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१0.८“ दुर्गतिनाविनि दर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय | . ` `~ ˆ =} 
द Re ` उमा रभा ब्रह्माणी जय जय, रांधा सीता रुक्मिणि-जय जय `. ३ | 

क साम्ब. सदाशिव साम्य संदाशिव सास्व सदाशिव जय शंकर) `. ~ 

हर इर शंकर दुखहर सुखकर.-अघ-तम-इर हर हर शंकर ॥ . ` ६ 

हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण इरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ ` gE 

जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश . जय. शभ-आगारा॥ i 

¦ ` ` जयति शिवा-शिव जानकिराम । गौरीशंकर  . सीताराम ॥ : 

क १8: रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज गोपी-म्रिय राधेश्याम ॥ 

` ` ` रपति राघव राजा राम । पतितपावनं. सीताराम ॥ ` 


हरेः राम 


हक [ प्रथम संस्करण ५०६०० स० २००० ] 2 ५२६३. र 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावे. ` `: 
कल्याणम बाहरके विज्ञापन .नहीं छपते। ... .#.... भी 


‘ER > * पु 
ज्य शके शू 7 
PR OT YN HRN RT क 


08,400 "०१ 298 
SE lic [मालोचनाथै पुस्तकें कृपया न भेजे । 


| 


कल्याणमें समालोचना स्तम्भ नहीं है। . . 


Kalya (६) , ४७ |*० ) Kya 
Yams yan a 


रवि, चन्द्र जयति जय.। सत्‌-चित्‌-आनंद्‌ भूमा जय जय का 
य विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलांत्मन्‌ जय जय... |. विदेशन ७॥०) 
| ( (११४शरिलिडञ) ऊ 


विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय ` स्मापते।। > 
पळते Poddar and. G-T. Goswami, 6. 8५988..." 
by Ghanshyamdas Jalan et the Gita Press, Gorakhpur, U 2. (Ine i 
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ह श्रीहरिः व 
प्रेमी ग्राहकॉसे नम्र निवेदन 
१---संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायणाङ्कके अक्टूबरके अन्तमें निकंलनेकी सूचना गत | 
वर्ष १२वें अङ्कमें दी गयी थी ।- उस समय यह विचार किया गया था कि 
विशेषाङ्कमें युडकाण्डतक ही दिया जाय और उत्तरकाण्ड दूसरे अङ्कमे दिया 
` जाय; परन्तु कुछ मित्रोंका आग्रह रहा कि इस प्रथम अङ्कमें ही वाल्मीकीय | 
रामायणका संक्षिस भावानुवाद उत्तरकाण्डसहित पूरा-का-पूरा दे दिया जाय। 
ऐसा करनेसे विशेषाङ्कके प्रकाशनमें करीब दों सप्ताहकी और भी देर होने 
तथा अङ्ककी एष्ठ-संख्या बढ़ जानेकी सम्भावना थी । किन्तु पाठकोंके लाभके 
लिये इस देरी और अधिक खर्चंका खयाल न करके भी यह प्रस्ताव स्रीकार किया 
गया और तदनुसार भारतवर्षके प्रायः समी प्रान्तोके प्रमुख पत्राँको इस सम्बन्धकी 
एक विज्ञप्ति मेज दी गयी, जो सम्भवतः 'कल्याण'के पाठकोंमेसे बहुतोको . 
देखनेको मिली होगी । आशा है, पाठकगण देरीके इस कारणको जानकर | 
, संतुष्ट ही होंगे । 308 


२---इस अङ्कमें वाल्मीकीय रामायण सातों काण्डोंका संक्षिप्त अनुवाद तथा कतिपय र 
विद्वानंके रामायण-सम्बन्धी लेख दिये जा रहें हैं । इस.विदोषाडूमें केवळ 
४०० पृष्ठ, १०० सादे लाइन -चित्र और १० तिरंगे चित्र देनेकी घोषणा 
की गयी थी। अब उसकी जगह ५३६ पृष्ठ, १३७ सादे लाइन चित्र 
और १४ रंगीन चित्र दिये गये हैं । ' इनके सिवा ११ इकरंगे हाफटोन ` 
` चित्र भी देशी आर्टपेपरपर छापकर लगाये गये हैं। आशा है कि व्रतेमाने 
भीषण महँगी और आर्टपेपर, स्याही आदि वस्तुओंके प्राप्त करनेमें कठिनाईकी . 
ओर देखते हुए पाठकमंण इस सामग्रीको कम न समझेंगे । है. कती 
३-_कागजकी -कमीके कारण पहले यह अङ्क ३०६०० छापा जा रहा था। कुछ | 
ही फे छप पाये थे कि इतने आहकोंका चंदा आ आया तथा और भीआना 
` ज्यों-का-त्यों जारी रहा । ऐसी अवसाम छाप़ी | जानेवाली प्रतियोकी व 


sass" 
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(२) 
संख्या ४०६०० कर दी गयी । इसके बाद चंदा और भी अधिक आ गया 


एवं इतने अड्कांसे भी सभी ग्राहकोंकी माँग पूरी होती न देखकर ५०६०० प्रतियां 


छापनेका विचार करना पड़ा । | 
४--इस अङ्कका मूल्य ५%) है । यही वार्षिक मूल्य भी है । विदेशके लिये 
११३ शिलिंग है। युडके कारण यदि पंरिस्थितिवश अगले अङ्क ग्राहकको 
न दिये जा सके तो जितने अङ्क दिये जायँ, उतनेमें ही यह कीमत वसूल 
हुईं समझ लेनी पड़ेगी । वी० पी० भेजे जानेकी सम्भावना न समझकर 
ग्राहकोंको चन्दा मनीआर्डरसे भेज देना चाहिये । ! 
५---सभी ग्राहकोंको विशोषाङू रजिस्टर्ड पेकेटमें भेजे जानेके कारण पूरे अङ्क 
भेजनेमें करीब एक मास लग सकता है । अतः ग्राहकोंको परिस्थितिकी कठिनाई 
f ' समझकर धैय रखना चाहिये । 


६--सजिल्द अङ्कका मूल्य भारतके लिये ॥-) और विदेशकें लिये १३ शिलिंग 


अधिक है । सजिल्द अङ्क दिसम्बरके अन्ततक जा सकते हैं । देरके लिये | 


` ग्राहक महोदय क्षमा करें । - 
व्यवस्थापक--कृल्याण, गोरखपुर 


Sees 
` गीता और रामायणकी परीक्षा | 
सद्विचारवान्‌ सजनोंको श्रीमद्धगवद्वीता और' श्रीरामचरितमानस (रामायण ) का महत्व 


समझाना नहीं होगा | हर्षकी बात है, इनके प्रचारके लिये कई वर्षोसे दो परीक्षा-समितियाँ 
अपना काय कर रही हैं। प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी परीक्षामें बैठते हैं। अतएव सब सञ्जनोंसे 


प्राथना है कि वे अपने-अपने स्यानोकी हिन्दी-संस्कृत-पाठशालाओंमें तथा स्कूल-कालेजॉमें 
गीता ओर रामायणकी पढ़ाईकी व्यवस्था करायें और यथासाध्य अधिक-से-अधिक विदयार्थियाको : 


` परीक्षामें बेठनेके लिये उत्साहित करें। आशा है कि सभी बुद्विमान्‌ सजन इस कार्यमें हमारी 
a सहायता करेंगे । नियमावलीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र ठिखनेकी कृपा करें । | 


संयोजक-- 


ध्रीगीता-रामायण-परीक्षा-संमिति . | 


गीताम्रेस, गोरखपुर 
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॥ श्रीहरिः ॥ | 
लेख-सहित संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायणके भावानुवादकी विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 
१-श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी वेद-मूलकता (श्रीमन्मध्व- 
संप्रदायाचार्य+ दार्शनिक-सार्वभोम, साहिंत्य- 
दर्शनाद्याचार्य, तर्करत्न; न्याय गोस्वामी 
श्रीदामोदरजी शास्री) . ३ 
२-सरल पथ (न्याय-वेदान्ताचार्यं स्वामी श्रीरामपदार्थ 
दासजी महाराज ) न ¥ 
३-रामायणकी मम-वाणी ( श्रीयुत अक्षयकुमार 
वन्द्योपाध्याय एम्‌० ए०) "" ष्‌ 


४-रामावतार और . ङृष्णावतारके कार्य-क्रममें 
विभिन्नताएँ (स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी चक्रवर्ती ) ११ 
५-आदिकवि वाल्मीकि (पं० श्रीबलदेबजी उपाध्याय) 


एम्‌० ए०, साहित्याचार्य) ``" * १२ 
६-हमारी निधि ( साहित्यरञ्जन पं० श्रीविजयानन्दजी 
त्रिपाठी ) ** १६. 


-साहित्यमे श्रीमद्वाल्मीकि-रामायणकी विशेषता (देवर्षि 

पं० श्रीमधुरानाथजी शास्त्री, साहित्याचार्य) 
साहित्य-वारिधि) कविरत्न) `` "१८ 
८-वाल्मीकीय रामायण ( श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्या ) २३ 

९-श्रीमद्बाल्मीकीय रामायणके कुछ महान्‌ आदर्श 


( गोस्वामी श्रीछबीलेबल्लमजी ) ER 
१०-रामायण-कालीन संस्कृति ( श्रीान्तिङुमार नानूराम 
व्यास, बी० ए० ) २८ 


११-संक्षिप्त रामायण (संग्राइक--स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी) ३१ 
१२-वाल्मीकि-रामायणकी - अद्वितीयता ( पं०श्रीरामम ` 
निवासजी शर्मा) '। * ३२ 
१३-वाल्मीकिके राम ( साहित्यरत्न पं० श्रीकृष्णदत्तजी 
भारद्वाज) एम्‌० ए०; आचार्य, शास्री) `` ३४ 
१४-वाल्मीकीय रामायणपर एक इष्टि ( पाण्डेय श्री- 


रामॅनारायणदत्तजी शास्त्री ) cr 
१५-वास्मीक्रीय रामायणका संक्षिप्त माहात्म्य "` ४१ 
१६-संक्षिप्त वार्मीकीय रामायण 
बालकाण्ड 
१-नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे रामचरित 
सुनाना * ७ «-e ०७०० ४३ > 
२-रामायंण काव्यका उपक्रम "°° उ १४६ 


पृष्ठ-संख्या 


३-भगवान्‌ रामके दरबारमें कुश ओर लवद्वारा 
रामायण-गानका आरम्भ 

४-अयोध्याके राजा दशरथ ओर सुयोग्य मन्त्रियों 
का वर्णन 


५-राजा दशरथका पुत्रके लिये यज्ञ करनेका 


निश्चय और ऋष्यश्ज्ञ मुनिकी कथा 
६-दश रथके पुत्रेष्टि ययका आरम्भ ओर भगवान्‌ 
विष्णुका रावण-वधके लिये अवतार लेनेका 
निश्चय 0 
७-दिव्य खीरके भक्षणसे कोसस्या आदि रानियोंका 
गर्भधारण तथा देवता आदिके द्वारा वानर 
और भाडओंकी उत्पत्ति र 
८-राम आदि चारों भाइयोंके जन्म, गुण तथा 
पारस्परिक प्रेमका वर्णन 
९-विश्वामित्रजीका आगमन तथा उनका राम और 
लक्ष्मणको लेकर तपोवनके लिये प्रस्थान 
१०-रामके द्वारा ताटकाका वध *** 9 
११-विश्वामित्रजीका रामको दिव्यास्रदान; यशका 
आरम्भ तथा रामके द्वारा सुबाहु आदि राक्षसी 
का वध 


१२-श्रीराम-लक्ष्मणकी मिथिला-यात्रा तथा मार्गमें ` 


विश्वामित्रजीका गङ्गावतरणकी कथा सुनाना 
१३-अहल्याका उद्धार पर 
१४-मियिलामें जनकके द्वारा विश्वामित्र आदिका 

सत्कार) शतानन्दका रामसे विश्वामित्रके पूर्व 

चरित्रका वर्णन--विश्वामित्रका वसिष्ठसे पराभव 


'१५-विश्वामित्रजीके प्रभावसे त्िशङ्कका सदेह स्वर्ग 


गमन 


'१६-विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या ओर त्राह्मणत्व-प्राति 


१७-धनुर्मज्ञ* 
१८-दशरथका मिथिलामें आना, इक्वाकु और 


निमिवंशका परिचय तथा चारों राजकुमारोके | 
विवाहका निश्चय 9 > EE. 


१९-चारों भाइयाँका विवाह) परशुरामका बल-हरण 
तथा दशरथका पुत्रों ओर वधुओंके साथ 


नह 2४७ 
- I 
` अवोष्यामं प्रवेश :-- ० 00 
क ~~ £ 2 
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अयोध्याकाण्ड , 
२०-रामके शुणोका वर्णन, राजा दशरथका रामको 
` यझुबंराज बनानेका विचार तथा प्रजाजनोंके द्वारा 

उसका समर्थन 
-२१-रामके राज्यामिषेककी .तैयारी 


. २२-कुब्जाके कुचक्रसे केकेयीका कोपभवनमें प्रवेश. 


२३-केकेयीका रामको वनमें भेजनेके लिये वर मांगना 
और राजा दशरथका शोक करना 5 
२४-सुमन्त्रका रामको बुळाना, राम-कैकेयी-संवाद 
. और रामके द्वारा वनवासकी स्वीकृति 
२५-कौसल्याका विषाद, लक्ष्मणका अमर्ष ओर रामका 
उन दोनोको समझाकर बनमें जानेका निश्चय ""* 
२६-लक्ष्मणकी ओजभरी बातें, रामका शोकग्ररत 
कौसल्याको समझाना तथा कोसल्याद्वारा रामका 
स्वस्त्ययन : 
२७-राम ओर सीताका संवाद तथा सीताके वनगमनका 
निश्चय र 
२८-भीराम-लक्ष्मण-संवाद, लक्ष्मणके वनगमनका 
निश्चय और भीरामका धन बॉटना 
२९-प्रजाका शोक तथा लक्ष्मण और सीतासहित 
भीरामका दशरथसे बन जानेकी आज्ञा लेना' ° ° 
३०-सुमन्त्रका कैकेयीको फटकारना, सिद्धार्थका 
समझाना, केकेयीका श्रीराम आदिको वल्कल 
देना और वसिष्ठ एवं दशरथका सीताके वल्कल- 
घारणपर आपत्ति करना *** 
३१-श्रीरामका पिता-मातासे मिलकर वनको प्रस्थान 
और सबका शोक करना ` *** * 
३२-दशरथ ओर कोसल्याका शोक, सुमित्राका 
समझाना तथा पुरवासी ब्राह्मणांका बनके मार्गमे 
रामसे लोटनेकी प्रार्थना करना 
३३-श्रीरामका पुरवासियोंको तमसाके तटपर सोते 
छोड़कर जाना, उनका निराश होकर लोटना 
-और उनकी ख़्ियांका शोक करना 
३४-श्रीरामका “शङ्गवेरपुरमें रात बिताना) सुमन्त्रक 
सन्देश देकर लोटाना और गङ्गा पार होकर 
ही वनकी यात्रा करना HTT 
३५-श्रीराम आदिका भरद्वाजके आश्रमपर निवास 
तथा यमुनाके पार होकर इयामबट आदिका 
दर्शन करते हुए चित्रकूट पहुँचना 


(FR) 


पृष्ठ-संख्या 


* १९२ 


*** ११६ 


११८ 


१२० 


०७०७. १ ३ प्‌ 


पृष्ठ संख्या 


३६-सुमन्त्रका अयोध्यामें लौटना और पुरवासी 
मनुष्यों, राजा दशरथ तथा कोसल्याका 
शोकाकुल होना 
३७-मुनिकुमारके वधका प्रसङ्ग सुनाकर राजा दशरथ- 
का प्राण त्यागना ओर कोसस्या आदिका 
शोक oe ० oe 
३८-भरतका अपने मामाके यहाँसे अयोध्यामें आना 
९-कैकेयीके सुँइसे उसकी करतूत सुनकर भरत 
का उसे धिक्कारना 
४०-भरतका कोसल्याके आगे शपथ खाना) दशरथ- 
> का दाह-कर्म और श्राद्ध करना तथा झात्ुन्नका 
मन्थराको दण्ड देना `° प 
४१-भरतकी वनमें श्रीरामसे मिलनेके लिये जानेकी 
तेयारी ००० 
४२-भरतकी वन-यात्रा और शङ्गवेरपुरमें रात्रि- 
वास 
४३-भरतका सेनासहित गङ्गा पार करके भरद्वाजके 
आश्रमपर जाना और मुनिका आतिथ्य ग्रहण 
करके वहॉसे प्रस्थित होना 
४४-श्रीरामका सीतासे चित्रकूट और मन्दाकिनीकी 
शोभाका वर्णन). भरतके प्रति लक्ष्मणका रोष; 
रामका उन्हें समझाना तथा भरतको रामके 
आश्रमका दर्शन * 


. ४५-भरत ओर इत्रुनकी श्रीरामसे मेंट 


४६-श्रीरामका भरतको कुराल-प्रश्के बहाने 
राजनीतिका उपदेश *** a 

४७-भरत-राम-संवाद्‌ तथा श्रीराम आदिका पिताके 
लिये जलदान एवं पिण्डदान 2 

४८-वसिष्ठजीके साथ माताओंका आगमन तथा 
श्रीराम-भरत-संवाद Lg 

४९-जावालि और भगवान्‌ श्रीरामका संवाद *** 


५०-भरतका धरना देनेको तैयार होना और श्रीराम- 


का उन्हें पादुका देकर विदा करना --- 
५१-भरतका भरद्वाजजीसे मिलते हुए अयोध्यामें 
जाना और नन्दिग्राममें निवास करना *** 
५२-श्रीराम आदिका अन्नि मुनिके आश्रमपर होते 


हुए दुर्गम बनमें प्रवेश तथाः अनसुयाद्वारा 
सीताका सत्कार ८१ 
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° २५४ 


` १५७ 


is १३८ 


१४९ | 


* २५२ 


9 

८ 
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(वर्क 


पृष्ठ-संख्या 


अरण्यकाण्ड 
५३-विराधका-वध ५ 
५४-श्रीराम आदिका रारभद्धके आश्रमपर जाना; 
शरभक्षका ब्रह्मलोक-गमन तथा अन्य महर्षियों- 
का राक्षसोंके वधके लिये श्रीरामसे प्रार्थना. करना 
५५-सुतीक्ष्णद्दारा श्रीराम आदिका सत्कार तथा 
राक्षसांको मारनेके विषयमे सीता ओर 
श्रीरामचन्द्रजीका संवाद 
५६-श्रीरामचन्द्रजीका अगस्त्यके भाई ओर अगस्त्य- 


ses १ ७ ९ 


१८१ 


` १८३ 


मुनिके आश्रमपर जाना और वहाँ सत्कार ग्रहण - 


करके पञ्चवटीके लिये प्रस्थान करना 
५७-भगवान्‌ श्रीराम आदिका फ्ञ्चवटीमे निवास 

और श्र्पणखाका अङ्ग-भङ्ग ` `` 
५८-श्रीरामके द्वारा चौदह राक्षसोंका वध) खर 

और दूषणका आक्रमण तथा श्रीरामका उनसे 


युद्ध करनेके लिये तयार होना ००० 
५९-श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा दूषणसहित चौदह 
हजार राक्षसोंका वध 52 डोर 


६०-त्रिशिरा ओर खरका वध 

६१-रावणका अकम्पनकी सलाहसे सीताका हरण 

' करनेके लिये जाना और मारीचके कहनेसे 
लङ्काको लौट आना ‘° ००० 

६२-श्ूर्पणखाके उत्तेजित करनेपर रावणका पुनः 
मारीचके .पास जाना औरं उससे सहायता 


मारु गन न 
६३-मारीचका रावणको समझाना ` °" «०० 


६४-रावणका मारीचको मृत्युकी धमकी देना) 
मारीचका कपटमृगके वेषमें सीताको लभाना 

और श्रीरामका उसे मारनेके लिये जाना ``" 

` ६५-मारीचका वध ओर सीताकी प्रेरणासे लक्ष्मणका 
श्रीरामके पास जाना =.» 2 
६६-रावण-सीता-संवाद ओर सीता-इरण 
७-रावणके द्वारा जटायुका बघ और सीताका 
तिरस्कारपूर्वक अपहरण `` ` श्र 
६८-रावणका सीताको लङ्कामें ले जाकर काबूमें 
करनेकी चेष्टा करना और सीताका उसे 


१९८ 


१९९ 


२०२ 


२०४ 


२०६ 


' 296 ८ 


२११ 


पृष्ठ-संख्या 


भेंट होना तथा आश्रममें सीताको न देखकर 
उनका विलाप करना 329 हर 


_७०-सीताकी खोज; श्रीरामचन्द्रजीका विलाप तथा 


मृ्गोंके संकेतसे श्रीराम ओर लक्ष्मणका दक्षिण 
दिशामें जाकर युद्धके चिह्न देखना दट 
७१-लक्ष्मणका श्रीरामको ढाइस देना, जटायुका 
प्राण-त्याग और श्रीरामद्वारा उनका दाह-संस्कार 
७२-कबन्धका उद्धार तथा उसका श्रीरामचन्द्रजीको 
सुग्रीवसे मैत्री करनेका परामर्श देते हुए उनके 
पास जानेका मार्ग बताना “`` र 
७३-श्रीराम और लक्ष्मणका शबरीके आश्रम एवं 
पम्पातटपर जाना ओर शबरीका परलोकगमन 


किष्किन्धाकाण्डं 


७४-श्रीराम और लक्ष्मणका पम्पा-सरोबर होते हुए 


ऋष्यमूककी ओर जाना ओर सुग्रीवका उनके 
पास हनुमानजीको भेजना 
७५-हनुमानजीका ीराम-लक्ष्मणसे वार्तालाप और 
उन्हें लेकर ऋष्यमूक-पर्वत्पर आना: 
७६-श्रीराम और सुग्रीवकी मैत्री, सुग्रीबका सीताके 
आभूषण दिखाना और शोकग्रस्त श्रीरामको 
सान्त्वना देना : 
७७-सुग्रीवका अपनी दुर्दशा तथा वालीसे वैर बँँधने 
का कारण बताना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन 
देना se 
७८-दुन्दुभिकें वध ओर- मतङ्ग मुनिके शापका 


२१७ 


२२८ 


२३९ 


* २३२२ 


२३५ 


२३६ 


वृत्तान्त; श्रीरामचन्द्रजीके पराक्रमका प्रदर्शन _ 


. तथा वाली-सुग्रीवके युद्धमे सुग्रीवकी पराजय 
७९-ताराके मना करनेपर भी वालीका सुग्रीवसे 
मिड़ना तथा भ्रीरामके बाणसे घायल होकर 
गिरना 
०-वाली'और भगवान्‌ श्रीरामका संवाद ``` 
८१-ताराका विलाप; हनुमानजीका उसे समझाना 
तथा बालीका सुग्रीव और अङ्गदको सन्देश 
देकर प्राण त्यागना र प 
८२-सुग्रीवका शोक) ताराका भीरामसे अपने वधके 
लिये अनुरोध करना और श्रीरामका उसे 


“२३९ 


२४२ | 


२४४ 


२४७ र 


२५० | ड | 


फटकारना «०० २१४ समझाना ०० ° 
६९-श्रीरामका लौटना, मार्गमे लक्ष्मणसे उनकी ८३-वालीका दाह-संस्कार और सग्रीवका राज्याभिषेक २५२ | 

हः | «75 . 
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पृष्ठ-संख्या 
८४-वर्षाके समय श्रीरामका प्रसवण-गिरिपर निवास 
और शरदूके प्रारम्भमें हनुमानजीके समझानेसे 
सुग्रीवका सैन्य-संग्रहके लिये उद्योग करना `" 
८५-शरद्‌-ऋतुका वर्णन और श्रीरामकी आशासे 
लक्ष्मणका किष्किन्धामें जाना * २५७ 
८६-हनुमानजीका सुग्रीवको समझाना, लक्ष्मणका 
सुग्रीवके महूमें. जाना, ताराका उन्हें सान्त्वना 
देना और अन्तःपुरमें लक्ष्मणका सुग्रीवको 
फटकारना 
८७-ताराका लक्ष्मणको शान्त करना) सुग्रीवका 
क्षमा माँगना तथा प्रथ्वीभरके बानरांको 
एकत्रित करनेके लिये दुबारा दूत भेजना ''' २६३ 
८८-सुग्रीबका लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीके पास 
जाना)असंख्य वान्रोंका समागम तथा सुग्रीवका - 
पूर्व दिश्ामें सीताकी खोजके लिये वानरोंको 
भेजना 
८९-सुग्रीवका दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशामें 
वानरोंकों भेजना ** २६८ 
९०-भ्रीरामका हनुमानजीको अँगूठी देकर भेजना, 
तीन दिद्याओंके वानरोंका लौट आना और 
दक्षिणमें गये हुए वानरोंका सीताकी खोज 
आरम्भ करना 9 
९१-वानरोंका एक शुफामें जाकर भूख-प्यास बुझाना 
और स्वयंप्रभाके प्रभावसे समुद्र-तटपर पहुँचना २७३ 
९२-वानरोंका उपवास करके मरनेका निश्चय तथा 
सम्पातिसे उनकी बातचीत °°" * २७५ 
९३-समुद्र लाघनेके सम्बन्धमें. विचार, वानरोंका 
अपनी-अपनी शक्तिका परिचय देना तथा 
जाम्बवानके बढ़ावा देनेपर हनुमानजीका पार 
जानेको कटिबद्ध होना °° ** २८० 
सुन्दरकाण्ड 
९४-हनुमानजीका समुद्र लॉघना तथा मेनाक) 
सुरसा ओर सिंहिकाके प्रसङ्ग 
५-इनुमानजीका लङ्का-प्रवेश और छङ्किनीकी । 


२५४ - 


२६० 


२७१ 


२८५ 


पराजय २८८ 
६-हनुमानजीका लङ्काके चोक) भवन ओर 
ल पुष्पक-विमान आदिको देखना * २९० 
. ९७-इनुमानजीद्वारा रावणके अन्तःपुरमें सीताजीकी 


पृष्ठ-संख्या 


खोज; पर-स्नी-दर्शनके कारण धर्म-नाशकी 
शङ्का तथा सीताजीको न पानेसे उनका उदास 
होना OOO ० 
९८-अशोक-वाटिकाको देखते-देखते हंनुमानजीको 
सीताजीके दर्शन होना 
९९-अझोक-वाटिकामें रावणका आना और 
सीताजीको प्रलोमित न कर सकनेपर दो मास- - 
की अवधि नियत करके घर लॉट जाना 
१००-राक्षसियोंका सीताजीको समझाना और थम 
काना तथा त्रिजटाका राक्षसियोंको अपना 
स्वम सुनाना 
१०१-सीताजीका विलाप तथा हनुमानजीका अपने 
कत्तेन्यके विषयमे विचार करना 
१० २-हनुमानजीका प्रकट होना, सीताका संदेह और 
इनुमानका उन्हें विश्वास दिलाते हुए श्रीरामके 
गुणोका वर्णन करना -- ३०५ 
०३-हनुमान्‌-सीता-संवाद+ हनुमानजीका सीतासे 
अपने साथ चलनेका अनुरोध और सीताका 
उसे अस्वीकार करना " ३१० 
१०४-सीताका हनुमानजीको पहचानके रूपमें एक 
समूचा प्रसङ्ग सुनाना और चूडामणि देकर 
भगवानको शीघ्र बुला लानेके लिये अनुरोध 
करना नः बल क 
१०५-हनुमानजीके द्वारा अशोक-वाटिका ( प्रमदा- 
वन ) का विध्वंस और किङ्कर नामक राक्षसोंका 
ज क 
१०६-हनुमानजीके द्वारा जम्बुमाली) सात मन्त्रिकुमार 
तथा पांच सेनापतियाँका वध 
१०७-अक्षकुमारका वध तथा इन्द्रजितूके द्वारा 
बन्धनमें पड़कर हनुमानजीका रावणके दरबारमें 
प्रवेश ७००९ 
०८-हनुमानजीका श्रीरामके प्रभावका वर्णन करते 
हुए रावणको समझाना * ३२२ 
१०९-विभीषणकी सलाइसे रावणका दूतके वघसे 
निवृत्त होना और राक्षसोका हनुमानजीकी पूँछमें 
आग लगाकर उन्हें नगरमें घुमाना * ३२४ 
-चङ्का-दइन ओर सीताके लिये हनुमानजीकी 
चिन्ता 9 5 
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३९२९; 


MN, 7 


३२५ - 


(C6 | )- 


पृष्ठसंख्या 


१११-हनुमानजीका सीताको प्रणाम करके लौटना 
और समुद्रके पार आकर अपने सुहृदोंसे मिलना ३२७ 
११२-वानरांका सीताको ले आनेके लिये उत्साह, 
जाम्बवानकी सम्मतिसे सबका किष्किन्धाकी 
ओर लौटना ओर मधुवनका यथेष्ट उपभोग 


करना * ३३० 
११३-मधुवनसे वानरोंका जाना ओर वहाँ इनुमानजीका 
श्रीरामको सीताके समाचार तथा संदेश 
सुनाना °° ३३३ 
युद्धकाण्ड 
११४-श्रीरधुनाथजीद्वारा हनुमानजीकी प्रशंसा, 
लङ्का-विजयकें लिये परामर्श और सेनाको 
प्रस्थान करनेका आदेश * ३३५ 
११५-वानरःसेनाका प्रस्थान और समुद्र-तटपर उसका 
पड़ाव ह: °° ३३७ 


११६-राक्षसोके साथ रावणका परामर्श तथा विभीषणके 
ममझानेके अनन्तर उस दिनकी सभा विसर्जित 
करना Se ३३१९ 

११७-विभीषणका एकान्तमें जाकर रावणको समझाना) 
रावणका सभामें विचारःविनिमय करना और 


विभीषणके समझानेपर उसका तिरस्कार 
करना x -°° ३४१ 
११८-विभीषणकी दारणागति ° ३४५ 


११९-शुकका दूतत्व, समुद्रका पराभव; सेतु-बन्धन 
तथा वानरःसेनाका समुद्रके पार होना *** 
१२०-रावणके गुसचर शुक और सारणका वानर-सेनामें 
: जाना तथा रावणको उसका निरीक्षण कराते 
हुए प्रधानःप्रधान वानर-बीरोंका वर्णन 
करना -- --- ३५३ 
. १२१-रावणका वानर-सेनाके निरीक्षणके लिये दूत .. 
भेजना; उनके मुखसे उसका समाचार जानकर 
सीताको श्रीरामचन्द्रजीका माया-रचित सिर 
दिखाना तथा सीताजीका. विलाप ` ३५७ 
१२२-सरमाका सीताको सान्त्वना देना तथा उन्हें 
मन्त्रियोके साथ रावणके परामशंका वृत्तान्त 
सुनाना ००० «०० ३५९ 
१२३-बानर-सेनाकी व्यूह-रचना; सुग्रीव और रावणका 


२४९ 


मलयुद्ध तथा लङ्कापर वानरोंकी चढाई "`° ३६१ 
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१२४-अङ्गदका दूतकर्म) लङ्कापर वानरोंकी चढ़ाई 
तथा राक्षसोंके साथ उनका दन्दह-युद्ध '** 
१२५-राक्षस और वानरोंका रात्रियुद्ध तथा इन्द्रजित्का 
अदृश्य होकर श्रीराम ओर लक्ष्मणको नाग- 
पाशमें बॉधकर अचेत कर देना | "2 
१२६-इन्द्रजित्‌का रावणको श्रीराम-लक्ष्मणके मारे 
जानेका समाचार सुनाना, रावणकी आज्ञासे 
सीताजीका पुष्पकःविमानद्वारा जाकर वह हृश्य 
देखना और विलाप करना तथा त्रिजटाकां 
उन्हें धैर्य बँँधाना “22 ५३६९ 
१२७-्रीरामचन्द्रजीका विलाप तथा गरुड़का नाग- 
पाश कारना [ ४ °° ३७१ , 
१२८-धूम्राक्षका युद्ध ओर हनुमानजीके हायसे 
उसका वध ' 
१२९-वज्रदंष्ट्का युद्ध और अङ्गदके हाथसे उसका 
वघ : °° ३७३ 
१३०-अकम्पनका युद्ध ओर हनुमानजीके हायसे 
उसका वध. : "° ३७५ 
१३१-प्रहस्तका युद्ध और नीलके हायसे उसका 
वघ ese e ३७६ 
१३२-रावणका वानरोंके साथ युद्ध करना ओर 
श्रीरामचन्द्रजीसे परास्त होकर छङ्कामें 
लोटना है र . नर 
१३३-राक्षसोंका कुम्मकर्णको जगाना ओर उसका 
रावणसे मिलकर युद्धके लिये तैयार होना *** 
१३४-कुम्भकर्णकी रण-यात्रा ओर हतोत्साह वानरोंको 
अङ्गदका प्रोत्साहन देना "` 


३६४ 


३७७ 


३८५ 


१३५-कुम्मकर्णका भयंकर युद्ध ओर भीरामके हायसे «| 


उसका वध * ३८७ 
१३६-रावणका शोक) उसके पुत्रोंका युद्धके लिये 
जाना और अङ्गदके हाथसे नरान्तकका वध `` ` 
१३७-हनुमानजीके द्वारा देवान्तक और त्रिशिराका 
तथा लक्ष्मणके द्वारा अतिकायका वध 


उछसंख्या | 


३६७ | 


* ३७२ ० 


३८० | 


३९० | 


१३८-इन्द्रजितके अ्मास्रद्वारा भीराम और लक्ष्मण 


सहित वानर-सेनाका मूच्छित होना तथा 
हनुमानजीकी लायी हुई ओषधिसे सबका जाग्रत्‌ 
होना द 


sev ३९५ 
१३९-राक्षस और वानरोंके युद्धमे कम्पन, प्रजङ्छ | 


( ६) है अं े 


पृष्ठ-संख्या 


यूपाक्ष, शोणिताक्ष, कुम्म और निकुम्मका 
वघ ३९८ 
१४०-मकराक्षका वध *०० ४०० 
१४१-इन्द्रजितूका युद्ध ओर .उसके द्वारा माया 
मयी सीताका वध ० 
१४२-सीताके लिये भ्रीरामचन्द्रजीका शोक, विभीषण- 
द्वारा भ्रम-निवारण तथा लक्ष्मणका इन्द्रजित्‌- 
से युद्ध करनेके लिये प्रस्थान ** ४०३ 
१४३-विभीषण-इन्द्रजित-संवाद तथा ल्क्ष्मणका 
इन्द्रजित्के साथ युद्ध °° ४०५ 
१४४-इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मणका भयंकर युद्ध तया 
इन्द्रजित्‌ का वध "°° ४०८ 
१४५-भ्रीरामकी प्रसन्नता, रावणका शोक तथा 
सुपार्श्वके समझानेसे उसका सीता-वधसे निवृत्त 
होना ° ४११ 
१४६-्रीरामद्वारा राक्षस-सेनाका संहार तथा रावण- 
का युद्धभूमिमें जाकर वानरोंका विनाश करना" ` ` 
१४७-विरपाक्ष, महोदर और महापार्शका वध ``` 
१४८-राम-रावण-युद्ध, रावणकी शक्तिसे लक्ष्मणकी 
मूर्च्छा, श्रीरामका विलाप तथा सुषेणकी दवासे 
लक्ष्मणका सचेत होना > 
१४९-इन्द्रके भेजे हुए रथपर बैठकर भीरामका रावण- 
से युद्ध करना, रावणके सारथिका रथको दूर 
हटाना ओर रावणकी आशासे पुनः युद्धमें 
ले आना 
१५०-अगस्त्य-मुनिका श्रीरामको विजयके लिये 
“आदित्य-हृदय? के पाठकी सम्मति देना *** ४२१ 
१५ १-भ्रीराम-रावणका युद्ध ओर रावणका वथ *"' ४२४ 
१५२-विभीषण ओर मन्दोदरी आदिका विलाप 
उ तथा रावणके दाबका दाह-संस्कार -- ४२६ 
' १५३-विभीषणका राज्याभिषेक और सीताकी | 
अग्नि-परीक्षा ड २09 *** ४३१ 
१५४-भगवान्‌ श्रीरामके पास देवताओंका आगमन, 
त्रह्माद्वारा उनकी भगवत्ताका वर्णन और : 
` अग्निदेवा सीताजीकेसतीत्वकी साक्षी देना ` '` ४३६ 
 २१५६-भगवान्‌ श्रीरामके पास दशरथजीका आना 
से “तथा इन्द्रका मरे हुए वानरोंकों जीवित करना ४३८ 
दर र _ १५६-भगवान्‌ श्रीरामका विभीषणके द्वारा वानरोंका 


४०१ 


४१४ 


४१३ 


* ४१६ . 


* ४१९ . 


पृष्ठ-संख्या | 
सत्कार कराना तथा पूरे दळके साथ पुष्पकः 
विमानपर चढ़कर अयोध्याके लिये प्रस्थान 
करना * ४३९ 
१५७-अयोध्याकी यात्रा करते समय श्रीरामका सीता- 
जीको मार्गके स्थान दिखलाना तथा भरद्वाज- 
आश्रमपर पहुँचकर हनुमानको भरतके पास | 
भेजना ** ४४१ डु 
१५८-हनुमानजीका भरतजीको श्रीरामके आगमनकी 
सूचना देना, अयोध्यामै स्वागतकी. तेयारिया 
होना तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सब पुरवासियोँसे 


भेंट ७००७ «७०५९ ४४३ ॒ 
१५९-राम-राज्याभिषेक) वानरोंकी विदाई ओर ग्रन्थेका _ | 
माहात्म्य रे * ४४५ 
उत्तरकाण्ड 


१६०-श्रीरामके दरबारमें महर्षियोंका आगमन तथा 
अगस्त्य-मुनिका रावण-जन्मके प्रसद्में ब्रह्मर्षिं ` 
पुलस्त्यसे विश्रवाकी उसत्तिका वर्णन करना ४४९ _ 
१६१-चेश्रवणकी उत्पत्ति, तपस्या तथा छङ्कामे निवास ४५१ 
१६ २-राक्षस-वराका वर्णन - ° ४५२ 
१६३-राक्षसोंके उत्पातसे पीड़ित देवताओंको विष्णुका 
आश्वासन और उनके द्वारा राक्षसोंका संहार *'* ४५४ 
१६४-रावण आदिका जन्म; तपस्या ओर वर-प्रासि ४५७. 
१६५-रावणका कुबेरकों हटाकर लड्ढामें बसना, तीनों 
भाइयोंका विवाह और मेघनादका जन्म *** ४६० 
१६६-कुम्भकर्णका रायन; रावणका कुबेरके भेजे हुए 
- दूतकों मारकर उनपर चढ़ाई करना ओर उन्हे 
परास्त कर पुष्पक-विमान छीन लेना * ४६१ 
१६७-भगवान्‌ शङ्करके द्वारा रावणका मान-भङ्ग 
तथा उनसे चन्द्रहास खड्ककी प्राप्त "०० उदड 
१६८-रावणके द्वारा-अनरण्यका वध, यमलोकमें युद्ध . 

. ओर यमराजकी पराजय `  -:° ४६५ | 
१६९-रावणके द्वारा निवातकवचोंस मैत्री) कालकेयोंका | 
वध, वरुण-पुत्रोंकी पराजय) स्त्रियोंका हरण 

तथा रोती हुई शूर्पणखाको आश्वासन * ४६८ 
१७०-मेघनादकी यशके द्वारा सफलता, रावणका मधु 

और अपनी सेनाके साथ इन्द्रलोकपर धाबा । 

तथा मार्गमे उसे नलकूबरका शाप देना "*' ४७० 
१७१-रावणका इन्द्ररोकपर आक्रमण, सुमालीका वध; 
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पृष्ठ-संख्या 
मेघनादका इन्द्रको जीतकर छङ्कामें लाना 
और ब्रह्माजीका वहाँ आकर उन्हें छुड़ाना "" ४७२ 
१७२-हैहयराज अर्जुनके द्वारा रावणका पराभव ``" ४७६ 
_वालीके द्वारा रावणका पराभव * ४७८ 
७४-इनुमानजीके बाल-चरित्रोंका वर्णन तथा 
अगस्त्यादि ऋषियोंका अपने-अपने आश्रमको 
जला पिर - ०० पा 
१७५-श्रीरघुनायजीका राजा जनक; युधाजित्‌, प्रतर्दन ` 
तथा अन्य समस्त राजाओंको एवं वानर; रीछ 
और राक्षसाको विदा करना तथा पुष्पक- 
विमानका पुनः लोटकर आना * ४८१ 
१७६-गर्भिणी सीताजीका मुनिर्याके आश्रम देखनेकी 
इच्छा प्रकट करना, रघुनायजीका मित्रोके मुख- 
से लोकापवादके विषयमें सुनना तथा सीताको 
बनमें छोड़नेके लिये लक्ष्मणजीको आज्ञा देना ** * ४८५ 
१७७-लक्ष्मणजीका सीताजीको ले जाकर वनमें छोड़ना 
तंथा मुनिवर बाल्मीकिका उन्हें अपने आश्रम- 
पर ले आना 200 ** ४८७ 
१७८-सुमन्त्रका भगुऋषिके शापकी कथा कहकर 
लक्ष्मणजीको शान्त करना, उनका रघुनाथजीके 
पास पहुँचना और रघुनाथजीका लक्ष्मणकी 
प्रशंसा करते हुए राजा हुगकी- कथा सुनाकर 
पुनः राज्य-कार्यं सँभाळनेके लिये अपनी इच्छा 
प्रकट करना 2 
१७९-ऋषियोंकी प्रेरणासे भीरामचन्द्रजीका शन्रुन्तको 
ळवणासुरके वधके लिये भेजना, रास्तेमें शत्रुन्चका 
वाब्मीकिजीके स्थानपर ठहरना तथा उसी 
रातमें कुश-लवका जन्म होना - ४९१ 
१८०-दात्रुजीका महर्षि च्यवनके मुखसे लवणासुरके 
बलका वर्णन सुनना तया उसके साथ युद्ध 
करके उसे मारना "°° ४९५ 


4 ८ ९ 


. १८१-देवताओंसे, वर पाकर शात्रुभजीका शूरसेन 


~ 


जनपदकी स्थापना करना ओर फिर वाल्मीकि 
ˆ ज्ीके आश्रमपर होते हुए भगवान्‌ श्रीरामके 
दर्शनोंके लिये अयोध्या जाना र 
१८२-श्रीरामचन्द्रजीका एक श्ूद्र-तपस्वीको मारकर 
ब्राह्मणके मृत पुत्रको जीवन-दान देना तथा अगस्त्य 
जीके आश्रमपर होकर अयोध्या लोट आना **' ४९८ 


४९७ 


*१८६-मरत और लक्ष्मणके पुत्रांका मिन्न-मिन्न देशेकि 


` 


` ee पृष्ठ-संख्या 
१८३-अश्वमेघ-यशके विषयमे संम्मति देते हुए 
लक्ष्मणजीका इन्द्रकी ब्रह्महत्या-निवृत्तिकी कथा 


सुनाना तथा श्रीरामचन्द्रजीका यज्ञकी 

तैयारी कराना दृश ** ५०० 
१८४-भ्रीरामका कुदा-लवके मुखसे रामायण-गान 

सुनना और सीताका अपनी झुद्धिका प्रमाण 

देकर भूमिमें प्रवेश करना 
१८५-श्रीरामचन्द्रजीका खेद; ब्रह्माजीका सान्त्वना 

देकर जाना और भीरामका शेष उत्तरकाण्ड सुनना१०७ 

राज्यपर अभिषेक 3.५2 * ५०८ 
१८७-काल और दुर्बांसाका आगमनं तथा श्रीरामके 

त्याग देनेपर लक्ष्मणका सशरीर परलोकगमन ५१० 
१८८-श्रीरामचन्द्रजीका भाइयों) पुरवासियों तथा 

सुग्रीत्र आदि वानरों एवं रीछोंके साथ परमधाम 

जानेकानिश्र "`` ६ 
१८९-भाइयोसहित श्रीरामका विष्णुस्वस्पमें प्रवेश 

तथा साथ आये हुए सब लोगोंको सन्तानक- 

लोककी प्राति “° ५१३ 
१९०-रामायण-काव्यका उपसंहार और इसकी महिमा ५१५. 


संक्षिप्त वारमीकीय रामायण समास्‌ | 

१७-मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम ( श्रीजयदयालजी 
गोयन्दका ) sR 

१८-सीताजीका आदर्श जीवन ( भरीहरिक्ृष्णंदासजी 
गोयन्दका) ` र ०2५२७ 
१९-निवेदन और क्षमा-प्रार्थना (जयदयाल गोयन्दका ) ५२५ 

सङ्कलित लेख-खूची 
_भरीरामायण-महिमा. - तथा मुनि-वन्दना ( श्री : 
रामायण-तिलक ) 5 २ 
पद्य-खरची 


-वन्द्य-विभूति [शार्दूल-विक्रीडित] ( साहित्य-सम्राट 

पं० श्रीअयोध्यासिह जी उपाध्याय 'हरिऔध?) 
२-मर्यादा-पुरुष हे राम | (डॉगी सूरजचन्दजी झुक्र ) २४ 
३-आदिकविके प्रति ( “रामः ) ३१ 


४-अमिलाषा ( श्रीसेविका विद्यावती गुप्त 'लेहलता? ) ५२४ 


५-मैथिलीको आश्वासन ( भ्रीमैथिलीशरणजी गुप्त ) ५३४ 
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Re > चित्रसूची र | पृष्ठ-संख्या 


= पृष्ठ-संख्या 
१-अयोध्या- प्रतिगमन मुखपृष्ठ 
२-वनवासी राम किर्र, 
-देवसभामे भगवान्‌ विष्णु EA Rie 
४-सीताको चीर-दान और बसिष्ठजीका विरोध **' १२२ 
५-विराध-वध - * १७९ 
६-तपोवनके दिव्य पथिक - ' १८५ 
७-शबरीके अतिथि - ° २२८ 
८-आभूषणोकी पहचान | २२००-९९ 
९-जाम्बवानका हनुमानको प्रोत्साहन ०° २८२ . 
| १०-जानकीजीका चूडामणि-दान RN 
११-समुद्रपर शासन केर 
| १२-श्रीरामका राज्याभिषेक "°° ४४६ 
१३-सीताजीको वाल्मीकिका आश्वासन FOIA 
१४-प्रजापालक राम 2 '"* ५१६ 
इकरंगे 
१५-लव-कुशकी रामायण-शिक्षा 95202 
_____ १६-परशुरामका तेजोहरण 52६ 
१७-कोसल्याका भरतको आश्वासन *** १५० 
` १८-श्रीरामके चरणोमें भरत ` "° १६४ 
१९-भीरामके दवारा राक्षस-वधकी प्रतिक्षा ``" १८३ 
२०-भक्त ओर भगवानकी भेंट **« २३१ 
२१-वानरोंका सम्पातिसे समागम SOD (IO 
२२-सुरसाके मुखमें हनुमानजी ०° २८७ 
२३-पर्वताकार मारुति --° ३१२ 
२४-भरतका मारुतिसे मिलाप °° ४४४ 
२५-सीताका वनवासके लिये विसर्जन "°° ४८७. 
रंग ( लाइन ). 
- बालकाण्ड 
र २६-वाल्मीकिजीके आश्रमपर नारदजी 55६ ४३ 
 २५-क्रौंच-वधेसे विचलित होकर वाल्मीकिजीका 
- जज व्याघको शाप देना < ४६ 
ट्क २८-रामायण-काव्य रचनेके लिये वाल्मीकिजीको 
१: ब्रह्माजीका आदेश 522 ४७ 


२९-राम-सभामें कुश-लछवका रामायण-गान "'* ४९ 
०-वेश्याओंका श्रज्जीऋषिकों प्रलोमित करके 
ले जाना ५३ 
३१-महाराज दरारथका विश्वामित्रजीके हाथ राम- . 


१ 


लक्ष्मणको सोंपना ळं "०० ५९ | 
३२-कपिलके क्रोधसे सगर-पुत्रोंका दाह ` ६६. 
३३-जनकजीद्वारा विश्वामित्र तथा राम-लक्ष्मणका स्वागत ७० _ 
३४-त्रिशङ्कका खर्गसे पतन और विश्वामित्रजीका 


उन्हें आकाशमें ही रोक देना "०० ७६ 
_३५-धनुर्भङ्गके लिये राजाओंका प्रयास 25 ५ 
३६-भगवान्‌ रामद्वारा धनुर्भङ्ग `" ` २5 दगु 
३७-रघुनाथजीका परशुरामजीके दिये हुए धनुषपर । | 
बाण चढ़ोना ८६ 
अयोध्याकाण्ड ं 

८-भगवान्‌ विष्णु न "°°: 
३९-मन्थराका कैकेयीको भड़काना ***- ९४. 
४०-महाराज दशरथका कैकेयीको मनाना  **' ९७. 
४१-केकेयीकी वर-याचनासे महाराज दहारथका | 
मूच्छित होना >> ९८ 
४२-कैकेयीका रामचन्द्रजीको महाराजके शोकका | 
कारण बताना र १०४ 
४३-द्रिद्र ब्राह्मणका अद्भुत पुरुषार्थ "० ११८ 


. ४४-सीताजीको चीर-वस्त्र देनेपर वसिष्ठजीका विरोध १२२ 


४५-रामजीके वन-गमनके समय अयोध्याकी विकछता १२५ 


४६-निषादराजद्वारा रामजीका स्वागत ००° शर 
४७-श्गज्धवेरपुरकी रात्रि 505, "° १३२ 
८-सुमन्त्रकी बिदाई 52५ --° १३३४ 
४९-श्रीराम, सीता ओर लक्ष्मणका नोकासे १ 
गङ्गापारकरना . .**' १३४ 
५०-भरद्वाजके द्वारा श्रीराम, सीता और लक्ष्मणका 
आतिशथ्य-सत्कार १३५ 
५१-निवासस्थानके विषयमे भरद्वाज-सुनिसे परामर्श १३६. 
५२-चित्रकूटकी पर्णकुटी ee २३७ 
५३-मुनि-दस्पतीका शोक और मुनिङुमारका स्वर्गारोहण १४ र 
५४-महाराज दशरथका स्वर्गवास *** १४२६ 
५५-केकेयी ओर भरत ‘+ "०२० १४८ 


५६-पुत्र-शोकाकुला कौसल्यासे मरत-शन्रुघ्तका मिलना १४९ 
५७-शात्ुन्नजीद्वारा मन्थराको दण्ड और भरतजीका | 

छुड़ाना | स्ट 
५८-राज्य-स्वीकृतिके लिये वसिष्ठजीका भरतको आदेश १५३ 
५९-निषादराजका भरतके पास भेंट लेकर आना १५५ 
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पृष्ठसंख्या | पृष्ठसंख्या | 
६०-भरद्वाज-सुनिके द्वारा भरतका स्वागत १५७ ९०-भगवान्‌ राम और लक्ष्मणकी एक विशालकाय 
६१-लक्ष्मणजीका साल-बृक्षपर चढ़कर भरतकी राक्षसीसे मेंट और लक्ष्मणका उसे अङ्ग-भङ्ग करना २२४ 
सेनाको देखना ५ * १६१ 


६२-ज्रक्षोमें चीर-वस्न वैधे देखकर भरतका विलाप १६३ 


६३-श्रीरामके चरणोंमें भरत " १६४ 
६४-श्रीभरतका पाढुका-पूजन *"' १७६ 
६५-चित्रकूटसे सीता-लक्ष्मगसहित भगवान्‌ रामका 

प्रस्थान १७६ 
६६-अनसूयाद्वारा सीताजीका सत्कार १७८ 


अरण्यकाण्ड 

६७-भगवान्‌ रामका लक्ष्मणजीको शरभङ्ग-सुनिसे बातें 
करते हुए देवराज इन्द्रके दशन कराना 

६८-शरभङ्ग-मुनिके आश्रमपर रामचन्द्रजीके.पास 


ऋषियोंका आगमन १८२ 
६९-सुतीक्ष्ण-सुनिद्वारा श्रीराम आदिका स्वागत "`` १८२ 
७०-अगस्त्य-मुनिका भगवान्‌ रामको दिव्याख्र-दान १८७ 
७१-पश्चवटी-आश्रममें श्रीसीता-राम १८९ 
७२-लक्ष्मणजीद्वारा शूपणखाका अङ्ग-भङ्ग * १९० 
७३-झूर्पणखाका खरको अपना दुःख सुनाना "`` १९१ 
७४-गुफाके भीतर श्रीसीताजी ऑर लक्ष्मण * १९३ 
७५-श्रीराम ओर खरका संग्राम **' * १९४ 
७६-खरका उद्धार - १९७ 

- ७७-रावणकी सभामें ूर्पणखा * २०० 
७८-मारीचके पास रावण * २०१ 


७९-सुवर्ण-मृगको छानेके लिये श्रीरामका प्रस्थान २०६ 
०-मृगको मारनेके लिये श्रीरामका दिव्य बाण 
छोड़ना २०७ 
८१-घबरायी हुई सीताजीका ळक्ष्मणको श्रीरामचन्द्रजीकी 


सहायताके लिये जानेका आदेश देना "°° २०७ . 


८२-श्रीसीताजीके द्वारा भिक्षु-वेषधारी रावणका स्वागत २०९ 
८३-रावणद्वारा सीताजीका हरण "`" °° २११ 
८४-जटायु और रावणका युद्ध `` --° २१४ 
८५-प्रबर्षण-पर्वतपर बैठे हुए वानरोंको देखकर 
सीताजीका बस्न और आभूषण डालना ""” २१५ 


८६-सीताजीके भेजे हुए लक्ष्मणकी रखुनाथजीसे भेंट २१ ७. 


८७-पर्णशालाकों सूती देखकर श्रीरामका विलाप 
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'॥ हजार छोक ही इसके पत्ते हैं और पाँच सोसे अधिक सर्ग इसकी सुन्दर शाखाएं हैं । आत्मसाक्षात्कार ही 
/ इसका फल है । रामायणको हम गङ्गा भी कह सकते हैं | हिमाल्यकी भाँति वाल्मीकि ही इसके उद्गमस्थान 


डड ` # हैं | जिस प्रकार देवनदी गन्ना समुद्रमें जा मिळती हैं, उसी प्रकार रामायणके गन्तन्य-स्थानं खयं भगवान्‌: 
ह कक | श्रीरामचन्द्र हैं | वही इसके प्रतिपाद हैं, उन्हींकी ग्राप्तिमें इसका पयवसान है । त्रिपथंग्रामिनी . भोंगीरथीकी 
0 


भाँति यह भी तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाळी है । जो केवल वेदोंद्वारा (शब्द-प्रमाणसे ही ) जाननेमें आते 
हैं, वे ही परम पुरुष परमात्मा जब राजा दरारथके यहाँ पुत्ररूपसे प्रकट हुए, तब [ उनकी .देखादेखी ] 
९ साक्षात: वेद भी महर्षि वाल्मीकिके मुखसे रामायणके रूपमें प्रकट हुए । वाल्मीकि मुनियोंमें सिंहके समान 
हैं | उन्होंने कवितारूपी वनमें विचरण करते हुए: ( कवियोंके लिये मार्गदर्शक बनकर ) रामकथाकी गर्जना 
टे 0 की । उनकी इस गर्जनाको सुनकर कोन ऐसा.है; जो मोक्षरूप परम गति ( सिद्धि) को नहीं प्राप्त कर 
लेगा । वाल्मीकिको कोयळकी भी उपमा दी जा सकती है || वे कवितारूपी वृक्षकी शाखापर बैठकर अत्यन्त 
मधुर शाब्दोमें बडी मधुरताके साथ/राम-नामकी कूक लगा रहे हैं-। उन कोकिळ बने हुए वांल्मीकिकी मैं 
वन्दना करता हूँ । जो रामचरितरूपी सुधा-सागरका निरन्तर पान करते हुए भी सदा अतृप्त ही बने रहते 


हे 


जं 


ii 
~ 


Fs १ हैं, उन निष्पाप वाल्मीकि-मुनिकी में बार-बार वन्दना करता हूँ । 
RD .:. *त + ( श्रीरामायण-तिळक ) 
टु “J 
‘ce ¢ ह 
र स्टीक 5 ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ७. ७. 5७ >. ७ ५७. ६७ > ७-७५ “७ 
> 32 > CHT, ® 
Ro कं 7 स डर ८०-७-५ ang mwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 

`, ॐ हि PSA NR TS 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी वेद-मूलकता 


( रेखक--श्रीमन्मध्वसंप्रदायाचाय, दादौनिकसाबंभौम, साहित्यदशैनाद्याचाये, तर्केरल, ग्यायरल गोस्वामी औदामोदरजी शास्त्री ) 


श्रीरामः शरणं: समस्तजगतां रामं विना का गती 
_ रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्य नमः। 
रामात्‌ त्रस्यति काढभीमशुजगो रामस्य सर्व वशे . 
` रामे मक्तिरखण्डिता भवतु मे राम स्वमेवाश्रयः ॥ 


कल्याणके  कल्याणप्रिय कल्याणास्पद वाचकदृन्द ! 
श्रीमद्वार्मीकीय-रामायण एक आर्ष-ग्रन्थ है । इससे सभी 
शुद्धचित्त पुरुषोंकी सद्वासनाओंकी पूर्ति होती है; इस दृष्टिसे 
इसे इस धराधामका अद्वितीय कल्पवृक्ष कह सकते हैं । सभी 
वृक्षॉंका कोई बीज भी होता ही है । इसका बीज है--इसीके 
बालकाण्डका प्रथम सर्ग । इसीसे वह “मूल-रामायण? नामसे 
विख्यात है । आदिकवि महर्षि श्रीवाल्मीकिने इस बीजको 
वाड्ययी ,वसुधामें बोया और स्वभावतः दयाळ देवि 
'श्रीनारदजीने इसे अपनी सुधामयी . सरस्यतीसे सींचकर 
अङ्कुरित किया । फिर देवर्षिके कराये हुए दिग्दर्शनके आश्रयसे 
आदिकविने ही इसे मुकुलित, पल्लवित, पुष्पित ओर.फलित 
करके एक विशाल बृक्षके रूपमें रस-लोळपोंके लिये सुलभ किया | 


यद्यपि मूळ-रामायणमें भगवदीय आदरे नर-लीलाओंको 
` लक्षयमें रखकर श्रीवाल्मीकिजीने प्रश्नके मिससे कुछ आदर्श 

विसीषणोंसे युक्त मनुष्यके विषयमें ही जिज्ञासा की है; तथापि 
देवर्षिने उन्हें जो उत्तर दिया दै, उसके द्वारा पारिशेष्य- 


_ प्रकारसे आगेकें सगोंमें वर्णित भगबचरित्रका उपोद्घात ही 
है । नांरदजीने अपने उत्तरमें जैसे पुरुषका परिचय दिया है; 
उसे जीव-कोटिमें किसी प्रकार नहीं गिना जा सकता; क्योंकि 


महर्षि वाल्मीकिके प्रश्नमें आये हुए सोलह `विशेषणोंका जो - 
| उत्तर दिया गया है, वह किसी भी जीवके विषयगें लागू नहीँ तौ फिर कभी कोई अन्य उपहार लेकर कल्याण नियो 


' होसकता। उसके विशेष्यरूपसे तो “राम-तापनी? उपनिषद्के 
दोनों भागोद्वारा प्रतिपादित सविशेष और निर्विशेष ब्रह्मरूप 


राम-तत्वका ही निरूपण हुआ है। ब्रह्मके सविशेष ओर _. आक्ृष्टि: इतचेतसां सुमहतासुचाटन चासा 
निर्विशेष स्वरूपका वर्णन करनेवाले समस्त उपनिषद्वाक्योंका ~ `~ माचाण्डालमसूकलोकसुलभो वस्यश्च मोक्षश्रिय 
, अविरोधपूर्वक समन्वय तो इसी प्रकार हो सकता, है कि नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्रयां मनागीक्षते 
निर्विशेष या निर्गुणः ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले समस्त मन्त्रोऽयं रसनास्पुगेव फलति ्रीरामनामास्मकः ॥ 
४ > <+ न 4 के रॉ { 0 ई हि > 
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'अर्थकी पुष्टिके लिये 'विपुळांसः 


. «सर्वगुणोपेतः? और 'कोसल्यानन्दवर्धनः' इन दो विशेषर्णोके | ह | 
न्यायसे भगवत्तत्वका ही प्रकाशन हुआ है ओर यह एक _ 


वाक्योंका तात्पर्य मायाभासित प्रकृतिजनित गुणों या विशेषोके 

निषेधमे तथा सविशेष. या सगुण ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाले 

वाक्योंका स्वारस्य अमायिक एवं अप्राकृत गुणां या विशेषोके _ 

नित्य सद्धावमें समझा जाय । नहीं तो; इनमेंसे किसी मी 
एक पक्षकी गौणता स्वीकार करनी ही पड़ेगी और निरपेक्ष न «पथ 
विचारकी दृष्टिसे ऐसा मानना प्रमाण-विरुद्ध होगा । अतः इन ” 
दोनों पक्षांका उपसंहार एक राम-तत्वमें ही होता है ओर | 
वह भगवत्तत्त्व ही दै । इसलिये उसका प्रतिपादन करनेवाला | a 
सञ्तकाण्डात्मक आदिकाव्य उपनिषन्मूलक सिद्ध होता है। «५ 


_ यहाँ प्रकारान्तरसे एक शाङ्का उठती दै। वह यह कि 
आदिकविका प्रश्न तो “गुणवान्‌? इत्यादिसे 'कस्य विभ्यति | 
तक सोलह विशेषणयुक्त व्यक्तिके विषयमे हुआ है और . ' डर 
देवर्षिने उसके उत्तरमे पचासो गुणोंसे सम्पन्न व्यक्तिका वणन 
किया है--ऐसा क्यों १ इसका समाधान यह है कि वावमे | 
देवर्षिने भी प्रश्के अनुसार ही उत्तर दिया है । परन्तु उत्तरका | 
उद्देश्य तों संशयको निर्मूल करना ही है अतः किसी गू | 
विशेषणको स्पष्ट करनेके लिये अधिक शब्दोंका प्रयोग करना ___. 
अप्रासङ्गिक नहीं कहा जा सकता । देवर्षिने भी ऐसा ही | 
किया है । जैसे श्रीमान? और “शत्रुनिबईणः? इन दो पदोके 
“शुभलक्षणः? तक तथा 


मर्थनके लिये ही समुद्र इव? से “सत्ये धर्म इवापरः? तकका थक के 
ग्रन्थ कहा गया है । इस प्रकार उक्त शाङ्काके लिये कोई | 
अवकाश नहीं रह जाता। | च 


इस लेखको हम यहीं समाप्त करते हैं | भगवदिच्छा हुई 


सेवामें उपस्थित होनेकी आशा रखते ह 5 ४ 


> न 


Fes UE" की 


"सरल पथ 


( ढेखक--न्याय-वेदान्ताचाये खामी श्रीरामपदार्थदासजी महाराज ) 


इस घोर कलि-कालमें तमोगुंगकी प्रधानता होनेके कारण 
` जीवके सामने सघन अन्धकार छाया रहता दै; और जब वह 
उससे अत्यन्त व्याकुळ एवं किंकतैव्य-विमूढ होकर भव-सांगर 
पार करनेका मार्ग ढूँढने लगता है तब जिस पदार्थपर उसका 
हाथ पड़ जाता है उसे ही अपना अबलम्बन मान लेता है । 
कभी-कभी तो उसको भ्रमवश ग्राह-जेसे हिंसक प्राणी भी 
सहायक प्रतीत होने लगते हैं । वस्तुतः इस अवस्थामें यथार्थ 
साधनकी खोज. वही कर सकता है जो स्वयं प्रकाशमें हो और 
तीनों काळकी बस्तुओंको इस्तामलकवत्‌ देखता हो । उसीके 
खोजे हुए साधनका आश्रय ग्रहण करके दूसरे लोग भी 
अज्ञानरूपी तमका भेदन कर प्रकाशकी प्राति करते हैं । हमारे 
सौमाग्यसे पूर्वकालमें भारतके .ऋषि-महर्षिंगण ऐसे बहुत-से 
सुन्दर एबं सरल मार्ग दिखा गये हैं, जिनमेंसे किसी एकपर 
भी चलनेसे जीवको अनायास भुक्ति-मुक्तिकी प्राति हो जाती है 
ओर आगे भी सदा-सर्वदा होती रहेगी । उन पथ-प्रदर्शक ऋषियों 
अथवा आचायोंमें महर्षि वाल्मीकिजीका स्थान श्रेष्ठतम है । 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि आदिकवि महर्षि 
ीवाहमीकिजी सर्वज्ञ थे; उनके मुखसे निकला हुआ एक 
अक्षर भी अलीक अथवा व्यर्थ नहीं हे | उनकी तपरचर्यासे 
प्रसन्न होकर स्वयं चतुराननने उन्हें भीराघवके परम 
पावन . चरित्रकी रचना करनेका आदेश तथा वरदान 
दिया था । ब्रह्माजीके वचन इस प्रकार हॅ-“ब्रह्मन्‌ ! 


तुमने नारदजीके मुँहसे जैसा सुना है, उसीके अनुसार | 


श्रीरामके चरित्रका वर्णन: करों | राम; लक्ष्मण, सीता तथा 
राक्षस आदिके जो-जो चरित्र गुस या प्रकाशित होंगे; वे सब 
तुम्हे ज्ञात हो जायेंगे | जिस बातको तुम नहीं जानते हो, वह 
मी तुमसे छिपी नहीं रहेगी, तुम्हारे लिखे हुए काब्यमें एक 
बात भी झूठी नहीं होगी । इसलिये तुम श्रीरामचन्द्रजीकी परम 
पवित्र एवं मनोरम कथाको इलोकवद्ध करके लिखो | इस प्रथ्वीपर 


= TFT 
क दृत्त॑ कथय धीरस्य यथां ते. नारदाच्छृतम्‌॥ 


जबतक नदियों और पर्वतोकी सत्ता रहेगी, तबतक संसारे 
रामायण-कथाका प्रचार होता रहेगा ।? # | 
इन वाक्योंसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्माजीने 
श्रीवाल्मीकिजीको त्रिपादविभूतिमें जानेसे रोककर महाप्रलय. . 
पर्यन्त अपने पास ही रहनेका आग्रह किया | वास्तव | 
ब्रह्माजीको श्रीरामचरित्र इतना प्रिय है कि वे उसे श्रीनारदजीके | 
मुँहसे बराबर सुना करते हैं । यथा- | 
यस्यावतारचरितानि विरञ्चिलोके | 
गायन्ति नारद्सुखा भवपझजाद्याः। | 
अध्यात्मरामायण / 

नित नव चरित देखि मुनि जाही । त्रह्ममोक सब कथा कहांहीं॥ | 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मान हिं। पुनि पुनि तात करहु गुनगानहिं॥ | 
रामचरितमानस 

अस्तु, महर्षि वाल्सीकिजीने अपनी अमर वाणीमें हमारे 
सामने श्रीरघुनाथजीके उसी परम प्रकाशमय आदर्श चरित्रको | 
चित्रितं करके रख दिया है, जिससे जीवको इस कलिकालमें | 
भी अगम भव-सिन्धुका सन्तरण करनेकी नौका सुगमतापूर्वक | 
मिल सकती है । वह सुलभ तरणी ीरामभद्रजूकी शरणागति, 
ही है, जिसके सम्बन्धमें खयं श्रीमुख-बाणी यह कहती है- | 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। | 

अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतडतं मम ॥ | 
धप्राणिमात्रके लिये मेरी यह प्रतिज्ञा है कि यदि | 

कोई जीव केवळ एक बार मैखिकरूपसे भी मेरे शरणागत हो | 


जाता है तो मैं. उसको सबसे सर्वथा और सदाके लिये निर्भय 
कर देता हूँ |? | 


'आृत्तिरसकृदुपदेशात्‌? इस वेदान्त-सिद्धान्तके अनुसार „ 


शरणागतिकी आवृत्ति करनेकी: आवश्यकता नहीं है, केवल | 
Toa 


| 
. रहस्यं च प्रकाशं च यदुत्तं तस्य धीमतः। रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां . च. सवे 
द्‌ क > र । «च. सवर: ॥ 
वैदेशाश्ैव यदुत्त॑ प्रकाशं यदि वा. रहः। तच्चाप्यविदितं सर्वे विदितं ते भविष्यति॥ 
न. ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति । कुरु रामकथां पुण्यां ोकबद्धां मनोरमाम्‌॥ | 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च मंहीतळे । तावद्रामायणकथा लोकेपु 


प्रचरिष्यति ॥ | | 
( वां० रा० वाळ० २। ३२-३६ ) 
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एक बारकी दारणागति ही चेतनका कल्याण करनेके लिये 
पर्याप है । ऊपर भगवानूने जो प्रतिज्ञा की है, वह अन्यथा 
नहीं हो सकती; क्योंकि रामो द्विर्नामिभाषते?--'राम दो बार 
. नहीं बोलते । जो भी एक बार उनकी शरणमें चला जाता है, 
उसे वे अभय कर देते हैं, यह नहीं देखते कि शरणमें आने- 
वाला पापी है अथवा पुण्यात्मा । पिताका वात्सल्य पुत्रपर 
कितना होता है, इसका अनुभव पुत्र-वत्सल पिता ही कर 
सकता है । पिताकी दृष्टिमें पुत्र चाहें केसा ही अपराधी क्यों 
न हो, उसपर पिताका वात्सल्य कम नहीं होगा । फिर हमारे 
प्रभु तो परम पिता, परम कारुणिक तथा वात्सल्य एवं 
औदार्य आदि शुरणोके आकर हैं | उनके यहाँ तो जीव यदि 
एक बार भी अनुकूल बन जाय तो वे उसके पिछले असंख्य 
पापोंको भूल जाते हैं, कभी उनकी याद ही नहीं करते, उसको 
सदा-सर्वदाके लिये अपना लेते हैं | यथा-- 


कथञ्चिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां दातमप्यात्मवत्तया ॥ 


अस्तु; इसीलिये श्रीवाल्मीकि-रामायणको--मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामके चरित्रात्मक प्रवन्धको विशेषकर इस 
कलिकालमें अपूर्व कल्पवृक्ष बतलाया गया है । उसका पाठ करने- 
मात्रसे ही जीव सम्पूर्ण पापोंसे विधुक्त होकर धर्म; अर्थ और काम- 
इन तीनों पुरुषार्थोके साथ-साथ परम पुरुषार्थ मोक्षको भी 
अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसका एक-एक अक्षर 
महान्‌ पांतकोंका नाश करके जीवको अत्यन्त निर्मल बना 
देता है- 


एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ । 


जिस प्रकार भगवन्नामोंमें सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रधान नाम्‌ 
(राम? के जप-कीर्तनमें सबका अधिकार है; उसी प्रकार परम 
पावन परम श्रेष्ठ चरित्रात्मक प्रधन्ध श्रीवाल्मीकि-रामायणके 
पाठमें भी सबका समानरूपसे अधिकार है-'गरन्थोऽयं सार्व- 
बंणिकः |? उसके सम्बन्धमें स्पष्ट कहा गया है- 


पठत्‌ द्विजो वारृषभत्वमीयात्‌ 

स्यात्‌. क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफळत्वमीया- 

जनश्च झाद्रोऽपि महृत्वमीयात्‌॥ 


( वा० रा० बा० १। ९९ ) 


. अर्थात्‌ इस राम-चरित्रका पाठ करनेवाला ब्राह्मण 
विद्वानोंमें सर्वोच्च पदको प्राप्त करेगा । यदि क्षत्रिय इसका 
पाठ करेगा; तो उसे राज्यकी प्रासि होगी । वैद्यको वाणिज्यमें 
सफलता मिलेगी और झूद्रको अपने वरमें ऊँचा स्थान 
पराप्त होगा । 


और भी; अन्थके अन्तमें फलश्रुति बतलाते हुए खयं 
महर्षिने ही लिखा दै- “ 
पूजनीयं पटंरचैनमितिहासं पुरातनम्‌ । 
` सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाञुयात्‌ ॥ 
इस प्राचीन एवं सर्वमान्य इतिद्दास-ग्रन्थका पाठमात्र 
करनेसे मनुष्य समस्त पापासे छूट जाता है और लंबी आयु 
प्राप्त करता है । 


फिर सबके अन्तमें भगवल्लोककी प्राप्ति तो-बतायी ही 
गयी है, क्योंकि इस ग्रन्थका पाठ-पारायण करनेसे भगवान्‌की 
प्रसन्नता सदाके लिमे प्रास हो जाती है; यथा- 


प्रीयते सततं रामः स हि ब्रह्म सनातनः । 
आदिदेवो महाबाहुहंरिनीरायणः असुः ॥ 


» ` सबसे बड़ी विशेषता इस ग्रन्थमे यह है कि इसके प्रत्येक 
पद, प्रत्येक वाक्य तथा प्रत्येक प्रकरणमें ही शक्ति और 
लक्षण आदि काव्य-गुणोंकी प्रधानता नहीं है; अपितु इसके 
प्रत्येक अक्षरमें चरित्रनायक श्रीरामचन्द्रजू एवं उनके भीराम- 
नामकी तरह अविरलरूपसे समस्त शक्तियाँ सन्निहित हैं । 
उसका प्रत्येक इलोक एक-एक कार्यमें अनेक रूपोसे लौकिक 
एवं पारमार्थिक प्रयोगोंका काम करता है । सब प्रकारके 
दुःखोंकी निवृत्तिके लिये इस ग्रन्थराजका अनुष्ठान किया जाता 
है, अतः यह अकेले ही समस्त दर्शनों एबं स्मृतियांका कार्य 
पूर्णरूपसे करता है । इसकी महिमाके सम्बन्धमे जो कुछ 
लिखा जाय, थोड़ा है; उसमें किसी प्रकारका अर्थवाद या 
अतिशयोक्ति नहीं हो सकती । यह ग्रन्थरत्न सब प्रकारसे 
कल्याणकारी दै, अतः इसका पाठ पारायण सबको करना 
चाहिये। कळ र 

धन्य है यह ग्रन्थ और धन्य हैं इसके वक्ता, भोता 
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` (-छेख़क-श्रीयुत अक्षयकुमार वन्धोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


पूर्वजन्मके कर्म-प्रभावसे जो डाकू रत्नाकर थे; वे ही 
महापुरुषके स्के प्रभावसे महर्षि वाल्मीकि हो गये। उनकी 
दस्युता साधुके प्रार्णोपर आघात करने जाकर स्वयं 


ही साघुतामें परिणत हो गयी । वे इतने दिनोतक कामिनी-काञ्चनमें . 
RS आसक्त थे । दूसरोंको पीड़ित करने और उनका धन लूटनेमें ही 


उन्हें आनन्द मिळता था । उनकी वह आसक्ति और वह आनन्द 
महापुरुषकी पासे तिरोहित हो गये । वे सत्‌-चित्‌-शिवानन्द 
(संका सन्धान पाकर उसमें निमजित हो गये । संसारको 
भूलकर) देहको ` भूलकर ओर अपने पूर्वजीवनकी सारी 
स्मृतियां मिटाकर वे अपनेमें ही डूब गये, एवं अपनी 
अन्तरात्माके भीतर ही निखिळ-रसामृत-सिन्धुका आस्वादन 
करने छगे। | 
इस आस्वादनसे जब उनका हृदय परितृप्त हो गया तब 
उस आनन्दको संसारमें वितरित करनेके लिये उनका प्राण 
आकुल हो उठा । उन्होंने अपने हृदयदारा विश्वके हृदयमें 
जिस नित्य सत्‌-चिद्‌-घन प्रेमानन्दमय रस-निर्झरकी दिव्या 
नुभूति प्रात की, उसी रस-घारासे जगतूके सभी श्रेणियोंके . 
` स्त्नी-पुरुषांके हृदयको पूत) परिप्छत और सुस्निग्ध करनेकी 
ळाळसासे वे उन्मत्त हो गये। अपना आन्तरिक आनन्द वितरित 
करके विश्वके सकळ नर-नारियोंका जीवन आनन्दमय बनानेः 
की महती कामनाने उनके चित्तको आविष्ट कर ल्या] वे 
ध्यान-समाधिके द्वारा जिस ब्रह्मानन्दकी उपलब्धि करते थे; 
उसीको. बाहर एक सर्वाज्ञसुन्दर स्वरूप देकर नर-नारियोंके 
सम्मुख उपस्थित करनेके लिये वे समाधिके उच्च शिंखरसे 
साधारण ज्ञानभूमिपर अवतीर्ण हुए | विश्वके प्रति अहैतुक 
Ee न्द-भिक्ष विश्रान्तदृष्टि आत्मविस्मृत नरःनारीके 
हार्दिक समवेदना, सम्पूर्ण दुखी नर-नारियोंको अपने 
` अन्तरानन्द्का भागी बनानेके लिये आङुल आग्रह--इन सबने 
ध्यान-मञ्भ ऋषिका ध्यान भंग कर उन्हें मुखर कर दिया, उन्हें 
कवि बनाकर छोड़ा | सत्‌-चित्‌-शिवानन्द-प्रिया देवी सरखतीने 
महर्षिके मन ओर वाणीको आविष्ट कर लिया | महर्षि महाकवि हो 
गये;--विधाताके अचिन्तनीय विघानसे वे भारतीय संस्कृतिके 
आदि महाकवि हुए । 


किन्तु विश्वके अन्तर्निहित सत्‌-चित्‌-शिवानन्दखरूपका 


हा जो परिचय ऋषिने अपने अन्तरके गभीर स्तरमें पराप्त किया 


2 >> 


था; उसे भाषामें वास्तविक रूप देना एक कठिन समस्या थी | 

ऋषिके अन्तस्तलमें जो बिश्वका स्वरूप प्रकटित हुआ; बाह्य 
जगंतूर्मे उसका आभास पाना भी कठिन था । यह जगत्‌ सतू- 

चित्‌-शिवानन्दसे ही उद्भूत दै, उसीमें स्थित है एवं उसीमें 
विलीन होनेके लिये चिरकालसे गतिशील है; सत्‌-चित्‌ः 

शिवानन्द ही विश्वके उपादान हैं; और उन्होंने ही विश्वके भीतर 
अरेषःवैचित्र्यमय खण्ड-खण्ड रूप धारण कर रखे हैं; विश्वके 
समस्त व्यापार असत्‌, अकल्याण, अनित्य और सुख-दुःखके 
प्रवाहके बीच सत्य; शिव, नित्य, परमानन्दको विभिन्न रूपोमें 
प्रकट करनेके लिये, निखिल-रसामृत-सिन्धु अखण्ड 
चेतन्यको विभिन्न रसमय आकारोंमें अभिव्यक्त करनेके लिये 
ही हो रहे हैं-“>-इस बातका जगत्की बाह्य आक्ृति-प्रकृतिमें तो कोई 
प्रमाण नहीं पाया जाता | इस जगतका इतिहास तो जीवन- 
संग्रामका इतिहास है। दैवी शक्तिके ऊपर दानवी शक्तिके 
प्रभाव-विस्तारका इतिहास है । मानव-प्रकृतिके ऊपर काम; 
क्रोध ओरं लोभके उद्दाम दृत्यका इतिहास है | इस जगत्में: 
मनुष्य स्वार्थ, हिंसा, घृणा ओरः भयके वशीभूत होकर 
सत्य) न्याय ओर धर्मको विसर्जन कर देता है । प्रेम, करुणा 
और उदारताका बलिदान कर देता है । कल्याणके मूल्पर 
ही कुठाराघात करता है| मानव-जगतूमें सत्य; प्रेम और 
पविन्नताका चित्र वे किस प्रकार अङ्कित करें ? वे मनुष्यके 
पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवनमें सत्‌-चित्‌ः 

शिवानन्दका आदर्श किस प्रकार प्रकट करें १ 


इस समस्यासे ऋषिका चित्त जब आन्दोलित हो रहा था उसी 
समय 'सत्य-प्रेमानन्दःमूत्ति देवर्षि नारद उनके समीप उपस्थित 
हुए । विश्वतश्चक्षु परमभागवत देवर्षि नारदने वाल्मीकिको 
बतलाया--“आपने जिस आदर्शकी अनुप्राणना अपने हृदयम 
अनुभूत की है, वही आदर्श जगतूमे कोसल-राजकिद्योर 
भ्रीरामचन्द्रके रूपमें मूत्तिमान्‌ हुआ है । भीरामचन्द्र वस्तुत 
सतू-चित्‌-शिवानन्दमय विशवात्माके घनीभूत विग्रह हैं। 
उन्होंने मानव-जगतृके पारिवारिक, सामाजिक एबं राष्ट्रीय, 
जीवनमें सत्य; प्रेम एवं पवित्रताका, ज्ञान, आनन्द एवं कल्याण 


` का तथा सब प्रकारके भेदमें अभेदकी प्रतिष्ठाका आदर्श उज्ज्वल 


रूपमे प्रकटित करनेके उद्देश्यसे ही मानत्र-देह धारण किया 
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है। इस समय भी वे उसी देहमें विद्यमान हैं ओर अयोध्याके 
राज्य-सिंहासनपर अधिष्टित हैं । 


मनुष्यके व्यष्टि-जीवनमें सत्‌-चित्‌-शिवानन्दकी उपलग्धि- 
के लिये जैसे साधनाकी आवश्यकता है--काम; क्रोध) 
लोभ) मोह आदिके साथ संग्राम करके उन्हें अभिभूत करने- 
की तया मळ, विक्षेप एवं आवरणसे प्रयक्षपूर्वक चित्तको मुक्त 
करनेकी आवश्यकता है; उसी प्रकार मानव-समाजके समष्टि- 
जीवनमें भी आसुरी एवं राक्षसी शक्तियोंसे संग्राम करके 
उनके प्रभावसे समाजको मुक्त करना जरूरी हो जाता है। 
जिस समय आसुरी और राक्षसी शक्तियाँ समाजके भीतर 
राष्ट्रीय प्रभुत्व स्थापित करके शासन एवं दण्डका परिचालन 
करने लगती हैं; और जब देवी शक्तियाँ संग्राममे पराभूत 
होकर आसुरी और राक्षसी शक्तियोंकी अधीनता स्वीकार 
करनेको बाध्य हो जाती हैं, उंस समय मानव-जीवनके 
अन्तरमें निहित सत्‌-चित्‌-दिवानन्दके ,आदर्शपर पर्दा पड 
जाता है तथा समाजकी शिक्षा-दीक्षा, रीति-नीति और नियम- 
कानून आदि अहंकार, दम्म, दर्प, काम; क्रोध एवं लोमका 
. पोषण करने लगते हैं । ऐसी स्थितिमें धर्मकी ग्लानि और 
अधर्मका प्रादुर्भाव हो जाता है। उस समय विश्व-मानवकी 
अन्तरात्मा ही रजोगुण एवं तमोगुणके आवरणसे मुक्ति प्राप्त 
करनेके उद्देश्यसे शक्तिशाली रूप ग्रहण करके समाजमें 
आविभूत होती है । वह एक ओर राक्षसी एवं आसुरी 
शक्तिके पापमय चंगुलसे राष्ट्रका उद्धार करती है और दूसरी 
ओर मानव-जीवनके नित्य-सत्य प्रेम एबं पवित्रतामय 
कल्याणका आदर्श लोक एवं समाजमें स्थापित करती है | 
इसी उद्देश्यसे श्रीरामचन्द्रका आविर्भाव हुआ । आसुरी 
एवं राक्षसी शक्तिके सजीव प्रतीक) विशाल साम्राज्यके 
अधीइवर, अमित-प्रभाव-सम्पन्न रावणका वंश-सहित उच्छेद 
करके उन्होंने समग्र भारतमें मानवताकी विजय-पताका 
*फहरा दी और भारतकी सभी जाति; सारे सम्प्रदाय एवं 
सभी श्रेणीके लोगोंके ` हृदयमें सत्‌-चित्‌-शिवानन्दकी 
महती प्रेरणा जाग्रत्‌ कर दी । 


देवर्षि .नारदने श्रीरामचन्द्रजीकी समुज्ज्वल जीवनः 
कथाका संक्षेपर्मे वर्णन करके? उन्हींको नायकरूपसे स्वीकार 
करके महाकाव्यकी रचना करनेके लिये महर्षि वाल्मीकिको 
उत्साहित किया | वाल्मीकिजी अपना अमीष्ट मूतिमान्‌आदशे 
प्रात करके कृतार्थ हो गये । श्रीरामचन्द्रजीके जीवनके 
' विचित्र भाव-प्रवाहका और उनके जीवनके साथ विभिन्नरूपसे 
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सम्बद्ध नर-नारियोंके चरित्रोका अदधा, प्रेम और सहानुभूतिके 
साथ ध्यान करते-करते श्रीवाल्मीकिजीका कविह्ददय विकतित 
हो उठा तथा वे एक नवीन छन्द और नवीन भाषामें 
विचित्र रस-माधुर्यसे पूर्ण रामायण-मद्दाकाव्यकी रचना 
करनेमें प्रवृत्त हो गये। 


पवित्र इक्ष्वाकु-वंशमें आर्य-नरपति दशरथके पुन्रेष्टि 
यज्ञके फलरूपसे . श्रीरामचन्द्रजी तथा उनके कायब्यूह 


जीवन ही यज्ञमय था । सत्य; प्रेम, पवित्रता ओर विश्व 
कल्याणके आदर्शके लिये अपनी समस्त आन्तरिक ओर 


बाह्य सम्पदाको होम देना ही उनके जीवनका ब्रत था bs , 


पारिवारिक) सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवनमे उनके जीवनका 


नियामक एक ही आदर्श था । मनुष्य सत्‌-चित्‌-शिवानन्दका 
ही मूर्तिमान्‌ सान्त विग्रह है. । सत्‌ःचित्‌-सिवानन्दरूप 


आदर्शको विभिन्न कर्म-कलापके द्वारा अलग-अळर रूप प्रदान _ 


करनेके लिये ही मनुष्यका जन्म हुआ है तथा आन्तरिक 
एवं बाह्य प्रकृतिकी समस्त बिरोधी शक्तियोंको ज्ञान ओर 
वीर्यके द्वारा पराभूत करके जीवनके प्रत्येक विभागमे 
उक्त आदर्शको उज्ज्वल बनाना दी मनुष्यका वास्तविक धर्म 
है--इसी सिद्धान्तका क्षतिपादन भीरामचन्द्र ओर उनके 
भाइयोंने अपने जीवनके द्वारा किया और महर्षि वाल्मीकिजी 
उनके प्रत्येक कर्मका तात्पर्य अतुलनीय कवित्वके साथ 
वर्णन करनेके लिये अग्रसर हुए ।. 


पारिवारिक जीवनमें श्रीरामचन्द्र एक आदश पुत्र, 
आद्ञ भ्राता; आदर्श स्वामी तथा अन्तिम जीबनमें आदर्श 
पिता थे । मनुष्यके पुत्रत्व) ञ्रातृत्व स्वामित्व और पितृत्व- 
का अर्थ केवल स्नेह और ममताका दासत्व ही नहीं है; माता 
पिता, भाई-बहन, स्री-पुत्र-कन्या और आत्मीय, सजनोके 
लिये भोग-विळासकी सामग्री जुटानेमे 'दी इन सम्बन्धोंकी 


सार्थकता नहीं है; इन सबकी सार्थकता तो मानव-जीवनके ` 


रम आदर्शको. जीवनमें प्रतिबिम्बित करनेके साधनरूपसे 
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है--इस बातको औरामचन्द्रजीने अपने पारिवारिक जीवनके | 


प्रत्येक व्यवद्दारमें असाधारण दढता एवं कोमळताके साय 
प्रकट किया है । उनके स्नेह; ममता, सेवा-नेपुण्य 
भक्ति ओर प्रेम तथा आदर-सत्कारसे सभी मुग्ध थे । किन्तु 


पिताके सत्यकी रक्षाके लिये; पिताके धर्म ओर जीवनको | 


अक्षुण्ण एवं निर्मळ रखनेके लिये बे युवराज-पद्मे अभिषिक्त 
होनेके दिन ही पिताको मृत्युके सुखमें छोड़कर) माताको 
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शोकातुर करके, आत्मीय स्वजनोंको विरह-व्ययासे व्याकुल 
करके तथा समस्त पुरजन एबं प्रजावर्गको रुलाकर वल्कल 
. बच्र धारण करके वनको चले गये । उनकी नव-विवाहिता पत्नी 
जनकराज-दुलारी सीता अपने वनवासी पतिके. सब प्रकारके 
झलशोको बँटानेके लिये तथा समी परिस्थितियोंमें पतिकी 
सहृ्मिणी दोनेके आदर्शको जीवनमें परिणत करनेकी 
आकाङ्कासे ही सब प्रकारकी विज्ञ-बाधाओं, भय-भावनाओं 
एवं सगे-सम्बन्धियोके निषेध-वाक्योकी भी अवहेलना करके पति- 
केसाथ चली गयीं । लक्ष्मणने भी श्रातृप्रेमका उज्ज्वल आदर्श 
जगत्को दिखा दिया । श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें अपना जीवन 
उत्सर्ग करनेके लिये उन्होंने भी माता और पत्नीको शोक-समुद्रमें 
डुबाकर) राज्य एवं धेश्वर्यको लात मारकर श्रीराम और 
सीताजीका अनुसरण किया | सत्य; प्रेम और पवित्रताके 
आदर्शके सामने देह और इ्द्रियोंके भोग, राष्ट्रीय. और 
सामाजिक प्रभाव एवं गोरव तथा आत्मीय स्वजनोंके स्नेह 
और ममताके आकर्षणको बात-की-वातमें बलिदान करके 
उन्होंने दिखा दिया कि पिता-माता पिता-माताके लिये 
प्रिय नहीं हैं, आत्माके लिये--आत्मिक आदर्शे लिये ही 
माता-पिता प्रिय हैं; आत्मीय खजन आत्मीय खजनोंके 
लिये प्रिय नहीं हैं, वे नाके 
देह और इन्द्रियाँ देह ओर इन्द्रियोंके लिये प्रिय नहीं हैं, 
वे आदर्श-प्रातिके साधनरूपसे ही प्रिय हैँ; समाज, राष्ट्र और 
परिवार--ये सब आदर्श जीवनकी प्रातिके साधन-श्षेत्ररूपसे ही 
प्रिय हैं; इनमेंसे किसीकी भी स्वतन्त्र सार्थकता नहीं है । 


श्रीरामचन्द्रजीको वनवासके सट्डूल्पसे च्युत करनेके लिये 

की गयी सारी चेष्टाएँ जब व्यर्थ हो गयीं, तब भरतजीने 
अपने जीवनमें प्रकारान्तरसे सत्य-शिव-सुन्दरके आदर्शको 
मूतिमान्‌ करके दिखा दिया । श्रीरामचन्द्रजीकी पादुकाओंको 
सिंहासनपर स्थापित करके उन्होंने संन्यासीके वेषमें अपनेको 
उनकी सेवामें लगा दिया । राजसिंद्दासनपर स्थापित की हुई 
पादुकाओंकी सेवा करना कोई सहज काम नहीं था। इन 
पाढुकाओंकी सेवाका अर्थ था--एक विशाल साम्राज्यकी 
सेवा । वे राजत्वके अभिमानको पूर्णतया मिटाकर; भोग और 
ऐशश्वर्यकी आसक्तिसे सर्वथा मुक्त रहकर तथा संन्यासीका 
वेष ओर संन्यासीका मन लेकर श्रीरामचन्द्रजीके आज्ञापालक 
सेवकके रूपमे राज्यकी सुन्दर व्यवस्था करने लगे | इस 
प्रकार सारे संसारने भरतके अंदर यह संन्यासी ओर सम्राटका 
अपूर्व सम्मेलन देखा | वे भोगमें संन्यासी और कर्ममें सम्राट 


ee ® २2८ ० ४८०५०४७ ७० ० ४० ४ 


लिये ही प्रिय हैं; 


% अमोघं दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः * 


थे, निरभिमानतामें संन्यासी ओर दृढ़तामें सम्राट थे तया 
अपने आराध्यके ध्यानमें नित्य-समाहित संन्यासी और विशाळ 
राज्यमें शान्ति) सुव्यवस्था ओर समृद्धिकी स्थापना करनेमें 
सब ओर दृष्टि रखनेवाले सम्राट्‌ थे । श्रीमान्‌ भरतके जीबनको 
छेकर ऋषि-कवि वाल्मीकिने एक आत्मत्यागी आर्य-सम्राटके 
सनातन आदर्शको बड़ी निपुणतासे अङ्कित किया है । 


श्रीरामचन्द्रने पिताके आध्यात्मिक जीवनके प्रति 
पुत्रोचित कर्तव्यका पालन करनेके लिये अयोध्याके राज्यसे 
निर्वासन खीकार करके भी देश, जाति ओर विश्वके मानवोके 
प्रति एक न्याय-धर्मनि्ठ आदर्श-परायण क्षत्रिय-वीरका जो 
कर्तव्य है, उससे मुँह नहीं मोड़ा । जहाँ भी दुर्बलपर सबलका 
अत्याचार हो; धर्मके ऊपर अधर्माचारीका आघात हो) 
तपस्वीकी तपस्यामें विन्न होता हो, ब्राह्मणोंके यश-यागादिके 
सम्पादनमें अडचन आती हो; निरीह ग्रहस्थोंकी सम्पत्ति छूटी 
जाती हो; भोगकामियोंका परस्पर कलह होता हो और 
देवी शक्तिके ऊपर आसुरी या राक्षसी शक्तिका उपद्रव हो; 
वहींपर क्षत्रिय-वीरका कर्मक्षेत्र होता हे; उस जगह निश्चेष्ट 
रहना क्षत्रिय-राजपुरुषके लिये स्वधर्मकी अवहेलना और 
अपने आदर्शसे गिरना ही है। इन सव क्षेत्रोमें समाजके 
प्रति शक्तिशाली धार्मिक पुरुषका ओर भी अधिक 
उत्तरदायित्व है । श्रीराम ओर लक्ष्मण युवावस्थाके 
आरम्भमें ही इस क्षात्रधर्ममें दीक्षित हुए थे | उस समय. 
उनके दीक्षा देनेवाले थे--उग्रतपा क्षत्रिय-ऋृषि 
विश्वामित्र | इस खघर्मके पाळनके लिये उन्होंने उन 
ऋषिकी कृपासे ही अनेकों दिव्य अञ्न प्राप्त किये थे । वे 
भारतवर्षके विभिन्न बनोंमें निर्भीक हृदयसे विचरने लगे और 
सभी जगह इस सामाजिक कर्तव्यका पालन करनेके लिये तेयार 
रहे । आर्य-संस्क्ृतिके ये दोनों प्रतिनिधि सती-दिरोमणि सीता- 
देवीके साथ जिस वन्यप्रदेश, जिस पर्वतीय भूमि या जिस 
जनपदमें जाते थे, उसी जगह सत्‌-चित्‌-शिवानन्द्की विजय-' 
पताका फहराने लगती थी, आर्यभावोंकी धारा बहने लगती 
थी तथा भारतकी सभी जातियाँ) समी श्रेणियाँ और सभी 
सम्प्रदाय एक प्राण-सून्रमें ग्रथित हो जाते थे | कोन जानता था 
कि विधाताके विधानसे श्रीराम, सीता और लक्ष्मणके वनबास- 
की यह व्यवस्था आर्य-भारतके संगठनकी भित्तिको सुदृढ 
करनेके उद्देश्यसे ही हुई है | कोन जानता था कि सम्पूर्ण 
मानव-जातिके भाग्यने ही वेद ओर वेदान्तोंके महान्‌ आदश 
कों सर्व-साधारणके लिये सुलभ करनेके उद्देशयसे 
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कैकेयीके श्रीराम-स्नेइसे स्निग्ध हदयमें ऐसी निष्ठुर 
कठोरताका सञ्चार किया है । रामायण-महाकाव्यकी 
रचनाके प्रसङ्गसे आषि-कत्नि वाल्मीकिने समस्त भारतमें आर्य- 
आदर्शके विस्तारके इतिहासका--अनार्य जातियोंके साथ आर्य- 
जातिके मिलनके इतिहासका अर्थात्‌ अर्थ और कामके सेवनमें ही 
लगी हुई विभिन्न प्रक्तिवाली जडभावनिष्ठ सम्य, अर्घसभ्य 
और असभ्य-सभी प्रकारकी जातियोंको सत्‌-चित्‌-शिवानन्द- 
के आदर्शमें दीक्षित करनेके इतिहासका--अनुपम रस-माधुर्य- 
के साथ वर्णन किया है । 


भारतकी, प्रथ्वीकी और विद्वकी अन्तरात्मा जिस महान्‌ 
आदर्शकी प्रतिष्ठाके लिये श्रीरामचन्द्र-जेसे लोकोत्तर मह्दापुरुष- 
का आवाहन करके उन्हें इस जगतूर्मे लायी, उसके मार्गमें 
उस युगमें प्रधान अन्तराय यी--एक विराट्‌ राक्षसी सभ्यता; 
जिसका अधिनायक अतुलित पराक्रमशाली राक्षसराज रावण 
था । रावणका साम्राज्य बहुत विशाल था । दक्षिण-भारतका 
अधिकांश भाग उसके साम्नाज्यके अन्तर्गत था । भारतमें 
सर्वत्र ही उसकी अवाध गति थी । अपनी शक्तिके द्वारा इन्द्र, 
वायु, वरुण और अभि आदिपर आधिपत्य जमाकर वह जल; 
स्थळ और आकाशमें समानरूपसे विहार कस्ता था । सुख) 
अर्थ और प्रभुत्वके आदर्शका संग्राम-शक्तिके द्वारा उत्कर्ष 
स्थापित करके उसने लोकमें मानवकी अन्तरात्माके आदर्शको 
दबा दिया था । इस राक्षसी सभ्यताका ध्वंस किये बिना 
मानव-समाजमें विञ्व-मानवके आत्मिक आदर्शकी प्रतिष्ठा 
करना सम्भव नहीं था । अतः श्रीरामचन्द्रके जीवन-त्रतको 
सार्थक करनेकें लिये एक विराट ध्वंस-यशकी आवश्यकता थी । 
किन्तु दिग्विजय, साम्राज्य-विस्तार अथवा अन्यान्य जातियो- 
की भोग-सामग्रीको ळूटनेके उद्देश्यसे युद्धम पढ़ना अथवा 
किसी जाति या व्यक्तिका ध्वंस करना रघुनाथजीके लिये 
सम्भव नहीं था; उसे तो वे अपने जीवनंके आदर्शपर निष्ठुर 
आघात ही समझते । जिस आदर्के लिये वे अपने जीवनका 
बलिदान करने) अपने प्राणप्रिय स्वजनोंको त्यागने और सब 
प्रकारके क्वेशोंको वरण करनेके लिये तैयार थे, उसी आदर्शके लिये 
क्या वे दूसरोंके जीवनकी बलि देने, दूसरोंको कष्ट देने अथवा 
दूसरोंकी सौमाग्य-सम्पत्तिपर आघात करनेमें अपनी शक्तिको 
लगा सकते थे १ 

उनके वनवास-काळके तेरहवें वर्षके अन्तमें अकस्मात्‌ 
उनके जीवनादर्शपर एक ऐसा आघात उपस्थित हुआ कि 
जिसके कारण उेन्हें भीषण संग्राममें प्रदत्त होना तथा 

वा० रा० अं० २ 


उस समयके सबसे प्रबल अनार्यससाप्राज्यका ध्वंस करना 
पड़ा । राक्षस-कुळकी स्वेच्छा चारिणी ललना झूर्पणखाने कामार्त्त 
होकर सीताजीके सामने ही श्रीराम और लक्ष्मणके आगे एक 
अवैध प्रस्ताव रखा और अपनी मनोरथःपूत्तिमें बाधक 
समझकर वह सीताजीको मांरनेके लिये तैयार हो गयी । आर्य- 
युवक राम और ल्क्ष्मणने घ॒णापूर्वक उसके प्रस्तावको ठुकरा- 
कर उसका तिरस्कार किया | इस तिरस्कारका बदला लेनेके लिये 
राक्षसराज रावण राम और लक्ष्मणकी अनुपस्थितिमें कपटपूर्वक 
साधुवेषमें आकर सीतादेबीका अतिथि बना ओर इस आतिथ्य- 
रूप सुयोगसे लाभ उठाकर उन्हें हर ले गया । किसी अनार्य- 
के द्वारा एक आर्य-नारीक्रा अपहरण समग्र आर्यजातिके घर्म 
और मर्यादाके प्रति भीषण आक्रमण ही समझा जाता है । 
जिनकी नाड़ियाँमें आर्य-रक्त बहता है, उनके लिये सती स्त्रीपर 
अत्याचार स्वभावसे ही असह्य होता है । जो पति अपनी सह- 
घर्मिणीको किसी दुष्टके आक्रमणसे बचानेमें असमर्थ है, आर्य- 
दृष्टिसे वह “पुरुषः कहळानेयोग्य नहीं दै । श्रीराम और 
लक्ष्मण सीताजीकी खोजमें लग गये । उन्हें इस बातका पता 
लगा कि एक सुविशाल साम्राज्यके अधीश्वर राक्षसराज 
रावणने-ही यह कुकर्म किया है । अपराधी कितना ही प्रबळ 
या पराक्रमी हो, उसे यथोचित दण्ड देनेकी व्यवस्था न करना 
कायरता दै । खोजके समय सुग्रीव और हनुमान्‌ आदि 
वानंरोसे उनकी भेंट हुई । वानर-राज्यके अधिपति महा- 
पराक्रमी वाळीने अपने छोटे भाई सुग्रीवको बिना विचार 
किये ही राज्यसे निकाल दिया था । समस्त राज्यके सहित 
सुग्रीवकी प्लीपर भी उसने अधिकार कर लिया या । रामचन्द्रः 
जीने पीड़ित, निर्वासित एवं विषादग्रस्त सुग्रीवका पक्ष लिया 
और युक्तिपूर्वक वालीका वध करके सारी वानर-जातिको 
सुग्रीव और वालिपुत्र अङ्गदके नेतुत्बमें संगठित किया । 
इससे विशाल वानर-जातिका आये-आदर्शके प्रति अनुराग हो 
गया और बह श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करनेमें तत्पर हो 
गयी । इन दो आर्य-युवकोंने संगठनकी अलौकिक शक्तिके 
द्वारा बहुत ही थोड़े समयमें इस अर्धसम्य अनार्य-जातिको 
राक्षस-सम्नाट्के विरुद्ध संग्राम करनेके योग्य बना लिया | 


` महावीर हनुमानले असाधारण कोशळसे ल्झामें 
पहुँचकर सीतादेवीको खोज निकाला और उन्हें यह संवाद 
दिया कि शीरामचन्द्रजी शीघ्र. ही राक्षस-कुळका ध्वंस करके 
उनका उद्धार .करेंगे । पत्यरोंका सेतु बांधकर लङ्काद्वीपपर 
आक्रमण करनेका मार्ग प्रशस्त किया गया तथा बड़े दी अद्भुत 
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रण-कोशल्से राक्षस-शक्तिका ध्वंस करके आर्यवीर श्रीरामचन्द्र- 
ने. सीतांदेवीका उद्धार किया एवं रावणके छोटे भाई 
घर्म-परायण विभीषणको राक्षस-साम्राज्यके अधीश्वरके पदपर 
प्रतिष्ठित करके राक्षस-जातिको आर्य-आदशमें दीक्षित किया। 
इस प्रकार सारा भारतवर्ष सत्‌-चित्‌-शिवानन्दके आदशमें 
दीक्षित हो गया । भ्रीरामचन्द्रने इस विशाल देशके अन्तिम 
प्रान्ततक आर्य-साधनाके सुमहान आदर्शका प्रचार करके भी 
आर्य-साम्राज्यके विस्तारकी चेश नहीं की, उन्होंने किसी भी 
देशको अयोध्याके राज्यमें नहीं मिलाया तथा किसी जातिको 
आर्य-जातिके दासत्वकी शङ्कळामें भी नहीं बाधा श्रीरामचन्द्र 
की लङ्का-विजय राष्ट्रीय विजय नहीं थी, वह सांस्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक विजय थी । 


. समस्त भारतको आध्यात्मिक दृष्टिसे आर्य-भारतमें परिणत 
करके श्रीराम, सीता और लक्ष्मण चोदह वर्ष बीत जानेपर 
अयोध्यामें छोटे | महाकवि वाल्मीकिने मिक्षु-वेषधारी रामचन्द्र- 
के द्वारा राक्षस-जातिके पराभवका वर्णन करके इस तत्त्वको 
सुन्दर रूपसे प्रकट किया. है .कि जड सभ्यता स्वयं ही नष्ट 
होनेवाली दै, जो जातियॉ ऐश्वर्य, : प्रभुत्व और ऐहिक सुख- 

' भोगको आदर्श मानकर उ्नतिके मार्गपर अग्रसर होती हैं, वे 
उन्नतिके साथ-साथ ध्वंसके मार्गपर भी बढ़ती रहती हैं; तथा 
सत्‌ःचित्‌-शिवानन्दके द्रोही अहङ्कार, दम्म, काम और हिंसा 
आदि आसुर एं राक्षत भाव जिन जातियों के अस्थि-मजागत 
हो जाते हैं, विश्वका नियमन करनेवाली महाशक्तिके कालोचित 
विधानके द्वारा उनको दण्ड मिलना अनिवार्य है । जब 
रामचन्द्रजी अयोध्या लोटे तब राजयोगी भरतने उनकी 
धरोहर उनके चरणोंमें समर्पित कर दी । रामचन्द्रजीने राष्टर- 
का अधिनायकत्व ग्रहण किया तथा भारतमें "रामराज्य? 
प्रतिष्ठित हुआ । अनार्य राजाओंने उनके अभिषेकोत्सवमें 

सम्मिलित होकर सार्थकनामा आर्य-सम्राट्की राष्ट्रनीति और 
' समाज-नीतिका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया । 


आर्ये-राषट्रनीतिमें राजा प्रजावर्गकी संमष्टि-आत्माका 
प्रतिनिधि है; प्रजारञ्जन ही उसके जीवनका ब्रत है; प्रजावर्ग- 
में केवळ शान्ति एवं व्यवस्थाकी स्थापनाके प्रति ही नहीं, 
बल्कि उनके सभी प्रकारके कल्याण-विधानके प्रति भी राजाकी 
जिम्मेवारी है | प्रजागण राजाको अपने हृदयके आराध्य 
देवता--विश्वके अन्तर्यामी नियन्ताके प्रत्यक्ष विग्रहरूपसे 
पूजते हैं और उस परम देवताके सभी सद्रुण और सभी 
सच्छक्तियोंको उसके-भीतर प्रतिबिम्बितं देखनेकी आशा रखते 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 
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हैं। राज्यके भीतर कहीं पापकी प्रबलता होनेपर) कहीं दुमिक्ष यां 
महामारी होनेपर; कहीं संघर्ष, अशान्ति या अकालमृत्यु होनेपर | 
तंथा कहीं प्रजागणके मानव-जीवनके आध्यात्मिक आदरासे च्युत 
होनेपर सत्पुरुष राजाको ही उसका उत्तरदायी मानते हैं। वे ऐसा | 
निश्चय करते हैं कि राजाके जीवनमें अवश्य कहीं अधमको आश्रय - 
मिला है | राजा जिस प्रकार,प्रजाका निर्णायक दै, वैसे ही प्रजा 
भी राजाकी निर्णायिका है । राजाके पारिवारिक, सामाजिक | 
तंथा राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक व्यापारपर प्रजाकी तीतर इष्टि! 
रहती है; क्योंकि उसकी जीवन-धारापर ही सारे राष्ट्रका 
हिताहित अवलम्बित है । प्रजागण राजाके जीवनके सम्बन्धे | 
कैसी आलोचना करते हैं--गुप्तचरोंके द्वारा इसका संवाद प्राप्त 
करना तथा उसके अनुसार अपने आचरणका संशोधन या | 
अपनेको दण्ड देना राजाका विशेष कर्त्तव्य माना जाता है। | 
राजाका जीवन आदर्श होनेपर तथा राजा ओर प्रजाके बीचमें | 
सुमधुर सम्बन्ध प्रतिष्ठित रहनेपर ही राष्ट्रका अभ्युदय होता है। | 
ऐसे राजाके राज्यमें ही वस्तुतः प्रजा स्वाधीन कही जा सकती | 
है तथा उसमें समता, मैत्री, प्रेम ओर धर्म सुन्दर रूपमें | 
विद्यमान कहे जा सकते हैं । 


श्रीरामचन्द्रजीने अपने व्यक्तिगत जीवनमें भीषण दण्ड | 
ग्रहण करके राजजीवनके इस महान आदर्शकी अति उज्ज्वल 
रूपसे लोकमें प्रतिष्ठा की । गुसचरके. द्वारा प्रजाइन्दकी 
मृदु समालोचनाका संवाद पाकर उन्होंने अपनी. प्राणप्रिया 
सहधर्मिणी सती-शिरोमणि सीताको निर्वासित कर दिया । | 
सीताको वनवास देना वस्तुतः अपनेको प्राणदण्डकी अपेक्षा 
भी कठोर दण्ड देना था। इस प्रकार राजा और रानीने 
अपराधके बिना ही मृत्युदण्ड स्वीकार करके प्रजा-रज्जनका महान | 
आदर्श संसारको दिखला दिया । जन-साधारणमें सवधर्म-निष्ठाको 
अक्षुण्ण रखनेके लिये धर्मनेता और समाज-नेताओंके आदेशरे | 
महाराज भीरामचन्द्रने स्वघर्मकी अवहेलना करनेवाले अपने | 
भक्त द्र-तपस्वीके प्राणदण्डका विधान किया । अन्तमें राजकीय ' 
कत्तव्यके अनुरोधसे ही प्राणाधिक भाई लक्ष्मणको भी. त्याग | 
दियाः। आदर्शकी सेवाके लिये किस प्रकार समस्त स्नेह और 
ममता) समस्त भक्त-वात्सस्य) समस्त सुख-सौभाग्य और समख 
प्रियज़नोंकी भी त्याग देना होता है-_श्रीरामचन्द्रजीका 
जीवन चिरकाळके लिये इसका दीपस्तम्म बना हुआ है । 


महर्षि वास्मीकिकी असाधारण कवि-प्रतिभासे निकली 
हुईं वाङ्मयी भागीरथी युग-युगान्तरसे भारतके प्रत्येक नर 
नारीके. द्वारपर महाभाबमयी छोक-पावनी रस-धारा प्रवाहित 
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कर रही है । यह अमृतवाहिनी जाहुवी संसारके कर्म-तरङ्गमय 
चिर-चञ्चल महासमुद्रके साथ संसारातीत सत्‌-चित्‌- 
शिवानन्दमय नित्य-स्थिर हिमालयका योग किये हुए दै। 
भारतीय साधनाकी मर्मकथा इसके भीतर रसस्लिग्य खोतके 
रूपमे बह रही है। रामायणकी संगीत-माधुरी मुक्तकण्ठसे 
मनुष्यको मनुष्य-जीवनके उच्चतम आदर्शकी दीक्षा प्रदान 
करती है) कर्मानन्दके भीतर ब्रह्मानन्दका पथ-प्रदर्शन करती 


है तथा मनुष्यके हृदयकी जडता, नीचता; दाठता, झद्धता 
और जघन्यताको धोकर उसमें दिव्य जीबनकी चेतनाको 
जाग्रत्‌ कर देती है । रामायण-महाकाग्य भारतीय आर्य-सभ्यताके 
अन्तह्ंदयकी अमर प्रतिच्छवि है । रामायणको उपनिषद्के 
इस महाकाव्यका कवित्वपूर्ण भाष्य कहा जा सकता है-- 
ईशावास्यमिदं स॒वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌॥ 


रामावतार और कृष्णावतारके कार्य-क्रममें विभिन्नता 


( लेखक---ख्वामी ओऔक्ृषष्णानन्दजी चक्रवर्ती ) 


कतिपय सजन श्रीरामचन्द्रजीको १२ कला और भ्रीकृष्ण- 
जीको १६ कलाका पूर्ण अवतार मानते हैं । किन्तु मेरे मतमें 
श्रीरामावतार और श्रीकृष्णावतार दोनों ही पूर्णावतार थे। 
सूर्य १२ राशियोंमें पूर्ण दै । चन्द्रमा १६ कलारओमें पूर्ण है। 
हैं दोनों ही पूर्ण । जैसे आयुर्वेदम दो प्रकारके तोळे माने गये हैं-- 
एक १२ माझोंका दूसरा १६ माशोंका। जो १२ माशोंका तोला 
मानते हैं; वे ८ रत्तियोंका माद्या मानते हैं । इस प्रकार एक 
तोलेमें १२५८८-९६ रत्तियाँ हुई | इसके विपरीत जो लोग १६ 
माशोंका तोला मानते हैंश वे ६ रत्तियोंका माशा मानते हैं | 
इस तरह भी एक तोलेमें १६६९६ रत्तियाँ ही हुई । यहाँ 
भी दोनोंकी पूर्णता है । 

दोनों अवतारोंमें जो विलक्षणता है, वह इसे प्रकार है-- 

. १. श्रीरामचन्द्रजी मर्यादापुरुषोत्तम थे, किन्तु श्रीकृष्ण- 
जी मर्यादासे परे थे । जैसे राम एकप्नीत्रती थे, किन्तु 
श्रीकृष्ण अनेक नारियोके पति थे । 

__ २. रामावतारमें शेषावतार लक्ष्मण छोटे भाई थे, किन्तु 
कृष्णावतारमें शेघावतार बलरामजी बड़े भाई थे। 

३. रामचन्द्रने सूर्य-पुत्र सुग्रौवकी रक्षा की और इन्द्र- 
पुत्र वालीको मारा; किन्तु कृष्णने सूर्य-पुत्र कर्णको मारा 
और इन्द्र-पुत्र अर्जुनकी रक्षा की । ; 

४. रामचन्द्रजीने ताइका राक्षसीको एक ही बाणसे मारा 
था) किन्तु ऋष्णजीने पूतना राक्षसीको उसका विषभरा दूध 
पीकर मारा था । 

५. भ्रीरामचन्द्रजीको सीताइरण एवं लक्ष्मणजीकी मूच्छोके 
समय बनावटी मोह हुआ था; किन्तु भ्रीकृष्णजीको बल्भद्रजी- 
से लेकर ५६ करोड़ यदुवंशियोंतकके वियोगके समय भी मोह- 


शोक नहीं हुआ । बल्कि उन्होंने मोहप्रास अ्जुनको गीतारूपी 
महान्‌ अमृत पिछाकर उनके मोहको नष्ट किया । साथ 
ही सांसारिक जीवोंके उद्धारके लिये, उन्हे पूर्णानन्दकी प्राति 
करानेके लिये तथा उनके सम्पूर्ण दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्तिके 
लिये वे उस -गीतारूपी अमृतको सदाके लिये छोड़ गये 
“पी ले, जिसका जी चाहे |? 

६. श्रीरामचन्द्रजीने झ्पणलाकी नाक कटवाकर उसे 
कुरूप बना दिया, किन्तु भ्रीकृष्णने कुब्जाके कुबड़ेपनको दूर 
कर सुरूप बना दिया । 

७. गीतामें जगह-जगह श्रीकृष्णमगवानने अपनेको 
पुरुषोत्तम ( परब्रह्म) कहकर वर्णन किया देश किन्तु 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने ईश्वरत्वको प्रकट नहीं किया । 

८. श्रीरामजी सूर्यवंशी थे, किन्तु श्रीकृष्णजी चन्द्रवंशी थे। 

मेरे भावानुसार कार्यक्रमके उल्टे रहनेपर भी जो रामा- 
वतार है) वही कुष्णावतार दै । दोनों पूर्णावतार थे । कोई- 
कोई शङ्का करते हैं कि एक जगह ( जैसे अयोध्या अथवा 
गोकुळमें ) पूर्णावतार होनेसे दूसरी -जगह परमात्माका 
अभाव होगा । ऐसी शङ्का नासमझीसे की जाती है । उसका 
उत्तर यह है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ हैं | उनमें अवतार 
लेनेपर किसी प्रकारकी कमी नहीं आती । वे एकसे अधिक 
स्थानोमें पूर्णरूपसे अभिव्यक्त रह सकते हैं । निम्नलिखित 
श्रुति इसी सिद्धान्तका समर्थन करती है-- 

ॐ पूर्णमदः ` पूर्णेमिदं पूरणात्‌ पूर्णमुद्च्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णेमेवावशिष्यते ॥ 

वह ( परमात्मा ) पूर्ण है, यह भी पूर्ण है; पूर्णसे पूर्ण 
निकल जानेपर भी शेष पूर्ण ही रहता है । | | 
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` आदिकवि वाल्मीकि 


( छेखक--पं ० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ८०) साहित्या चार्य ) 


तामस-हारिणी तमसा कल-कल करती हुई बह रही थी; 
उसका पावन तट वृक्षांकी खिग्य छायासे शीतळ था । 
तीथैम न तो पङ्क कलङ्ककी तरह चिपका था और न शैवाल 
दुष्टजनौकी चित्तवृत्तिके समाम उसे कलड्कित कर रहा 
या । मनोऽभिराम जल सजनोंके चित्तकी भाँति नितान्त 
प्रसन्न था । महर्षि वाल्मीकिके हृदयको इस दृ्यने छमा 
लिया । उन्होंने स्नान कर) वल्कळ पहन इस प्रकारके शान्त 
वनमें भ्रमण करना शुरू किया ।. इसी समय क्रीञ्चीके करुण 
खरने उनकी दयाहष्टिको अपनी ओर खाँचा । उनके सामने 
क्रौज्चका मृत कलेवर खूनमें लयपथ हो रहा था। इस 


इच्यको देखकर ऋषिके कोमळ चित्तमें नेसर्गिकी करुणाका . 


सोत प्रवाहित होने छगा--सुप्त करुणा इस इश्यसे बलात्‌ 
जाग पड़ी । अकस्मात्‌ उनके मुँहसे यह इछोकात्मक वागू: 
वेखरी प्रस्खलित हुई-- 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्‌ क्रोन्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


सम-अक्षरयुक्त चार पादोसे मण्डित. “इलोक? का जन्म 

हो गया । संस्कृत काव्य-कुमारका यही उदय है । 
. महाकाग्यकी भाविनी परम्पराका यही मूल्खोत है । 
>> > > 

महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं तथा वाल्मीकीय- 

रामायण आदि महाकाव्य है | कविके सच्चे रूपकी कल्पना 

हमने वाल्मीकिसे सीखी है ओर महाकाव्यके महत्त्वको 

हमने रामायणसे ग्रहण किया है । यदि वाल्मीकि न होते तो 

हम कविके वास्तविक स्वरूप तथा अभिराम आदर्शको कहाँसे 

सीखते ? ओर यदि उनकी प्रसन्न-गम्मीर रामायण हमें 

नहीं मिळती तो हम महाकाव्यके माहात्म्य तथा गौरवको 


केसे पहचानते ! कवि और काव्यके विद्युद्ध रूपकी कसोटी. 


हे--आदिकविका परम पाचन, मननीय तथा माननीय; 
आदिकाव्य रामायण | कविका पद ऋषिके समान है । 
ऋषिका भी अर्थ है--द्रष्ट वस्तुओंके विचित्र भाव, धर्म तथा 
तत्वको भलीमाँति अवगत करनेवाला व्यक्ति ही "ऋषि के 
महनीय पदका वाच्य दै । “कवि? का भी अर्थ है--करन्त- 
दशी 'कवयः क्रान्तदर्शिनःः--अर्थात्‌ नेत्रोंके व्यापारः 
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से दूर रहनेवाले अतीत एवं मविष्यके पदायों. | 
को यथार्थरूपसे देखनेवाला पुण्यात्मा पुरुष | परन्तु | 
दोनोंमें थोड़ा अन्तर है । वस्तुःतत््वके दर्शन, होनेहे | 
ऋषित्वकी प्राति हो जाती दै; परन्तु जबतक वह आपने | 
अनुसूत वस्तु-तस्वको शब्दोंके द्वारा व्यक्त नहीं करता, | 
तबतक वह “कवि? नहीं कहछा सकता । “कवि? की कल्पनागे | 
दर्शन? के साय “वर्णना” का भी मनोरम सामज्ञस्य दै और इर | 
कल्पनाके जनक स्वयं महर्षि वाल्मीकि ही हैं । उन्हें वस्तुओोंका | 
निर्मल दर्शन नित्यरूपसे था; परन्तु जबतक 'वर्णना? का उदय | 
नहीं हुआ, तबतक उनकी “कविता? का प्राकटथ नहीं हुआ। 
“मा निषाद? पद्मके उचारण करते ही ब्रह्मा स्वयं ऋषिके 
सामने उपस्थित हुए और कहने ळगे--महषें ! तुम्हारी आपं 
चक्षु या प्रातिम चक्षुका अब उन्मेष हो गया है। तुम 
आद्यकवि हो । भवभूतिके स्मरणीय शब्दोंमें-- 
ऋषे प्रबुद्धोसि वागास्मनि ब्रह्मणि । तद्‌ बृहि 
रामचरितम्‌ । अव्याहतज्योतिराष ते चक्षुः प्रतिभाति आद्यः 
कविरसि । 

कविके यथार्थ रूपको वाल्मीकिके इष्टान्तके द्वारा प्रसिद्द 
समालोचक-शिरोमणि भट्ट तौतने इस पद्चमें कितनी सुन्दरतारे 
समझाया है-- 

द्शनाद्‌ वर्णनाच्चाथ रूढा लोके कविश्नुतिः। 

तथा हि दशने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवे्सुनेः । 

नोदिता कविता लोके यावज्ञाता न वर्णना ॥ 


संस्कृत काव्य-घाराकी दिशा तो उसी अवसरपर निर्दि 
हो गयी, जब प्रेम-परायण सहचरके आकस्मिक वियोगे. 
सन्तस क्रोञ्रीके करुण निनादको सुनकर वाल्मीकिके हृदयका 
शोक छोकके रूपें छलक पड़ा था | काव्यका जीवन रस है 
काव्यका आत्मा रस है--इसे साहित्य-संसारने तमी सीख लिया) 
जब आदिकविकी आदि कविताके रसामृतका उसने पात 
किया; बारंबार प्रीयमाण तथा नितान्त विस्मित शिष्योति 
आश्चर्यमरे शब्दोंमें इस रहस्यभूत तत्वको पहचाना- _ 
समाक्षरेश्रतुमिय: पादैर्गीतो मददर्षिणा। 
सोऽनुब्याहरणादू भूयः शोकः छोकस्वमागतः॥ 
(१२१४०) 
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महाकवि कालिदासने इसी तथ्यकी अभिव्यक्ति की है-- 


तामभ्यगच्छद्‌ रुदिताचुसारी कविः कुशेध्माहरणाय यातः। 
निषादविद्धाण्डजद्शेनोत्थः छोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ 
( रघुवंश १४।७० ) 
इन्हीं सून्रोंको पकड़कर आनन्दवर्धनने स्पष्ट शब्दोंमें 
“प्रतीयमान? अर्थके सामान्यरूपेण काव्यमें सुख्य होनेपर भी 
रसको ही काव्यका आत्मा स्वीकार किया है-- 


काऱ्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रोन्चहन्द्वियोगोत्थः शोकः छोकत्वमागतः ॥ 
( ध्वन्यालोक १। ५ ) 


आदिकविका यह समग्र काव्य ही कविताके सच्चे रूपको 

प्रकट कर रहा है। वाल्मीकीय-रामायण मनोरम उपमाओं तथा 
उत्परक्षाओका एक विराट भव्य प्रासाद है; परन्तु उसके बाह्य 
आवरणोंमें उसका विशुद्ध रसमय हृदय भलीभाति झलक रहा 
है । इतने स्पष्टरूपमें कि उसकी सत्ताका परिचय हमें पदः 
पदपर प्रास होता है । रामायणका हृदय दै--रस-पेशळ-वर्णन 
और इस वर्णनमें सर्वत्र विद्यमान है-- समग्र-काव्यगत व्यापक 
औचित्य । महाकाव्यका प्रथम तथा भव्य निदर्शन है--यही 
वाल्मीकीय-रामायण । रामायणका ही व्थछिषण कर 
आलङ्ारिकोने “महाकाव्य? का लक्षण प्रस्तुत किया है । 
“सर्गबन्धो मद्दाकाव्यम्‌? लक्षणका प्रथम तथा सबसे सुन्दर 
लक्ष्य है--रामायण । दण्डीका यह प्रसिद्ध लक्षण “रामायण? 
को ही आदर्श मानकर लिखा गया है-- ` 

अळकुतमसंक्षिसं. रसभावनिरन्तरम्‌। 

संगैरनतिविस्तीणेंः श्राव्यवृत्ते' सुसन्धिभिः ॥ 

सर्वत्र भिच्नवृत्तान्तैरुपेतं लोकर्जनम्‌। 

काव्यं कल्पान्तरस्थायि. जायेत सदुळङ्ति ॥ 

आनन्दवर्घनने स्पष्टतः “करुण? को ही रामायणका मुख्य 

रस कहा है । रामायणका आरम्भ “करुण” से होता है तथा 
रामके सामने सीताके प्रथ्वीके भीतर अन्तर्धान होनेके इश्यसे 
रामायणका अन्त भी “करुण” से ही होता है-- 


रामायणे हि करुणे रसः स्वयमादिकविना सूचित 
ध्योक: छोकत्वमागतः इत्येवंवादिना। निर्व्यूढश्च स एव 

सीतास्यन्तवियोरापर्यन्तमेव स्वप्रबन्धसुपरचयता । 
( ध्वन्यालोक पु० २३७ ) 


". बाल्मीकि समग्र कवि-समाजके उपजीव्य हैं--विशेषतः 


कालिदास तया भवभूतिके । इन दोनों महाकवियोने रामायणका 
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गाढ़ अनुशीलन किया या और इनकी कवितामें हमें जो रस 
मिळता है, उसमें रामायणकी भक्तिं कम सहायक नहीं रही है। 
कालिदासका श्रज्ञार-रस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है; परन्तु उनका 
(करुण? रस कम प्रभावशाली नहीँ है । काळिदासने उभयविध 

“करुण? को उपस्थित कर उसे साङ्गोपाङ्गरूपसे दिखलाया है। 

पत्नीके लिये पतिकी करुणाका रूप हम रघुवंशके अज-विलापमें 

पाते हैं और पतिके निमित्त पत्नीकी करुण परिदेवना 
‹रतिविलाप” के रूपमें हमें रुळाती है। तापसे लोहा भी 

पिघल उठता है; तब कोमलहृदय मानवका चित्त सन्तापसे 

मदु बन जाय--क्या इस विषयमें सन्देइके लिये स्थान 

है १ (अभितस्तमयोऽपि मार्दवं भजते केव कया शरीरिषु । = 

कालिदासके इन करुण वर्णनेंमें मानव-ृदयको प्रभावित 

करनेकी नितान्त क्षमता है, परन्तु भवभूतिके डत्तरचरितमे 

तो यह अपनी पराकाष्ठाको पहुँच गया है। यह 

भवभूतिका ही काम या कि उन्होंने सीताके वियोगमें रामको 

रोते देखकर पत्यरको झुलाया है और वज़के हृदयको भी 

विदीर्ण होते दिखलाया है-- 


“अपि आचा रोदित्यपि दलति चञ्रस्य हृदयम्‌ ।? 


इन करुण उक्तियोंकी चोरसे क्षुब्ध होकर गोवधनाचार्यने 
भवभूतिकी भारतीको “भूधरकी कन्या? बतलाया है । तमी तो 
उसके करुण-क्रन्द्नको सुनकरपत्यरका हृदय पिघल गया था। . 
प्यारी पुत्रीका रुदन सुनकर किस पिताका हृदय द्रवित होकर 
आँसुओंके रूपमें नहीं बह निकलेगा ! 
भवमूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरमूरेव भारती भाति। 
पुतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति आवा ॥ 
` अवमूतिने करुणको “एको रसः'--सुख्य रस) अर्यात्‌ 
समस्त रसोकी प्रकृति माना है ओर अन्य रसोंको उसकी 
विकृति माना है | 'एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्‌- ` 
इस कथनके मूलको हमें वाल्मीकिके अंदर खोजना चाहिये । 


वाल्मीकिका यह महाकाव्य पृथ्वीतलको विदीर्ण कर 


' उगनेवाळे उस विराट वट-दृक्षके समान है। जो अपनी 


शीतल छायासे भारतके समस्त मानवॉकों आश्रय देता हुआ 
प्रकृतिकी विशिष्ट विभूतिके समान अपना मस्तक ऊपर 
उठाये हुए खड़ा है। महाकाव्य प्रधानतया वीर-रस- 
प्रधान हुआ करते हैं, जिनमें युद्धका घोष, विजय-दुन्दुमिका 
गर्जन तथा सैनिकोंका तर्जन मानवोके छृदयमें उत्साह तथा 


स्फूर्तिको उत्पन्न किया करते हैं; परन्तु रामायणका माहात्म्य | 
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वीर-रसके प्रदर्शनमें नहीं है । किसी देव-चरित्रके वर्णनमें भी 

रामायणका गौरव नहीं है; क्योकि महर्षि वाल्मीकिने जब 

आदर्श शुणोसे मण्डित किसी व्यक्तिका परिचय पूछा, तब 

नारद्जीने एक मानवको ही उन अनुपम शुर्णोका भाजन 

बतलाया--'तेयुक्तः श्रूयतां नरः ।? यह नर-चरित्रका ही 
कीर्तन है । भारतीय गाइस्थ्य-जीवनका विस्तृत चित्रण 
रामायणका मुख्य उद्देश्य-सा प्रतीत हो रहा है। आदर्श 
पिता; आदर्श माता, आदर्श भाई) आदर्श पति, आदर्श 
पत्नी -आदि जितने आद्ोंको इस अनुपम मद्दाकाव्यमें 
आदिकविकी शब्द-तूलिकाने खींचा दै, वे सब ग्रहधर्मके 
परपर ही चित्रित किये गये हैँ । इतना ही क्यो, राम 
रावणका वह भयानक युद्ध भी इस काव्यका मुख्य उद्देश्य 
नहीं है । वह तो राम-जानकी--पति-पल्लीकी परस्पर 
विशुद्ध प्रीतिको पुष्ट करनेका एक उपकरणमात्र है । ओर 
ऐसा होना स्वाभाविक ही है । रामायणको भारतीय 
सभ्यताने अपनी अभिव्यक्तिके लिये प्रधान साधन वना रखा 
है और भारतीय सम्यताकी प्रतिष्ठा हे--ग्रहस्थ-आश्रम | 
अतः यदि इस गाईस्थ्य-धर्मकी पूर्ण अभिव्यक्तिके लिये 
आदिकविने इस महाकाव्यका प्रणयन किया तो इसमें 
आइचर्य क्या है | रामायण तो मारतीय सभ्यताका प्रतीक 
ठहरा, दोनोंमें परस्पर उपकायोपकारक-भाव बना हुआ है । 
एकको हम दूसरीकी सहायतासे समझ सकते हैं । 


आदिकविने अपने काव्य-मन्दिरकी पीठपर प्रतिष्ठित 

किया है-मर्यादा-पुरुषोत्तम महामानव महाराजा रामचन्द्रको । 
विभिन्न विकट परिस्थितियाँके बीचमें रहकर व्यक्ति अपने 
शीळके सोन्दर्यकी किस प्रकार रक्षा कर सकता है; यह 
हमें वाल्मीकिने ही सिखलाया है । यदि आदिकविने 
इस चरित्रका चित्रण न किया होता तो हमें मञ्जुल शुर्णोके 
सामझस्पका परिचय कहसे मिलता । भारतवासी मानवके 
आदर्श चरित्रको सुननेके लिये लालायित थे; वाल्मीकिने 
उसी चरित्रको उनके सामने प्रस्तुत किया । यही कारण है 
कि इस काव्यकी मोहकता कमी कम नहीं होती; इसके: 
झाब्दोमें इतनी माधुरी दै, चित्रोमे इतनी चमक है कि मानव 
कान औरं मन इसके परिशीलनसे एक साथ ही आप्यायित 
हो उठते हैं। रामायणको मैं जितनी'बार पढ़ता हूँ उतनी 
ही बार उसमें नयी-नयी बातें सूझती हैं | इन सरळ 
परिचित शब्दोंमें इतना रस-परिपाक हुआ है कि पढ्नेवालेका 
चित्त आनन्दसे गद्गद हो उठता है सच बात तो यह है 


% अमोघं दशोनं राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 
जज 


~~ 


कि रामायणके इन अनुष्टुपोंको पढ़कर शतान्दियोसे भारतका 
तण्ड स्मन्दित हो रहय है और सदैव होता रहेगा । 


रामके किन आदर्श शुणोंके अङ्कनमें यह लेखनी प्रदत्त 
हो ! उनकी कृतज्ञताका वर्णन किन झाब्दोमें किया जाय ! 
चे तो किसी तरह किये गये एक ही उपकारसे सन्तुष्ट हो 
जाते हैं; और अपकार चाहे कोई सेकड़ों ही करे, 
डनमेसे एक्का भी स्मरण उन्हें नहीं रहता । अपकारोको 
भूळनेवाला हो तो ऐसा हो-- 
कथञ्िदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
(२२ । ११) 


उनका क्रोध तथा प्रसाद दोनों ही अमोध हैं । अपने 
पापोके कारण इननयोग्य व्यक्तियोंकों बिना मारे वे नहीं रहते 
और “अवध्यशके ऊपर क्रोधके कारण उनकी आँख भी 
लाल नहीं होती 

नास्य क्रोधः प्रसादो वा निरथोंऽस्ति कदाचन । 

हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न कुप्यति ॥ ` 

(२।२।४६) 

रामका शील कितना मधुर है । वे सदा दान करते हैं, 
कभी दूसरेसे प्रतिग्रह नहीं लेते | वे अग्रिय कभी नहीं बोलते | 
साधारण स्थितिकी बात नहीं, प्राण-सङ्कट उपस्थित होनेकी 
विषम दझामें भी राम इन नियमोंका उलङ्घन नहीं करते-- 


दद्यान्न ्रतियुह्णीयान्न नयात्‌ किञ्चिदम्रियस्‌। 
अपि जीवितह्देतोबा रामः सत्यपराक्रमः ॥ 
(५।३३।२५) 

अपने कुट्म्बियोंके प्रति उनका व्यवहार कितना कोमळ 
तथा सहानुभूतिपूर्णं है । सीताके प्रति रामके प्रेमका वर्णन 
करते समय आदिकविने मानस-तत्त्वका बड़ा ही सूक्ष्म निरीक्षण 
प्रस्तुत किया है । राम सीताके वियोगमें चार कारणोंसे 
सन्तप्त हो रहे हैं-सीताके प्रति उनके परितापका कारण 
चतुमुंखी है। धर्मशात्र आपत्तिमे ख्रीकी रक्षा करनेका 
उपदेश देता है, परन्तु रामसे यह न हो सका; अतः वह 
अत्रला स्त्रीकी रक्षा न कर सकनेके कारण कारुण्यसे सन्तत 
हैं | वनमें सीता रामके आश्रित थीं, परन्तु रामने 
अपने आश्रितकी रक्षा नही की; अतः आनशंस्य--आशित 
जनेके संरक्षण-स्वभावसे सन्तप्त हैँ. । सीता उनकी पकी 
सहधर्मिणी ठहरीं । उनके नष्ट होनेपर उनके ( भीरामके ) 
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rr य 


धर्मका पालन क्योंकर हो सकेगा, अतः शोकसे । वे उनकी 
प्रिया; प्रियतमा ठहरीं । परम सुखकी साधिकां ठहरीं | उस 
परम लावण्यमयीके नादाने उनके ह्ृदयमें अतीतके उस 
आनन्दमय जीवनकी मधुर स्मृति जगा दी है--इस कारण 
प्रेमसे। इन नाना भावोंके कारण सीताके वियोगमें राम सन्तत 
हो रहे हैं-- 
` हयं सा यत्कृते रामश्चतुभिः परितप्यते । 

कारुण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेन च॥ 

सत्री प्रणष्टेति कारुण्यादा श्रितेत्यानुशांस्यतः । 

पल्ली नऐेति शोकेन प्रियेति मदनेन च॥ 

ै ( ५ | १५७५ | ४८-४९ ) 

लक्ष्मणके शक्ति लगनेपर रामने भ्रातृप्रेमके विषयमें 
जो उद्गार निकाले हैं; उनकी समता भला किसी अन्य 
सुशिक्षित कहलानेवाले देशके साहित्यमें भी कभी मिल सकती 
है । “यदि मनुष्य चाहे तो एक देशके बाद दूसरे देशमें उसे 
विवाहयोग्य ख्रियाँ मिल सकती हैं, प्रत्येक देशमें मित्र भी 
मिल सकते हैं; परन्तु मैं उस देशको नहीं देखता, जहाँ 
सहोदर भ्राता मिल सकें ।? धन्य हैं भगवान्‌ रामचन्द्र ! केवल 
इस उक्तिके अनूठेपनपर समस्त साहित्यको न्योछावर कर 
देनेका मन होता हे । यह सूक्ति हृदयपर कितना अधिक 
‘चोंट कर रही है-- 

देशे देशे कळत्राणि देशे देशे च बान्धवाः। 

तं तु देशं न पञ्यामि यत्र आता सहोदरः ॥ 


रामचन्द्रकी शरणागत-वत्सलताका चरम दृष्टान्त दै— 
अपने मायावी इतरुके भाईको उसीकी नगरीमें आश्रय प्रदान 
करना । उनके औदार्यकी झलक रावणवध होनेके बाद 
रावणके दाह-संस्कारके समय मिळती है । रामका कहना दै 
कि रावण जिस प्रकार विमीषणका सगा सम्बन्धी है? उसी 
प्रकार उनका भी है । रावणकी मृत्युके साथ-साथ उनका 
उसके प्रति वैर भी शान्त हो गया है । अब वैर लेनेकी क्या 
आवश्यकता रह गयी १ 
_ ` मरणान्तानि वैराणि निवूत्त॑ नः प्रयोजनम्‌ । 
', क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 


`. भगवती जनक-नन्दिनीके शील-तौन्दर्यकी ज्योत्स्ना किस 
व्यक्तिके हृदयकों शीतलता तथा शान्ति नहीं प्रदान करती । 


जानकीका चरित्र भारतीय छलनाके महान्‌ आदर्शका प्रतीक ` 


हे । रावणके बारंबार प्रार्थना करनेपर उीताने जो अवहेळना- 


सूचक वचन कहा है, वह भारतीय नारीके गोरवको सदा 
उदृघोषित करता रहेगा । इस निशाचर रावणसे प्रेम 
करनेकी बात तो दूर रही, मैं तो इसे अपने पेरसे--नहीं- 
नहीं, वायें पैरसे भी नहीं छू सकती-- 
चरणेनापि सब्येन न स्प्ृशेयं निशाचरम्‌। 
रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितम्‌॥ 
(५।२६।१०) 


रावणकी मृत्युके अनन्तर रामने सीताकें चरित्रकी 


_ विद्युद्धिको सामान्य जनताके सामने प्रकट करनेके लिये अनेक 


कटुवचन कहे । उन वचनोंके उत्तरमें सीताके वचन इतने 
म्मस्पश हैं कि आछोचकका हदय आनन्दातिरेकसे गद्गद 
हो जाता है । सीताजीके कतिपयं कथनोंपर दृष्टि डालिये | 
“मनुष्य उसी वस्तुके लिये उत्तरदायी हो सकता है, जिसपर 
उसका अधिकार हो । मैं अपने हृदयकी स्वामिनी हूँ.। वह 
सदा आपके चिन्तनमें निरत रहा है । अज्ञॉपर मेरा काबू 
नहीं । वे पराधीन ठहरे । रावणने बलात्कारसे उनका स्पर्श 
कर लिया तो इसमें मेरा क्या अपराध है-- 
मदधीनं तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वतंते। 
पराधीनेषु गात्रेषु किं करिष्याम्यनीश्वरा॥ 
"मेरे चरित्रपर लाञ्छन लगाना कथमपि उचित नहीं 
है। मेरे निर्वल अंशको आपने पकड़कर आगे किया दै 
परन्तु मेरे सबळ अंशको पीछे ढकेल दिया है। नारीका 
दुर्बळ अंश है--उसका ख्रीत्व और उसका सबल अंश है 
उसका पल्नीत्व तथा पातिब्रत । नर-शादूल | -आप मनुष्याँमें 
श्रेष्ठ हैं; परन्तु क्रोधके आवेशमें आपका यह कहना साघारण 
मनुष्योंके समान है । आपने मेरे स्लीत्वकों तो दोषारोपण 
करनेके निमित्त आगे किया है, परन्तु आपने इस बातपर 
तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि बाळकपनमें ही आपने मेरा 
पाणिग्रहण किया है; आपकी मैं शा्रानुमोदित धर्मपत्नी हूँ । 
मैं आपकी भक्ति करती हूँ तथा मेरा खभाव निएछल ओर 
पवित्र है । आश्चर्य है आप-जैसे नर-शार्दूलने मेरे स्वभावको) 
भक्तिको-तथा पाणिग्रहणको पीछे ढकेल दिया, केवळ स्त्रीत्वको 
आगे रखा है-- : 
त्वया तु नरशांदळ क्रोधमेवालुवर्तता । 
. छघुनेव मुष्येण ख्रीत्वमेव पुरस्कृतस्‌ ॥ 
न प्रमाणीकृतः पाणिबाल्ये बालेन पीडितः। 
मम भक्तिश्च शीलं च सवं ते पृष्ठतः कृतम्‌ ॥ 
कितनी ओजखिता भरी दै इन सीघे-सादे निष्कपट 
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शब्दोम । अनाहता भारतीय ललनाका यह हृदयोद्वार कितना 


हृदय-वेधक है । सुनते ही सहृदय मनुष्यकी आँखोंमें 


सहानुभूतिके आसू छलक पड़ते हैं । 


राम और सीताका निर्मल चरित्र वाल्मीकिकी कोमल 
काव्यःप्रतिभाका मनोरम निदर्शन है । रामायण हमारा जातीय 
महाकाव्य है । यह भारतीय हृदयका उच्छवान्न है । 
वाल्मीकि हमारे प्रतिनिधि कवि हैं | रामायणका जितना पठन 
किया जायगा) रामचरित्रका जितना चिन्तन किया जायगा) 
वह उतना ही मङ्गलप्रद होगा; क्योकि सचमुच यह मानव- 
जीवन राम-दशनके बिना निरर्थक है । 'राम-दर्शन' उभय 
अर्थमें--राम-कर्तक दशन ( रामके द्वारा देखा जाना ) तथा 

` राम-कर्मक दर्शन ( रामको देखना ) । राम जिसको नहीं 
देखते, वह छोकमें निन्दित है । ओर जो व्यक्ति रामको 


——— SFiS 


हमारी निधि 


( लेखक--साहदित्यर्जन पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


हमारी निधि वेद है । वही अनेक विद्या-स्थानोपबूंहित 
प्रदीपकी भाँति सभी अर्थोका प्रकाशक है, वही सर्वज्ञकल्प है, 
वही हमारे सर्वविध कल्याणका एकमात्र आश्रय है। पर 
वहाँतक हमारी पहुँच नहीं | उसके अति गम्भीर अर्थके धारण 
करनेमें आविर्भूतप्रकाद साक्षात्कृतघर्मा महापुरुष ऋतम्भरा 
प्रशाद्वारा ही समर्थ हैं । अनधिकारियोंकों उसके अध्ययनसे 
लाभके बदले हानिकी ही अधिक सम्भावना है; अतः उनके 
लिये उसका श्रवण भी निषिद्ध है । उन्हें वह गँवारोंके गीत 
सा मालूम पड़ेगा, उन्हें उसमें मानव-जातिके बाल्यावस्थाके 
विचार-विभ्रमका कोतृहल दृष्टिगोचर होगा, उससे वे अनेका- 
नेक अनर्थांकी कल्पना करेंगे । अतः बेद सर्वसाधारणके 
उपयोगकी वस्तु नहीं है। 


. घरमें निधि रहते हुए भी हम कंगाल न रहें, हम उसके 
उपयोगसे वश्चित न रहे, अतः वेदभगवान्‌ करुणा करके 
वास्मीकिद्वारा अवतीर्ण हुए, यथा--'बेदः प्राचेतसादासीत्‌ 
साक्षाद्रामायणात्मना? । (स्कन्द्‌) इस प्रकार वेदका ही सर्व 
लोकहितकारी संस्करण वाल्मीकीय-रामायण है। धर्माचरण कैसे 
करना चाहिये, कोन-सा आचरण किस अवसरपर धर्म होता 

है ओर वही किस अवसरपर अधर्म हो जाता दै, धर्म-अर्थ-काम 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # - | 


नहीं देखता, उसका भी जीवन निन्दित दै। उसका 
अन्तःकरण उसकी स्वयं निन्दा करने लगता है 

यश्च रामं न पञ्येत्तु यं च रामो न पञ्यति। 

निन्दितः स भवेछोके स्तात्माप्येनं विगहंते॥ | 

रामकी अनुकम्याका उपाय है--रामका चिन्तन | इस | 
राम-चरित्रके मननकी सामग्री है--वाल्मीकीय-रामायण | 
आज भगवत्कृपासे इसीका सार-अंश विशेषाङ्करूपसे सुबोध 
एवं सरल भाषामें प्रकाशित किया जा रहा है । भगवानसे मेरी | 
हार्दिक विनय है कि आदिकविकी निर्मल रसामृत-तरक्षिणी | 
प्रत्येक भारतीयके द्वारपर सुख तथा शान्तिको बहाती हुई 
उसे मङ्गलमय बनाये । तथास्तु ।- , 

वाल्मीकेसुनिर्सिहस्य कवितावनचारिणः । 

शृण्वन्‌ रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥ 


का सेवन किस अवसरपर केसे करना चाहिये, पिता-पुत्र, | 
भाई-भाई, पति-पत्नी, राजा-प्रजा, शत्र-मित्रमें परस्पर केसा | 
बर्ताव होना चाहिये, वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्मका किस भाँति | 
पालन करना चाहिये--इत्यादि सभी बाते सुस्पष्टरूपसे उदाहरण । 
देकर रामायणमें सामने खड़ी करके दिखलायी गयी हैं, और | 
साक्षात्‌ मर्य्यांदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रका चित्र चित्तर | 
अङ्कित करनेका वाल्मीकीय-रामायणके पाठसे अतिरिक्त दूसरा 
कोई सुलभ साधन नहीं है । | 
इसके पाठमात्रसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि और सम्पूर्ण | 
महापापोंका नाश होता है, यथा-*एकैकमक्षरं पुंसां महा" | 
पातकनाशनम्‌ ।? यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि उस निधि: | 
को अत्यन्त सुलभ करनेके लिये, सबकी पहुँचके भीतर करनेके | 
लिये “कल्याणःने प्रशंसनीय-उद्योग किया है । देशका अम्यु 


त्यान यदि हो सकता है तो इसी ग्रन्थके प्रचारसे हो सकता 


है । क्योंकि “धर्मकी जय, अधर्मका नाश, प्राणियोमें सद्भावना 
और विद्वका कल्याण? ही इस ग्रन्थका ध्येय: है । इसी दृष्टि 
और इसी सङ्कस्पसे पाठक यदि इस ग्रन्थका अध्ययन करेंगे : 
तो उनके दृदयोमें राम-राज्यके स्थापित होनेमें देर न लगेगी? 


हृदयमें राम-राज्यका स्थापित होना संसारमें राम-राज्य 
स्थापनाका पूर्वरूप है । ' 


| 
| 
| 
| 


वन्द्-विभूति 
` [ शादूल-विक्रीडित ] 
( रचयिता-साहित्य-सम्नाट्‌ं पं० भ्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध? ) 
है सद्गाव-दिगन्त-मध्ध-लसिता सत्कान्ति स्वगोपमा । | 
है अन्तस्तल-व्योमकी वितरती लोकोचरा दिव्यता । 
होती है उसको विलोक निहता अज्ञानता-अर्वरी । 
है वालाऔ-समा विभूति-तालित। वाल्मीक-वाल्मी कता ॥ १॥ 
है शान्ता सरसा नितान्त-रुचिरा आमोद-आमोदिता | - र 
नाना-नीति-निकेतना नय-नता निर्वेद-उन्नारयिका । ह 
आभा-ऑकित कीर्ति-कान्त-मधुरा सद्भावसे भूषिता । 
है विज्ञान-विकाससे विकसिता वाल्मीकिकी विज्ञता ॥२॥ 
हे सौन्दर्य्यमयी सखी सुरुचिकी सारी रची पंक्तियाँ | 
हे. आधार-सुयुक्तियाँ सरलताके सवे-सद्ठोधकी । 
हैं न्यारी अनुभूति पूत पथके कर्तव्यद्वारा लसी । 
है माधुर्यय-उपेत संतित सुधा वाल्मीकिकी सूक्तियां ॥३॥ 
दोनोंकी वर भाव-भूति भवमें हैं कीति विस्तारती । द 
दोनोंकी अनुरंजिनी प्रगाति है उत्कर्षसे अंकिता | 
दोनोंकी हितकारिता सदयताकी कान्त सम्पत्ति है | 
सीखी है सुर-आपगा-सुझृतिसे वाल्मीकिने रिष्टता ॥४॥ 
ज्ञानागार महान दिव्यजनसे शिक्षा अतीवोत्तमा । 
यत्नोंसे सव काल लाभ करके दीक्षा बड़ी दुलमा । 
विज्ञोंकी सहृकारिता-बिबुधतासे शान्ति-सत्ता मिले | 
पायी हैं वसुधा-विभूति-बलसे वाल्मीकिने तिडियॉ. ॥५॥ 
है प्राणी वह धन्य-मान्य, जिसकी अत्युत्तमा उक्तिमें | 
भावोंकी कर सिक्त राम-रसकी है स्निग्ध घारा वही । 
लोकाचार-परायणा हित-रता सब्वृत्तिसे झोमिता । ' 


है एकान्तं-मनोज्ञ कान्त महती वाल्मीकिकी कल्पना ॥४॥ 
क्क , 


~ 
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साहित्यमें श्रीमद्राल्मीकि-रामायणकी विशेषता 


( ढेखक--देवर्षि भट्ट पं० श्रीमथुरानाथजी शास्त्री, साहित्याचाय, साहित्य-वारिधि, कविरल ) 


आदिकवि भगवान्‌ वाल्मीकिका सरस्वती-निष्यन्द 
श्रीमद्रामायण समस्त भूमण्डलमें आद्य-काव्य माना जाता 
है । वेदोंकी बात तो अलग है; परन्तु छोकमें छन्द ( पद्य ) 
का निर्माण पहले-पहल वाल्मीकिद्वारा ही आरम्भ हुआ; 
यह सर्वमान्य सिद्धान्त है । आर्ष अर्यात्‌ एकं ऋषिकी 
' रचना होनेपर भी “संहिता? न कहछाकर काव्य कहलाना-- 
यह विशेषता श्रीमद्रामायणको ही प्राप्त है । रस-भावपूर्णता; 
मधुरता, चमत्कार-सारता आदि - जो-जो गुण काव्यकी 
उत्तमताके परिचायक हैं, उन सबकी दृष्टिसे यह काव्य 'आद्यः 
अर्थात्‌ सर्वप्रथम गणनीय है| काव्य-रचनामें उत्तरोत्तर 
विकास होनेपर कालिदास आदि महाकवियोंकी कृतियोंमें 
जो-जो विशेषताऐ प्रकट हुईं, वे इसमें नहीं-यह वात नहीं 
हे । वस्तुतः कवियोंके द्वारा विकसित जो-जो विशेषताएँ है, 
उन सबका मूळखोत यही है और यही इस काव्यकी 
विशेषता है | बल्कि इस काव्यमें एक अलौकिक दिव्य 
प्रभाव है और इसीपर यत्किञ्चित्‌ प्रकाश डालना इस 
- निबन्धका प्रधान उद्देश्य है । 


ऊपर हम कह आये हैं कि वाल्मीकि-रामायण ऋषि- 
की रचना होनेपर भी वेदव्यातकी रचनाकी भाँति “संहिता? 
नहीं कहळायी, अपितु इसको “काव्य? कहते हैं। संहितामें 
अनेक इतिहासों, आख्यायिकाओं एबं वंशादिका अनुकीर्तन 
रहता है; किन्त इसमें एक नायकका चरित्र ही आरम्मसे अन्ततक 
वर्णित है और उसे ऐसा निभाया गया है कि उसकी तुलना 
भूमण्डलमें नहीं है । आज-कलके आलोचक चरित्र-चित्रणकी 
कसोटीपर ही काव्यकी परीक्षा किया करते हैं। इस दृष्टिसे 
हम देखेंगे कि श्रीरामायण काव्य ही नहीं, वर सम्पूर्ण 
जगतूका आदर्श काव्य है। इसमें जिन-जिन चरित्रोंका वर्णन 
है, वे अपने-अपने स्थानपर सभी लोगोके लिये आदर्श हो 
गये हैं | प्रधान नायक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका चरित्र प्रजा- 
. पालन, धर्म-मर्यादा, शासन-व्यवस्था आदिमें कितना आदर्श 
गिना जाता है--इसका विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं। 
प्रजाके लिये वे कहते हैं 


सेहं द्यां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। 
आराधनाय ल्ोोकस्य झुञ्चतो नास्ति रो व्यथा ॥ 


“लोककी प्रसन्नताके लिये खे, दया अपने समरस 
सुख, और तो क्या-अपनी प्राणप्रिया जानकीको भी 
छोडनेमें मुझे व्यथा नहीं होगी |? ऐसा कहनेवाळे कितने 
राजा हुए हैं ! उनके इस आदर्शसे ही प्रभावित होकर 
प्रजा भी कहती.है-- 

न हि तद्भविता राष्ट्रं यन्न रामो न भूपतिः । 

तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥ 


“जहाँ राम राजा नहीं, वह राष्ट्र नहीं कहला सकता; 
परन्तु वह जंगल भी राष्ट्र हो जायगा, जिसमें राम निवास 
करेंगे ।? 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके मर्यादा-पालनकी तो बात ही 
क्या है, क्योंकि वे साक्षात्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तम ठहरे | 
शासन-व्यवस्थाकी दृष्टिसे भी राम-राज्य जगतूभरके लिये 
आदर्श है। आजके इस “सुधरे? हुए जमानेमें भी किसी 
आदर्श राज्यको “राम-राज्य? की उपमा दी जाती है। 

भ्रातृत्वके लिये भरत और लक्ष्मण दुनियामें प्रसिद्ध 
हो गये। जिस राज्य-ग्रासिके लोमसे बड़े-बढ़े शिक्षित और 
उन्नतमना भाई आपसमें कट मरते हैं, उसके लिये श्रीरामायणने 
यह आदर्श स्थापित किया है कि पिताके द्वारा प्राप्त राज्यको 
छोड़कर भाई भरत पिताकी आश्ञासे वनवासी हुए बडे 
भाईसे राज्य स्वीकार करानेके लिये पाँब-प्यादे वनमें जाते 
हैं। वे रामको केवल बड़ा भाई ही नहीं, बल्कि पूज्य और 


, सर्वस्व मानते हैं | बनमें रामकी कुटीके पास पहुँचते- 


पहुँचते वे इतने आतुर हो जाते हैं कि शीघ-से-शीघ्र 
पहुँचाये जानेकी पुकार करने लगते हैं | यथा--- 

यो मे भ्राता पिता बन्घुर्यस्य दासोऽस्मि संमतः । 

तस्य मां शीधमाख्याहि रामस्याक्किकर्मणः ॥ 

कहॉतक कहा जाय, भरतके चरित्रपर तो जगत्‌ इतना 
मुग्ध है कि बहुतोंने उसे श्रीरामके चरित्रसे भी उत्तम माना 
है। उनके चरित्रकी उत्तमताका इससे अधिक प्रमाण और 
क्या होगा कि 
फैसले होते हैं, 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई | भयउ न भुवन मरत सम भाई॥ 


गोखामी श्रीवुलसीदासजी भी भावम होकर कहते दै 
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जिन रामकी शपथपर आजकल आदालतोमे - 
वे ही रामचन्द्र स्वयं शपथ खाकर कहते हैं- 
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# साहित्यमे श्रीमद्धाट्मीकि-रामायणकी विशेषता * 


१९, 


स्लत 
rT 


होत न भूतरू भाव मरत को \ अचर सचर चर अचर करत को॥ 


मित्रता और प्रतिज्ञा-पालनका आदर्श भी रामायणमें 
उत्कृष्ट कोटिका है । जिस समय श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति 
लगती है और वे मूर्च्छित होकर रुत्यु-शय्यापर पड़ जाते हैं; 
उस समय श्रीराम अपना शरीर छोड़ देना ही उचित 
समझते हैं । विलाप करते समय आप अपनी प्रियतमा 
जानकी, भाई भरत आदिके पहले अपने मित्र विभीषणके 
साथ की हुई प्रतिज्ञाका ही स्मरण करते हुए कहते हैं-- 


तत्तु मिथ्याप्ररृप्तं मां प्रधक्ष्यति न संशयः। 
यन्मया न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः ॥ 


“वह झूठी प्रतिज्ञा--नहीं) मिथ्या प्रलाप मेरे हृदयको 
सदा जलाता रहेगा कि में विभीषणको राक्षसोंका राजा 
नहीं बना सका |? कया ऐसी प्रतिज्ञा और उसकी रक्षा 
अन्यत्र देखी जाती है ? स्वामि-सेवाका आदर्श भगवान्‌ 
मारुतिसे बढ़कर और कौन दिखला सकता है; जिसके 
कारण वे सेवक होकर भी सम्पूर्ण जगतूके सेव्य और 
अमर हो गये । इस लेखमें प्रत्येक चरित्रकी समीक्षाके 
लिये अवकाश नहीं दै, किन्तु सभी मार्मिक आलोचकोंने 
यह माना है कि रामायणके सभी चरित्र अपने-अपने दायरेमें 
अद्वितीय एवं. आदर्श सिद्ध हुए हैं । जिस रचनाका- 
प्रत्येक चरित्र आदर्श उतरता है; वह क्या आदर्श काव्य नहीं है! 


श्रीरामायणकी अपूर्वताको केवळ भारतवर्षने ही माना 
हो, सो बात नहीं; ब्रत्कि किसी भी भाषाके साहित्यमें 
रामकथाकी जोड़का और कोई कथानक नहीं है । इसीका 
“यह प्रभाव है कि संसारभरमें ऐसी भी कोई भाषा नहीं; 
जिसमें रामकथाका पूरा या अंशतः अनुवाद न हुआ हो । 
(विश्व-साहित्य? की चर्चा आजकल बहुत सुननेमें आती है । 
सच पूछिये तो रामकथा-जैसा साहित्य ही “विश्व-साहित्य? 
है, जिसे विश्वभरके कवि अपनी कविताका आधार बनाते 
हैं । कवियोंके भेद इस प्रकार गिनाये जाते हैं-- 


पादोपजीवी पदकोपजीवी छायोपजीवी सकलोपजीव्य: । 


(कोई कवि किसी दूसरे कविका एक चरण ले लेते 
हैं, तो कोई पद ओर. कोई छाया लेकर ही कवि बन 
जाते हैं; परन्तु एक ऐसे कवि भी होते हैं; जो (सकलोपजीव्य? 
होते हैं, अर्थात्‌ जिनके अर्थाको लेकर समस्त कवि अपनी- 
अपनी रचना सँवारते हैं ।? ऐसे “सकलोपजीव्य? कवि 

व्यास और वाल्मीकि ही हैं । 


बड़े-बड़े अन्वेषकोंका यह सिद्धान्त है कि रामकथाको 
लेकर जितने ग्रन्थ बने; उतने और. किसी कथानकको 
लेकर ज़हीं बने । अदूभुतरामायण; सुझण्डि-रामायण) 
योगवाशिष्ठ, अध्यात्मरामायण, अभिनन्दकीरामायण;, बाल- 
रामायण आदि अनेकों तो रामायणें हैं। फिर अनर्धराघव; 
प्रसन्नराघव, उन्मत्तराघव; उत्तररामचरित, महावीरचरित; - 
रामायण-चम्पू, रघुवंश आदि अनेक दृश्य एवं श्रव्य काव्य 
बन गये, तथा आज भी “रामायणी कथा? आदि बन रहे 
हें । किसी विदेशी आलोचकने बड़े फखके साय लिखा था 
कि भारतीय कवियोंको रामके अतिरिक्त ओर कोई नायक 
ही नहीं मिलता । किन्तु उसे मालूम नहीं कि भारतीय 
कवियोंने इसका उत्तर पहलेसे ही दे रखा है-- 

स्वसूक्तीनां पात्रं रघुतिलकमेकं कल्यतां 

कवीनां को दोषः स तु गुणगणानामवयुणः । 
यदेतैनिःशेषेरपरयुणलुब्यैरिव जग- 
त्यसाचेकश्चक्रे सततसुखसंवासवसतिः ॥ 

“अपनी सूक्तियोंका विषय एकमात्र कोसल-राजङुमारको 
ही बनानेवारलें बेचारे कवियोंका बया दोष है; दोष तो उन 
गुणगणोंका ही है; जिन्होंने एक स्थानपर परस्पर मिळनेके 
लोभसे केवल श्रीरामचन्द्रजीको ही अपना सुख-निवास बना 
डाला ।? 

तात्पर्य यह कि कथानक सजानेके लिये नायकर्मे जितने गुण 
होने चाहिये, वे सब एक ही जगह श्रीरामचन्द्रजीके अतिरिक्त 
और कहाँ मिळते हैं, ज़ो कविलोग उन्हें छोड़कर दूसरी तरफ 
दौड़ें । श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका ही यह प्रभाव .है कि 
गोस्वामी तुल्सीदासजीने भाषामे रामायण बनाकर उसे 
घर-घरमें पहुँचा दिया । वैदेशिक आलोचकोंका कहना है 
कि 'क्रिश्चियनोंकी दृष्टिमे जो स्थान बाइबलको प्रास है; वही 
स्थान हिन्दुओंकी दृष्टिमें रामायणका है ।? दुनियाकी ऐसी कोई 
भाषा नहीं) जिसमें इसका अनुवाद नहीं हुआ हो। अब कहिये, 
ऐसा साहित्य विश्व-साहित्य न होगा तो ओर कोन-सा होगा ! 

अब आता है क्रूर आलोचनाओंका अवसर | जब आप 
इसे धकाव्य-साहित्यःकी चीज स्वीकार करते हैं, तब 
आलोचनाओंका भी स्वागत करना ही होगा। ठीक है; हम भी 
आलोचनाओंसे नहीं घबराते । वस्तुतः आलोचनासे ही तो 
साहित्यका वास्तविक आनन्द मिलता है । कहा भी है-- 

सङ्गीतमथ साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌ । 

एुकमापातमुरमन्यदालोचनास्रतम्‌ 0 
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अर्थात्‌ सङ्गीत और साहित्य जगन्माता सरस्वतीके दूधसे 
भरे दो सन हैं । एक तो कानरूपी मुँहमें जाते ही मधुर 
प्रतीत होता है) दूसरा मार्मिक विचार करनेपर--बुद्धिरुपी गलेमें 
उतरनेपर आनन्द देता है । 
आलोचना यहींसे आरम्भ होती है कि “आप रामायणको 
` आदिकाव्य मानते हैं । कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि 
नारदके मुखसे राम-कथा सुनकर विचार करते-करते 
तमसा-नदीम रान करने गये । वहाँ नदीके किनारे 
क्रोश्न-पक्षीका जोड़ा आनन्द-विहार कर रहा था। तब- 
तक व्याधने उनमेंसे नर पक्षीकों बाणसे मार दिया । उस 
समय क्रौञ्जीका विलाप सुनकर महर्षिके हृदयमें एकदम 
करुण-भाव उमड़ पड़ा । उसी भावमम अबस्थामें उनके 
मुखसे धमा निषाद? इत्यादि अनुष्टुप श्छोक निकल 
पड़ा । तब महर्षिको स्वयं ही ` बड़ा आश्चर्यं हुआ कि यह 
गीति-ल्यःबद्धः तथा निश्चित मात्राओंका शब्द-समूह मेरे 
मुखसे केसे निकल गया । फिर ब्रह्मजीने प्रसन्न होकर कहा 
कि “तुम्हारे मुखसे छन्दका आविर्भाव हुआ है । तुम नारदके 


द्वारा सुनी हुई राम-कथाको इसी छन्दमें छोकबद्ध करो |? ' 


यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कविको जब इस एक छन्दपर ही 
इतना विस्मय हुआ और दूसरा कोई छन्द उस समय था ही 
नहीं) तब असली रामायण केवळ अनुष्टुप्‌ छन्दमें ही होनी 
चाहिये । स्वयं वाल्मीकिजी भी हृदयमें निश्चय करते हैं कि 
(कृत्स्नं रामायणं काव्यमीहृरैः करवाण्यहम्‌ |? फिर नाना 
छन्दोसे युक्त यह रामायण आद्यकाव्य केसे माना जा सकता 
है ! इसमें तो इन्द्रवज्रा, उपजाति)" पुष्पिताग्रा आदि १३ 


छन्द बराबर मिलते हैं । दूसरे, रचना-प्रोढि तथा गुम्फन- ` 


शैलीको देखते हुए कोन यह कह सकता है कि रस, अलङ्कार 
गुण; रीति आदि साहित्य-नियमोंके आविर्भावके पहले यह 
काव्य लिखा जा चुका था । स्वयं'रामायणमें नाना अलङ्कार) 
रस, छन्द आदि आये हैं; फिर यह केसे सिद्ध किया जा 
सकता है कि काव्य-साहित्यके विकासके पहलेकी यह रचना 
है १ एक बात और है--आप कहते हैं कि रामायण त्रेता- 


युगकी कथा है और अन्यान्य महापुराण) जैसे महाभारत : 


आदि) उसके बादके हैं । इसी प्रकार कृंष्णावतारको भी 
रामावतारका परवती माना गया है । किन्तु स्वयं रामायणमें 


देवतागण श्रीरामकी स्तुतिमें कहते हैं-- 
शाङ्गधन्वा हृषीकेशः ` पुरुषः पुरुषोत्तमः 
अजितः खङ्गष्वर्विष्णुः . कृष्णश्चैव बृहद्वलः॥ 


(६।११७।२१५) 


अर्थात्‌ हे राम | आप शाङ्क-चक्रधारी विष्णु और कृष्ण हैं। 

और भी अनेक स्थानोंपर परशुराम, राम, लक्ष्मण तथा 
हनुमानके लिये (भीमसंकाशः (भीमके सदृश? विशेषण आया 
है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीवाल्मीकि-रामायण 
महाभारतके पीछेकी रचना है।? 


यहाँतक तो हुई रामायणको आदिकाव्य माननेप 
शङ्काएँ. ! दूसरे आलोचक विद्वान्‌ इसके 'चरित्र-चित्रणप 
भी व्यङ्ग करते हैं । वे कहते हैं कि ““वाल्मीकिके हाथसे चरित: 
चित्रण विगड़ गया है; उसे आधुनिक कवियोंने सुधारा है। 
चरित्र-च्ित्रणके दोषकी बानगी देखिये । दण्डकारण्यम | 
जब मारीचने मरते-मरते राक्षसी मायासे श्रीरामके कण्ठस्वरमे 


“(हा लक्ष्मण ! हा सीते !! कहा और जब वह ध्वनि सीताक़े | 
कानोंमे पड़ी, तव सीताने घबराकर लक्ष्मणसे कहा 


(9०००० गच्छ जानीहि राघवम्‌ । न हि मे जीवितं स्थाने हृदयं 
चावतिष्ठते ।? ( जल्दी जाओ, भ्रीरामकी खबर लो। इन 


| 


शब्दको सुनकर मेरा जी और कलेजा अपने स्थानपर नहीं। 


रह गये हैं। ) इसपर लक्ष्मणजीने उन्हें समझाया कि | 


(भगवान्‌ श्रीरामका अनिष्ट करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है । - 


यह राक्षस-बहुल दण्डकारण्य मायामय है । किती राक्षसने 


चालाकी की है । थोड़ी ही देरमें कमछ-दल-छोचन श्रीरामो | 
आप अपने पास देखेंगी ।? परन्तु इस सान्त्वनासे सीताको | 


बिल्कुल ही सन्तोष नहीं हुआ । वे ल्मणजीको श्रीरामकी 
सहायताके लिये जल्दी न जाते देखकर एकदम बिगड़ उठी 
ओर कहने लगी 


. अनायाकरुणारम्भ नृशंस कुलपॉसन। - 
अहं तव ग्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्‌॥ ˆ 
x x x x 
सुदुष्टस्त्वं ' वने राममेकमेवाचुगच्छसि। 


मम. हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा॥ 
तज्ञ सिध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा। 
कथमिन्दीवरर्‍्यामं रामं पद्ननिभेक्षणम्‌ ॥ 
उपसंश्रिि्य भतरं कामयेयं पृथगज्ञनस्‌। 


“अरे नीच ! निर्दय”! क्रर कर्म करनेवाले कुलकलङ्क | 


में जान गयी कि तुमको रामका प्राण-संकट ही अभीष्ट है। 
में जानती हूँ कि तुम रामके साथ अकेले क्‍यों आये हो। 


| 


अवश्य दी तुम बुरी नीयतसे मुझे चाहते होश अथवा भरतने | 


तुमको गुसरूपसे भेजा है । लेकिन मैं कहे देती हूँ, तुम्हारा 
या भरतका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता । भला) 
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इन्दीवरस्याम श्रीरामके समान पति पाकर किसी दूसरे 
पुरुषको चाह सकती हूँ १? 


ये उन सीताके वाक्य दें, जिन्हें लोग प्रत्यक्ष देवता 
मानते हैं | उनके मुखसे “नीच ! कुल-कलङ्क !? जेसी जघन्य 
गालियॉ १ बह भी उन लक्ष्मणके लिये, जिनका जीवन ही 
राममय था) जो रामको अपना परमेश्वर मानते थे और 
जिन्होंने अपने बड़े भाईके साथ ऐसा. “साहचर्य? स्थापित 
किया जो सम्पूर्ण जगतूके लिये दृष्टान्त बन गया । आज भी 
लोग दो प्रेमी भाइयोंको देखकर कहते हें कि यह तो 
राम-लक्ष्मणकी-सी जोड़ी है ! ऐसे लक्ष्मणके प्रति सीताजीके 
मुंद्से इस तरहकी अधर्मपूर्ण भत्सना केसे करायी गयी !?? 

ऐसी-ऐसी और भी कई आलोचनाएँ. इस आद्यकाव्यपर 
हुई हैं । उन सबका उल्लेख करनेके लिये यहाँ अवसर नहीं 
है । इन आलोचनाओंकी चर्चा करनेका उद्देश्य यही है कि 
विद्वान्‌ तथा धर्मप्रेमी महानुभाव उनसे कुछ परिचित हो 
जायें और अपने धार्मिक साहित्यकी गौरव-रक्षामें तत्पर हों । बाहर- 
सेये शह्लाएँ बड़ी मार्मिक और कुछ कठिन माळूम पड़ती दैं। 
श्रीमान्‌ लक्ष्मणके प्रति कहे गये सीताजीके ये कठोर वचन 
सबके हृदयोंमें अवश्य ही उथल-पुथल मचा देते हैं । परन्तु 
जिन सजनोंने “कल्याण” में प्रकाशित 'विभीषणकी शरणागति? 
शीर्षक मेरा लेख पढ़ा होगा, उन्हें स्मरण होगा कि मैंने 
आरम्भमें ही वाल्मीकिकी वाणीकों गम्भीर और व्यज्गवार्थपूर्ण 
बताया है । उसे समझनेके लिये धैर्य चाहिये | जबतक पूरी 
गहराईतक नहीं पहुँचा जाता, तबतक उसका तत्त्व समझमें 
नहीं आता । अभी हाळकी बात है, सुन्दरकाण्डके 'यद्यधर्मा न 
बलवान्‌ स्यादयं राक्षसेश्वरः । स्यादयं सुरलोकस्य सशाक्रस्यापि 
रक्षिता ॥? ( यदि अधर्म बलवान्‌ न होता तो यह रावण 
इन्द्रसदित देवलोका भी रक्षक होता | )--इस पद्यार्थपर 
एक सजन बोले कि धयह कहना तो यह चाहिये कि 
इन्द्रसहित स्वर्गलोकपर भी रावणका डंका बजता । वैरीको 
रक्षक बनाना तो व्यर्थकी बात है ।? तर्क ठीक है, परन्तु जरा 
महर्षिके विचारकी गहराईतक तो जाइये ! किसी मुल्कपर 
घावा करने या उसे पराजित करके विजयका डंका बजानेमें 
अधिक बड़ाई है या उस देशको हृदयसे वशीभूत करनेमें) 
जिससे कि वह हमें अपना संरक्षक मानने लगे । निश्चय ही 
दूसरी बातका गौरब पहलीकी अपेक्षा अधिक है । 


अब उपर्युक्त राङ्काआपर भी ध्यान दीजिये । पहले 
सीताकी कठोरोक्तिको ही लीजिये | उसंकी गहराईतक 


_ # साहित्यमें ्रीमद्वादमीकि-रामायणकी विशेषता # 
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पहुँचनेके लिये सीताजीके स्वभाव ओर उस समयके भयानक 
संकटकी परिस्थितिको समझना होगा । श्रीसीताका जीवन 
राममय है । रामने उन्हें बनके दुःख अच्छी तरह समझाये 
थे, फिर भी वे उनके विना अयोध्यामें नहीं रह सकीं | 
उनकी सेवाके लिये वनमें चली आयी थीं । सीताजीका रामके 
अतिरिक्त कुट्म्बके और किसी व्यक्तिसे अधिक ख्नेह-सम्पर्क 
नहीं रहा । श्रीराम ही उनके जीवनावलम्ब हैं | अतः जब 
जानकीजीको यह अच्छी तरह मालूम हो गया कि श्रीरामजी 
मेरे ही इठसे इल घोर जज्ञलमें जाकर संकटमें पड़ गये हैं 
तथा हा लक्ष्मण ! हा सीते ! यह करुण पुकार कर रहे हैं; 
तब श्रीरामके अमङ्लकी आइाङ्कासे उनका हृदय ओर आत्मा 
उनके वरामें नहीं रहा, जैसा कि स्वयं महर्षिने भी बताया दै । 
इसके बाद सीताने तीन बार अपनी व्याङुलता दिखाकर 
लक्ष्मणको जानेके लिये कहा, परन्तु सदा-सर्वदा श्रीसीताक्री 
आज्ञाको ईश्वराज्ञाकी तरह माननेवाले लक्ष्मण टस-से-मस नहीं 
हुए । वे तरह-तरहकी दलीलें देकर सीताजीको समझानेकी चेष्टा 
तो करने लगे; परन्तु उन्होंने उस नाजुक अवसरपर भी रामके 
पास जानेक्री तत्परता नहीं दिखायी । फिर तो उस घोर 
विपत्तिके कारण अपने प्रियतमपर जीवन न्योछाबर करनेवाली 
श्रीसीताके हृदयसे सारे संसारका नाता एकदम दूर हो गया | 
चे सोचने लगीं कि 'जब घोर प्राण-संकटके समय भी लक्ष्मण 
रामकी सहायता नहीं कर रहे हैं; बार-बार कहनेपर भी नहीं 
जा रहे हैं, तब ये मेरे होते ही कोन हैं । उसी क्षण राममयी 
सीताकी दृष्टिमे लक्ष्मण सारे गुणोंसे हीन और नाना दोषयुक्त 
दीखने लगे | 

सीताके पास बारीक विचार करने और हिताहित 
समझनेका समय ही नहीं था; क्योकि स्वयं लक्ष्मणने भीरामके 
पास जाकर सीताका वृत्तान्त कहते समय उन्हे “परिमोहित 
चेतना? का विशेषण दिया है । प्रियतमके अमङ्गछक्री वात 
समझमे आते ही उनका चैतन्य मूर्छित हों गया--उनके 
विवेकपर परदा पड़ गया । फिर तो वे लक्ष्मणके प्रति कठोर 
वचन कहकर आछोचकोंकी इष्टिमें गिर जायँगी--ऐसा सोच 
ही कब सकती थीं । दूसरे वे दो बार तुम भाई नहीं) शत्रु हो; 
तुम रामका अनिष्ट चाहते हो ।?-इत्यादि कठोर-कठोर 
वचन कह चुकी थीं; तव भी लक्ष्मण जइरकी-सी घूँट पिये 
बैठे ही रहे । उन्होंने हृदयको रोककर इतना ही कहा कि 
“उत्तरं नोत्सहे वकुं दैवतं भत्रती मम ।?--अर्थात्‌ आप कुछ 
भी कहिये; मैं आपके सम्मुख जवाब नहीं दे सकता; आप 
मेरी पूज्य देवता हैं | बड़ी अजीब बात है। आजापालक 
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लक्ष्मण इस बार बुरी तरह भर्त्सना करनेपर भी श्रीरामके 
पास नहीं जाते । जार भी कैसे ! श्रीरामने मारीचका पीछा करने- 
के लिये जाते समय उन्हें सख्त आज्ञा जो दी थी--“अप्रमत्तेन 
ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ।? “सीतया? तृतीया विंभक्तिका 
रूप है । भगवान्‌ कहते हैं कि “सीताके साथ तुम निरन्तर 
आश्रममें ही रहना, बड़ी सावधानी रखना; जरा भी गलती न 
` करना--जबतक मैं लौट न आउँ ।? _श्रीरामकी आज्ञा 
` छश्मणकें लिये इश्वरसे भी बढ़कर थी। फिर बे सीतांजीको 
अकेली छोड़कर कहाँ जा सकते थे--वह भी उन सीताके कुछ 
बुराःभला कहनेपर, जिन्हें वे माताके समान मानते थे ! 
नहीं-नहीं, वे (दैवतं भवती ममः--आप मेरी पूज्य देवता 
हैं-यह कहकर श्रीरामजीकी आज्ञापर डटे रहे । 


' किन्तु कविके ऊपर इस समय बड़ा संकट है | जवतक 
लक्ष्मण यहाँसे हटते नहीं, तबतक सीता-इरण-काण्ड, बल्कि 
यो कहिये कि सम्पूर्ण रामायण ही रुकी हुई है । सीताकी 
यह कठोर भत्संना ही मानो समग्र रामायण-शरीरका 
मेरुदण्ड है । लक्ष्मण यहाँसे जायें, तब सीता-हरण हो 
और जब सीता-हरण हो तब रावण-वध आदि 
देव-कायं तथा रामायणका बीज सफल हो | अतएव 


सीताकी इन उक्तियोंको साधारण नहीं समझना चाहिये, बड़ी ` 


मार्मिक इष्टि इनकी आलोचना करनी चाहिये । यदि सीता- 
के भला-बुरा कहनेमात्रसे ही लक्ष्मण रुष्ट होकर चल खड़े 
होते हैं तो सीताके प्रति उनके पूज्यमावका आदर्श गिर 
जाता है। अतएव कविके लिये सीताके मुखसे ऐसी बात 
कहलाना आवस्यक हो गया, जो लक्ष्मणके लिये असह्य हो 
जाय । सीताके प्रति दूषित भाव रखनेका कलङ्क ही ऐसा 
है, जो उनको ( लक्ष्मणको ) किसी प्रकार सह्य नहीं हो 
सकता था | लक्ष्मणकी यह चर्या थी कि वनवास-कालमें सेवा 


करते समय भी उनकी दृष्टि जानकीके चरणोतक ही जाती 


थी । ऊपरके अङ्गोंकी ओर वे आँखतक नहीं उठाते थे । 
इसी कारण जब श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताक्रे आभूषणोंको 
पहचाननेके लिये कहा तब श्रीलक्ष्मणने उत्तर दिया--'नूपुरे 
त्वमिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌?--'मै तो केवल नुपुरों- 
'को ही पहचानता हूँ, क्‍योंकि प्रणाम करते समय नित्य इनके 
पास ही मेरा मस्तक टिकता था; दूसरे आमूषणोंको मैं नहीं 
पहचानता |? ऐसे लक्ष्मणको जब सीताने यह कहा कि “तुम 


बुरी नीयतसे यहाँ मेरे साथ आये हो? तब. उनका आसन 
डोल गया । उन्होंने उत्तर दिया-- 


% अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


भभ च 
धिक्त्वामद्य विनइ्यन्तीं यन्मामेवं विशङ्कसे । 
गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने ॥ 


“माळूम हो गया, तुम्हारा अनिष्ट होनेवाला है; तमी. 
तुम मेरे सम्बन्ध ऐसी दाङ्का करती हो । खैर, मैं जात. 
हूँ; तुम्हारा मङ्गल हो ।? यह कहकर लक्ष्मण चल खड़े हुए] 


सोचनेकी बात है । यदि चरित्र-सम्बन्धी इतना असत्य 
और तीत्र प्रहार न होता तो जानकीको “देवतं भवती ममा! 
समझनेवाले लक्ष्मणका दूसरी जरा-सी बातपर बुरा मानक 
हट जाना कितना अस्वाभाविक ओर आज्ञाकारी चरित्रे 
प्रतिकूल गिना जाता | पाठक इस ममको संक्षेपमें ही समह 
लें, अधिक विस्तारके लिये अवकाश नहीं है । | 


अब यह शाङ्का रह जाती है कि “रामायणको 'आद्य-काब्य| 

कैसे माना जाय । इसमें तो साहित्यिक विकासकी सारी | 
सामग्री है । फिर एक आरम्भिक काव्यमें इतना साहित्यिक 
विकास केसे हो सकता है !? इसके उत्तरमें में पहले ही ऋ | 
आया हूँ कि श्रीरामायणके “आधे? विशेषणपर सावधानीडे| 
साथ ध्यान देना चाहिये | यह एक क्रान्तदर्शी महर्षिकी रचना 
है और उसपर भी इश्वरप्रेरित है-- | 
| 

| 

| 

| 


पक्क्या 


मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती । 
रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वस्ूषिसत्तम ॥ 
ऐसी अवस्थामें एक क्रान्तदशीं ऋषिकी तुलना साधारण 
कवियाँसे करना कहातक ठीक होगा ? आजकल एक दवाकी 
जब वैज्ञानिक परीक्षा की जाती है; तब उनमें अनेकों गुण | 
और शक्तियाँ जान पड़ती हैं; किन्तु हमारे यहाँके ऋषियों 
ने उस आरम्भिक कालमें ही, जब परीक्षाके लिये यान्त्रिक | 
साधन नहीं थे और अनन्त ओषधियोंका परीक्षण किसी एक 
पुरुषकी आयुमें हो भी नहीं सकता, अपने दिव्य शाते| 
आयुरवेद-शुख्रकी रचना की और समस्त ओषधियोंके गुण 
स्वभाव आदि लिख दिये, जिन्हें हम सब परीक्षा करके देए, 
सकते हैं | क्या यह किसी साधारण पुरुषके द्वारा सम्भव है. 


अस्तु, कविताके लिये जिन-जिन रमणीय साधतो | 
आवस्यकता थी, वे सब ऋषिकी क्रान्तदर्सिताकी दिर 
शक्तिसे सिद्ध हो गये--यह साधारण बुद्धिसे भी समझा जॉ. 
सकता है । और तो क्या, कविको साक्षात्‌ इश्वरकी य 
आज्ञा प्राप्त थी कि “जो बृत्तान्त तुमसे अविदित रहेगा! 
वह भी विदित हो जायेगा? 
रहस्य वा प्रकाशं वा यदू वृत्तं तस्य धीमतः । 
- रामस्य सह सोमित्रे राक्षसानां च सर्वशः ॥ 
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वैदेह्याश्चापि यद्‌ वृत्त प्रकाशं यदि वा रहः । 
तच्चाप्यविदितं सवं विदितं ते भविष्यति ॥ 
अब कहिये; ऐसी स्थितिमें इन झाङ्काओंके लिये कहाँ 
अवकाश रह जाता है ! 


“भीमसंकाश? इस विशेषणमें आये हुए “भीम? झाब्दसे 
जो यह शङ्का उठती है कि वाल्मीकि-रामायणकी अपेक्षा 
महाभारत पहलेकी रचना है, यह भी रचना-मार्मिकोंके 
लिये विचारणीय है । “भीम? शब्द भयंकरके अर्थमें स्थान- 
स्थानपर आया दै | जैसे | 

सहसाभूत्ततो वेगाद्ीमवेगो सहोदधिः। 
योजजं व्यतिचक्राम वेलामन्यन्न संझुवात्‌ ॥ 
(६॥२२॥ १५ ) 
इसी प्रकार “कृष्ण? पदको देखकर वाल्मीकि-रामायणको 
कृष्णावतारके बादकी रचना बतलाना भी बड़ी मोटी गलती 
है। जहाँ-जहाँ “कृष्ण” .पदका प्रयोग हुआ दै, वहॉँ-वहाँ 


- टीकाकारोने उसका “ध्यामः अर्थ किया है। उसके बिना 


महर्षिके तात्पर्यकी भी संगति नहीं बैठती । श्रीरामकी स्तुति 
करते हुए देवता कहते हैं--““आप शाङ्ग और खडगको धारण 
करनेवाले वही वेकुण्ठाधिपति विष्णु हैं | इस समय आपका 
वर्ण 'कृष्ण? अर्थात्‌ श्याम है; परन्तु हैं आप वही विष्णु ।!? 


अस्तु; अन्तमें मेरी पाठकोसे यही विनीत प्रार्थना है कि 


-उपर्युक्त शङ्काओंको हृदयसे निकाल देना चाहिये । 


वाल्मीकि-रामायणमें अनेकों अपूर्व गुण हैं । विस्तार-भयसे 
इस लेखमें उन सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता | 
अबकी बार पाठकोंके सौभाग्यसे श्रीवाल्मीकि-रामायण स्वयं 
‹कल्याणःके अभिमुख होकर उसके अङ्क ( गोद ) में आ रही 
है । या यों कहिये कि इमलोगोंको ही श्रीमद्रामायणाङ्क 
__श्रीरामायणकी गोदमें बैठनेका सौभाग्य प्रास हो रहा है । 
फिर भगवानके अनुग्रहसे उसके दिव्य गुणोंकों समझना 
क्या बाकी रह जायगा ! 


i 


वाल्मोकीय रामायण 


- ( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्डथा ) 


'वाल्मीकीय रामायण करुण-रसका महाकाव्य है । 
संसार दुःखस्वरूप है; सुख और दुःखका चक्र निरन्तर 
चलता रहता है; उसमें भी सुखके अरे बहुत थोड़े और दुःख- 
के अरे बहुत ज्यादा हैं; और जो थोड़ा-सा सुख दै, वह भी 
शहद-लपेटी तळवारकी धारके समान है--इसका चित्रण 
वाल्मीकीय रामायणमें हुआ है । थोड़ा-सा वैवाहिक 
जीवनका विलास) राज्याभिषेककी आशा और फिर वनवास 
एवं विरह; थोड़ा-सा राज्य-सुख और फिर झठा लोकापवाद 
और सीता-वियोग । अल्बत्ता; इस दुःख-सागरमें धर्मके 
सुद्दढ पोतकी केसी अद्भुत महिमा है--यह भी परिळक्षित 
होता है । ; 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । 
करुणाभावसे निःखत ये शब्द जगतूके आदिकाव्यके 
आदि शब्द हैं) अर्थात्‌ संसारभरके प्रथम कवितामय शब्द 
हैं । इससे केवळ यही सिद्ध नहीं होता कि वाल्मीकीय- 


रामायण करुण-रसकी कविता है, बल्कि यह भी कि कविता- 
वस्तुका. उद्गम-स्थान एवं लक्ष्य करुणा, दया तथा 
अहिंसा ही हैं, और यह कि अहिंसा तथा दया-भावसे च्युत 
कविताको भ्रष्ट) पतित एवं विकृत ही समझना चाहिये । ये शब्द 
केवळ क्रौंच-घातक निघादको ही सम्बोधित नहीं किये गये हैं; 
बल्कि सभी हिंसकों एवं युद्ध-प्रिय जातियोंके लिये अनन्तकालके 
लिये शापस्वरूप हैं। किस हिंसामें प्रियजनाँका वियोग तथा 
कामनाजन्य मोह एबं विवदता नहीं होती १ 


वाल्मीकीय-रामायणकी रचना तब हुई थी, जब 
आर्यावर्त स्वाधीनता तथा सभ्यताके शिखरपर था । इसलिये 
इसके पात्रोंमें ओर ( क्योकि स्त्रियां अपने देश तथा कालका 
विशेष प्रतिविम्ब होती हैं ) विशेषकर स्त्री -पात्रोमें जो तेज 
और आत्म-गौरव ( सेवा-भावका गौरव न कि दासताकी 
दीनता ) दिखायी देते हैं, वे बादकी रामायणोंमें उतने 
नहीं दृष्टिगोचर होते । 


—— 0g ee ' 
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मर्यादा-पुरुष हे राम ! 
[ रचयिता--डाँगी सूरंजचन्दजी शुक्र ] 
सन्मयोदाका मान 


जग-जीवनकी इस लीलामे, रोते-हँसते सब खेल करे। 
निलिंप्त रहे, निष्काम रहें, संन्याख-क्मका मेल करे ॥ 
सध्चिदानन्द्का ज्ञान रहे, . 
हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे॥१॥ 
कतेव्य न भूल सके अपना, समभाव हृदयको सिखलाये । 


 सुखमें न कभी अभिमान रहे, दुखमें न दीनता दिखलायें ॥ 


मुखम मीठी सुसकान रहे, 
हे राम! तुम्हारा ध्यान रहे॥२॥ 
भय और प्रलोभन दूर रहें, प्राणॉंकी भी पवोह न हो। 
तीनो लोकांका राज्य जाय, पर अन्यायोंकी चाह न हो ॥ 
प्रण-पालनका अरमान रहे; 


रहे, 
हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥धुव॥ 


हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे॥ ३॥ 


दुनियाके सुन्दर उपचनमे, सब निरख-निरखकर हरा-हरा । 
मनमे मस्ती, तनमे चुस्ती, चितवनमे हो उत्साह भरा॥ 
पर भले-चुरेका भान रहे, 
| हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ ४॥ 
चाहे केवट हो, वानर हो, हम वान्धव-सा व्यवहार करें । 
यदि मिले विभीषण राक्षस भी, तो मित्र बनाकर प्यार करें॥ 
दुजेनताको सुविधा न रहे, 
है राम ! तुम्हारा ध्यान रहे॥५॥ 
अवला-अनाथ-असहायाँपर, अत्याचारांको सह न सके । 
कामी सम्रारोके प्रचण्ड आतड-वेगमे बह न सके ॥ 
निइछल इढ़ताकी बान रहे, 
हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे॥ ६॥ 
सेवा अंजनिके नन्दम-सी, उत्साह सुमित्रा-नन्द्न-सा । 
केकइ-नन्द्न-सा भ्रातभाव, वात्सल्य रहे अज-नंद्न-सा ॥ 
भू-नन्दिनि-सा ईमान , , 
हे राम ! तुम्हारा ध्यान रहे ॥ ७॥ 
पुरुषोत्तम-सा आदर्श रहे, रामायण-सा रस-पान रदे । 
चमक जवतक ये सूर्य-चन्द्र, घर-घर प्रभुका गुणगान रहे॥ 
हरि-भक्तांका अहसान रहे, 
हे राम | तुम्हारा ध्यान रहे॥८॥ 


| ५7. 
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श्रीमद्वास्मीकीय रामायणके कुछ महान्‌ आदी 


( छेखक--गोस्वामी श्रीछवीलेवल्लभजी ) 


यह बात निर्विवादरूपसे सिद्ध है कि मानव-जीवनकी 


घाराको अविराम गतिसे चरम लक्ष्यकी ओर प्रवाहित करनेके | 


लिये धर्म ही एकमात्र श्रेयस्कर मार्ग दै । यद्यपि साधारणतया 
यह मार्ग कण्ठकाकीर्ण है; तथापि इसका क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण 
है. और जीवनकी विशद भावनाओंको जाग्रत्‌ करनेका यही 
आनन्दमय वेन्द्र दै । इस केन्द्रसे सम्पर्क रखनेवाले पुरुषोंको 
स्वप्तमें भी दुःख, निराशा और असफलताका मुँह नहीं देखना 
पड़ता; क्योंकि प्रत्येक धर्मानुरागी जीवनकी समस्याओंको 
सुलझाना अपना प्रधान कर्तव्य समझता है और इस कर्चतव्यमें 
तत्परतासे संलग्न रहनेके कारण वही कृतकृत्यताका दुर्लभ सुख 
ग्रास कर सकता है। अनेकों सहृदय विद्वानोंने मार्मिक 
विवेचनोंद्वारा इसी बातका सिद्धान्तरूपसे प्रतिपादन किया 
है | यद्यपि यह एक सार्वदेशिक नियम है) तथापि भारतीय 
सम्यतापर इसकी गहरी छाप लगी हुई दै । इस तथ्यको सर्व- 


साधारणके सामने छानेका सबसे अधिक श्रेय आर्ष धर्मग्रन्थों- 


को ही है; क्योंकि-इन ग्रन्योंके रचयिता समाजमें कोरी धाक 
जमानेवाळे पुरुष नहीं थे; बल्कि वे महापुरुष थे जिन्होंने 
जीवनके प्रत्येक तथ्यको स्वयं आचरणमें परिणत करके अथवा 
. विशुद्ध समाधिप्रज्ञाके द्वारा अनुभव किया था । उन्होंने जहाँ 
अनेकों दार्शनिक्र सिद्धान्तों एवं मनुष्यकी बाह्य इन्द्रियोंसे 


अनुभवमें न आनेवाली तरह-तरहकी कर्मगतियांका निरूपण - 


किया है) वहाँ अनेकों आदर्श चरित्रोंका चित्रण करके भी 
` समाजको अपना चरम लक्ष्य प्रात करनेका सरल और सुन्दर 
मार्ग प्रदर्शित किया है । इस प्रकारके चरित्र सर्वसाधारणके 
सामने एक जीता-जागता आदर्श उपस्थित कर देते हैं, जिसके 
अनुकूल अपना च्ररित्र-गठन करनेमें उन्हें बहुत ही उत्साह 
और बल प्रास होता दै । महर्षि वाल्मीकि एक ऐसे ही 
ग्रन्थकार हैं और वे भारतवर्षके ही नहं) सारे संसारके आदिः 
कवि हैं । उनका अद्भुत महाकाव्य साहित्याकाशका वह निर्मळ 


चन्द्रमा है) जो अपनी स्निग्ध छटासे मानवमात्रकें अन्तःकरणों- ' 


को शीतल कर देता दै तथा जिसके दिव्य आलोकमें मानव- 

ज्ञीवनके सामाजिक, राजेनीतिक और पारिवारिक-सभी 

प्रकारके आदर्श अत्यन्त परिष्कृत रूपमे इष्टिगोचर होते हँ । 

इसने भारतीय सभ्यताका जो महान और उज्ज्वळ आदश 

प्रस्तुत किया दै वह भारतीयोंके लिये तो बन्दनीय है ही) 

विदेशियोके लियें भी कम गौरवकी चीज नहीं है | यह स्पष्ट- 
वा० रा० अं० ७--५-- 


रूपसे आयोंके प्रमाव और सदाचारको प्रकाशित करके सारे संसार- 
को आश्चर्य-चकित कर देता है तथा उसकी दृष्टिमे इस ऋषि- 
भूमिकी ऋपिःसन्तानोके प्रति सम्मानका भाव जाग्रत्‌ करता है। 

महर्षि वाल्मीकिका आदिकाव्य श्रीरामायण संसारको 
सच्चरित्रताका पाठ पढ़ानेवाला है । इसके चरितनायक भगवान्‌ 
राम सर्वशुणसम्पन्न और अत्यन्त विवेकशील हैं | उनके परम 
पुनीत आदर्श चरित्रका अनुकरण या मनन करनेसे चित्त 
एक प्रकारके स्वर्गीय सुखका अनुभव करने लगता है । राम । 
एक चक्रवर्ती राज्यके अधिष्ठाता हैं; तो भी प्रजाके साय 
उनकी जो घनिष्ठता और सुह्ददता पायी जाती दै? उसमे 
राजा-प्रजाका पद-प्रभावजनित भेदभाव विलीन हो जाता है 
और वे प्रजाके अपने ही जान पड़ते हैं । वास्तवमें यही राजा- 
प्रजाके सम्बन्धका सर्वश्रेष्ठ आदर्श है यही सुशासनका फळ 
है और इसीके द्वारा प्रजामें सच्ची शान्ति स्थापित हो सकती 
है । जो राजा इस प्रकार प्रजाके साथ आत्मीयताका सम्बन्ध 
रखता है, वह सर्वदा एक आराध्य देवके समान उनके ढृदय- 
मन्दिरमे आसन जमाये रहता है। 

पारिवारिक जीवनमें पिता-पुत्रका सम्बन्ध एक विशेष 
स्थान रखता है । इसमें शीळ, गौरव और माधुर्यका अपूर्व 
सम्मेलन रहता है । पिताको पुत्रपर अत्यधिक स्नेह रखकर 
उसकी सभी आवश्यक्रताओंका ध्यान रखना चाहिये तया 
पुत्रको सरल हृदयसे पिताका सम्मान करते हुए इर समय 
उनके गौरवकी रक्षा करनी चाहिये । पारिवारिक जीवनम 
पुत्रके लिये पिताके वचन ही परम प्रमाण हैं | उनका भ्रद्धा 
और सद्भावपूर्वक पालन करनेसे वह अनायास ही सांसारिक 
और पारमार्थिक सुख प्राप्त कर सकता है। इस विषयमें 
महाराज दशरथ और रामने जो आदर्श संतारके सामने रखा 
है, उसे “न भूतो न भविष्यति? कहा जा सकता है । दशरथ- 


का पुत्रस्नेह और रामकी पितृ-भक्ति संसारके इतिहासमें अपूर्व 


ही हैं । यही बात माता और पुत्रके सम्तन्धके विषयमें भी 
है । यद्यपि संसारके सभी धर्म इस सम्परन्धकी महत्ता स्वीकार 
करते हैं, तथापि आर्यधर्ममें इसका जो गौरव और माधुर्य दे 


'बह सर्वया अवर्णनीय है । मानव-सम्यताके आदिखोत वेदने 


भी 'मातृदेवो भव?) “पितृदेवो भव? इत्यादि मार्मिक शब्दों- 
द्वारा इन सम्बन्धोंकी महत्ताका प्रतिपादन. किया है।इस 
आदर्शको भगवान्‌ रामने जेवा चरितार्य किया है; वैसा कहीं 


(७-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रद 


% अमोघं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः # 


ea ° | 


अन्यत्र मिलना कठिन ही हैं । उन्होंने अपनी माताफे वचनो 
की तो बात ही क्या; विमाताके वचनोंका भी प्रांणपणसे पालन 
किया और उनपर एक समृद्धिशाली राज्यके वैभवको तृणकी तरह 
' स्याग कर सारे संसारके आगे अंनुपम आदर्श उपस्थित कर दिया। 
यह विश्व विधिका ही विधान दै, इसे सुचारुरूपसे 
सञ्चालित रखनेके लिये ही पति-पत्ञीकी जोड़ी बनायी गयी 
है। यह प्रेममय सम्बन्ध वैदिक मर्न्त्रोद्दारा अग्निको. साक्षी 
बनाकर स्थापित किया जाता है। प्रेम ही इसका जीवन हे । 
आज कलि महाराजके प्रभावसे यद्यपि यह प्रेम-बन्धन भी 
कलहका क्रीडाक्षेत्र बन गया है; तथापि इसमें सन्देह नहीं कि 
इसका प्रधान उद्देश्य जीवनमें प्रेमका विकास और आनन्दका 

` उल्लास करना ही है । पत्नीके लिये तो यही सम्बन्ध परमार्थ 
प्रात्तिका भी प्रधान साधन है ।:यह पतिके रूपमे उसके सामने 
अपने परमाराध्यकी पवित्र प्रतिमा प्रस्तुत करता है; जिसकी 
सेवा-पूजासे वह सहजहीमे परम पदकी प्राप्ति और परमार्थकी 
उपलब्धि कर सकती है । सती-शिरोमणि राम-वल्लभा श्रीसीता- 
जीने अपने अटूट पतिप्रेमके द्वारा जो आदर्श उपस्थित किया 
है; वह प्रत्येक आर्य-ललनाके लिये. अनुकरणीय है । सीताकी 
पतिपरायणता ओर रामका एकपल्रीब्रत संसारमें .दाम्पत्यः 
धर्मके अद्वितीय दृष्टान्त हँ । यही कारण! है कि आज़ संसारके 
सभी घर्माबलम्बियोंके हृदर्यापर न्यूनाधिक रूपसे इनके प्रति 

गोरव और सम्मानकी छाप लगी हुई है । 

माता-पिता और पति-पल्ीके सम्बन्धोके समान. ही 
्रातृत्वका सम्बन्ध भी पारिवारिक जीवनमें एक विशेष स्थान 
रखता है । जहाँ सच्चा श्रातृप्रेम होता दै, वहाँ इस संसारमें 
ही स्वंगाय सुखका अनुभव हो सकता है | भगवान्‌ रामके 
ग्रति उनके छोटे भाई भरत आदिका जो: गौरव और प्रेमका 
आव है तथा श्रीरामका अपने माइयोंके प्रति जो स्वाभाविक 
स्नेह और वात्सल्य दै, उनकी स्मृतिमात्रसे सोभ्रातृत्वकी 
एक अनुपम मूत्ति सामने खड़ी हो जाती है । जहाँ एक ओर 
भगवान्‌ राम भाई भरतके लिये अयोध्याके वैभवको त्यागनेमें 
अत्यन्त आनन्द और उत्साहका अनुभव करते हैं, वहाँ 
भरतजी भी उस राउ्यश्रीसे सर्वृथा निलिप्त रहकर तापस-वेषसे 
रामी पादुकाओंका पूजन करनेमें ही अपने जीबनक्री 
सार्थकता मानते हैं | भारत-भूषण भरत भक्ति और करुणाके 
मूर्तिमान्‌ विग्रह ही हैं । जिस. समय वे ननिद्दालसे लोटते हैं 
ओर पिताकी मृत्युका समाचार सुनते हैं, उस समय उनका 

हृदय शोक-सागरमें डूब जाता है; किन्तु जब उन्हें रामचन्द्र 
जीके बन-गमनका समाचार मिलता है, तब तो वे उसे भी 


भूल जाते हैं । पिताक्रे ओध्वंदेहिक कमाँसे निवृत्त होकर बे 
तुरंत ही श्रीरामको वनसे लोंटानेके लिये चळ देते हैं | उस 
संमयकी उनकी दशा किस सहृदयको आकुल नहीं कर देती। परम 
कुमार शरीर और किशोर अवस्था है, तो भी उस कण्टकाकोर्ण 
पथमें ब्रिना' पादत्राणके पेदळः ही चल रहे है! परन्तु परेम | 
ज्यमें इन बातोंके विचारका अवकाश ही कहा हे । वहाँ ते 
बड़े-से-बड़े कष्ट भी प्रेमक्री .माधुरीमें पगकर मधुरातिमधुर हो 
जाते हैं| उस समयकी उनकी विकलता) वार-बार 'हा राम! 
हा राम !? कहकर पुकारना ओर श्रीसीता-रामके चरण-चिहोंकी | 
रजमें विळाप करते हुए लोटना--ये सब ऐसी बातें हूँ, जो | 
कठोर-से-कठोर हृदयको भी द्रवीभूत कर देती हं । भगवान्‌ |. 
राम और भरतका मिलन तो करुणा-निकेतर्मे. भक्त ओर | 
भगवानका मिलन ही है। भरतने रामको अयोध्यां लोटानेका | 
अधिकर-से-अधिक प्रयत्न किया, परन्तु भाईका प्रेमपूर्ण आग्रह 
भी श्रीरामको अपनी धर्मनिष्डासे. विचलित न कर सकां। | 
अन्तमें -भरत सिरपर श्रीरामेकी पाढुकाएँ ओर हृदयम उनकी | 
मधुर मूर्ति धारणकर अयोध्या लोट आये ओर तपोमय जीवन | 
व्यतीत करते हुए श्रीरामके पुनरागमनकी प्रतीक्षा करने लगे। 
इस प्रकार भरतने श्रीरामकी प्रतीक्षामें चौदह वर्ष बिताये और | 
लक्ष्मणने श्रीरामकी सेवामें । लक्ष्मणने तो माता' जानकी ओर्‌ | 
श्रीरामको ही अपना सर्वस्व समझा ओर उन्हींकी सेवा तथा 
उन्हींके आज्ञापालनमें अपने जीवनकी कृतार्थता मानी | 
श्रीरामकी आशाके ओचित्य-अनोचित्यपर विचार करनेका 


भी उन्हें अवकाश. नहीं था, उनकी. आज्ञा होनेपर उन्हे 


बनमें छोड़ आने-जेसे कठोर कर्त्तव्योंका पालन करनेमें भी 
दिचक नहीं हुई । " 
इस प्रकार पारिवारिक सम्ब्रन्धोंके विषयमें संक्षेपसे विचार 
करके जब हम श्रीरामायणमें चित्रित सामाजिक सम्बन्धोंकी 
ओर आते हैं, तब -सबसे पहले हमारी दृष्टि आदरा सेवक | 
हनुमानपर पड़ती है । स्वामी और सेवकका सम्बन्ध सामाजिक 
जीवनमें एक विशेष स्थान रखता है”। सेवक स्वामीका है ' 
एक अङ्ग माना जाता है; अङ्ग ही नहीं) व्यावहारिक कोटिमै | 
उसे स्वामीका आत्मा भी कहा जाता है । परन्तु इस सम्बन्धे 
घनिष्ठता और मधुरता तो तभी -आती है, जब खामी 
सेवकके प्रति सच्चा लेह और आदरका भाव हो तथा सेवर्क 
सच्चा स्वामिभक्त, सच्चरित्र और आज्ञापालक हो । जो | 
स्वामी सेवकको अपना आत्मीय समझता है और जो सेवर 
स्वामीके कार्यको अपना कार्य समझता है, वे-दी इस सम्बन्धका 


| 

| 

| 

। 

सीताजीके अझ्नि-प्रवेदाके लिये चिता तेयार करने तथा उन्हे | 
। 

| 
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# श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणके कुछ महान्‌ आदरा # 


यथार्थ सुख भोग सकते हैं। ऐसे स्वामी और सेवक 
आवश्यकता होनेपर एक-दूसरेके लिये बड़े-से-बड़ा बलिदान 
करनेके लिये तैयार रहते हैं; इसलिये उन्हें जीवन-संग्राममें 
"प्रायः सफलता ही प्राप्त होती है और चिरकालतक उनका 
सुयश बना रहता है । भगवान्‌ श्रीराम ऐसे हो आदर्श स्वामी 
और श्रोनुमानज़ी ऐसे ही आदर्श सेवक थे । हनुमानने 
श्रीरामके लिये कभी कोई वात उठा नहीं रखी और श्रीराम सर्वदा 
अपनेको हनुमानका ऋणी ही मानते रहे। इसीसे आज 
प्रत्येक रामभक्त अपने इष्टदेवकी प्राप्तिमं श्रीहनुमानजीके 
नेतृत्वको अनिवार्य समझता है । 
भगवान्‌ श्रीरामक्री कर्चव्य-परायणताका सबसे अच्छा परिचय 
तो उस समय मिलता है) जव स्वयं शत्रुका भाई विभीषण उनकी 
शरणमे आता है और अनेकों प्रमुख वानरोंके साथ वानरनाथ 
सुग्रीव भी उसमें इत्रुकी किसी डुरभिसन्धिका सन्देह करके 
उसे बाँधनेक्रा पराम देते हैं | ऐसे समयमें श्रीराम आगे- 
पीछेकी सब बातोंका विचार छोड़कर केवल अपने प्रस्तुत 
कर्तव्यपर ही इष्टि देते हैं और कहते हैं कि रावणका भाई नहीं) 
यदि स्वर्यं रावण भी शरणमें आये तो मैं उसे अवश्य अभय- 
दान दूँगा । शरणागत चाहे कैसा ही अपराधी होश शरण्यकी 
श्रेष्ठता और उदारता .तो इसीमें है कि वह उसके सव 
अपराधोंको भूलकर उसे अभय कर दे । भगवानके इस 
अनूठे भावकी स्फूर्ति उस समय केवळ उनके अनन्य भक्त 
और सेवक हनुमानके हृदयमें ही हुई; जिस समय उनसे 
इस विषयमे सलाह ली गयी, उस समय उन्होने वही बात 
कही जो स्वयं भगवान्‌ करना चाहते थे | भगवानूने विभीषण- 
को केबल अभय ही नहीं किया, अपितु उसी समय लड्काके 
राज्यपर अभिषिक्त' भी कर -दिया । संसारके इतिहासमें 
झरणागत-बत्सलताका ऐसा सुन्दर दृष्टान्त और कहाँ मिलेगा । 
श्रीराम जिस प्रकार आदर्श राजा, आद पुत्र; आदर्श पति; 
आदर्श भ्राता; आदर्श खामी और आदर्श शरण्य हैं? उसी प्रकार 
आदर्श मित्र भी हैं । सुग्रीवक्रे लिये उन्होंने क्या नहीं किया । 
स्वयं सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होकर भी वे प्रत्येक कार्यमें पहड़े 
सुग्नीवकी सलाह अवृश्य लेते हैं | सुग्रीवके सम्मान और 
'सत्कारका वे सर्वत्र पूरा ध्यान रखते हैं । लङ्काविजय 
करनेपरः जो सामग्री विभीषण उनके सत्कारके लिये लाता. है 
उससे वे सुग्रीवका सत्कार कराते हैं तथा अयोध्या पहुँचनेपर 
सुग्रीबको अपने महलमे ठहराते हैं । दूसरी ओर सुग्रीव भी 
औरामकी कार्य-सिद्धिके लिये कोई बात उठा नहां रखते; 
अपनी पूरी शक्तिसे उनकी सहायतामें जुट जाते हैं और 
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अन्तमें - उसे पूरा करके ही विश्राम लेते हैं | श्रीराम ओर 
सुग्रीवकी मैत्री ऊपरसे सप्रयोजन प्रतीत होने र भी वस्तुतः है 
विशुद्ध प्रेमजनित ही । वास्तवमें तो सभी प्रधान-प्रधान वानर 
देवताओंके अवतार थे ओर उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी अलौकिक 
लीळाओंमें सहयोग देनेके लिये ही इस लोकमें अवतार ल्या 
था । अतः उनका निःखार्थ सहयोग तो खाभाविक ही है 

` इस प्रकार हम देखते हैं कि अकेले श्रीरामचन्द्रके जीवने 
ही अनेकों अद्भुत आदशोंका समन्वय हुआ है । मानव-जीवनके 
सर्वतोमुख विकासके लिये अकेले उनके जीवनको आदर्श 
मानकर चलनेसे ही पूरी सफलता मिल सकती है । रामायणे 
उनके साथ यद्यपि भरत, लक्ष्मण, सीता) हनुमान्‌ आदि 
अन्य कई पात्रोंके आदर्श चरित्रोंका भी निरूपण हुआ है) 
तथापि इस महाग्रन्थके प्रधान. पात्र दो ही हैं--राम और 
रावण । इनमें भगवान्‌ श्रीराम सब प्रकारके आदर्श और 
दैवी गुणोंके मूर्तिमान्‌ विग्रह हैं और विश्वविजयी रावण 
उनका ठीक प्रतिद्दन्दी है । उसने अपनी सारी शारीरिक और 
मानसिक शक्तिका प्रयोग किया है अनाचार, अत्याचार ओर 
विश्वके उत्पीडनमें । अपनी कामान्धताके कारण उसने सती- 
शिरोमणि सीताजीका बलात्कारसे हरण किया, मदान्धताके 
कारण अपने हितैमी और साधुचरित्र अनुजका तिरस्कार 
किया तथा बलान्धताके कारण निरपराध ऋषि) सुनि, देवता - 
और व्राह्मणोंको पीड़ित किया.। इन देवी और आसुरी 
शाक्तियोंके संघर्षका इतिहास हीं श्रीरामायण है । इस महाः 
अन्थमे “यतो धर्मस्ततो जयः? इस सनातन सिद्धान्तको सत्य 
सिद्ध करते हुए यह दिखाया गया है कि अन्तमें आसुरी 
शक्तिको दैवी शक्तिके, सामने नीचा देखना ही पड़ा। रावणका 
मद गलित हो गया, उसकी सारी श्री नष्ट हो गयी, सारा 


` जैमव मिद्टीमें मिल गया और अपने समस्त अनुयायिरयोके 


सहित उसे कालके गालमे जाना पड़ा । 

अतः रामायण हमारे सामने जो आदर्श उपस्थित करती 
है, बही मानब-जीवनमें सुख और सफलता प्राप्त करनेका 
सर्वोत्तम साधन है । यदि उसके निर्दिष्ट पथपर भ्रद्धापूर्वक 
अग्रसर हुआ जाय तो वह निःसन्देह मनुष्यको सुब प्रकारके 


` देहिक) देविक और भौतिक तापोंसे मुक्त करके परमानन्दकी 


प्राप्ति करा सकती है । अतः यदि हम ऐहिक और आमुष्मिक 


ee IS 


सब प्रकारका अभ्युदय चाहते हैं तो श्रद्धापूर्वक इस परम . 


पवित्र महाकाव्यका अनुशीलन करें । इसके द्वारा हमें जीवनमें 
सब प्रकारकी सफलताएँ प्राप्त होंगी ओर अन्तमें परमपदकी 
प्राप्ति भी हो सकेगी । बोलों श्रीसीतारामकी जय ! 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रामायंण-कालीन संस्कृति 


( रेखक--श्रीशान्तिङुमार नानूराम व्यास, बी० ए० ) 


किसी भी देश या युगकी संस्कृतिका प्रधान परिचायक 

वहॉँका या उस युगका साहित्य है । संस्कृत-साहित्यके आदि- 

काव्य रामायणमे चित्रित संस्कृति. भारतीय जीवनके अनेक 
पहलुआँ--राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक्र--पर प्रकाश 

डालती है। राजनीतिक जीवनकी समीक्षा करनेपर हम देखते हैं 
* कि उस समय सम्पूर्ण उत्तरी ओर दक्षिणी भारत अयोध्या-सम्राट 

के आधिपत्यमें था । रामायणमें राजा दशरथकी जिस राज्य- 

व्यवस्थाका वर्णन दै+उसकी समुन्नत-से-समुन्नत राज्यकी व्यवस्था 
` केसाथतुळनाकी जा सकती है शासन-प्रणालीका स्वरूप एक- 


राजतन्त्र था । शासन-तन्त्रके प्रति प्रजामें पेतुक भावनाका - 


प्रसार था । नियन्त्रण “मन्त्रिपरिषद्‌? द्वारा होता था, जिसका 
प्रधान सदस्य पुरोहित होता था | रामायणमें आदिसे अन्ततक 
` पुरोहितका स्थान बड़े महत्त्वका है। तपोनिष्ठ वसिष्ठ-मुनि- 
का प्राधान्य सभी कोसलाधिपोंके शासनकालमें दृष्टिगोचर 
होता है । मन्त्रिपरिषद्के साथ ही 'पोरःओर “जानपद? आदि 
अन्यान्य समितियां भी होती थीं, जिनका महत्त्वपूर्ण अवसरों 
पर परामशके सिये एकत्र होना आवश्यक था। बहुधा ज्येष्ठ 


पुत्र ही पिताक्रा उत्तराधिकारी होता था । अभिषेकोत्सवमे | 


राजकुमारको “युवराज? की पदवी दी जाती थी । युबराज 
निवांचनमें प्रजाकी सम्मति लेना राजा अपना कर्तव्य समझते 

| राजकुमारोंको प्रान्तीय शासक बनाकर भेजनेकी प्रथा 
थी । भरत, लक्ष्मण तथा इन्रुन्नके पुत्र दूर-दूर स्थानों 
( तक्षशिला, मथुरा, विदिशा आदि ) में शासक बनाकर 
भेजे गये थे । इस प्रान्तीय शासन-प्रणालीसे श्रीरामचन्द्रजीके 
साम्राज्यका विस्तार सूचित होता है । 


इक्वाङु-चंराके रपति धर्मपरायण, प्रजापालक) पराक्रमी 

तथा विद्याविनय-सम्पन्न हुआ करते थे । महाराज द्शरथकी 
युणावली एक आदर्श राजाके सर्वथा अनुरूप हे । राजाके 

' मन्त्रिमण्डले राजनीति-विश्यारद; शास्रज्ञ एवं निःस्वार्थी आठ 
मुनिगण हुआ करते थे | राजा प्रजाको अपनी सन्तान मान- 

- कर व्यवहार करता था । राजनीतिक सिद्धान्तोंका पालन 


१.(२।२।१) २.(२।२।१९) ३. (२। ११। 
३६)४. (२२१०) ५. (७।१०१।११,१०८।९-११,१०२।१ ९) 
६. ( १।६।१-५ ) ७. ( १७ ) 
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करना तो राजाके लिये अनिवार्य था ही; पर इनसे बुकन 
कुछ ऐसे लौकिक नियम भी थे, जिनका सत्कार करना राजाग्र' 
धर्म समझा जाता था । नियम-भङ्ग करनेपर राजाको अराजक! 
और विष्ठवका सामना करना पड़ता था । शासन-प्रणाई : 
एकराजतन्त्र होनेपर भी प्रजाको राजकार्यमें योग दे सको 
पूर्ण सुविधा प्राप्त थी । “श्रेणी! और “नेगम? सदश कुछ ई 
राजनीतिक संस्थाएँ भी थीं) जिनके प्रतिनिधि देशके शासो! 
पूर्ण सहयोग देते थे । विचार-विनिमयद्वारा अमात्य 
राज्यके मेधावी पुरुष तथा सेनाके प्रमुख सञ्चालक देशक 
उन्नतिके लिये नये-नये मार्गोका अनुसरण करते थे । अवसर 
विशेषपर राज्यके विभिन्न भागोंसे नागरिक विचार-विमा 
करनेके लिये सम्मिलित होते थे | विचार-स्वातन्त्रयका अधिका 
सभीको प्राप्त था। राम-राज्यामिषेकके अवसरपर अयोध्या 
नागरिकोंकी महती सभा हुई थी; जिसमें प्रजाजनोंने स्पष्टरू: 
से घोषित किया कि वे रामको ही युवराज देखना चाहे 
हैं । यहाँतक कि रावण-जेसे दुर्दान्त और अभिमानी राज़ 
दरबारमें भी विचारं-स्वातन्व्यको स्थान मिळता है ओर ह्य 
देखते हैं कि न केवळ विभीषण अपितु कुम्भकर्ण और माल्यवार 
भी विभिन्न दृष्टिकोणोंसे रावणके सीताके प्रति किये गये 
आचरणकी खरी आलोचना करते हैं । | 


आदर्श राजा ओर मन्त्रिमण्डलक्रे प्रभावसे प्रजा संब 
प्रकारसे धर्मरत, सुखी और सम्पन्न थी । महाराज. ददरयके 
दीष शासनकालमे अयोध्या एवं अन्य प्रान्त अत्यन्त समृद्धि 
शाली थे, तथा लोग 'प्रभूत-धनधान्यवान? ये | राजा तया. 
अधिकारि-वर्गके अनुकरणीय जीवनने जन-साधारणके सांस्कृत्ति 
उत्यानको नतिक प्रेरणा प्रदान की । इसका सबरसे.प्रबल प्रमा | 
वाल्मीकिकी इस उक्तिमें मिळता है कि “नासीत्‌ पुरे वा णो 
वा मृषावादी नरः क्वचित्‌? । राजघांनी अयोध्या बड़ी | 
रम्य थी । इसका विस्तृत वर्णन बालकाण्डके पञ्चंम रंगी, 
मिलता है, जिससे माळूम पड़ता है कि इस महानगरीमैं क 
लंब्री-चोड़ी सड़कें बनी हुई थीं, जिनपर रोज जलका “छिडकी। 
होता या तथा सुगन्धित पुष्प बिखेरे जाते थे । सभी ग्रहस्या* 
घर गो) घोडे और घन-घान्यसे पूर्ण थे । वेद-वेदाज्ञांके हाता! 
गुणी पुरुषासे नगरी भरी थी । कार्म! 
१. ( २।२।५३ ) २. ( १।५।५ ) 
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कृपण, कूर, मूर्ख और नास्तिक तो ढूँढ़े नहीं मिलते ये । कृषकों 
और व्यवसायियोंको राज्यकी ओरसे विशेष सुविधाएँ, प्रात 
यीं । क्षत्रिय-राजाओंद्वारा पुत्रलाभ, विश्व-विजय आदिके' 
लिये यज्ञोंका अनुष्ठान किया जाता था । राज्यके 
व्ययकी सूचीमें मन्दिर) संस्कार) ब्राह्मण; योग्य अतिथिः 
योद्धा तथा मित्रादि-सम्बन्धी व्ययका समावेश पाया 
जाता दै । 
रामायणमैं सैनिक संगठन और झासन-सम्बन्धी प्रचुर 
सामग्री प्रात होती है । रथ) हाथी, घोडे और पैदलोकी 
चतुरङ्गिणी सेना होती थी; जो धन-धान्य, जल, अस्न-शस्त्र) 
यन्त्र और शिट्यकोरोसे सुसजित किलोंमें तैनात रहती थी। 
उस समय एक विशेष युद्ध-सचिब होता था जिसका काम 
अपने और झत्रुके यलाबलका ज्ञान रखना तथा तदनुसार 
राजाको सम्मति प्रदान करना था । रण-परिषदे भी होती थीं 


जो युद्ध छिड़नेके पूर्व बुळायी जाती थीं और जिनमें युद्धका . 


कार्यक्रम बनाया जाता या । रावणने जब सुना कि रामचन्द्रजी 
समुद्र पार कर ळङ्कामें आ गये हैं; तब उसने अपनी रण-परिषद्‌- 
की सभा बुलायी थी । राजदूतका सच् सैनिक नीतिका एक 
प्रधान अङ्ग था । दूत अवध्य होता था । सेन्य-सञ्चालन तया 
` शिविर-स्थापन वैज्ञानिक ढंगसे होते थे । शन्रुपर्‌ विजय प्रा 
करनेके बाद उसीको वहाँके सिंहासनपर करद राजाके रूपमे 
प्रतिष्ठित कर देते थे; और यदि झत्रु-राजा युद्धमें मारा जाता 
तो उसकी जगह उसका यथार्थ उत्तराधिकारी सिंहासनारूढ 
किया जाता था । उदाहरणार्थ) लङ्का-विजयके पश्चात्‌ विभीषण- 
को राजतिळक दिया गया था । रामायण-कालीन वीर महा- 
पराक्रमी होनेपर भी युद्ध-विसुखपर शखर चलाकर अथवा धर्म- 
युद्धके नियमाँका अनादर-कर अपना सुयश नहीं खोते थे । 
राजाद्वारा उनका प्रभूत सम्मान होता था; इसी कारण वे राज्य- 
भक्त और: कर्तव्य-परायण होते थे । लवण-वधके लिये प्रयाण 


- करते हुए शत्रुधको राम आदेश देते हैं कि सेनिकोंको यथेच्छ. 


भोजन तथा पारितोषिकद्वारा प्रसन्न और संतुष्ट रखना चाहिये । 
भरतको भी वे.ऐसी ही सुशिक्षा देते है । अयोध्याकाण्डके 
८२ बे सर्गमे भरतकी ससैन्य बन-यात्रा तया युद्धकाण्डके २२ वें 
संगमे. बानरोँद्वारा निर्मित सेतुबन्धके वर्णनसे उस 'समंयके 
सैनिक यन्त्रकारोंके कौशलका पर्याप्त परिचय मिलता है । 


रामायण-कालीन समाजमें वर्णाश्रम-घर्म पूर्णरूपसे प्रतिष्ठित 


या । चारों वर्ण “स्वकर्म-निरतः थें । द्यूद्र-तपखी शम्बूक 
oo 


` १. ( ६१४२२) २,(१।६ १९) 


अनधिकार-चेष्टाके कारण वधका पात्र समझा गया । त्राण: 
लोग द्यूद्रको मन्त्रदान करनेपर पतित हो जाते थे । ब्राह्मणोके 
लिये यान और आसनादिकी स्वतन्त्र व्यवस्था थी । विवाहे 
सम्बन्धमें कन्या स्वतन्त्र नहीं थी, प्रत्युत अपने पिताके सर्वथा 
अधीन थी । खयंबरका उल्लेख होनेपर भी वह स्वेच्छा- 
सम्मत नहीं था । सीताके स्वयंवरका आयोजन राजा जनकने 


- अपनी प्रतिज्ञा-पूर्तिके लिये किया था | जब वायु कुशनाभकी 


कन्याओंसे भार्या बनानेकी प्रार्थना करता दै तो वे कहती 
हैं--ध्यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति।* 
रामायणमें परदा-प्रथाका भी अस्तित्व स्पष्ट प्रमाणित होता 
है । वन-गमनके समय) जिंस सीताको आकाशगामी प्राणी 
भी. नहीं देख सकते थे; उसे सर्वसाधारण आम रास्तेपर 
जाते हुए देखते हैं । लङ्का-विजयके पश्चात्‌ सीता “आरोप्य 
शिबिकां दीप्तां पराध्याम्बरसंबृताम'--एक चमकती हुई 


पाछ्यीमें, जिसपर बढ़ियां परदा पड़ा हुआ था; सवार होकर . 


रामके पास आयी थीं । रनिवातकी ड्योदीपर ख्यां) 
बालकों और बूढ़ोंको ही रखा जाता था । राजाओंमें उस 


समय बहुवियाहकी प्रथा थी, जो अवस्य ही आदर्श नहीं . 


कही जा सकती; भीरामने इस प्रथाको तोडकर आदर्श 


सुधार किया । पारिवारिक जीवन बड़ा सुखमय या । खनियाँ | 


पति-पसयणा, मज्जञुभाषिणी तथा कुङम्तरसेवा-निरत होती 
थीं । सहिष्णुता तथा क्षमा परिवारमें कळइका कषित प्रभाव 
नहीं जमने देती थीं । पिता-पुत्र, भाई-माईश पति-पत्नी) सास- 
पतोहू) खामी-नौकर आदि परस्पर स्नेहसे अनुरक्त रहते ये | 
चारों वर्णाके स्री-पुरुष देवता और अतिथिकी पूजा करनेवाले; 
पर-दुः्ल-भञ्जन) कृतत और झरवीर ये । धर्मात्मा) 
इन्द्रियनिग्रह, हर्षयुक्त और सुशील थे । सभी स्नान 
करते) कुण्डल:सुकुट-माला धारण करते, सुगन्धित अङ्गरागोका 
लेपन करते, उत्तम भोजन करते और दान देते थे । क्षुद्र 
विचारका, चरित्रहीन) चोर और वर्णसङ्कर कोई नहीं था । 


पुरुष दीर्घजीवी और ख्त्री-पुत्र-पौत्रादिसे युक्त होते थे ॥ _ 


हवन एवं यज्ञानष्ठान) पितरोंका तर्पण और श्राद्ध विधिपूर्वक 


सम्पन्न होते ये °। कामना-सिद्धिके लिये ख्नियाँ पूजा; प्राथना | छी 


और रात्रिजागरण किया करती थीं । 


रामायण-काळके आदर्श राजा, सुसंस्कृत प्रजा तथा 


१.(१।३२।२२) २.(२।३३।८) “7 तर्ज र 


११४।१५) ४. (२।२०। १२) ५.(१॥५)६. | 
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% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव स्तवः # 


क्चव्यनिष्ठ अधिकारिवर्ग अपनी नीतिपरायणताके लिये उस 
उच्च सांस्कृतिक शिक्षाके ऋणी “थे; जो उस समय सर्वत्र 
उपलब्ध थी । राज्यमें शिक्षणकी ऐसी सुव्यवस्था थी कि 
समाजका प्रत्येक सदस्य भलीभॉति जानता था कि किस प्रकार 
उसे अपने कतेव्यविशेषका पालन करना है तथा क्रिस प्रकार 
- अपने कर्तव्यको सार्वजनिक कर्तव्यकी पूर्तिमें, सार्वजनिक 
हित-साधनमें लगाना हे । शासनकतांओंका यह धर्म होता 
था कि समाजके भिन्न-भिन्न अज्ञोंको शिक्षित बनानेके साथ- 
ही-साथ व्यक्तित्वके विकास एवं समष्टिके ` उत्कर्षद्वारा 
सुशिक्षाके सौरभका सर्वत्र प्रसार करें | ब्राह्मणेंके प्रति राजाका 
प्रश्न यह होता था--'क्या आपके शिष्यगण झिक्षा-कालमें 
द्धा और तलरतापूर्वक आपकी परिचर्या करते हैं*! 
क्षत्रियसे प्रभका रूप यह होता था--"क्या तुम्हारे सैनिक 
सर्वदा रणभूमिमे जानेके लिये सुसजित रहते हैं £? इसी 
प्रकार अन्य वर्णोंकी प्रगतिके सम्पर्कमें राजा अपने-आपको 
सदा रखता या' । राजाका शिक्षण बहुमुखी होता था; क्योंकि 


राज्यका प्रधान सञ्चालक होनेके नाते उसके लिये यह जानना . 


नितान्त आवश्यक था कि किस प्रकार अपने राज्यके भिन्न 
स्वभाववारे लोगोंका उत्कृष्टतम अंश उसे प्राप्त हो सकता है। 
मौलिकता एवं आविष्कार-क्षमताको प्रोत्साहन देनेके- लिये 
उसे विविध समारोहोंका आयोजन “करना पड़ता था | 
रामायण-कालमें संस्कृत बोलचालकी भाषाके रूपमे प्रचलित 
थी । हनुमानजीने भी सर्वप्रथम अशोक-वाटिकामें पहुँचकर 
सीताजीसे किस प्रकार वार्तालाप किया जाय, इस विघयमें 
बड़ा सोचःविचार किया ओर अन्तमें संस्कृतर्मे ही भाषण 
करना निश्चित किया । उस समय वेद-शास्त्रांके पठन-पाठन- 
की सुव्यवस्था थी । वेद-शास्र-सम्पन्न ब्राह्मण विद्वानोंका 
बड़ा समादर था; उन्हें दान-दक्षिणा भी खूब मिळती थी । 
पण्डितलोग सभाओंमें पहुँचकर विजय पानेकी इच्छासे 
शास्त्रार्थ भी किया करते थे । यज्ञानुष्ठानके शुभ अवसरॉपर 
दिगिदिगन्तसे लोग एकत्र होते थे तथा लौकिक एवं 
पारमार्थिक विषयोंपर चर्चा क्रिया करते थे | राजपरिवारके 
सदस्य कलाकारों तथा विशेषज्ञोंक्रे संरक्षक होते थे । वन- 


ब ्क्नक्््््््त्त्त्त्ता. बसू 


गंमनके समय राम अपने आश्रितोंकी 
छक्ष्मणको आदेश देते हैँ। | 

वनवासी मुनियों तथा नगर-निवासी क्षत्रिय-राजाओंमे 
सहयोग और सहानुभूतिकी भावना स्पष्ट 'लक्षित होती है | 
(हमलोग अरण्यवासी हैं; फल-मूलद्वारा शरीर-निर्वाह करते हैं, 
हमें घन-वैभवकी आवश्यकता नहीं है |--मुनियोंकी यह 


देख-भालके लिये. 


भावना प्राची नकाल्‍की संस्कृतिमे पूर्णतया ओत-प्रोत थी । वृक्षों... 
के नीचे घास-फूसकी कुटियामें निवास करनेवाले तपस्वी ऋषि | 
मुनि अपनी असाधारण प्रतिभा एवं ज्ञानका निःशुल्क वितरण | 


करनेकी क्षमता रखते थे । समाज इन महात्माओंकी अमूल्य 


सेवाओंका आदर कर उनके .परिवार तथा शिष्योंके भरण- | 
पोषणके लिये समुचित प्रबन्ध करता था। अपने पुनीत कार्यमें । 


विष्न-बाधा होनेपर ऋषिलोग राजाके समीप संरक्षणकी याचना 
करने जाते थे । सत्र भूतप्राणियोंके प्रति हेतु-रहित दया ही 
इनके जीवनका मूल-मन्त्र होता था। विरक्त जीवन व्यतीत 


करनेकी इच्छासे आनेवालोंका इन मुनियोके आश्रममें स्वागत 


होता था, जहाँ उनकी आध्यात्मिक भूख दान्त हो जाती 


थी । दीन-दुखियोंके लिये इन आश्रमोंके द्वार सदा खुले | 


रहते थे.। वाल्मीकिका सीता तथा उनके पुत्रोंकों आश्रय 
देना इस बातका ज्वलंत प्रमाण है कि . संसारका परित्याग 
करनेवाले ये मानवीय देवता सांसारिक ऐश्वर्यको तृणवत्‌ 
समझकर किस प्रकार आर्त एवं अनाथ प्राणियोंको अपने 
निर्मल, अहैतुक प्रेमत्री वर्षासे परिप्लावित कर देते थे । 


धर्म ही रामायणःकालीन संस्कृतिका प्राण था । दैनिक 
जीवनमें सुख और संतोष, माधुर्य एवं नवीनताका उत्पादक) 
पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमें सहकारिता ओर 
सद्भावनाओंका प्रसारक घर्म ही था । आन्तरिक पवित्रताका 
सत्कमाँद्रारा प्रकट होकर पापका पराभव करंना ही धर्मके 
निर्मल प्रभावका द्योतक दै । अपने व्यक्तित्वकी सवागीण उन्नति 


धार्मिक अनुष्ठानोंके सम्पादनसे, . दान, कर्दव्य-पालन तथा « 


खाध्यायसे एवं संयम) वैराग्य तथा नीतियुक्त सदाचरणसे ही 
सिद्ध हो सकती है--यही महरि वाल्मीकिका अमर सन्देश है 


` और यही रामायण-कालीन संस्कृतिकी उज्ज्वलताका रहस्य है। 


र 


१.(२॥२॥ ३८-४०) २.(२॥३२॥१३-२२) र नः 
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HITS SORT 


संक्षिप्त रामायण _ 


९ संग्राहक--स्वामी श्रीप्रेमपुरीजी ) 


आदिकवि महर्षि वाल्मीकिने शत-कोटि रामायणकी 
रचना की । उसे लूटनेके लिये देव, दानव और मानव-- 
सभी टूट पड़े । झगड़ा छिंड गया; छीना-झपरीकी नौबत 
आ गयी । कुछ  विचारशीलॉने प्रस्ताव रखा कि इसका 
बटवारा किसी मध्यस्थके द्वारा करा लेना चाहिये । यह बात 
सबको पसंद आ गयी । अब पंचकी खोज झुरू हुई । 
मध्यस्थ ऐसा निःस्ार्थ तथा तटस्थ होना चाहिये, जो 
बंदरकी तरह बिल्ल्याको रुलानेवाळा न हो । अन्तमें सबकी 
नज्ञर देवाधिदेव मद्दादेबपर ठहरी । झट सब मिलकर 
भगवान शंकरकी सेवामें उपस्थित हुए । सबने अपना मन्तव्य 
निवेदन किया और रामायणका यथोचित विभाग कर देनेकी 


सदाशिवने शतःकोटि शोकोमसे तैंतीस-तैंतीस करोड़ 
छोक तीनोंकों बॉट दिये | एक करोड़ बच रहे । इस प्रकार ' 
उत्तरोत्तर बॉटते-बॉटते अन्तमें एक छोक बाकी रह गया। 
रामायणके खोक अनुष्टुप. छन्दके होनेके कारण एक रकमे 
बत्तीस अक्षर होते हैं । सुतरां शिबजीने फिर दस-दस 
अक्षर बॉट दिये | फिर भी दो अक्षर बच रहे । शिवजीने 
सकुचाते हुए कहा, “ये दो अक्षर अपनी मेहनतके इनाममें 
मुझे मिलने चाहिये |? सबने बड़ी खुशीसे स्वीकार किया । 
अतः महादेवजीने उन दोनों अक्षरोंको अपने हृद१में धारण 
कर लिया । वे दो अक्षर थे--'रा? और “म? । भोले बाबाने 
इन दो अश्नरोंमें ही सारा ( शत-कोटि ) रामायण समेट 
लिया । इसीसे वे देवाधिदेव या महादेव बन सके हॅ 
और उनके त्याग) तप) महिमा एवं ज्ञानकी थाइ आजतक 


--“«-<४६98९ के छ/४“ 7 
[दिकविके प्रति 
(१) 
केज खिला, रवि-रश्मियाँसे अनुरंजित हो गया कानन सारा 
चारा चला चुगने निज नीडसे संग वधूके विहंग विचारा ॥ 
-त्या ही छिपे तमसा-नदी-तीर से तीर बहेलियेने उसे मारा । 
चीख उठी असहाय विहंगिनी रो उठा था वन'कू -किनारा ॥ 
(९०१) क 
देखा गया नहीं झ्य तुझे यह, अन्तरमे करुणा-घटा छायी । 
दर्दमरी निकली इक आह-सी, दौड़ सरखती कंठ में आयी ॥ 
फूट पड़ा व्यथासे भरा गान जो काव्य महान हुआ सुखदायी । 
- पी-पी जिसे अमरत्व मिला, वछुघा मे सुधा वह तूने बहायी ॥ 
क 
पिला राम-रसायन संखतिके दुख-डन्द निवार उवारनेवाली । 


अघ-ओघ मिंटाकर जीवनमे सदा पाचन पुण्य पसारनेचाली ॥ 


` ~ तुम आदिकवे ! यहाँ होते न जो, यह तारकमन्त्र दे तारनेवाली । 


रघुनाथ-कथा मिलती कहाँसे भव-सिन्धुके पार उतारनेवाली ॥ . 
| । “राम? 
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देव) दानव या मानव--कोई भी नहीं पा सका ह्वै 


EN 


वात्मीकिरामायणकी अद्वितोयता ६ 
( लेखक--पं० भरामनिवासजी शमो ) [ | 
दाताब्दियोपर शताब्दियाँ बीतती जाती हैं, परन्तु नीति, युद्ध-नीति; नगर-निमाण-विद्याश विमान-विद्या, रिक 


रामायण और. महाभारतका पवित्र खरोत भारतमे 


नाममात्रको भी नहीं सूखता। . हड पोच 


चाल्मीकि रामायण हिन्दू-जीवनः हिल्दू-सम्यता, हिन्दू: 


संस्कृति; हिन्दू-धर्म) हिन्दू-आदरो) हिन्दू-चारित्य, हिन्दू-नीतिः 
हि्दू-व्यवहार, हिन्दू-पवित्रता; हिन्दू-दर्शन, हिन्दू-शासनः 
हिन्दू-मानवता, हिन्दू.विचारपद्धति) हिन्दूमनोइत्ति, हिन्दू 
गाईस्थ्य) ौिन्दू-दासत्यभाव) हिन्दू-गोरव) हिन्दू-खामिमान 
और हिन्दू-कर्तव्यका जीता-जागता अनुपम विचार-लोत है। 
प्रत्युत इसमें इससे भी अधिक कुछ और है । वह है-- 
मानव-समाजेको पवित्रताके. उच्च शिखरपर पहुँचानेवाला 
सीताका तरैलोक्यवन्द्य सतीत्ब, मानव-कुड॒म्बमे एकता- 
` समानता-भ्रातृभाव . $ँकनेवाला, अद्वेतवाद-सम्मत किन्तु 
` प्रेम-भक्ति-समन्वित) भरतका लोकोत्तर “पादुकावाद?; महाराज 
ददरथका सोह और धर्म-निर्वाहक समन्वय-सामंजस्य-पूर्ण 
प्रायश्रित्तका .ज्वलन्त, लोकःदुर्लभ किन्तु स्वाभाविक 
उच्चादर्श; पवन-कुमार हनुमानका त्रिकाल-दुर्लभ पुरुषोत्तमता- 
शापक सेवा-दाद, जटायुवा आत्मत्याग; लक्ष्मणका संरक्षक- 
तात्मक ममतामय भ्रातू-भाव-पूर्ण दिव्य सेवा-संगीत, सुमित्राका 
. कोटम्बिकता-निर्वाहक अपूर्व पुत्रोपदेश आदि-आदि दिव्याति- 
दिव्य आदर्श हैं। साथ ही मन्थरा, केकेयी, रावण आदिका 
. दुर्धषता-पूर्ण, आत्मपक्ष-साधक) छोक-दुर्लभ प्रयास-वाद भी। 


उक्त माधुर्यात्मक ओर ऐदवर्यात्मक गुण-गरिमाके सिवा 
दशरथके मन्त्रि-मण्डलका त्रेलोक्य-वन्द व्यक्तित्व) विश्वामित्रका 
दिव्याज-निर्मातृत्व-रहस्य, जनकका व्यावहारिक अद्वेतवाद, 

` भरतका राज्य-व्यवहार, अयोध्याकी संसार-दुर्लभ नागरिकता; 
पम्पाकी सम्भ्रान्त सभ्यता, वसिष्ठकी अद्वितीय अधिनायकता) 
उदारता, उच्चता; ब्राह्मणता, नलका महान्‌ शिल्प-यज्ञ; 
.विभीषणकी अनिवार्य कर्मठता आदिके वर्णन भी कुछ कम 
अमिनन्दनीय नहीं हैं | 
रामायणकी राजनीति, धर्म-नीति) अर्थ-नीति; समाजः 


7 ह _अगबान्‌ रामने स्वयं हलुमान-जेसे दुष्कर कार्ये कतीको 


युरुषोत्तम कहा है। ( बा० रा०, यु० का० ) 
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` रसिकतासे निर्वाह हुआ हवै, वेसा अन्यत्र सुलभ नहीं |. [ जू ] 


- तत्कालीन भारतीय भौगोलिक बातोंका भी व र 
| रामायणमें उल्लेखनीय स्थान है । - 


श्रा्ज-साघन-विद्याश अध्यात्मःविद्याश भौतिक विद्या ४ | 
समधिक प्रशंसनीय हैं । किन्तु फिर भी. यह मानना पड़ता हँ 
कि रामायणकी सर्वाधिक विशेषताका तो कारण है-- . 


उसका संगीतमय काव्य-खोत,नीतिमय सुन्दर अभिव्यज्षगे 
मधुरतम दिव्य भाव-प्रवाह, धर्ममय विचारःविमरी) सिल 
सुन्दर शब्द-विन्यास; गृत्यमय घटना-सघात, चित्रमय नगा 
नचरित्र-चित्रण, चातुर्य-पूर्ण संछाप-विलाप) आत्ममय सम्बख 
निर्वाह; सृष्टि-विसृष्टिमय लोकोत्तर सुमृदु कल्पना) . न 
भाषा-सौष्ठव) मूर्तिमय छन्दश्छटा, रसात्मक कंथा-प्रसङष 
विस्छेषणात्मक विवाद-संवाद/विचित्र प्रकति-चित्रण;चरित्रातर। 
महामहिम जीवनादर्श और सोन्दर्य-माधुर्य-शिवात्मक यु 
स्वर्गीय सन्देश) विशेषतः वाल्मीकिके श्रद्धा-विश्वास-समुत्पारा 
प्रवचन और कला-रसात्मक संस्पर्श, जो. कि वस्तुतः रामायणे 
रामायण, बनाते हैं । धर 

यही कारण है कि इस आदिकाव्यपर अनादि कालसे है| 
पराच्यभाषा-तत्त्वविद्‌ काव्य-मर्मल, मनोविशान-शात्री॥ 
दार्शनिक; वैज्ञानिक, कला-विशारद, अध्यात्म-तत्ववेत्ता ओर 
योगीतक मुग्ध रहे हैं ओर आधुनिक कर्म-योगी संसारी | 
रीझ और गुण-ग्राहकता भी इसके दिव्य गुणोके काण 
उत्तरोत्तर फूल-फळ रही है । देखिये, वाल्मीकिकी ठु 
रचनापर विमुग्ध होकर प्रोफेसर ग्रिफ़िथ साहब अपने अंग्रेज़ी 
अनुवादकी भूमिकामें कहते हैं-- ` .` ता 
` १-संसारमें कांव्य-अ्रन्थोकी कमी नहीं; परन्तु अ 


Se 


Hosier 


. २-काव्य-संसारमें यही एक ऐसा ग्रन्थ है,जो मानव दद 
सोन्दर्य-पूर्ण शैलीसे सत्यप्रेम उत्पन्न करनेकी शक्ति रखता है 

- ३-इसके अध्ययनसे हमें यह मालूम होने लगता हैं 
हमारे अंदर उच्च विचार प्रविष्ट हो रहे हैं और इम,कुछरे 


बनते जा रहे हैं । उ 
४-सच तो यह है कि इसके “पाठसे मानवता ॐ 


% वाल्मीकि-रामायणकी अद्वितीयता क र 


भेष्ठताको समलंक्कुत करनेवाळी सम्पूर्ण गुण-राशि हमारे सामने 
आ खड़ी होती है । 

५-प्रभावोत्पादक शैलीमें मानव-समाजको धार्मिक शिक्षा 
प्रदान करना तो रामायणका मुख्य उद्देश्य है । 

६-आदर्श मनुष्य-जीवनकी अलभ्य तस्वीर भी इसके 
अंदर हमें राम और सीताके चित्रणमें मिळती दै । 

७-मानव-जीवनके प्रत्येक पहळूपर कविने प्रकाश डाला 
है--वह भी बड़ी ही मनोमोहक शेलीसे । 

८-सारांशं यह कि रामायण प्रत्येक समय; देशं, व्यक्ति 
और विद्याकी वस्तु है। । 

इस प्रकार न केवल महादाय ग्रिफ्रिथ ही इसपर मुग्ध 
हैं, प्रत्युत यूरपके अन्यान्य दर्जनों विद्वान्‌ भी इसपर मोहित 
हैं। उनके कुछ उद्गार इस प्रकार हैं-- 

१-इसकी टक्‍्करका दूसरा ग्रन्थ साहित्य-संसारमें अब- 
तक किसीने नहीं देखा । न 

२-वाल्मीकि-रामायणको पढ़कर ही होमरने अपने काव्य- 
ग्रन्थ लिखे हैं। 3 

३-काव्य और नैतिकताका इतन्ना मनोमोहक समन्वय . 
अन्यत्र नहीं पाया जाता । 

४-मानवीय कृतियामें इसका आसन बहुत ऊँचा है। 

सर मोनियर विख्यिम्स और ए. ली. ली. के. क्रमशः 
राम और सीता-विषयक विचार भी सुनिये-- | 

( अ) शज्ाह्न-सुसजित राम संसारके इतिद्दासमें 
अपना प्रतियोगी नहीं रखते । न 

( आ) सीता वह सुललित चरित्रचित्रण थी; जिसने 
कभी मानव अथवा देव-हृदसमे. पेठकर कल्पनाको जाग्रत्‌ 
. किया था-। 
एक और दूसरे ग्रन्यकारने भी वाल्मीकि और उनकी 
` शामायणके विषयमे देखिये, क्या ही सुन्दर विचार प्रकट 
र क्यि हे— - ड 

«आदिकवि महर्षि वास्मीकिने अपने देश ओर कालको 
अपना काव्यरूपी कण्ठ दिया था । रामायण उसीका अमर 
सन्देश है ।? 

इससे बढ़कर भी क्या कहीं कवि) कवित्व, समय ओर 
. परिस्थितिका समन्वय-सामज्ञस्य-पूर्ण संगीतमय अभिनन्दन ओर : 
बास्तविकताका दिग्दर्शन हो सकता दै ! 
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रवीन्द्रनाथने भी आ ८ || स्थानपर कहा है- 


(बील्मीकि-रामायण आरती उतारनेकी वस्तु है? .वह 


` आळोचना-परत्यालोचनासे ऊपरकी चीज़ है |? 


इतना ही नहीं, बाल्मीकि-रामायण छोक-विस्मय-कांरक 
क्षात्र-घर्मका एक अन्यतम जीवित वाड्य़य है । फिर" इसके 
क्षत्रियोचित कार्य; बीरोचित स्पर्ा/ सैनिकोचित सफलता 
और मनुष्योचित चिकीर्षाके विवरण तो सम्भ्रान्त मानवीयता- 
के भी महतो-महीयान्‌ कार्य हैं । र 
देखिये, अकेले राम चोदह हजार राक्षसोंका वध करते 
हैं । संसारके महापराक्रमी रावण और उसके राक्षसी साम्राज्यको 
धूलमें मिला देते हैं। साथ ही वाळी-जैसे बलवानका बध कर 
उसकी दुर्धर्ष अधिनायकताके प्रभावको सदाके लिये नाम- 
शेष कर देते हैं । | 

लक्ष्मण तो कर्मवाद और वीरताकी मूर्ति ही हैं । 


__ रामके लङ्काविजयी सेनापति भी एक-से-एक बढ़कर हैं; 
उनके सैनिकोचित चरित्र भी वीररस और वीर-काव्यके छोम- 
हर्षण निदर्शन हैं । 

इतना हिंखनेके वाद भी कहना पड़ता है कि रामायणकी 
हृदयकों स्पर्श करनेवाली, मस्तिष्कको शान्त रखनेवाली) 


आर्य-जातिके  उत्तरदायित्वपूर्ण गौरवकी रक्षा करनेवाली बात | 


तो रामकी ऐदवर्य-माधुर्यात्मक चरिन्नचित्रावळी ही है। 
बही प्रत्यक्ष-परोक्षल्पसे; ज्ञात-अज्ञात ढंगसे उसके सम्पूर्ण 
सत्य-तथ्य और कवित्वको समुज्ज्वल करनेवाली दै .। किन्तु 
रामकी चारु-चरित्तवलीमें भी रामकी सम्पूर्णं विशेषता तो 
उनके कषत्रियोचित मानवीय नैतिक मर्ग्रादावादमें बंद दै । 
इसीमें उनके अवतारकी भी सार्थकता दै; ओर यही बात 
मुख्यतः रामायणको रामायण बनानेवाली भी है । 'भक्ताकी 


मालाके प्रत्येक मनकेके साथ ही. मध्यमा वाणीद्वारा उच्चरित | 


होनेवाली रामकी गुण-गरिमा भी इसीमें सन्निहित है |# 


किन्तु इसमें भी रामका उपोचित व्यक्तित्व ही. मुख्य है, . 


जिसने मानवोचित गुणावलीके प्रचार-प्रसारद्दारा तत्कालीन 


समाजके परम्परागत दूषित वातावरणको छड कर आदर्श रामम | | 
राकी एना की नर ह वि 


# स्नेह दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । _ 
आराधनाय लोकस्य युञ्जतो नास्ति मे व्यथा ॥ 


इससे बढ़कर रामका राजनीतिक आदरे क्या हो सकता है। ` | 


साथ हो नृपोचित चरित्र-चारिश्यकी महिमा। _ 


ls 


३३ 


# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


इंडवरांश है । उसमे अष्ट लोकपालोंकी शक्ति है | वह चाहे 


तो कालकी गतिको भी बदल सकता हे । इससे बढकर भला, - 


रामके व्यक्तित्व; शासन आर मयादावादका क्या प्रमाण 
हो सकता है । 
परन्तु ऐसे चरित्र-चारिब्यका 


रचयिता होनेसे 


.  वाल्मीकिकृत रामायण नामक आदिकाव्यके नायक 
रामरूपमें स्वयं भगवान्‌ श्रीविष्णु ही हैं । बालकाण्डके 
सोलहवें संगमें लिखा है क्रि रावणफ्रे अत्याचाएँसे पीडित 
देवमण्डलीको जब लोकपितामह ब्रह्माजी सान्त्वना दे रहे. 
थे, तत्र पीताम्बर-विभूषित, शंख-चक्र-गदाधारी, सुवर्ण- 
केयूर-मण्डितश अतितेजस्वी, जगत्पति श्रीविष्णुभगवान्‌ 


गरुड़पर विराजमान हो वहाँ पधारे। नम्नतापूर्वक स्तुति 


करके देवताओंने उनसे प्रार्थना की कि “आप महाराज 
ददारथके पुत्र बनिये ।? विष्णुभगवानने देवकृत प्रार्थनाको 
स्वीकार कर लिया । ; 


. रामरूपधारी विष्णुकी स्तुतिमें निम्नलिखित -क्रोक. 


मननीय हैः-- 
सहस्रचरणः श्रीमान्‌ शतशीषंः सहस्रक । 
त्वं धारयसि भूतानि पृथिवीं सवफ्वेतान्‌ ॥ 
. (०९६ | ११७। १७ ) 
“इस छोकसे 'सहत्लशीर्षा पुरुषः सहस्ताक्षः संहृ्तपात्‌ | स 


भूमिं सर्वतः स्पृत्वा'"? इस ऋग्वेदीय वचंनका - साइञ्य 
स्पष्ट है । 
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— Ee —— 
वास्मीकिके राम 


.. ( लेखक--साहित्यरल पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ८०, आचाये, शास्त्री ) 


मानना पड़ता है कि वाल्मीकिमें पूर्वोक्त कवित्व-दाक्तिके साग 
साथ कुछ ओर भी विशेष गुण था और वह था 
आर्षेय दिव्य व्यक्तित्व, इस तरहं हम देखते हैं कि वाल्मीकि 
रामायण ऋषित्व-समन्वित कवित्वका लोकडुळभ दिन? 
संगीत है ।# । 
] 
| 
| 
` श्रीरामका वर्ण इयाम दे, जेसा कि लिखा हे--'राम; | 
च्यामो महायशाः ।? किन्तु उनके मुखमण्डलसे विनिस्सुत | 
पीताभ किरणावलीके कारण वे सुवर्णच्छवि भी कहे गये हैं। | 
जैसा कि बचन है--'स सेँवर्णच्छविः श्रीमान्‌ ।? जानकीजीने | 
हनुमानजीसे रघुनाथजीकी कुशल पूछते हुए उनके सुवर्णे | 
समान वर्णवाळे मुखका स्मरण किया दै । श्रत्युक्त “सर्व एव | 
सुवर्णः? रुक्मवर्णम्‌?) 'आदित्यवर्णम्‌?; “यथा मादारजतः | 
वासः? आदि वचनावलीका ही भाव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- | 
की सुवणच्छवितामें प्रदर्शित हुआ दे । 

रामायणके अनुसार जौनकीजी साक्षात्‌ लक्ष्मीजी ही हैं | 
ओर वे भगवानसे उसी प्रकार अंभिन्न हैं, जिस प्रकार 
सूर्यसे उसकी प्रभा | लक्ष्मण, भरत और ान्रुन्न क्रमश 
उन्हीं. रामके अंश हैं--व्यूह हैं | धराधोमसे अपने नित्य 
धामको ` जाते समय महर्षि वाल्मीकिके शब्दोंमें श्रीराम 
“विवेश वैष्णवं तेजः सशरीरः सहौनुजः?--भाइयोंके साथ 
सशरीर विष्णुरूपमें पुनः प्रविष्ट हो गये । 

इस प्रकार आदिकाव्यके आदि, मध्य और अन्तसे यह 


- सिद्ध है कि श्रीविष्णुने ही श्रीरामरूप धारण किया था । । 


—— Soto d3-o- | 
TOOTS OTe अमन 
# नानृपिः कविरित्युक्त ऋषिश्च : किल दर्शनात्‌ । विचित्रमावधर्माशतत्तप्रख्या च दर्शनम्‌ ॥ | 

स तत्तदशनादेव शास्तरेयु कथितः कविः । दशनाइणनाच्चाथ लोके रूढा, कविश्रति ॥ | 


वस्तुतः कतित्वकी वास्तविक विशेषता तो उसके महर्षितुल्य काग्योचित प्रव चनमें ही दै । अर 
काहा जा सकता, चाहे फिर वह पूर्णतः अल्झ्ञारशाख-सम्मत और काव्य-सौन्दर्य-सम्पन्न ही क्यों नहो 


यथा वह आयोंचित सत्कवित्व नश | 


१. एतसिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाध॒तिः । शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ १६ ॥ | 


वैनतेयं समारुक्ष भास्करस्तोयदं यथा । तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमान 


सुरोत्तमैः । 


ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्यौ समाहित: ॥ १७ ॥ 


२. विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं चतुविं धम्‌ ॥ २०॥ ३ 
, ५« सीता लक्ष्मीः| (६।११७।२९)। ६. अनन्या हि मया सी 


उत्तरकाण्ड, सग १११, डोक १२। 


-४. वाल्मी किरामायण, सुन्दरकाण्ड, सगे ३५, शोक २२! 
ता भास्करेण यथा प्रभा। ( ६। ११८ । २० ) । ७, 
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नि : रामायणसे शिक्षा ` 
। वात्मीकीयःरामायण महर्षि वाल्मीक्रिकी वह दिव्य वाणी 
' है, जो मरणधर्मा मानवोंको भ्रीरामचरित्रकी स्वादु सुधा 
| पिलाकर अमरत्व प्रदान करनेके लिये धराधाममें अवतीर्ण. 
| हुई है। इसके द्वारा युग-युगान्तरोसे असंख्य नर-नारी श्रीराम- 
| कथाकी पावन मन्दाकिनीमें निरन्तर अवगाहन करके पापः 


| तापसे रहित हो अनन्त झान्तिःलाम करते आ रहें हैं । 

| ‹रामायण?के अन्तर्गत दो शब्द हैं-“राम? और (अयन? | अयनः 

| शब्द मार्ग और आश्रयका वाचक है | राम ही जिसके आश्रय हैं 

|| चह रामायण है । अतः राम-कथाकों आधार मानकर लिखा 
| जानेवाला ग्रन्थ “रामायण? कहलाता दै । इसका स्वाध्याय ' 


। 
| अर्थ है-रामका मार्ग | राम जिस मार्गसे गये हैं, वही प्रत्येक 


- | मनुष्यका मार्ग है । “मम वर्त्मॉनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वेशः |? 
| 6 च ऱ्ह n 
- | राम मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं, उनका इर एक आचरण अपनी शक्तिः 


करनेवाले मनुष्यका जीवन भी रामायण ही होना चाहिये, 
उसे रामका ही आश्रय लेना चाहिये । रामायणका दूसरा 


~ त... 


| के अनुसार हमारे लिये अनुकरणीय है । जिस मार्गपर चलनेसे 


| राम मिलें, वंह भी राम-मार्ग या रामायण है । वह मार्ग है रामकी 


| भक्ति या शरणागति । इस प्रकार अनेकों अथाको अभिव्यक्त 
| करती हुई रामायण-कथा यह शिक्षा देती है कि 'हम रामका 


| भजन करें, रामकी शरण लें और रामकी तरह ही अपने- 


| | अपने वर्ण तथा आश्रमकी मर्यादाका पालन करते हुए धर्मानुकूल 
| | आचरण करें । स्वार्थका त्याग करके गुरुजनोंकी कठिन-से-कठिन 
| 


| आज्ञाक्रों भी शिरोधार्य करें और यथाशक्ति दूसरोंके हित- 
| साधनमें संलग्न रहें ।? रावणकी सेनाने देवताओंपर 
| आक्रमण किया) देवता अपना बल और अभिमान लेकर 
| सामना करनेके लिये गये, पर टिक न सके । अन्तर्मे उन्होंने 


| भगवानकी शरण ली । आर्तवत्सळ भगवानने स्वयं ही 


आज भी हमलोगोंपर प्रतिदिन राक्षसी वृत्तियोका आक्रमण 


| हो रहा है । हमारा देवत्व पीडित है ओर राक्षस विजयी हो 


| रहे हैं। ऐसे समयमें हम सबको भगवानकी ही शरण लेनी 
। चाहिये, तभी हमारा संकट टल सकता है ।. दृदय-देशमें 
| भगवानके पदार्पण करते ही राक्षसी वृत्तियोंकी लङ्का ढह 
। जायगी । रामःविमुख रावण और वाली मारे गये तथा 


रामकी दारण लेनेवाले विभीषण और सुग्रीवको सुख मिला । | 


। अतः रामकी शरण जानेमें ही जीवका कल्याण है ,| 
संसारमें सुख और दुःखके दिन सबपर आते हैं) पर 


' | दोनोंका समःनल्यतते स्वागत करनेवाले लोग बहुत कम 


* उठते हैं 


राक्षपोंका विनाश करके देवताओंका संकट दूर किया । . 


वाल्मीकीय रामायणपर एक दृष्टि 


( ढेखक-पाण्डेय भ्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


होते हैं । सुखको छोड़कर दुःखको हँसते-हँसते गळे लगानेवाले 
महापुरुष तो त्रिरळे ही होंगे । हम सुख पाकर उन्मत्त हो 
और दुःखमें हमारे हाह्मकारसे दिशाएँ गूँज उठती 
हैं । हम दूसरोंको दुखी देखकर सुख भोगना चाहते हँ। 
दूसरोंके आँसुओंसे-इमारा मनोरञ्जन होता है, हम हँसते' ह|. 
हमें अपने वैभवका) विशाल अट्टालिकाका आनन्द तभी 
मिळता है; जब हमारे सामनेंका जगत्‌ दैन्यग्रस्त हो, झोंपड्ियोंमें 
फाकाकशीका ताण्डव-उत्य हो रहा हो | रावणकी ऐसी ही 
मनोबृत्ति थी। उसका सुख संसारके लिये अभिशाप हो गया या । 
उसका अट्टहास जगतूके लिये हाहाकार था । ऐसी मनो- 
वृत्तिवालांका वही हाल होता. है; जो रावणका हुआ । 
इसके विपरीत श्रीरामका सुख संसारका सुख या; अतः उनका 
दुःख देखकर सारा जगत्‌ दुखी हुआ । उन्हें बनमें जाते 
देख समस्त चराचर प्राणी सन्तप्त हो उठे थे । सभी उनके 
दुःखमें हाथ बँटानेको व्याकुल देखे जाते थे । वास्तवर्मे 
दुःख हीं मानवताकी 'परखके लिये सबसे अच्छी कसौटी है । 
सोना आँचमें तपकर ही खरा उतरता है । दुःखमें ही साधारण 
मनुष्यों और महात्माओँकी पहचान होती है । जो दुःख 
पड़नेपर भी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता, वही 
महापुरुष है । रामको राज्याभिषेकके लिये आमन्त्रित: 
करके वनवास दिया गया, पर उनके चेहरेपर शिकनतक 
न आयी # | ऐसे समयमें खून-खराबियोंकी नौबत आ जाती है; 


` पर श्रीरामने माता ही नहीं? विमाताकी अत्यन्त कठोर आशाको 


सिर-आँखों चढ़ाया । इसी प्रकार भगवती सीताका पातिव्रत्य 
तथा भरत, लक्ष्मण और शात्रुभका भ्रातृप्रेम संसारके इतिहासमें 
अपनी सानी नहीं रखते । ये सभी बातें मानव-जीवनको ऊँचा, 
उठानेवाली हैं । इस प्रकार वाल्मीकीय रामाय्रणमें आर्य- 
संस्कृतिका आदर्श स्वरूप उपलब्ध होता है । इसमें आर्यावतके 
उस समयके मानचित्रका दर्शन होता है, जिस समय आर्य-जाति 


'उन्नतिके शिखरपर पहुँची हुई थी । यह देश भौतिक तथा 


आध्यात्मिक दोनों ही प्रकारकी समुद्धियोसे सम्पन्न था । युर्गो 
पहले सरयू-किनारे बसा हुआ कोपल-प्रदेश जेसा भ्त 
घन-धान्यवान्‌? या क्या उसका झातांश भी आज रह गया 
है? राजा दशरथके समयमें अयोध्याकी यह अवस्था थी कि वहाँ 


ढूँढ़नेपर भी कोई कामी, कंजूस, क्रूर, नास्तिक अथवा मूर्ख 


#न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्छ्ठराम्‌। 
सनेखोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ 


( वा० रा० २। १९॥ ३३) 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


मनुष्य नहीं मिलता था । # सभी सत्यवादी और सन्ुष्टथे।† 


बाहमीकीय रामायणका काव्यत्व औरउसका उपयोग. 


वाल्मीकीय रामायण भारतीय वाङसयका आदि महाकाव्य 
दे_-इस बातको सभी विद्वान्‌ सुक्तकण्ठसे स्वीकार करते दै । 


ब्रह्माजीकी प्रेरणोसे, जो बाणीके अधिदेवता हैं) महर्षि 


वाल्मीकिके कण्ठसे अकस्मात्‌ एक छोकके रूपमें काव्यमयी 
सरस्वतीका प्रादुर्भाव हुआ । उसीसे प्रभावित होकर महर्षिने 
इस काम्यका निर्माण किया । इन्हें कथा-वस्तु देवर्षि नारदसे 
तथा काव्य-रचनाकी आज्ञा ब्रह्माजीसे ही प्राप्त हुई थी । 
महाकाव्यके आदशोंकरो सामने रखकर इसका निर्माण नहीं 
हुआ है । स्वयं इस काव्यने ही काव्यके आदशोंको जन्म दिया 
डवै । इसके पहले काव्य और उसके आदशोंका नाम भी नहीं 
सुना जाता था। यद्यपि वेदोमें भी छन्दोबद्ध मर्न्नोकी 
उपलब्धि होती है; उनमें अनेकों प्रकारके अलङ्कार भी देखे 
जाते हैं, तथापि उनकी काव्यके रूपमें प्रसिद्धि नहीं है। 
वैदिक कामें “कवि? शब्द त्रिकालदर्शी, ज्ञानी एवं सर्व 
आदि अथोमें ही प्रचलित था । आज भी ये अर्थ अग्राह्य नहीं 
हुए हैं; तथापि रचना-वैसिष्ट्यके कारण जो कवि और काव्यका 
एक विशेष अर्थ हृदयङ्गम होता दै, वह वाल्मीकि-रामायणके 
बाद ही प्रसिद्ध हुआ है । इसीको देखकर साहित्यके रीतिकार 
दावेके साथ यह कहनेमें समथ हो सके हैं कि थोड़ी बुद्धिवाले 
मनुष्योको भी सुगमतापूर्वंक चारों पुरुषाथोंकी प्राप्ति कराने- 
वाला यदि कोई सांधन दै तो वह काव्य ही है । | जगतूमे 
बहुत-से ऐसे मनुष्य हैं, जो दर्शनोंक्रे जटिल विषयोंको 
समझनेमें असमर्थ होते हैं। वे “तत्‌? पदार्थ ओर “त्वं? पदार्थकी 
एकता नहीं कर पाते | “जहछूलक्षणा' और 'अजइ्लक्षणा?का नाम 
सुनते ही उनका दिमाग चकरा जाता है । अन्तःकरण शुद्ध ने 
होनेके कारण श्रम-साध्य साधनोमें. भी उनकी प्रबृत्ति नहीं 
होती । ऐसे लोगोंक्रे लिये संसार-सागरसे पार होनेका उपाय 
है-- भगवानकी लीला-कथाओंका चिन्तन, संतों और महा- 
पुरुषोंके आदर्श चरित्रोंका अध्ययन ।-जिनका चित्त कहीं भी 
एकाग्र नहीं होता, वे भी कथा-कद्दानियोंको ध्यानसे पढ़ते और 


सुनते देखे जाते हैं | प्राकृत कथाओंको छोड़कर यदि मनुष्य | 
rrr 


# कामी वा न कदयों वा नृशंसः पुरुषः कचित्‌ । 

~ द्रुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः ॥ 
f ( वा० रा० १।६। ८ ) 

† नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः ॥ 
( वा० रा० १ । ६। ६ ) 

१. मच्छन्दादेव ते. ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरस्वती । 

- { चतुवर्गफलप्राति: सुग्तादल्पधियामपि । काव्यादेव `-- । 
-( साहित्यदर्पण १ परि० ) 


'काव्यको चतुर्वर्गका साधक बताना सव 


भगवत्कथाका ही रसास्वादन करे तो उसके समस्त पाप पु; ` 
जायँ # और वह भगवानका सानिध्य प्रास कर ले | अत; ऐ) ` 


[ 


या युक्तियुक्त ही है। । 
काव्योचित विशेष्यता - | 


है 
| 
» 


इस काब्यका प्रधान रस है करुण; अन्य सभी स. 


` उसके अङ्ग हैं । हम इसकी काव्योचित विशेषताओंड 


विवेचन यहाँ नहीं करना चाहते । अभिपुराणसे लेकर आ. ` 
तकके रीतिम्रन्थोमें काव्यके सम्बन्धमें जितनी खोज हु, 
जितने चमत्कार उपलब्ध हुंए हैं) वे सभी वाह्मीकि-रामाय़न| 
पर्याक्तरूपसे विद्यमान हैं । भगवान्‌ व्याससे लेकर अंबतक्षे, 
सभी आंलोचकोके सामने लक्ष्य-ग्रन्थके रूपमें वाल्मीकि 
यह आदिकाग्य रहा दै । रस; गुण, अलङ्कार तथा ध्वनि, 
सभी भेद-प्रभेदोके उदाहरण रामायणके भीतर प्रचुर मात्रा! 
उपलब्ध हो सकते हैं--सहृदय विद्वानोंकी दृष्टिसे यह बा! 
छिपी.नहीं है । समुद्रके मन्थनसे एक घड़ा अमत निक्य, 
था; बाकी सब पानी ही था; पर वाल्मीकिके इस काव्यसमुद्ध| 
में सब अमृत-ही-अमृत भरा है । इसमें एक छोक भी शाक! 
ही ऐसा मिळे; जिसमें काव्योचित गुण मौजूद न हो। ब 
आदिकाव्य इसलिये नहीं कहलाता कि लौकिक संस्कृत 
“छोक-रचना? सबसे पहले वाल्मीकिने ही की; क्योंकि वैक्ि/ 
कालके बाद स्मृतियोंकी रचना हुई थी । स्वायम्भुव मनु 
स्मृति वाल्मीकीय रामायणसे पहले मौजूद थी । भगवार/ 
श्रीरामने घायल पड़े हुए वालीके सामने घर्मकी व्याख्या. 
करते हुए अपने श्रीमुखसे मनुके दो क्ोकोंका उल्लेख किमा. 
है--'श्येते' मनुना गीतौ शोको चारित्रवत्सलो ।? वे कोह 
रामायणमें इस प्रकार उद्धृत हैं-- प | 
राजभिर्छतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः।. | ` 
निमंळाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ | 
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापात्सुच्यते । 
राजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवाम्ोति किटिब्रषम्‌॥ 
(४।१८। १३-३४) 


--ऐसी स्थितिमें वाल्मीकिके शछोकोंकों आदिकाव्य मानने! 


यही कारण हो सकता है कि काव्योचित विशेषताओंके ४ 
सर्वप्रथम *छोक-रचना इन्होंने ही की । | 

कवि और काव्यका आदश | 
इस आदिकाव्यके द्वारा कवि और काव्यके विप 


'यह शिक्षा प्रात होती है कि कविका जीवन त्याग हा 


तपस्यासे पूर्ण होना चाहिये । उसमें अनेकों शाल 


विद्वत्ताके न जप लोकके विविध विषर्योका शात ई 
व ५, 


ट्र | 
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भी आवश्यक है । उसे किसी स्वार्थ था लोकेषणासे काव्य- 

निर्माणमें नहीं प्रत्त होना चाहिये । काव्यका एक दी उद्देश्य 

है -जगत्‌का कल्याण । कवि पथप्रदर्शक है । वह अन्धकार मे 

भटकते हुए प्राणियोंके सामने अपने काव्यका प्रदीप रखकर 

उन्हें राह दिखाता है । जिसका उद्देश्य केवल मनोरञ्जन दै, 

जिसमें जीवनकी जटिल समस्याओंका कोई हल नहीं है तथा 

जिसे पढ़कर पाठकको आत्मोत्यानके लिये कोई प्रेरणा नहीं 

मिलती, वह काव्य व्यर्थ है। उस कविका परिश्रम निरर्थक 

है । उपर्युक्त शुभ उद्देश्यको -सिद्ध करनेवाले महाकाव्यका 

नायक भी भगवानके सिवा और कोन हो सकता है--“न 

हन्योऽईति काव्यानां यशोभागू राघवाहते ।? दूसरा कौन है, 

जो अखिल कल्याणमय गुणोंका धाम हो । किसी मानवकी 

प्रशंसामें जितनी बात कही जाती है; वह अधिकांश झूठी 
होती है; परन्तु भगवानकी प्रशंसामें वाणी जितना भी कह 

सकती है, वह सब अधूरा और थोड़ा है। मन और वाणी 

भगवानकी महिमातक पहुँच ही नहीं सकती--“न तत्र वागू 
गच्छति न मनः ।? अतः अधिकारी कविद्वार निर्मित 
अगवद्गुणगानसे परिपूर्ण काव्य ही सत्पुरुषोंके स्वाध्याय और 
मननक्री वस्तु है । उसीसे जगत्को वास्तविक लाभ पहुँच 
` सकता है । भगवान्‌ व्यास तो यहाँतक कह देते हैं कि 'जिसमें 
भगवत्सम्बन्धी गुणोंका वर्णन न हो; वह वाणी व्यर्थ है; उसमें 
कही हुई सारी बातें झडी अथवा निःसार हैं |# उसकी पदावली 
कितनी ही विचित्र, कितनी ही मनोहर क्या न हो; वह काक- 
*तीर्थके समान त्याज्य है; साधुपुरुष उसका सेवन नहीं करते | । 

इसके विपरीत जिस ग्रन्थमें भगवानके सुयशका प्रतिपादन 
हो, उसकी रचना शिथिल ही क्यों न हो; वह जनताके पाप- 
तापको नष्ट करनेवाला है । सजन पुरुष उसीको पढ़ते, सुनते 
और गाते हैं ।?ग प्राचीन कालसे लेकर अबतकके.संत महा- 
कवियोंने अपने काब्योमें इसी आदर्शका पालन किया है | 


@ 


. अ सृषा गिरस्ता झ्सतीरसत्कथा . 
न कश्थते यद्‌ भगवानधोक्षजः। 
हट ( श्रीमद्भा० १२। १२॥४८ ) 
+ न यद्वचश्चित्रपदं हरेयेशो , 
, जगत्पवित्रं प्रगृणीत कहिंचित्‌ । ` 
` तद्‌ वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा ° 
न यत्र हंसा विरमन्त्युझिवक्षयाः ॥ 
( श्रीमद्गा० १।५। १०) 
{ स वाख्िसगों जनताधसंइुवो 
यिन्‌ . प्रतिछोकमवरद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य- 
, च्छरुण्वन्ति गायन्ति शृणन्ति साधवः ॥ 
( श्रीमद्वा० १२। १२। ५१ ) 


f- 


- सहसा यह बात ध्यानमें आ जाय 


उपदेश और भगवानके ऐश्रयेका वर्णन 


कुछ लोग. बाल्मीकीय रामायणमें अध्यात्म तथा राम- 

चरितमानस आदिकी भाँति भगवानके ऐश्वर्यका स्मरण 
करानेवाळे उपदेशपूर्ण वचनोंकी अधिकता न देखकर उसमें 
किञ्चत्‌ न्यूनताका अनुभव करते हैं; परन्तु विचारदृष्टिते _ 
देखनेपर न्यूनताकी कोई बात नहीं जान पड़ती; क्योंकि 
वाल्मीकीय रामायण काव्य है ओर काव्यमें किसी भी वस्तुका 
उतना ही समावेश उचित माना गया है? जिससे उसके 
रसोत्कर्षमे बाधा न पड़े । रसकी अधिक अनुभूतिके लिये 
ऐश्वर्यका गोपन वाञ्छनीय दै | उदाहरणके लिये--जब हम 
भगवान्‌ श्रीरामको सीताके विरहमें दुखी एवं विलाप क्रते 
देखते हैं, तब हमारे दृदयमेँ भी करुणा उमड़ आती है) 
त्रासे अश्रुपात होने लगता है; परन्तु यदि उसी समय . 
कि श्रीराम तो पूर्णब्रह्म 
परमात्मा हैं, उनको क्या दुःख और केसा शोक ! यह सत्र 
उन्होंने दिखावेके लिये किया है, तो हमारे हृदयपर उत 
करुणाका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । नकली रुलाई देख- 
कर हँसी आती है) रोना नहीं आता । अतः प्रकृतरसका 
पूर्णतया आस्वादन हो सके--इसके लिये ऐश्वर्यका गोपन 
सर्वथा उचित ही है । यही बात उपदेशके सम्बन्धमें भीं 
है । इसीलिये आदिकविने विषयान्तरोंको.अधिक नहीं लिया 
है । फिर भी उसमें उपदेश आदिका अभाव नहीं है। स्थान- 
स्थानपर प्रसङ्गके अनुकूल उपदेशकी बातें भी संक्षेपर्म दी ही 
गयी हैं । अयोध्याकाण्डके १८ । २८--३० में तया १९ | 
५, ७; ८) २०; २२; २४ आदि 'छोकोरमे श्रीरामका पिता- 
माताकी सेवामें कितना उत्साह था--इस बातका परिचय 
मिलता है । उसी काण्डके ३० । ३५-३७ में माता-पिताकी 
अक्ति) ३९वें सर्गके २४; ३० छोकोमें पतिभक्ति तथा १०९- 
थे सर्गके ११-१३ *छोकोरमे सत्यकी महिमाका वर्णन है। 
११७-वें सर्गमें सतीधर्मकी सुन्दर व्याख्या उपलब्ध "होती है ।. 
इसी प्रकार अन्यत्र भी शरणागत-रक्षा तया घर्मयालन आदि. 
विषयोंक्े अनेकों उत्तम उपदेश प्राप्त होते हैं । इसके सिवा; 
रामायण तो यों ही उपदेश दै} उससे केवळ वाचनिक नहीं; 
क्रियात्मक उपदेश मिळता दै “रामादिवत्‌ प्रवर्तितव्यम्‌) ` 
न रावणादिवत्‌? ( श्रीराम आदिके समान अपना बर्ताव होना 
चाहिये) न कि रावण आदिके समान )। क्रियात्मक उपदेशका 
ही प्रभाव स्थायी होता है । इंम “सत्यं बद धर्म चर? का 
उपदेश बराबर सुनते रहते हैं, किन्तु कानपर जतक नहीं 
रंगती; पर जब सत्यवादी हरिश्चन्द्र तथा घर्मराज युधिष्टिर 
आदिके जीवन-इत्तान्तोंको पढ़ते हैं; तब उन-उन घटनाओंका 
हमारे हृदयपर गहरा प्रभाव पड़ता है ऐसे धार्गिक महा- 
पुरुषोंकी कथाओंसे कितनोंका जीवन पलट जाता है। 


~ 


= 


CC-6. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - प्र 


३८ 


OTT TT 97 


` हम ऊपर बता आये. हैं कि.रसकी पुष्टिके-लिये ऐश्वर्यका 
गोपन वाल्मीकीय रामायणकी काव्य-दौलीके अन्तर्गत है । 
फिर भी उसमें उपयुक्त स्थलोपर उसका स्मरण भी कराया 
ही गया है । प्रारम्भमें ही ब्रह्माजी महर्षि वाल्मीकिसे कहते 
. है--'मुने । देवर्षि नारदसे जैसा तुमने सुना है; उसीके अनुसार 
धर्मीत्मा और बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रका वर्णन 
करो ।१५ यहाँ 'भगवत्‌? दाब्द' उनके ऐश्वर्यका सूचक है । 
श्रीराम-जन्मके उपक्रम ( बाल १६ ) में तो श्रीरामको विष्णु- 
का अवतार बताया ही गया है; रावणवधके पश्चात्‌ ( युद्ध ० 
११७ सर्गमें ) भी उनकी परमात्मस्वरूपताका विशेषरूप- 
से प्रतिपादन किया गया है । वहाँ ब्रह्माजी कहते 
हैं-“सहस्तश्ङ्ञो वेदात्मा झतशीषो महर्षभः ।? इसमें 
(वेदात्मा? कहकर उनके वेदवेद्य ब्रह्ममावकी ओर ही ध्यान 
आकृष्ट किया गया है ।'बालकाण्डमें परशुरामजीने भी उनके 
स्वरूपको पहचानकर. कहा हे--'भगवन्‌ ! में जानता हूँ 
आंप देवताओंके स्वामी साक्षात्‌ मधुसूदन हैं--“अक्षय्यं 
मधुहन्तारं जानामि ववां सुरेश्वरम्‌ |? ( ७६। १७ )।-अयोध्या- 
काण्डमें लक्ष्मणकी माता सुमित्रा रामके वन जानेपर कोसल्या- 
को धैर्य देती हुई कहती हैं-“बहिन | श्रीराम सूर्यके भी सूर्य 
ओर अभिके भी अग्नि हैं । वे प्रभुके प्रभु, लक्ष्मीकी लक्ष्मी, 
कीर्तिकी कीर्ति; क्षमाकी क्षमा तथा देवताओंके भी देवता हैं। 
राम ही सम्पूर्ण भूतोंको सत्ता प्रदान करनेवाले परमेश्वर हैं.। 
वे वनमें रहें या नगरमें, उनका क्या अमङ्गल हो सकता 
है || अरण्यकाण्डमें शरभङ्ग मुनि जब अपनी तपस्यासे जीते 
हुए लोक भगवानको भेंट करते हैं, उस समय श्रीरामचन्द्रजी 
कहते हैं--५महामुने ! वे सत्र लोक मैं ही आपको. अपण 
करूंगा- मेरी ही कृपासे वे आपको प्राम होंगे--'अहंमेवा- 
हरिष्यामि स्वयं लोकान्‌ महामुने ।? (५ | ३३ ) यही उत्तर 
उन्होने सुतीक्ष्णक्रो भी दिया है | सुन्दरकाण्डके ५१वें सर्गमें 
हनुमानजी श्रीरामके लोकोत्तर ऐश्वर्यका वर्णन करते हुए 
कहते हैं-=“रावण ! तीनों लोकोंमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो 
श्रीरामचन्द्रजीका अपराध करके सुखी रह सके |? महा- 
यझास्वी श्रीराम समस्त चराचर प्राणियाँका संहार करके पुनः 


नये सिरेसे उनकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं | देवता, असुर, 


# ~` `धर्मोत्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः । 
वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छृतम्‌ ॥ 
( वा० रा० बा० २। ३२-३३) 
† सर्यस्यापि भवेत्‌ सूर्यो ह्यभरभिः प्रभोः प्रभुः । 
श्रिया: श्रीश्च भवेदग्या कीत्याः ' कीतिः क्षमाक्षमा ॥. 
देवतं - देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः। 
तस्य के ह्ययुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे॥ 


_ दकष शेक २०॥ Cr 
क २०। . 


% अमोघं द्रोनं. राम अमोघस्तव संस्तवः 


डा RR pF RPE Ns Sees 


Ais SRS 


See ७५७ ५० कक ४४४४४४2४४४” नय 


मनुष्य) यक्ष) “राक्षस, सर्प) विद्याधर, नाग; गन्धवं, सिद्व | 
किन्नर और पक्षी. आदि प्राणियोंमें कोई भी ऐसा नहीं दै, | 
जो श्रीरामका-सामना कर सके ।# ओरोंकी तो बात ही क्या 
है, चार मुखोंवाले स्वयम्भू ब्रह्मा, त्रिपुरासुरका संहार करने: 
वाळे त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा देवराज इन्द्र भी रघुनायजीके 
सामने युद्धमे नहीं ठहर सकते-- | 
ब्रह्मा स्त्रयंम्भूश्चतुराननो वा रुद्रखिमेत्रख्मिपुरान्तको वा । 
इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं नं शक्ता युधि राघवस्य॥ 
- (५१ । ४४) 
इसी प्रकार युद्धकाण्डमें रावण-वधके पश्चात्‌ जब मन्दोदरी 
विलाप करने,लगी है, उसे समय उसने श्रीरामके सम्बन्धमें अपना 
उद्गार इस प्रकार प्रकट किया है--“निश्चय ही ये श्रीराम- 
चन्द्रजी महान्‌ योगी एवं सनातन परंमात्मा हँ । इनका 
आंदि) मध्य और अन्त नहीं दै। ये महानसे भी महान्‌) 
अज्ञानान्धेकारसे परे तथा सबको धारण करनेवाले परमेश्वर 
हैं। जिनके हाथोंमें शङ्क) चक्र और गदा सुशोभित हैं) वक्षः- 
स्थलमें श्रीवतका चिह्न शोभा पाता है, भगवती लक्ष्मी 
जिनका कभी साथ नहीं छोड़तीं) जिन्हें परास्त करना सवथा 
असम्भव है तथा जो नित्य; स्थिर एवं सम्पूर्ण लोकोंके 
अधीश्वर हैं; उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने ही जगतका 
कल्याण करनेके लिये मनुष्यरूप धारण करके वानररूपमें 
प्रकट हुए देवताओंके साथ आकर राक्षसोसहित आपका वध 
किया है; क्योंकि आप देवताओंके शत्रु ओर समस्त संसारके 
लिये भयंकर थे || उत्तरकाण्डमें भगवानके परमधाम 
पधारनेके समय ब्रह्माजी कहते हैं--“भगवन्‌ | आइये. ओर. 
इच्छाके अनुसार अपने सगुण-साकार विग्रह विष्णुरूपे अथवा 
सनातन आकारास्वरूप निर्गुण ब्रह्ममावमें स्थित होइये-- 

. आराच्छ विष्णो भद्रं ते दिष्ट्या प्रा्ोऽसि. राघव । 
तृभिः सह देवाभैः प्रविशस्व स्विकां तुस्‌ ॥ 
यासिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविश स्विकास्‌ । 
वेष्णवीं तां महातेजस्तद्‌ चाऽऽकादां सनातनस्‌॥ 

( ११० । ७-९) 
* देखिये शोक ३९-से ४१ तक । 
‡ व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः । 
अनादिमध्यनिधनो महृतः परमो महान्‌ ॥ 
तमसः परमो धाता इकङ्कचक्रगदाधरः। 
श्रीवत्सवक्षा - नित्यश्रीरजय्यः राश्वतो घुव: ॥ 
मानुपं रूपमास्थाय विष्णुः ` सत्यपराक्रमः । 


सवैः: परिवृतो देवैवोनरत्वमुपागतैः ॥ . , 
सबैलोकेइवरः _ श्रीमाँलोकानां हितकाम्यया । 
स राक्षसपरीवारं देवरत्रु भयावहम्‌  , 


(१११। ११-१४) 
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: --और अत्रह्माजीके इतना -कहदनेपर वे अपने. विष्णु- 
स्वरूपमें /सशारीर प्रवेश करते हैं--५विवेश वेष्णवं तेजः 
सशरीरो महाभुजः ।? [ 


ऊपर उद्धृत किये हुए सभी स्थलोपर "भगवान्‌ श्रीरामके 

दिव्य खरूपका स्मरणं कराया गया है । वहाँ उनके लोकोत्तर 

ऐश्वर्यकी -परमात्मभात्रकी झाँकी मिलती है । वे सभी स्थळ 

इसके लिये उपयुक्त हैं; अतः वहाँ इस विषयकी चर्चा करनेसे 

्रबन्धके र॒स-प्रवाहमें कोई अन्तर नहीं आता; बल्कि काव्यकी 
सरसता ओर भी बढ़ जाती है । 


रामायण सच्चा इतिहास है 

वाल्मीकीय रामायण काव्य होनेके साथ ही सच्चा इतिहास 

भी है । इसमें एक अक्षर भी असत्य नहीं है | आरम्भमें स्वयं 

ब्रह्माजी. “न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति? कह- 

कर इसकी सत्यता प्रमाणित करते हैं तथा उत्तरकाण्डके 

९९ | १९ में भी उन्होंने “सत्यवाक्यमनावृतम्‌? कहते 

हुए इसी बातकी पुष्टि की है । इसके सिवा, महाभारत तथा 

विभिन्न पुराणोंमें भी रामायण एवं श्रीरामचरितका वर्णन 

. मिलता है । इन बातोंसे भी रामायणकी ऐतिहासिकता और 
प्रामाणिकता सिद्ध होती है । 


` रामायणकी बहिरङ्ग-परीक्षा | 
„ इस रामायणमें कुछ चौबीस हजार शछोक सौ उपाख्यान, 
` पाँच सौ सर्ग तथा उत्तरकाण्डके अछावे छः काण्ड हैं-- 


इस बातका प्रतिपादन वाळकाण्डके चौथे तथा उत्तरकाण्डके 
९४ वें सर्गमें किया गया है । युद्धकाण्डके अन्तमें भी 'ग्रम्थ- 


समाप्तिके ढंगकी फलशुति दी गयी हे । इसका कारण यही ` 


जान पड़ता है कि पहले महिने युद्धकाण्डतक ही लवकुशकों 
पढ़ाया था, उसके कुछ काल बाद उत्तरके प्रसङ्गका 
स्वाध्याय कराया । अन्तमें सबको एक साथ जोड़कर ग्रन्थको 
एक व्यवस्थित रूप दे दिया गया । तभी देवर्षि नारदका प्रसङ्ग, 
क्रौ्ववध और लब-कुशके रामायण-गानका प्रसङ्ग भी इसके 
साय सम्मिलित किया गया होगा । छव-कुशने “सर्वा पूर्वमियं 
येपामासीत्‌ ङृरस्ना बसुन्धरा |? से ही रामायण-गान प्रारम्भ 
किया है; अतः यहींसे उन्हें इसकी शिक्षा मिली होगी । यह इस 
काव्यका पाँचवाँ सर्ग है । इसके पहलेके चार सर्ग, जो उपक्रमरूप 
हैं, पीछेसे जोड़े गये हैं | किन्तु यह सब कुछ स्वयं महर्षिने ही 
किया है। किसी दूसरेने पीछेसे परिवर्तन या परिवर्धन किया हो) 
ऐसी वात नहीं हे | छोकों और सर्गोकी संख्या भी उन्हींकी 
लगायी है | आजकलकी प्रतियोंमें बालकाण्डसे लेकर उत्तर- 


काण्डतकके शोक गिननेपर कुछ कमी-बेशीके साथ साढे 
TESS SIR 
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तेईस हजारके लगभग होते हैं.]. कई -क्लोक. तीन-तीन 
पड्क्तिकें भी हैं । सम्भब है, उन्हें ३२ अक्षरके अनुष्टपूकी 
गिनतीसे ठीक-ठीक गिननेपर छोकोंकी संख्या 'पूरे २४ हजार 
हो जाय । परन्तु मूलमें पाँच सो सर्ग ही लिखे हैं और 
आजकलकी प्रतियोमें युद्धकाण्डतक् ही पाँच सौसे अधिक 
सर्ग हो जाते हैं । इसी आधारपर कुछ लोग उत्तरकाण्डको 
प्रक्षित माननेका दुःसाहस करते हैं । परन्तु यह ठीक नहीं 
है; क्योंकि युद्धकाण्डके अन्तमें रामायणकी फलश्रुति. होनेपर 
भी भ्रीराम-कथाकी समाप्ति नहीं हुई-है । इसके सिवा; उत्तर- 
काण्डकों अलग माननेपर २४ हजार >“ओकोंकी प्रतिज्ञा भी 
मिथ्या हो जाती है; उस दशामें केवल २० हजार >छोक 
रह जाते हैं । अतः काण्ड सभी वास्मीकिजीके ही हैं । सगों- 
की गणनामें कालक्रमसे उलट-फेर हो गया-हे | जेसे आज- 


_ कल कई प्रक्षिप्त सर्ग मिलते हैं, उसी. प्रकार यह भी सम्भव 


है कि जो सर्ग अधिक ोकोंके रहे हों, उन्हे लेखकोंने एक- 
की जगह दो करके लिख दिये हों । रामायणकी तिलक और 
रामायण-शिरोमणि आदि टीकाओंमें इस तरहका अन्तर प्रायः. 
देखा जाता है। जहाँ एक टीकामें पहला ही सर्ग चल रहा 
है, बहीं दूसरी टीकामें दूसरा सर्ग आरम्भ हो गया है | नीचे 
एक प्रतिके अनुसार वाल्मीकीय रामायणके कळोकोकी तालिका | 
दी जाती है-- 


काण्ड सर्ग श्छोक : 
बाङकाण्ड ७७ २२६८ 
अयोध्याकाण्ड ११९ ४२८६ 
- अरण्यकाण्ड ७५ २४३९ 
किष्किन्धाकाण्ड ६७ २४५५ 
सुन्दरकाण्ड ६८ * २८२७ 
युद्धकाण्ड १२८ ५७५९ | 
उत्तरकाण्ड | १११ ३३७२ 
६४५ २३४०६ 
वाह्मीकि-रामायणका काल 


वास्मीकि-रामायणके समयके सम्बन्धे भी आजकल बड़ा 
मतभेद है । यद्यपि रामायणके अन्तरङ्ग प्रमाणो तथा बाह्य 
कारणोपर भी विचार करनेसे रामायण श्रीरामचन्द्रजीके 
समयका ही बना हुआ सिद्ध होता है; तथापि कुछ लोग इसे 
ईसी सनसे दो ही चार शताब्दी पहलेकी कृति मानते हैं। कोई 
पाणिनिके बाद इसकी रचना हुई बताता है तो कोई भारतके 
बाद । इस विषयमे श्रीयुत सेठ कन्दैयालालजी पोददारने 
अपने 'संस्कृत-साहित्यके इतिहास? में अच्छी तरह विचार करते 
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हुए वाल्मीकीय रामायणको परम प्राचीनतम सिद्ध किया 
दै । अतः इसके सम्बन्धे हम यहाँ कुछ विशेष लिखना नहीं 
चाहते । केवळ एक-दो बाते निवेदन कर देना उचित 
समझते हैं । पाणिनिने "कैकेयी आदि पदोंके साधनार्थ 
“केकयमित्रयुप्रळयानां यादेरियः (७। ३। २ ) इत्यादि 
सुञ्ौका निर्माण किया है; अतः वाल्मीकि-रामायणके पहले 
पाणिनिका होना कदापि नहीं सिद्ध होता । महाभारतके द्रोण- 
पमे वाल्मीकिका नामोल्लेख करते हुए उनके छोकको 
* उद्धृत किया गया दै, जो इस प्रकार है-- 
` . अपि चायं पुरा गीतः छोको वाल्मीकिना सुनि । 
न हन्तव्या खिय इति यदू ब्रवीषि इवङ्गम॥ . ` 
सर्वकालं मनुष्येण. व्यवसायवता सदा। | 
पीडाकरममित्राणां यत्‌ स्यात्‌ कतेब्यमेव तत्‌ ॥ 
व ् ( १४३ । ६७-६८ ) 
वाल्मीकि-रामायणके युद्धकाण्डमें यह श्लोक इस प्रकार 
मिलता है-- 
न हन्तव्याः खरियश्चेति यद्‌ ब्रवीषि छुवज्ञम । 
पीडाकरममित्राणां यच्च कतेव्यमेव तत्‌ ॥ 
"६: ४ (८१।३० ) 
' ये ही दो प्रमाण रामायणको प्राचीनतम सिद्ध करनेकें 
लिये पर्यास हैं | कुछ लोग रामायणमें बोद्धमतका विरोध तथा 
बुद्धे नाम देखकर इसे बुद्धके पीछेक्ी रचना बताते 
हैं । पर यह भी भ्रम ही है। आस्तिकवाद और नास्तिकवाद 
वैदिक कालसे ही चले आ रहे हैं। श्रुतिमें नास्तिकवादका 


उल्लेख करके उसका विरोध किया गया है--५असन्नेव | 


स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ |! इस नांखिकवादके 
माननेवाले ही असुर हैं । विष्णुपुराणमें माया-मोहके 
उपदेशोपर चलनेवाले अहुरोंको ही बौद्ध बताया गया है। अतः 
बुद्ध) तथागत) सुगत आदि माया-मोहके ही नामान्तर हैं। 
- कुमार सिद्धार्थको नाम कहीं रामायणमें आया होता तो कुछ 
झङ्का की भी जाती । ये तो बुद्धके नाम हैं। बोद्ध-मतके 
अनुसार भी बुद्ध कोई एक ब्यक्ति नहीं दै | कोई मी बुद्ध हो 
सकता है । गौतम-बुद्धके पहले भी वह मत अत्रत्र प्रचलित 
था) जिसपर रामायणमें कटाक्ष किया गया है; इसलिये उसके 
आधारपर रामायणको अर्वाचीन नहीं बताया जा सकता |. 
 रामायण-पाठकी महिमा . | 
वाल्मीकि-रामायणके पाठक बड़ी महिमा है, स्वयं 
.रामायणमें तया अन्यत्र भी इसका. माहात्म्य बतलानेवाळे 
PN 2. क 
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वचन उपल्ब्ध होते हैं । युद्ध र उ और, उताणे भ उत्तरकाण्डके अन्तम | 
जो बचन हैं, उनका भावार्थ प्रस्तुत अनुवादमें आ चुका है | 
अतः यहाँ कुछ अन्यत्रके वचन दिये जा रहे दै; ये स्कन्द 
पुराणके उत्तरखण्डमें रामायण-माहत्म्यके अन्तर्गत है-- 

रामायणं नाम परं तु काव्य सुपुण्यदं वे श्वणुत दविजेन्द्राः। 
यस्मिन्च्छुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोऽच्युतः स्यात्‌॥ 
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संकल्पितार्थप्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति | , 

“रामायण नामक काव्य सर्वश्रेष्ठ है, यह उत्तम पुण्यका | 
फल प्रदान करनेबाळा है । ढिजेन्द्रो ! आपलोग इसका 
भ्रवण करें । इसे सुननेसे जन्म और जरा आदि अवस्थाओंका 
नाश होता है तथा श्रवण करनेवाला पुरुष सब प्रकारके 
दोषोसे रहित हो नरसे नारायण बन जाता है । आदिकाव्य 
रामायण श्रेष्ठ होनेके साय ही बरदाता मी है, यह अपने आश्रये | 
आये हुए सम्पूर्ण जगतूका तत्काल उंद्वार कर देता है । इससे 
मनकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं तया इसको 
सुननेवाला पुरुष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके परमधाममें जाता है। 

नास्ति गङ्गासमं तीर्थं नास्ति मातृसमो गुरूः । 

नास्ति विष्णुसमो देवो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌॥ 

नास्ति वेदसमं शाखं नास्ति शान्तिसमं सुखम्‌ । 

नास्ति झ्ञान्तिपरं उ्योतिर्नास्ति रामायणात्‌ परम्‌॥ 


नांस्ति क्षमासमं सारं नास्ति की्तिसमं धनम्‌। 
नास्ति ज्ञानलमो लामो नास्ति रामायणात परम्‌ ॥ 
धाज्ञाके समान तीर्थ, माताके तुल्य गुरु, विष्णुके सहश 


देवता तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तमं वस्तु नहीं है। 
वेदके समान शास्त्र, शान्तिके समान सुख, झान्तिसे बढ़कर 
ज्योति तथा रामायणसे उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं हे । क्षमाके 
सदृश बळ, कीर्तिके समान . घन, ज्ञानक्रे सहश लाम तया 
रामायणसे बढ़कर. कोई उत्तम ग्रन्थ नहीं दै |? 

रामायणपरा ये तु; रामनामपरायणाः। 

त एव कृतकृत्याश्च घोरे कलियुगे - द्विजाः ॥ 

रामायणमादिकाय्यं सर्वचेदार्थसम्मतम्‌। 

` सर्वपापहरं ` पुण्यं सर्वदुःखनिबहंणम्‌ ॥ . 
; वजो रामायण तथा श्रीराम-नामका आश्रय लेते हैं) वे 
इस भयंकर कलिकालमे कृतार्थ हैं। आदिकाव्य रामा 
सम्पूर्ण वेदार्थोके अनुकूल है । यह समस्त पापोको हरनेवाला त 
पुण्य प्रदान करनेवाला हैं| इसके पाठसे सब प्रकारके डु 
दूर हो जाते हैं ।? ' EE 


है" 


॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 


वाल्मीकीय रामायणका संक्षिप्त माहात्म्य 


श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गती 

रामेण .प्रतिहन्यते कलिमळं रामाय कार्य नमः । 

रामात्‌ त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सद॑ वशे 

रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजी समस्त संसारको शरण देनेवाळे हैं । रामके 
विनादूसरी कौन-सी गति है | राम कलियुगके समस्त दोषोंको 
नष्ट कर देते हैं, अतः श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार करना 
चाहिये | रामसे कालरूपी भयङ्कर सर्प भी डरता है | जगतका 
सब कुछ भगवान्‌ रामके वदामें है । श्रीराममें मेरी अखण्ड 
भक्ति वनी रहे । हे राम | आप ही मेरे आधार हैं | १॥ 

चित्रक्ूटाळयं राममिन्द्रानन्द्मन्दिरिम' । 

चन्दे च. परमानन्दं भक्तानाममयप्रदस्‌ ॥ २॥ 

चित्रकूटमें निवास करनेवाले, भगवती लक्ष्मी ( सीता ) 
के आनन्दनिकेतन ओर भक्तांको अभय देनेवाळे परमानन्द 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको में नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 

ऋषियाने पूछा--सूतजी ! इस संसार-वन्धनको 
काटनेवाला कोन-सा साधन हे १ आपने बतलाया है कि 
कलियुगमें वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जायँगे । पापमें लगे हुए जीवों- 
को जो यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं, उनका भी आपने वर्णन 
किया। घोर कलियुग आनेपर जब वैदिक मार्ग लुप्त हो जायेगे, 
उस समय संसारमें केवळ पाखण्डका ही प्रचार रहेगा-यह वात 
भी आपके द्वारा मालूम हुई । सुना है, कलियुगके सभी मनुष्य 
कामी) नाटे शरीरके, लोभी ओर धर्म तथा ईश्वरका आश्रय 
छोड़कर परस्पर एक वूसरेपर ही निर्भर रहनेवाले होंगे । इस 
प्रकार घोर कलिकालमें सदा पाप-परायण रहनेके कारण जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा; उन लोगोंकी मुक्ति केसे होगी! 
.तथा उनके ऊपर देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
कैसे प्रसन्न होंगे १ सूतजी ! आप करुणाके सागर और सर्वज्ञ 
हैं । मेरी पूछी हुई सारी बातें बतानेकी कृपा कीजिये । आपके 
वचनाम्तोंका पान करनेसे हमें किसी तरह तृप्ति नहीं होती । 

सूतजीने कहा--मुनिबरो ! सुनिये, आपलोग जो 
सुनना चाहते हैं, वह मैं बताता हूँ । महात्मा नारदजीने 
सनत्कुमारको सम्पूर्ण वेदाथांकी सम्मतिके अनुकूल बने 
हुए जिस रामायण नामक महाकाव्यका श्रवण कराया था, 
वेद समस्त पार्योका नाश ओर दुष्ट ग्रहोंकी ` बाधाका 


निवारण करनेबांला है । दुःस्वम्रका नाशक, प्रशांसाके योग्य | 


है पथा भोग और मोक्षरूप फल देनेवाला है । उसमें भगवान्‌, 


र 


श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन है । उसको पढ़ने और 
सुननेसे समस्त कंल्याणमयी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। वह 
महाकाव्य महान्‌ फल देनेवाला है। महान्‌ पातकों अथवा 
सम्पूर्ण उपपातकोंसे युक्त मनुष्य भी उस आृषिम्रणीत 
दिव्यकाव्यका श्रवण करनेसे शुद्ध हो जाता है । सम्पूर्ण 
जगतूके हित्त-साधनमें लगे रहनेवाले जो सत्पुरुष रामायणमें 
मन लगाते हैं, वे ही सम्पूर्ण शास्त्राके मर्मको समझनेवाले 
और कृतार्थ हैं । विप्रवरो | रामायण धर्म; अर्थ, काम और 
मोक्षका साधन तथा परम अमृतरूप है; अतः सदा भक्तिपूर्वक 
उसका श्रवण करना चाहिये । यह ब्रिल्कुल पक्की बात है कि 
जिस मनुष्यक्रे पूर्वजन्मोंके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसीका 
रामायणके प्रति अधिक प्रेम होता है। जो पापके बन्धनमें 
जकड़ा हुआ है, वह रामायणकी कथा आरम्भ होनेपर 
उसकी अवहेलना करके दूसरी-दूसरी बातोंमें फँस जाता 

; इसलिये ब्राहमणो ! आपलोग रामायणनामके अत्युत्तम 
महाकाव्यका श्रवण करें | उसके सुननेसे जन्म, जरा और 
सृत्युके भयका नाझ हो जाता दै ओर श्रवण करनेवाला मनुष्य 
पापसे रहित होकर अच्युतस्वरूप हो जाता है । रामायण- 
काव्य अत्यन्त उत्तम, घन्दनीय) मनोवाञ्छित वर देनेवाला 
श्रवण करने योग्य तथा अपने ज्ञानालोकसे सम्पूर्ण जगत्को 
नूतन प्रकाश देनेवाला है | यह आदिकाव्य मनचाही वस्तु 
प्रदान करता दै । जो मनुष्य इसे सुनता है, उसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है । जो नाम तथा जाति आदि विकर्ल्योसे रहित, 
कार्य-कारणसे परे, वेदान्त-शास्नके द्वारा जानने योग्य एवं 
स्वयंप्रकाश परमात्मा दै, उसका समस्त पुराणों और वेदोंके 
द्वारा साक्षात्कार होता है । ( रामायणके श्रवणसे भी उसकी 
प्राप्ति होती है ) । कह 

द्विजवरो! कार्तिक, माघ तथा चेत्र मासके झुङ्कपक्षमें नो दिनों- 

में रामायणकी अमृतमयी कथाका श्रवण करना चाहिये । जो 
इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीकें मङ्गलमय चरित्रका श्रवण करता है; 
बह इस लोक और परलोकमे भो अपनी समस्त उत्तम कामनाओं- 
को प्रात कर लेता है । उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और 
बह भगवान्‌, रामके परमधामको प्रास होता है । इसलिये घोर 


कलियुग आनेपर रामायणकी परम पवित्र कथाका नवाह-श्रवण 


अवश्य करना चाहिये। जो लोग भयंकर कलिकालमें रामायणका 
आश्रय लेंगे; वे कृतार्थ हो जाग्रँगे; कलियुग उन्हें बाधा 
- नहीं पहुँचा सकेगा । जिस घरमे प्रतिदिन रामायणकी कथा 
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होती दै, वह तीर्थस्वरूप हो जाता है । वहाँ जानेसे दुष्टौके तथा आप सदा भगवानकी भक्तिमे तन्मय रहते हैं इसलिये आपसे | 
क, 3 - 3 


हे जता कल तमीतक पाप . बढ़कर दूसरा कोई नहीं दै, अतः मैं पूछता है चिते . 
हि कम वाकी कथाका अवण समस र जगतूकी ह र त | 
. ` नी करता । संसारमे रामायणकी कथा अत्यन्त दुर्लभ है । जिनके चरणो 3 वरा कच उ | 
«जब करोड़ों जन्मोके पुण्यांका उदय होता है? तभी उसकी शान होता है ! यदि आपकी ह | 
' ` प्राति.होती है जो पुरुष शरीरामचन्द्रजीकी भक्तिका क Dn मम ह ३. उनका तिव 
ह द भ मुक्त वेत त स्थान ( परमधाम ) उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण । 
क र स | देवि नारदजीने और निर्गुणल्प हँ, उन. परमात्मस्वरूप भगवानको ह | 
हलकी सम्पूर्ण धर्मोका वर्णन किस है । एथ्वीका भार उतारनेमें जिनका स आ 
कड क्षेत्र समागम हुआ था ! नारदजीनें उनसे नो Fe स श्रीरामचन्द्रजीका मैं भजन करता हूँ । भगवान्‌ 
हक सब र बताइये ॥ श्रीरामके ऐसे-ऐसे ४ अनेकों चरित्र हैं, जिनके नाम करोड़ों 
5... सतजीने कद्दा-सुनिवरों | सनकादि ऋषि त्रझाजीके =. ¬ नहीं गिनाये जा सकते | जिनके नामकी महिमाका 
` पुत्र हैं, वे सब-के-सब बड़े महात्मा माने गये हैं । ममता और मुनीन्द्र [र पा सके तथा जिनके नामके | 
_ « उअहंकारका तो उनमें नाम भी नहीं है तथा वे सभी ऊर्ध्वरेता मनु और सुन र नहीं पा `) पवित्र हो जाते हैं, 
- शल _ ९ नैष्टिक ब्रह्मचारी ) हें । मैं आपलोगासे उनके नाम बताता ` नया त्मा क [ तुच्छ बुद्धिवाला प्राणी केसे , 
` `` है, सुनिये। सनक, सनन्दनं, सनत्कुमार और सनातन-- उन परमात्याका खन म महिमाको जात 
न चारको दि कहते हैं । वे महात्मा भगवान्‌ विष्णुके कर सकता है काणी वाती hs. 
ठरे ] है, लग अके चिन्तनमैं लगे रहते हैं। वे बढ़े ल्यि कार्तिक, माम और चेनरके शपे रामायण 
Pe सी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि nme क रामायणके | 
# ठकः र सभा देखनेके लिये मेरु पर्वतके शिखरपर सनत्कुमारजीने कहा प कु 
र न गाये । बह भगवान विष्णुके चरणोसे प्रकट हुई परम पवित्र माहात्म्यका वर्णन कीजिये । आपके अमृतमय वचन सुन | 
आज्ञा नंदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं) बह रही थी । गज्ञाजीका रमे उसि नहीं होती ।. “वा 
१५ दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जलमें नहानेको उद्यत नारदजीने कहा--महर्षियो | झाप सब लोग निश्चय 
` हए | इतनेमें ही देवर्षि नारंदजी भगवानके नामका ही बड़े भाग्यशाली और कृतार्थ हैं क्योंकि न 
च्य उच्चारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे । वे “नारायण ! भक्तिपूर्वक भगवान्‌ रामका प्रभाव सुननेको उद्यत हुए ६ - क्‍ 
` अच्युत | अनन्त ! वासुदेव | जनादन | यज्ञेश ! यज्ञपुरुष | ब्रह्मवादी मुनियोने भगवान्‌ रामके माहात्म्यका हर | 
व्य है ३ क राम | विष्णो !` आपको नमस्कार है .।? इस प्रकार पुण्यात्मा पुरुषोंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ कर | 
 अगाबन्नामका उच्चारण करके सम्पूर्ण जगत्को पवित्र बनाते इसलिये आपलछोग सुदर्शनचक्र धारण करनेवाले R$, 
वहा आये। आनेपर उन्होंने निमुवनको पवित्र करनेवाली थीनारायणकी रामायण-कथा सुनें । यह कामधेदुके * पक 
, देवनदी गज्ञाका भी सबन किया | महान्‌ तेजस्वी.महृर्षि बतायी गयी है । माघ मासके शक्क-पक्षमे यलपूर्व न 
सनकादिकोंने नारदजीको आये देख उनकी यथोचित पूजा कथाका नवाह-पाठ सुनना चाहिये । वह सम्पूर्ण क. 
की तथा नारदजीने भी उन मुनीख्वरोंको प्रणाम किया। देनेवाला है | जो सब पार्पोका नाश करनेवाले इ क 
` तब सनत्कुमारजीने पूळा--मुनियोको आदर उपाख्यानका पाठ या श्रयण करता है, वह भगवान्‌ य टक 
_ देनेवाळे महाप्राश नारदजी ! आपको सभी विषयोंका शान है; भक्त होता है । 
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देवसमामें भगवान्‌ विष्णु 


पीतवासा 


( बाळ० १५। १६-१७ ) 
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शङ्कचक्रगदापाणि 


। शङ्कचक्रगदापा 


महाद्युतिः 
७ 


यथा । तप्तहाटककेयूरो घन्यमानः सुरोत्तमेः ॥ 


द्युति 
भास्करस्तोयद्‌ं 


एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महा 
बैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोय 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः || 


० संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण. ह 


बालकाण्ड | > ना 


'नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे रामचरित सुनाना 


`. तपस्वी वाल्मीकिजीने तपस्या और खाध्यायमें लगे हुए, | चाहता हूँ, इसके लिये ! | व र 
क मुझे उत्सुकता है; 
` विद्वानोंमें श्रेष्ठ मुनिवर नारदजीसे पूछा--'मुने ! इस समय ऐसे पुरुषको जाननेभे समर्थ रः ता है; और आप 


महर्षि वास्मीकिके इस वचनको सुनकर तीनों लोकोंका 
शान रखंनेवाळे नारदजीने उन्हें सम्बोधित करके कहा-- 
“अच्छा, सुनिये; और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोळे--(।मुने ! 
` आपने जिन बहुत-से दुर्लभ गुणोंका वर्णन किया है, उनसे ७ 
युक्त पुरुषको में विचार करके कहता हूँ; आप सुनें जज क 
इक्ष्वाकुके वंरामे उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं, जो लोगोंमे | है 
-रामके नामसे विख्यात हूँ; वे ही मनको बामे रखनेवाले, 
महाबलवान्‌, कान्तिमान्‌) घैर्यवान्‌ और जितेन्द्रिय हैं । 
वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, ऐश्वर्यवान्‌ तथा रात्रुसंहारक 
हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं ग्रीवा शङ्के | 
समान और ठोढ़ी भरी हुई है, छाती चौड़ी और... 
धनुष बड़ा है-तथा गलेके नीचेकी हड्डी ( हँसली) मांससे = 
छिपी हुई दै। वे शत्रुओंका दमन 'करनेवाले हे; उनकी ७ 
भुजाएँ घुटनोंतक लंबी हैं; मस्तक सुन्दर है, ललाट भव्य है हे 
और चाल मनोहर है । उनका शरीर [ अधिक ऊँचा. या 
| नारा न होकर ] मध्यम और सुडौल है, देहका रंग चिकना. 
न दै, वे बड़े प्रतापी हैं । उनका वक्षःस्थल भरा हुआ और | 
` इस संसारमें गुणवान, पराक्रमी) घर्मश, उपकार माननेवाला, आँखें 'बड़ी-बड़ी हैं। वे शोभायुक्त और शभ लक्षणेसे | | 
सत्यवक्ता और इढप्रतिज्ञ कौन है ? सदाचारे युक्त, समस्त सम्पन्न) धर्मके शाता, सत्यप्रतिर, प्रजाके हित साधनर्मे ३ डर 
भु .प्राणियोका हितसाधक) विद्वान्‌) सामर्थ्यशाली और एकमात्र ल्गे रहनेवाळे) यस्ती) ज्ञानी) पवित्र; जितेन्द्रिय ओर क है 
` प्रियदर्शन (सुन्दर ) पुरुष कौन द्वै ! मनपर अधिकार मनको एकाग्र रखनेवाले हैं | प्रजापतिके समान औसम्यक्ञ$ | 
_ रखनेवाला, क्रोधको जीतनेवाला, कान्तिमान और किसीकी वैरिविध्वंसस और धर्म तथा जीर्वोके रक्षक हैं | खघर्म और * 
| न भी निन्दा नहीं करनेवाला कौन है तथा संग्राममें कुपित खजनोके पाक) “बेद-वेदाज्ञोक्े तत्वको जाननेवाले! तथा . . 
ह किससे देवता भी डरते हैं ! महे | मैं यह सुनना धनुवेदरमे प्रवीण हैं| अखिल शाखे मर्मच) स्मरणशक्तिसे _ को ठे 
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# अमोघं दशेनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


| 
4 


[ सं० चा० रामायण | 


iii, 
ल्ल्य 


युक्त और प्रतिभासम्पन्न हैं। अच्छे विचार ओर उदार 
ृदयवाले वे रामचन्द्रजी बातचीत करनेमें चतुर तथा 
समस्त लोकोके प्रिय हैं। जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलती हैं 
उसी प्रकार रामसे सदा साधु पुरुष मिलते रहते हैं । वे आर्य 
एवं सबसे समान भाव रखनेवाले हैं, उनका दर्शन सदा ही 
प्रिय माळूम होता है । सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी 
अपनी माता कौसल्याके आनन्द बढ़ानेवाले हैं। वे गम्भीरतामे 
समुद्र और भैर्यमें हिमालयके समान हें, विष्णुभगवानके 
समान बलवान्‌ हैं तथा उनका दर्शन चन्द्रमाके समान मनोहर 
प्रतीत होता हे । वे क्रोधमे कालामिके समान और क्षमामें 
पृथ्वीके सदृश हैं तथा दानमे कुबेर और सत्यमें द्वितीय 
चर्मराजके समान हैं । 


(“इस प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त और सत्य पराक्रमवाले 
सद्ुणशाली अपने प्रियतमं ज्येष्ठ पुत्रको, जो प्रजाके हितमें 
संल रहते थे) प्रजावर्गका हित करनेकी ' इच्छासे राजा 
दरारथने प्रेमवश युवराजपदपर अभिषिक्त करना चाहा | 

` तब रामके राज्याभिषेककी तैयारियाँ देखकर रानी केकेयीने; 
जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था; राजासे यह वर माँगा कि 
रामका निर्वासन ( वनवास ) और भरतका राज्याभिषेक हो । 
राजा दशारथने सत्यवचनके कारण धर्म-वन्धनमें बँथकर प्यारे 
पुत्र रामको वनवास दे दिया | वीरवर रामचन्द्र केफेयीका 
प्रिय एवं पिताकी आज्ञाके अनुसार उनकी प्रतिज्ञाका पालन 
करनेके लिये वनको चले | तब सुमित्राके आनन्द बढ़ाने- 
वाळे विनयशील लक्ष्मणने भी, जो अपने बड़े भाई रामको बहुत 
ही प्रिय थे) अपने सुबन्धुत्वका परिचय देते हुए स्नेहवश वनको 
जानेवाले अपने भाईका अनुसरण.किया । फिर. जनकके कुलमे 
 उत्पन्नसीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमायाकी भाँति सुन्दरी) 
समस्त झुभलक्षणोंसे विभूषित, ख्रियोमें उत्तम ओर रामकी 
प्राणोंके समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पतिका हित चाहनेवाली 
थीं) रामचन्द्रजीके पीछे हो लीं, जैसे चन्द्रमाके पीछे रोहिणी 
चलती है | उस समय पिता दशरथने [ अपना सारथि भेजकर ] 
और पुरवासी मनुष्योंने [ स्वयं साथ जाकर ] दूरतक उनका 
अनुसरण किया । फिर श्ृङ्खवेरपुरमें गद्भा-तटपर अपने प्रिय 
निष्रादराज गुहके पास पहुँचकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने 
सारथिको [ अयोध्याके लिये ] विदा कर दिया । निषादराज 
रुह, लक्ष्मण और सीताके साथ राम--ये चारों एक वनसे 
दूसरे वनमें गये; मार्गमें अनेकों « बड़ी-बड़ी . नदियोंको पार 
करके [ भरद्वाजके आश्रमपर पहुँचे और गुहको वहीं छोड़ ] 
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देवता और गन्धवोँके समान बनमें नाना प्रकारकी लीलाएँ, करते 
हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर आनन्दपूर्वेक रहने लगे। 


“इसी समय रामके चित्रकूट चले जानेपर पुत्रशोकसे 
पीडित राजा दशरथ पुत्रके लिये विलाप करते हुए 
स्वर्गगामी हुए । उनके स्वर्गगमनके पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि 
प्रमुख व्राह्मणोंद्वार राज्यसञ्चालनके लिये नियुक्त किये ` 
जानेपर भी मद्दाबळ्शाली वीर भरतने राज्यकी कामना न f 
करके पूज्य रामंको प्रसन्न करनेके लिये बनको ही प्रस्थान 
किया । वहाँ पहुँचकर सद्भावनायुक्त भरतजीने अपने बड़े भाई 
सत्यपराक्रमी महात्मा रामसे इस प्रकार प्राथना की--“धमज्ञ 

आप ही राजा हों।? परन्तु राम भी महान्‌ यशस्त्री। परम उदार, 
प्रसन्नमुख और महाबली थे । उन्होंने पिताके आदेशका पालन 
करते हुए राज्यकी अभिलाषा न की और राज्यके लिये न्यास 
( चिह्न ) रूपमें अपनी खड़ाऊँ भरतको देकर उन्हें बार-बार 
आग्रह करके लौटा दिया । अपनी अपूर्ण इच्छाको लेकर ही 
भरतने रामके चरणोंका स्पर्श किया ओर रामके आगमनकी 
प्रतीक्षा करते हुए वे नन्दिग्राममें रहकर राज्य-काथ करने लगे। ॥ 
भरतके लोट जानेपर सत्यप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ रामने 
वहाँपर पुनः नागरिक जनोंका आना-जाना देखकर [ उनसे 
वचनेके लिये ] एकाग्रभावसे दण्डकारण्यमें प्रवेश किया । 
उस महान्‌ वनमें पहुँचनेपर कमललोचन सामने विराध नामक 
राक्षसको मारकर दारभङ्ग, सुतीक्ण, अगस्त्य मुनि तथा 
अगस्त्यके ताका दर्शन किया । फिर अगस्त्य मुनिके 
कहनेसे उन्होंने इन्द्रका दिया हुआ धनुष, एक खड 
और दो तूणीर) जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नतापूर्वक 
ग्रहण किये । 

“एक दिन वनमें वनचरोंके साथ रहनेवाले रामके पात 
असुर तथा राक्षसोंके वधके लिये निवेदन करनेको बहाँके समी 
ऋषि आये । उस समय रामने अभिके समान तेजस्वी उ 
दण्डकारण्यवासी ऋूषियोंको राक्षसोंके मारनेका वचन दि 
और संग्राममें उनके वधकी प्रतिज्ञा की । वहाँ रहते हुए 
श्रीरामने इच्छानुसार रूप बनानेवाली जनस्थाननिवा 
शूर्पणखा नामकी राक्षसीको [ लक्ष्मणक्े द्वारा उसकी चार 
कटाकर ] कुरूप करा दिया । फिर उन्होंने झूपगखाके 
चढ़ाई करनेवाले सभी राक्षसोंको और खर; दूषण? 
तथा उनके पृष्ठपोषक असुरोंको युद्धमें मार डाळा । इस पर 
उस वनमें'निवास करते हुए उन्होंने जनस्थाननिवासी 


भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे चित्रकूट पर्वतपर गये। वहाँ वे तीनों | 


हजार राक्षसोंका -संहार किया । तब आपने कुठम्बका 
वध सुनकर रावण नामका राक्षस क्रोधसे मूर्च्छित हो उठा 
और उसने मारीच राक्षससे सहायता मागी । यद्यपि मारीचने 
यह कहकर कि “रावण ! महावली समके साथ तुम्हारा विरोध 
करना ठीक नहीं है? उसे अनेकों बार मना किया, परन्तु 
कालकी प्रेरणासे रावणने मारीचके वाक्योंको टाल दिया और 
उसको साथ लेकर वह रामके आश्रमपर गया | मायावी मारीचके 
द्वारा उसने दोनों राजकुमारोंको आश्रमसे दूर हटा दिया और 
स्वयं रामकी पत्नी सीताका अपहरण कर लिया तथा [ जाते 
समय मार्गमें विध्न डालनेके कारण उसने ] जटायुनामक 
शश्रको भी मार डाला । जटायुको आहत देख और 
[ उसीके सुखसे ] सीताका हरण सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
शोकसे पीड़ित होकर विलाप करने लगे; उस समय उनकी 
सभी इन्द्रियों व्याकुछ हो उठी थीं | फिर उस शोककी अवस्थामें 
ही उन्होंने जटायु श्रका अग्निसंस्कार किया और बनमें 
सीताको ढूँढ़ते हुए कबन्धनामक राक्षसको देखा | यह देखनेमें 
बड़ा ही वेडौल और भयावना. था । महावाहु रामने उसे 
मारकर उसका भी दाह-संरकार किया, अतः बह स्वर्गको चला 
गया । जाते समय उसने रामको धर्मचारिणी शबरीका पता 
बतलाया और कहा--५रघुनन्दन ! आप धर्मपरायणा संन्यासिनी 
शवरीके आश्रमपर जाइये |? तब शात्रुहन्ता महान्‌. तेजस्वी 
दशरथङुमार राम शबरीके यहाँ गये । उसने इनका भलीमाँति 
पूजन किया | फिर चे पम्पासरके तटपर जाकर 
` इनुमाननामक वानरसे मिळे और उन्हींके कहनेसे उन्होंने 
सुग्रीवसे भी भेंट की । महाबलवान्‌ रामने आरम्भसे 
ही अपना सारा समाचार और विशेषतः सीताका वृत्तान्त 
सुग्रीवको कह सुनाया । सुग्रीवने रामकी सारी बातें सुनकर 
उनके साथ प्रेमपूर्वक अभिको साक्षी बनाकर मित्रता की । उसके 
नाद वानरराज सुग्रीवने स्नेहवश बड़े दुःखपूर्वक रामचन्द्रजीको 
वालीके साथ अपना वैर होनेकी सारी बातें बतलाया । 
इसपर रामने बालीको मारनेकी प्रतिज्ञा की । तब सुग्रीवने 


वाडीके बलका वर्णन किया; क्योंकि उसे रामके बलके . 


विषयमे /बराब्र शङ्का बनी हुई थी । रामकी परीक्षाके 
लिये उन्होंने दुन्दुभि दैत्यका महान्‌ पर्वताकार शरीर दिखलाया | 
महावळी रामने तनिक मुसकराकर उस अस्थिसमूहको देखा 
और पेरके अँगूठेसे दस योजन दूर फेंक दिया । फिर 
एक ही विशाळ बाणसे उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 


सात ताल्वक्षोंकी और पर्बत तथा रसातलको बींघ डाला | : 


'मके इस कार्यसे महाकपि सुग्रीव मन-ही-मन प्रसन्न हुए. और 


* नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे रामचरित सुनाना ॐ छण 


TS स २ 0... 


"क्या 


उन्हें रामपर विश्वास हो गया । फिर वे उसी समय उनके साथ 
किष्किन्था गुहामें गये । वहाँ पहुँचकर सुवर्णके समान 
पिज्ञलवर्णवाले वीरवर सुग्रीवने गर्जना की । उस महानादको 
सुनकर वानरराज वाळी अपनी पत्नी ताराको आश्वासन देकर 

तुरंत घरसे बाहर निकला और सुग्रीवसे भिड़ गया । तब 

श्रीरामचन्द्रजीने वालीको एक ही बाणसे मार गिराया.।. 
इस प्रकार सुग्रीवके कथनानुसार वालीको संग्राममे मारकर 

श्रीरामने सुग्रीवको ही उसके राज्यपर विठाया । तब - वानरः 

राज सुग्रीवने सभी वानरोंको बुलाकर जानकीका पता लगानेके 

लिये उन्हें चारों दिशाओंमें भेजा | 


“तत्पश्नात्‌ सम्पातिनामक शश्रके कहनेसे बलवान्‌ 
हनुमानजी सो योजन विस्तारवाले क्षार समुद्रको कूदकर 
लॉघ गये । उन्होंने रावणपारित लङ्कापुरीमे पहुँचकर 
अशोकवाटिकामें सीताको चिन्तामग्न देखा | उन विदेह- 
नन्दिनीको अपनी पहचान देकर हनुमानजीने रामका सन्देश 
सुनाया और उन्हे सान्त्वना देकर उस वाटिकाका द्वार तोड़ 
डाला । फिर पाँच सेनापतियों और सात मन्त्रिकुमारोंका वध 
करके वीर अक्षकुमारका भी कचूमर निकाला | इसके बाद वे 
अपनी इच्छसे पकड़में आ गये । ब्रह्माजीके वरदानसे अपनेको 
्र्मपाशसे छूटा हुआ जानकर भी बीर हनुमानजीने अपनेको | 
बॉधनेवाले राक्षसोंका अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया । 
तत्पश्चात्‌ मिथिलेशकुमारी सीताके स्थानके अतिरिक्त समस्त 
लङ्काको जलाकर वे महाकपि रामको प्रिय सन्देश 
सुनानेके लिये लड्कासे लोट आये । अपरिमित बुद्धिशाली 
हनुमानजीने वहाँ जाकर महात्मा रामकी प्रदक्षिणा की और 
यह सत्य समाचार निवेदन किया-_*भगवन्‌ | मैंने सीताजीका 
दर्शन किया है ।? तब भगवान्‌ राम सुग्रीवके-साथ महासागरके 
तटपर गये और उन्होंने अपने सूर्यके समान तेजस्वी बाणोंसे 
समुद्रको क्षुब्ध कर डाला । नदियोंका स्वामी समुद्र स्वयं उनके 
सामने प्रकट हुआ । उसके कहनेसे ही भगवान्‌ रामने नलके 
द्वारा एक पुलका निर्माण कराया ओर उसीसे लङ्कापुरीमें जाकर 
रावणको मारा । 


== 


“सीताके मिळनेपर रामको बड़ी लजा हुई और वे भरी 
सभामें उनसे मर्मभेदी वचन कहने लगे | उनकी इस बातको 
न सह सकनेके कारण साध्वी सीताने अमिमें प्रवेशा किया । 
इसके बाद अभिके कहनेसे उन्होंने सीताको निष्कलङ्क 
माना । महात्मा रामचन्द्रजीके इस महान्‌ कर्मसे देवता और 
ऋषियोंसहित चर ओर अचर तीनों लोक सन्तुष्ट हो गये । फिर 
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हत्या कर डाळी |? 


दे 


सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित होकर श्रीरामचन्द्रजी बहुत ही प्रसन्न 
हुए और राक्षसराजविभीषणको लक्षाके राज्यपर अभिपिक्त करके 
उन्होंने अपनेको कृतकृत्य समझा । उस समय निश्चिन्त हो 
जानेके कारण उन्हे बड़ा हर्ष हुआ। यह सब हो जानेपर 
औरामचन्द्रजी देवताओसे बर पाकर और मरे हुए, वानरेंको 
जीवन दिलाकर अपने सभी साथियोंके साथ पुष्पकविमानपर 
चदे और अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए । भरद्वाज मुनिके 
आश्रमपर पहुँचकर सबको आनन्द देनेवाले सत्यपराक्रमी 
रामने भरतके पास हनुमानजीकों भेजा । फिर सुग्रीवके साथ 
कथा-वाती कहते हुए वे पुष्पकविमानसे ही नन्दिग्रामको गये 


और वहाँ पापके सम्पकेसे रहित श्रीरामचन्द्रजीने भाइयोंके | 


सहित अपनी जराएँ. करायी । इस प्रकार श्रीसीताजीको प्राप्त 
करके उन्होंने अपना राज्य भी प्राप्त कर लिया हे । अबसे 
समके राज्यमें लोग प्रसन्न, सुखी, सन्तुष्ट) पु धार्मिक तथा 
रोग और व्यांधिसे मुक्त रहेंगे-। उन्हें दुर्भिक्षका भय नहीं होगा। 
कहीं किसीको भी अपने पुत्रकी मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी । स्रिया 
संदा सुहागिन और पतित्रता रहेंगी । आग लगनेका किञ्चित्‌ 


# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० चा० रामायण 


भी भय नहीं होगा । कोई भी प्राणी जळमे नहीं ननी जले नही वेग । बत बर । वात और 
ज्वरका थोड़ा भीं भय नहीं रहेगा । क्षुधा तथा चोरीका डर 
भी जाता रहेगा । सभी नगर और राष्ट्र धन-धान्यसे सम्पन्न 
होंगे । सत्ययुगकी भाँति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। 
महायशस्वी राम बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणावाले सो अश्वमेधयश 
करेंगे । उनमें विद्वान ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक दस हजार 
करोड़ (एक खबै) गौएँ. और अपरिमित धन देंगे तथा 
सैकड़ों राजबंशौकी स्थापना करेंगे । संसारमें चारों वणांके 
चे अपने-अपने धर्मम लगाये रखेंगे । फिर ग्यारह हजार वर्षो- 
तक राज्य करके श्रीरामचन्द्रजी अपने परमधामको पधारेगे | 
“यह रामचरित वेदोके समान पवित्र, पापनाशक और 
पुण्यमय है; जो इसे पढ़ेगा, वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा । 
यह कथा आयु बढानेवाली है; इसका पाठ करनेवाला मनुष्य 
मृत्युके अनन्तर पुत्र) पौत्र तथा अन्य परिजन-वर्गके साथ ही 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्टित होता है | यदि ब्राह्मण इसका पाठ करे 
तो विद्वान्‌ हो, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वीका राज्य प्रास करे, 


चैश्यकों व्यापारमें लाम हो ओर दद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे |” 


—— SO br « 


रामायण काव्यका उपक्रम 


महामुनि देवर्षि नारदजीके उपर्युक्त वचन सुनकर 
वाणीविद्यारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकिजीने अपने शिष्यों- 
सहित उनका पूजन किया । वाल्मीकिंजीसे यथावत्‌ सम्मानित 
होकर नारदजी आकाशमार्गसे चले गये। उनके देवलोक 
पधारनेके थोड़ी ही देर बाद वाल्मीकिजी तमसा नदीके तटपर) 
जो गङ्गाजीसे कुछ ही दूरीपर था, गये. और वहाँके विस्तृत 
वनकी शोभा निहारते हुए विचरने लगे। उन्होने अपने 
पास ही क्रौञ्जपक्षियांके एक जोड़ेको बड़े आनन्दसे विचरते 
देखा । इतनेमें ही जीवद्रोही एक निषादने आकर 
उस जोड़ेमेंसे एक-नर. पक्षीको उनके देखते-देखते 
अपने वाणका निशाना बनाया | वह पक्षी खूनसे लथपथ 
होकर परथ्वीपर गिर पड़ा और पंख फड्फड़ाता हुआ. तड़पने 


` लगा | अपने पतिकी हत्या देखकर क्रौञ्ची करुणाभरे स्वरमें 


चीख उठी । नर पक्षीकी वह दुर्दशा देखकर धर्मात्मा 
मुनिको बड़ी दया आयी । रोती हुई क्रोश्चीका आर्तनाद सुन- 
कर उनके मुँहसे निकल पड़ा--'निघाद | तुझे कभी भी 
शाइवत शान्ति नहीं मिलेगी; क्योंकि तूने इस क्रोञ्चके जोड़ेमेसे 
एककी जो कामसे मोहित हो रहा. था, विना किसी अपराधके 
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ऐसा कहकर जब उन्होंने इसपर विचार किया तो उतने 


मनमें बड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने लगे (ओह ! ३ पधा 
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शोकसे पीडित होकर मैंने यह कया कह डाला |? यही सोचते- 
विचारते हुए वे मुनिश्रेष्ठ अपने शिष्यसे बोले--५तात ! शोकके 
आवेशमें मेरे मुँहसे जो वाक्य निकल पड़ा है, यह चार 
चरणोंमें आवद्ध है। इसके प्रत्येक चरणमें बराबर-वराबर 
{ यानी आठ-आठ.) अक्षर हैं तथा इसे वीणाके लयपर 
गाया भी जा सकता दै; अतः मेरा यह वचन करूप 
‡ अर्थात्‌ छोक नामक छन्दमें आवद्ध काव्यरूप या यशः- 
स्वरूप ) होना चाहिये, अन्यथा नहीं ।? सुनिकी यह उत्तम 
चात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाजको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उसने उनका समर्थन करते हुए कहा हाँ ! आपका यह वाक्य 
शछोकरूप ही होना चाहिये |? शिष्यके इस कथनसे मुनिको 
विशेष सन्तोष हुआ । तत्पश्चात्‌ उन्होंने उस उत्तम तीर्थमें 
विधिपूर्यक स्नान किया और उसी विषयका विचार करते 
हुए वे आश्रमकी ओर लोट पड़े | उनका छात्र भरद्वाज 
बड़ा ही विनीत और शास्रज्ञ था | वह जलसे भरा हुआ 
कलश लेकर गुरुजीके पीछे-पीछे चला । 

आश्रममें पहुँचनेपर धर्मश ऋषि वाल्मीकिजी अपने शिष्यके 
साथ बैठकर दूसरी-दूसरी बातें करने लगे; किन्तु उनका 
ध्यान उस #ओ्रककी ओर ही ल्गा था। इतनेमें ही अखिल 
विश्वकी सृष्टि करनेवाले महातेजस्वी ब्रह्माजी महर्षिसे मिलनेके 
लिये आये । महर्षि वाल्मीकि उन्हे आये देख सहसा 
-उठकर खड़े हो गये ओर अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ जानेके 
कारण तुरंत कुछ बोल न सके, केवल हाथ जोड़े विनीत 
भावसे खड़े रहे । तत्पश्चात्‌ उन्होंने पाद्य, अर्ध्यं और आसन 
आदि देकर भगवान्‌ ब्रह्माजीका विधिवत्‌ पूजन किया और 
उनके चरणोंमें प्रणाम करके कुशल पूछी | ब्रह्माजी एक 
सुन्दर आसनपर विराजमान हुए और वाल्मीकि मुनिको भी 
उन्होंने आसनपर बैठनेकी आज्ञा दी । आशा पाकर वे बैठ 
तो गये, किन्तु उनका मन उस समय क्रौञ्च पक्षीवाली घटना- 
. की ओर ही ळगा रहा । वे उसीके विषयमें सोचने लगे-- 
“ओह ! उस व्याघेने बिना किसी अपराधके ही उस क्रो पक्षीके 
` आण ले लिये ।? यही सोचते-सोचते उन्होंने. क्रौद्चीके आर्त- 
नादको सुनंकर व्याधेको लक्ष्य करके जो शोक कहा था; 
- उसको फिर ब्रह्माजीके सामने दुहराया । उसे दुहराते ही फिर 
उनके मनमें अपने दिये हुए झापके अनोचित्यका ध्यान 
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आया, तथा वे शोक और चिन्ताभें डूब गये । त्रह्माजी 
उनकी स्थितिको समझकर हँस. पड़े और उनसे बोले 
“ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे मुँह्से निकला हुआ यह छन्दोत्रद्ध वाक्य 
छोकरूप ही होगा, उसके लिये चिन्ता न करो । मेरी ही 
प्रेरणासे तुम्हारे मुँसे ऐसी वाणी निकली है । मुनिवर ! - 
तुम रामके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन करो | परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी संसारमें सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर 
पुरुष हैं। तुमने नारदजीके मुँहसे जेसा सुना है, उसीके 
अनुसार उनके चरित्रका चित्रण करो | राम; लक्ष्मण, सीता 
तथा राक्षस आदिके जो-जो चरित्र गुप्त या प्रकाशित होंगे) 
वे सब तुम्हें ज्ञात हो जायेंगे । जिस बातको तुम नहीं जानते 
हो, वह भी तुमसे छिपी नहीं रहेगी । तुम्हारे लिखे- हुए 
काव्यमें एक बात- भी झूठी नहीं होगी, इसलिये तुम 
श्रीरामचन्द्रजीकी परम पवित्र एवं मनोरम कथाको छोकबद्ध . 
करके लिखो। इस प्रथ्वीपर जबतक नदियों ओर पर्वतोंकी सत्ता 
रहेगी, तबतक संसारमें रामायण-कथाका प्रच्यर होता रहेगा।? 
` यह .कहकर भगवान्‌ ब्रह्माजी वहाँ अन्तर्धान हो गये । 
उनकी बात सुनकर शिष्योंसहित महर्षि वाल्मीकिको बड़ा 
विस्मय हुआ । तदनन्तर उनके सभी शिष्य अत्यन्त प्रसन्न 
होकर बारंबार उस शलोकका गान करने लगे और अत्यन्त 
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३८ # अमोघं दशन राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ [ सं० वार रामायण 
हो परस्पर कहने छगे--'हमोरे गुरु महर्षिने क्रौद्व इसमें भ्रीरामकें उदार चरित्रॉका प्रतिपादन 


पक्षीके दुःखसे अत्यन्त दुखी होकर जिस समान अक्षरोंवाळे मनोहर पोका प्रयोग किया गया है। महर्षि 
चार चरणोसे युक्त वाक्यका उच्चारण किया था वह था तो उनके बनाये हुए इस काव्यमे तत्पुरुष आदि समे 


हृदयका शोक) परंन्तु छोकरूप हो गया ।? इधर, शुद्ध अन्तः 
करणवाले महर्षि वाल्मीकिके मनमें यह विचार हुआ कि में 
ऐसे ही ोकोमे सम्पूर्ण रामायण-काव्यकी रचना करू। 
यह सोचकर उदार दष्टिवाले उन यशस्वी महर्षिने भगवान्‌ 
शीणमचन्द्रजीके चरित्रको. लेकर हजारों *छोकोसे युक्त 
महाकाव्यकी रचना की; जो उनके यशको बढानेवाला है । 


दीर्घ-गुण आदि सन्धियों ओर प्रतिः 
सम्बन्धका यथायोग्य निर्वाह हुआ हे । इसकी रचनाएँ 
समता ( पतत्‌-प्रकर्ष आदि दोषोंका अभाव ) है, पदो] | 
माधुर्य है और अर्थमें प्रसाद-गुणकी अधिकता है | झु 
प्रकार शास्त्रीय पद्धतिके अनुकूल बने हुए इस रखघुवर-चरित 
और रांबण-वधके प्रसज्धको ध्यान देकर सुनना चाहिये | 


भगवान्‌ रामके दरबारमें कुश और लवद्वारा रामायण-गानका आरम्भ 


नारदजीके मुँहसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने- 

. बाले सम्पूर्ण रामचरित्रको; जो रामायण-काव्यका प्रधान विषय 
था; भलीभॉति सुनकर महर्षि वाल्मीकिजी उसे पुनः विस्तारके 
साथ जाननेका उद्योग करने लगे। वे पूर्वकी ओर मुख करके रखे 
हुए कुशोके आसनपर बैठ गये ओर विधिवत्‌ आचमन करके 
हाथ जोड़े हुए योगधर्म ( समाधि ) के द्वारा श्रीराम आदिके 
चरित्रोंका ध्यान करने लगे । राम; लक्ष्मण, सीता, राज्यसहित 
राजा दशरथ तथा उनकी कोसल्या आदि रानियोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जितनी बातें थां-हैँसना, बोलना और चलना 

- आदि जितनी चेट्टाऐँ हुई--उन सबका उन्होंने अपने धर्मके 
प्रमावसे भलीमाति साक्षात्कार किया । सत्यप्रतिज्ञ श्रीराम- 
नन्द्रजीने लक्ष्मण ओर सीताके साथ वनमें विचरते समय जो- 
जो लीलाएँ की थीं) वे सब उनकी दृष्टिमें आ गयीं । योगका 
आश्रय लेनेवाळे उन धर्मात्मा महर्षिने पूर्वकालकी समी 
घरनाओंको हाथपर रक्खे हुए आँवलेकी तरह प्रत्यक्ष देखा । 
सबके मनको प्रिय छगनेवाले भगवान्‌ रामके सम्पूर्ण चरित्रोंका 
यथार्थरूपसे निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकिने 
उन सबको मद्दाकाव्यका रूप देनेका निश्चय किया । महात्मा 
नारदजीने पहले जैसा वर्णन किया था, उसीके ऋमसे उन्होंने 


रघुकुलभूषण रामके चरित्रविषयक रामायणःकाव्यकी रचना 

। जेसे समुद्र सब र्लोंकी निधि है उसी प्रकार यह काव्य 
गुण; अलंकार एवं ध्वनि आदि रक्नांका भंडार है | इतना 
ही नहीं, यह सम्पूर्ण श्रुतियोंके सारभूत अर्थका प्रतिपादक 
होनेके कारण सबके कानोंको प्रिय लगनेवाला और सभीके 
चित्तकों आइष्ट करनेवाला है। इसमें राम-जन्मसे लेकर 


९, कान्य या यशरूप । 


| 
| 


चैदेही-बनवासतकके सारे प्रसद्धौंका वर्णन हे । इसके सिवा 
रामचन्द्रजीके राज्यकालमें इस एथ्वीपर भविष्यमें जो बु | 
होनेवाला था, उसका उल्लेख भी महर्षिने उत्तरकाण्डमें क| 
दिया । | 
श्रीरामचन्द्रजीने जब वनसे लौटकर राज्यका शात्र' 
अपने हार्थामें ले लिया, उसके बाद महर्षि वाल्मीकिने | 
सम्पूर्ण चरित्रके आधारपर विचित्र पद और अर्थसे युर 
रामायणकाव्यका निर्माण किया | इसमें चोबीस हजार इलो | 
पाँच सौ सर्ग और उत्तरसहित सात काण्ड हैं | भविष्य तप 
उत्तरकाण्डसहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेनेके पश्चा 
महर्षिने सोचा--'कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा, जो छ | 
महाकाव्यको पढ़कर जनसमुदायमें सुना सके ? शुद्ध अन्तः, 
करणवाले उन महर्षिके इस प्रकार विचार करते ही मुनिःवेषं | 
रहनेवाले राजकुमार कुश और लवने आकर उनके चरणे | 
प्रणाम किया । वे दोनों भाई धर्मके ज्ञाता और यझस्वी भे।| 
उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनिके आश्रमपर है | 
रहते थे | उनकी घारणा-शक्ति अद्भुत थी तथा बे दोनो 
'वेदोमें पारङ्गत हो चुके थे । उन बाळकोंको सवथा ब 
समझकर उत्तम त्रतका पालन करनेवाले महर्षिने वे 
विस्तारके साथ ज्ञान करानेके लिये उन्हें रामाथणनामर्क समू 
महाकाव्यका अध्ययन कराया । वह काव्य पढ़ने और | 
भी मधुर) द्रुत; मध्य और विलम्बित--इन तीनों ग 
अन्वित, षडज आदि सातों स्वरोसे युक्त, वीणा बजाकर स्व 
और ताटके साथ गानेयोग्य तथा शवङ्गार, करुण) हो” 


रौद्र, भयानक एवं बीर आदि सभी रंसेंसे ओत ८ सभी रंसोंसे ओत-प्रोत ५.” 
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कुशीलवौ तु धर्मशौ राजपुत्रौ यशाखिनों । आ खरसंपन्नौ दद्शोअ्रमवासिनों ॥ 
स॒ तु धायिनो दृष्टा वेदेषु परिनिष्ठितौ । [य तावग्राहयत प्रमुः ॥ 


(बाल० ४। ५-६ ) 
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दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्यको पढ़कर उसका 


-गान करने लगे । वे दोनों गान्धर्व-विद्या ( संगीतशास्र ) के ` 


तत्त्वज्ञ, स्थानं और मूछनाके जानकार) मधुर स्वरसे सम्पन्न 
तथा गन्धवोके समान सुन्दर थे | मनोहर रूप और शुभ 
लक्षण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे । उन दोनोंकी बोली बड़ी 
ही मीठी थी । वे दोनों राजकुमार सब लोगोंकी प्रशंसाके 
' पात्र थे । उन्होंने उस समूचे धार्मिक उपाख्यानको कण्ठस्थ 
कर लिया और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओंका 
समागम होता; उस समय उनके बीचमें बेठकर वे दोनों 
एकाग्रचित्तसे रामायणका गान किया करते थे । 
एक दिनकी वात है--बहुत-से शुद्ध अन्तःकरणवाले 
महर्षियोंकी मण्डली एकत्रित हुई । राजकुमार कुरा और लव भी 
` उस सभामें उपस्थित थे । उन्होंने उन महात्माओंके बीच इस 
रामायण-काव्यका गायन आरम्भ किया । उसे सुनकर सबके 
नेत्रोसे ऑसुओंकी धारा वह चली और सभी विस्मय-विमुग्ध 
होकर उन्हें साधुवाद देने लगे । मुनि धर्मवत्सल तो होते ही 
हैं, बह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उनके मनको बड़ा आनन्द 
मिला और वे रामायण-कथाके गायक कुमार कुश और 
लबकी इस प्रकार प्रदांसा करने लगे--“अहों ! इन बालकोंके 
गानेमें कितनी मिठास है; इलोकोंका माधुर्य तो और भी 
अद्भुत है । यद्यपि इस काव्यमें वर्णित घटना बहुत दिनों 
पहले हो चुकी दै, तथापि इसे सुनकर ऐसा जान पड़ता है 
मानो सब बातें अभी-अभी आँखोंके सामने हो रही हैं ।? 
महर्षि वास्मीकिद्वारा वर्णित यह आश्चर्यजनक उपाख्यान 
परवती कवियोंक्रे लिये श्रेष्ठ आधारशिला है । श्रीरामचन्द्रजीके 
सम्पूर्ण चरित्रोंका क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समास्ति 
की गयी है । यह आयु और पुष्टि प्रदान करनेवाला तथा 
. सबके कान और मनको मोहदनेवाला मधुर संगीत है। सब 
प्रकारके गीत गानेमें कुशळ राजकुमार कुश और लव सर्वत्र 
घूम-घूमकर इस रामायण-काव्यका . गान करते थे ओर 
सभी जगह उन दोनोंकी प्रशंसा होती थी।  . 
एक दिन वे दोनों भाई अयोध्याकी गलियों और सड़कोंपर 
विचरते हुए रामायण-गान कर रहे थे,इतनेमें उनके ऊपर भरतके 


बड़े भाई औीरामचन्द्रजीकी इष्टि पड़ी । वे उन्हें आदरके योग्य 
समझकर अपने महलमें लिवा ले गये और उनका यथायोग्य 
सम्मान किया । फिर श्रीरामचन्द्रजीने भरत, लक्ष्मण और 
शत्रुघ्नसे कहा--'ये देवताके समान तेजस्वी दोनों कुमार 
विचित्र अर्थ और पदोंसे युक्त मधुर उपाख्यान गाकर ' 
सुनाया करते हैं; तुम सब लोग इसे सुनो ।? यह कहकर 
उन्होंने उन दोनों भाइयोंको गानेकी आज्ञा दी । आज्ञा 
पाकर वे दोनों भाई बीणाके लयके साथ अपने मनोऽनुकूल उच्च 
एवं मधुर स्वरमें राग अलापते हुए रामायण-काव्यका गान करने 
be, >>“ ण्््र पद WI 
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लगे । उनका उच्चारण इतना स्पष्ट या कि सुनते ही अर्थका बोध 
हो जाता था | उनका गान सुनकर ओताओंके समस्त शरीरे 
रोमाञ्च हो आया तथा सबके मन और हुदयमें आनन्दकी 
तरङ्गे उठने लगीं । वे दोनों मार्गःविंधानकी रीतिसे गान कर 
रहे थे । समामें बैठे हुए भगवान्‌ राम भी धीरे-धीरे उनका 
गान सुननेमें तन्मय दो गये | 


~ 


MST SS 


० ० सत कवल ता लग झ पूर्णता , उसे मू्छना कहते हैं |: 
१. मन्दरः मध्यम और तार इन तीनों खरोंकी उत्पत्तिका स्थान । २. जहाँ खरोंकी पूणता होती है है 
३. गान दो प्रकारके होते हैं-मार्ग और देशी । भिन्न-भिन्न देशोंकी प्रात भाषामें गाये जानेवाळे गानको देशी कहते हैं और समूचे 


राष्ट्रमे प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषाका आय लेकर गाया हुआ गान मागेके नामसे प्रसिद्ध 


साश्रय लेकर उसीकी रीतिसे गा रहे थे । 


है। कुमार कुछ और र्व संस्कृत-माषाका 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # [ सं० चा० रामायण 


अयोष्याके राजा दशरथ और सुयोग्य मन्त्रियोंका वर्णन 
| nd 


यह सारी पृथ्वी पूर्वकाले प्रजापति मनुसे लेकर अब- . 
तक जिस वंशके विजयशाली राजाओंके अधिकारमें रही है; 

- जिन्होंने समुद्रको खुदवाया था और जिन्हें यात्राकालमें 
साठ हजार पुत्र घेरकर चलते थे वे महाप्रतापी राजा सगर 
जिनके कुलमे उत्पन्न हुए, उन्हीं इध्वाकुबंशी महात्मा 
राजाओकी कुल-परम्परामे रामायण नामसे प्रसिद्ध इस महान्‌ 
ऐतिहासिक काव्यकी अवतारणा हुई है । हम दोनों आदिसे 

` अन्ततक इसका गान करेंगे; आपलोग दोष-दृष्टिका . परित्याग 

करके इसका श्रवण करे । 


कोसल नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा देश हे; जो 
` सरयू नदीके किनारे . बसा हुआ है । वहाँके लोग धनः 
चान्यसे सम्पन्न और सुखी हैं। उसी देशमें. अयोध्या 
` नामकी एक नगरी दै, जो समस्त संसारमें विख्यात है। 
उस पुरीको खयं महाराज मनुने बसाया था । वह बारह 
योजन लंबी और तीन योजन चोड़ी थी । अलग-अलग 
बनी हुई बड़ी-बड़ी सड़कें ओर महान्‌ राजमार्ग उसकी 
` शोमा बढ़ा रहे थे.। उसके चारों ओर दुर्गम एवं गहरी 
खाइयाँ बनी थीं, जिनके कारण किसी दूसरेके लिये उस 
नगरीमें प्रवेश पाना बहुत ही कठिन था । वह सब प्रकारके 
रल्नोसे भरीःपूरी और विमानाकार शहोसे सुशोभित थी । वहां 
अत्नविद्यामे प्रवीण और शीध्रतापूर्वक हाथ चलानेवाले 
हजारों महारथी योद्धा बसाये गये थे, जो शब्दवेधी बाण 
चलाना भी जानते थे । 


एक समयकी बात है, उस अयोध्यापुरीमें महाराज दशरथ 

नामसे प्रसिद्ध एक राजा हुए; जो वेदोंके विद्वान्‌ तथा सभी 
उपयोगी वस्तुओंका संग्रह करनेवाले थे। वे दीर्घद्ाँ) महातेजस्वी; 
नगर और प्रान्तकी प्रजाके प्रिय, अतिरथी) यज्ञ करनेवाले, 
धर्मपरायण) जितेन्द्रिय, महर्षियोंके समान शुणोंबाले तथा 
कुबेरके समान धनी थे । महातेजस्वी महाराज मनु जिस प्रकार 
जगतूकी रक्षा करते थे, वैसे ही राजा दशरथ भी प्रजाजनोंकी 
रक्षामें दत्तचित्त रहते थे | अयोध्यापुरीमें निवास करनेवाले 
सभी मनुष्य प्रसन्न) धर्मात्मा, बहुश्रुत, निलोभ) सत्यवादी 


सदा. प्रसन्न रहनेवाले तथा शील ओर सदाचारकी इषित 


महर्षियोकी भाँति विशुद्ध थे । अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला, | 
दान न देनेवाला तथा मनको काबूमें न रखनेवाला मनुष्य तो 
हाँ कोई दिखायी ही नहीं देता था । अयोध्यापुरीमें एक भी 
मनुष्य ऐसा नहीं था; जो अभिहोत्र और यज्ञ न करता हो। 
क्षुद्र, चोर) दुराचारी अथवा वर्णसंकरका तो वहाँ नाम भी 
नहीं था । वहाँ निवास करनेवाले ब्राह्मण सदा अपने कमोमें 
लगे रहते, इन्द्रियोपर काबू रखते) दान और स्वाध्याय करते 
तथा. प्रतिग्रहसे बचे रहते थे । उस नगरीमें कहीं एक भी 
ब्राह्मण ऐसा नहीं था, जो नास्तिक) असत्यवादी) अनेक 
शा्रोंका ज्ञान न रखनेवाला, दूसरोंके दोष दूँढ़नेवाला, 
साधनमें असमर्थ, गँवार; वेदके छहों अङ्गोंको न जाननेवाला, 
ब्रतका पालन न करनेवाला; दीन) विक्षिंसचित्त अथवा दुखी 
हो । सभी बर्णोके लोग देवता ओर अतिथियोंके पूजक) कृतश; 
उदार) शूर, पराक्रमी, दीर्घजीवी तथा धर्म और सत्यका आश्रय 
रखनेवाले थे | उस नगरके सभी मनुष्य सदा स्री, पुत्र और पोत्र 
आदि परिवारके साथ सुखसे रहते थे । क्षत्रिय ब्राह्मणोंका मुँह 
जोहते थे) वैश्य क्षत्रियोंकी आज्ञाका पालन करते थे और 
द्भ अपने कर्तव्यका पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णौकी 
सेवामें संलग्न रहते थे | इक्ष्वाकुकुलके स्वामी राजा दशरथ 
अयोध्यापुरीकी रक्षा उसी प्रकार करते थे, जैसे महाराज.मनुने 
ूर्वकालमें उसकी रक्षा की थी । उस पुरीके चारों ओर आठ- 
आठ कोसतक अभिके समान तेजस्वी सैनिक, मिन्न-मिन्न 
देशोमें उत्पन्न हुए घोडे और पर्वताकार मतवाळे गजराज भरे 
रहते थे; अतः कोई भी शत्रु उसपर चढाई करके युद्ध 
करनेका साहस नहीं करता था | इसलिये उसका अयोध्या नाम 


, सार्थक हो गया था । 


इद्ष्वाकुवंश्ीय महाराज दशरथके घृष्टि; जयन्त) विजय) 
सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमन्त्र--ये आठ 
थे, जो मन्त्रके तत्वको जाननेवाले और बाहरी चेश देखकर ही 
मनके भाव समझ लेनेवाले थे । वे बड़े यदास्वी और गुणवात. 
थे | सदा ही राजाके प्रिय और हितमें लगे रहते थे) 
स्वभाव और विचार बहुत ही शुद्ध थे तथा राजकीय का मे 


- जर .अपने-अपने धनसे ही सन्तुष्ट रहनेवाले थे | वहाँ कोई 
-_ कामी; कृपण; मूर, मूर्ख अथवा नासिक पुरुष देखनेको भी 
5% नहीं मिळता था । वहाँके त्री और पुरुष सभी धर्मात्मा, संयमी, 


वे निरन्तर संलग्न रहा करते थे । मुनियोंमें शरेष्ठ वसिष्ठ और 
वामदेव--ये दो उनके माननीय पुरोहित थे । इनके सि 
सुयज्ञ, जाबालि, कश्यप, गौतम) दीर्घायु मार्कण्डेय र. 
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द्विजवर कात्यायन भी महाराजके मन्त्री थे । इन ब्रह्मर्षियोंके 
साथ राजाके परम्परागत ऋत्विज भी मन्त्रीका कार्य करते थे । 
थे सब-के-संब विद्वान्‌) विनयशील) संकोची) चतुर, जितेन्द्रिय, 
श्रीसम्पन्न) महात्मा, शस्त्रविद्याके ज्ञाता; पराक्रमी, यरास्वी; 
राजकार्यमें सावधान, राजाकी .आज्ञाके अनुसार कार्य करने- 
चाले, तेजस्वी). क्षमावान्‌ और हँसकर बात करनेवाले थे | 
उनमें कोई ऐसा नहीं था; जो काम, क्रोध या स्वार्थके वशीभूत 
होकर कभी झूठ बोलता हो । अपने या रात्र-पक्षके राजाओंकी 
कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी । दूसरे राजा क्या करते 
हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं--ये सभी बातें उन्हे 
शुसतचरोंके द्वारा मालूम रहती थीं । वे सभी व्यवहारे कुशल 
थे) उनके सोहार्दकी अनेकों अवसरोंपर परीक्षा हो चुकी थी | 
चे मौका पड़नेपर अपने पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमें नहीं 
हिचकते थे ओर अपराध न होनेपर शत्रुकी भी हिंसा नहीं 
करते थे | सबमें शोर्य और उत्साह था, सभी राजनीतिके अनुसार 
काम करते और अपने. राज्यके भीतर रहंनेवाले सत्पुरुषोंकी 


ह 


रक्षाके लिये सदा उद्यत रहते थे । वे ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंको 
कष्ट न पहुँचाकर न्यायोचित धनसे राजाका खजाना भरते थे | 
उन सबके भाव शुद्ध ओर विचार एक थे । उनकी जानकारीमें 
अयोध्यापुरी अथवा कोसलराज्यके भीतर कहीं एक भी मनुष्य 

ऐसा नहीं था, जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्रीलम्पट हो | 

समूचे राष्ट्र ओर नगरमे पूर्ण शान्ति छायी रहती थी । सभी 

मम्त्री उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ओर राजाके हितेषी थे । 

वे नीतिरूपी नेत्रासे देखते हुए सदा सजग रहते थे ओर 

अपने गुणोंके कारण महाराजके विशेष कृपापात्र थे । उन्हे 

सन्धि और विग्रहके उपयोग और अवसरका अच्छी तरह ज्ञान 

था । वे राजकीय मन्त्रणाको गुस रखनेमें समर्थ और सुक्ष्म 
विषयका विचार करनेमें कुशल थे । नोतिशारत्र्मे उनकी 

विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगनेवाली बात 

बोलते थे । ऐसे गुणवान्‌ मन्त्रियोंके साथ रहकर पापसे 

दूर रहनेवाले महाराज दशरथ इस भूमण्डलका शासन 

करते थे । 


राजा दशरथका पुत्रके लिये यज्ञ करनेका निश्चय और ऋष्यभृङ्ग सुनिकी कथा 
— ~£ — 


सम्पूर्णं धमाको जाननेवाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे 
प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रके लिये सदा चिन्तित रहते थे । 
उनके वंदको चाळू रखनेवाला कोई पुत्र नहीं था । 
उसके लिये चिन्ता करते-करते एक दिन उनके मनमें यह 
विचार हुआ कि 'मैं पुत्र-प्रासिके उद्देश्यसे यज्ञका अनुष्ठान 


क्यों न करूँ १? यह सोचकर उन परम बुद्धिमान्‌ धमांत्मा - 


राजाने अपने सम्पूर्ण मन्त्रयोके साथ इस `विषयमें विचार 
किया और अन्तमें इस निश्चयपर पहुँचे कि “यज्ञ अवश्य 
करना चाहिये ।? इसके बाद जब राजाने मन्त्रियोंको विदा कर 
दिया तो सुमन्त्रने उन्हें एकान्तम पाकर कहा--“महाराज ! 
मैं ऋत्विजोंके मुँहसे सुनी हुई एक पौराणिक वार्ता बता रहा 
हूँ, इसे ध्यान देकर सुनिये । पूर्वकालमें 'भगवान्‌ सनत्कुमारने 
ऋषियोंके निकट एक कथा सुनायी थी वह आपकी पुत्र 
आत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली है । उन्होंने कहा था--'मुनिवरो! 


महर्षि काञ्यपक्रे विभाण्डक नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके { 


भी एक पुत्र होगा, जिसकी लोगोंमें ऋष्यशशज्ञके नामसे 
असिद्धि होगी । वे ऋष्यश्ज्ञ सुनि सदा वनमें ही रहेंगे और 
चनमें ही उनका लालन-पालन होगा । हमेशा अपने पिताके 
साथ रहनेके कारण उनका और किसीसे परिचय नहीं 


होगा । ब्राह्मणलोग ब्रह्मचर्यका जैसा स्वरूप बतलाते हैं तथा 
उसका जैसा स्वरूप लोकमें प्रसिद्ध है; उन दोनोंहीका 
ऋष्यश्छुङ्ग मुनि पालन करेंगे । उसी समय अज्नदेशमें रोमपाद 
नामके एक बड़े प्रतापी ओर बलवान्‌ राजा होंगे । उनके द्वारा 
धर्मक्रा उल्ळङ्कन हो.जानेसे देशमें भयंकर अनावृष्टि हो जायगी। 
उस अवर्षणसे सम्पूर्ण जगतूके लोग भयभीत हो उठेंगे | वर्षा 
न होनेके- कारण राजाको भी बहुत दुःख होगा और वे - 
शाञ्ज-ज्ञानमें वढ़े-चढ़े हुए जाह्मणोंको बुलाकर कहेंगे-'विप्रवरो ! 
आपलोग शास्तरक्रे. अनुसार कर्म करनेवाले और लोगोके 
आचारःविचारको जाननेवाले हैं; अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई 
नियम बताइये, जिससे मेरे पापका प्रायश्चित्त हो जाय ।? 
राजाके इस प्रकार कहनेपर वेदके पारगामी ब्राह्मण उन्हें यह 
सलाह देंगे--'राजन्‌ ! महर्षि विभाण्डकके पुत्र ऋष्यश्शज्ञ 
मुनि वेदोंके पारज्ञत विद्वान्‌ हैं। आप हर एक उपायसे उन्हे 
यहाँ बुलानेकी चेष्टा कीजिये और जब वे आ जाये तो उनका _ 
अच्छी तरह सत्कार कीजिये | फिर एकाग्रचित्त होकर वैदिक 


विधिके अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शान्ताका विवाह | 


कर दीजिये ।? उनकी बात सुनकर राजा इस चिन्तामे पड़ / 


जायेगे किमि ROSIER 
| SANA SIMHASAN सर 
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जा सकता है । फिर वे मन्त्रियोके साथ निश्चय करके 
वे्याओके द्वारा ऋषिकुमारको अङ्गदेशमें बुलायेंगे । इस 
प्रकार अङ्गराजके बुलानेपर त्मृष्यश्ज्ञके आते ही उस देशे 
' वृष्टि होने लगेगी | तत्पश्चात्‌ राजा रोमपाद उन्हे अपनी 
शान्ता नामवाली कन्या अर्पण कर देंगे ।? महाराज ! वे ही 
श्रद्धी ऋषि आपको कई पुत्र देंगे । यह सनत्कुमारजीकी कही 
हुई वार्ता मैंने आपसे निवेदन की है ।? 


यह सुनकर राजा दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे 
सुमन्त्रसे बोले-“मुनिकुमार ऋष्यश्शज्कको वहाँ जिस प्रकार 
और जिस उपायसे बुलाया गया; उसका विस्तारके साथ 
वर्णन करो \? राजाकी आज्ञा पाकर सुमन्त्रने कहा-'महाराज ! 
राजा रोमपादके मन्त्रियोने ऋष्यश्शज्कों जिस प्रकार और 
जिस उपायसे अङ्कदेशमें बुलाया था; वह सब में बताता हूँ; 
आप ध्यान देकर सुनें । अमात्योंसहित पुरोहितने राजा रोम- 
पादसे कहा--'महाराज ! हमळोगोंने एक उपाय सोचा है; 
जिसे काममें लानेसे किसी भी विप्न-बाधाके आनेकी सम्भावना 
नहीं है । ऋष्यशज्ञ मुनि सदा बनमें ही रहकर तपस्या और 
स्वाध्यायमें लगे रहते हैं। वे स्त्रियोंकी पहचानतेतक नहीं हैं ओर 
विपय-सुखोंसे सर्वथा अनभिज्ञ हैं | अतः यदि सुन्दरी वेश्याएँ. 
भलीमाँति श्ज्ञार करके वहाँ जायँ तो वे उन्हें तरह-तरहके 
उपायोंसे छभाकर सत्कारपूर्वक यहाँ लानेमें सफल हो सकती 
हैं ।? यह सुनकर राजाने कहा--“बहुत अच्छा, आपलोग 
ऐसा ही करें |? आज्ञा पाकर पुरोहित और मन्त्रियोंने वेसी ही 
व्यवस्था की । नगरकी मुख्य-मुख्य वेश्याएँ राजाका आदेश 
सुनकर उस महान्‌ बनमें गयीं ओर मुनिके आश्रमसे थोड़ी ही 
दूरपर ठहरकर उनके दर्शनका उद्योग करने लगीं । मुनि- 
कुमार ऋष्यशज्ञ बड़े ही धीर स्वभावके थे, सदा आश्रममें 
ही रहा करते थे । उन्हं पिताके पास रहनेमें ही सुख मिलता 
था; इसलिये वे कभी आश्रमके बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने 
जन्मसे लेकर उस समयतक नगर या राष्ट्रके गाँवोमें उत्पन्न 
हुए पुरुष, स्री या ओर किसी प्राणीको नहीं देखा था | 


' (एक दिन विभाण्डककुमार ऋष्यश्ज्ञ अकस्मात्‌ घूमते- 
फिरते उस स्थानपर चळे आये, जहाँ वे वेश्याएँ ठहरी हुई 
थीं । वहाँ उन्होंने उन सुन्दरी वनिताओको देखा | उनका 
वेष बड़ा ही सुन्दर और अद्भुत था । वे मीठे -स्वरमे गा 
रही थीं। ऋषिकुमारको देखकर सभी उनके पास चली 
आयीं और बोलीं--'ब्रक्मन्‌ ! आप कौन हैं ! कया करते हैं ! 

तथा इस निर्जन वनमें आश्रमसे इतनी दूर आकर अकेले 


% अमोघं दछोन राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० वा० रामायण 


क्यों विचर रहे हैं ! ये सब बातें बताइये, हमलोग जानना 
चाहते हैं ।? ऋष्यश्शज्ञने वनमें कभी ऐसी मनोहर रूपवाली 
स्त्रियाँ नहीं देखी थीं । उस दिन उन्हे देखकर उनके मनमे 
उन स्त्रियाके प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया । इसलिये उन्होंने 
उनसे अपने पिताका परिचय देनेका विचार किया । वे कहने 
लगे---'मेरे पिताका नाम विभाण्डक मुनि है; में उन्दींका औरस 
पुत्र हूँ तथा ऋष्यश्शज्ञके नामसे प्रसिद्ध हूँ। मेरे तपस्या 
आदि कर्म भी इस पृथ्वीपर सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। मेरा आश्रम 
यहाँसे समीप ही है । आप सब लोग वहाँ चलें, में सबका 
विधिवत्‌ खागत-सत्कार करूँगा ।? ऋषिकुमारकी वात सुन- 
कर सबने उनका आश्रम देखनेका निश्चय किया ओर सभी 
उनके साथ वहाँतक गयीं । वहाँ जानेपर ऋष्यश्शज्ञने “यह 
अर्य है) यह पाद्य है तथा यह भोजनके लिये मूल ओर फल 
प्रस्तुत है !--ऐसा- कहते हुए उन सबका विधिवत्‌ पूजन 
किया । ऋषिकी पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँसे चले 
जानेको उत्सुक हुई । उन्हें. विभाण्डक मुनिका डर लग 
रहा था) इसलिये शीघ्र ही जानेका विचार करके बोलीं-- 
‹विप्रवर | हमारे पास भी ये उत्तम-उत्तम फल हैं; इन्हें 
लीजिये और शीघ्र ही खा जाइये) बिलम्ब न कीजिये ।? यह 
कहकर उन सबने हर्षमें भरकर ऋषिका आलिङ्गन किया. ओर 
उन्हें खाने योग्य उत्तम-उत्तम पदार्थ तथा तरह-तरहकी 
मिठाइयाँ दीँ । उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषिने 
समझा कि ये भी फल ही हैं; क्योंकि उस दिनके पहले 
उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाये थे । भला, सदा बनमें 
रहनेवालोंके लिये वैसी बस्तुओंके स्वाद लेनेका अवसर कहाँ 
मिळता है । तत्पश्चात्‌ उनके पिता विभाण्डक मुनिके डरसे 
वे स्रिया ब्रत और अनुष्ठानका बहाना बनाकर ऋष्यश्शज्ञकी 
आज्ञा ले वहाँसे चली गयीं | उन सबोंके चले जानेपर ऋष्यः 
शुङ्ग मन-ही-मन व्याकुल हो उठे ओर अत्यन्त दुखी होकर इधर- 
उधर घूमने लगे । फिर दूसरे दिन भी मनमें उन्हींका चिन्तन 
करते हुए वे उसी स्थानपर गये, जहाँ पहले दिन उन्होंने वल 
ओर आभूषणोंसे सरजी हुई उन सुन्दरी वेश्याओंको देखा था। 
मुनिकुमारको देखते ही वेश्याओंका हृदय प्रसन्नता 
खिळ.उठा। वे सब-की-सब उनके पास जाकर बोलीं-_'सोम्य! 
आज हमारे आश्रमपर चलिये। यद्यपि यहाँ नाना प्रकारे 
फळ-मूळ बहुत मिलते हैं; तथापि वहाँ भी इन सबका विशेष 
रूपसे प्रबन्ध हो सकता है |? वेश्याओंकी मनोहर बातें सुनते 
ऋष्यशज्ञ उनके साथ जानेको तैयार हो गये और वे लि 
उन्हें अद्भदेशमें ले गयीं | उन महात्मा ब्राह्मणके अ गदश 
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हों गया कि तपस्वी मुनिकुमार आ गये । फिर बड़ी विनयके 
साथ राजाने मुनिकी अगवानी की और पृथ्वीपर मस्तक 
टेककर उन्हें साष्टाङ्ख प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित्त 
होकर उन्होंने ऋषिको विधिपूर्वक अर्ध्य निवेदन किया और 
उनसे वरदान माँगा--“भगवन्‌ | आप और आपके पिताजी 
मुझपर प्रसन्न हों ।? ऐसा उन्होंने इसलिये किया कि कहीं 


कपरपूर्वक यहाँतक लाये जानेका रहस्य जान लेनेपर विप्रवर 


ऋष्यश्चुङ्गझथवा विभाण्डक मुनिके मनमें मेरे प्रति क्रोध न हो । 
तत्पश्चात्‌ ऋृष्यश्रङ्गको अन्तःपुरमें ले जाकर उन्होंने शान्तचित्तः 


से अपनी कन्या झान्ताका उनके साथ विधिपूर्वक ब्याह कर. 


दिया । ऐसा करके राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । इस प्रकार 
महातेजस्वी ऋष्यश्रज्ञ राजासे भलीभाँति पूजित हो सम्पूर्ण 
भनोवाञ्छित भोग प्रास कर अपनी धर्मपत्नी शान्ताके साथ 
वहाँ रहने लगे ।?? ; > 


ना 


फिर सुमन्त्रने कहा--“भमहाराज | आप पुनः अपने हितकी 
वह बात सुनिये, जिसे देवताओंमें श्रेष्ठ परम बुद्धिमान्‌ सनत्कुमार- 
जीने ऋषियोंको सुनाया था। उन्होंने कहा था-- 'इक्ष्वाकु-वंशमें 
दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्यप्रतिश राजा होंगे। 


उनकी अद्भराजके साथ मित्रता होगी। अङ्गदेदाके राजकुमार- 
का नाम होगा रोमपाद । राजा दशरथ रोमपादके पास जाकर 
कहेंगे--“धर्मात्मन्‌ ! में सन्तानहीन हूँ । यदि आप आज्ञा दें 
तो शान्ताके पति ऋष्यशशज्ञ मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें; 
इससे मुंझे पुत्रकी प्राप्ति होगी ओर मेरे वंशकी रक्षा हो 
जायगी ।? राजाकी बात सुनकर रोमपाद मन-ही-मन उसपर 
विचार करेंगे और शान्ताके पतिको उनके साथ भेज देंगे | उन्हे 
पाकर राजा दशरथकी चिन्ता दूर हो जायगी ओर वे प्रसन्न- 
चित्त होकर यज्ञका अनुष्ठान करेंगे । तदनन्तर राजा हाथ 
जोड़कर द्विजवर ऋष्यश्वज्ञका पुत्रकी इच्छासे यज्ञ करानेके 
लिये वरण करेंगे ओर उन महर्षिकी कृपासे उनका मनोरथ 
पूर्ण होगा । राजाके चार पुत्र होंगे, जो बड़े ही पराक्रमी, 
वंशकी मर्यादा बढ़ानेवाले और सर्वत्र विख्यात होंगे । महा- 


` राज | पहले सत्ययुगमें भगवान्‌ सनत्कुमारजीने ऋषियोंकें 


समक्ष यही कथा कही थी | इसलिये आप स्वयं ही सेना ओर 
सवारियोंके साथ अद्जदेशमें जाइये और मुनिकुमार ऋष्य श्रज्ञ- 
को सत्कारपूर्वक यहाँ ले आइये ।?? 


सुमन्त्रके वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने मुनिवर वसिष्ठजीको भी सुमन्त्रकी बातें सुनायी ओर 
उनकी आज्ञा लेकर रनिवासकी रानियों तथा मन्त्रियोके साथ 
अज्ञदेशके लिये प्रस्थान किया; जहाँ विप्रवर ऋष्यश्टङ्ग निवास 
करते थे । रास्तेमें अनेकों वनों ओर नदियोंकों पार करके वे 
धीरे-धीरे मुनिवर ऋष्यश्शज्ञके निवास-स्थानपर जा पहुँचे । 
वहाँ जाकर उन्होंने राजा रोमपादके पास बैठे हुए ऋषिकुमार- 
का दर्शन किया, जो अभिके समान तेजस्वी दिखायी दे रहे थे । 
तदनन्तर राजा रोमपादने मित्रताके कारण अत्यन्त प्रसन्न हो- 
कर दशरथका शास्त्रोक्त विधिके अनुसार विशेषरूपसे पूजन 
किया और ऋषिकुमार ऋष्यश्ंज्ञको राजा दशरथके साथ 
अपनी मित्रताकी बात बतायी । इसपर उन्होने भी राजाका 
सम्मान क्रिया | इस प्रकार भलीभाँति आदर-सत्कार पा- 
कर राजा दशरथ रोमपादके साथ वहाँ सात-आठ दिनोंतक 
रहे । इसके बाद उन्होंने अङ्गराजसे कहा--'राजन्‌ ! आपकी 
पुत्री शान्ता अपने पतिके साय मेरे नगरमें चले । वहाँ बहुत 


बड़ा आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ हे ।? राजा रोमपादने | 
(बहुत अच्छा? कहकर उनका जाना खीकार कर लिया और 
` ऋृष्यश््ङ्गसे कहा- “विप्रवर | आप शान्ताके साथ महाराज 


दशरथके यहाँ जाइये ।? उनकी आज्ञा पाकर ऋषि अपनी 


पक्षीसहित जानेको तैयार हो गये । यात्राके समय राजा दशरथ 
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और रोमपादने स्नेहवश एक दूसरेको छातीसे लगाया और 

परस्पर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बड़ी प्रसन्नताका 

अनुभव किया । तसश्चात्‌ राजा दशरथ अपने मित्र रोमपाद- 
` की आज्ञा लेकर वहँसे प्रस्थित हुए और यथासमय अयोध्या 
पहुँचकर उन्होंने शद्ध और दुन्दुभि आदि बाजोंके साथ 
ऋृष्यश्ङ्गको आगे करके अपने सजे-सजाये नगरमें प्रवेश 
किया । उन ऋषिकुमारका दर्शन करके सभी . नगरनिवासी 


# अमोघं दशीनं राम अमोधस्तव संस्तवः # [ सं० वा० रामायण 


ज | 


बहुत प्रसन्न हुए । राजा दशरथने ऋषिको अन्तःपुरे छे 


जाकर शासत्रविधिके अनुसार उनका पूजन किया और उनके 
आ जानेसे अपनेको कृतार्थ माना। शान्ताको अपने पंतिके साथ 


"उपस्थित देख अन्तःपुरकी सभी रानियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई, 


उन्हें विशेष आनन्द भिला । शान्ता भी उन रानियोंसे तथा 
विशेषतः महाराज दशरथके द्वारा आदर-सत्कार पाकर वहाँ 
कुछ काळतक अपने पति ऋष्यश्ज्ञके साथ वड़े सुखसे रही | 


दशरथके पुत्रेष्टि-यज्ञका आरम्भ और भगवान्‌ विष्णुका रावण-वधके लिये अवतार ेनेका निश्चय 
HS RY 


तदनन्तर, बहुत समय बीत जानेके बाद एक दिन राजा 
दशरथने ऋष्यश्ङ्गसे कहा--'मुने | अब आप मेरे कुलको 
बढानेवाळे कर्मका अनुष्ठान आरम्भ करें ।? ऋष्यश्टङ्गने 
“बहुत अच्छा’ “कहकर उनकी प्रार्थना खीकार की और 
कहा--“राजन्‌ | आपके वंशको चलानेवाले चार पुत्र होगे ।? 
महर्षिके मीठे वचन सुनकर महाराज दशरथने उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया और अत्यन्त हर्षसे भरकर उस कर्मको आरम्भ 
करनेकी पुनः प्रार्थना की । महात्मा ऋष्यश्द्ध बड़े मेधावी 
और वेदोंके ज्ञाता थे । उन्होंने थोड़ी देरतक ध्यान लगाकर 
अपने कर्तव्यका निश्चय किया । उसके बाद राजाको इस प्रकार 
. उत्तर दिया--“महाराज ! में आपको पुत्रकी प्रास्त करानेके लिये 
अथर्ववेदके मनत्ोसे पुन्रष्टिनामक यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधिके 
अनुसार अनुष्ठान करनेपर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा |? 
यह कहकर उन तेजस्वी ऋषिने पुत्र-प्राप्तिके उद्देश्यसे 
युत्रेष्टियरश प्रारम्भ क्रिया और श्रीत-विधिके अनुसार अग्निमें 
आहुति डाली | तब देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षिगण विधिके 
अनुसार अपना-अपना भाग ग्रहण करनेके लिये उस यज्ञमें 
एकत्रित हुए। | 
उसी समय ब्रह्माजीकी सभामें भी देवतालोग एकत्रित 
होकर उनसे बोले--भगवन्‌ | रावण नामका राक्षस आपका 
इपा-प्रसाद पाकर हम सब छोगोंको बड़ा कष्ट दे रहा दै । 
हममें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रमसे उसको दबा 
सकें | आपने प्रसन्न होकर उसे बर दे दिया है और उस्र 
मारे तीनों छोकोंके प्राणियोंका नाकोंदम हो रहा है। वह 
दुशत्मा जिनको कुछ ऊँची स्थितिमें देखता है, उन्दींके-साथ 
देष करने लगता है | आपके बरदानसे मोहित होकर बह 
इतना उद्दण्डः हो गया है कि ऋषियों, यक्षं, गन्धो) असुरों 


तथा ब्राह्मणोंका अपमान करता फिरता है । सूर्य उसको ताप 
नहीं पहुँचा सकते, हवा उसके पास ज्ञोरसे नहीं चलती; तथा 
जिसकी उत्ताळ तरङ्गं सदा ऊपर-नीचे होती रहती हैं, वह 
समुद्र भी रावणको देखकर भयके मारे स्थिर-सा हो जाता है-- 
उसमें कम्पन नहीं होता। वह राक्षस देखनेमें भी बड़ा भयकरं 
है । उससे हमलोगोंको बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। 
इसलिये भगवन्‌ | उसके वधका कोई-न-कोई उपाय अवद्य 
कीजिये ।? 
देवताओंके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजी कुछ सोचकर बोले 
'६६देवताओ ! चिन्ता न करो; उस दुरात्माके वघका उपाय 
` मेरी समझमें आ गया | उसने वर माँगते समय कहा था कि. 
मैं गन्धर्व) यक्ष, देवता तथा राक्षसोंके हाथसे न मारा जाऊँ।? 
मैंने भी “तथास्तु? कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । 
` मनुष्यांको तो वह तुच्छ समझता था; इसलिये उनसे अवध्य 
होनेका वरदान नहीं माँगा; अतः अब मनुष्यक़े हाथसे ही 
उसका वध होगा।?? ब्रह्माजीकी कही हुई यह प्रिय बात सुन- 
कर सम्पूर्ण देवता ओर महर्षियोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई । इसी 
समय महान्‌ तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु भी गरुडपर 
सवार हो वहाँ आ पहुँचे | उनके शरीरपर पीताम्बर और हाथमे 
शंख) चक्र ओर गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे । सम्पूर्ण 
देवताओंने उन्हें प्रणाम किया ओर वे ब्रह्माजीसे मिलकर 
सावधानीके साथ सभामें विराजमान हो गये | तब देवताओंने 
विनीतभावसे उनकी स्तुति करके कहा--'प्रभो ! अयोध्या 
राजा दशरथ महर्षियोके समान तेजस्वी हैं। उनकी तीन 
रानियाँ हैं, जो ही, श्री और कीर्ति -इन तीन देवियों 
समान हैं | आप अपने चार स्वरूप बनाकर उन तीनों रानियों 
के गर्भसे पुत्ररूपमें अवतार धारण कीजिये । इस प्रकार 
मनुष्यरूपमें प्रकट होकर आप संसारके लिये प्रबल कण्टक 
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वणका) जो देवताओंके लिये अवध्य हो रहा है, वध कीजिये | 
वह मूर्ख राक्षस अपने बढ़े हुए पराक्रमसे देवता, गन्धर्व, 
सिद्ध और महर्षियोंको बहुत कष्ट दे रहा है; अतः हम सभी 
देवता; सिद्ध) गन्धर्व) यक्ष तथा महर्षिगण उसके वघके लिये 
आपकी शरणमें आये हैं । भगवन्‌ ! आप ही हम सब लोगों- 
की परमगति हैं । अतः इन देव-शन्रुओंका वध करनेके लिये 
आय मनुष्यलोकमें अवतार लेनेका निश्चय कीजिये ।? 


उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव भगवांन्‌ 
विष्णुने ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओंसे कहा--'देवगण ! 
आपका कल्याण हो; आपलोग भयका त्याग करें । में आप- 
का हित करनेके लिये रावणको उसके पुत्र; पौत्र, मन्त्री तथा 
भाई-बन्धुओंसहित युद्धमें मार डाळूँगा | देवता ओर ऋषियों- 
को भय देनेवाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षसका नाश करके में 


५५ 


ग्यारह हजार वर्षोतक प्रथ्वीका पालन करता हुआ मनुष्य-लोके 
निवास करूँगा |? देवताओंको ऐसा वरदान देकर भगवान्‌ 
विष्णुने मनुष्य-लोकमें पहले अपनी जन्मभूमिके सम्पन्धमें 
विचार किया | इसके वाद अपनेको चार स्वरूपोमें प्रकट 


* करने और राजा दशरथको पिता बनानेका- निश्चय किया । 


तव देवता, ऋषि, गन्धर्वं तथा रुद्र आदिने दिव्य स्तुतियोंके 
द्वारा भगवान्‌ मधुसूदनका स्तवन किया | वे कहने लगे-- 
“भगवन्‌ ! रावण बड़ा उद्दण्ड है, उसका तेज अत्यन्त उग्र 
और घमंड बहुत बढ़ा-चढ़ा है । वह देवराज इन्द्रसे सदा 
द्वेष रखंता है । साधुओं ओर तपस्वियोंके लिये तो वह बहुत 
बड़ा कण्टक है | अतः आप उस भयंकर राक्षसकी जड़ उखाड़ 
डालिये । प्रभो ! सारे जगतको सतानेवाले उस दारुण पराक्रमी 
रावणको सेना और बन्धु-बान्धवॉसहित नष्ट करके फिर आप 
अपने वैकुण्ठ-घाममें पधारियेगा ।? 


दिव्य खीरके भक्षणसे कौसल्या आदि रानियाँका गर्भधारण तथा देवता आदिके 
द्वारा वानर ओर भालओंकी उत्पत्ति 


देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ विष्णुने राजा 
दशरथकों ही अपना पिता बनांनेका निश्चय किया | इस 
प्रकार निश्चय करके वे पितामहकी अनुमति लेकर . देवताओं 
और महर्षियोंसे पूजित हो वहाँसे अन्तर्धान हो गये । 


उसी समय पुन्नहीन राजा दशरथ पुत्र-प्रातिके उद्देश्यसे 
अयोध्यामें पुत्रेष्टि-यज्ञ कर रहे थे। वहाँ ब्रह्माजीसे प्रेरित होकर 
अभिकुण्डसे एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ । उसके शरीरमें 
इतना प्रकाश था, जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। 
उसका पराक्रम महान्‌ और बल अनन्त था । उसके शरीरपर 
छाल वस्त्र शोभा पा रहा था । उसके मुखका रंग भी लाल 
ही था। उसकी देदीप्यमान कान्ति धधकती हुई आगकी 
ज्वालाकों मात कर रही थी । वह पुरुष अपने दोनों हार्थामे 
दिव्य खीरसे भरा हुआ एक सुवर्णमय पात्र लेकर प्रकट 
हुआ । उसने राजा दशरथकी ओर देखकर कहा-- 
“राजन्‌ | मैं प्रजापति-छोकका पुरुष हूँ और ब्रह्माजीकी 
आश्ञासे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ । यह देवताओंकी बनायी 
हुई खीर ग्रहण कीजिये । इससे धन ओर आरोंग्यकी बुद्धि 
तथा सन्तानकी प्राप्ति होती है । आप यह खीर अपनी योग्य 
पत्षियोंकी देकर कहिये, वे इसे खा जायें | ऐसा करनेपर 


उनके गर्भसे आपको कई पुत्रोकी प्राप्ति होगी; जिनके लिये आप 
यह यज्ञ कर रहे हैं |? राजाने "बहुत अच्छा? कहकर उस . 
दिव्य पुरुषके दिये हुए देवान्नपूर्ण पात्रको अपने मस्तकपर 
धारण किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर उस पुरुषकी 
प्रदक्षिणा की । इसके वाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष 
वहासि अन्तर्धान हो गया । 


राजा दशरथ वह खीर लेकर अन्तःपुरमें गये और 
कौसल्यासे बोले--“देवि | यह खीर ग्रहण करो; इससे तुम्हे 
पुत्र होगा ।? ऐसा कहकर राजाने उस खीरका आधा भाग 
महारानी कौसल्याकोः दे दिया । फिर बचे हुए आधेका 
आधा भाग सुमित्राको अर्पण किया। इन दोनोंको देनेके बाद 
जितनी खीर बच रही, उसका आधा भाग तो उन्होने केकेयीको 
दिया और शेष आधेको बुद्धिमान्‌ नरेशने कुछ सोचकर पुनः 
सुमित्राको ही अर्पण कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सभी! 
रानियोंको अळग-अळग खीर बाँट दी । महाराजके -हाथसे 
वह खीर पाकर उन साध्वी त्तरियांने अपना सम्मान समझा 
और उनका चित्त प्रफुछित हो गया | उस उत्तम खीरको 
भोजन करके उन तीनों रानियोंने शीघ्र ही गर्भ धारण किया 
और वे अभि तथा सूर्यके समान तेजस्विनी दिखायी देने 
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लगीं । अपनी रानियोको गर्भवती देख राजा दरारथको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्होंने समझा), अब मेरा मनोरथ सफल 
हो गया । 


` तदनन्तर) भगवान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओंसे कहा-- ` 


“भगवान्‌ विष्णु सत्यप्रतिज्ञ और हम सब लोगोंके हितेषी हैं । 


दुम उनकी सहायताके लिये ऐसे पुत्र उत्पन्न करो) जो महान्‌ 


बली, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, माया ज़ाननेवाले, 
शूरवीर) वायुके समान वेगवान्‌, नीतिज्ञ, बुद्धिमान्‌) किसीसे 
परास्त न होनेवाले, तरह-तरहके उपायोंके जानकार, दिव्य 
शरीरधारी तथा सतर प्रकारकी अञ्जविद्या जाननेवाले हाँ । 
इसके लिये मैंने पहळेसे ही ऋक्षराज जाम्बवानकों उत्पन्न 
कर रक्खा है । एक बार मैं जैंभाई ले रहा था, उसी समय 
वह सहसा मेरे मुखसे प्रकट हो गया |? भगवान्‌ ब्रह्माके 
ऐसा कहनेपर देवताओंने उनकी आज्ञा खीकार की और 
वानररूपमें अनेकों पुत्र उत्पन्न किये | महात्मा ऋषि; सिद्ध) 
विद्याधर) नाग ओर चारणोंने भी बनमें विचरनेवाले वानरः 
भाडे रूपमें बीर पुत्रोको जन्म दिया | इन्द्रने वानरराज 
वाळीको उत्पन्न किया, जो उन्हके समान पराक्रमी था | 
सूर्यने सुग्रीवको जन्म दिया | बृहस्पतिसे तार नामक महाकाय 
वानरकी उत्पत्ति हुई, जो परम बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ था । 
कुबेरका पुत्र गन्धमादन तथा विश्वकर्माका पुत्र नल था । 
अभिदेवका पुत्र नील हुआ, जो उन्हींके समान कान्तिमान्‌ 
और तेज) यश तथा पराक्रममें सबसे बढ़कर था । दोनों 
अधिनीकुमारों ने मेन्द और द्विविद नामके वानरोंको उत्पन्न 
किया | वरुणने सुपेणको और महाबली पर्जन्यने शरभको 
'जन्म दिया | हनुमान्‌ नामवाळे वानर वायुदेवताके औरस 
पुत्र थे । उनका शरीर वज्रक्रे समान था और तेज चलमेमें 
वे गरड़को भी मात करते थे | बुद्धि और बळमें भी बे 
मुख्य-मुख्य सभी वानरोंसे श्रेष्ठ थे । ` द 
इस प्रकार कई हजार वानरोंकी उत्पत्ति हुई । वे सभी 
रावणका वध करनेको तैयार रहते थे | उनके बलकी कोई 


सीमा नहीं थी । सबे-कें-सब वीर) पराक्रमी और इच्छानुत 
रूप धारण करनेवाले थे । वे गजराजों ओर पर्वतोके 
महाकाय थे । भालू, वानर तथा गोलाजूल (लङ्ग) जातिके षी! 
शीभ ही उतपन्न हो गये | जिस देवताका जसा रूप, वेष 
पराक्रम था; उससे उसीके समान पुत्र उत्पन्न हुआ | वे 
पुत्र अपने-अपने पितासे कुछ अधिक्र पराक्रमी हुए | ऊ 
समय देवता, महर्षि, गन्धर्व) गरुडू; यक्ष; नाग, किन्नर, 
सिद्ध तथा विद्याधर आदि सबने प्रसन्नतापूर्वक हा 
पुत्र उत्पन्न किये । वे सब-के-सब इच्छानुसार रूपं घाण 
करनेवाले और बलवान्‌ थे । जो जहाँ चाहते, जाञ 
सकते थे । दर्प ओर बलमें वे-सिंह और व्याधोंक्ो भी .मा 
करते थे | वे पत्थरकी चट्टानोंका प्रहार करते और ए 
उठाकर लड़ते थे | वे सब नख और दाँतोंसे भी इङ 
काम लेते थे। उन सबको सब प्रकारके अस्न-शस्त्रोंका झा 
था । वे पव॑तोंकी भी हिला देते और खड़े वृक्षोंक्रो मै 
तोड़ डालते थे । अपने वेगसे समुद्रमें भी हल-चल पा 
कर सकते ये । उनमें पैरोंसे प्रथ्वीको विदीर्ण करे 
और महासागरोंकों भी' लॉघ जानेकी शक्ति थी | ऐे | 
बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वास! 
करोड़ोंकी संख्यामें उत्पन्न हुए | वे सभी अन्यान्य वानरो 
यूथपति थे । वानरोंके बड़े-बड़े समुदायोंपर उनका आधित 
था | इन यूथपतियोंने भी अनेकों वानर वीरोंको उत्र 
किया और वे भी अपने जन्मदाताओंकी भाँति महान्‌ यूष 
पति हुए। उनमेंसे हजारों यूथपति ऋक्षवान्‌ पर्वे 
शिखरपर रहने लगे तथा दूसरोंने नाना प्रकारके पर्वतों और 
जंगर्लोका आश्रय लिया । इन्द्रकुमार बाली और सुर्यनत्ल 
सुप्रीव--ये दोनों भाई थे | समस्त वानर यूथपति उन दोनो 
अधीन हो गये | वहुतेरे बानर नळ, नील, इतूमान त 
अन्य यूथपतियोंके आश्रयमें रहने लगे | उन सबके शरीर ऑर 
उक्षण नाना प्रकारके थे। वे शूरवीर बानर पर्वत) क 
और समुद्रोसहित समस्त भूमण्डलमें फेल गये | भगवा 
श्रीरामचन्द्रजीकी सहायताक्रे लिये उत्पन्न हुए उन महै 
वानर यूथपतियोसे सारी पृथ्वी भर गयी | 


४-० —>O <~ 0 
राम आदि चारों भाइयोंके जन्म, गुण तथा पारस्परिक प्रेमका वर्णन 


` गतया राजा दशरथका यज्ञ समासत होनेपर देवतालोग 
अएनाअपना भाग ग्रहण करके जैसे आये थे वैसे ही लौट 
गये | भिन्नःभिन्न देशोंके राजा भी, जो उनके यज्ञमें सम्मिलित 


होनेके ख्ये आये थे, महाराज. दशरथद्वारा ययावत्‌ सम्मारि 
ह मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ तथा ऋृध्यश्ङ्गको प्रणाम करके प्र 
पूर्वक अपनी-अपनी राजधानीको चले गये | राजाओंके पि 
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जी । 


RS काडा 


हो जानेपर राजा दशरथने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको आगे करके 
अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया । तत्यश्चात्‌ राजाके द्वारा भली- 
भाँति पूजित होकर ऋष्यशशज्ञ मुनि भी शान्ताके . साथ अपने 
देशको चले गये | उस समय परम बुद्धिमान्‌ राजा दशरथ 
अपने अनुचरोंको साथ लेकर मुनिके पीछे-पीछे बहुत दूरतक 
पहुँचाने गये थे । इस प्रकार सम्पूर्ण अतिथियोंकों विदा 


करके वे पूर्णमनोरथ होकर पुत्र-जन्मकी प्रतीक्षा करते. 


हुए सुखसे समय व्यतीत करने लगे । 


यज्ञ-समाततिक्रे बाद छः ऋतु वीत जानेपर बार हवें महीनेमें 
चेत्र-मासके शुक्ल पक्षकी नवमी तिथिको) जव कि पुनर्वसु नक्षत्र 
और कर्कलग्न बीत रहा था, [ सूर्य, मङ्गल, शनि; गुरु और 
 झुक्र--ये ] पाँच ग्रह अपने-अपने उच्च स्थानमें विद्यमान थे तथा 
ममे चन्द्रमाके साथ बृहस्पति विराजमान थे, महारानी 
कोसल्याने दिव्य लक्षणोंसे सम्पन्न श्रीरामचन्द्रजीको उत्पन्न 
किया। उनके नेत्रोमें कुछ-कुछ लालिमा थी । उनके ओठ लाल, 
भुजाएँ बड़ी-बड़ी ओर स्वर दुन्दुभिके झान्दके समान गम्भीर 
था | वे इक्ष्वाकुवंशका आनन्द बढ़ानेवाले थे | उस अमित 
तेजसी पुत्रके जन्मते रानी कोसल्याकी बड़ी शोभा हुई । 
तत्पश्चात्‌ कैकेयीके गर्भसे सत्यपराक्रमी भरतका जन्म हुआ। 
तदनन्तर रानी सुमित्राने लक्ष्मण और इात्रु्न- इन दो पुर्तरो- 
को जन्म दिया । भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे, उनका 
जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन ल्ममें हुआ या । सुमित्राके 
दोनों पुत्र आश्छेषा नक्षत्र और कर्क छप्ममें उत्पन्न हुए थे; 
उस स्मय सूर्य अपने उच्च स्थानमें विराजमान थे । 
राजा दशरथक्े ये चारों पुत्र बड़े ही गुणवान्‌ और सुन्दर 
थे । इनके जन्मके समयु देवताओं के नगारे बजने लगे और 
आकाशसे दिव्य फूलोंकी वर्षा होने लगी । अयोध्यामें बहुत 
बड़ा उत्सव हुआ । मनुष्योँक्री भारी भीड़ इकद्ठी हुई । 
गलियों और सड़कें लोगोंते खचाखच भरी हुई थीं। वहाँ 


सब ओर गाने-बजानेके शब्द सुनायी देते थे; सब प्रकारके 
रत्नोंका भंडार सजा हुआ था । राजा दरारथने ब्राह्मणोंको 
बहुत घन ओर हजारों गौएँ दान कीं | ग्यारह दिन बीतनेपर 
बारहवें दिन महाराजने बाळकोंका नामकरण-संस्कार किया | 
उस समय महर्षि वसिष्ठने बड़ी प्रसन्नताके साथ सबके 
नाम रक्खे । उन्होंने ज्येष्ट पुत्रका नाम राम) केकेयीके 
पुत्रका भरत, सुभित्राके एक पुत्रका लक्ष्मण और दूमरेका 
शत्रु रक्खा । राजाने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा राज्यके 
निवासियोंको भी भोजन कराया । ब्राह्मणोंको बहुत-से 
उज्ज्वल रत्न दान किये | वसिष्ठजीने समय-समयपर उन 
बाह कोंके जातृकर्म, नामकरण आदि सभी संस्कार कराये । 

राजाक़े सभी पुत्र वेदोंके विद्वान्‌ और झूरवीर थे। 
सब-के-सब लोकहितकारी कार्योमें लगे रहते थे । सभी 
ज्ञानवान्‌ और समस्त सदगुणोंसे सम्पन्न थे । उनमें भी सत्य- 
पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों- 
के विशेष प्रिय थे | वे सदा धनुर्वेदका अभ्यास करते और 
पिताकी सेवामें ढगे रहते थे। लक्ष्मण बाल्यावस्थासे ही 
श्रीरामचन्द्रजीके बड़े भक्त थे । वे अपने बड़े भाईका सदा ही 
प्रिय करते थे ओर अपने शरीरसे भी उनकी सेवामें 
जुटे रहते थे । लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजोके लिये बाह्मप्राणके 
समान थे | नरश्रेष्ठ रामको उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। 
यदि कोई उत्तम भाजन ले आता तो भीरामचन्द्रजी उसमेंसे 
लक्ष्मणको दिये बिना नहीं खाते थे। यदि राम घोड़ेपर 
सवार होऋर शिकार खेलने जाते तो लक्ष्मण धनुष लेकर 


उनकी रक्षाके लिये पीछे-पीछे जाते थे । इसी प्रकार छक्ष्मण- _ 


के छोटे भाई झतन्रुन्न भरतजीको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थे 
ओर वे भी भरतजीको सदा प्राणोंसे भी बढकर प्रिय मानते 
थे । वे चारों भाई लजाशीछ, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी 
थे। प्रतिदिन वेदोंके स्वाध्याय, पिताकी सेवा तथा धनुर्वेदके 
अभ्यासमें दत्तचित्त. रहते थे | 


विश्वामित्रजीका आगमन तथा उनका राम और लक्ष्मणको लेकर तपोंवनके लिये प्रस्थान 


एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ अपने पुरोहित ओर 

भन्शुनान्धवोंके साथ अपने पुत्रोंके विवाहके सम्मन्धमें विचार 

कर रहे थे। उसी समय महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि आये। 

उन्हेने द्वारपालोंसे कहा -- मैं राजाते मिलना चाहता हूँ; जल्दी 

उन्हें मेरे आनेकी सूचना दो |? द्वारपाछोंने दरबारमें जाकर 
फा० रा० अ० ८-- 


— ऊन - 


कहा--“महाराज ! महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं ।? यह सुनकर 
राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने पुरोहितके साथ 
सावधानतापूर्वक आगे बढ़कर महर्षिका खागत किया | विश्वा- 
मित्रजी अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे । उनका दर्शन 
करके राजाका मुख प्रसन्नताते खिळ उठा ओर उन्होंने 
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महर्षिको अर्ध्य निवेदन किया । राजाका अच्य स्वीकार करके 
महर्षिने उनसे उनके नगर; खजाने)- राज्य; बन्धु-बान्यव 
तथा सुद्ददांकी कुशल पूछी । फिर स्वयं राजाके सम्बन्धमें 
प्रश्न किया--'राजन्‌ | आप सकुशल तो हैं न! आपके 
“राज्यकी सीमाके निकट रहनेवाले सभी शत्रु आपसे परात 
होकर आपकी शरणमें आ गये हैं न! आपके यज्ञ-यागादि देव- 
कर्म और अतिथि-सत्कारादि मनुष्य-कर्म तो अच्छी तरह 
सम्पन्न होते हैं न १? इसके बाद मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने वसिष्ठजी 
तथा अन्यान्य ऋषियोंसे मिलकर यथायोग्य उन सबकी 
कुश पूछी । इससे उन सभी ऋषियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और वे राजाके दरवारमे पहुँचकर उनके द्वारा. पूजित हो 
यथायोग्य आसनोपर बैठ गये । तब राजा दशरथने विश्वा- 
मित्रजीसे कहा--'महामुने | आपका स्वागत है । बताइये, 
आप क्या चाहते हैं ! में आपकी किस आज्ञाका हर्षके साथ 
पालन करूँ ? व्र्ान्‌ | आप मुझसे सब प्रकारकी सेवा लेने 
योग्य उत्तम पात्र हैं मेरा अद्दोभाग्य है जो आपने यहाँ- 
तक पधारनेका कष्ट उठाया | आज मेरा जन्म सफळ ओर 
जीवन धन्य हो गया | आपका आगमन मुझे परम पवित्र 
बनानेवाला है । आपके दर्शनसे आज मेरा घर तीर्थ हो गया । 
कहिये; किस अभिप्रायसे आपका यहाँ पधारना हुआ है! मै 
आपकी कृपासे उस अभिप्रायको जानकर उसकी पूर्ति करना 


चाहता हूँ । आपकी आज्ञाके पालनसे मेरा अपना ही अभ्युदय - 


होनेवाला है । आप जो भी आशा देंगे, में उसका पालन. 


करूँगा | आज आपके आगमनसे मुझे सम्पूर्ण धमाका फल . 


मिल गया ।? 


मनस्वी राजाके ये विनीत वचन, जो हृदय ओर कानों- 
को सुख देनेवाले थे, सुनकर महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न 
हुए । 


महाराज दशरथकी बात सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र- 

जीने कहा--५महाराज | ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस 
परथ्वीपर दूसरेके मुखसे ऐसे उदार वचन निकलनेकी सम्भावना 

. नहीं है | क्‍यों न होश आपको वतिष्ठ-जैसे . ब्रह्मर्षिका उपदेश 
जो प्रात है । अच्छा, अब जो बात मेरे हृदयमें है और 
जिसके लिये में आया हँ, उसको आप पूर्ण कीजिये । आपने 
मेरा कार्य सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की है; उसे सत्य कीजिये । 

में सिद्धिके लिये एक नियमका अनुष्ठान कर रहा हूँ; . 
उसमें इच्छानुतार रूप धारण करनेवाले दो राक्षस बाधक हो 
रहे हैं | उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु । उन्होंने मेरी 
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यज्ञ-वेदीपर रक्त और मांसकी वर्षा कर दी हे, जिससे है| 
उत्साहहीन होकर वहाँसे चला आया हूँ । उन्हें क्रोधमें आ. 
कर शाग देनेका भी विचार नहीं होता; क्योंकि वह नियम ही | 
ऐसा है, जिसको आरम्भ कर देनेपर किसीको शाप. नहीं दिया 
जाता । इसलिये महाराज | आप अपने सत्यपराक्रमी ज्येह | 
पुत्र वीरवर रामको मुझे दे दें । में इनकी रक्षा करूँगा। 
ये अपने दिव्य तेजके.प्रभावसे उन विश्नकारी राक्षसोंका नाश 
करनेमे समर्थ हैं । रामके सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसोंक / 
मारनेका साहस नहीं कर सकता । मैं आपके सामने प्रतिज्ञापूवैक | 
कहता हूँ आप रामके हायसे उन राक्षसोंको मरा हुआ ही समझिये। 
सत्यपराक्रमी महात्मा रामको ( उनके वीर्य और प्रभावको ) 
मैं जानता हूँ । ये महातेजस्वी वसिष्ठजी तथा अन्य तपस्वी भी! 
जानते हैं | यदि वतिष्ठ आदि सभी मन्त्री आज्ञा दें तो आप 
यज्ञके दस दिनोंके लिये रामको मुझे दे दीजिये ।? 


घर्ममे तत्पर रहनेवाले महातेजस्वी विश्वामित्रजी ये धर्म ओर 
अर्थसे युक्त वचन कहकर चुप हो गये; उनके इन वचनोंको 
सुनकर राजा दशरथको [ पुत्रवियोगकी आइाङ्कासे ] बड़ा दुःख | 
हुआ। वे सहसा कॉप उठे और बेहोश हो गये । थोड़ी देर बाद 
जब उन्हें होश हुआ तो वे बोले--“महर्ष | मेरा राम अभी पूरे | 
सोलह वर्षका भी नहीं हुआ, मुझे उसमें राक्षतोंके साथ युद्ध 
करनेकी योग्यता नहीं दिखायी देती । ये मेरे झूरबीर सैनिक, 
जो अस्रविद्यामे कुशल और बड़े पराक्रमी हें; राक्षतोंसे युद्ध 
करनेकी योग्यता रखते हैं | मैं स्वयं हाथमें धनुष छे युद्धम 
सबसे आगे रहकर आपके यज्ञकी रक्षा करूँगां ओर जबतक 
इस दरीरमें प्राण रहेंगे तबतक निशाचरोंके साथ लइता 
रहूँगा । मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना 
किसी विज्न-बाधाके पूर्ण होगा । अतः मैं ही. आपके साई 
चढूँगा । मेरा राम तो अभी बालक है, इसने अभीतक युद 
विद्या ही नहीं सीली है; यह दूसरेके बलाबळको नहीं जानता! 
न तो. इसे अल्का ही बल प्रात हे और न यह युद्धमें रै 
प्रवीण हो सका है ।-यह राक्षसोंसे युद्ध करने योग्य तो है ह 
नहीं; क्योंकि राक्षस मायासे--छल-कपटसे युद्ध करते 
मुनिवर | रामसे वियोग हो जानेपर में दो घड़ी भी जीवि 
नहीं रह सकता, इसलिये आप मेरे रामको न ले जाइये | 
अथवा यदि आपकी इच्छा रामको ही ले जानेकी हो 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ मैं भी चलता हूँ; मेरे साय शे 
चलिये । मुने | मेरी उम्र साठ हजार वर्षकी हो गयी; 
बुदापेमे बढ़ी कठिनाईसे मुझे पुत्रकी प्रासि हुई दै। स 


os 


बालकाण्ड ] # विश्वामित्रजीका आगमन तथा राम-लक्ष्मणको लेकर तपोवनके लिये प्रस्थान # . ५९. 


तित्ति 


कृपया करके आप रामको न ले जाइये । साथ ही वे राक्षस केसे 
पराक्रमी हैं; किसके पुत्र हैं और कौन उनकी रक्षा करते हैं-- 
ये सारी बातें भी वतानेकी कृपा कीजिये ।? 

` राजा दशारथकी बात सुनकर विश्वामित्रजी बोले - 
“राजन्‌ | रावग नामका एक राक्षस है, जो महर्षि पुलस्त्यके 
बंशमें उत्पन्न हुआ है । ब्रह्माजीने उसे .मुँहमाँगा वरदान दे 
दिया दै, जिसके प्रभावसे वह तीनों लोकोंको बड़ा कष्ट दे 
रहा है, वह बड़ा बलवान्‌ ओर महान्‌ पराक्रमी है। बहुतेरे 
राक्षस चारों ओरसे उसकी रक्षा करते रहते हैं । राक्षसराज 


. रावण विश्रवा मुनिका पुत्र और ङुवेरका भाई है, उसीकी 


क 


प्रेरणासे मारीच ओर सुबाहु नामके दो महाबली राक्षस मेरे 
यज्ञमें विन्न डाला करते हैं।? मुनिके ऐसा कहनेपर राजा 
दशरथने कहा--“मुनिवर ! मैं उस दुरात्माके सामने युद्धमें 
नहीं ठहर सकता; आप धर्मज्ञ हैं, मेरे पुत्रपर दया कीजिये । 
आप मेरे देवता ओर शुरु हैं, मुझपर अनुग्रह कीजिये । 
युद्धम रावणका वेग तो देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष) गरुड 
और नाग भी नहीं सह सकते; फिर मनुष्योंकी तो बात ही 
क्या है । रावणके साथ संग्राममें बड़े-बड़े पराक्रमी वीर 
भी अपना पराक्रम खो वेठते हैं; अतः में अपनी सेना. और 
पुत्रोके साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकोसे लोहा 
लेनेमें असमर्थ हूँ | यह मेरा बालक तो युद्ध करना 
जानता ही,नहीं, इसलिये इसको में कदापि नहीं दे सकता ।? 


राजा दरारथके ऐसे वचन घुनकर महर्षि विंश्वामित्रने 


` कुपित होकर कहा ---“राजन्‌ ! पहले मे! इच्छा पूर्ण करनेकी 
प्रतिज्ञा करके अब आप उसे. तोड़ना चाहते हैं | ऐसा व्यवहार - 


रघुवंशियोके योग्य तो नहीं है । यदि आग ऐसा ही करना उचित 
समझते हैं तो मैं जैसे आया था वेसे ही लोट जाऊँगा । 
आग अपनी प्रतिज्ञा झूड़ी करके हितैषी मित्रोंके साथ सुखी 
होइये ।? विश्वामित्रके क्रुद्ध होते ही सारी पृथ्वी कॉप उठी । 
उनके रोषसे सारे संसारको त्र देखकर महर्षि वसिष्ठने 
राजा दशरथसे कहा--““महाराज | आप इक्ष्वाङुवंशी राजाओं- 
के कुलमे साक्षात्‌ दूसरे धर्मराजके समान उत्पन्न हुए हैं। 
आप धैर्यवान्‌ तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले हैं; अतः 
इस समय आपको धर्मका परित्याग नहीं करना चाहिये । 


घुकुलभूण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं? यह बात तीनों 


लोकोमें प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्मका ही मालन 
कीजिये, अधर्मका भार न उठांइये । “मैं अमुक काम करूँगा? 

प्रतिशा करके भी जो उस बचनका पाळन नहीं करता; 
उसके यश-यागादि इष्ट तथा बावली; तालाब बनवाना आदि 


पूत कर्मोंके पुण्यका नाश हो जाता है | इसलिये आप रामको 
विश्वामित्रजीके साथ जाने दीजिये । राक्षस इनका सामना नहीं 
कर सकते । विश्वामित्रजी साक्षात्‌ धर्मकी मूर्ति हैं । विद्यामें 
भी ये इस जगतूमें सबसे बढ़े-चढ़े हें । तपस्याके तो भंडार 
ही हैं। इन्हें नाना प्रकारके अन्न-शत््रोंका ज्ञान दै । चराचर 
प्राणियोंसहित त्रिभुवनमें कोई भी पुरुष न तो इन्हें अच्छी 
तरह जानता है और न जान सकेगा । देवता; ऋषि) 
राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर तथा नाग भी इनके प्रभावको 
नहीं जानते । प्रायः सभी अन्न महर्षि कृशाइवके पुत्र हैं; 
विश्वामित्रजीको उन सबका ज्ञान दै। जो अखन अभीतक 
देखनेमे नहीं आये हैं; उनको भी उत्पन्न करनेकी इनमें पूर्ण 
शक्ति है । इन धर्मात्मा महर्षिसे भूत या भविष्यकी कोई भी बात 
छिपी नहीं है । ये ऐसे ही प्रभावशाली हैं । इनका तेज 
महान्‌ दै । अतः इनके साथ रामको भेजनेमें आप किसी 
प्रकारका सन्देह न करें । विश्वामित्रजी स्वयं भी उन राक्षसोका 
संहार करनेमें समर्थ हैं; किन्तु ये आपक्रे पुत्रका कल्याण करना 
चाहते हैं; इसीलिये यहाँ आकर आपसे याचना कर-रहे हैं ।?? 


महर्षि वसिष्ठका बचन सुनकर महाराज दशरथका मन 


प्रसन्न हो गया और विश्वामित्रजीके साय रामको भेजनेकी 


उन्हें इच्छा हो गयी । उन्होंने राम और लक्ष्मणको बुळाया । 
फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ ओर पुरोहित वसिष्ठजीने 
उनका यात्राधम्बन्धी मङ्गलकार्यं सम्पन्न किया। मद्दाराजने 
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पुत्रका मस्तक सूँघक्रर उसे प्रसन्न चित्तसे विश्वामित्रजीके 
अपण कर दिया । उस समय सुखदायिनी इवा चलने लगी । 
रामको विश्वामित्रजीके साथ जाते देख आकाशसे फूलोकी 
बरी होने उगी । देवताओंके नगारे बज उठे) शंख आदि. 
की घ्वनि होने लगी । आगे-आगे विश्वामित्र, उनके पीछे 
अनुर्धर राम और सबसे पीछे सुमित्राकुमार लक्ष्मण जा रहे 
थे । राजकुमार राम और लक्ष्मण विश्वामित्रके पीछे चलते 
समय अपनी अनुपम कान्तिसे बड़ी शोभा पा रहे थे। उन 
दोनोने अपने हाथोंकों अँगुल्थिमिं दस्ताने पहन रखे थे। 
दोनोंक्रे ही पार्श्वभागमे तलबार लटक रही थी । सरयूके 
दक्षिण किनारे होते हुए अयोध्यासे छः कोस दूर निकल जानेके 
बाद विश्वामित्रने मधुर वाणीमें कद्दा--'राम ! अब सरयूके 
जलगे आचमन करो; विलम्ब नहीं होना चाहिये | यह मन्त्र 
ग्रहण करो और मुझसे बळा तथा अतित्रला नामकी विद्या 
सीख लो | इसके प्रभावसे तुम्हे कमी शारीरिक परिश्रम और 
मानसिक चिन्ताका शिकार नहीं होना पड़ेगा । तुम्हारे रूपमें 


% अमोघं दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः # 


[ सं० वा० रामायण | 
~ 
भी किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं होगा तथा सोते समय बा | 
असावधानीकी अवस्थामे भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रफ़ | 
नहीं कर सकेंगे । इतना ही नहीं, बला ओर अतिबदडे | 
अभ्याससे तीनों लोकोमे तुम्हारे समान कोई नहीं रह जायगा। ' 
सौभाग्य) चातुर्य, ज्ञान और बुद्धिसम्बन्धी निश्चयमें तया. 
किसीके प्रश्नका उत्तर देनेमें भी कोई तुम्हारी तुलना नह, 
कर सकेगा; क्योंकि ये बला और अतिबला नामकी विद्या 
सब प्रकारके ज्ञानकी जननी हैं । इनके प्रभावसे तुम्हें भूल. | 
प्यासका भी कष्ट नहीं होगा । ये दोनों विद्याएँ ब्रह्माजीझै 
पुत्री तथा तेजसे सम्पन्न हैं । तपस्यापूर्वक धारण करनेग| 
इनका नाना रूपोंमें विस्तार होगा ।? | 


तदनन्तर राम आचमन करके पवित्र हो गये और उग 
शुद्ध अन्तःकरणवाले महर्पिसे उन्होंने वे दोनों विद्याएँ, रहण । 
कर लीं । तत्पश्चात्‌ रामने विश्वामित्रजीकी गुरुजनोचित! 
सेवाएँ कीं । उस दिन तीनोंने सरयूके किनारे बड़े सुखे | 
रात वितायी । सबने तृणकी शाय्यापर ही दायन किया | 


० & व्ह ४>०--०--_ 
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दूसरे दिन सबेरा होनेपर महामुनि विशवामित्रने प्के लगे । जब नाव बीच धारामे पहुँची तो दो जलोंके टकरानेअँ 


बिछौनेपर सोये हुए दोनों राजकुमारोसे कह्य--“राम ! 
प्रातःकाळी सन्ध्याका समय हो गया है। उठो और 


बड़ी भारी आवाज सुनायी देने लगी । उसे सुनकर राम 
तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मणक्रो यह निश्चितरूपसे जाननेकी 


प्रतिदिन किये जानेवाले देवसम्बन्धी कायोंको पूर्ण करो।? इच्छा हुई कि यह केसा शब्द सुनायी पड़ रहा है । उनकी 
ऋपषिके ये उदार वचन सुनकर उन दोनों बीरोंने स्नान करके जिज्ञासा जानकर धर्मात्मा विशवामित्रजीने कहा--'राम | 
देवताओंका तण क्रिया और फिर वे परम उत्तम गायत्री-मन्त्रकां केलासपर्वतपर एक सरोवर है, जिसे ब्रह्माजीने अपने मनवे 
जप करने लगे | नित्यकर्म समाप्त करके महापराक्रमी राम सङ्कल्पते प्रकट किया था । मनके द्वारा उत्पन्न होनेसे ही उपे 
और लक्ष्मणने अत्यन्त प्रसत्नतापूर्वक विश्वामित्रजीके चरणोंमें मानस-सरोवर कहते हैं | उस सरोवरसे एक नदी निकली है 
प्रणाम क्रिया और वहाँसे आगे जानेके लिये तैयार जो अयोध्यासे सटकर बहती दै । ब्रह्मसरसे निकलने के कारण 
हो गये । जाते-जाते जब गङ्गा और सरयूके परम उत्तम ही वह पवित्र नदी सरयूके नामसे विख्यात है । उसीका ज 
संगमपर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने दिव्य नदी गङ्गाजीका दर्शन . गङ्ाजीमें मिल रहा है । दो नदियोंके जलोंके संघर्पसे ही मई 
किया । संगमक्रे पास ही एक परम पवित्र आश्रम था, जहाँ भारी आवाज हो रही है । तुम इस संगमके जलको प्रण 
अनेकों सिद्धात्मा महर्षि हजारों वपाँसे तीव्र तपस्या कर रहे करो ।? यह सुनकर उन दोनों धर्मात्मा भाइयोंने गङ्ग 
थे । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले उन महात्माओंने एक सरयूको प्रणाम किया और गद्धाक्रे दक्षिण किनारेपर उतर 
सुन्दर नौका मँगा दी और विश्‍वामित्रसे कहा--'मुनिवर | वे सब लोग धीरे-धीरे पेदल चलने ळगे । सामने गडी 
आप. राजङुमारोंको आगे करके इस नांवपर बैठ जाइये और भयंकर वन दिखायी पड़ा । उसमें मनुष्योंके आनेति 
अपने मार्गको निर्विभतापूर्वक तय कीजिये |? विश्वामित्रजीने कोई चिह्न नहीँ था। उसे देखकर राजकुमार रामने मिभ 
“बहुत अच्छा? कहकर उन महर्षियोंकी सराहना की और वे राम विश्वामित्रसे कद्--प्गुरदेव | यह बन तो बड़ा दी इ 
तथा लक्ष्मणके साथ समुद्रगामिनी गज्ञानदीकों पार करने है । यहाँ चारों ओर झिल्ियोंकी झनकार सुनायी दै 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangofri 


बालकाण्ड ] 
है | भीषण शिकारी जीव भरे हुए हैं। बड़े-बड़े पक्षियोंकी 
डरावनी बोली कानोंमें पड़ रही है। सिंह, व्याध; सुअर और हाथी 
इस जंगलकी शोभा बढ़ा रहे हैं । यह भयानक वन केसा है! 
. इसका परिचय दीजिये ।? 


तब महातेजस्वी विश्वामित्रजीने कहा - 'नरश्रेष्ठ ! यहाँ 
मलद और करूषनामक दो देश हैं, जो बहुत समयतक 
समृद्धिशाली) धन-धान्यसे परिपूर्ण और सुखी रहे हैं | कुछ 
कालके अनन्तर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली एक 
यक्षिणी उत्पन्न हुई, जिसका नाम ताटका है । उसके शरीरमें 
एक हजार हाथियोंका बल है | वह सुन्द नामके राक्षसकी 
पत्नी दै । मारीच नामका राक्षस; जो इन्द्रके समान पराक्रमी 
है, उस ताटकाका ही पुत्र है। उसकी भुजाएँ गोल; 
मस्तक बहुत बड़ा; मुँह फेटा हुआ और शारीर विशाळ है । 
बह भयानक आकारवाला राक्षस यहाँकी प्रजाको हमेशा त्रास 
पहुँचाता रहता है तथा दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद 
और करूष--इन दोनों देशोंका सर्वनाश करनेमें लगी रहती 
है । वह छः कोसका रास्ता रोककर इस जंगलमें निवास 
करती है; अतः हमछोगोंकों उघरसे ही चलना चाहिये, 
जिधर ताटकाका वन है । राम !. तुम मेरी आज्ञासे अपने 
` बाहुब॒लका सहारा लेकर उस दुष्ट राक्षसीको मार डालो और 
इस देशको निष्कण्टक बना दो । उस भयङ्कर यक्षिणीने ही 
इस जंगलको इतना भयानक बना रक्खा है और उसीने 
यहाँके सारे प्रदेशको उजाइ डाला दै जो अबतक हरा-भरा 
नहीं हो सका । तुम स्री-हत्याका विचार करके उसे मारनेसे 
मुँह न मोडना; क्योंकि चारों बणोंकी प्रजाकां हित करनेके 
उद्देश्यसे क्षत्रियके लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाता है | 
जिनके ऊपर राज्यका भार है, उनका तो यह सनातनधर्म 
है | ताटका मद्दापापिनी है; अतः उसको मार डालो । सुना 
जाता है, पूर्वकालमें विरोचनकी पुत्री मन्थरा सारी एथ्वीका नाश 
कर डालना चाहती है--यह जानकर इन्द्रने उसे मोतके 
घार उतार दिया । और भी बहुतःसे क्षत्रिय महात्माओंने 
पापाचारिणी स््ियोंका वध किया है । इसलिये तुम घुणा 
त्यागकर मेरे आदेशसे उस राक्षसीका वध करो |? 


मुनिके ये उत्साइभरे वचन सुनकर इद़तापूर्वक उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले राजकुमार रामने हाथ जोड़कर 
उत्तर दिया--।भगवन्‌ ! अयोध्यामें मेरे पिता महाराज 
दशरथने गुरुजर्नोक्रे सामने यह उपदेश दिया था कि "बेटा | 
तुम पिताके कहनेसे, पिताके बचनोंका गौरव रखनेके लिये 
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कुदिकनन्दन विश्वामित्रजीकी आज्ञाका निझशङ्क होकर पालन 
करना; कभी भी उनकी बातकी अवहेलना न करना |? अतः 
में पिताजीकी आज्ञाके अनुसार आपके प्रत्येक आदेशका 
पालन करूँगा । आपकी आज्ञा होनेसे में तायका-वधके 
कार्यको उत्तम समझता हूँ, अतः निःसन्देह उसका वघ करूँगा। 
गो, ब्राह्मण तथा समूचे देशका हित करनेके लिये में आप- 
जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्माके आदेशका पालन करनेको 
सब प्रकारसे तैयार हूँ ।? 


ऐसा कहकर शन्नुदमन रामने धनुषक्रे मध्यभागमें मुट्ठी 
बॉधकर उसे जोरसे पकड़ा ओर उसकी प्रत्यञ्चागर तीव्र 
टंकार दी । उसकी आवाजसे चारों दिशाएँ गूँज उठीं ओर 
ताटका-वनमें रहनेवाले समस्त प्राणी थर्रा उठे । ताटका 
भी वह शब्द सुनकर एक बार स्तब्ध-सी हो गयी, किन्तु 
फिर क्रोधर्मे भर गयी । धीरे-धीरे आवाजको पहचानकर वह 
आगबबूला हो उठी ओर जहाँसे वह आवाज आग्री थी, 
उसी दिशाकी ओर दोड़ी । पास आते ही ताटकाने राम और 
लक्ष्मणक्रे ऊपर धूल उड़ाना आरम्भ किया । धूछकी उस 
भारी वर्षाक्रे द्वारा उसने थोड़ी देरतक दोनों राजकुमारोंको 
मोहमें डाल दिया । तत्पश्चात्‌ मायाका आश्रय लेकर वह उन 
दोनों माइयोंयर पत्थरोंकी वर्षा करने लगी । तब रामने 
अपने बाणोंकी वपसि उसकी दिला-ृष्टिका निवारण करके 
अपनी ओर दौड़कर आती हुई उस निशाचरीके दोनों हाथ काट 
दिये । दोनों भुजाएँ कट जानेसे थकी हुई ताटका उनके 
निकट आकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगी । यह देख 
लक्ष्मणने क्रोधमें भरकर उसके नाक-कान काट लिये । परन्तु 
वह तो इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली यक्षी थी; अनेकों 
प्रकार्के रूप बनाकर राम और लक्ष्मणक्रो मोहमें डालती हुई 
वह अपनी माया-शाक्तिसे अदस्य हो गयी और आकारसे पत्यरों- 
की भयंकर वर्षा करती हुई इधर-उधर विचरने लमी। यह 
देख विश्वामित्रजी कहने लगे--'राम | इसके ऊपर 
दया करना व्यर्थ दै । यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी 
है । हमेशा यज्ञोंमें विज्ञ डाला करती है । यह अपनी मायासे 
पुनः प्रबळ हो सकती है, अतः उसके पहले ही इसे मार 
डाले । अभी सन्ध्या हुआ चाहती है । सन्ध्याके समय 
ाक्षसोंको परास्त करना बड़ा कठिन हो जाता है ।? 


विश्वामित्रजीके ऐसा कहनेपर रामने झब्दवेधी बाण 


नलानेकी शक्तिका परिचय देते हुए बाण मारकर पत्थर्तेकी 
वृष्टि करनेवाली ताटकाको सब ओरसे घेर दिया । उनके 
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बाणोसे धिर जानेपर वह मायाविनी राक्षसी जोर-जोरसे गर्जना 
करती हुई राम और लक्ष्मणके ऊपर टूट पड़ी | उसे इन्द्रके 
वज़की भाँति वेगसे आती देख रामने एक बाण मारकर 
उसकी छाती चीर डाली और वह धरतीपर गिरकर मर 
गयी । उस. भयंकर निशाचरीको मरी देख देवताओंके 
सहित इन्द्रने साधुवाद देते हुए रामचन्द्रजीकी सराहना की | 
फिर सत्र देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर विश्वामित्रजीसे 
कहा--'कुशिकनन्दन ! आपका कल्याण हो । आपने अपने 
इस कार्यसे हम सबको सन्तुष्ट किया है । अब रामपर 
अपने स्नेहका परिचय दीजिये । प्रजापति कृशाश्वके अज्न- 
रूपधारी पुत्रोको, जो सत्यपराक्रमी और तपःशक्तिसे सम्पन्न 


* अमोघं द्रोनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० चा० | 
हैं, रामको अर्पण कीजिये ।? ऐसा कहकर. समी द 
विश्वामित्रजीकी सराहना करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आइ | 
मार्गसे चले गये । तत्पश्चात्‌ सन्ध्या हो गयी । महर्षि | 
मित्र ताटकाके वधसे बहुत सन्तुष्ट थे । उन्होंने रामका मस | 
सूँघकर बड़े प्रेमसे कहा-_'रघुनन्दन ! आजकी रात इमले 
यहीं व्यतीत करें, कल सबेरे अपने आश्रमपर चलेंगे । क 
सुनकर रामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने तारका 
रहकर वह रात्रि बड़े सुखसे व्यतीत की । यक्ष-कन्या तारत: 
के मारे जानेसे देवताओं और सिद्धोंके समुदायमें रामचनधई 
बड़ी सराहना होने लंगी । उन्होंने प्रातःकालकी प्रतीक्षा करे 
हुए विश्वामित्रजीके साथ ताटका-वनमें निवास किया | 


Ne 


यण न्स nnn) 


विश्वामित्रजीका रामको दिव्याख्-दान, यज्ञका आरम्भ तथा रामके द्वारा सुधाहु आदि राक्चसोंका प 


ताटका-वनमें रात व्यंतीत करके फिर महायशस्वी 
विश्वामित्रने हसकर मीठे स्वरमें रामचन्द्रजीसे कहा-- 
“४राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो । ताटका-वधके 
कारण मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नताके 
साथ तुम्हें सब प्रकारके अञ्न दे रहा हूँ । इनके प्रभावसे 
दुम अपने शत्रुओको--चाहे वे देवता, असुर, गन्धर्व अथवा 
नाग ही क्यों न हों- बलपूर्वक वामे करके उनपर विजय पा 
सकोगे । आज में तुम्हें सभी दिव्यात प्रदांन करता हूँ । 
में तुम्हें महान्‌ दिव्या दण्डचक्र, घर्मचक्र; कालचक्र, विष्णुचक्र 


तथा अत्यन्त भयंकर ऐन्द्रचक्र. दूँगा । शिवका झूलवत्‌ 


नामक अञ्न, इन्द्रका वज्रास्र तथा ब्रह्माजीका ब्रह्मशिर अस्र भी 
दूँगा | साथ ही ऐपीकाञ्न तया सबसे उत्तम ब्रह्मात्र भी दे 
रहा हूँ | इनके सिवा दो अत्यन्त उज्ज्वल और सुन्दर गदाएँ, 
जिनके नाम मोदकी ओर शिखरी हैं तुम्हें अंग करता हूँ | 

` धर्मपाश, काल्याश ओर वरुणपाश भी बड़े उत्तम अत 
हैं; इन्हें भी आज तुम्हारे हवाले करता हूँ। सूखी और 

' गीली-दो प्रकारकी अशनि तथा पिनाक एवं नारायणास भी 
दे रहा हूँ । अभिक्रा प्रिय आग्नेय अख, जो शिखरास्त्रके नाम 
से भी प्रसिद्ध दै, तुम्हें अपंग करता हूँ । अस्त्रोमे - प्रधान 
वायव्यात््र, हयशिरा) क्रञ्च और दो वक्तियोंको भी देता हूँ । 
कंकाल, भयंकर मूसल) कपाळ तथा किंकिणी आदि सब अक्र) 
जो राक्षतोंके वधमें उपयोगी होते हैं, तुम्हे दे रहा हँ) 
- नन्दन नामे प्रसिद्ध विद्याधरोंका महान अन्न) उत्तम खड्ग, 
गन्धवाका मोइनाल्न, प्रस्वापन, प्ररामन, सौम्य वर्षण, 
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शोषण, सन्तापन, विछापन, कामदेवका प्रिय एवं दुरि | 
अस्त्र मादन, गन्धवाँका प्रिय मानवास, पिशाचोंका प्रग 
` मोहनास्त्र, तामस; हेमन, संवर्त, मौसल) सत्य और मायाम 
अञ्ज भी अर्पण करता हूँ । सूर्यदेवताका तेजःप्रभ नाम 
अञ्न, जो इन्रुके तेजका नाशं करनेवाला दै, तुम्हारे अधीन! 
करता हूँ । सोमदेवताका दिदिर नामक अस्र). तष 
( विश्वकर्मा ) का अत्यन्त दारुण अस्त्र और भग देवतागन 
शीतेषु नामवाला मानव असन भी आज तुम्हें दे रहा हूँ। 
-महाबाहो ! ये सभी अञ्ज इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
अत्यन्त शत्तिसम्पन्न और परम उदार हैं । तुम शीघ्र है 
इन्हें ग्रहण करो! | [ 
यह कहकर मुनिवर विश्वामित्रजी खान आदिसे शुद्र है 
पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये और अत्यन्त प्रसन्नताके शा 
उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको उन सभी उत्तम अस्त्नांका उपदे 
दिया । जिन अस्त्नांका पूर्णरूपसे संग्रह करना देवताओंके 
भी कठिन है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्रजीने रामच 
जीको समर्पित कर दिया | बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने ज्यो 
जप आरम्भ क्रिया, त्यों ही वे सभी दिव्याख्न स्वतः आर्ष 
वहाँ उपस्थित हो गये और अत्यन्त हर्षमें भरकर 
चन्द्रजीसे हाय जोड़कर कहने लगे--«रघुनन्दन ! 
कल्याण हो | हम सब आपके किंकर हैं । आप 
जो-जो सेवा लेना चाहेंगे, वह सब हम करनेको तैयार है। 
उन महान्‌ प्रभावशाली अद्नोंके इस प्रकार कहनेयर शरीर. 
चन्द्रजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और हायसे 


2 
यय 


वालकाण्ड ] 


मित्रजीको प्रणाम किया ओर आगेकी यात्रा आरम्भ. 
. की । चलते-चलते उन्होंने विश्वामित्रजीसे कहा - मुनिवर ! 


आपकी कुंपासे मुझे इन अस्रोंका ज्ञान प्राप्त हुआ, अब देवता 


भी मुझे परास्त नहीं कर सकते ।? यह कहकर रामचन्द्रजीने 
पुनः मधुर वचनोंमें प्रश्न किया--५मुने ! सामनेवाले पर्वतके 
पास ही जो मेघकी घटाके समान सघन बृक्षोंसे भरा हुआ 
स्थान दिखायी देता है; वह क्या है ? उसे जाननेके लिये मेरे 
मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो रही है । यह किसका आश्रम है !. 
जहाँ ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले वे पापी, दुराचारी और 
दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञमें विज्न डालने आया करते हैं; 
. जहाँ आपकी यज्ञवेदी बनी हुई है तथा जहाँ चलकर मुझे 
यज्ञ-कर्मका रक्षण ओर राक्षसोंका वध करना है, वह स्थान 
कौन है- यह सब में सुनना चाहता हूँ ।? 


अत्यन्त प्रभावशाली रामके इस प्रकार प्रश्न करनेपर महा- 
तेजस्वी विश्वामित्रने यों कहना आरम्भ किया - “महाबाहु 
राम | यह आश्रम पहले महात्मा वामनजीका था । यहाँ उन्होंने 
बहुत वर्षांतक तपस्या की थी ओर यहीं उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई 
थी; इसलिये यह तपोवन “सिद्धाश्रम? के नामसे विख्यात हो 


गया । उन्हीं भगवान्‌ वामनमें भक्ति होनेके कारण में भी इस. 


स्थानका उपयोग करता हूँ । इसी आश्रमपर मेरे यज्ञमें विन्न 
डालनेवाले राक्षस आते हैं। यहीं .तुम्हें उन दुराचारियों- 
का वध करना है| अब हमलोग उसी उत्तम सिद्धाश्रममें 
चळ रहे हैं | वह आश्रम जैसे मेरा है;.. वेसे ही तुम्हारा भी 
है |? ऐसा कहकर सुनिने अत्यन्त प्रेमके साथ राम-लक्ष्मण- 
` का हाथ पकड़ लिया और उन दोनोंके साथ आश्रममें प्रवेश 
किया । उस समय पुनर्वसु नामक दो नक्षत्रोंके बीचमें स्थित 
चन्द्रमाकी भाँति उनकी शोभा हुई । विश्वामित्रजीको आये 
. देख सिद्धाश्रममें रहनेबाले सभी तपस्वी उछल्तेकूदते 


सहसा उनके पास आये और सबने मिलकर उनकी यथोचित 


पूजा की । इसी प्रकार उन्होंने राम और लक्ष्मणका भी 
अतिथि-सत्कार किया । थोड़ी देर विश्राम करनेके बाद उन 
दोनों राजङ्कुमारोंने हाथ जोड़कर विश्वामित्रजीसे कहा --(मुनि- 
वर ! आप आज ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करें ।? उनके ऐसा 
कहनेपर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेन्द्रियभावसे 


नियमपूर्बक यज्ञकी दीक्षामें प्रविष्ट हो गये । वे दोनों राजकुमार ` 


भी सावधानीके साथ. रात व्यतीत करके समेरे उठे और पवित्र 
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गायत्री-मन्त्रका जप करने लगे । जप पूरा होनेपर ' 


उन्होंने अमिहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्रजीके चरणोंमें 
प्रणाम किया । 


तसश्चात्‌ राम ओर लक्ष्मणने. विश्वामित्रजीसे पूछा-- 
“मुनिवर ! बताइये) हमे किस समय उन दोनों राक्षसोसि यज्ञ 
की रक्षा करनी है । कहीं ऐसा न हो वह अवसर यों ही हायसे 
चला जाय |? उनकी बात सुनकर सभी आश्रमवासी ऋषि 
बड़े प्रसन्न हुए ओर उन दोनों राजकुमारोंकी सराइना करते 
हुए बोले--५ये मुनिवर विश्वामित्रजी यज्ञकी दीक्षा ले चुके हैं, 
अतः अब मोन रहेंगे । आप दोनों सावधान होकर आजरो छः 
रातोंतक इनके यज्ञकी रक्षा करते रहें |? मुनियोंके वचन सुनकर 
वे दोनों यशस्वी राजकुमार बड़ी सावधानीके साय उस तपोवन- 
की तथा विश्वामित्रजीकी निरन्तर रक्षा करने लगे । उन्होंने 
छः रातोंतक नींद भी नहीं ली | इस प्रकार जब छठा 


दिन आया तो रामने लक्ष्मणसे कहा “सुमित्रानन्दन !- * 


तुम अपने चित्तको एकाग्र करके सावधान हो जाओ |? राम इस 
प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय, पुरोहित, ऋत्विज्‌ तथा 
विश्वामित्रजीसे घिरी हुई यज्ञकी वेदी आहवनीय अझिसे 


प्रज्वलित हो उठी । उसके चारों ओर रखे हुए कुश चमस) ' 


सुक्‌, समिधा तथा फूलोंकी ढेरी प्रकाशित होने लगी; फिर 
तो शास्रीय विधिके अनुसार मन्त्र पढ़ते हुए थज्ञका कार्य 
आरम्भ हुआ । उसी समय आकाइमें बड़े जोरका शब्द 


हुआ । वह शब्द बड़ां ही भयंकर था | मारीच ओर सुबाहु 


नामके राक्षस अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ-मण्डपकी ओर 
दौड़े आ रहे थें । उनके अनुचर भी साथ थे । उन भयंकर 
राक्षसोंने वहाँ आकर रक्तकी धाराएँ बरसाना आरम्भ कर 
दिया । यह देखकर रामचन्द्रजी सहसा उठकर दोड़े हुए गये 
और लक्ष्मणकी ओर देखकर बोले --“लक्ष्मण | यह देखो; 
मांसभक्षण करनेवाले दुराचारी राक्षस आ पहुँचे । में अभी इन्हें 


` मानवास््रसे उड़ाये देता हूँ ।? यों कहकर रामचन्द्रजीने अपने 


धनुषपर अत्यन्त तेजस्वी मानवात्रका सन्धान किया ओर 
अत्यन्त क्रोधमं भरकर मारीचकी छातीको उसका निशाना 
बनाया । उस मानव नामक महान्‌ अस्नका आघात लगनेसे 
मारीच पूरे सौ योजनकी दूरीपर समुद्रके जलमें जा गिरा । 
इसके बाद रामचन्द्रजीने आग्नेय असर लेकर उससे सुबाहुकी 
छातीपर प्रह्मर किया । उसकी चोट लगते ही वह 'मरकर 


पृथ्वीपर गिर पड़ा । बाकी राश्षसोंको महायशस्वी रामने | 


की. ; 


तळ 
च. 


६ 


% अमोघं दशने राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० चा० रामायण 


I ` 
अक >>> --"""_". ज्ञ ->>>>>>>>>> 
चन्द्रजीसे कहा--'महाबाहो ! तुम्हें पाकर मैं कृतार्थ हो गया; | 


बायव्याज्से मार डाला । इस प्रकार यज्ञम विघ्न डालनेवाले 
समस्त राक्षसोका संदर करके परम उदार रामने मुनियोंको 


| आनन्दित किपा ।॥ इसके बाद उन मुनियोने भी रामचन्द्रजी- 


की बड़ी प्रशंसा ची । यज्ञ समास होनेपर महामुनि विश्वा- 


मित्रने सम्पूर्ण दिशाओंक़ों विश्न-बाधाओसे रहित देख राम- 


तुमने गुरुकी आज्ञाका अच्छी तरह पालन किया और इस 
सिद्धाश्रमका नाम सार्थक कर दिया ।? इस प्रकार रामचन्द्र 
दी प्रशंसा करके उन्दने दोनों भाइयोंको साथ लेकर 
सन्ध्योपासना की । - 


RS ES rn का 


श्रीराम-लक्ष्मणकी मिथिरायात्रा तथा माणसे विश्वामित्रजीका गङ्गावतरणकी कथा सुनाना 


—— DS 


चिश्वामित्रजीका यज्ञ पूर्ण हो जानेपर वीरवर राम और 


उन्होंने अभिहोत्रका कार्य पूर्ण किया | इसके बाद वे सभी 


अमिततेजस्वी ऋषि विइवामित्रजीको आगे करके बैठे 


लक्ष्मणने कृतकृत्य होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ वह रात्रि 
व्यतीत की । प्रातःकाल होनेपर वे दोनों भाई जब पूर्वाह- 
कालके नैत्यिक नियमौसे निडृत्त हो गये तो विश्वामित्रजी तथा 
अन्य महर्पियोंके पास गये । वहाँ जाकर उन्होने परमतेजस्वी 
मुनिवर विश्वामित्रको प्रणाम किया और मधुर वचनोंमें कहा-- 
“महर्षे | बताइये अग्र हमलोग क्रिस आज्ञाका पालन करें |? 
“उन दोनोंक्रे ऐसा कहनेपर सभी महर्षि विश्वामित्रको आगे 
करके रामचन्द्रसे बोळे--'नरश्रेष्ठ | मिथिलाके राजा जनकका 
परम घमेमय यज्ञ प्रारम्भ होनेवाला है; उसमें हम सब लोग 
जायेंगे, तुम भी हमारे साथ चलना । वहाँ एक बड़ा ही 
अद्भुत धनुष-रक्ष है । वह तुम्हारे देखने योग्य है। पहले 
कभी यशमै पधारे हुए देवताओंने वह धनुष जनकके 
किसी पूर्व पुरुषकों दिया था। वह बड़ा प्रकाशमान है । मनुष्योंकी 
तो बात ही क्या, देवता) गन्घर्व, असुर तथा राक्षस भी उसकी 
प्रत्यज्ञा नहीं चढा पाते । उस धनुषकी शक्तिका पता लगानेके 
लिये कितने ही महाबी राजा ओर राजकुमार आये; किन्तु 
कोई भी उसे चढ़ा न सके । वहाँ चलनेसे तुम मिथिलानरेशके 
उस धनुषको तथा उनके अद्भुत यज्ञको भी देख संकोगे। 
महाराज जनकके यहाँ नाना प्रकारके गन्ध, धूप ओर अरगजा 
आदि सुगन्धित पदार्थासे उस धनुषकी पूजा होती है । वह 
उनके घरमें पूजनीय देवताकी भाँति प्रतिष्ठित है |? 
ऐसा कहकर मुनिवर विइवामित्रजीने वनदेवताओंसे 
आज्ञा ली और ऋषिमण्डली तथा राम लक्ष्मणके साथ वहाँसे 
प्रस्थान किया | उस समय उनके साथ जानेवाले ब्रह्मवादी 


महर्षियोंकी सौ गाढ़ियाँ मुनिवर विश्वामित्रक्रे पीछे-पीछे चलां | - 


दूरतकका मार्ग ते कर लेनेक्रे बाद जब सूर्य डूबने लगे तो 
उन ऋषियोने शोणभद्रके तटपर सावधानतापूर्वक पड़ाव डाल 
दिया और जब सूर्य बिल्कुल अस्त हो गया 'तो ज्ञान करके 


राम और लक्ष्मण भी उन ऋषियोंका आदर करते हुए 
विश्वामित्रजीके सामने बैठ गये । विश्वामित्रजीने रामके 
पूछनेपर उत देशका परिचय देते हुए प्रसज्ञवश अपने वंशकी 
कथा कही और फिर सब लोग सो गये । इस प्रकार रात व्यतीत 
होनेपर जब सबेरा हुआ तो विश्वामित्रजीने कहा--'राम | 
तुम्हारा कल्याण हो) प्रभात हो गया। सबेरेकी सन्ध्या 
समय आ पहुँचा । अब उठो और चळनेकी तैयारी करो |! 
महर्षिकी बात सुनकर रामने प्रातःकालका नैत्यिक कर्म पूरा किया 
और फिर सबके साथ आगे चल दिये । चलते-चढ़ते वे बहुत 
दूर पहुँच गये और दोपहरीके समय मुनिजनसेवित शरेष्ठ नदी 
गङ्काजीके तटपर जा पहुँचे । हंत ओर सारसोंसे सेवित पुण्य- 
सलिला भागीरथीका दर्शन करके राम और लक्ष्मणतहित 
सभी महर्षियोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई । उस समय सबने 
गज्ञाजीके तटपर डेरा डाछा औरं विधिवत्‌ जवान करके पिरो 
और देवताओंका तर्पण किया । उसके बाद अभिहोत्र करके 
अमृतके समान मीठे हृविष्यका भोजन किया । इससे सबक 
मन प्रसन्न हो गया और सभी महात्मा विदवामित्रजीकी 
चारों ओरसे घेरकर गज्ञातटपर बेठ गये । 

तब रामने विश्वामित्रजीसे पूछा--मुनिवर ! मं यह दु 
चाहता हूँ कि तीन मागांसे प्रवाहित होनेवाली ये ङ्गा 
किस प्रकार तीनों लोकोंमें घूसकर समुद्रमें जा मिली हैं |” 
इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर महामुनि विश्वामित्रजीने 
उत्पत्ति और इद्धिकी कथा आरम्भ की । वे बोले“. । 
हिमबान्‌. नामक एक पर्वत है; जो सम्पूर्ण पर्वतोंका राजा है। 
वह सब प्रकारके धातुओंका खजाना है । गिरिराज | 
दो कन्याऐ हैं, जो संसारमें अनुपम सुन्दरी हैं। मेश ७. | 
पुत्री मेना दिमवाचकी पढी हैं; वे ही उन दोनों कत्या * ` 
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— 


जननी हैं । मेनाके गार्भसे जो पहली कन्या उत्पन्न हुई, वही 
ये गज्ञाजी हैं । ये हिमवानकी ज्येष्ठ पुत्री हैं | हिमवानकी 
दूसरी कन्याका नाम उमा है । कुछ कालके पश्चात्‌ देवताओंने 
देवकार्यकी सिद्धिके लिये त्रिपथगा गद्भानदीको गिरिराज 
हिमाल्यसे माँगा । हिमाल्यने त्रिभुवनका हित करनेकी 
इच्छासे स्वच्छन्द पथपर विचरनेवाली अपनी लोकपावनी पुत्री 
गङ्गाको धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया | रघुनन्दन ! गिरिशजकी जो 
दूसरी. कन्या उमा थीं, वे कठोर ब्रतका पालन करती हुई 
घोर तपस्यामें लग गयीं। हिमवानने वह विश्ववन्दिता 
तपस्विनी कन्या अनुपम प्रभावशाली भगवान्‌ रुद्रको दान 


कर दी । इस प्रकार श्रेष्ठ नदी गङ्गा और भगवती उमा- . 


ये दोनों गिरिराज हिमालयकी ही कन्याएँ हैं । सारा संसार 
इनके चरणोंमें मस्तक झुकाता है |? 


विद्ववामित्रजीकी बात समासत होनेपर राम और लक्ष्मण 
दोनों बीरोने उनका अभिनन्दन करते हुए कहा ब्रह्मन्‌ ! 
आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनायी । अब आप 
गिरिराज हिमवानकी ज्ये पुत्री गङ्गाका वृत्तान्त विस्तारके 
साथ सुनाइये । छोकोंको पवित्र करनेवाली गङ्गाजी किस 
कारण तीन मागोसे प्रवाहित होती हें ? उनकी त्रिपथगा नामसे 
क्योंकर प्रसिद्धि हुई ! तीनों लोकोंमें वे अपनी तीन धाराओंके 
द्वारा कोन-कोन-से कार्य करती हैं ? रामचन्द्रजीके ऐसा 
कहनेपर तपस्वी विइवामित्रने ऋषियोंके बीचमें गङ्गाजीसे 
सम्बन्ध. रखनेवाली सब कथाएँ. कहनी* प्रारम्भ कीं । वे 
बोले-- “राम | पहलेकी बात है, अयोध्यामें सगर नामके एक 
धर्मात्मा राजा राज्य करते थे । उन्हें कोई पुत्र नहीं था) 
अतः वे पुत्र प्रात्तिके लिये सदा उत्सुक रहा करते थे | विदर्भ- 
राजकुमारी केशिनी उनकी ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी ही 
धमिंडा ओर सत्यवादिनी थी । सगरकी दूसरी पत्नीका नाम 
सुमति था, वह अरिष्टनेमिकी कन्या और सुपर्णकी बहिन 
यी । महाराज सगर अपनी दोनों पत्नियोंके साथ हिमाल्यपर 
गये और भ्रगुप्रभ्वण नामक शिखरपर ( जहाँ गु मुनिका 
आश्रम था ) घोर तपस्या करने लगे । सौ वर्ष पूरे होनेपर 
महर्षि शगु उनकी तपस्यासे प्रसन्न हुए । उन्होंने महाराज 
संगरको बरदान 'दिया--«राजन्‌ ! तुम्हें बहुत-से पुत्रोंकी 
भासि होगी और संसारमें तुम्हारी अतुलित कीतिं फैलेगी । 
उम्हारी दो पत्नियोमेंसे एकको तो एक ही पुत्र होगा, जिसके 
| दोरा तुम्हारे वंशकी बृद्धि होगी; और दूसरी स्री साठ हजार पुत्र 
 उसन्न करेगी |? राजासे ऐसा कहकर परम धर्मात्मा भगुजीने 
वा० रा अं) ९-- “ 
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उनकी रानियोसे कहा--“देवियो | तुमलोग अपनी इच्छा 
प्रकट करो, तुम्हें बंश चलानेवाला एक ही पुत्र चाहिये या 
महान्‌ बडी, यशस्वी ओर अत्यन्त उत्साही बहुत-से पुत्र १ 
इन दो बरोंमेंसे किसको कोन-सा वर चाहिये १ 


“९घुनन्दन ! झु मुनिका वचन सुनकर केशिनीने वंश 


. चलानेवाले एक ही पुत्रका वरदान माँगा और सुपर्णकी बहिन 


सुमतिने महान्‌ उत्साही तथा यशस्वी साठ हजार पुत्र 
पानेकी इच्छा प्रकट की | तत्पश्चात्‌ राजा सगरने महर्षि 
भ्गुकी परिक्रमा करके उनके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम 
किया ओर दोनों-रानियोंको साथ लेकर अपनी राजधानीको 
चले गये । कुछ काल व्यतीत होनेपर बड़ी रानी केशिनीने 
सगरके औरस पुत्र असमञ्जको जन्म दिया और छोटी रानी 
सुमतिने तूँबरीके आकारका एक .गर्भपिण्ड उत्पन्न किया | 
उसको फोइनेसे साठ हजार बालक निक्रले उन्हें घीसे 
भरे हुए घड़ोंमें रखकर धाइयां उनका पालन-पोषण करने 
लगीं-। धीरे-धीरे जब बहुत दिन बीत गये तो वे बालक 
युवा अवस्थाको प्राप्त हुए। सगरका ज्येष्ठ पुत्र असमज्ञ नगरे 
बालकोंको पकड़कर सरयूक्रे जलमें फेंक देता और जब वे 
डूबने लगते तो उनकी ओर देखकर हँसा करता । इस 

प्रकार पापाचारमें प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषोंकों पीड़ा 

देने और नगरनिवासियोंक्रा अहित करने लगा तो पिताने उसे 

नगरसे . बाहर निकाल दिया । असमञ्जके पुत्रका नाम या 

अंशुमान्‌ । वह बड़ा ही पराक्रमी, मधुरभाषी तथा सब 

लोगोंको प्रिय था । कुछ काळके अनन्तर महाराज सगरे 

मनमें यह विचार हुआ कि 'में यज्ञ करूँ |? इस 

बातका निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपाध्यायोके 

साथ यज्ञ करनेकी तेयारीमें लग गये | हिमालय और विन्ध्य 

पर्वतके मध्यभागमें जो देश है, उसीमें उनके यज्ञका आरम्भ 

हुआ । वही देश यज्ञ करनेके लिये उत्तम माना गया है । 

राजा सगरकी आज्ञासे यज्ञिय अईवकी रक्षाका भार महारथी 

अंझुमानूने स्वीकार किया था । किन्तु पर्वके दिन' यज्ञमें लगे 

हुए सगरके यशसम्बन्धी घोड़ेको इन्द्रे राक्षसका रूप धारण 
करके चुरा लिया । घोड़ेकी चोरी होती देख उपाध्यायोने 

यजमानसे कहा--(राजन्‌ ! आज पर्वके दिन कोई इस यज्ञिय 

अइवको चुराकर बड़े वेगसे लिये जा रहा है । चोरको मारिये 

और घोड़ा वापस लाइये । नहीं तो यज्ञमें विन्न पड़ जायगा 
और यह हम सब लोगोंके लिये अमंगलका कारण होगा। 

आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे यह यज्ञ निर्विन्नतापूर्वक 
पूर्ण हो जाय ।? 2६ 
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८यज्ञसमाम बैठे हुए, राजा सगरने उपाध्यायोकी बात 
सुनकर अपने साठ हजार पुत्रोसे कहा--'पुत्रा ! समुद्रसे 
घिरी हुई सारी प्ृथ्वीमं घूस-घूमकर घोड़ेका पता ल्गाओ | 
एक-एक योजन भूमि बॉटकर उसे छान डाली । मेरी 
आज्ञाते अरव चुरानेबालेकी खोजमें ळग जाओ और जबतक 
घोडा न दीखे तबतक जमीन खोदते रहो। में यशकी 
दीक्षा ले चुका हँ, इसलिये उपाध्यायों तथा पौत्र अंशुमानके 
साथ घोड़ेसहित तुम्हारी बाट देखता हुआ यहीं रहूँगा ।? 
पिताकी आज्ञा शिरोधार्य' करके वे महात्रली राजकुमार 
घोडेकी खोजमें बड़ी प्रसन्नतासे एथ्वीपर घूमने लगे । उनमेंसे 


एक-एकने अपनी चज्रके समान सुध्द भुजाओंके द्वार एकः . 


एक योजन लंबी-चोड़ी जमीन खोद डाली । इस प्रकार 
पर्वतोसे पूर्ण जम्बूद्वीपकी भूमि खोदते हुए वे राजकुमार 
सब ओर चक्कर लगाने लगे । उन सगरपुत्रोके हाथसे 
जब पृथ्वी खोदी जा रही थी; उस समय उससे वज्रपातके 
समान बड़ा भयंकर शब्द होता था । इस तरह सारी पृथ्वी 
खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी राजकुमार 
पिताक्रे पास खाली हाथ लौट आये और बोले--*पिताजी ! 
हमने सारी एथ्वी छान डाली; देव) दानव) राक्षस) पिशाच 
और नाग आदि बड़े बड़े बलवान्‌ प्राणियोंको मार डाला; 


फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखायी दिया ओर न घोड़ेका 


चुरानेवाला ही । अब इम क्या करें; आप ही कोई उपाय 
सोचकर बताइये ।? पुत्रोंकी बात सुनकर राजा सगर कुपित 


होकर बोले-“जाओ, फिरसे सारी प्रथ्वी खोदो और इसे . 


फोड़कर घोड़ेके चोरका पता लगाओ । काम पूरा हुए बिना 
न लोटना ।? अपने महात्मा पिताकी बात मानकर वे साठ 
हजार राजकुमार रसातळकी ओर बढ़े और रोषमें भरकर 
पृथ्वी खोदने लगे । इस बार वे महाबली वीर बड़े भयंकर 
वेगसे अपने कार्यमें लगे. थे । थोड़ी ही देरमें उन्हें सनातन 
विष्णुके अंशावतार भगवान्‌ कपिलका दर्शन हुआ। उनके 
पास ही वह यज्ञका घोड़ा इधर-उधर घूम रहा था । घोड़ेको 
पाकर उन्हें बड़ी खुशी हुई; किन्तु कपिलजीको अपने यज्ञमें 
विन्न डालनेवाला समझकर उनकी आँखें क्रोधसे लाळ हो गयीं 
और वे हाथमें कुदाल, हळ और नाना प्रकारके वृक्ष तथा 
प्रत्थरोंके टुकड़े लेकर “खड़ा रह, खड़ा रह? कहते हुए चारों 
ओरसे उनपर टूट पड़े। निकट जानेपर उन्होंने कहा--अरे 
मूर्ख | तू हमारे यज्ञके घोड़ेको चुराकर यहाँ आ छिपा है १ 
हम राजा सगरके पुत्र हैं) यहाँ भी तुम्हारा पता लगाते हुए 


आ पहुँचे ।? : 
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“कसगर-पुत्रोंकी बात सुनकर भगवान्‌ कपिलको वह 
रोष हुआ और उंस रोपके आवेशमें ही उनके मुँहसे हुंकार | 


शब्द निकल पड़ा । उस शब्दके होते ही सगरके सभी 
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पुत्र राखके ढेर हो. गये । 'पुत्रोको गये बहुत दिन 
हो गये? ऐसा जानकर राजा सगरने अपने पोत्र अंशझुमानरे 
कंहा--धेरा ! तुमं शूरवीर, विद्वान्‌ और अपने पूर्वजे 
तुल्य पराक्रमी हो । तुम भी अपने चाचाओंके पथका अनुसरण 
करो और घोड़ेके चोरका पता लगाओ । देखो) एवे 
भीतर बड़े बलवान्‌ जीव रहते हैं; उनका मुकाबला करेगे 
लिये तलवार और धनुष भी लेते जाओ | जो वन्दनी 
हो, उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्गमें कि 
डालें, उनको मार डालना । जाओ, कार्य सिद्ध करके लोब 
और मेरे इस यज्ञको पूर्ण कराओ ।? महात्मा सगरके ऐश 
कहनेपर शीघ्र पराक्रम कर दिखानेवाला वीरवर अंशम 
धनुष और तलवार लेकर चल दिया । उसके चांचाओरे 
पृथ्वीके भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसीसे चलकर १ 
उस स्थानपर जा पहुँचा जहाँ सगरके सभी पुत्र राखके 
हुए पड़े थे । उनकी मृत्युसे अंशुमानकों बड़ा दुःख ह | 
और बह आर्तभावसे फूट-फूटकर रोने लगा । उसने पर्ण 
चरते हुए यज्ञके घोडेको भी देखा | फिर दुःख और र. 
वये हुए अंशमानले सगर-पु्जोका तर्पण करनेके लिये 


~ 
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इच्छा की, किन्तु वहाँ कहीं भी जछाशय नहीं दिखायी 
दिया । इसके बाद ,उसने दूरतक दृष्टि फैलायी तो पक्षिराज 
गरुडुको देखा । वायुक्रे समान वेगसे चलनेवाले 
गरुड़जी सगर'-पुत्रोके मामा थे । उन्होंने अंशुमानसे 
कहा--'नरश्रेष्ठ ! तुम शोक मत करो । इनका.वध संसारके 
मंगलके लिये हुआ है । अप्रमेय महात्मा कपिलजीने इन 
महाबली राजकुमारोंको भस्म किया है । इन्हें साधारण जलदी 
अज्ञलि देना उचित नंदी है । हिमालयकी बड़ी पुत्री जो 
गङ्गाजी हैं, उन्हींके जलसे इन अपने चाचाओंका तर्पण करो | 
गड्जाजी जगतको पवित्र करनेवाली हैं | जिस समय राखके 
ढेर होकर गिरे हुए इन साठ हजार राजकुमारोंको वे अपने 
जलसे आष्ठावित करेंगी, उसी समय इन सबको स्वर्गलोक 
पहुँचा देंगी | इसलिये अव तुम यज्ञका घोड़ा लेकर यहाँसे 
जाओ और अपने पितामहका यज्ञ पूर्ण कराओ।? | 


“गरुड़की वात सुनकर महापराक्रमी अंशुमान्‌ घोड़ा लेकर 
तुरंत लोट आया । उसके मुँहसे वह भयंकर समाचार सुनकर- 
राजाने कल्पोक्त नियमके अनुसार यज्ञको विधिवत्‌ पूर्ण किया 
ओर फिर अपनी राजधानीमें चले आये.। वहाँ भानेपर उन्होंने 

'गङ्गाजीके ले आनेक्रे विषयमें बहुत विचार किया; किन्तु वे 
किसी निश्चयपर न पहुँच सके । बहुत दिनोंके बाद भी उन्हें 
कोई निश्चित उगाय नहीं सूझा और तीस हजार वर्षातक्र राज्य 
करके. वे स्वर्गलोकको चले गये | सगरकी मृत्यु हो जानेपर 
प्रजाजनोंने परम धार्मिक अंशुमानको राजाक़े पदपर प्रतिष्ठित 
किया | अंशुमान्‌ बड़े विख्यात राजा हुए । उनके एक पुत्र 
हुआ) जिसकी महाराज दिलीपके नामसे प्रसिद्धि हुई । अंशुमान्‌ 
दिलीयको राज्य देकर हिमालयको चले गये और वहाँ एक 
रमणीय शिखरपर बैठकर कठोर तपस्या करने लगे । 
उन महान्‌ यशस्वी नरेशने बत्तीस हजार वर्षोतक तपस्या की 
और अन्तमें तपोबनमें ही शरीर त्यागकर स्वर्ग प्राप्त किया । 
महातेजस्वी दिलीप भी अपने पितामहोका वध सुनकर बहुत 
दुखी रहते थे । अपनी बुद्धिसे बहुत सोचने-विचारनेके बाद 
भी वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके । वे सदा इसी चिन्तामें 
रहन लगे कि इस प्रृथ्वीपर गङ्गाका आना कैसे, सम्भव दो) 
कसे पितामहोंका तर्पण किया जाय और किस प्रकार उनका 
उद्धार हो | महाराज दिलीपकी यह चिन्ता कभी दूर 

| नहीं होती थी । उन्होंने धर्माचरणके द्वारा आत्मतत्त्वका 
| शान प्रास किया था । समयानुसार उनके परम धार्मिक 
भगीरथ नामका पुत्र हुआ । उसके बाद. महातेजस्वी 


दिलीपने अनेकों यज्ञ किये ओर तीस हजारः वर्षोतक 
राज्यका पालन किया । इतने समयमें भी उन्हें अपने 
पितरोंके उद्धारका कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और अन्तमें 
रोगके शिकार होकर वे कालके गालमें चले गये । उन्होंने 

अपने जीवन-क्रालमें ही पुत्र भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त कर 

दिथा था और वे स्वयं अपने किये हुए पुण्यकमोंके प्रभावसे 

इन्द्रलोकको प्रास हुए । 


“राजर्षि भगीरथ बड़े धर्मात्मा थे । उन्हें कोई सन्तान 
नहीं थी, इसलिये अपने राज्यका भार मन्त्रियोंके ऊपर 
रखकर वे गङ्गाजीको भूलोकमें उतारनेके प्रयत्रमें लग 
गये । वे गोकर्णतीर्थमें रहकर घोर तपस्या करने लगे । अपनी 
दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर खड़े-खड़े पञ्चाम्निक्का ताप सहते 
और इन्द्रियोंको काबूमें रखकर एक-एक महीनेपर आहार 
ग्रहण करते थे | इस प्रकार घोर तपस्यामें लगे हुए राजा 
भगीरथके एक हजार वर्ष व्यतीत हो गये । तब प्रजाओंके 
स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजी अत्यन्त प्रेसन्न होकर देवताओंक़े साथ 
वहाँ आये और तपस्यामें लगे हुएभगीरथसे बोले--'महाराज ! 
तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे में बहुत प्रसन्न हूँ | तुस कोई वर 
मागो ।? राजा भगीरथ हाथ जोड़े खड़े थे । उन्होने ब्रह्माजीसे 
कहा--“भगवन्‌ | यदि आग मुझपर प्रसन्न हैं ओर यदि इस 
तगस्याका कुछ फळ है तो में यही चाहता हूँ कि राजा सगरके 
सभी पुत्रको मेरे हाथसे गङ्गाजीका जल प्राप्त हो । गज्ञाजीके 
जलसे उनकी भस्मराशिके आप्लावित होनेपर मेरे सभी 
प्रपितामहोंको अक्षय स्वर्गलोक मिले । भगवन्‌ ! एक प्रार्थना 
और है--मेरे कोई सन्तान नहीं दै?" अतः उसके लिये भी याचना 
करता हूँ | हमारे कुलकी परम्परा कभी नष्ट न हो । मेरा यह 
बर समस्त इक्वाकुवंशके लिये लागू होना चाहिये |? राजा 
भगीरयके ऐसा कहनेपर लोकपितामेह ब्रह्माजीने परम कल्याण- 
मयी मधुर वाणीमें कहा -“भगीरथ ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम्हारा यह महान्‌मनोरथ अवस्य पूर्ण होगा । ये हैं हिमाल्यकी 


: ज्येष्ट पुत्री गङ्गाजी । इनको धारण करनेके लिये भगवान्‌ 


शङ्करको तैयार करो । शञ्जाके गिरनेके वेगको यह पृथ्वी नहीं 
सह सकेगी । भगवान्‌, शङ्करके सिवा में और किसीको ऐसा 
नहीं देखता, जो गङ्गाजीको धारण कर सके ।? ऐसा कहकर 
ब्रह्माजीने भगवती गज्ञाजीसे भी भगीरथपर अनुग्रह करनेके लिये 
कहा । इसके बाद वे देवताओंके साथ स्वर्गलोकको चले गये । 

(६देवाधिदेव ब्रह्माजीके चले जानेपर राजा भगीरथ. 
अँगूठेके अग्रभागके सहारे खड़े होकर एक वर्षतक भगवान्‌, 
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शङ्करकी उपासनामें लगे रहे। वर्ष पूरा होनेपर विश्व 
वन्दित उमानाथ भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर कहा- “नरश! 
मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हॅ । तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा | 
गिरिराज हिमालयकी पुत्री गज्ञादेबीको अपने मस्तकपर धारण 
करूँगा ।? शङ्करजीकी खीकृति मिल जानेपर हिमवानव ज्येष्ठ 
व्र कन्या गड्भाजी, जिनके चरणोमें सारा संसार मस्तक झुकाता 
है, बहुत बड़ा रूप घारण करके अपने वेगको असह्य बनाकर 
आकाशसे शाङ्करके मस्तकपर गिरी । उन्होंने सोचा- मै 
अपने वेगसे झङ्करको बद्दाती हुई पातालमें घुस जाऊंगी |? 
उनका यह अहंकार भगवान्‌ शङ्करसे छिपा न रहा) 
अतः उन्होंने गङ्गाको अदृश्य कर देनेका विचार किया । 
पुण्यस्वरूपा गङ्गा जब भगवान्‌ शङ्करके पवित्र मस्तकपर 
गिरी तो उनकी जटाओके जाळमें इस प्रकार उलझ गयीं कि 
यत्न करनेपर भी किसी तरह पृथ्वीपर न जा सकी । जटा- 
मण्डलसे बाहर निकलनेका उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिला । 
अन्ततोगत्वा वे अनेकों वर्षोत्त शित्रके जटा-जूरमें ही 
भटकती रहीं । 
आकादासे उतर आनेपर भी जब गङ्गाजीका दर्शन नहीं 
हुआ तो फिर महाराज भगीरथ कठोर तपस्यामें लग गये । 
इससे अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवने गङ्गाको 
विन्ढुसरोबरमें: ले जाकर छोड़ दिया । छूटते ही उनकी सात 
धाराएँ, हो गयीं । ह्रादिनी, पावनी और नलिनी--ये तीन 
शीतल जळवाली धाराएँ पूर्व दिशाक्ी ओर चली गरी | 
सुचक्षु, सीता और महद्दानदीसिन्धु-ये तीन धाराएँ 
पश्चिम दिशाकों प्रवाहित. हुईं । सातत्रीं धारा महाराज 
भगीरथके रयके पीछे-पीछे चली | राजषि भगीरथ दिव्य 
रथपर सवार हो आगे-आगे चळे और गङ्गा उनके पीछे:पीछे 
जाने लगीं । उस समय देवता, ऋषि, गन्धर्व, यक्ष ओर 
सिद्धगण नगरके समान आकारवाले विमानोपर बैठकर आकाशसे 
पृथ्वीपर गयी हुई गङ्गाजीके अवतरणकी शोभा निहारने लगे | 
गङ्गाकी वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढी ओर कहीं चौड़ी 
होकर बहती थो । कहीं त्रित्कुल नीचेकी ओर गिरती और 
कहीं-ऊँचेकी ओर उठी हुई थी । कहीं समतल भूमिपर बहुत 
धीरे-धीरे बहती थी ओर कहीं उसमें जलकी जलसे ही टक्कर 
लगती रहती थी | उस समय भूतछनिवाधी ऋषि ओर गन्धर्व 
यह सोचकर कि भगवान्‌ हाङ्करके मस्तकसे गिरा हुआ यह 
जल बहुत ही पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे । जो शापश्रष्ट 
होकर आकाशसे एथ्वीपर आ गये थे, वे गद्भाके जलमें ज्ञान 
करके निष्पाप हो गये तथा उस जछसे पाप धुळ जानेके कारण 
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पुण्यस्वरूप हो पुनः आकाशमें पहुँचकर अपने-अपने टोकक्षे | 
पा गये | उस प्रकाशमान जलके सम्मर्कसे सम्पूर्ण जगतूको व्ही 
प्रसन्नता हुई । सभी लोग गद्धामें खान्‌ करके पापही 
हो गये । 

राजर्षि भगीरथ दिव्य रथपर बैठकर आगे चल रहे ३ 
और गङ्गाजी उनके पीछे-पीछे जा रदी थीं। उस समय 
देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस) गन्धर्व) यश्च) किन्नर 


_ नाग, सर्प तया अप्सराएँ--ये सत्र प्रसन्नताके साथ मगीरयडे( 


रथके पीछे गङ्काजीके साथ-साथ चळ रहे थे । रास्तेमें अदर 


. पराक्रमी महाराज जर्दूनु यज्ञ कर रहे थे। गङ्गाजी अपने 


प्रवाहसे उनके यज्ञ-मण्डपको बहा ले गयीं । जहनुने शे 
गङ्गाजीका प्रमाद समझा ओर उनके सारे जलको पी ल्या। 
यह एक अद्भुत बात हुई । देवता, गन्धर्व और ऋषि समी 
अत्यन्त विस्मित होकर महात्मा जर्दनुक्री स्तुति करने छो 
तब महातेजम्वी जहनुने प्रसन्न होकर अपने कानोक्े. दाग 


_ गङ्गाको बाहर निकाल दिया | इस कारण गङ्गाजी जहनु 


पुत्री कद्दटाती हैं और तभीसे उनका नाम “जाह्॒वी? पड़ गया। 
बहाँते फिर वे भगीरथके रथका अनुसरण करने लगीं और 
भगीरथका कार्य सिद्ध करनेके लिये रसातलमें जा पहुँचों। 
वहाँ सगरपुत्रोंके दारीरक्री जो मस्म-रादि पड़ी थी, रे 
उन्होंने अपने जलसे आष्ठावित कर दिया और वे तमी 
राजकुमार निष्पाप होकर खर्गमें पहुँच गये । 


“राम | इस प्रकार राजा भगीरथने गङ्गाजीको साथ लिये 
समुद्रतक जाकर रसातळलमें) जहाँ उनके पूर्वज मस्म हुए थे 
प्रदेश किया | वह मरूराशि जव . गङ्काजीके जलमें बिली 
हो गयी तो सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी ब्रह्माजीने प्रकट होकर 
कहा--'रांजन्‌ ! तुमने अपने पूर्वजोंका उद्धार कर दिवा। 
महात्मा मगरके साठ इजार पुत्र देवताओंकी भाँति खग 
प्रतिष्ठित हो गये | संशारमें सागरका जळ जबतक मौजूद रहेगा 
तबतक सगरके सभी पुत्र देवताओंकी भाँति स्वर्गलोकमें ति 
करेंगे । ये गङ्गा तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री मानी जायेंगी और तुर 
नामपर रखे हुए “भागीरथी? नामसे इस जगतूमे रि 
होंगी । त्रिपयगा और भागीरथी इन दोनों नामोंसे दि 
नदी गज्ञाकी प्रसिद्धि होगी | ये अपनी घाराओंसे तीनो * 
पयको पवित्र करती हैं, इसलिये त्रिपथगा कहलायैंगी ' महीर 
अब तुम गङ्गाजीके जलसे अपने सभी पितामह त 
करके अपनी की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण करो। राजा अंशु 
और तुम्हारे पिता राजर्षि दिलीप भी गङ्गाको यई “ 
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चाहते थे, किन्तु वे सफळमनोरय न हो सके । तुमने गद्धाजीको 
ळामेकी प्रतिज्ञा पूरी कर ली; इससे संसारमें तुम्हें महान्‌ यशकी 
प्राप्ति हुई दै । गज्ञाजीको यहाँ लाकर तुमने महान धर्मका 
उपार्जन किया है । गज्ञाजीका जल सदा ही स्नानके योग्य है । 
इसमें स्वय भी स्नान करके पवित्र हदो जा ओ और पुण्यक्रा फल 
प्राप्त करो । अपने सभी पितामहोंका तर्पण करो । तुम्हारा 
कल्याण हो; अब में अपने लोकको जाऊँगा । तुम भी अपनी 
राजधानीको लोट जाओ ।? ऐसा कहकर लोकपितामह ब्रह्माजी 
जैसे आये थे वैसे ही देवलोकको लोट गये । राजर्षि 
भगीरथ भी उस उत्तम जलसे सगर-पुर्त्रोका विधिवत्‌ 
तर्पण करके अपने नगरको गये। राजाके लोट आनेसे 


प्रजाको बड़ा आनन्द हुआ। सबका शोक जाता रहा | 

“राम | यह गङ्गाजीकी कथा विस्तारके साय मैंने तुम्हें 
सुना दी । तुम्हारा कल्याण हो; अब जाओ, स्नान आदि 
नित्यकर्म करो | सन्ध्याका समय बीता जा रहा है। यह 
गङ्गावतरणका उपाख्यान घन, यश) आयु, पुत्र और खरग 
प्रदान करनेवाला है | जो पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य 
वर्णके लोगोंको यह प्रसङ्ग सुनाता दै, उसके ऊपर देवता और 
पितर प्रसन्न होते हैं। गङ्गावतरणका यह शुभ बृत्तान्त 
आयु बढ़ानेवाला है । जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता 
है, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं, सारे पाप नष्ट 
हो जाते हैं ओर उ8की आयु तया कीर्तिका विस्तार होता है ।?” 


अहल्याका उद्धार 
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विश्वामित्रजीकी बातें सुनकर लक्ष्मणसहित रांमचन्द्रजीको 

बड़ा विस्मय हुआ । वे कहने लगे-'्रझन्‌ ! आपने ग्गाजीके 
खर्गसे उतरने और समुद्रके मरनेकी यह बड़ी अद्भुत कया 
सुनायी । लक्ष्मणक्रे साय इस सुन्दर कयापर विचार करते 

` हुए मेरी यह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी है ।? तत्पश्चात्‌ 
निर्मल प्रभातकाल उपस्थित दोनेपर विश्वामित्रजी जब नित्य- 
कर्मसे निवृत्त हो चुके तो रामचन्द्रजीने उनके पास जाकर 
कहा- "मुनिवर | रात बीत गयी, अब हमलोगोंको सरिताओंमें 
रेऽठ पुण्यसलिला भागीरथीके उस पांर चलना चाहिये। सदा 
पुण्यकर्ममे तत्पर रहनेवाले ऋषियोंकी यह नाव उपस्थित है । 
इसपर सुखद आसन ब्रिछा है । आप इस तटपर विराजमान 
हैं, यह जानकर ऋषियोंकी मेंजी हुई यह नाव बंडी तेजीके 
साथ यहाँ आयी है ।? रामचन्द्रजीके वचन सुनकर विश्वामित्रजीने 
पहले ऋषियोंसदहित राम-लक्ष्मणको पार कराया । तत्पश्चात्‌ 
„ खयं भी उत्तर तटपर पहुँचकर उन्होंने वहाँ रहनेवाले 
ऋषियोंका सत्कार क्रिया । उस समय सब लोग गद्भधाजीके 
किनारे ठहरकर विद्यालानामक पुरीकी शोभा देखने लगे | 
वह नगरी बड़ी ही दिव्य और रमणीय थी तथा अगनी 
सुषमासे स्वर्गको भी मात कर र्दी थी। मुनिवर विश्वामित्रजी 
तुरंत ही राम और लक्ष्मणो साथ लेकर उस पुरीकी ओर चळ 


HAS 
~ 


दिये ओर वहाँ एक रात निवास करके सब लोग मिथिलाकी : 


ओर प्रस्थित हुए । मिथिळामें पहुँचनेपर जनकपुरीकी 
| सुन्दर शोभा देख सभी महर्षि उसकी प्रशंसा करने लगे । 
| रामचन्द्रजीने देखा मिथिलाके उपवनमें.एक पुराना आश्रम 
? जो अत्यन्त रमणीय होते हुए भी सुनसान दिखायी 


"देता है । उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्रजीसे पूछा-- 


“महर्षे | यह कैसा स्थान है ? यह देखनेमें तो आश्रम-जेसा है, 
परन्तु एक भी मुनि यहाँ दिखायी नदीं देते । में जानना 
चादता हूँ कि पूर्वकालमें यहाँ किसका आश्रम था ११० 


रामका प्रश्न सुनकर महामुनि विश्वामिन्रजीने' कहा-- 
“रघुनन्दन ! पूर्वकालमें यहाँ महात्मा गौतमका आश्रम या | 
उस समय यह स्थान बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता 
भी इसकी पूजा किया करते थे । महर्षि गोतम अपनी पत्नी 
अहल्याके साथ रहकर यहाँ तप किया करते थे । उन्होंने इस 
आश्रमपर अनेकों वर्ष व्यतीत किये हैं । एक समयकी बात 
है, गौतमजी आश्रमसे कहीं अन्यत्र चले गये थे । उन्हे 
अनुपस्थित जानकर शचीपति इन्द्रने मुनिका वेध धारण किया 
और अहल्याके पास जाकर कहा--'सुन्दरी ! में तुम्हारे साथ 
समागम चाहता हूँ ।? अहस्याकी भी बुद्धि मारी गयी | उसने 
मुनिके वेषमें इन्द्रकों पहचानकर भी कोतूइलवश उनका 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । इस प्रकार अददल्यासे समागम कर 
जब इन्द्र कुटीसे बाहर निकछे तो गौतमके आ जानेकी 
आशङ्कासे बड़ी उतावलीके साथ मागनेका प्रय करने लगे | 
इतनेमे ही उन्होंने देखा तपोबल्सम्पन्न महामुनि गौतम 
आश्रमममे प्रवेश कर रहे हैं । वे हायमें. समिधा और कुशा 
लिये हुए, थे । उनका तेज अभिके समान उद्दीत्त हो रहा 
था। उनपर दृष्टि पढ़ते ही देवराज इन्द्र भयसे यरा उठे, 
उनके मुखपर विषाद छा गया । दुराचारी इन्द्रको मुनिका 
वेष घारण किये देख सदाचारसम्पन्न मुनिवर क 
रोषर्मे भरकर कहा-'दुबुदे | तूने मेरा रूप धारण क 
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यह पाप-कर्म किया है; इसलिये तू विफल ( अण्डकोषोसे 
रहित ) हो जायगा ।? महात्मा गौतमके क्रोधपूर्वक ऐसा 
कहनेपर इन्द्रके दोनो अण्डकोष उसी क्षण एथ्वीपर गिर 
पड़े । इन्द्रको इस प्रकार शाप देकर गोतमने अपनी पत्नीको 
-भी शाप दिया--'दुराचारिणी | तू भी यहाँ कई हजार 
चधरोंतक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई 
राखमें पड़ी रहेगी । समस्त प्राणियोसे अदृश्य रहकर.इस 
` -आश्रममें निवास करेगी । जब दरारथकुमार राम इस घोर 
बनमें पदाण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी । उनका 
आतिथ्य-सत्कार करनेसे तेरे लोभ-मोह आदि दोष दूर हो 
जायँगे और तू प्रसन्नतापूर्वक अपना पूर्व शरीर धारण करके 
मेरे पास पहुँच जायगी । ऐसा कहकर महातेजस्वी. 
गौतमने इस आश्रमको त्याग दिया और सिद्ध तथा चारणोंसे 
सेवित हिमाल्यक्रे रमणीय शिखरपर जाकर तपस्या करने 
लगे । रघुनन्दन ! तुम बड़े तेजस्वी हो, पुण्यात्मा महर्षि 
गोतमके इस आश्रमपर चलो ओर देवरूपिणी महाभागा 


न 


# अमोघं दशनं राम अम्नोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० चा०- रामाय 
अहल्याका उद्धार करो ।?? यह सुनकर लक्ष्मणसहित 
विश्वामित्रजीको आगे करके उस आश्रममें प्रवेश किया | क॑ 
जाकर उन्होंने देखा महासोभाग्यशालिनी अहल्या हळ 
तपस्यासे देदीप्यमान ` हो रही हे । गोतमके शा 
रामचन्द्रजीका दर्शन होनेके पहले किसी भी प्राणीकरे - नि 
अहस्याका दर्शन होना कठिन था । अव रामका दर्शन फि 
जानेसे जब उसके झापक्रा अन्त हो गया. तो वह सके 
दिखायी देने लगी | उस समय्र राम और लक्ष्मणने बही 
्रसत्नताके साथ उसके दोनों चरणोंका स्पर्श किया । मह्न 
गौतमके बचनोंको स्मरण करके अहल्याने बड़ी सावधानी) 
साथ पाद्य, अर्ध्य आदिके द्वारा उन दोनों भाइयों 
अतिथि-सत्कार किया । भगवान्‌ रामने “भी शास्त्रीय विभि 
अनुसार अहल्याक्रे आतिथ्यको स्वीकार किया । उस सम 
देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी और आकाझसे फूलोंवी गए 
होने लगी । अहल्या अपनी तगःशाक्तिसे विशुद्ध स्वरूपको परह 
हुई--यह देख सम्पूर्ण देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। 


77-7७ ््््््N 


मिथिलामें जनकके द्वारा विश्वामित्र आदिका सत्कार, शतानन्दका रामसे दिश्वामित्रके पू चरित्रका 
र चणेन--विश्वामित्रका वसिष्ठसे पराभव 


तदनन्तर लक्ष्मणसहित राम विश्वामित्रजीको आगे करके “सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसनपर बैठ गये । उनके गा 


महर्षि गोतमक्रे आश्रमसे इश्ानकोणकी ओर. चले 
और मिथिलानरेशके यंज्ञमण्डपर्मे जा पहुँचे | वहाँ रामने 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे कहा--धमहाभाग ! महात्मा जनकके 
यज्ञका समारोह तो बड़ा सुन्दर दिखायी दे रहा है । यहाँ 
नाना देशोके रहनेवाले हजार ब्राह्मण जुटे हुए हैं, जो वेदोंके 
स्वाध्यायसे शोभा ण रहे हैं । अब ऐसा कोई स्थान निश्चय 
कीजिये, जहाँ हमलोग भी पड़ाव . डालें |! रामचन्द्रके वचन 
सुनकर महामुनि विश्वामित्रने एकान्त स्थानमें डेरा डाला; 
जहा पानीका सुभोता था । महाराज जनकने जत्र सुना कि 
विश्वामित्रजी पधारे हैं तो वे तुरंत अपने पुरोहित शतानन्दको 
आगे करके अर्ध्य. लिये विनीत भावसे उनका स्वागत 
करनेको चल दिये | उनके साथ कई ऋत्विज महानुभाव भी 
थे | समीप जाकर राजाने धर्मके अनुसार विश्वामित्रका पूजन 
किया । विश्वामित्रजीने वह पूजा स्वीकार करके महात्मा राजा 
जनकका कुशल-समाचार पूंछा | उनके यज्ञकी निर्बाध स्थितिके 


सम्बन्धे भी जिज्ञासा की | साथ ही वहाँ आये हुए अन्य . 


ऋषि-मुनिर्यों, उपाध्यायोंकी कुशल पूछी और सब्रके साथ 
योग्यताके अनुसार मिले-जुले | उसके बाद राजा जनकने 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे हाथ- जोड़कर कहा -- भगवन्‌ | आप 
इन सत्र मुनीधरोंके सहित आसनपर विराजमान होइये । यह 


पुरोहित, ऋत्विज, राजा तथा उनके मन्त्री भी सब ओ 
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यथायोग्य आसनोपर विराजमान हो गये । तदनन्तर राजाने 
विश्वामित्रजीकी ओर देखकर कहा-*भगवन्‌ ! आज 


देवताओंने मेरे यज्ञकी आयोजना सफल कर दी। आज 


श्रीचरणोंके दर्शनसे मुझे यज्ञका फल प्राप्त हो गया । मेरे 
यज्ञमण्डपमें इतने महर्णियाके साथ आपने पदार्पण किया; 
इससे मैं धन्य हो गया | यह आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा 
अनुग्रह है । महामुने ! देवताक्रे समान पराक्रमी और सुन्दर 
आयुध धारण करनेवाले ये दोनों राजकुमार, जो अपने 
मनोहर खूपसे अश्विनीकुमारोंको भी लजित कर रहे हैं, 
जिन्होंने अभी-अभी योवनावस्थामें प्रवेश किया है तथा जो 
स्वेच्छानुसार देवलोके उतरकर ऐथ्वीपर आये हुए दो 
देवताओंके समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं? और यहाँ 
किसलये पेदळ ही पधारे हैं ! इन दोनोंके शरीरकी 
ऊँचाई, इशारे ओर चेष्टाएँ एक दूसरेसे बहुत मिलती-जुलती 
हैं। में इन वीरोंका इत्तान्त यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ ।? 

महात्मा जनककी बात सुनकर विश्वामित्रजीने कहा-- 
ध्ये दोनों महाराज ददारथके पुत्र हैं |? इसके बाद उन्होंने उन 
दोनोंके, सिद्धाश्रमे निवास; राक्षसोंके वध, बिना किसी 


` घबराहटके मिथिलातक आने ओर अहल्याके दर्शन आदि 


कार्योंका विस्तारके साथ वर्णन किया | अन्तमें यह भी 
बतलाया कि “ये आपके यहाँ रखे हुए महान्‌ धनुषके सम्बन्धमें 
कुछ जाननेकी इच्छासे यहाँतक आये हैं |? ये सब बातें 
निवेदन करके महामुनि विश्वामित्रजी चुप हो गये। उनकी 
बातें सुनकर गोतमके ज्येष्ठ पुत्र महातपस्वी शतानन्दके शरीरमें 
रोमाञ्च हो आया । वे रामचन्द्रजीके दर्शनमात्रसे ही बड़े 
विस्मित हुए । उन राजकुमारोंको सुखपूर्वंक बैठे देख 
शतानन्दने विश्वामित्रजीसे पछा--५महर्ष ! मेरी यशस्विनी 
माता अहल्या बहुत दिनोंसे तपस्या कर रही थी, क्या आपने 
उसे राजकुमार रामके दर्शन कराये १ क्या रामचन्द्रजीके 
दर्शनके प्रभावसे मेरी माता शापसे मुक्त होकर पिताजीसे जा 
मिली १? उनकी बात सुनकर महामुनि विश्वामित्रने कहा-- 
“मुनिश्रेष्ठ | मैंने कुछ उठा नहीं रवखा । मेरा जो कर्तव्य था; 
उसे मैने पूरा किया । तुम्हारी माता अहल्या महर्षि गौतमसे 
जा मिली |? विश्वामित्रके वचन सुनकर महातेजस्वी शतानन्द 
रामसे बोले--९*नरश्रेष्ठ | आपका स्वांगत है.। मेरे बड़े भाग्य 
थे जो आपने महर्षि विश्वामित्रके साथ यहाँतक आनेका कष्ट 
उठाया । महष विश्वामित्रके कर्म अचिन्त्य हैं । ये तपस्यासे 


|  असर्पिपदको प्राप्त हुए हैं, इनकी कान्ति असीम है और ये 
महान्‌ तेजस्वी हैं । में इनको जानता हूँ; ये ,जगतूके परम 


“rus 


आधार हैं। रघुनन्दन! आपसे बढ़कर धन्य पुरुष इस 
भूमण्डळपर दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि कुदिकनन्दन 
विश्वामित्र आपके रक्षक है, इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की 
है । में महात्मा कौशिकके बल और स्वरूपका यथार्थ बर्णन 
करता हूँ आप ध्यान देकर सुनिये । प्राचीनकालमें 
कुरा नामके एक राजा हुए हैं, वे प्रजापतिके पुत्र थे । कुशके 
बलवान्‌ पुत्रका नामं कुशनाभ हुआ, वह बड़ा ही धर्मात्मा था | 
कुशानाभके पुत्र गाधि नामसे प्रसिद्ध हुए । ये महान्‌, 
तेजस्वी महर्षि विश्वामित्रजी महाराज गाधिके ही पुत्र हैं । 
इन्होंने राजा होकर कई हजार वधातक राज्य किया है । 
एक समयकी बात दै, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना 
एकत्रित करके एक अक्षौहिणी सेनाक्रे साथ सम्पूर्ण एथ्वीपर 
घूम रहे थे। वे अनेकों नगरों, राष्ट्रों, नदियों) बड़े-बड़े पर्वता 
ओर आश्रमोंमें क्रमशः विचरते हुए वसिष्ठके आश्रमपर 
आये | वह आश्रम नाना प्रकारके फूलों, छताओं ओर 
बृक्षोसे शोभा पा रहा था । बहुत-से ब्राह्मणों, ब्रह्मपियों और 
देवर्षियाँसे भरा था । बहुत-से तपःसिद्ध महात्मा, जो 
अग्निक्रे समान तेजस्वी थे, उस आश्रमको सनाथ किये रहते 
थे । ब्रह्माजीके समान प्रभावशाली महापुरुष वहाँ सब ओर 
भरे रहते थे। वहाँ कोई जल पीकर रहता था तो कोई 
केवल हवा पीकर | कितने ही महात्मा फल-मूल खाकर 
अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे । राग आदि दोषोंको 
जीतकर मन और इन्द्रियोपर काबू रखनेवाले बहुत-से ऋषि, 
जप-होममें लगे हुए वालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस 
महात्मा सब ओरसे उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे थे । इन 
सब विशेषताओंके कारण महर्षि वसिष्ठका वह आश्रम दूसरे 
ब्रह्मलोकके समान जान पड़ता था । 


(“महाबली विशवामित्रजी उस आश्रमको देखकर 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जप करनेवार्लोमे श्रेष्ठ 
महर्षि वसिष्ठकों बड़ी विनयके साथ प्रणाम किया । 
महात्मा वसिष्ठने उनका स्वागत करते हुए बेठनेको आसन 
दिया तथा उन्हें नाना प्रकारके फल-मूल मेंट किये | उनका . 
आतिथ्य ग्रहण करके महाराज, विश्वामित्रने उनके तप) 
अग्निहोत्र, शिष्यवर्ग और लता-इक्ष आदिका कुशछ-समाचार 
पूछा । इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने 
लगे तो ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजीने पूछा--“राजन्‌ ! आप सकुशल 
तो हैं न ! क्या आप धर्मके अनुसार प्रजाको प्रसन्न रखते 
हुए उसका.पाळन करते हैं ! आप तो स्वयं घर्मपरायण हैँ. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज्र 


राजोचित बर्तावका त्याग तो नहीं करते १ क्या आप अपने 


भत्योंका अच्छी तरह भरण-पोषण करते हैं ! क्या वे आपकी _ 


आशाऊे अधीन रहते हैं £ आपकी सेना, कोष; मित्र तथा 
पुत्र-पोत्र आदि सब्र अच्छी तरहसे हैं न !? महातेजस्वी राजा 
विदवामित्रने उत्तर दिया-५हाँ भगवन्‌ ! मेरे यहाँ सर्वत्र 
कुशल है।? फिर बड़ी देरतक दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़े आनन्दके 
साथ परस्पर वार्तालाप करते रहे । एकका दूसरेके साथ बड़ा 
प्रेम हो गया । बातचीत करके महर्षि वसिष्ठने विश्वामित्रजीसे 
हसकर कहा--“राजन्‌ ! आग बडे हैं, पराक्रमी हैं, मै आउका 
तथा आपकी सेनाका अतिथि-सत्कार करना चाहता हूँ । आग 
अतिथिथोमें श्रेष्ठ हैं; इसलिये यत्षपूर्यक आउका सत्कार करना 
मेरा कतव्य है |! राजा विश्वामित्र बोले--५मुने | आगे 
सत्कारपूर्ण वचनोसे ही मेरा सत्कार हो गया। आगके 
आश्रमपर जो भी फल, मूल, पाद्य, आचमनीय आदि वस्तुएँ 
हैं; वे तो मुझे प्राप्त हुई ही हैं; सबसे बढ़कर आपका दर्शन 
हुआ । इन सबके द्वारा मेरा पूरा आतिथ्य हो गया । 
महाप्राज्ञ | आप मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा भळीभाँति 
पूजन किया । आपको नमस्कार है। आप मैत्रीपूर्ण दृष्टिसे 
मेरी ओर देखिये । अब में यहाँसे जाऊँगा ।? राजाके 
ऐसा कहनेपर उदार बुद्धिवाले वसिष्ठजीने उन्हें निमन्त्रण 
स्वीकार करनेके लिये बार-बार आग्रह किया | तब गाधि- 
नन्दन विइवामित्रने कहा --'मुनिश्रेष्ठ | मुझे आपकी आज्ञा 
स्वीकार है । जेसी आपकी रुचि हो, वैसा कीजिये ।? ऐसा 
कहकर जब उन्होंने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया तो बसिष्ठजीने 
प्रसन्न होकर अपनी होमधेनु-कपिला गौको बुलाया और 
कहा--“कपिले | शीघ्र यहाँ आओ, मेरी बात सुनो । मैं इन 
राजर्षि विस्वामित्रजीका तथा इनकी सारी सेनाका उत्तम 
भोजन आदिके द्वारा सत्कार करना चाहता हूँ । तुम सारी 
सामग्री जुरा दो । षटरस भोजनोंमेंसे जिसको जो पसंद हो, 
उसके लिये वही प्रस्तुत करो | तुम दिव्य कामधेनु हो । मेरा 
प्रिय करनेके लिये इस समय सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोकी वर्षा 
करो। रसयुक्त, भोजन, पान, लेह्य (चटनी आदि) और चोष्य 
- ` ( चूसनेकी वस्तु ) से युक्त भाँति-भाँतिके अन्नोंकी ढेरी लगा 


दो । सभी आवश्यक वस्तुओंकी सृष्टि कर दो, विलम्ब 
न करो ।? 


«वसिष्ठ मुनिके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उस कपिला 
कामधेनुने जिसकी जैसी इच्छा थी, उसके लिये दैही ही सामग्री 
चुरा दी । नाना प्रकारकी खाद्य वस्तुएँ, जो बहुत ही उत्तम थी, 
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करिसी तरह नहीं दे सकता । यही मेरा रत्न है, यही मेरा प | 


णी... |... का _ 


प्रस्तुत हो गयीं.। गरम-गरम भातकी पदतके समान ढेरियां 
लग गयीं । सफाईक्रे साथ बने हुए स्वादि अन्न ओर दाह 
तेयार दिखायी देने लगे । दहीकी तो नदियों बह चलो । भाँति 
भॉतिके सुस्वादु रस ओर खाण्डव उपस्थित हो गये । तरह 
तरहके भोजनोंसे भरी हुई चादीकी हजारी थालिया सज गयाँ। 
उन सभी पदाथोंकी पाकर सब लोगोंकों बड़ा सन्तोष हुआ | 
वसिष्ठजीने विइवामित्रकी सारी सेनाको भलीमाति तृप्त 
कर. दिया । राजर्षि विश्वामित्र स्वयं भी बहुत सन्तुष्ट हुए | 
अमात्यो मन्त्रियों और सेवकाके साथ सत्कार पाकर 
वे बड़े हर्य भर गये और महर्षि बसिष्ठसे बोले 
(त्रन्‌, | आउ स्वयं मेरे पूजनीय हुँ; तो भी आपने 
मेरा पूजन किया; हर तरहसे स्वागत-सत्कार किया । अब में 
एक बात कहता हूँ, उसे सुनिये | मुझसे एक लाख गाएँ 
लेकर यह कपिला गौ मुझे दे दीजिये । यह गो रत्नरूप है 
और रत्न लेनेका अधिकारी राजा होता है ।? विदुवामित्रके 
ऐसा कहनेपर मुनिवर वसिष्ठने उत्तर दिया--“राजन्‌ | एक 
लाख गौओंकी तो बात ही क्या दै; यदि आप सो करोड़ भी 
गोएँ दें और यहाँ चाँदीकी ढेरी लगा दें; तो भी इस.कपिला 
गोको मैं नहीं दे सकता । मेरा हृव्य-कव्य ओर जीवन-निर्बाह 
इसीपर निर्भर है । अमिहोत्रश बलि) होम) स्वाहा? | 
ओर अनेकों प्रकारकी विद्याएँ इस कपिला गोके ही अधीन 
हैं । रूची बात तो यह है कि यह कपिला गो ही मेरा सर्वस्व: 
है । यही मुझे सब प्रकारसे सन्तुष्ट रखनेवाली हे । अनेकों 
ऐसे कारण हैं, जिनसे इस कपिला गोको में नहीं दे सकता |” 
वसिष्ठकी बात सुनकर राजा विद्वामित्र अत्यन्त आग्रह करते 
हुए कहने छगे--«मुने ! मैं आपको चोदह हजार हाथी 
दूँगा, जिनके कसनेवाले रस्से, गलेके आभूषण और अंकुश भी 
सोनेके बने होंगे। इनके सिवा आठ सो सुवर्णमय रथ | 
प्रदान करूँगा, जिनमें सोनेके घुँघुरू लगे होंगे ओर हर एक | 
रथमें चार-चार सफेद रंगके घोडे जुते होंगे, तथा अत्यन्त तेजस्वी | 
एक हजार घोड़े और नयी अवस्थाकी एक करोड़ गोएँ भी | 
दूँगा । इनके अळावे आप जितने रत्न और सुवर्ण लेना चा | 
वह सब देनेको तैयार हूँ; किन्तु यह गौ मुझे अब | 
दे दीजिये ।? वसिष्ठजीने कहा--'राजन्‌ ! मैं कपिला गोभ 


है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। मेरे 
पुण्यकर्म इसीपर निर्भर हैं, अतः मैं इस कामधेनुको कद 
नहीं दे सकता ।? 


बालकाण्ड ] # जनकके द्वारा विश्वामित्र आदिका सत्कार तथा विश्वामित्रा पूर्वचरित्र #॥ ७३ 


RR य्य ee: 


(महर्षि वसिष्ठने जव किसी तरह उस कामधेनु गोको 
देना स्वीकार नहीं किया तो राजा विश्वामित्र उसे जबरदस्ती 


घसीट ले चले। उनके इस प्रकार ले चलनेपर बह. 


शोकाकुल होकर मन-ही-मन रो पड़ी और अत्यन्त दुखित 
` होकर विचारने ळगी--*क्या महात्मा वसिष्ठने मुझे त्याग 
दिया है, जो ये राजाके सिपाही मुझ दीन और दुखिया गौको 


इस प्रकार लिये जाते. हैँ । महर्षि वसिष्ठका हृदय तो बड़ा ही 
शुद्ध है; मैंने उनका क्या विगाड़ा है कि वे मुझे निरपराध. 


और भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं |! यह सोचकर वह गो 
बारंबार लंबी साँस लेने लगी ओर राजाके सैकड़ों सेवक्रोंको 
. झटककर महातेजस्वी वसिष्ठ मुनिके पास बड़े वेगसे जा 
` पहुँची । उनके चरणोंके निकट जाकर वह मेघके समान गम्भीर 
स्वरमें रोती हुई बोली--'्रह्मन्‌! क्या आपने मुझे त्याग 
दिया, जो ये राजाके सैनिक मुझे आपसे दूर लिये जाते हे. 
यह सुनकर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ उस दुःखिनी गोसे बोले--“कपिले] 
मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता और तूने मेरा कोई. अपराध 
भी नहीं क्रिया है । ये महाबली राजा मुझसे जबर्दस्ती छीनकर 
तुम्हें लिये जाते हैं |? उनके ऐसा कहदनेपर कपिलाने विनीत- 
भासे कहा --'ब्रझमन्‌ | क्षत्रियका वछ कोई चीज नहीं है । 
ब्राह्मण ही सबसे बढ़कर बलवान्‌ होते हैं | ब्राह्मणका बल 
दिव्य दै, वह क्षत्रिय-वलसे अधिक प्रवल होता दै । मैं आपके 
र्मलसे सम्पन्न हूँ | आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिये । मैं 
इंस दुरात्मा राजाके बल; प्रयत्न ओर अभिमानको अभी 
चूर्ण किये देती हूँ ।? गौके ऐसा कहने गर महायशस्वी बसिष्ठने 
कहा--अच्छा, तुम इस शात्रुसेनाको नष्ट करनेवाले सैनिकोंकी 
सृष्टि करो |! उनका आदेश सुनकर गौने वैसा ही किया | 
उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहव जातिके बीर पैदा हो गये 
ओर विश्वामित्रके देखते-देखते उनकी सेनाका नाश करने 
टगे | इससे राजा विशवामित्रको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
छोटे बडे कई तरहके शर््रोंका प्रयोग करके उन पहवोंका 
“हार कर डाला। यह देख कपिलाने पुनः शक.और 
पवन जातिके भयंकर वीरोंकों उत्पन्न किया । उनसे वहाँकी 
शरै पृथ्वी भर गयी । उन वीरोंने तीखी तलवार और 
पिश लेकर विश्वामित्रकी सारी सेनाको भस्म करना आरम्भ 
किया तब महातेजस्वी विद्वामित्रने अनेकों प्रकारके अन्नोंका 
“शर किया, जिनसे यवन, काम्बोज और बर्बर जातिके वीर 
रिट भे हो उठे। उनकी घबराइट देखकर वसिंजीने 
कहा--'अब्र ओर योद्धाओंकी . सृष्टि. करो ।? 
वा० रा० अं० १७--११-- 


आशा पाकर उसने फिर हुंकार किया | उसके शब्दसे 
काम्बोज, थनोंसे बर्बर, योनिसे यवन, गुदासे शक और 
रोमकूपासे स्छेच्छ, हारीत तया कित जातिगे बहुत-से योद्धा 
मकट हो गये । उन सबने मिङ पैदल, हाथी; घोडे और 
रथोसे युक्त विश्वामित्रकी समस्त चतुरङ्गिणी सेनाका एक ही 
क्षणमें नाश कर डाला | यह देख विश्वामित्रके सौ पुत्र 
अत्यन्त क्रोधसे भर गये और नाना प्रकारके अल्न-शत्न लेकर 
वसिष्ठजीके ऊपर टूट पड़े; किन्तु महर्षि वतिष्ठने अगने हुंकार- 
मात्रसे ही उन सबको जलाकर खाक कर डाला । तत्र 
मदायशस्वी विश्वामित्र लज्जित होकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये । 
पुत्र और सेनाके मारे जानेसे उनका सारा बल और उत्साह 
न्ट हो गया । वे मन-ही-मन अत्यधिक खिन्न हुए । उनका 
एक ही पुत्र बच गया था, उसीको उन्होंने राजाक्रे पदपर 
अभिषिक्त कर दिया ओर क्षत्रियधर्मके अनुसार पृथ्वीका 
पालन करनेकी आज्ञा दे स्वयं वनमें चळे गये | हिमालयके 
पाइब॑भागमें जो किन्नरों और नागोंते सेवित प्रदेश दै, वहाँ 
रहकर महादेवजीको प्रसन्न करनेके लिये वे बड़ा भाती तप करने 
लगे । कुछ कालके बाद देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करने दर्शन 
देकर कहा--“राजन्‌ | किसलिये तप करते हो ! बताओ; क्या 
चाहते हो ! में तुम्हें वर देनेक्रे लिये आया हँ; जो तुम्हारी | 
अभिलाषा हो, कहो ।? महादेवजीके इस प्रकार कहनेपर 
महातपस्वी विश्वामित्रने प्रणाम करके कहा--'भंगवन्‌ | यदि | 
आप् प्रसन्न हैं तो मुझे अज्ञ, उपाङ्ग, उपनिषद्‌ और रहस्यो- 
सहित धनुर्वेद प्रदान कीजिये | देव, दानव, महर्षि, गन्धर्व) 
यक्ष और राक्षसोंको जिन अज्नोंका ज्ञान हो; वे सब्र आपकी 
कप्ासे मेरे हृदयमें स्फुरित हो जायँ । यही मेरा मनोरथ है |? 


एवमस्तु’ कहकर भगवान्‌ शाङ्कर वहाँसे चले गये । 
उनसे नाना प्रकारके अन्लोंका ज्ञान प्राप्त करके महाबली 
विश्वामित्रको बड़ा घर्मंड हो गया और वे वसिष्ठ मुनिके 
आश्रमपर आकर तरह-तरहके अञ्नोंका प्रयोग करने लगे। 
उनके अस्त्नांके तेजसे सारा तपोवन भस्म होने लगा । यदद 
देखकर वसिष्ठजीके शिष्य सैकड़ों मुनि ओर हजारों मूग 
तथा पक्षी भयभीत होकर चारों दिशाओंमें भाग चळे | 
वसिष्ठजी बार-बार कहते ही रह गये कि “डरो मत? 
तो भी उनका आश्रम सूता हो गया । अब महर्षि 
वसिष्ठ रोषमें भरकर विदवामित्रसे बोले--'ओ मूर्ख ! मैंने 
इस आश्रमको बहुत दिनोसे हरा-भर .का रंक्खा था । 
आज तूने इसे उजांड़ डाला । यह तो महान्‌ अत्याचार हे 
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अब तू कुशलसे नहीं रह सकता ।? ऐसा कहकर वे अत्यन्त 
करुद्ध हो धूमरहित कालाभिके समान उद्दीत हो उठे ओर 
यमदण्डके ससाने भयङ्कर दण्ड हाथमें उठाकर तुरंत उनका 
मुकाबला. करनेके लिये. तैयार हो गये । तब गाधिनन्दन 


 लिच्वाभित्रने रोधसे भरकर वारुण) रौद्र; ऐनद्र+ पाशुपत और 


शेषीक नामक अस्त्रोका प्रयोग किया । उसके पश्चात्‌ क्रमशः 
मानव; मोहन; गान्ध स्वापन, जुम्भण) सन्तापन) विलापन) 
शोषण, विदारण, बजार) ब्रह्मपाश) कालपाश, वारुणपाश; 
पिनाक) सूखी-गीली-दो प्रकारकी अशनि, दण्डासन, पैशाचास्र; 
क्रोघ्वात्र) भर्मचक्र) कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्या) 
मन्थनास्त्र; हयशिरा, दो प्रकारकी शक्ति; कङ्काल मुसल, 
वैद्याघरात्र) कालास्र) भयङ्कर त्रि्ूलाख, कापालाख् और 
कङ्कणासत्र-ये सभी अस्र उन्होने वसिष्ठजीके ऊपर चलाये | 
यह एक अद्भुत बात हुई; किन्तु उससे भी बढ़कर आश्चर्यकी 
बात यह हुई कि ब्रह्मपुत्र वसिष्ठने उन सभी अस््रोकी केवळ 
अपने डंडेसे ही शान्त कर दिया । उन अस्त्नांके 
चान्त हो जानेपर गाधिनन्दन विश्वामित्रने ब्रहमात्रका 
प्रयोग किया | ब्रह्मात्रको उद्यत देखकर अग्नि आदि 
देवता, देवर गन्धर्वं और बड़े-बड़े नाग भी दहल 


NP ४... >> F 


विश्वामित्रजीके प्रभावसे त्रिशुका सदेह स्वर्ग-गमन 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० चा० रामायण 


गये । तीनों लोकोंके प्राणी थरा उठे । परन्तु वसिषठने अपने 
ब्रह्मतेजके प्रभावसे उस भयङ्कर अस्त्नको भी ब्रह्मदण्डके दवारा 
ही शान्त कर दिया । उस समय उनके समस्त रोमूोमेसे 


'किरणोंकी भाँति धूमयुक्त आगकी पटे निकलने टर्गी | 


वसिष्ठके हाथम उठा हुआ द्वितीय यमदण्डके समान वह 
ब्रह्मदण्ड धूमरहित कालाझिकी भाँति प्रज्वलित हो रहा था। 
,उनके इस प्रकार पराक्रम दिखानेपर समस्त मुनिगण स्तुति 
करते हुए बोले--'ब्रह्मन्‌ ! आपका बल अमोघ है। अव 
अपने तेजको अपनी ही शक्तिसे समेट लीजिये । महाबली 
विइवामित्र आपसे परास्त हो गये | अब आप शान्त हे 
जाइये) जिससे लोगोंकी पीड़ा दूर हो |? महर्षियोके ऐसा 
कहनेपर महातेजस्वी वसिष्ठजी शान्त हो गये ओर प्रराजित 
विइवामित्र लंबी सॉस खींचकर बोले--क्षत्रियके बलको 
धिक्कार है ! ब्रह्मतेजसे प्रात्त होनेवाला बल ही वास्तवमें 
बल है; क्योंकि आज एक ही: ब्रह्मदण्डने मेरे सभी अस्न- 
शओको शान्त कर दिया। अतः अब में अपने मन ओर 
इन्द्रियॉँको निर्मळ करके उस महान्‌ तपका अनुष्ठान 
करूँगा; - जो मेरे लिये ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिका कारण. 
बन सके ।??? 


| 
| 
[ 
| 
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शतानन्दजी कहते हैं--“तदनन्तर विश्वामित्र अपनी 
पराजयको याद करके मन-ही-मन सन्त होने लगे और 
महात्मा वसिष्ठसे बेर बॉधकर रानीसहित दक्षिण दिशामें जा 
घोर तपस्या करने टगे | वहाँ मन ओर इन्द्रियोंकों बशमें 
करके वे फल ओर मूलका आहार करते थे । एक हजार वर्ष 


. पूरे होनेपर लोकपितामह ब्रह्माजोने तपस्याके धनी विद्वामित्रको 


हे तपस्या करके राजर्षियोंके लोकोंपर विजय पायी है । इस 


तपके प्रभावसे हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं |? यह 
कहकर सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी ब्रह्माजी देवताओंके साथ 
त्रह्मलोकको चले गये | उनकी बात सुनकर विइवामित्रजीने 
लासे मस्तक झुका लिया और बहुत दुखी होकर मन-ही-मन 
` कहा--मेंने इतना बड़ा तप किया, तो भी सब देवता और 
ऋषि मुझे राजर्षि ही समझते हें । माळूम होता है इस 
तपस्याका कोई फल नहीं हुआ |?--ऐसा सोचकर अपने 


. मनको वर्मे करनेवाले महातपस्वी विद्वामित्रजी पुनः 
तपस्यामें लग गये | i 


“इसी बीचमें एक दूसरी घटना घरी | इशक्ष्वाकुवंशकी 
कीति बढ़ानेवाले एक बड़े सत्यवादी और जितेन्द्रिय राजा 
' हो चुके हैं जो त्रिशङकुके नामसे विख्यात थे | उनके मनमें यह. 
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विचार हुआ कि “मैं ऐसा कोई यज्ञ करूँ; जिससे इसी देहसे खर्ग- 
में चला जाऊँ ।? यह विचारकर उन्होंने महर्षि वसिष्ठको बुलाया 
और उनसे अपना अभिप्राय निवेदन किया । महात्मा वसिष्ठने 
यह कहकर कि “ऐसा होना असम्भव है? उनका यज्ञ करानेसे 
इनकार कर दिया । तब वे दक्षिण दिशाको चले गये | वहाँ 
वसिष्ठके सौ पुत्र तपस्या कर रहे थे । उन तेजस्वी . तपखि 
का दर्शन करके त्रिशङ्क उनके पास गये और प्रणाम करे 
कहने लगे--“गुरुपुन्नों ! आपलोग झरणागतपर दया कणेः 
वाले हैं। यह जानकर आज मैं भी आपकी 

आ पड़ा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपलोग मुझसे ऐस 
कोई यज्ञ करावें, जिससे में सदेह स्वर्गलोकमें जा समू! 
तपोधनो | वसिष्ठजीके इनकार कर देनेपर अब मुझे आपके सि 
और कोई गति नहीं दिखायी देती । इश्ष्वाकुबंशमें उत 
सभी राजाओंके पुरोहित और परम गति महर्षि | 
ही हैं | आपलोग उन्हींके पुत्र हैं, अतः मेरे लिये आ 
देवताके समान पूजनीय हैं ।? रघुनन्दन ! त्रिशद्भुके वचन ही 
कर महर्षि वसिष्ठके सौ पुत्र बोळे--'दुर्मते ! तुम्हारे ये 
जब मना कंर दिया है तो तुम उनकी आज्ञाका उचच पी 
दूसरेके पास कैसे चले आये ! याद रवखो, वे सत्यवादी हैं ॐ 
बातको कोई अन्यथा नहीं कर सकता । जिस कार्यको उ 
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असम्भव बतलाया है; उसे हमलोग केसे कर सकते हैं ! तुम अपने 
नगरको लौट जाओ । हम महर्षिका अपमान नहीं कर सकते ।? 


४गुरुपुत्रोंकी क्रोधभरी बात सुनकर राजा त्रिशङ्कुने फिर 
कहा --“तपोधनो | गुरुदेव वसिष्ठजीने तो मेरी प्रार्थना अस्वीकार 


' कर ही दी थी, आपलोग भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे 


हैं । अतः आपका कल्याण हो, अव मैं दूसरे किसीकी शरणमें 
जाऊँगा ।? यह सुन महर्षिके पुत्राने अत्यन्त क्रोधसे भरकर 
भयंकर शाप दिया-*जा, तू चाण्डाल हो जायगा।? यह 
कहकर वे महात्मा अपने-अपने आश्रममें प्रविष्ट हो गये । 
तद्नन्तर) रात व्यतीत दोनेपर राजा त्रिशङ्कु चाण्डाल हो 
गये । उनके दारीरका रंग नीला हो गया; कपड़े भी नीले हो 


- गये । सारे दारीरमें चिताकी राख-सी लिपट गयी; . लोहेके 


गहने दारीरपर पड़ गये। राजाको चाण्डाळके रूपमें देखकर सभी 


मन्त्री और पुरवासी, जो उनके साथ-साथ आये थे, उन्हें . 


` छोड़कर भाग गये। अव राजा अकेले रह गये थे, दिन- 


रात चिन्ताकी आग उन्हें जलाती रहती थी; तो भी धैर्य धारण 
करके वे आगे बढ़ते गये ओर धीरे-धीरे तपस्वी विश्वामित्रके 
पास जा पहुँचे । बिश्वामित्रने देखा राजाका जीवन विफल 
हो गया है | उन्हें चाण्डालकी सूरतमें देखकर धर्मात्मा मुनि- 
को बड़ी दया आयी | वे करुणासे द्रवित होकर भयंकर आकार- 
वाले राजासे बोले--“वीरवर अयोध्यानरेदा ! यहाँ किस काम- 
से तुम्हारा आना हुआ है १ जान पड़ता है तुम किसीके शापसे 


` चाण्डाल हो गये हो |? विश्वामित्रकी बात सुनकर चाण्डाल- 


मावको प्राप्त हुए राजा निशाने हाथ जोड़कर कहा-- 
“महात्मन्‌ ! मैं चाहता था इसी शरीरसे सर्गको जाऊँ; 
इसके लिये यज्ञ करनेका विचार था । किन्तु गुरु वसिष्ठजीने 
यश करानेसे इनकार कर दिया । वहाँसे निराश होकर 
में गुरुपुन्नोंकी-शरणमें आया, किन्तु उन्होंने भी जवाब 
दे दिया । मेरी बह इच्छा तो पूरी हुई नहीं, उलटे यह 

परिणाम भोगना पड़ रहा है । मैंने सेकड़ो यज्ञ किये 
हैं, किन्तु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है । बड़े से वड़े 


संकरमें पड्नेपर भी न तो पहले कभी “मैंने: मिथ्या भाषण 
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किया है और न आगे ही करनेका विचार है । मैंने नाना 
मकारके यज्ञोंका अनुष्ठान किया; धर्मके अनुसार प्रजाजनोंकी 
रक्षा की ओर सदा शील एवं सदाचारकें द्वारा. महात्माओं 
पथा गुरुजनोको सन्दष्ट रखनेका प्रयास किया है | इस समय 
भी में यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्मके 
ही था; तो भी मेरे गुरु मुझपर सन्तुष्ट न हो सके । यह 

मैं देवको ही बड़ा मानता हूँ) पुरुषार्थ तो निरर्थक 

आन पड़ता है | मुने ! आपका कल्याण हो; मैं बहुत दुखी 
हैं ओर आपकी कृपा चाहता हूँ । अब मैं आपके सिवा दूसरे 
किसीकी शरणमें नहीं जाऊँगा) दूसरा कोई मुझे शरण देगा भी 


नहीं; अतः आप ही अपने पुरुषार्थसे मेरे भाग्यको पलट सकते हैं |? 
“साक्षात्‌ चाण्डालक्े. स्वरूपको प्राप्त हुए उस राजाक्रे 
ऐसा कहनेपर कुशिकनन्दन विश्वामित्रजीने दयासे द्रवित हो- 


' कर मधुर वाणीमें कहा-“वत्स | तुम्हारा स्वागत है; मैं 


जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो । डरो मत, मैं तुम्हे शरण 
देता हूँ । तुम्हारे यज्ञमें सहायता करनेवाले पुण्यात्मा महर्षियों- - 
को में आमन्त्रित करूँगा | तुम आनन्दपूर्वक यज्ञ करना | 
गुरुके शापसे तुम्हें जो यह नवीन रूप प्रात हुआ है, इसके 
साथ ही इसी शरीरसे तुम स्वर्गको जा सकते हो ।? ऐसा 
कहकर. महातेजस्वी विश्वामित्रने अपने धर्मपरायण पुन्नोंको 
यज्ञकी सामग्री जुटानेकरे लिये आज्ञा दी। फिर शिष्योंको 
बुलाकर कहा -“ठुमलोग मेरी आज्ञासे अनेकों विषयोंके 
ज्ञाता ऋषि-मुनियोंकोी उनके शिष्यों और इष्ट-मिन्नोंसहित बुछा 
लाओ ।? उनंकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओंमें 
चले गये । फिर तो उन तेजस्वी महर्षिके पास सभी 
देशेसे ब्रह्मवादी मुनियांका समाज एकत्रित हुआ । महर्षिके 
वे शिष्य भी लोट झाये । तदनन्तर, विश्वामित्रने ऋषियोंकी 
मण्डलीमें कहा--'मुनिवरो ! ये इश्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न राजा ` 
तिङ्क हैं, ये बड़े ही धर्मात्मा और दानी हैं । इन्हें इसी 
शरीरसे स्वर्गलोकपर अधिकार पानेकी इच्छा है और यही 
उद्देश्य लेकर ये मेरी दारणमें आये हैं । अतः आपलोग मेरे 


साथ रहकर ऐसे यज्ञका अनुष्ठान करें) जिससे इन्हें इस शरीर- 


से ही खर्गकी प्राप्ति हो सके |? _ 

‹विश्वामित्रजीकी बात सुनकर धर्मको जाननेवाले सभी 
महर्षियोंने सहसा एकत्रित होकर आपसमें धर्मयुक्त परामर्श 
किया और सर्वसम्मतिसे निश्चय किया कि ऐसा यज्ञ 
आरम्भ करना चाहिये, जिससे इक्ष्वाङुनन्दन त्रिशङ्क विधा- 
मित्रजीके प्रभावसे सशरीर स्वर्गमें पहुँच जायँ । यों 
विचार करके महर्षियोंने अपना-अपना कार्य प्रारम्भ किया । व 
महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञमें अध्वर्यु हुए। अन्यान्य | 
मन्त्रवेत्ता महर्षियोंने ऋत्विजोंका कार्य सँभाला । सबने मिलकर 
कल्पश्यास्रोक्त विधिके अनुसार क्रमशः सभी कार्य सम्पन्न किये । | 
इस प्रकार बहुत समय बीतनेपर महातपस्वी विश्वामित्रने अपना- 
अपना भाग ग्रहण करनेक्रे लिये सम्पूर्ण देवताओंका आवाहन 
किया; किन्तु कोई भी देवता वहाँ नहीं आये । तब महामुनि 
विश्वामित्रको बड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने खुवा उठाकर रोषके 
साथ कहा--'राजन्‌ ! अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्याकां 
बल देखो) इस समय अपने तेजसे में तुम्हें सशरीर स्वर्ग पहुँचाता 
हूँ । यदि मेरी तपस्याका कुछ भी फळ दै, तो उसके प्रभावसे 
तुम अपने इसी शरीरके साथ खर्गकों जाओ ।? 


“<मुनिके इतना कहते ही राजा त्रिशङ्कु सबके देखते: देखते 
सशरीर खर्गमें चले गये। इनद्रने जब त्रिशङ्को स्वर्गे 
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पहुँचा: देखा तो सब देवताओके साथ उनके पास आकर 
कहा।-'मूर्ख त्रिशडु ! लोट जा यहॉसे, तेरे लिये स्वर्गमे 
स्थान नहीं है । तू गुरुके शापसे नष्ट हो चुका है; इसलिये नीचे 
दुह. किये पुनः एथ्वीपर गिर जा ।? इन्द्रके इतना कहते ही 
राजा जिदाडु विश्वामित्रको सम्बोधित करके 


a) 


तेंजखी विश्वामित्रने ऋषियोंके सामने ही दूसरे 


*:.. ` शतानन्दजी . कहते हैं--५+राम | यज्ञमें आये हुए उन 
'संब वनवासी ऋषियोंको वहोँसे जाते देख महातेजस्वी 
“विश्वामित्रने उनसे कहा--“महर्षियों ! इस दक्षिण 
“दिशामें रहनेसे मेरी तपस्यामें बहुत बड़ा विन्न पढ़ा 
है; इसलियें अब दूसरी. दिशामें' चला जाऊँगा और 
वहीं रहकर तपस्या करूँगा । पश्चिम दिशामें' बढ़े-बड़े 
तपोवन हैं; वहीं पुष्करतीर्थके तटवर्ती वनमें तपका अनुष्ठान 
“करूँगा ।. उस .तपोवनमें तपसतियरोंके 'लिये सब तंरहकी 
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“्राहि-ाहि? की 
- पुकार मचाते हुए पुनः खर्गंस नीचे गिरे । उनकी करुण 
पुकार विश्वामित्रके कानोमे पडी । अब देवताओके प्रति उनका 
क्रोध भड़क उठा । वे त्रिशङ्कसे बोले--“वहीं ठहर जा; वही 
ठहर जा \? [ त्रिशङ्कु बीचमै ही लटके रह गये । तदनन्तर 


प्रजापतिकी 
“जी अटदली - 
विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या ओर ब्राह्मणत्व-ग्ापति 


| सं० वा० रामायण | 
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भाँति दक्षिणमार्गके लिये नये सप्तर्षियोंकी सृष्टि की 
क्रोधसे भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रोका भी निमाण 
कर डाला | इसके बाद नूतन देवताओंकी सृष्टि प्रारम 
की ॥ यह देख देवता; असुर ओर ऋषि बत! 
घबराये और सभी वहाँ आकर बड़ी विनयके साथ बोले-- 
“महाभाग ! ये राजा त्रिशङ्कु गुरुके शापसे अपने पुण 
खो चुके हैं; इसलिये शरीरसहित खर्गमें रहनेके कदा॥ . 
अधिकारी नहीं हैं।? देवताओंकी बात सुनकर कोशिकने 
कहा--देवगण ! आपका कल्याण हो । मैंने राज 
निशुको सदेह सर्ग भेजनेकी प्रतिश कर ली हे । .अ 
उसे में झठी नहीं कर सकता । इन्हें इसी शरीरसे सदा स्वर्गी 
सुख उपल्ब्ध होना चाहिये तथा मैंने जिन नक्षत्रों 
निर्माण किया है; वे भी सदा मोजूद रहें । जबतक संसार 
कायम रहे, तबतक ये सभी वस्तुएँ, जिनकी मेरे द्वारा सर 
हुई है, मौजूद रहें । आपलोग मेरी इन बातोंका अनुमोदन 
करें |? महर्षिके ऐसा कहनेपर देवताओंने उत्तर दिया-* 
“आपका कल्याण हो । आप जो कुछ चाहते हैं, वेसा है 
हो । ये सभी वस्तुएँ कायम रहें। आपके रचे हुए मक्ष 
आकाऱामें वैश्वानर-पथसे बाहर प्रकाशित होंगे ओर उन्हे 
बीचमें सिर नीचा किये त्रिशकु भी प्रकाशमान रहेंगे।। 
वहाँ इनकी स्थिति देवताओंके समान होगी ओर ये समी! 
नक्षत्र इनका अनुसरण करते रहेंगे ।? इसके वाद समू 
देवताओंने ऋषियोंके सामने ही धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि 
स्तुति की । इससे प्रसन्न होकर उन्होंने देवताओंका अनुरेष 
स्वीकार कर लिया | तत्पश्चात्‌ यज्ञ समाप्त होनेपर सभी देवता 
और महर्षि जैसे आये थे उसी प्रकार अगने-अगने खाती 
लोट गये |? रं 


सुविधाएँ है ।? ऐमा कहकर वे पुष्करतीर्थमे चले गये और * 
फल-मूळका भोजन करते हुए बढ़ी कठोर तपस्या करने 
जब एक इजार' वर्ष पूरे हो गये तो उन्होंने त 
समासिका खान किया । उस समय सम्पूर्ण देवता 

तपस्याक्रा फल देनेकी इच्छासे वहाँ आये । टी. 
ब्रह्माजीने मधुर वाणीमें कहा--“तपोधन .! तुम्हारा है 


CEE 


हो, .अब तुम अपने द्वारा उपाजित छभ कमाँके : 


arf 


बालकाण्ड ] 


ऋषि हो गये ।? इतना कहकर वे पुनः स्वर्गको चले गये । 
तब विश्वामित्रजी पहलेसे भी कठोर तपस्यामें लग गये | 


*‹तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर मेनका नामकी एक 
परम सुन्दरी अप्सरा पुष्करतीर्थमें आयी और वहाँ खान करने 
लगी । उसके रूप ओर लावण्यकी कहीं उपमा नहीं थी | 
मुनिकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी ओर वे कामदेवके वशमें हो 
गये । इस प्रकार पुनः उनकी तपस्यामें बहुत बड़ा विन्न पड़ 
गया । अतः इसके लिये पश्चात्ताप करते हुए वे उत्तर दिशामें 
एक पर्वतपर चले गये ओर कामादि विकारोंसे रहित स्थिर 
बुद्धि प्रास करनेकी इच्छासे कोशिकी नदीके . तीरपर घोर 


तपस्या करने लगे | जब पुनः एक हजार वर्ष बीत गये तो 


देवताओंकी बड़ा भय हुआ । उन्होने उत्तर पर्वतपर ऋषियोँ- 
के साथ एकत्रित हो आपसमें सलाह की कि 'कुशिकनन्दन 
विश्वामित्रको महर्षिकी पदवी प्रात हो जानी चाहिये-यही 
इनके लिये उत्तम बात होगी ।? देवताओंकी बातें सुनकर 
लोकपितामह ब्रह्माजी तपस्वी विश्वामित्रके पास जाकर मधुर 
बचनोंमें बोले--“वत्स | तुम्हारा स्वागत दै, तुम्हारी इस 
उग्र तपस्यासे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है। मैं तुम्हें महत्ता 
और ऋषियोंमें मुख्यता देता हूँ---आजसे तुम महर्षि हुए ।? 
त्रझाजीका कथन सुनकर विश्वामित्रने उन्हें हाथ जोड़कर 


« प्रणाम किया ओर कहा--'भगवन्‌ ! यदि आप मुझे. ब्रह्मर्षि- 


की अतुलनीय पदवी प्रदान करेंगे, तब मैं अपनेको जितेन्द्रिय 
समझुँगा ।? “अच्छा, अभी तुम जितेन्द्रिय होनेका प्रयत्न करो |? 
यह कहकर ब्रझाजी स्वर्गको चले गये । देवताओंके चळे जानेके 
पश्चात्‌ महामुनि विश्वामित्रने पुनः घोर तपस्या आरम्भ की । 
वे दोनों झुजाऐँ ऊपर उठाये बिना किसी आधारके खड़े 
होकर केवळ वायु पीकर रहते हुए तपमें संलम हो गये। 
गर्मीके दिनोंमें पद्मामिका सेवन करते; वर्षांकाळमें खुळे 
आकाशके नीचे रहते और जाड़ेकी मौसिममें रात-दिन पानीमें 
रहते थे| इस प्रकार एक हजार वर्षतक उन्होंने इस कठोर 
तपस्याको चालू रक्‍खा । उन्हें इस प्रकार तप करते देख 
देवताओंसहित इन्द्रको बड़ा सन्ताप हुआ और वे रम्मा 
अप्सरासे बोळे--'रम्मे ! देवताओंका एक बहुत बड़ा 
कार्य उपस्थित हुआ है । उसे तुम पूरा करो । महर्षि विश्वा- 
भित्रको इस प्रकार, छभाओ, जिससे वे काम और मोहके 
वशीभूत हो जायें ।? 

“इन्द्रकी बात सुनकर रम्भाने अत्यन्त मनोहर वेष धारण 


कि या ओर बह मन्द मन्दु मुसकशाती हुई विश्वामित्रके पास जाकर - 


# विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या और ब्राह्मणत्व-प्राप्ति # 
ss याय 
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अपनी लळित भाव-भक्कियांसे उन्हें छुभाने लगी । :विश्वा- 
मित्रके कानोंमें कोयलकी मीठी तान सुनायी पड़ी । उन्होंने 
प्रसन्नचित्तसे देखा तो सामने रम्भा खड़ी थी । उसके अनुपम 
गानको सुनकर मुनिके चित्तमें सन्देह हुआ । सारां कुचक्र 
उनकी समझमें आ गया | फिर तो क्रोधमें भरकर उन्होंने 
उस अप्सराको शाप दिया--५रम्भे | में काम और क्रोधपर 
विजय पाना चाहता हूँ ओर तू आकर मुझे लभाती है। 
इस अपराधके कारण तू दस हजार वर्षोतक पत्थरकी शिला 
बनकर पड़ी रहेगी | उसके बाद एक महान्‌ तेजस्वी .और 
तपोबळसम्पन्न ब्राह्मण तेरा उद्धार करेगा ।? इस प्रकार झांप दे 
देनेके बाद यह सोचकर कि “मैं अपने क्रोधको सँमाल न 
सका? महामुनि विश्वामित्रकों बड़ा पश्चात्ताप हुआ । रम्भा 
उनके कठोर शापसे तुरंत पत्थरकी शिळा बन गयी | क्रोधसे 
तपस्याका क्षय हो गया और इन्द्रियाँ अभीतक काबूमें न आ 
सकी, यह विचारकर उनके चित्तको तनिक भी शान्ति न 
मिली । तपकी हानि देखकर अब उनके मनमें यह बात 
आयी कि “अबसे न तो क्रोध करूँगा और न किसी भी 
अवस्थामें मुंहसे कुछ बोळूँगा | इन्द्रियोंको जीतकर इस शरीर- 
को सुखा डाळूँगा । जबतक अपनी तपस्यासे उपार्जित 
ब्राह्मणत्वको न प्राप्त कर दूँगा, तबतक चाहे अनन्त वर्ष बीत 
जायें, बिना खाये-पीये खड़ा रहूँगा, सॉसतक न छूँगा।? ऐसा 
निश्चय करके उन्होंने पुनः हजार वर्षतक तप करनेकी दीक्षा 
ग्रहण की । रघुनन्दन ! विश्वामित्रजीने जो प्रतिज्ञा की, उसकी 
संसारमें कहीं तुलना नहीं दै । 

«अब वे महामुनि उत्तर दिशाका परित्याग करके .पूर्व 
दिशाको चळे गये और वहीं रंहकर कठोर तपस्या आरम्भ 
की | एक हजार वर्षोके लिये सर्वश्रेष्ठ मोन-त्रत धारण 


करके वे दुष्कर तपस्यामें प्रवृत्त हो गये । हजार वर्षतक - 


वे महामुनि काष्ठकी भाँति निश्चेष्ट बने रहे । बीच-बीचमें 
अनेकों प्रकारके विन्न आये; किन्तु क्रोधको उनके भीतर घुसने- 
का अवसर न मिला । अपने निश्चयपर अटळ रहकर उन्होंने 
अक्षय तपका अनुष्ठान किया । जब एक हजार वर्ष पूरे हो 
गये तो वे अपना ब्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करनेको 
उद्यत हुए । इसी समय इन्द्रने ब्राह्मणके वेषमें आकर उनसे 


' तैयार हुए अन्नकी याचना की । तब उन्होंने वह सारा अन्न 


बराह्मण देवताको दे दिया । उसमेंसे कुछ भी बचा नहीं) 
इसलिये वे बिना खामे ही रह गये। फिर भी उस ब्राह्मणसे 
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उन्होंने कुछ कहा नही, अपने मोनब्रतका यथार्थरूपसे पालन 
किया । इसके बाद पुनः नये सिरेसे श्रासोच्छवासरहित मौनत्रत- 
का अनुष्ठान आरम्भ किया । पूरे एक हजार वर्षोतक उन्होंने 
सॉँसतक नहीं ली । इस-तरह सॉस रुक जानेके कारण उनके 
मस्तकसे घुआँ उठने लगा । उससे तीनों लोकोके प्राणी घबरा 
गये । सभी सन्तप्त-से होने लगे । उस समय मुनिकी तपस्यासे ` 
देवता, ऋषि) गन्धे) नाग) सर्प और राक्षस--सब मोहित 
हो गये । उनके तेजसे सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी । वे 
चिन्तित हो ब्रह्माजीके पास जाकर बोले--“भगवन्‌ ! हमें 
महामुनि विश्वामित्रे कोई छोटा-सा भी दोष नहीं दिखायी 


` दता । यदि इनका अभी मनोरथ पूरा नहीं किया गया तो 


ये अपनी तपस्गरासे त्रिभुवनके समस्त चराचर प्राणियाँका नाश 
कर डालेंगे । इस समय सारी दिशाएँ धूमसे आच्छादित हो 
गयी हैं, कहीं कुछ भी सूझ नहीं पड़ता । सदर क्षुब्ध हो 
रहे हैं) पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रहो है 
और प्रचण्ड आँधी चल रही है । समस्त त्रिहोकीका मन चञ्चल 
हो उठा है । सभी किंकर्तव्यविमूढ-से हो रहे हें । महर्षिके तेजसे 
ू्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी है। ये महाकान्तिमान्‌ मुनि 
अभिखरूप हो रहे हैं । इनके मनमें जगतूके प्रलय करनेका 
सङ्कल्प हो, इसके पहले ही इन्दं प्रसन्न कर लेना चाहिये |? 
तदनन्तर व्रह्मा आदि सभी देवता महात्मा 
विश्वामित्रजीके पास गये और वोले- (ब्रह्मणे ! हम 
तुम्हारा स्वागत करते हैं । तुम्हारे इस कठोर तपसे हमलोग 
बहुत सन्तुष्ट हैँ । अपनी उग्र तपस्याके प्रभात्रसे आज तुमने 
ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया । ब्रह्मन्‌ ! मैं इन सब देवताओंके 
साथ तुम्हे दीर्घायु होनेका वरदान देता हूँ। तुम्हारा कल्याण 
हो | अब तुम सुखपूर्वक जहाँ इच्छा होश जाओ |? ब्रह्माजीकी 


बात सुनकर महामुनि विश्वामित्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर - 


सम्पूर्ण देवताओंकों प्रणाम किया और कहा--“देवताओं ! 
यदि आपलोगोंकी कृपासे मुझे ब्राह्मणत्व मिल गया है और 
दीर्घ आयुकी भी प्राति हो गयी हे तो ओंकार) वपटकार तथा 
चारों वेदोमें मेरा पूर्ण अधिकार हो जाय ब्रह्मवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ वसिष्ठजी भी मुझे ब्रह्मर्पि कहकर स्वीकार करें | यदि 
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` दीजिये) कल सबेरे फिर आपके दर्शन होंगे ।? राजाके 


. परिक्रमा की और वहाँसे चल दिये । तसश्चात्‌ घमा रि 
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ल्क ल्ल न 
ऐसी बात हो तो मैं समझूँगा कि मेरा उत्तम मनोरथ आ 
छोगोने पूर्ण कर दिया और उस अबस्यामें आप जा समन 
हं? तब देवताओँने वसिष्ठजीके पास जा उन्हें प्रसन्न करे 
अपने अनुकूल बनाया । त्रह्मर्षि वसिष्ठने विश्वामित्रका ब्रह 
होना स्वीकार किया और उनके साथ मित्रता कर ली। 
तत्पश्चात्‌ देवताओंने कहा-- 'मुने ! अव उम निःसनदे 
रह्मि हो गये । तुम्हारी सारी कामना. सफळ हो गर्यी॥', 
यह कहकर सब देवता जैसे आये थे वैसे ही चले गये । छ 
प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व पानेके अनन्तर धर्मात्मा विश्वामित्र 
ने भी ब्रह्मवि बसिषठका पूजन किया और सर्वथा सफलमनोए 
होकर तपस्यामें लगे हुए ही ये सम्पूर्ण पृथ्वीपर विचरने छो| 
रघुनन्दन ! इस प्रकार कठोर तपस्याके द्वारा इन मदात्मा 
ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है । ये तपस्याके मूर्तिमान्‌ स्वरूप है. 
उत्तम धर्मके साक्षात्‌ विग्रह हैं और पराक्रमकी निधि ह |” 


ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानन्दजी चुप | 
गये । उनकी बात सुनकर राजा जनकने हाथ जोइझ 
विश्वामित्रजीसे कहा -- 'मुनिश्रेष्ठ | आप राम और लक्षे 
साथ खयं मेरे यज्ञमें पारे, इससे मैं धन्य हो गया। 
आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया । आज मैंने ओ 
महात्मा रामने इन सभी सदस्योंके साथ आपकी तपस्या 
वर्णन विस्तारके साथ सुना दै । आपका तप अवर्णनीय है ओ 
आपके गुण अनन्त हैं। आपकी आश्चर्यमयी कथाओं रवो 
मुझे तृप्ति नहीं होती; किन्तु यज्ञका समय हो गया. हे भो 
सूर्यदेव ढलते जा रहे हैं । अतः अब आप मुझे जानेकी अ 


कहनेपर मुनिवर विश्वामित्रने उनकी बड़ी प्रशंसा की 
प्रसन्नतापूर्वक उन्हें बिदा किया । तब मिथिलानरेश अ 
अपने उपाध्याय और. बन्धु-बान्धवोंके साथ श्वम 


मित्र महात्माओसे पूजित होकर राम और लक्षण “ 
अपने विश्रामस्थानपर लोट आये । 


? 
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तदनन्तर दूसरे दिन सवेरे धर्मात्मा राजा जनकने अपना 
नेत्यिक नियम पूरा करके रामचन्द्र और लक्ष्मणसहित महात्मा 
विश्वामित्रजीको बुलाया तथा शास्त्रीय विधिके अनुसार मुनि 
तथा उन दोनों राजकुमारोंका पूजन करके कहा--'महर्षे ! 
आपका स्वागत है; आज्ञा दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ १ 
यह सुनकर विश्वामित्रजी बोले -- “राजन्‌ ! महाराज दशरथके 
ये दोनों राजकुमार विश्वविख्यात क्षत्रिय हैं | आपके यहाँ जो 
उत्तम धनुष रखा दै, उसे देखनेकी इनकी बड़ी इच्छा है। उसे 
इन्हें दिखा दीजिये। उसके दर्शनमात्रसे इनका मनोरथ सफल 
हो जायगा और ये प्रसन्न होकर अपने देश लोट जायेंगे |? 
सुनिके ऐसा कहनेपर राजा जनकने कहा--“मुनिवर | इस 
'धनुषका वृत्तान्त सुनिये; जिस प्रयोजनसे यह धनुष यहाँ रखा 
. गया दै, वह सब वताता हूँ । निमिके ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात- 
` के नामसे विख्पात थे । उन्हीं महात्माको यह धनुष धरोहर- 
के रूभमें मिला था । कहते हैं, पूर्वकालमें दक्ष-यज्ञ-विध्वंसके 
समय परम पराक्रमी भगवान्‌ झाङ्करने धनुष उठांकर यज्ञ नष्ट 
करनेके पश्चात्‌ क्रोधसे भरकर कहा था--देवंताओ ! मैं यज्ञमें 
भाग प्राप्त करना चाहता था, किन्तु तुमलोगोंने नहीं दिया | 
इसलिये इस धनुपसे में तुम सवके मस्तक काट डागा |? 
यह सुनकर सम्पूर्ण देवता उदास हो गये और स्तुतिके द्वारा 
देवाधिदेव महादेवजीको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगे । 
अन्ते भगवान्‌ शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न हो गये और उन्होंने वडे 


प्रेमके साथ यह घनुप उन्हें अर्पण कर दिया | वही यह देव-. 


दैब भगवान्‌ दाङ्करका धनुपर्ष है) जो मेरे पूर्वज महाराज 
देवरातके पास धरोहरके रूपमें रखा गया था | 
“एक दिन मैं यज्ञके लिये भूमि शोधन करते समय खेतमें 
हल चला रहा थां, उसी समय हलके अग्रभागसे एक कन्या प्रकट 
हुई । सीता. ( हलके अग्रभाग ) से उन्न होनेके कारण उसका 
“नाम सोता? रखा गया । प्रथ्वीसे प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः 
"बढ़कर सयानी हुई | अपनी इस अयोनिजा कन्याके सम्बन्धमें 
'मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रमसे इस धनुषको 
` चढ़ा देगा, उसीके साथ इसका ब्याह करूँगा । इस कन्याको 
९ राजाओंने यहाँ आकर माँगा; किन्तु मैने आजतक किसीको 
पद कन्या नहीं दी । सबको यही उत्तर देता रहा कि 


जो पराक्रम' दिखायेगा, उसीको यह प्रात हो सकती है। 
तब सभी राजा एकत्रित होकर मिथिलामें आये और पूछने 
लगे कि सीताको पानेके लिये कौन-सा पराक्रम निश्चित किया _ 
गया है | मैंने उन लोगोंके सामने यह शिवजीका धनुष - | 
रख दिया; किन्तु उनमेंसे कोई भी इसे उठाने या हिलानेमें 


hi I 


hi, 


समर्थ न हो सका । अतः उन सबको अल्पपराक्रमी 


समझकर मैंने कन्या देनेसे इनकार करं दिया | तब उन सब 
राजाओंने अत्यन्त क्रोधमें भरकर मिथिलाको चारों ओरसे _ 
घेर लिया ओर सारे नगरनिवासियोंको पीड़ा देना आरम्भ कर 


. दियां। वे एक वर्षतक घेरा डाले ही रहे । इस बीचमें मेरे पास 


तुकी, दवानेके जितने साधन थे) सभी नष्ट हो गये | इससे * 
मुझे बड़ा दुःख हुआ ओर तपस्याक्रे द्वारा मैंने देवताओंको 


` प्रसन्न करनेकी चेष्टा की । देवता प्रसन्न हो गये और उन्होंने 


मुझे चतुरङ्गिणी सेना प्रदान की । फिर तो मार पड़नेके कारण 
घेरा डाले हुए सभी राजाओके पैर उखड़ गये और वे 
अपने मन्त्रियोंसहित चारों दिशाओंमें भाग गये | वे सब-के- 
सव पराक्रमहीन तथा पापाचारी थे, इसलिये टिक न सके । 
यही वह परम प्रकाशमान धनुष दै । अत्र में राम-लक्ष्मणको 
भी उसे दिखाऊँगा । यदि दशरथकुमार राम इस धनुषकी 
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: प्रलयश्चा चढ़ा सके तो मैं इन्हें अपनी अयोनिजा कन्या सीताको न. | ज 


अर्पण कर दूँगा ।?? | न 
मड | | (= 
:जनककी बात सुनकर महामुनि विश्वामित्रने कहा-- की | AAA 

«राजन्‌ ! आप रामको अपना धनुष दिखाइये ।? तब राजा क है 

जनकने मन्त्रियोको आजा दी कि “चन्दन और मालाओंसे 
सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ |? राजाकी आज्ञा 
पाकर वे अमिततेजखी मन्त्री नगरमे गये ओर उस धनुषको 
आगे करके पुरीसे बाहर निकले। वह धनुष आठ पहियोबाळी 
लोहेकी बहुत बड़ी सन्दूक्में रखा था। उसे मोटे-ताजे 
पाँच हजार आदमी किसी तरह ठेलकर- बहॉतक ला 
सके | सन्दूक लाकर मन्त्रियोने कहा--'महाराज ! यही वह 
अ छ हो पी क अमा _ उससे वञ्पातके समान भयङ्कर आवाज हुई । | 
दिखाइये ।? उनकी बात सुनकर राजा जनकने दोनों भाई राम, जहा बता रो ए गावा 
और लक्ष्मणकी ओर दृष्टि रखते हुए महात्मा विश्वामित्रसे हाथ जनक; राम और लक्ष्मणको छोड़कर बाकी सभी मनुष्य उत 
जोड़कर कहा--ब्रह्मन्‌ | देवता, असुर) राक्षस, गन्धर्व, भयानक राब्दसे मूर्च्छित होकर गिर पड़े । थोड़ी देरमें ज 
यक्ष, किन्नर और बड़े-बड़े नाग भी इस धनुषकों छकाने/ सबको चेत हुआ तो राजा जनकने हाथ जोड़कर कहा- 
इसपर भत्यञ्चा चढाने, बाण सन्धान करने, इसे &भुनिश्रेष्ठ ! मैंने दशरथकुमार रामका पराक्रम अच्छी तह 
खींचने तथा हायपर लेकर तोलनेमें समर्थ न हो सके; फिर देख ल्या । मेरी पुत्री सीता इन्हें पतिके रूपमें पाकर जन 
मनुष्योमें तो इतनी शक्ति ही कहाँ है । वही यह श्रेष्ठ धनुष बंशकी कीर्ति बढ़ायेगी | यदि आपकी आशा हो तो मेरे मतर 
यहाँ प्रस्तुत किया गया है । अब आप इसे इन दोनों राज- रथपर सवार होकर शीघ्र ही अयोध्याको जायेँ और विनययुक 
कुमारोंकों दिखाइये ।? वचन सुनाकर महाराज दशरथको मेरे नगरमें लिवा झामें। 
महर्षि विश्वामित्र और रामचन्द्रजीने भी राजा साथ ही इस बातका भी सर्वत्र प्रचार कर दें कि “जिसके लि 
ज नककी ये बातें सुनीं। इसके बाद महर्षिने कहा-- पराक्रमकी ही शर्त रखी गयी थी) उस मेरी कन्या सीता 
(राम | इस धनुषको देखो |? मह्षिकी आशासे रामने विवाह रामचन्द्रजीके साथ होने जा रहा है ।? ये लोग महार 
- सन्दूक खोलकर उस धनुषको देखा और कहा--'अच्छा, तो दशरथसे यह भी कह दें कि “आपके दोनों पुत्र राम और ल 
मैं इते दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुषमें हाय लगाता हूँ; मैं इसे चढ़ाने विश्वामित्रजीके द्वारा सुरक्षित होकर बड़े आनन्दमे है! 
ओर तौलनेका भी प्रयत्न करूँगा ।? राजा और सुनिने एक- तथा महाराजको यहाँ शीघ्र ही बुला छायें।?? । 
स्वरसे उनका समर्थन किया । तब रामने उस धनुषकोबीचसे ` “तथास्तु? कहकर राजाकी बातका समर्थन किया । तब 
पकड़कर लीलापूर्वक उठा ल्या और खेल-सा करते हुए अपने मन्त्रियोंकी समझा-बुझाकर यहाँका ठीक-ठीक सर्ग 
'उख्पर अ्यञ्चा चढ़ा दी | इसके बाद ज्यों ही उन्होंने उसे महाराज दशरथको सुनाने और उन्हें मिथिलापुरी छे 
लाचा कि >यह बीचमेंसे इट गया । हूटते समय लिये भेज दिया । 


> 


> 
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प्लस याया 


332 नी 
दशरथका मिथिलामें आना, इक्ष्वाकु और निमिवंशका परिचय तथा चारों राजकुमारोंके विवाहका निश्चय 


बालकाण्ड ] # दशरथका मिथिलामे आना तथा चारों राजकुमारोके दिवाइका निश्चय # ८१ 


"> 


राजा जनककी आज्ञासे उनके मन्त्री अयोध्याके लिये 
प्रस्थित हुए । मार्गमें तीन रात व्यतीत करके चौथे दिन वे 
अयोध्यापुरीमें पहुँचे । राजाकी आज्ञासे उनका राजमहलमें 
प्रवेश हुआ । वहाँ जाकर उन्होंने बूढ़े महाराज दशरथका 
दर्शन किया और हाथ जोड़कर विनययुक्त मधुर बब्दोंमें 
कहा-““महाराज ! ऋत्विजोंसहित मिथिलानरेश जनकने 
स्नेहमयी वाणीमें आपकी तथा आपके उपाध्याय और 
पुरोहितोंकी बारंबार कुशल पूछी है ओर इसके बाद उन्होंने 
विश्वामित्रजीकी सम्मतिसे आपको यह सन्देश दिया 
है--'राजन्‌ ! आपको मेरी पहले की हुईं प्रतिशाका हाळ 
माळूम होगा, मेंने अपनी पुत्रीके विवाहके लिये पराक्रमकी 
शर्त रखी थी। मेरी उस कन्याको विश्वामित्रजीके 
साथ अकस्मात्‌ घूमते-फिरते आये हुए आपके पुत्रने अपने 
पराक्रमसे जीत लिया है । महात्मा रामने मेरे यहाँ रखे हुए 
रलस्वरूप दिव्य धनुषको तोड़ डाला है, अतः मैं इन्हें 


अपनी कन्या सीताको प्रदान करना चाहता हूँ । आप इसके . 


लिये आज्ञा देनेकी कृपा करें | महाराज अपने उपाध्याय और 
पुरोहितको साथ लेकर शीघ्र ही मिथिलामें पधारें और 
अपने दोनों पुत्र राम तथा लक्ष्मणको देखनेके साथ ही मेरी 
प्रतिज्ञा भी पूर्ण करें |? यही मिथिलानरेशका मधुर सन्देश है ।?? 


सन्देशवाहक मन्त्रियोंकी बातें सुनकंर राजा दशरथको 
बड़ा हर्ष हुआ ओर उन्होंने महर्षि वसिष्ठ, वामदेव तथा अन्य 
मन्तरियासे कहा--कोसल्यानन्दन राम विश्वामित्रसे सुरक्षित 
होकर अपने भाई लक्ष्मणके साथ इस समय विदेहराज जनकके 
नगरमें निवास कर रहे हैं | महात्मा राजा जनक रामचन्द्रके 
पराक्रमकी परीक्षा करके उन्हें अपनी कन्या प्रदान करना 
चाहते हैं। यदि आपकी सम्मति हो तो हम सब लोग शीघ्र ही 
मिथिलापुरीको चलें |? महर्षियोंसहित सब मन्त्रियोने एक- 
स्वरसे चळनेकी ही सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए | 
उन्होंने मन्त्रियोंसे कहा--«कल सबेरे ही यात्रा कर देनी 
चाहिये । राजा दशरथके मन्त्री सभी रुद्गुणोंसे सम्पन्न थे | 
उन्होंने चलनेकी बात सुनकर बड़े आनन्दसे वह रात्रि व्यतीत 
को | सबेरा होनेपर उपाध्याय और बन्धु-बान्धवोंके सहित 
महाराज दशरथ इर्षमें भरकर सुमन्त्रसे बोले--“हमारे 'यहाँके 
सभी खजांची बहुतसा धन और नाना प्रकारके रत 
/ 


लेकर सबसे पहले चलें; उनके साथ हर तरहकी 
सुव्यवस्था होनी चाहिये । चतुरक्षिणी सेनाको भी शीघ्र ही 
कूच कर देना चाहिये । अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुन्दर- 
सुन्दर पालकियाँ और अच्छे-अच्छे घोड़े आदि सबारियाँ. 
तैयार होकर चल दें । महर्षि वसिष्ठ, बामदेव, जाबालि; 
कश्यप, दीर्घजीवी मार्कण्डेय तथा कात्यायन- ये सभी ब्रहम 
आगे-आगे चलें | मेरा रथ भी तैयार करो, -देर नहीं होनी 
चाहिये | राजा जनकके दूत मुझे जल्दी करनेके लिये प्रेरित 
कर रहे हैं ।? 

राजाकी आज्ञाके अनुसार चतुरङ्गिणी सेना तैयार हो 
गयी और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथके 
पीछे-पीछे चली । मार्गमें चार दिन व्यतीत करके राजा दशरथ 
विदेइनगर पहुँचे | उनके आगमनका समाचार पाकर 
जनकने आतिथ्य ओर पूजाकी तैयारी की; फिर हर्षसे भरकर 
वे बूढ़े महाराजके पास पहुँचे | उनसे मिलकर जनकको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उन्होंने बड़े आनन्दके साथ कहा-- 
“रघुनन्दन ! आपका स्वागत है; मेरे बड़े भाग्य हैं, जो 
आपने यहाँतक पदार्पण किया । इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणोकें 
साथ महातेजस्वी महर्षि बसिष्ठका पधारना भी मेरे सौमाग्यकी 
ही सूचना दे रहा है । रघुकुलके महापुरुष बल और पराक्रममें 
सबसे श्रेष्ठ होते हैं | आज इस कुलके साथ सम्बन्ध होनेसे 


मेरे वंशकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी । यह मेरे लिये महान्‌ सोभाग्यकी 
बात हुई है । महाराज ! कल सवेरे इन सभी ऋषियोंके साय 


उपस्थित होकर रामके विवाहका शुभ कार्य सम्पन्न कीजिये |? 
राजा जनककी बात सुनकर महाराज दशरथने उत्तर दिया-- 
“राजन्‌ ! आप तो धर्मके ज्ञाता ही ठहरे.। मैंने सुन रखा दै 
कि प्रतिग्रह दाताके अधीन होता है; इसलिये आप जैसा 
कहेंगे; वैसा ही हम सब लोग करेंगे |? तदनन्तर सभी महर्षि 
एक दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए ओर सबने बड़े आरामके 
साथ वह रात वितायी । राजा दशरथने भी जनकके द्वारा 
आदर-सत्कार पाकर तथा अपने दोनों पुत्रोंकी सकुशल 
देखकर अत्यन्त हर्षके साथ वह रात्रि व्यतीत की | 
तत्पश्चात्‌ जब सबेरा हुआ और राजा जनक नित्यकर्मसे 

निवृत्त हो गये तो अपने पुरोहित शतानन्दजीसे बोले | 
“ब्रह्मन्‌ | मेरे भाई कुशध्वज, जो अत्यन्त धार्मिक हैं; इस 
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aS >> 
` समय इक्षमती नदीका जळ पीते हुए, उसके किनारे बसी हुई हैहय, तालजंध और शशब्रिन्दु--इन तीन राजमंशोके | 
सांकाच्या नगरीमे रहते हैं । उसके चारों ओरके परकोरोंकी महाराज असितके शानु हो गये । युद्धमें इन तीनों शजुओंक् | 

रक्षाके लिये बड़े-बड़े यन्त्र लगाये गये हैं । वह पुरी पुष्यक- * सामना करनेके कारण राजा असितको राज्य छोड़कर परदे 

विमानके समान विस्तृत और पुण्यात्मा पुरुषोंके निवाससे चला जाना पडा । वे थोड़ी-सी सेना ल्यि अपनी दोगे 
झुशोभित हे । वहाँ रहनेवाले अपने भाईको इस शुभ रानियोंके साय हिमालय पर्वतपर रहने करो । वहीँ उनकी पच. 
अबसरपर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ. । मेरे साथ वे हो गयी । उस समय उनकी दोनों रानियाँ गर्भवती थीं। 
भी इस मजञल-समारोहका सुख उठावे |” राजाके इस प्रकार उनमेंसे एकने अपनी सौतका गर्भ नष्ट करनेके लिये उसे जह 
आशा देनेपर श्रेष्ठ दूत तेज चलनेवाले घोड़ोपर सवार हो .मिलाया हुआ भोजन दे दिया। उस समय उस पर्यत 
- कुशध्वजको बुलानेके लिये चळ दिये और सांकाबया नगरीमे  म्रगुकुलमे उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्या कर रहे थे। 
यहुँचकर उनसे मिले । उन्होंने मिथिकाका सारा समाचार राजा असितकी रानी कािन्दी, जिसे जहर दिया गया था 
बताकर राजा जंनकका अभिप्राय भी निवेदन किया । दूतोंके तेजस्वी महर्षि च्यवने पास गयी ओर उनके चरणोंमें प्रणाम 
मुखसे सारे समाचार सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनककी करके चुपचाप बैठ गयी । तब मुनिने उससे ज 
आंशके अनुसार मिथिलाम आये और उनसे मिले | वे 'महामागे ! तुम्हारे गर्ममे एक महान्‌ तेजस्वी और बलवार 
अर्चल्सल महात्मा जनक तथा पुरोहित शतानन्दजीको प्रणाम [पुत्र है । वह थोड़े ही दिनोमिं गर ( जहर ) के साथ उत 
करके राजाके योग्य सुन्दर सिंहासनपर विराजमान हुए । दोनों होगा | तुम चिन्ता न करो ।? वह विधवा राजकुमारी ब 
' ही भाई बड़े तेजस्वी थे । उन्होंने, एक आसनपर साथ-साथ . पतिव्रता थी । च्यवनको नमस्कार करके वह आश्रमपर हॉ | 
बैठकर अपने श्रेष्ठ मन्त्री सुदामासे कहा--'मन्त्रिवर ! आप आयी और यथासमय उसके गभे पुत्रका जन्म हुआ | वह ग 
औघ्र ही महाराज दशरथके पास जाइये और उन्हें पुत्रों तया (जहर) के साय उतन्न होनेके कारण “सगर” कहडाया | सगले | 
मन्त्रियोसहित बुला लाइये |” आज्ञा पाकर मन्त्री सुदामा पुत्र असमज्ञ; असमज्ञके अंशुमानए अंधमानूके दिलीप) दिली |. 
रघुकुल्की कीर्ति बढ़ानेबाले राजा दशरयके डेरेमें जाकर भगीरथ, भगीरथके ककुत्स्थ; ककुतस्थके रुः रहे 
उनसे मिले और प्रणाम करके बोले -“अवधनरेदा | मिथिलाके कल्मापपाद) कल्मापपादके शंखंण, शंखणके सुदर्शन 
राजा जनक उपाध्याय और पुरोहितके साथ आपका दर्शन सुदर्शनके अभिवर्ण, अभिवर्णके शीघ्रग, शीधरगके मरु, मरे 
करना चाहते हैं |” यह सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और प्रञश्ुक) प्ञश्रुकके अम्बरीष, अम्बरीषके नहुष) नहुफे 
अन्धु-वान्धबोके साथ जनकके स्थानपर गये | वहाँ जाकर ययाति) ययातिके नाभाग, नाभागके अज ओर अजके पुन 
उन्होंने विदेहराजसे कहा--'महाराज ! आपको माळूम होगा ये महाराज दशरथ हैं । इन्हीं दशरथसे ये दोनों भाई राग 
इक्ष्वाकु-कुलके देवता ये महर्षि वसिष्ठजी हैं | हमारे यहाँ और लक्ष्मण उन्न हुए हैं। इध्ष्वाकु-कुलमें उत्पन्न हु 
सब कार्योमे इन्हींकी आज्ञाका पालन किया जाता है। ये राजाओंका वंश आदिकाळ्से ही अत्यन्त शुद्ध रहा ह्ये 
विश्वामित्र तथा अन्य सब महर्षियोंकी अनुमति लेकर पहले मेरी सब-केसब धर्मात्मा और सत्यवादी होते आये हैं। इ | 
` वंश-परम्पराका क्रमशः परिचय देंगे।? यह कहकर जब वे चुप कुल्में- उत्पन्न कुमार राम और लक्षमणक्रे लिये मैं आपकी दे 
हो गये तो वसिष्ठजीने जनक और उनके पुरोहितको सुनाते कन्याओंका वरण करता हूँ । ये आपकी कन्याओंके योग्य है| 
हुए कहा--'ब्रझाजीकी उत्पत्तिका कारण अव्यक्त है--वे ओर आपकी कन्याएँ इनके योग्य; अतः आप * ॥ 

स्वयम्भू हैं । नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे कन्या-दान करें ।? 

मरीचिकी उत्पत्ति हुई | मरीचिसे कश्यप, कश्यपसे दे 
विवखान्‌ ( सूर्य), उनसे वैवस्वत मनु, मनुसे इक्ष्वाकु; महर्षि वसिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकु-वंशका परिय | 
ईक्ष्याकुसे कुक्षि, कुक्षिसे विकुक्षि और विकुक्षिसे महातेजस्वी चुके तो राजा जनकने हाथ जोड़कर उनसे कहा-- “गिरे | 
याणका जन्म हुआ | वाणक्रे पुत्र अनरण्य, अनरण्यके पृथु, अव मैं भी अपने कुलका परिचय देता हूँ; क्योकि स be 
एयुके त्रिराडु, त्रिशङकुके धुन्धुमार) थुन्धुमारके युवनाश्वश पुरुषके लिये कन्या-दानके समय अपने कुलक > || 
युवनाश्वके मान्धाता, मान्धाताक्े सुसन्धि, सुसन्धिके धरुवसन्धि; परिचर्य देना आवश्यक है । अतः आप सुननेकी कृपा र र 
शुवसन्विक्रे भरत और भरतके पुत्र महातेजस्वी असित हुए] प्राचीनकालमें निमि नामके एक परम धर्मात्मा राजा हुप 
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चैर्यशाळी, महापुरुषोंमें अग्रगण्य तथा अपने पराक्रमसे तीनों 
लोकोंमें विख्यात थे । उनके पुत्र मिथि नामसे प्रसिद्ध हुए । 
भियिके पुत्रका नाम जनक हुआ । ये ही हमारे कुलमें पहले 
जनक हुए हैं (इन्हींके नामपर हमारे वंशका प्रत्येक राजा "जनक? 
कहलाता है ) । जनकके उदावसु, उदावसुके नन्दिवर्धन, 
नन्दिवर्धनके सुकेतुं सुकेतुके देवरात, देवरातके बृहद्रथ, 
बृहद्रथके महावीर, महावीरके सुध्रृति, सुधृतिके पृष्टकेतु, 
धृष्टकेतुके हर्यश्व, दर्यश्वके मरु मरके प्रतीन्धक, प्रतीन्धकके 


कीर्तिरथ) कीर्तिर्थके देवमीढ) देवमीढके विबुध, विबुधक्रे - 


महीप्रक, महीध्रकके कीर्तिरात, कीर्तिरातके महारोमा, 
महारोमाके स्वर्णरोमा और स्तर्णरोमाके पुत्र हखरोमा हुए । 
` ये महात्मा बड़े धर्मज्ञ थे । इनके दो पुत्रं हुए | उनमें बड़ा 
तो मैं हूँ ओर छोटा मेरा भाई कुशध्वज है । मेरे पिता मुझ 
ज्येष्ठ पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके कुशध्वजका सारा भार 
मुझे सॉपकर वनमें चले गये | वृद्ध पिताके स्वर्गगामी हो 
जानेपर अपने देवतुल्य भाई कुदाध्वजको. स्नेहदृष्टिसे देखता 
हुआ में इस राज्यका धर्मके अनुसार. पालन करने लगा | 
कुछ काळके अनन्तर राजा सुधन्वाने सांकाइय नगरसे आकर 
मिथिलाको चारों ओरसे घेर लिया और मेरे पास अपने दूतसे 
यह सन्देश कहला भेजा कि “तुम शिवजीके धनुष तथा अपनी 
कन्या सीताको मेरे हवाले कर दो |? महर्षे ! मैंने उसकी माँग 
पूरी नहीं को, इसलिये मेरे साथ उसका घोर युद्ध हुआ | 
उस संग्राममे विमुख होकर सुधन्वा मेरे हाथसे मारा गया | 
उसे मारकर सांक्राइय नगरके राज्यपर मैंने: अपने भाई झूरवीर 
झुशध्वजको अभिषिक्त कर दिया । मुनिवर ! मैं. बड़ी 
प्रसन्नताके साथ आपको दो बहुएँ प्रदान करता हूँ | पराक्रम ही 
जिसको पानेकी शर्त-थी, उस देव-कन्या क्रे समान सुन्दरी सीताको 
रामके लिये और अपनी दूसरी पुत्री ऊर्मिळाको लक्ष्मणके लिये 
दे रहा हूँ---इस वातकरो में तीन बार दुहराता हँ |? बसिष्ठजीसे 
ऐसा कहकर राजा जनकने' महाराज दशरथसे कहा-- 
“राजन्‌ ! अब आप राम-लक्ष्मणके मङ्गलके लिये उनसे गो-दान 
कराइये और नान्दीमुख-श्राद्धका कार्य सम्पन्न कीजिये । 
इसके बाद विवाहका कार्य आरम्भ कीजियेगा ।- आज मघा 
नक्षत्र है, आजके तीसरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रम वैवाहिक 
कार्य कीजियेगा |? 

विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तो 
महामुनि विश्‍वांमित्र वसिष्ठजीका सहयोग लेकर उनसे बोले 
राजन्‌! इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओंके वंश 


अचिन्तनीय हैं। दोनोंके ही प्रभाबक्री कोई सीमा नहीं दै । 
इन दोनोंकी समानता करनेवाला दूसरा कोई राजवंश नहीं 
है। राम और लक्ष्मणका सीता तथा ऊर्मिलांके सांथ जो 
सम्बन्ध निश्चित हुआ है, वह सत्र प्रकारसे योग्य है । इसके 
वाद मुझे भी कुछ कहना है | आपके छोटे भाई जो ये राजा 
कुशध्वज बेठे हैं, इनकी भी दो कन्याएँ हैं, जो इस 
भूमण्डलमें अनुपम सुन्दरी हैं | में उन दोनों कन्याओंको कुमार 
भरत और शनुघ्नकी पत्नी बनानेके लिये मागता हूँ । राजा दशरथके 
ये सभी पुत्र रूपवान्‌ हैं, तरुण हैं तथा लोकपालों और देवताओं क्रे 
समान पराक्रमी हैं | इन दोनोंको भी कन्या-दान करके आप 
इक्ष्वाकु-कुलको अपने सम्बन्धसे बाँध लीजिये |! उनकी बात 
सुनकर राजा जनकने विश्वामित्र और वसिष्ठ दोनोंसे हाथ 
जोड़कर कहा--५मुनिवरों ! मैं अपने कुलको धन्य मानता 
हूँ, जिसे आपलोग .इश्ष्वाकुबंशके योग्य समझकर इसके . 
साथ सम्बन्ध जोड़नेके लिये खयं आज्ञा दे रहे हैं| मैं आपके | 
प्रस्तावका अनुमोदन करता हूँ | कुमार भरत और शन्रुन्न राजा 
कुशध्वजकी दोनों कन्याओंको अपनी धर्मपल्रीके रूपमें स्वीकार 
करें | महामुने | ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी 
चारों, राजकुमारियाँका पाणिग्रहण करें | अगले दो दिन 
फाल्गुनी नामके नक्षत्र हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्वाफाल्गुनी 
है और दूसरे दिन (अर्थात्‌ परसों ) उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र 
होगा, जिसके देवता प्रजापति भग हैं | मनीषी पुरुष उस नक्षत्रमें 
वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम मानते हैं ।? विदेहराज जनकक्रे 
ऐसा कहनेपर रघुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले राजा दशरथने 
प्रसन्न होकर कहा--*मिथिलेश्वर | आप दोनों भाइयोंके गुण 
असंख्य हैं | आपलोगोंने ऋषियों ओर राजाओंका भली- 
भाँति सत्कार किया है । आपका कल्याण हो | अब में अपने 
विश्रामस्थानको जा रहा हूँ | वहाँ विधिपूर्वक नान्दीमुख- 
श्राद्धका कार्य सम्पन्न करूँगा |? यों कहकर राजा जनककी 
स्वीकृति ले महाराज दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वसिष्ठको 
आगे करके तुरंत अपने आवासस्थानपर चले गये और वहाँ 
प्रातःकाळ उठकर विधि-विधानसे श्राद्धकी क्रिया पूरी की । 
उन्होंने एक-एक पुत्रके मङ्लके लिये एक-एक लाख गोएँ 
ब्राक्मणॉकों दान कीं । उन सबके सींग सोनेसे मढे हुए 
थे । सबके साथ बछडे और कॉसेके दुग्धपात्र थे इस प्रकार 
उन्होंने चार छाख गौओंका दान क्रिया तथा और भी बहुत- 


सा भन ब्राह्मणोंकों बॉटा । 


-—— SNE 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तच संस्तवः * 


“४४५४४५०” 


- 
चारों भाइयोंका विवाह, परशुरातका बल-हरण तथा दशरथका पुत्रों और वघुओंके | 
साथ अथोध्यामे प्रवेश `. 


—~c+— 


राजा दशरथने जिस दिन अपने पुत्रोके विवाहके 
निमित्त गो-दान किया, उसी दिन भरतके मामा केकय- 
राजकुमार युधाजित्‌ वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने महाराजका 


दर्शन करके कुशल पूछी ओर इस प्रकार कहा “रघुनन्दन ! - 


केकयदेशके महाराजने बड़े खेहके साथ आपका कुशल- 
समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँके जिन-जिन लोगोंकी 
कुशल जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय खस्थ और 
सानन्द हैं । केकयनरेश भरतको देखना चाहते हैं; अतः 
इन्हें लेनेके लिये ही मैं अयोध्या गया था। वहाँ जाने- 
पर यह मालूम हुआ कि “आपके सभी पुत्र विवाहके लिये 
आपके साथ मिथिला पधारे हैं |! यह सुनकर में तुरंत 
यहाँ चला आया ।? महाराज दशरथने अपने प्रिय 
अतिथिको उपस्थित देख बड़े सत्कारके साथ उनकी . आव- 
भगत की । फिर पुत्रोके साथ वह रात व्यतीत करके वे सबेरे 
उठे और नित्यकमोसे निदत्त होकर ऋषियोंकों साथ ले 
जनककी यज्ञशालामें जा पहुँचे | तत्पश्चात्‌ विवाहृके योग्य 
विजय नामक मुहूर्त आनेपर दूल्हेके अनुरूप वेष-भूषासे 
अलङ्कत हो भाइयोंके साथ श्रीरामचन्द्रजी भी वहाँ आये । 
वे विवाहकालोचित मङ्गलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा उनके 
आगे-आगे वसिष्ठ एवं अन्यान्य महर्षि चल रहे थे । 


इसके बाद महर्षि वसिष्ठ राजा जनकके पास जाकर 
बोळे--'राजन्‌ | महाराज दशरथ अपने पुर्त्रोके साथ आये 
हैं ओर महळमें आनेके लिये दाताके आदेशकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं; अतः आप विवाहकालोपयोगी शुभकमोंका अनुष्ठान 
करके उन्हें बुलाइये और कन्यादानरूप धर्मका पालन 
कीजिये |? महात्मा वसिष्ठके ऐसा कहनेपर परम धर्मज्ञ राजा 
जनकने इस प्रकार उत्तर दिया--मुनिश्रेष्ठ ! महाराजके लिये 
मेरे यहाँ कोन पहरेदार खड़ा है ! ये किसके आदेशी प्रतीक्षा 
करते हैं ! अपने घरमें आनेके लिये कैसा सोचःविचार ! 
यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है | मेरी कन्याओंका 
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वैवाहिक मज्जलकृत्य सम्पन्न हो चुका दै । अब वे यशवेदीे 
पास आकर बैठी हैं । इस समय मैं आपकी ही प्रतोक्षामे झु 
वेदीपर बैठा हूँ । निर्विभतापूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिये। 
विलम्ब क्यों करते हैं !” वसिष्ठके मुखसे जनककी बात 
सुनकर राजा दशरथ अपने पुत्रों और सम्पूर्ण महर्षियोंग् 
महलके भीतर ले आये | तदनन्तर विदेहराजने वसिष्ठसे कहा | 
“महर्षे | आय ऋषियोंकों साथ लेकर विवाहके सब का! 
कराइये ।? वसिष्ठने “बहुत अच्छा? कहकर विश्वामित्र ओ 
शतानन्दजीकी साथ लेकर विवाह-मण्डपके मध्यभागमें विधि 
पूर्वक वेदी बनायी और गन्ध तथा फूलोंके द्वारा उसे 
ओरसे सुन्दर रूपमें सजाया । साथ ही सुवर्णपालिका, गोडे 
अङ्करोसे युक्त चित्रित कलश) अङ्कुर जमाये हुए सिस्ने 
धूपपात्र, शंखपात्र, सुवा) सुक्‌) अर्घ्यं आदि पात्र, लागो 
भरे हुए पात्र तथा धोये हुए अक्षत आदि सामग्रियोंक्री भै 
यथास्थान रंख दिया । तत्पश्चात्‌ वसिष्ठजीने बराबर-बरात् 
कुशोंको वेदीके चारों ओर बिछाकर मन्त्रोन्चारण करते हु 
विधिके अनुसार अभिस्थापन किया और विधिको प्राता 
देते हुए मन्त्रपाठपूर्वक प्रज्वलित अभिमे हवन किया। 
तदनन्तर राजा जनकने सब प्रकारके आमूप्रणोँसे विभूषि 
सीताको. ले आकर अझ्निके निकट रामचन्द्रजीके तामे 
बिठा दिया और उनसे कहा --।राम ! तुम्हारा कल्या 
हो; यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणीके सं 
उपस्थित है । इसका हाथ अपने. हाथमें लो और शे 
स्वीकार करो | यह परम पतिव्रता, सौभाग्यवती और छाया 
भाँति तुम्हारे पीछे चलनेवाली होगी ।? यह. कहकर राजी 
रामके हाथमें मन्त्रसे पवित्र जळ छोड़ दिया । उस रर 
देवता और ऋषियोंने “साधु-साधु? कहकर जनकके सौमाम 
सराहना की । देवताओंके नगारे बजने लगे ओर je 
फूलोंकी बड़ी भारी वर्षा हुई | इसके बाद राजा न 
हर्षे भरकर कहा--“लक्ष्मण ! तुम्हारा कल्याण हो | आ", 
में ऊर्मिळाको तुम्हारी सेवामें दे रहा हूँ । इसे स्वीकार के 


बालकाण्ड ] * चारों भाइयोंका विवाद, परशुरामका 


उ्वन्क््क्काचचचक् त नम जम मम 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने भरतसे कहा--“रघुनन्दन ! आओ; 


माण्डवीका हाथ अपने हाथमें लो ।? फिर शन्ुन्नको सम्बोधित - 


करके कहा--'महावाहो ! तुम श्रुतकीतिको स्वीकार करो | तुम 
चारों भाई शान्तस्वभाव हो, तुमने उत्तम ब्रतका भलीमाँति 
आचरण किया है ।? राजा जनकके वचन सुनकर चारों राज- 
कुमारोंने चारों राजकन्याओंके हाथ अपने-अपने हाथमें लिये । 
इसके बाद वसिष्ठजीकी आज्ञासे उन्हाने अपनी-अपनी पत्नीके 
साथ अभि, वेदी; राजा दशरथ तथा ऋषि-मुनियोंकी परिक्रमा 
की और वेदोक्त विधिके अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया । 
अभिकी तीन बार परिक्रमा करके उन्होने पत्नियोंको 
. स्वीकार किया; फिर सब-के-सब स्त्रियोंसहित जनवासेमें 
चले गये । राजा दशरथ भी ऋषियों और बन्धु- 
'बान्घर्बोक्रे साथ पुत्रों ओर पुत्र-वधुओंको देखते हुए उनके 
पीछे-पीछे गये । 


तदनन्तर जब रात बीती और सबेरा हुआ तो महामुनि 
विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथसे पूछकर 
'उनकी स्वीकृति ले उत्तरपर्वतपर चले गये। फिर महाराज 
दशरथ भी जानेको तैयार हुए, । उस समय विदेहराज जनकने 
अपनी कन्याओंके निमित्त दहेजमें बहुत अधिक धन दिया | 
कई लाख गोएँ, बहुतेरे अच्छे-अच्छे कम्बल तथा करोड़ोंकी 
'संख्यामें रेशमी और सूती वस्त्र दिये । तरह-तरहके गहनोंसे सजे 
हुए बहुत-से हाथी, घोड़े, रय और पैदल सिपाही भेंट किये । 
अपनी लड़कियोंके लिये सखीके रूसमें उन्होंने सौ कन्याएँ और 
.अनेकों दास-दासियाँ अर्पण कीं। इन सबके अलावे राजाने 
'बहुत-से मोती-मूँगे ओर सुवर्णं भी दिये । इस प्रकार अनेकों 
;तरहकी वस्तुएँ, दहेजमें देकर राजा जनक दशरथकी आज्ञा ले 
,अपने महरूमें लौट आये और अयोध्यानरेश सम्पूर्ण महर्षियोंको 
आगे करके अपने पुत्रों और सैनिकोंके साथ राजधानीकी ओर 
' मसित हुए । उस समय मार्गमें उनके चारों ओर भयंकर 
बोली बोलनेवाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमिपर विचरनेवाले 
_ झग उन्हें दाहिने रखकर जाने ळगे। उने सबको देखकर राजाने 
“चसिष्ठजीसे पूछा--'मुनिवर! एक ओर तो ये भयंकर पक्षी बोळ 
“रहे हैं ओर दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर. रखकर जा 
' रहे हैं। यह अशुभ और शुभ--दो प्रकारका;दयंकुन कैसा ! मेरा 


वढ-हरण तथा दशरथका अयोध्यामे प्रवेश # ८५ 
- 


हदय कापता है, मन खिन्न हो रहा है |? उनके इस प्रकार 
पूछनेपर वसिष्ठजीने मधुर वाणीमें कहा--५राजन्‌ ! सुनिये; 
पक्षियोंके मुँहसे यह बात निकल रही है कि इस समय कोई भारी 
भय उपस्थित होनेवाला है; किन्तु हमें दाहिने रखकर जानेवाळे 
मृग यह सूचित करते हैं कि आया हुआ संकट टल जायगा) 
इसलिये आप चिन्ता छोड़िये |? इन छोगोंमें इस प्रकार बाते 
हो ही रही थीं कि बड़े जोरोंकी आँधी चली | सारी पृथ्वी 
कॉप उठी'। बड़े-बड़े वृक्ष उखड़कर गिर पड़े | सूर्य अन्धकारसे 


. आच्छन्न हो गया । किसीको दिशाओंका भान न रहा | धूलसे 


ढक जानेके कारण सारी सेना मूछित-सी हो गयी | उस 
समय केवल वसिष्ठ आदि ऋषि तथा पुत्रोंतहित राजा दशरथको 
ही चेत रह गया था | उस घोर अन्धकारमें राजा दशरथने 
देखा क्षत्रियोंका मान-मर्दन करनेवाले भृगुनन्दन परशुराम 
कंघेपर फरसा रवखे ओर हाथमें धनुष एवं भयंकर बाण लिये 
विकट वेष धारण किये सामनेसे आ रहे हैं | उनके मस्तकपर 
बड़ी-बड़ी जटाएँ दिखायी पड़ रही थीं तथा वे अपने तेजसे 
जाज्वल्यमान हो रहे थे | प्रज्वलित अभिके समान भयंकर 


, (रशुरामको उपस्थित देख वसिष्ठ आदि महर्षियोंने उन्हें अर्घ्य 


प्रदान किया । ऋषियोंकी दी हुई उस जाको स्वीकार करके 
उन महाप्रतापी जमदग्निकुमारने रामचन्द्रजीसे कहा--'राम ! 
सुना जाता दै. तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है । तुम्हारे द्वारा धनुष 
टूटनेका सारा समाचार भी मेरे कानोंमें पड़ चुका है । उस 
धनुषका तोड़ना अद्भुत और अचिन्त्य है । इस बातको सुनकर 
मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ । यह है 
चह भयंकर” और व्रिशाल धनुष । तुम इसे . खींचकर 
इसके ऊपर बाण चढ़ाओ ओर मेरे सामने अपने बलका 
प्रदर्शन करो । तुम्हारा बल देखकर में तुमसे इन्द्वैयुद्ध 
करूँगा |? 


परझुरामजीके वचन सुनकर राजा दशरथ दीनभावसे हाथ 
जोड़कर बोले--'महामुने ! आप खाध्याय-बत्तिसे शोभा 
पानेवाले भार्गव-कुलमें उत्पन्न हुए हैं ओर खयं भी महान 
तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हँ; इसलिये मेरे बालक पुन्नोंकों 
आप अभयदान देनेकी कृपा करें ।? राजा दशरथ इस प्रकार 
कहते ही रह गये; परन्तु प्रतापी परञ्ुरामने उनके वचनोंक्री 
अवहेलना करके रामसे ही बातचीत जारी खखी | वे बोले-- 
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“नरश्रेष्ठ | ये दो अनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे । सारा संसार पर बाणका सन्धान न क्रिया । स क्य 
इन्हें सम्मानकी दष्टिसे देखता था। साक्षात्‌ विश्वकर्माने इन्हें बोले--“झ्गुनन्दन ! आप ब्राह्मण ह. ज्य है 
बनाया था; ये बड़े प्रबल और दृढ थे । इनमेसे एकको तथा विश्वामित्रजीके साथ आपका सम्वन्ध दे--इन सब कारणों 
देवताओने त्रिपुरासुरसे युद्ध करनेके लिये भगवान शकर हा दे जे इस प्राण-संहारक बांगको आपके शरीरपर नहीं छोड़ 
' दिया था; जिस घनुषकों तुमने तोड़ा हैः लिपुराउका सकता । भेरा विचार दै कि आपको अपने तपोबलसे जो सर्वत्र 
द र प न Re झीघ्रतापूर्यक आने-जानेकी शक्ति प्रात हुई है, उसीको इस 
प्रबळ है जैसा शिवजीका धनुष था । भगवान्‌ शङ्क हने बाण बाणसे स कर डाढूँ; क्योंकि यह दिव्य रक. 
सहित अपना धनुष राजि देवरातके हाथमे दे दियो या और निष्फल नहीं जाता।? उस समय उस उर धनुष 


विष्णुने अपने धनु्रको रूगुवेशी ऋचीक Ce घारण किये हुए. भ्रीरामचन्द्रजीको देखनेके लिये सम्पूर्ण देवता 
क्त महे परा लो आय है। अब तुम और ऋषि ब्रह्माजीको आगे करके वहा एकत्रित हो गये। 
-पितामहीर 


इसे हाथमें लेकर इसके ऊपर वाण चंढाओ । यदि ऐसा कर जमदझ्निकुमार परशुराम निर्षीर्य एवं जडवत्‌ हो गये थे | उन्होंने 


सकोगे तो मैं तुम्हारे साथ दृन्डयुड करूंगा ॥. . रामचन्द्रजीकी ओर देखकर धीरे-धीरे कहा--'रखुनन्दन | 
दशरथकुमार रामचन्द्रजी अपने पिताके गोरवका ख्याल 


किंन मैंने कश्यपजीकों जब यह एथ्वी दान की थी तो 
आ मीत सत अड कहा था--“तुम मेरे राज्यमें कभी न रहना।' 
“झ्गुनन्दन ! मैं क्षत्रिय'घर्मसे युक्त हँ, तो भी आप चर तबसे अपने गुरु कश्यपजीकी श आतका पाउन करता हुआ |, 
की EN I प मैं कभी रातमें प्रथ्वीपर नहीं रहता | हा तुम मेरी | 
वन कान तर परझुरामजीके हायसे वह उत्तम इस गमन-शक्तिका नाश न करो | मैं मनके समान वेग अभी 
धनुष और बाण छे लिया तथा धनुषी ्त्य्चा चढ़ाकर उस- महेन्द्र पर्वतपर जाऊँगा.। मैंने अपनी तपस्यासे अनुपम लोकोपर 
0५ ल्ल विजय पायी है ।.उन्दींको इस बाणसे नष्ट कर डालो । तुमने 
इस धनुषको लेकर चढ़ा दिया; इससे मुझे निश्चय हो-ग्या 
कि तुम मधु दैत्यको मारंनेवाळे अविनाशी देवेश्वर विष्णु हो | 
तुम्हारा कल्याण हो। ये सब देवता यहाँ एंकत्रित होकर तुम्हारी 
ओर देख रहे हैं.। तुम्हारे कर्म अनुपम हैं । युद्धमें कोई भी 
तुम्हारा मुकाबछा नहीं कर सकता । तुम्हारे द्वारा जो आग 
' मुझे परास्त होना पड़ा है; इसके कारण मुझे तनिक भी संकीच 
` नहीं होगा; क्योंकि तुम _त्रिलोकीनाथ हो । अब दुम अ | 
बाण छोड़ो । इसके छोड़नेके बाद ही मैं महेल्द पवतर 
जाऊँगा ।? परशुरामके ऐसा कंहनेपर रामने वह उत्तम बा 
छोड़ दिया । परशुरामजीने अपने तपोंबलसे जो पुण्यळोक गर 
किय थे; वे सब उस बाणसे नष्ट हो गये । यह दृश्य 
आँखों देखकर ये महेन्द्र पर्वतपर चले गये । उनके जाति 
समस्त दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया । र 
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बालकाण्ड ] # चारों भाइयोंका विवाह, परशुरामका वलहरण तथा दशरथका अयोध्यामें प्रवेश # ८७ 


अअ र 


देवताओं और ऋषियोंने दशरथकुमार रामकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की | 


जमदमिकुमार परश॒रामजीके चले जानेपर महायशस्त्री - 


रामने अपार शक्तिशाली वरुणके हाथमें वह धनुष दे दिया | 
तत्पश्‍चात्‌ वसिष्ठ आदि ऋषियोंकों प्रणाम करके उन्होंने 
अपने पिताको विकल देखकर कहा--“पिताजी | परझुरामजी 
चले गये। अब आपके द्वारा सुरक्षित चतुरङ्गिणी सेनाको 
अयोध्याकी ओर चलना चाहिये ।? “परशुरामजी चले गये? यह 
सुनकर राजा दशरथने रामको दोनों भुजाओंसे खींचकर 
छातीसे लगा लिया ओर उनका मस्तक सूँघते हुए बड़ी 
्रसन्नताका अनुभव किया । तदनन्तर उन्होंने सेनाको नगरकी 
ओर कूच करनेकी आज्ञा दी ओर वहाँसे चलकर बड़ी 
शीघ्रताके साथ अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे । उस सभय वहाँ 
सव ओर पताकाएँ फहरा रही थीं । पुरीकी शोभा बड़ी 
रमणीय दिखायी देती थी । तरह-तरहके बाजोंकी आवाजसे 
सारी अयोध्या शूँज रही थी । सड़कोंपर जलका छिड़काव हुआ 


या । यत्र-तत्र फूल विखेरे गये थे । पुरवासी मनुष्य हाथोंमें . 


माङ्गलिक वस्तुएँ लेकर राजाके प्रवेशमार्गपर खड़े थे | नगर- 
निवासी ब्राह्मणोंने दूरतक जाकर महाराजकी अगवानी की | 
इसके बाद उन्होंने पुत्रोंकी साथ लेकर महलमें प्रवेश किवा । 
कोसल्या, सुमित्रा और कैकेयी तथा राजपरिवारकी दूसरी 
त्रियोने सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी ऊर्मिला तथा कुदाध्वजकी 
दोनों कन्याआंको सवारीसे उतारा और मद्धल-गीत गाती हुई 
स्र बघुओको घरमें छे गयीं । देवमन्दिरमें ले जाकर रानियोंने 
बहुओसे देवताओंका पूजन करवाया । तदनन्तर सभी 


र आ का 
राजकुमारियोंने पूजनीया सास आदिके चरणोंमें प्रणाम किया 
ओर अपने-अपने पतिके साथ एकान्तमें रहकर वे बढ़े आनन्दसे 
समय व्यतीत करने लगीं.| राम आदि चारों भाई अज्न- 
विद्यामें निपुण और विवाहित होकर अपने मित्रोंके साथ 
पिताकी सेवामें रहने छगे | कुछ कालके बाद राजा दशरथने 
कैकेयीनन्दन भरतसे कहा--बेटा ! तुम्हारे मामा केकयराज- 
कुमार युधाजित्‌ तुम्हें लेनेके लिये आये हैं और कई दिनोंसे 
ठहरे हुए हैं ।? पिताकी बात सुनकर भरतने शात्रुधके साथ 
मामाके यहाँ जानेका विचार किया । वे अपने पिता राजा 
दशरथ, बड़े भाई राम तथा सभी माताओंसे पूछकर, उनकी 
आज्ञा ले शत्रुभसहित बहाँसे चल दिये । युधाजित्‌ उन दोनों 
भाइयोंको साथ लेकर बड़े आनन्दसे अपने नगरमें गये । 
उनसे मिलकर उनके पिताको बड़ी प्रसन्नता हुई । भरतके 
चले जानेपर महाबली राम और लक्ष्मण अपने पिताकी सेवा- 
सत्कारमें रहने लगे । पिताकी आज्ञाके अनुसार वे नगरवासियोंक्रे 
सब काम देखने तथा उनके प्रिय और हितकर कार्य करने 
लो । वे अपनेको बड़े संयममें रखते थे और समय्र-समयपर 
माताओं तथा. अन्य गुरुजनोंके कार्योकों भी पूर्ण करनेका 
ध्यान रखते थे । उनके इस बरतांवसे राजा दशरथ, वेदवेत्ता 


' ब्राह्मण तथा राज्यके भीतर - निवास करनेवाले सभी मनुष्य 


बहुत प्रसन्न रहा करते थे। भ्रीरामचन्द्रजी सदा सीताके 
हृदय-मन्दिरमें विराजमान रहते थे तथा इनका मन भी 
सीतामें ही लगा रहता' था । दोनों दोनोंके अनन्य प्रेमी 
थे । रामने सीताके साथ रहकर अनेकों ऋतुओंतक 


विहार किया । र र 


a0 


बालकाण्ड समाप्त 


पा ० 5 आय ; | व्यक 
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स हि देवैरुदीणंस्य रावणस्य वधार्थिमिः । 
' अर्थितो-मानुपे लोके जशे विष्णुः सनातनः ॥ 
| . (अयोध्या १। ७ ) 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण 


7ST a . भू णा 
अयोध्याकाण्ड 
रामके गुणोंका वर्णन, राजा दशरथका रामको युवराज बनानेका विचार तथा प्रजाजनोंके 
द्वारा उसका समथन 
= 


पहले बताया जा चुका है कि भरत अपने मामाके 
यहाँ जाते समय काम आदि दात्रुआँको जीतनेवाले इंतरन्नको 
भी प्रेमवश साथ लेते गये थे । वहाँ भाईसहित उनका बड़ा 


ha 
ol 


आद्र-सत्कार हुआ और वे बड़े आनन्दसे रहने. लगे । ` 


उनके मामा युधाजित्‌, जो अञ्वयूथके स्वामी थे, उन 
दोनोपर पुत्रकी भाँति स्नेह रखते और बड़ा लाइ-प्यार करते 
थे । यद्यपि मामाके यहाँ उन दोनों भाइयोंकी सभी इच्छा 
पूर्ण की जाती थीं और वे सन्दुष्ट भी रहते थे) तथापि उन्हे 
अपने वृद्ध पिता महाराज ददारथकी याद कभी नहीं भूलती 
यी । राजा दशरथ भी अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुभका 
सदा स्मरण किया करते थे | उनको अपने चारों ही पुत्र 
बहुत प्रिय थे; किन्तु उनमें भी महातेजस्वी राम सबकी अपेक्षा 
अधिक शुणवान्‌ होनेके कारण पिताके विशेष स्नेह-भाजन 
थे | इसका एक कारण और भी था--वे साक्षात्‌ सनातन 
विष्णु थे और परम प्रचण्ड रावणक्रे वधकी अभिलाषा 
रखनेवाले देवताओंकी प्रार्थनापर मनुष्यलोकमें अवतीर्ण 
हुए थे । उस अमिततेजस्वी पुत्रसे महारानी .कोसल्याकी 
बड़ी शोभा थी--बड़ा सम्मान था । राम बड़े ही 
रूपवान्‌ और पराक्रमी थे | वे किसीके दोष नहीं देखते 
थे | भूमण्डलम उनकी समता करनेवाळा कोई नहीं था । 
वे सदा शान्तचित्त रहते और मीठे बचन बोलते थे । यदि 
कोई कठोर बात भी कह देता तो उसका उत्तर नहीं देते थे । 
किसीके सैकड़ों अपकार करनेपर भी उसके अपराधोंको 
याद नहीं रखते थे । चरित्रमें, ज्ञानमें तथा अवस्थामें बड़े 
सत्पुरुषोंसे सदा बातचीत करते और उनसे शिक्षा लेते थें । 
हमेशा 'मधुर और प्रिय बोलते थे । झूठी बात तो उनके 
मुहसे कभी निकलती ही नहीं थी। वे वृद्ध पुरुषोंका सदा 
वा० रा० अं १९--- पके का 


सम्मान किया करते थे । प्रजाका रामके प्रति और रामका 
प्रजाके प्रति अनुराग था । वे परम दयाल; क्रोधको जीतनेवाले 
और ब्राह्मणोंके पुजारी थे । दीनोपर कृपाल धर्मका 
रहस्य जाननेवाले और इन्द्रियजयी थे । रामचन्द्रजी 
बाहर ओर भीतरसे सदा .ही शुद्ध रहते थे । शास्तरविरुद्ध 
बातोंकों सुननेमें उनकी कभी रूचि नहीं होती थी । वे अपने 
न्याययुक्त पक्षके समर्थनमें बृहस्पतिके समान एक-से-एक 
बढ़कर युक्तियाँ देते थे उनका शरीर नीरोग या ओर अबस्था 
तरुण । वे असाधारण वक्ता, सुन्दर विग्रहसे सुशोमित तथा 
देश-कालके तत्त्वको समझनेवाले थे | उन्हें देखकर ऐसा 
जान पड़ता था कि विधाताने संसारमें समस्त पुरुषोके 
सारतस्वको समझनेवाले साधु पुरुषके रूपमे एकमात्र 
रामको ही प्रकट किया है । श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त राजकुमार 
राम अपने गुणोंके कारण प्रजाकों बाहरी परारणोकी भाति 
प्रिय थे । वे सम्पूर्ण विद्याओंमें निष्णात और साङ्गवेदके 
ज्ञाता थे | बाणविद्यामें तों अपने पितासे भी बढ़कर थे । वे 
कल्याणकी जन्मभूमि, साधु) दीनतारहित) सत्यवादी और 
सरळ थे । धर्म और अर्थके ज्ञाता बृद्ध ब्राह्मणोके द्वारा उन्हे 
उत्तम दिक्षा प्रात हुई थी । धर्म, काम और अर्थके तत्त्वका 
उनको सम्यक्‌ ज्ञान था । वे स्मरणशाक्तिसे सम्पन्न औरं ` 
प्रतिमाशाली थे । उन्हें सामयिक लोकाचारोंका विशेष ज्ञान 

था । वे गम्भीर; अपने आकारको छिपानेवाले और मन्त्रको 

गुप्त रखनेवाले थे । उन्हे सत्पुरुषोंके संग्रह, दीनोपर अनुग्रह 

तथा दुष्ट पुरुषोंके निग्रहके अवसरोका ठीक-ठीक ज्ञान या । 

उन्होंने सब प्रकारके अस्त्र शस्त्र तथा संस्कृत-प्राकत आदि 
नाना प्रकारकी भाषाओंके शानमें निपुणता प्रात की थी। 

मनोरखनके उपयोगमें आनेवाले संगीत:.वाद्य और चित्रकारी 
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% अमोघं दशेनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० चा० रामायण 


नगर और देशके निवासी मनुष्य वहाँ आये और विश 
सम्मानित होकर विनीतभावसे राजाके आसपास बेठ गये 
उन सबसे घिरे हुए राजा दशरथकी बड़ी शोभा हुई । 


न््््््््््ल्ल्ल्््््ल्य््य्य्य्य्य्य्रश््््््र्म्ब्रब्न्न्त्स्स्न््य्न्य्व्व्य्य्य्य्य््््््ज्च्ज् a ही” 


आदि शिल्पोके भी वे विशेषज्ञ थे श्रीरामचन्द्रजी धनुवेदके 
विद्वानोमे श्रेष्ठ थे । अतिरथी पुरुषोंमे उनका विशेष आदर 
था । वे शत्रुसेनापर आक्रमण ओर प्रहार करनेमें विशेष 
कुशल थे । सेना-सञ्चाळनक्री नीतिमें उन्होंने अधिक निपुणता 
प्राप्त की थी । संग्राममे क्रोधसे भरकर आये हुए देवता और 
असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे । दोषदृष्टिका तो 
उनमें लेश भी नहीं था । क्रोधको वे जीत चुके थे । घमंड और 


च 


उस समय राजसभामें बैठे हुए सब सगत 
सम्बोधित कर महाराज दशरथने बड़े मधुर स्वरसे सकर 
आनन्दको बढानेवाली यह हितकारक बात कही--सजने। 


द्वेष उनके पास भी नहीं फटकने पाते थे । किसी भी प्राणीके 
मनमे उनके प्रति अंवहेलनाका भाव नहीं था। वे कालके 
वराम होकर उसके पीछे-पीछे चलनेवाले नहीं थे (काल ही उनके 
पीछे चलता था) | इस प्रकार उत्तम गुणौसे युक्त होनेके कारण 
राजकुमार राम समस्त प्रजा और तीनों लोकोके प्राणियोंके लिये 
आदरणीय थे । उन्हे ऐसा सदाचारसम्पन्न देख प्रथ्वीने भी 
अपना स्वामी बनानेकी कामना की | 


अपने पुत्र रामको अनेकों अनुपम गुणोंसे युक्त देखकर 
बूढ़े महाराज दशरथके मनमें यह विचार हुआ कि किस 
प्रकार मेरे जीते-जी रामचन्द्रका राज्याभिषेक हो । 
इसके लिये उनके मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो गयी । वे सोचने 
लगे कि--'राम सब लोगोंके अभ्युदयकी कामना करते और 
सम्पूर्ण जीवॉपर दया रखते हैं । वे संसारमें वर्षा करनेवाले 
मेघकी भाँति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गये हैं | गुणोंमें तो 
वे मुझसे सर्वथा बढ़े-चढ़े हैं । में इसी उम्रमें अपने बेटेको 
सारी पृथ्वीका राज्य करते देख यथासमय सुखसे स्वर्ग प्राप्त 
करूँ--यही मेरे जीवनकी साध है |! इस प्रकार विचार कर 
तया अपने पुत्र रामको असंख्य सजनोचित गुणोंसे विभूषित 
देख राजा दशरथने मन्त्रियोंस सलाइ ली और उन्हें युवराज 
बनानेका निश्चय कर लिया । पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर 
मुखवाले राम समस्त प्रजाके प्रिय थे । लोगोंका उनके प्रति प्रेम 
देखकर राजाकी भविष्यविषयक चिन्ता जाती रही | तदनन्तर 
उपयुक्त समय आनेपर धर्मात्मा राजा दशरथ अपने और प्रजाके 
कल्याणके लिये बड़ी उतावलीके साथ पुत्रके राज्याभिषेककी 
तैयारी करने लगें। उनके हृदयका प्रेम और प्रजाका 
अनुराग भी उस उतावलीमें कारण हो रहा था । उन्होंने 
भिन्न-भिन्न नगरोंमें . निवास करनेवाले प्रधान अधिकारियों 
तथा अन्य देशोंके सामन्त राजाआंको भी अयोध्यामें बुलबा 
लिया; किन्तु बहुत जल्दी होनेके कारण केकयराज तथा 
मिथिलानरेशको नहीं बुळवाया | सोचा, वे लोग इस प्रिय 
समाचारको पीछेसे सुन लेंगे | तदनन्तर बहुत-से राजा तथा 


आपलोगोंको मालूम ही होगा कि मेरे पूर्वज राजाने श॒ ) 
राज्यकी प्रजाका किस तरह पुत्रकी भाँति पालन किया था| | 
अब मैं भी सम्पूर्ण जगत्को कल्याणका भागी बनाना चाह्य । 
हः इसलिये यहाँ बेठे हुए सम्पूर्ण द्विजातियोंकी अनुमति लेक 
मेरा प्रजाजनोंके हितके कार्यपर अपने पुत्र रामको नियुक् 
करनेका विचार हो रहा है और ऐसा करके में इस राज: 
भारसे अलग हो विश्राम लेना चाहता हूँ । राम धर्मात्मा 
श्रेष्ठ हैं | वे आपलोगोंके लिये योग्य स्वामी सिद्ध होंगे । उनके 
जैसे स्वामीको प्राकर तो सम्पूर्ण त्रिलोकी भी अपनेको सनाइ 
समझेगी । वे कल्याणस्वरूप हैं । में शीघ्र ही उनका अभिफे 
करके इस प्रथ्वीका उनके साथ सम्बन्ध स्थापित कलूगा- | 
भूमण्डलको. कल्याणका भागी बनाऊँगा । अपने पुत्रको राज 
सौंपकर में सर्वथा निश्चिन्त हो जाऊँगा। यदि मेरा यह प्रस्ताव 
आपलोगोंको अनुकूल जान पड़े तथा यदि मैंने यह अच्छी 
बात सोची हो तो आप इसके लिये मुझे सहर्ष अनुमति दें |? राज 
दरारथके ऐसा कहनेपर वहाँ उपस्थित राजाओंने अत्यन्त प्रस्न 
होकर उनकी बातका अभिनन्दन किया । तत्पश्चात्‌ समसं 
जनसमुदायकी- खरेहमयी हर्षध्वनि सुनायी पड़ी । वह धवि 
इतनी प्रबल थी कि समस्त प्रथ्वीको कॅपाती हुई-सी जाग 
पड़ी । धर्म ओर अर्थके ज्ञाता महाराज दशरथके अभि 
जानकर सम्पूर्ण ब्राह्मण; सेनापति तथा नगर और राज्ये 
प्रधान प्रधान व्यक्ति परस्पर विचार करनेके लिये एकत 
हुए और जब वे एक निश्चयपर पहुँच गये तो राजा ke 
बोले--“महाराज ! आपकी अवस्था कई हजार 
गयी, बुढ़ापा आ गया; अतः अपने पुत्र रामका अर्व 
युवराजके पदपर अभिषेक कीजिये । रघुवीर 
महान्‌ गजराजपर बैठे हों और उनके ऊपर शेत छत i 
हो--इस रूपमें इम उनकी झाँकी करना चाहते | 
आपके पुत्र राममें बहुत-से सद्गुण हैं । वे हि 
सत्यपरायण . एवं सत्पुरुष हैं । साक्षात्‌ रामने ही तवो 
साथ धर्मको प्रतिष्ठित किया है । जैसे चन्द्रमा हु 
आहादित करते हैँ, उसी प्रकार राम भी 
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अयोध्याकाण्ड ] 


एबं आनन्द प्रदान करते हैं । वे धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान्‌, 
दोषदष्टिसे रहित, क्षमाशील, दूसरोंको सान्त्वना देनेवाले, प्रिय 
वचन बोलनेवाळे; कृतज्ञ) जितेन्द्रिय, कोमल स्वभाववाले, स्थिर- 
बुद्धिश सदा कल्याणकारी तथा प्रियवादी होनेके साथ-साथ 
सत्यवादी भी हैं। देवता, असुर और मनुष्योंके सम्पूर्ण 
अल्लोंका उन्हें विशेषरूपसे ज्ञान है। वे साङ्ग वेदके विद्वान्‌ 
और सम्पूर्ण विद्याओंमें निष्णात हैं । कल्याणकी तो वे जन्म- 


` भूमि ही हैं । प्रजाके घर उत्सव देखकर उन्हें पिताकी भाँति 


प्रसन्नता .होती हे । वे महान्‌ धनुर्धर, बृद्ध पुरुषोंके 
सेवक और हँसकर वात करनेवाले हैं। उन्होंने धर्मका 
ूर्णूपसे आश्रय लिया दै । उनकी भोहें सुन्दर हैं, आँखें 


विशाल और कुछ लालिमा लिये हुए हं। वे साक्षात्‌ विष्णुकी : 


भाँति शोभा पाते हैं; सम्पूर्ण छोकोंको आनन्दित करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजी शूरता, बीरता और पराक्रम आदिके द्वारा 
सदा प्रजाका पालन करनेमें लगे रहते हैं | उनकी इन्द्रियोपर 
राग आदि दोषोंका प्रभाव नहीं पड़ता । इस प्रथ्वीकी तो बात 


न रामके राज्याभिषेककी तैयारी % 


९ 


ही क्या; वे सम्पूर्ण त्रिलोकीकी भी रक्षा कर सकते हं । ऐसे 
सवशुणसम्पन्न, लोकपालोके समान प्रभावशाली एवं सत्यपराक्रमी , 
रामको इस परथ्वीकी जनता अपना स्वामी बनाना चाहती 
है।राज्यमें, अयोध्यापुरीमें तथा गाँवों और नगरमे जितने 
मनुष्य रहते हैं, वे स्री हों या पुरुष--सभी रामके बल, 
आरोग्य तथा आयुकी शुभ-कामना करते हैं | इस पुरीकी . 
बूढ़ी और युवती--सब तरहकी स्त्रिया सबेरे और सायंकालमें 
एकाग्रचित्त होकर परम उदार श्रीरामचन्द्रजीके युवराज 
होनेके लिये देवताओंसे प्रार्थना किया करती हैं | महाराज ! 
उनकी वह याचना आपकी कृपासे पूर्ण होनी चाहिये । हम 
आपके ज्येष्ठ पुत्र रामको युवराज-पदपर विराजमान देखना 
चाहते हैं; अतः आप देवाधिदेव श्रीविष्णुके समान पराक्रमी, 
सम्पूर्ण लोकोंके हितमें संलम रहनेवाले और महापुरुषोंद्वारा 
सेवित अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीका जितना शीघ्र हो सके 
शो राज्याभिषेक कीजिये । इसीमें हुमलोगोंका 
हित है।? 


PS 


रामके राज्याभिषेककी तेयारी 


सभासदोंने हाथ जोड़कर महाराजके प्रस्तावका समर्थन 
किया, उसे सुनकर राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी 
वचन बोले--“अहा ! आपलोग मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र 
रामको युवराजके पदपर विराजमान देखना चाहते हैं, इससे 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है |? इस प्रकारकी बातोंसे पुरवासी 
तथा वाहरके छगोंका सत्कार करके महाराज दशरथने उनके 
सुनते हुए ही वामदेव और वसिष्ठ आदि ब्राह्मणोंसे कहा-- 


` "विप्रवरो | यह चेत्र मास बड़ा सुन्दर और पवित्र है । 


इसमें रामका युवराज-पदपर अभिषेक करनेके लिये सब 
सामग्री एकत्रित कराइये | जो-जो सामान आवश्यक हों) 
उन्हें लानेके लिये आज ही सेवकोंको आज्ञा दीजिये |? तब 
बसिष्ठजीने हाथ जोड़कर खड़े हुए सेवकोंको आज्ञा दी--“सुवर्ण 
आदि रत्न, देव-पूजनकी सामग्री, सब प्रकारकी ओषधियाँ, 

पुष्पोंकी मालाएँ, लावा, घी, मधु, नये बल्न, रथ; 
संब प्रकारके अल्न-शस्त्र, चतुरङ्गिणी सेना). उत्तम 
उक्षणोंसे युक्त हाथी, दो चँवर, ध्वजा, स्वेत छत्र, अभिके 
अमान देदीप्यमान सोनेके सौ कलश, सोनेसे मढे हुए साँगोंबाला 
एके साडू, समूचा व्याघ्रचर्म तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ 


एकत्रित करके कल प्रातःकाल मह्दाराजकी अग्निशालामें 
रक्खी जायें | अन्तःपुर तथा नगरके सभी दरवाजे चन्दन और : 
फूछोंसे सजा दिये जाये । दही-दूध ओर घी आदिसे संयुक्त 
अत्यन्त उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराया जाय) जो 
एक लाख ब्राहमणोंके भोजनके लिये. पर्याप्त हो | कल सूर्योदय 
होते ही स्वस्तिवाचन होगा, उसके लिये ब्राह्मणोंकों निमन्त्रण 
देकर उनके लिये आसन आदिका प्रबन्ध कर रखना चाहिये। 
नगरमें सब ओर पताकाएँ फहरायी जाये और राजमार्गोपर 
छिड़काव कराया जाय ।? इस प्रकार सैवकोंकों आवश्यक 
कार्य बताकर वसिष्ठ और वामदेवजीने शेष कार्य राजासे 
पूछकर स्वयं किया और उसे पूरा करके महाराजको सूचना 


दी कि सब कार्य सम्पन्न हो गया । 


तदनन्तर राजाने सुमन्त्रसे कहा--'पवित्रात्मा रामको तुम 
शीघ्र यहाँ बुळ्‌ लाओ।? “जो आज्ञा? कहकर सुमन्त्र गये और 
राजाके कथनानुसार रथियोंमें श्रेष्ठ रामको रथपर बिठाकर ले 
आये । रथसे उतरकर जब राम पिताज़ीके पास चले तो सुमन्त्र 
उनके पीछेःपीछे .हाथ जोड़े हुए गये । उनके साथ ऊँचे 
प्रासादपर चढ़कर रामचन्द्रजीने पिताके निकट जा उनके चरणों- 
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में प्रणाम किया और अपना नाम सुनाकर परिचय. दिया । 
प्रिय पुत्रको प्रणाम करते देख राजाने उनके दोनो हाथ 
पकड़कर अपने पास खींच लिया और बडे प्रेमके साथ छातीसे 
लगाया । फिर उन्हे मणिजटित सुवर्णसे भूषित सुन्दर सिंहासन- 
पर बेठनेबी आज्ञा दी । राम उसपर विराजमान होकर अपनी 
ही प्रभासे उद्दीत होने छगे। भॉति-भॉतिके आमभूषणोंसे 
अलडक्कुत अपने ही प्रतिबिस्बदी भाँति शोभा पानेवाले पुत्रको 
देखकर राजाको बड़ा सुख मिला । बे रामको सम्बोधित करके 
बोले बेटा ! तुम्हारा जन्म मेरी बडी महारानी कोसल्याके 
गर्भसे हुआ है । तुम अपनी माताके अनुरूप ही उसन्न हुए 
हो । मेरे पुत्र होकर भी गुणोंम मुझसे सर्वथा बढ़े-चढ़े हो) 
इसलिये मुझे विशेष प्रिय हो । तुमने अपने गुणोसे 
समस्त प्रजाको प्रसन्न कर लिया है; अतः पुष्यनक्षत्रके 
योगमें युवराज-पद स्वीकार करो । यद्यपि तुम स्वभावसे 
ही गुणवान्‌ हो; तो भी स्नेहवरा मैं तुम्हें कुछ हितकी बातें 
कहता हूँ | तुम काम और क्रोधसे उसन्न होनेवाले दुर्व्यसनों- 
का सर्वथा त्याग करना, स्वयं जाँच-पड़ताल कर तथा गुप्तचरो- 
द्वारा पता लगाकर ठीक-ठीक न्याय करना । मन्त्री) सेनापति 
आदि अधिकारियों तथा समस्त प्रजाको प्रसन्न रखना । जो 
राजा भंडारघर तथा शास्त्रागार आदिके द्वारा उपयोगी 
वस्तुओंका बहुत बड़ा संग्रह रखता है और मन्त्री, सेनापति 
आदि कर्मचारियों तथा सम्पूर्ण प्रजाको प्रसन्न रखते हुए 
पृथ्वीका पालन करता है, उसके मित्र उसी भाँति आनन्दित 
रहते हैं जेसे अमृतको पाकर देवता प्रसन्न हुए थे । इसल्यि 
बेटा | तुम अपने चित्तको वशमें रखकर इस प्रकारके 
उत्तम आचरणोंका पालन करना |? 
राजाकी बाते सुनकर रामचन्द्रजीका प्रिय करनेवाले 
सुद्ददोने तुरंत माता कोसल्याके पास जाकर यह शभ 
` समाचार निवेदन किया । कोसस्याने उस प्रिय संवादके 
सुनानेवालोंको तरह-तरहके रल, सुवर्ण और गो पुरस्कारमे 
दीं । इसके बांद रामचन्द्रजी राजाको प्रणाम करके रथपर 
बैठे ओर प्रजाजनोंसे सम्मानित होते हुए अनी शोभाशाली 
भवनमे चले गये । नगरनिवासी मनुष्याने राजाकी बातें 
सुनकर मन-ही-मन यह अनुभव किया कि हमारी अभीष्ट 
कामना सिद्ध हो गयी; अतः बे उनकी आज्ञा लेकर घर चलें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह से Me 
गये और अत्यन्त हषे भरकर अपनी अभीष्टसिद्धि 
उपलक्षमे देवताओंकी पूजा करने लगे । इधर महाराज दशर 
अन्तःपुरमे जाकर सूतको बुलाया और आज्ञा दी--'ाथे, 
रामको एक बार फिर यहाँ डुला लाओ |? उनकी आज्ञा शिरोघार 
कर सुमन्त्र रामको शीघ्र बुला ले आनेके लिये पुनः उने 
महलमें गये । द्वारपालोने रामको सुमन्त्रके आनेकी सूचना दी। 
सुनते ही रामचन्द्रजीने उन्हें भीतर बुला लिया और उतावलेने 

होकर कहा--“आपको पुनः यहाँ आनेकी क्या आवश्यकत 
पड़ी १? सूतने कह्य--“महाराज आपसे मिलना चाहते हैं | 
सूतकी बात' सुनकर रामचन्द्रजी महाराजका दर्शन करे 
लिये तुरंत उनके महछकी ओर चल दिये । भीतर प्रद 
करते ही उन्होंने पिताकों देखा ओर दूरसे ही हाथ जोहर 
उनके चरणोंमें पड़ गये । महाराजने रामको उठाकर छात्र 
लगा लिया और उन्हें आसनपर बिठाकर पुनः इस प्रन 
कहना आरम्भ किया--'राम ! अब मैं बूढ़ा हुआ मेरी आग 
बहुत अधिकं हो गयी । में नाना प्रकारके मनोवास्छि 
भोग भोग चुका । अन्न और बहुत-सी दक्षिणासे युक्त सेख | 
यज्ञ भी कर लिये। देवता, ऋषि; पितर और ब्राह्मण |- 
तथा अपने ऋणसे भी उण हो गया । अब हुई 
युवराज-पदपर अभिषिक्त करनेके सिवा और कोई कतेब्य मे 
लिये शेष नहीं रह गया है । इस समय सारी प्रजा तुम्हें राग 
बनाना चाहती है । ज्योतिषियोंका कहना है कि आज चदशा 
पुष्यसे एक नक्षत्र पहले पुनर्वसुपर विराजमान हैं, अतः क 
निश्चय ही वे पुष्य-नक्षत्रपर रहेंगे । इसलिये पुष्यमें ही अपा 
अभिषेक करा लो । मेरा मन इस कार्यमे बहुत शी 
करनेको कहता है । इस कारण कल अवश्य तुम्हारा 
-करूँगा | तुम इस समयसे लेकर सारी रात इन्द्रिय गम 
रहते हुए वधू सीताकें साथ उपवास. करो और 
दाय्यापर सोओ |? 


राजाके इस प्रकार कहनेपर रामचन्द्रजी उनसे आश र । 
अपने महूलमें गये और उसी समय वहाँसे निक्की मल न 
महल्मे चले गये । वहाँ जाकर उन्होने देखा माता की F 
रेशमी वर्न पहने मौन हो मन्दिरमें बेठकर दबा | 
हैं और पुत्रके लिये राजलक्ष्मीकी याचना कर रद्दी | 


अयोध्याकाण्ड ] 
HSI 
राज्यामिषेकका प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण 
बहाँ पहलेसे ही आये हुए थे तथा सीता भी बादमें चुला ली 
गयी थीं । जब रामचन्द्रजी पहुंचे, उस समय भी कोसल्या 
आँख बंद किये ध्यान लगाये बेठी थीं और सुमित्रा; 
सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवामें खड़े थे । पुष्य नक्षत्रके 
थोगमम पुरके युवराज-पदपर अभिषिक्त होनेकी वात सुनकर 
बे उसकी मङ्गल-कामनासे प्राणायामके द्वारा परम पुरुष 
नारायणका ध्यान कर रही थीं । उसी अवस्थामें निकट जाकर 
रामने माताको प्रणाम किया ओर उन्हें आनन्दित करते हुए 
कहा--““माँ ! पिताजीने मुझसे कहा है-'कल तुम्हारा 
अभिषेक होगा ।? तथा उन्होंने उपाध्यायोंकी कही हुई यह 
बात भी बतायी है कि “तुमको और सीताको आज रातमें 
उपवास करना दोगा ।? अतः कल होनेवाले अभिषेकके 
निमित्तसे आज मेरे और सीताके लिये जो-जो मङ्गछ-कार्य 
आवश्यक हो; वे सब हमसे कराओ ।? यह सुनकर कोसल्याने 
आनन्दके आँसू बहाते हुए गद्गद कण्ठसे कहा-'बेटा ! चिरञ्जीवी 
` हो) तुम राजलक्ष्मीसे युक्त होकर मेरे और सुमित्राके बन्धु-बान्धवों- 


# रामके राज्याभिपेककी तैयारी # ` 


~ 


को आनन्दित करो । मेरे द्वारा की हुई पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ 


विष्णुकी आराधना आज सफल हो गयी; क्योकि यह इक्ष्वाकु- 
कुलकी राजलक्ष्मी अब तुम्हें प्रास होनेवाली है ।? माताके 
ऐसा कहनेपर रामचन्द्रजीने बिनीतभावसे हाथ जोड़कर खड़े 
हुए लक्ष्मणकी ओर देख मुसकराते हुए कहा--“लक्ष्मण ! 
मेरे साथ इस पथ्वीका राज्य भोगो । ठुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा 
हो । यह राजलक्ष्मी तुम्हारे ही अधीन हो रही है | मेरा जीवन 
और राज्य सब तुम्हारे लिये है ।? लक्ष्मणसे कह- 
कर रामने दोनों माताओंको प्रणाम किया और सीताको 
भी साथ चलनेकी आज्ञा दिलाकर उनको लिये हुए अपने 
महमें चले गये । : 


उधर महाराज दशरथ रामचन्द्रको दूसरे द्नि 
होनेवाळे अभिषेकके सम्बन्धमँ जब आवश्यक सन्देश दे चुके 
तो अपने पुरोहित वसिष्ठजीको बुलाकर बोळे--“तपोधन ! 
आप जाकर वधूसहित रामसे उपवास-ब्रतका पालन कराइये ।? 


महर्षि वसिष्ठ “तथास्तु? कहकर एक सुन्दर रथपर बैठे ओर 
रामको उपवास-त्रतका उपदेश देनेके लिये उनके महलकी ओर 
चल दिये | वहाँ रामसे मिलकर उन्होंने कहा--(रघुनन्दन | 
तुम्हारे पिता राजा दशरथ कल प्रातःकाल बड़े प्रेमसे तुम्हारा 
अभिषेक करेंगे, अतः आज सीताके साथ तुम उपवास 
करो ।? ऐसा कहकर उन्होंने वेदिक मन्त्रका उच्चारण करके 
राम और सीताको उषवास-ब्रतकी दीक्षा दी । तत्पश्चात्‌ 
रामने गुरु वसिष्ठका यथावत्‌ पूजन किया और वे रामकी 
अनुमति लेकर उनके महसे निकले । बाहर आनेपर वसिष्ठजी ने 
देखा, सारे राजमार्ग मनुष्योंकी भीडसे भरे हैं। धीरे-धीरे वे राजा 
दरारथके महलमें जाकर उनसे मिले । उन्हें आये देख राजा 
आसन छोड़कर खड़े हो गये ओर पूछने लगे--*मुनिवर ! क्या 
आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वसिष्ठजीने उत्तर दिया-- 
“हॉ? । तदनन्तर, गुरुकी आज्ञासे राजा दशरथने सभासदोंको 
विदा करके अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया । अयोध्यावासी 
मनुष्याने जब सुना कि रामचन्द्रजीने सीताके साथ उपवास- 
ब्रत आरम्भ कर दिया दै, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | 
सबेरा होनेपर रामके अभिषेकका समाचार सुनकर सभी 
पुरवासी अयोध्यापुरीको सजानेमें ळग गये । हिमाल्यके शिखरे 
समान उँचे-ऊँचे देवमन्दिरोंश चोराहों। गलियों, दक्षा, 
सभाओं) अड्रालिकाओं, नाना प्रकारकी वेचनेयोग्य वस्तुआँसे 
भरी हुई व्यापारियोँकी बड़ी-बड़ी दुकानों तथा धनी ग्हस्थोंके 
समृद्धिशाली सुन्दर महलोपर ध्वजारोपण हुआ और पताकाएँ 
फहरायी गयीं । पुरवासियोंने राजमार्गपर फूलोंके हार बिछाये 
तथा सब ओर धूपकी सुगन्ध फैला दी । वे आपसमें कहने 
लछगे--“भगवानका हमलोगोपर बहुत बड़ा अनुग्रह है कि 
श्रीरामचन्द्रजी हमारे राजा होंगे और चिरक्रालतक हमारी रक्षा 
करते रहेँगे ।! उस समय रामका अभिषेक देखनेके लिये चारो 
दिशाओंसे इतने लोग जुटे कि सारी अयोध्या खचाखच 
भर गयी । उन मनुष्योंके महान्‌ कोलाहृळसे गूँजता हुआ 
बह नगर ऐसा जान पड़ता था; मानो जल-जन्तुओंसे भरा 
हुआ समुद्र अविरत गर्जनं कर रहा हो । 


I मम ननशश्चा 
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कुब्जाके कुचक्रसे केकेयीका कोपभवनमे प्रवेश 
—— SINE 


रानी केकेयीकी नेहसे आयी हुई एक दासी थी) 
जिसका नाम था मन्थरा । वह सदा केकेयीके दी 
साथ रहा करती थी। अभिषेकके एक दिन पहले वह 
अकस्मात्‌ केकेयीके महलकी छुतपर चढी । वहंसे उसने 
देखा कि अयोध्यापुरीमें सब ओर बहुमूल्य पताकाएँ 
फहरा रही हैं । ध्यजाओंसे पुरीकी अपूर्व शोभा हो रही है । 
सड्कोपर चन्द्नमिश्रित जलका छिड़काव किया गया है। 
देवमन्दिरोंके दरबाजे [ चूने आदिसे लीप-पोतकर ] सफेद 
एवं सुन्दर बनाये गये हैं | सतर प्रकारके थाजोंकी मनोहर 
ध्वनि हो रही है । अत्यन्त हर्षमें भरे हुए मनुष्योंसे सारा नगर 
परिपूर्ण है और चारों ओर वेदकी ध्वनि गूँज रही है। 
अयोध्याकी ऐसी शोभा देख मन्थराको बड़ा आश्चर्यं हुआ । 
उसने पासके ही कोठेपर रामकी धायको खड़ी देखा । उसके 
नेत्र प्रसन्नतासे खिळे हुए थे और शरीरपर पीले रंगकी रेशमी 
साड़ी शोभा पा रही थी । मन्थराने उससे पूछा--*आज 
रामकी माता अत्यन्त हर्षमें भरकर लोगोंको धन क्यों वॉट 
रही हैं; सभी मनुष्योंको आज इतनी प्रसन्नता क्यों है! 
इसका कारण मुझे भी बताओ |? रामकी धाय तो हर्षसे 
फूली नहीं समाती थी । उसने मन्थराके पूछनेपर बड़े 
आनन्दके साथ कहा--'कुव्जे | महाराज कल पुष्य नक्षत्रके 
पा श्रीमान्‌ रामको युवराजके पदपर अभिषिक्त 
|? 


र घायकी बात सुनकर कुब्जा मन-ही-मन कुद्द गयी 
आर तुरंत ही कोठेसे नीचे उतर पड़ी। मन्थराको इसमें 
केकेयीका अनिष्ट दिखायी देने छगा । वह क्रोधसे जळती 
हुई केकेयीके महलमें गयी । रानी कैकेयी उस समय परँगपर 
लेटी हुई थी | उसी अबस्थामें उसके पास जाकर 

मन्थराने कहा--'मूर्खे | उठ, क्या सो रही हे? 
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तुझपर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरी! तेरे जा 
दुःखका पहाड़ टूट पड़ा है; फिर भी तुझे चेत न 
होता !' कुब्जाके ये कठोर वचन सुनकर केकेयीका मन लिग 
हो गया । उसने पूळा--'मन्थरे | कोई अमज्जलकी बात ते 
नहीं हो गयी! तेरे मुखपर विषाद छा रहा है; तू बहुत दुल 
दिखायी देती है । इसका क्‍या कारण है १ 

वचन सुनकर कुब्जाने अपना चेहरा और भी उदास ब 
छिया तथा रामकी ओरसे उसके मनमें भेद पैदा करती हुई बा 
रोपमें भरकर बोली--“देवि | कळ महाराज दशरथं रामी 
युवराज-पदपर अभिषिक्त करेंगे । यह समाचार पाक 
दुःख और शोकसे व्याकुल हो अगाध भयमें डूबी जा रही |. 
क्योंकि यदि तुम्हारे ऊपर दुःख आया तो मुझे भी बढ़े 
दुःखमें पड़ना होगा । तुम्हारी उन्नतिमें ही मेरी भी उ | 
है । तुम्हारे स्वामी धर्म बहुत बघारते हैं परन्तु हैं वडे धूर 
बातें तो चिकनी-चुपड़ी करते हैं, किन्तु हृदयके बढ़े है: ह 
तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भावसे ही कह | 
इसीलिये आज उनके द्वारा बेतरह ठगी “गयी हो | 


अयोध्याकाण्ड ] 
7) 
` हृदय इतना दूषित है कि भरतको तो उन्होंने तुम्हारे 
भाईके घर मेज दिया और कल सबेरे'ही अवधके निष्कण्टक 
राज्यपर रामका अभिषेक करेंगे |? 2 
 मन्शराके वचन सुनकर रानी केकेयीके मुखपर प्रसन्नता 
दौड़ गयी । वह तुरंत ही पलँगसे उठ बैठी और अत्यन्त हर्षसे 
भरकर एक परम सुन्दर दिव्य आभूषण मन्थराको पुरस्कारके 
¦ रुपमें देती हुई बोली--५मन्थरे ! यह तो तूने मुझे बड़ा ही प्रिय 
समाचार सुनाया। मैं राम और भरतमें कोई भेद नहीं समझती; 
` अतः यह जानकर कि राजा रामका अभिषेक करनेवाले हैं, . 
मुझे बड़ी खुशी हुई है । ऐसा प्रिय वचन सुनानेके उपलक्षमें में 
तुझे कोई उत्तम वर देना चाहती हूँ; तेरी जो इच्छा हो माँग 
, हे? यह सुनकर मन्थराने केकेयीकी ओर अनखभरी दृष्टिसे 
देखा और वह आभूषण फॅककर क्रोध और दुःखसे भर- 
कर बोली--“देवि ! तुम्हें शोकके स्थानपर हर्ष हो रहा है, 
तुम बहुत बड़ी विपत्तिको पाकर सन्तोष मानती हो--यह देखकर 
मुझे मन-ही-मन वड़ा क्लेशा सहन करना पड़ता है । में दुःखसे 
' व्याकुल हो रही हूँ । तुम्हारी मूर्खता देखकर ही मुझे अधिक 
शोक होता है । अरे ! सौतका बेटा शत्रु होता है | वह साक्षात्‌ 
मृत्युके समान है। भला, उसका अभ्युदय देखकर कौन 
समझदार स्त्री हर्ष मानेगी | इस राज्यपर राम और भरतका 
समान अधिकार है, इसलिये रामको भरतसे ही भयकी आशङ्का 
हो सकती है । लक्ष्मण और शात्रुभ्न छोटे हैं, अतः उन्हें राज्य 
पानेका अधिकार नहीं है | रामके बाद भरत ही उसके 
अधिकारी हैं, इसलिये तुम्हारे पुत्रको मुझे रामसे खतरा जान 
पड़ता है और यही सोचकर मैं भयसे कॉप उठती हूँ । वास्तवमे 
कोसल्या ही सोमाग्यवती हैं; क्योंकि उनके पुत्रका अभिषेक 
' हेने जा रहा है । वे भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य पाकर प्रसन्न 
होंगी और तुम दासीकी भाँति उनकी सेवामें हाथ जोड़े 
खड़ी रहोगी | इस प्रकार हमलोगोंके साथ तुम भी कोसल्याकी 
Et और तुम्हारे पुत्र भरतको रामकी गुलामी करनी 
|! 


मन्थराकों अप्रसन्नताके कारण इस प्रकार वहदकी-बहकी बातें 
करते देख देवी कैकेयीने रामके ही गुणोंकी प्रशंसा करते.हुए 
_ "हा--'कुब्जे! राम धर्मके ज्ञाता, गुणवान्‌, जितेन्द्रिय) कृतज्ञ; 


भतः युवराज होनेका अधिकार उन्हींको है । वे दीर्घजीवी 


' ५ अपने भाइयों और भरत्योंका पिताकी भाँति पालन करेंगे । 
| je उनके अभिषेकक्री बात सुनकर तू इतनी जळ क्यों रही 


# कुच्जाके कुचक्रसे केकेयीका कोपभवनमे प्रवेश # 


उत्यवादी और पवित्र होनेके साथ ही महाराजके ज्येष्ठ पुत्र है । 
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है ! रामकी राज्य-प्राप्तिके सौ बर्ष बाद भरतक्ो भी अपने 
पिता-पितामहोंका राज्य मिलेगा | ऐसे अभ्युदयके समय, जब 
कि भविष्यमें कल्याण-ही-कल्याण दिखायी दे रहा है, तुझे 
इतना दुःख क्यों होता है ! मेरे लिये जैसे भरत आदरके पात्र 
हैं वैसे ही, बल्कि उनसे भी बढ़कर राम हैं। वे कोसल्यासे भी 


` ,अधिक मेरी सेवा करते हैं | यदि रामको राज्य मिल रहा हतो 


उसे भरतको ही मिला समझ; क्योकि रामचन्द्र अपने ही 
समान अपने भाइयोंको भी समझते हैं |? न 


द केकेयीकी वाते सुनकर मन्थराको बहुत दुःख हुआ । वह 
लंबी और गरम साँस खींचकर केकेयीसे बोली--'तुम मूर्खता- 
वश अनर्थको ही अर्थ समझ रही हो, तुम्हें अपनी स्थितिका 
भी पता नहीं है । जब रामचन्द्र राजा हो जायेंगे, तो फिर - 
उनके पुत्रको ही राज्य मिलेगा । भरत राज्यपरस्परासे अलग 
समझे जायँगे | राजाके सभी लड़कोंको राज्यका अधिकारी 
नहीं बनाया जाता, अतः तुम्हारा पुत्र राजबंशसे तो अलग : 
होगा ही, साथ-ही-साथ अनाथकी भाँति वह समस्त सुखोसे 
भी वञ्चित हो जायगा; इसलिये मैं तुम्हारे ही हितकी बात 
सुझानेके लिये यहाँ आयी हूँ । किन्तु तुम मेरा अभिप्राय तो 
समझती नहीं, उलटे सौतका अभ्युदय सुनकर पारितोषिक देने 
चली हो | याद रक्खो) यदि रामको निष्कण्टक राज्य मिल 
गया) तो वे भरतको अवश्य ही इस देशसे निकाल बाहर करेंगे | 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण रामकी रक्षा करते हैं और राम उनकी | 
उन दोनोंका भ्रातृप्रेम अश्विनीकुमारोंकी भाँति सारे जगत्में 
प्रसिद्ध है । इसलिये राम लक्ष्मणका तो किञ्चित्‌ भी अनिष्ट नहीं 
करेंगे, किन्तु भरतका अनिष्ट किये विना रह नहीं सकते--इसमें 
तनिक भी सन्देह न मानना | अतः रामचन्द्र महाराजके 
महलसे ही सीधे वनको चले जायँ--मुझे तो यही अच्छा जान 
पड़ता है और इसीमें तुम्हारा हित है | यदि भरत धर्मानुसार 
अपने पिताका राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे 
पक्षके सब लोगोंका कल्याण होगा | अतः ऐसा कोई उपाय 
सोचो, जिससे तुम्हारे पुत्रको तो राज्य मिले और रामचन्द्र 
वनमें चले जायें |? 


मन्थराके ऐसा कहनेपर केकेयीका मुख क्रोधसे तमतमा 


' उठा। वह लंबी ओर गरम साँस खींचकर उससे बोली--'कुब्जे ! 


अब मैं रामको शीघ्र ही यहाँसे वनमें भेजूँगी और युवराजके 
पदपर भरतका अभिषेक कराऊँगी । यह सब कार्य जितना 
जल्दी हो सके) करना है । परन्तु इस समय यह तो सोचो; 
काम बनेगा केसे १ भरतको राज्य मिले और रामको नदी 
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यह क्रिस उपायसे सम्भव हो सकता है १? केकेयीके यो अपने वचनोंमे 


Pd TTR] nee 


बाँध लो और उन्हें रामके राज्याभिषेक | 


पूछनेपर मन्थरा रामके स्वार्थपर कुठाराघात करती ई 
कहने लगी--“'केकयराजकुमारी ! क्या तुम भूछ गर्थी) जा 
मुझसे उपाय पूछती हो ! यदि मेरे ही मुँहसे सुननेका आग्रह 
हो तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर उसे कामंमें लाओ । 
पर्वकालकी बात है, दक्षिण दिशामें दण्डकारण्ये भीतर 
चैजयन्त नामसे प्रसिद्ध नगरमे तिमिध्वज नामका एक बहुत ` 
बड़ा असुर रहता था। वह सैकड़ों प्रकारकी माया जानता था 
और लोगोंमे शम्बरके नामसे प्रसिद्ध था। एक बार उसने 
देचताओंसहित इनद्रके साय युद्ध छेड़ दिया । देवताओं और 
असुरोंके उस महान्‌ युद्धमे अन्य राजर्षियोंके साथ तुम्हारे 
स्वामी महाराज दशरथ भी इन्द्रकी सहायता करनेके खयि 
गये थे । उस समय वे तुम्हें भी साथ ले गये थे। महाराजने वहा 
` असुरोसे घोर युद्ध किया। असुरोंके अस्त्रशासत्रोसे उनका 
शरीर जर्जर हो गया ओर उनकी चेतना छपत हो गयी । तब 
उन्हें युद्ध-भूमिसे दूर ले जाकर तुमने पतिके प्राणोंकी रक्षा 
की। इससे सन्तुष्ट होकर महाराजने तुम्हें दो वरदान देनेको 
कहा; किन्तु तुमने यह कहकर कि “जब मुझे इच्छा होगी, 
- माँग दूँगी? वे बर उन्हींके पास रहने दिये । तुम्हारे स्वामीने 
भी “तथास्तुः कहकर तुम्हारी बात मान ली । यह प्रसङ्ग 
मुझे तुम्हींने सुनाया था तत्रसे तुम्हारे स्नेहवरा में इस 
बातको सदा याद रखती आयी हूँ । अब तुम उन दोनों 
बरोंको अपने स्वामीसे मॉगो । एक वरके द्वारा भरतका 
राज्याभिषेक और दूसरेके द्वारा रामका चोदह वर्षतक वनवास 
माँग लो । राम जब चोदह वपोँके लिये बनमें चले जायँगे तो 
उतने समयमें राजा भरत समस्त प्रजाके हृदयमें अपने लिये 
स्नेह पैदा कर लेंगे और इस प्रकार तुम्हारे पुत्रका राज्य | 
स्थिर हो जायगा । इस समय मेले बस्न पहन लो और 
कोपभवनमें प्रवेश करके दरवाजेके सामने ही कुपित-सी होकर 
जमीनपर लेट जाओ । राजा आवें तो न उनकी ओर देखना) 
न कोई बात करना । उन्हें देखते ही शोकमग्न हो धरतीपर 
लोट-लोटकर रोने लगना ।-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
तुम महाराजको बड़ी प्यारी हो । वे तुम्हारा प्रिय करनेके 
लिये अने प्राण भी दे सकते हैं, तुम्हारी बात किसी तरह 
टाल नहीं सकते । मुग्धे ! तुम अपने सोभाग्यके बका 
स्मरण करो । राजा दशरथ तुम्हें भुलावेमें डालनेके लिये 
मणि; मोती, सुवर्ण और तरह-तरहके रल देनेकी कोशिश 


करेंगे; किन्तु तुम उनकी ओर मन न चलाना । जब के : 
स्वयं तुम्हें धरतीसे उठाकर वर देनेको तैयार हों तो उन्हें _ 


सत्यकी शपथ दिलाकर--अच्छी तरह पक्का करके वर 
मांगना । मेरी समझमें उनसे मनोवाञ्छित वर प्राप्त करनेका 


यही सबसे अच्छा अवसर है |. तुम निर्भय होकर राजाको आच्छादित हो रहा था । 
— ep १ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGdngotri 


करती हुई सङ्कल्यसे हटा दो |? : 


इस, प्रकार तरह-तरहकी बातें बनाकर कुब्जाने केकेयी 
बुद्धये अनर्थको ही अर्थरूपसे जँचा दिया । केकेयीको उसकी 
बातपर विश्वास हो गया और वह मन-दी-मन बहुत प्रसन्न | 
हुई । यद्यपि वह बड़ी समझदार थी; तो भी कुबरीके कहने | 
नादान वालिकाकी तरह कुमार्गपर चली गयी--अनुचित ! 
काम करनेको तैयार हो गयी । उसे मन्थराकी बुद्धिपर बह | 
आश्चर्य हुआ और वह उससे ब्रोळी- “कुब्जे | तू असन | 
उत्तम एवं हितकी वात कहनेमें कुशल है । में ते | 
बुद्धिकी अवहेलना नहीं कर सकती । तू ही मेरी हितेषिणी( | 
और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करनेमें लगी रह | 
है। यदि तू न होती तो राजा जो षड्यन्त्र रचना चाहते ह | 
वह कदापि मेरी समझमें नहीं आता । सुन्दरी ! असुरराव| 
शम््रको जिन सहस्तों मायाओंका ज्ञान है; वे सब ते 
हृदयमें स्थित हैँ । इनके अलावे भी तू हजारों प्रकार | 
माया जानती है । यदि मेरा मनोरथ पूरा हुआ तो में के | 
लिये अनेकों सुन्दर-सुन्दर गहने बनवा दूँगी ओर अच्छे-अच्छे | 
बस्न दूँगी, जिन्हें पहनकर तू देवाज्ञनाकी भाँति विचरना।' 
यह सुनकर कुब्जाने कहा--“कल्याणी ! पानी निकट 
जानेपर बाँध नहीं बाँधा जाता; इसलिये जल्दी उठ 
कर अपना कल्याण करो--कोपभवनमें जाकर राजाको अपनी 
अवस्थाका परिचय दो |? | 


मन्थराके इस प्रकार प्रोत्साहन देनेपर कैकेयी उे| 
साथ लेकर कोपभवनमें गयी और उसकी बातो | 
आकर लाखोंकी लागतके मोतियोंके हार तथा दूस | 
दूसरे बहुमूल्य आभूषणोंको अपने शरीरसे उतार-उतार | 
फेंकने लगी। इसके बाद वह जमीनपर लेट पवी | 
मन्थरासे बोली--'कुब्जे ! मुझे सुबर्ण) रल तथा भाँति- 
भोजनोसे कोई प्रयोजन नहीं है। अब या तो रामच 
अधिक कालके लिये वन चले जानेपर भरतका मनोरथ स | 
होगा या तुम महाराजको मेरी मृत्युका समाचार सुनाओगी। | 
यदि राम यहासे वनको नहीं गये तो में इस जीवन | 
रखना नहीं चाहुँगी |? ऐसे कठोर बचन कहकर केक. 
सारे आभूषण उतारकर फेंक दिये और खाली जमीनपर लेने | 
लगी | उस समय ज़सका मुख बढ़े हुए अमर्घरूपी अतव 


अयोध्याकी पड | 


प w 
# केकेयीका वर माँगना और राजा द्शरथका शोक करना % 
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क्ैकेयीका रामको बनमें भेजनेके लिये बर माँगना और राजा दशरथका शोक करना 


डाक... 
+ 


कैकेयीके उस निश्चयको सुनकर उसका सार्थ सिद्ध करने- 
की इच्छावाली मन्थरा, जो उसकी हितैषिणी वनी हुई थी, 
बहुत रस हुई, मानो उसे कोई उत्तम सिद्धि मिल गयी 
हे । रोधसे भरी हुई केकेयी अपने निश्चयको भलीमाँति दृढ़ 
करके भौं चढाकर लेटी हुई थी । उसके फेंके हुए विचित्र- 
विचित्र हार और दिव्य आभूषण भूमिपर पड़े -थे । मलिन 
बन्न पहनकर एक वेणी बांधे वह कोपभवनमें इस प्रकार 
श्ट पड़ी थी? मानो उसके शरीरमें प्राण ही न हों । उधर 
महाराज दशरथ मन्त्री आदिको रामके राज्यामिषेककी तैयारीके 
लिये आज्ञा दे ओर सबको यथासमय उपस्थित होनेके लिये 
प्रेरित करके रनिवासमें गये । उन्होंने सोचा--आज ही 
रामके अभिषेककी बात प्रसिद्ध की गयी दै, इसलिये यह 
समाचार अभी केकेयीको नहीं माळूम हुआ होगा । ऐशा 
विचारकर राजाने अपनी प्यारी रानी केकेयीको यह प्रिय 
वाद सुनानेके लिये उसके महल्में प्रवेश किया, जो अपनी 
'जावट्से खर्गकी शोभाको मात कर रहा था । वहाँ पहुँचने- 
र उन्होंने पलँगपर केकेयीको नहीं देखा | इससे उनके मनमें 
हु हुआ और वे उसकी पूछ-ताछ करने लगे । राजाको यह 
हें मादूस था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती 
उन्न पहलेकी ही भाँति प्रतिहारीसे उसके विषयमें पूछा | 
है कल हाथ जोड़कर उत्तर दिया--५महाराज ! 
ह) त करोधमें भरकर कोपभवनकी ओर दौड़ी 
सुनकर राजाको बड़ा विषाद हुआ, उनकी 

र व्याकुळ हो उठी | कोपभवनमें 
केयी व जाकर उन्होंने देखा 
न पड़ी है। तब वे उसके समीप गये और 


हाः - 
हे उसका शरीर पोते हुए बोले--“देवि ! तुम्हारा 
- पाग्रा० आं० १३ 
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क्रोध मेरे ऊपर दै, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता । फिर 
किसने तुम्हारा अपराध किया है १ किसके द्वारा तुम्हारा अपमान 
हुआ दै ? क्या कारण है कि तुम मुझे दुखी करनेके लिये इस 
तरह धूलमें लोट रही हो ? मेरे मनमें तो सदा तुम्हारे कल्याण- 
की ही भावना रहती है । बताओ आज किसका प्रिय करना 
है ! अथवा किसने तुम्हारा अग्रिय किया दै, जिसके लिये 
उसे अत्यन्त अप्रिय--कठोर दण्ड दिया जाय ? किस 
दरिद्रको धनवान्‌ और किस धनीको दर-दरका भिखारी बना 
दूँ १ मैं और मेरे सभी सेवक सदा तुम्हारी आज्ञाके 
अधीन चलते हैं । तुम्हारी किसी भी इच्छाको मैं पूर्ण किये 
बिना नहीं रह सकता, चाहे उसके लिये मुझे प्राण ही क्यों 
न देने पडे; अतः तुम्हारे मनमें जो कुछ होश उसे साफसाफ 
बताओ | जहाँतक सूर्यका चक्र मता है, वहाँतक सारी श्वी मेरे 
अधिकारमें है । द्रविड, सिन्यु-सौवीरः सोराष्ट्र, दक्षिणके 
सारे प्रदेश तथा अज्ञ, ब्ग) मगध; मत्स्य, काशी और कोसछ-- 
“इन सभी समृद्धिशाल्ी देशॉपर मेरा आधिपत्य है दि उनमें 
पैदा होनेवाले भाँति-मातिके द्रव्य और धन-धान्य आदि जो 


भी लेना चाहो, मुझसे मांग लो |? 
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राजाके ऐसा कहनेपर कैकेयीको कुछ सान्त्वना मिली । रण्यमें जाकर रहें | भरतको आज निष्कण्टक युबराजयर 
अब उसे अपने खामीसे वह अप्रिय बात कहनेकी इच्छा प्राप्त हो जाना चाहिये । आप ऐसी व्यवस्था करें, जिससे ई 
हुई । उन्हें पीडित करनेके लिये वह अत्यन्त रुखाईके साथ रामचन्द्रको आज ही वनकी ओर जाते देखूँ। आप राजाओं 
कठोर बचन बोली--'देव ! न तो किसीने मेरा अपराध किया राजा हैं; अतः सत्यप्रतिज्ञ बनिये ओर उस सत्यके ही द्वार 
है और न किसीके द्वारा मैं अपमानित ही हुई हूँ । मेरा कुछ अपने कुछ) शील तथा जन्मकी रक्षा कीजिये । तपस्वी पुरुषो 
मतलब है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हँ. | का कहना है कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वह परलोकों 
यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हों) तो प्रतिज्ञा कीजिये । मनुष्योंका परम कल्याण करनेवाला है |? 
इसके बाद मै अपना मनोरथ आपसे कहुँगी।? महाराज 
ददारथ कामके अधीन हो रहे थे । केकेयीकी बात सुनकर 
किञ्चित्‌ मुसकराये और इस प्रकार कहने लगे मानिनि ! 


केकेयीके ये कठोर वचन सुनकर महाराज दरारपक्े । 
बड़ी चिन्ता हुई । वे एक मुहूर्त्ततक अत्यन्त सम्ताप करते 
कया तुम्हें मालूम नहीं है कि रामके अतिरिक्त दूसरा कोई हे | धक वाद साउने को कया दिनसे ही सह 
३६ जग उत बदक पिय शो दिखायी दे रंहा है अथवा मेरे चित्तका मोह है १? यही सोचते. 
ताज़ा एह महू लिये भी वियोगा हो जानेपर मैं जीवित सोचते अत्यन्त शोकके कारण उनकी चेतना छप्त हो गयी। 
नहीं रह सकता, उन्हीं रामकी शपथ खाकर कहता हूँ; तुम ता MTT 
जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा | यही नही, अपने शुभ कमोकी आका > | | [i च्य | |, 
\ | 


भी शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य |" (न | न्स य 
करूँगा |? कैकेयीका मन खार्थकी सिद्धिमें ही लगा हुआ Es i | i) 
था । अपने se करनेका उपयुक्त अवसर जान- अन || | , ॥४/ | i) 
कर वह हर्षसे भर गयी और उस न कहने योग्य बातको भी 00) | ॥ | 2 
कहने टगी--राजन्‌ ! आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर i | || ' | | | 
मुझे वर देनेको उद्यत हुए हँ, उसे इन्द्र आदि तैंतीस देवता | | | | | ९ 

अच्छी तरह सुन लें । चन्द्रमा, सूर्य) आकारा) ग्रह, रात) | NT || | । | | ; 

दिन; दिशा, जगत्‌, यह पृथ्वी, गन्धर्व, राक्षस, रातमें 5 न | Ws 2 ॥| | ht 
विचरनेवाले प्राणी, गहदेवता तथा इनके अतिरिक्त भी | ॥॥॥॥. \ AE उ व छत 
जितने भूत-प्राणी हों, वे सब्र आपके वचनोंके साक्षी बनें। [€ / ६ 7४] 

सब देवता सुनें--ये सत्यप्रतिश, महातेजखी, धर्मज्ञ, पवित्र ह i 


तथा सत्यवादी महाराज दरारथ मुझे वर दे रहे हैं ।? 


ऐसा कहकर देवी केकेयीने बर देनेवाले राजा दरारथसे 

' कहा--“महाराज ! उस पुरानी बातको याद कीजिये, जब 
कि देवासुरःसंग्राममें शत्रुने आपको घायल करके गिरा दिया 
था) केवळ प्राण नहीं लिये थे। वहाँ सारी रात जागकर) अनेकों 

यत्न करके मैंने आपके जीवनकी रक्षा की थी; उस जं आपने वः रित हो र (हव दर वारः भब न, 
नष्ट होकर मुझे दो वर देनेको कहा था। किन्तु वे दोनों =. है तो वे अत्यन्त दुखी होकर कैकेयीको अपने तेजसे द 

मेने आपहीके पास धरोहरके रूपमें रख दिये थे | उन्हें आज ती करते हुए बोळे--“पापिनी | तू बड़ी तूर और इत 

ही मैं प्रास करना चाहती हूँ । आप मेरी बात सुनें। यह न कवाली है | बता; मैंने या रामने तेरा क्या वि 
~ १ 

जो रामके राज्यामिषेककी तैयारी की गयी है, इसीके द्वारा > फिर व्‌ a pe रे 

मेरे पुत्र भरतका अभिषेक कीजिये और राम तपखीके वेषमें गयी है ! मालूम होता है मैंने अपन करनेके टिये पै 

पस्कळ तथा सुगचम धारण करके चोदह वर्षांतक दण्डका- तुझे घरमे रख छोड़ा था । मैं नहीं जानता था कि व. रा 
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अयोध्याकाण्ड ] 
है नात हे! जरा कर र ब तीखे जहरबाली नागिन है । सारा संसार 
टी प्रशंसा करता है? उन्ही अपने प्यारे पुत्र 
मको म किस अपराधे त्याग दूँ ! में कोसख्या) सुमित्रा, राज- 
ढी तया अपने प्राणोंका भी त्याग कर सकता हू, किन्तु 
मक्त रामको नहीं छोड़ सकता । उन्हें देखते ही मेरे 
'हु्‌दय्में अनन्त प्रेम उमड़ आता हैं । सूयंके बिना 
बदाचित यह संसार रह सकता है पानीके विना खेती 
बनी रह सकती है किन्तु रामके विना मेरे शरीरमें 
प्राण नहीं रह सकते | इसलिये आग्रह न कर) इस पापपूर्ण 
यको त्याग दे; मैं तेरे पेरों पड़ता हूँ, सुझपर प्रसन्न हो 
जा | भला) ऐसी क्रूरतापूर्ण बात तूने किसलिये सोची हे! 


~ ~ 
यदि तू यह जानना चाहती 


है कि भरत मुझे प्रिय हैं या 
नहीं, तो भरतके सम्बन्धमें तू पहळे जो कुछ कह चुकी है, वह 
पूर्ण हो-तेरे प्रथम वरके अनुसार में भरतका राज्याभिषेक 
खीकार करता हूँ । आजसे पहले वातचीतके सिलसिलेमें तू 
कई बार कहा करती थी 'मेरे छिये राम भरतके ही समान 
हैं! उन्हीं परम सुकुमार रामका चोदह वर्षोतक 
भयंकर वनमें रहना तुझे केसे अच्छा लगता है ! जो सदा तेरी 
सेबामें लगे रहते हैं; उन्हीं नयनाभिराम रामको देश-निकाला 
दे दिया जाय--यह बात तुझे क्यांकर उचित जान पड़ती है ! 
में देखता हूँ भरतसे अधिक राम ही तेरी सेवा करते हैं। 
भरत उनसे अधिक तेरी सेवामें रहते हों--ऐसा नहीं देखा 
जाता | नरश्रेष्ठ रामसे बढ़कर शुरुजनोंकी सेवा करनेवाला, 
उनको गौरव प्रदान करनेवाला, उनकी बातोंपर विश्वास 
रखनेवालां और वे जो भी आज्ञा दें; उसका तुरंत पालन 
करनेवाला दूसरा कोन है! मेरे यहाँ हजारों स्त्रिया हैं और 
बहुत-से भृत्यजन हैं; परन्तु किसीके मुँहसे रामचन्द्रके 
समन्धमे सच्ची या झूठी किसी प्रकारकी शिकायत नहीं 
इुनी जाती | सत्य, दान, तप) त्याग, मेत्री; पवित्रता) 
“ता, विद्या और गुरु-झुश्रूपा--ये सभी सद्गुण राममें 
रिरे रहते हैं । महर्षियोंके समान तेजस्वी उन सीघे- 
सह रामका तू क्यो अनिष्ट करना चाहती है ! राम 
डि प्रिय बोलते हैं । उन्होंने कभी किसीको _अग्रिय 
ः नो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता । ऐसे लोकप्रिय 
लिये अप्रिय वात केसे सुनाऊँगा १ जिनमें क्षमा, 
'परायणता) धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीर्वोके प्रति दया 

द्दा द ) उनके बिना मेरी क्या गति होगी ! कैकेयी र 
मने मी उ किनारे बैठा हूँ और दीनभाबसे तेरे 
। रहा हूँ; मुझ दयनीयपर दया कर । समुद्रः 


# कैकेयीका वर माँगना और राजा दशरथका शोक करना # 
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पर्यन्त पृथ्वीपर जो कुछ मिल सकता है, वह सब मैं तुझे दे 
दूँगा; किन्तु तू मुझे मोतके मुखमें न ढकैल ।? 


महाराज दशरथ इस प्रकार दुःखसे सन्तत्त होकर 
विलाप कर रहे थे | उनकी चेतना बार-बार छपत हो जाती 
थी। उनके मस्तिष्कमें चकर आ- रहा था और वे शोक- 
समुद्रमें वकर उससे पार होनेके लिये वारंबार अनुनय- 
विनय कर रहे थे । किन्तु केकेयीका हृदय नहीं पिघला । वह 
और भी भीषण रूप धारण करके अत्यन्त कठोर वचन कहने 
लगी--“राजन्‌ ! यदि दो वरदान देकर आप फिर उनके लिये 
पश्चात्ताप करते हैं तो इस भूमण्डलपर अपनी धार्मिकताका 
ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे ? जब बहुत-से राजपि एकत्रित 
होकर मेरे वरदानके सम्बन्धमें आपसे बात करेंगे, उस समय 
आप उन्हें क्या उत्तर देंगे ! यही कहेंगे न कि “जिसके प्रसादसे 
में जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकटसे मेरी रक्षा की, उसी 
केकेयीको वर देनेके लिये की हुई प्रतिज्ञा मैने झूठी कर दी।? 
महाराज | आज ही वरदान देकर यदि फिर उससे विपरीत 
बात कहेंगे, तो आप अपने वंशके राजाओंके माथे कलंकका 
टीका छगायेंगे | राजा शैब्यने बाज और कबूतरके झगड़ेमें 
[ कबूतरके प्राण बचानेकी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये ] 
वाजको अपने शरीरका मांस काटकर दे दिया था । अतः 
पूर्ववर्ती महापुरुषोंके वर्तावकों ध्यानमें रखकर आपको अपनी 
प्रतिज्ञा झूठी नहीं करनी चाहिये । [ परन्तु आप मेरी बात 
क्यों सुनेंगे १] आप तो धर्मको तिलाज्ञक्ति देकर रामको 
राज्यपर अभिषिक्त करके हमेशा कौसल्याके साथ.मौज उड़ाना 
चाहते हैं | अब धर्म हो या अधर्म--आपने जिस बातके ल्यि 
मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो 
सकता | यदि रामका राज्याभिषेक होगा; तो मैं आपके सामने 
आपके देखते-देखते आज ही जहर पीकर प्राण त्याग दूगी । 
में अपनी और भरतकी शपथ खाकर कहती हूँ कि रामको 
बनमें भेजनेके सिवा दूसरे किसी बरसे मुझे सन्तोष नहीं हो 


सकता ।? 

इतना कहकर कैकेयी चुप हों गयी | राजा बहुत रोये- 
गिड़गिड़ाये; किन्तु उसने उनकी किसी बातका जवाब नहीं 
दिया । रामका वनवास हो और रा पना 

वचन सुनकर राजा दश : 

hs और शपथकी ओर ध्यान जाते ही 
वे हा राम !? कहंकर लंबी साँस खींचते हुए, कटे वृक्षकी 
भाँति गिर पढ़े । तत्पश्चात्‌ उन्होंने दीस और आतुर वाणीमें 
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पुनः वैकेयीसे कहा--“तुझे किस बातका भय हो गया है, जो 
इस तरहका वर मागती है १ भरतका राज्याभिषेक ओर रामका 
वनबास--यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है । यदि 
अपने स्वामीका, पुत्रका ओर सारे संसारका प्रिय करना 
चाहती दै, तो इस अनुचित विचारको त्याग दे; क्योंकि 
रामके बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं 
करेंगे । मेरी समझमें धर्मपालनकी इष्टिसे भरत रामसे भी 
बढे-चढे हैं | जब बहुत-से बहुश्रुत) गुणवान्‌ एवं दद्ध पुरुष 
आकर मुझसे पूछेंगे कि “राम कहाँ हैं !? तो में उन्हें यह केसे 


कहूँगा कि _ 'कैकेयीके दवावसे मैंने अपने वेटेको घरसे 


निकाल दिया ।? यदि रामको घरसे निकालकर में सत्यका 
पालन करूँ, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देनेकी बात कह चुका 
हूँ; वह असत्य हो जायगी । अगर राम वनको चले गये, तो 
कौसल्या मुझे क्या कहेगी ? उसका इतना बड़ा अपकार करके 
में उसे क्या जवाब दूँगा ? हाय ! तेरे ही कारण अपना प्रिय 
चाहनेवाली प्रियवादिनी कोसल्याका, जो सर्वथा सत्कारके योग्य 
थी) मैने कभी आदर नहीं किया | तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा 
बर्ताव क उसे याद करके इस समय मुझे बड़ा संताप 
हो रहदा हे । रामके अभिषेका निवारण और उनका 
वनकी ओर प्रस्थान देखकर सुमित्रा अत्यन्त भयभीत हो जायगी, 
उसे किस तरह मेरा विश्वास हो सकेगा ? हाय ! बेचारी सीताको 
एक ही साथ दो अप्रिय समाचार सुनने पडेंगे--रामका 
वनवास और मेरी मृत्यु | जब वह रामके लिये शोक करने 
लगेगी, उस समय मेरे प्राण नष्ट हुए बिना नहीं रह सकेंगे | 
ऐसी दशामें तू विधवा होकर वेटेके साथ अयोध्याका राज्य 
करना । ओह! में तुझे अत्यन्त सती-साध्वी समझता 
था; किन्तु तू तो बहुत बड़ी दुष्टा निकली । अबतक जो तू 
सान्त्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे सन्तुष्ट किया करती 
यी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झुठी थीं । जैसे व्याधा 
हरिणको मधुर संगीतसे आकृष्ट करके उसे मार डालता है, 
उसी प्रकार तू भी पहले मुझे छभाकर अत्र मेरे प्राण ले रही 
है | ओह ! कितना दुःख है, कितना कष्ट है, जो मुझे तेरी ये 
बातें सहन करनी पड़ रही हैं । यह मेरे पूर्वजन्मके पापका ही फल 
है, जो मुझपर ऐसा महान्‌ दुःख आ पड़ा। पापिनी | मुझ 
पापीने बहुत दिनोंसे तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गळे 
लगाया; किन्तु तू आज मेरे लिये गलेमें पड़ी हुई फॉसीकी 
रस्सी बन गयी | जैसे बालक एकान्तमें खेलता-खेळता काले 
नागको हाथसे पकड़ ले, उसी प्रकार मैं भी तेरे साथ एकान्त 
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क्रीड़ामें आसक्त रहा; किन्तु यह न जान सका कि तू ही एर 
दिन मेरी मृत्युका कारण बनेगी । हाय ! मुझ दुरात्माके कारा 
मेरा महात्मा पुत्र भी पितृस्नेहे वञ्चित हो गया | संसारे 
लोग मुझे अच्छी तरह धिक्कारे--मेरी खूब निन्दा करें कि | 
(राजा दशरथ कैसा मूर्ख और कामी है जो स्त्रीको सनु 
करनेके लिये अपने प्यारे बेटेको वनमें भेज रहा है ।? अपने पुत 
रामसे यदि मैं कह दूँ कि “तुम बनमें चले जाओ? तो वे तुरंत (ह 
कहकर मेरी आज्ञाको स्वीकार कर छेंगे। वे दूसरी कोई बात हँ 
निकाळेंगे ही नहीं। वन जानेकी आज्ञा देनेयर भी यदि वे 
उसके विपरीत करते-वनमें नहीं जाते, तो मेरे लिये बहा 
अच्छा होता; किन्तु मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता | 
कौसल्याको यदि मुझसे, रामसे तथा लक्ष्मण एवं इन्र 
विछोह हो जायगा तो वह इतने बड़े दुःखकों सहन नहीं का्‌ 
सकेगी, मेरे ही पीछे परलोक सिधार जायगी । [ सुमित्रा 
भी यही हाळ होगा । ] इस प्रकार कोसल्य़ाको; सुमित्र 


' को ओर तीनों पुत्रोंके साथ मुझे भी महान्‌ शोकमें डाळ. 


कर तू स्वयं सुखी होना । यदि भरतको भी रामचद्- 
का वन जाना अच्छा लगता हो, तो मेरी मृत्युक्रे वार 
वे मेरे शरीरका दाह-संस्कार न करें । जो सदा बहुमूल 
वत्र पहना करते थे, जिनका चिरकाळसे सुखमें ही समब | 
बीता है, वे राम गेरुए वस्त्र पहनकर बनमें कैसे रह सकेंगे! 
रामचन्द्रको संकटमें पड़े देखकर तो पिता पुत्रको त्यागं दै 
और अनुरागिणी ख््ियाँ भी अपने पतियोंका परित्याग का 
देंगी । इस प्रकार सारे जगतका व्यवहार ही विपरीत हे 
जायगा । देवकुमारके समान कमनीय रूपवाले अपने पुत्र 
रामको जब वस्र और आभूषणोंसे विभूषित होकर सामने 
आते देखता हूँ तो इन नेत्रोंसे उनकी शोभा निहार 
निहाळ हो जाता हूँ । उन्हें देखकर ऐसा जान पता है 
मानो में फिर जवान हो गया । कदाचित्‌ सूर्सके बिना मी 
संसारका काम चल जाय) इन्द्रके वर्षा न करनेपर भी प्राणियों 
जीवन सुरक्षित रह जाय; किन्तु रामको यहाँसे वनकी ओर 
जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता--मेरी 

दी धारणा है। कूरतापूर्ण बर्ताव करनेवाली कैकेयी ! ६ 
संकटमें पड़े हुएपर प्रहार कर रही है। अरी ! जब 4 
ुराग्रहपूर्वक ऐसी कठोर बातें मुँहसे निकालती दै? ० | 
समय तेरे दाँतोंके हजारों टुकड़े होकर गिर क्यों ग. 
जाते ! पापिनी | तेरे प्रिय बचनोंमें भी सदा दुर्भावना मग 
रहती है, तेरे हृदयका भाव अत्यन्त दूषित हे तथा वे. अते | 


के 
8] 


अयोध्याकाण्ड ] 
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कुलका भी नाश करनेवाली है । इतना ही नहीं, तू प्राणोंसहित 


र हृदयको भी जलाकर खाक कर डालना चाहती है। 

। मैं अपने बेटे रामके विना जीवित नहीं रह सकता; 
त्‌ मेरा अहित करनेपर उतारू न हो । तेरे पैरों पड़ता इ 
मुझपर कृपा कर ।? इस प्रकार महाराज दशरथ उस हठीली 
ल्लीके वशे पकर अनाथकी भाति विलाप करते हुए 
भूमिपर गिर पड़े । 

राजा दशरथको इस अयोग्य अवस्थामें पड़े देखकर 
अनर्थकी साक्षात्‌ मूति केकेयी कहीं यह मेरा सारा उद्योग 
निष्फळ न हो जाय, इसलिये निडर होकर पुनः राजा- 
को सम्बोधित करती हुई बोली--““महाराज! आप तो डांग 
मारा करते थे कि “मैं बड़ा सत्यवादी और दृद्प्रतिज्ञ हूँ? 
फिर मेरे इस बरदानको क्यों हजम करना चाहते हैं ११? 
केकेयीके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ थोड़ी देरतक व्याकुल- 
की-सी अवस्थामें रहे | उसके वाद क्रोधमें भरकर इस प्रकार 
उत्तर देने लगे--*अनार्ये ! नरश्रेष्ठ रामके बन चले जानेपर 
जब मेरी मृत्यु हो जायगी) उस समय तू सफलमनोरथ होकर 
सुखसे रहना । हाय ! स्वर्गमें भी जव देवता मुझसे रामकी 
कुशल पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा ? यदि कहूँ 
उन्हें घरसे निकाल दिया तो उसके बाद जो मुझे धिक्कार 
मिलेगा, उसे कैसे सह सकूँगा ! 'कैकेयीको . वरदान 
देनेके कारण उसका प्रिय करनेके लिये मैंने रामको वनमें 
भेज दिया? यह सच्ची बात भी यदि कहूँगा तो झूठी ही 


समझी जागंगी। अरी! जो झरबीर और क्षमापरायण हैं) 
जिनकी कमलके पत्ते-जैसो बड़ी-बड़ी आँखें और विशाल 
भुजाएँ हैं, उन नयनाभिराम रामको मैं दण्डक-बनमें केसे भेज 
सकूँगा १ रामचन्द्र दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं । उन्हें यह 
वनवासका दुःख दिये बिना ही यदि में इस संसारसे विदा 
हो जाता तो बड़ा सुख मानता । पापपूर्ण विचार रखनेवाली 
पाषाणहृदया कैकेयी ! सत्यप्रतिज्ञ राम मेरे बड़े प्रिय हैं । 
तू मुझसे उनका विछोह क्यों करा रही है ! ऐसा करनेसे 
संसारमें बड़ी अपकीर्ति होगी ।? इस प्रकार विलाप करते-करते 
राजा दशरथका चित्त अत्यन्त व्याकुल हो उठा । इतनेमें ही 
सूर्यदेव अस्ताचळको चले गये। राजाके हृदयका भाव असन्तं 
शुद्ध था । उनके आँसूभरे नेत्र छाल हो गये थे तथा वे 
दीनभावसे करुण विलाप कर रहे थे; किन्तु दूषित विचार 
रखनेवाली निष्ठुर केकेयीने उनके दयनीय विलापको सुनकर 
भी स्वामीकी आज्ञाका पालन नहीं किया । [ इतनी अनुनय- 
विनयके बाद भी ] जब वह किसी तरह सन्तुष्ट न हो सकी 
और बराबर प्रतिकूल बात ही मुँहसे निकाळती गयी, तो पुत्रके 

चनवासकी बात सोचकर राजा पुनः दुःखके मारे मूर्छित हो 

गये और होश-हवास खोकर धरतीपर गिर पड़े । वह रात 

उन्होंने बड़ी वेचैनीके साथ काटी । बार-बार भयंकर 

उच्छवास लेते रहे । प्रातःकाल राजाको जगानेके लिये मनोहर 

बार्जोके साथ मङ्गल्गान होने लगा; किन्तु.उन्होने मनाही 

भेजकर वह संत्र बंद करा दिया | 


——SNSe 0 र 
सुमन्त्रका रामको बुलाना, राम-कैकेयी-संवाद और रामके द्वारा वनवासकी सीकति | 
| I स्स 


और राजा दशरथ पुत्र-शोकसे पीड़ित होकर अचेत पड़े थे 
कयी ैदनासे छटपटा रहे थे | उनकी ऐसी अवस्था देखकर 
पर कहने लगी--(महाराज | यह क्या १ आपने मुझे दो 

देनेकी प्रतिज्ञा की थी ओर जब मैंने उन्हें माँगा तो आप 
भे घ जमीनपर गिर पड़े | धर्मज्ञ पुरुष सत्यको ही सबसे 
न स्त हैं। उस सत्य-धर्मका पालन करनेके लिये ही 
से हो ५ प्रेरित किया है । सत्य ही प्रणवरूप शब्दब्ह्म है) 


ससे र» पेम मतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद है और 
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* गरजही यासि होती है; इसलिये उदि अप्र ०एधताि अह्ने 
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बुद्धि धर्ममें स्थित हो तो सत्यका अनुसरण कीजिये । आपने 
मुझे वरदान दिया दैश अतः आप धर्मपालनकी इच्छासे ही 
अपने पुत्र रामको घरसे निकाल दीजिये | में इस बातको 
तीन बार दुहराती हँ- यदि मुझसे की हुई इस गा 
आप पालन न करेंगे तो आपके सामने ही प्राण त्याग दूँगी ।? 
इस प्रकार कैकेयीने निःशंक होकर जब राजाको प्रेरित किया 
वो वे सत्यरूपी पासे अपनेको मुक्त न कर सके | च्य 
चित्त विक्षिप्त हो गया, चेहरा फीका पड गया और वे अप 
असमर्थ-से हो गये । उन्होंने 


बढ़ी कठिनाईसे चै धारण करके अपने हृदयको सेभाला ओर 
कैकेयीसे इस प्रकार कहा--'पापिनी ! मैंने अभिके समीप 
मन्त्र-पाठ करके तेरे जिस हाथकों पकड़ा था; उसे आज 
छोड़ रहा हूँ । साथ ही तेरा और तेरे पुत्रका भी त्याग करता 
हूँ । रात बीत.गयी । सूर्योदय होते ही सत्र लोग रामका 
राज्याभिषेक करनेके लिये मुझे शीधता करनेको कहेंगे । उस 
समय जो सामान अभिपेकके लिये जुटाया गया हे; उसके 
द्वारा मेरे मरनेके बाद रामके हाथसे तर्पण करवा देना; किन्तु 
अपने पुत्रसहित तू मेरे लिये जलाज्ञलि न देना |? 
महात्मा राजा दशरथके इस तरहकी बात करते-करते ही 
बह रात समाप्त हुई । उस समय केकरेयीने क्रोधसे आग-बबूला 
होकर कठोर वाणीमें कहा--“राजन्‌ ! आप ये जहरीले वचन 
क्यों बोल रहे हैं १ अपने पुत्र रामको सीधे-सीधे यहाँ बुलाइये, 
मेरे पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त कीजिये और रामको वनमें भेज 
दीजिये; तभी आप.कृतकृत्य. हो सकेंगे |! इस प्रकार बारंबार 
केकेयीके प्रेरित करनेपर राजाने कहा--'में धर्मके बन्धनमें 
चधा हुआ हूँ । मेरी चेतना छस होती जा रही दश अतः 
इस समय में अपने धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र रामको देखना 
चाहता हूँ ।? 


एक ओर राजा दशरथकी यह अवस्था थी और 
दूसरी ओर परम गुणवान्‌ महर्षि वसिष्ठ अभिषेकका पुण्य 
मुहूर्त आया जानकर शिष्योंक्रे साथ आवश्यक सामग्रियोंका 
संग्रह करके नगरमें आये | उस समय सडके झाड़-बुहारकर 
साफ की गयी थीं, उनपर जलका छिड़काव हुआ था | सारी 
अयोध्यापुरी पताकाओंसे सुशोभित हो रही थी | बाजार और 
दूकानें खूब सजायी गयी थीं, हर्षसे भरे हुए मनुष्य 
झंड-के झुंड इधर-उधर विचर रहे थे। चारों ओर चन्दन; 
अगर आर धूपकी सुगन्ध व्याप्त हो रही थी । अमरावतीके 
समान शोभा पानेवाली उस पुरीको पार करके वसिष्ठजी 
राजा दशरथके अन्तःपुरके द्वारपर पहुँचे, जहाँ सहतलो ध्वजाएँ 
फहरा रही थीं । वहाँ जानेपर उन्हे महाराजके सचिव सुमन्त्र 
दिखायी पड़े | वसिष्जीने उनसे कहा--'सूत ! तुम महाराजको 
शीघ्र ही मेरे आगमनकी सूचना दो । रामका राज्याभिषेक 
करनेके लिये सब सामान एकत्रित कर लिया गया है | ये 
गज्ञाजछसे भरे हुए कलश रक्खे हैं । इन सुवर्णमय 
कल्शोमें समुद्रका जल भरा है । गूलरकी लकड़ीका 
भद्रपीठ भी लेता आयो हूँ । इसीपर विठाकर अभिषेक 
होगा । सब प्रकारके बीज, गन्ध, भाँति-भाँतिके रत्न, मधु; 
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[ स्तं वा० रामायण 


दही; दूध, धी, लावा; कुद, फूल, आठ सुन्दरी कन्याएं, 
मत्त गजराज; चार घोड़ौवाला रथश चमकता हुआ खड्ग, 
उत्तम धनुष, मनुष्यसे ढोयी जानेवाली सबारी ( पाली 
आदि ), चन्द्रमाके समान श्वेतछत्र, सफेद चँवर, सोनेरी 
झारी, सुवर्णकी रस्सीमें बँधा हुआ ऊँचे डीलवाला पीहा 
सॉड; चार दाढ़ोंवाला सिंह, वलवान्‌ घोड़ा, सिंहासन, 
व्याप्तचर्म, समिधा, सव प्रकारके वाजे, श्रृंगार की हुई 
सौभाग्यवती स्त्रियॉ, आचार्य ब्राह्मण, गो, पवित्र पशु-पक्षी, 
नगर और प्रान्तके श्रेष्ठ पुरुष; अपने सेवकोसहित प्रसिद्व- 
प्रसिद्ध व्यापारो--ये तथा और भी बहुत-से प्रियवादी मनुष 
एवं राजालोग रामके अभिषेकके लिये यहाँ उपस्थित हैं। 
तुम महाराजसे शीघ्रता करनेके लिये कहो, जिससे सूर्योदय 
होते ही पुष्य नक्षत्रके योगमें रामके राज्याभिषेकका कार्य 
सम्पन्न हो जाय ।? 

वसिष्ठजीके वचन सुनकर सूतपुत्र सुमन्त्र राजाकी स्तुति 
करते हुए महलके भीतर गये । बूढ़े सचिवको भीतर जाते देख 
द्वारपालोंने रोक-टोक नहीं की; क्योंकि उनके लिये पहलेसे ही 
राजाकी आज्ञा थी कि ये क़िसी समय भीतर आनेसे रोके न 
जायें। सुमन्त्र राजाके पास चले गये। उन्हें उनही 
अवस्थाका पता न था; इसलिये वे हाथ जोड़कर प्रसन्नता 
बढ़ानेवाले बचनोंसे उनकी स्तुति करने लगे | तलश्रात्‌ 
बोळे--।महाराज ! रामके राज्यामिषेककी सब सामग्री 
एकत्रित हो गयी है | नगर और प्रान्तके लोग तथा व्यापारी 
समाज भी उपस्थित हैं। महर्षि वसिष्ठजी भी ब्राह्मणोंके साथ 
द्वारपर विराजमान हैं । अतः अब अमभिप्नेकका कार्य आरम्म 
करनेकी शी्र आज्ञा दीजिये |? सुमन्त्रके सान्त्वनापूर्ण एवं 
सार्थक बचन सुनकर महाराज दशरथ पुनः शोकसे अस्त हे 
गये । पुत्रके वियोगकी सम्भावनासे उनकी प्रसन्नता न हो . 
चुकी थी। शोकके कारण उनके नेत्र छाल हो गये ये | 
उन्होंने एक बार दृष्टि उठाकर सूतकी ओर देखा और 


आघात क्यों कर रहे हो ?? राजाके ये करुण वचन सुनकर 
और उनकी दीन दशापर दृष्टिपात करके सुमन्त्र उस 

कुछ दूर पीछे हटकर हाथ जोड़े खड़े हो गये | तब कैकेयी 
बोली--'सुमन्त्र | तुम कोई विचार न करो। जाओ राजग 
रामको शीघ्र यहाँ बुला लाओ |? सुमन्त्रने कहा--देंवें, 
महाराजकी आज्ञा सुने विना मैं कैसे.जा सकता हूँ १ देखना 
वात सुनकर राजाने कहा--सुमन्त्र | मैं रामको देखत 
चाहता हू | तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ ।? 


अयोध्याकाण्ड ] 

नि स्व व्तव्वव्न्न्न्न्न्व्न्न्न्न्च्च् र 
राजाके वचन सुनकर सुमन्त्र उनकी आज्ञाके अनुसार तुरंत 
>त चल दिये । राजमहलसे निकलनेपर पहले द्वारपार्लोसे 
उनकी मुलाकात हुई | इसके बाद उन्होंने राजद्वारपर अनेकों 
धनवान नागरिकौको उपस्थित देखा | फिर आगे बढ़कर वे 
त्बजा-पताकारओंसे सुद्योभित राजमार्गपर जा पहुँचे । रास्तेमें 
तब छोगोंके मुँहसे रामके राज्यामिषेककी आनन्दमयी गाता 
॥ पड़ती थी । तदनन्तर वे रामचन्द्रे मनोहर भवनके 
पास पहुँच गये । वह महल इन्द्रभवनकी शोभाको मात कर 
रहा या । उसके अग्रभागमें सोनेकी प्रतिमाएँ शोभा पा रही 
थीं | बाहरी फाटक मणियों ओर मूँगोसि सजाया गया था | 
सोनेरी मालाऔसे, जिनके वीच-बीचमें बहुमूल्य मणियाँ 
पिरोयी गयी थीं? वह भवन सुशोभित हो रहा था । वहां 
मोती और मणियोंका भंडार भरा था । चन्दन और 
अगरकी मनोहर सुगन्ध छा रही थी । वहाँ पहुँचकर सुमन्त्रने 
महलकी स्वर्गीय शोभासे युक्त अनेकों ड्योढ़ियोंको पार करके 
रामचन्द्रकी आज्ञामें चलनेवाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्योको बीचमें 
छोड़ते हुए अन्तःपुरके द्वारपर पदार्पण किया । वहाँ 
बहुत-से मनुष्योंकी भीड़ एकत्रित थी । उस भीड़को लॉघकर 
वे ड्योढीके भीतर गये; उसमें अधिक मनुष्य नहीं थे । वहाँ 
रामके चरणोंमें अनुराग रखनेवाले एकाग्रचित्त एवं सावधान 
पुरुष धनुष ओर बाण लिये खड़े थे । गेरुआ वस्त्र पहने हुए 
अनेकों वृद्ध पुरुष बेंतकी छड़ी लिये अन्तःपुरके दरवाजेपर 
सावधान होकर वेठे हुए थे। वे सभी स्त्रियोंके रक्षक थे । 
मुमन्त्रकों आते देख सब-के-सब सहसा अपने आसनोंसे उठ 
खड़े हुए | उनके पास जाकर सुमन्त्रने कहा-- “आपल्ोग रामसे 

पह निवेदन करें कि सुमन्त्र दरवाजेपर खड़े हैं ।? 


यह सुनकर वे अन्तःपुरके रक्षक तुरंत रामके पास गये। उस 
समय रामचन्द्रजी अपनी धर्मपत्नी सीताके साथ विराजमान थे । 
सन शीघ्र ही उन्हे सुमन्त्रका सन्देश सुनाया | सूचना पाकर 
रामने उन्हें भीतर ही बुला छिया, क्योंकि वे उनके पिता 
९शरथजीके अन्तरंग व्यक्ति थे | वहाँ जाकर सुमन्त्रने देखा, 
शमचन्द्रजी सोनेके परलँगपर विराजमान हैं और विदेहनन्दिनी 

उनके पास बैठकर चँवर डुला रही हैं.। निकट जाकर 
Be विनीतभावसे प्रणाम किया और स्वयं भी सम्मानित 
वङ्ग गार रामसे कहा--“रघुनन्दन ! महारानी 
आपको य हुए आपके पिता राजा दशरथ इस समय 
चाहिये |! चाहत हैं । शीक्र चलिये। बिलम नहीं होना 
ताका इ ऐसा कहनेपर महान्‌ तेजस्वी नरश्रेष्ठ राम 
री करते हुए उनसे बोले--“देवि ! जान पड़ता 
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है माता केकेयी और पिताजी दोनों एकत्रित होकर मेरे 
अभिषेके सम्वन्धर्मे ही कुछ विचार कर रहे हैं | निश्चय ही 
आज महाराज मुझे युवराजके पदपर अभिषिक्त करेंगे | अतः 
मैं शीघ्र ही यहाँसे जाकर उनका दर्शन करूँगा । दुम 
परिजनोंके साथ यहाँ सुखपूर्वक रहो |? पिके द्वारा इस प्रकार 
सम्मानित होकर सीता देवी उनका मङ्गल-चिन्तन करती हुई 
द्वारतक जाकर उन्हें पहुँचा आयीं और रामचन्द्रजी 
सुमन्त्रके साथ महलसे बाहर निकले । द्वारपर पहुँचते ही 


` उन्होंने देखा, कुमार लक्ष्मण विनीतभावसे हाथ जोड़े खड़े 


हैं। उनके साथ आगे जाकर रामचन्द्रजी रथपर सवार 
हो तुरंत वहसे चल दिये। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी 
विचित्र चॅँवर हाथमें लेकर रथपर बेठ गये और पीछेसे 
रामचन्द्रजीकी रक्षा करने लगे । उस समय उनके रथके . 
पीछे-पीछे पर्वतोंके समान विशालकाय गजराज ओर अच्छे- 
अच्छे घोड़े सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें चल रहे थे) 
मार्गमे तरह-तरहके वाजे बज रहे थे, वंदीजन स्तुति गा. रहे 
थे ओर झूरवीरोंके सिंहनाद सुनायी पड़ते थे । महलोंकी 
खिड्कियोंमें बैठी हुई वस्राभूषणोंसे विभूषित बनिताएँ, सब 
ओरसे रामके ऊपर फूछोंकी वर्षा कर रही थीं । अयोध्यामें 
आये हुए दूर-दूरके लोग अत्यन्त हर्षसे भरकर रामचन्द्रजीके 
सम्बन्धमें तरह-तरहकी बातें करते थे, जो उनके कानोंमें पड़ 
रही थीं। वे कहते थे--'इस समय रामचन्द्रजी महाराज 
दशरथकी कृपासे बहुत बड़ी सम्पत्तिके अधिकारी होने जा रहे 
हैं, अव हम सब लोगोंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जायेगी; 
क्योंकि राम हमारे राजा होंगे । यदि यह सारा राज्य बहुत 
दिनोंके लिये इनके हायमें आ जाय तो जगतूके सभी 
लेगोंका महान्‌ लाभ होगा । इनके राजा होनेपर कभी 
किसीका अग्रिय नहीं होगा, किसीको दुःख नहीं देखना 


पड़ेगा ।? 
इस प्रकार रामचन्द्रजी अपने सुद्ृदोंकी आनन्द प्रदान 
करते हुए रथपर बैठे राजमार्गके बीचसे चले जा रहे थे । उस 


और पताकाओंसे सुशोभित हो रहा 


समय सारा नगर ध्वजा अ 
था । चारों ओर अगरकी सुगन्ध छा रही थी । सब ओर 


दिखायी देती थी । उनके सुहृद 
ला पिता-पितामहोंके द्वारा जिस 
प्रकार हमलोगोका पालन-पोषण हुआ पकी राज्यमें हम 
उससे भी अधिक सुखी रहेंगे ।? सुदृदोंके मुंहसे निकली हुई डू 
तथा और भी कई तरहकी सुन्दर. बाते; जो उनकी प्रशंस 
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सम्बन्ध रखती थीं) सुनते हुए, रामचन्द्रजी राजपथपर बढ़े चले 
जा रहे थे । जो रामकी ओर एक बार देख लेता; वह देखता ही रह 
जाता । उनके दूर चले जानेपर भी कोई नरश्रेष्ठ रामचन्द्रजीकी 
ओरसे अपना मन या दृष्टि हटाना नहीं चाहता था। उस समय 
जिसने रामको नहीं देखा और रामने जिसकी ओर दृष्टिपात 
नहीँ किया; उसकी सब लोगोंमे निन्दा हुई तथा स्वयं उसकी 
अन्तरात्मा भी उसे धिक्कारने .लगी । धर्मात्मा राम चारों 
बंणोंके सभी मनुष्योपर उनकी अवस्थाके अनुरूप दया दिखाते 
थे, इसलिये सभी उनके भक्त थे । वे चोराहों) देवमागोः 
चैत्यवृक्षां तथा देवमन्दिरांको अपने दाहिने रखते हुए जा 
रहे थे । | 
इस प्रकार क्रमशः आगे बंढ़ते हुए राजमहलके पास 
पहुँचकर राजकुमार रामने पिताके भवनमें प्रवेश किया | 
उन्होंने धनुर्धर वीरोंद्वारा सुरक्षित महलळकी तीन ड्योडियोको 
तो घोड़े जुते हुए रथसे ही पार किया और दो ड्योढ़ियों- 
में वे पेदल ही गये । इस प्रकार सारी ड्योदियांको 
लॉघकर रामचन्द्रजी अन्तःपुरमें पहुँचे । वहाँ. जाकर 
उन्होंने पिताको केकेयीके साथ एक सुन्दर आसनपर बैठे 
देखा | उनका चेहरा उतरा हुआ था, मुँह सूख गया था 
और वे बही दयनीय स्थितिमें दिखायी देते थे | निकट 
पहुँचनेपर रामने विनीतभावसे पहले अपने पिताके चरणोंमें 
प्रणाम किया, उसके बाद बड़ी साबधानीके साथ उन्होंने 
केकेयीके चरणोंमें भी मस्तक झुकाया । उस समय दयनीय 
अवस्थामें पड़े हुए राजा दशरथ एक वार (राम? ऐसा कहकर 
डु हो गये | इससे आगे उनसे बोला न गया । आँखोंमे 
आसू भर आनेके कारण न तो वे रामकी ओर देख सके और 
न कोई बात ही कर सके | राजाका वह अभूतपूर्व भयङ्कर 
रूप देखकर रामको भी भय हो गया । उनकी इन्द्रियाँ प्रसन्न 
नहीं र्या वे शोक ओर सन्तापसे दुर्बळ हो रहे थे; बार-बार 
लंबी सास भरते थे, उनके चित्तमें बी व्यया और व्याकुलता 
र च वे राहुसे अस्त सूर्यकी भाँति श्रीहीन दिखायी 


पिताकी यह अवस्था देख उनके हितमें तत्पर रटने. 
- वाले भ्रीरामचन्द्रजीकों बड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने च्य 

ही ऐसी क्या बात हो गयी कि महाराज मुझसे प्रसन्न होकर 
बोलते नहीं | और दिन तो ये क्रोधे रहनेपर भी मुझे 
देखते ही प्रसन्न हो जाते थे । आज मेरी ओर दृष्टिपात करके 
इन्हें केरा क्यों हो रहा है ?? ऐसा विचारकर राम बहुत 


# अमोघं दशनं राम अमोघस्तवं संस्तवः * 
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दुखी हुए । उन्होंने प्रणाम करके केकेयीसे ही पूछा--क्षं। 
मुझसे अनजानमें कोई अपराध तो नहीं हो गया, जिसे 
पिताजी सुझपर नाराज हो गये हैं ! मुझे तो ये सदा ह 
प्यार करते थे, आज क्यों अप्रसन्न हो गये ! देखता हूँ ३ 
आज मुझसे बोलतेतक नहीं है इनका चेहरा उतरा हुआ है, 
ये अत्यन्त दीन हो रहे हैँ । कोई शारीरिक व्याधि अथवा 
मानसिक चिन्ता तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रही है ! परियदङ 
कुमार भरत, महाबली शत्रन अथवा माताओंका तो कोर 
अनिष्ट नहीं हुआ है ? महाराजको असन्तुष्ट करके अथवा 
इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर में एक 
मुहूतं भी जीवित रहना नहीं चाहता । मनुष्य जिसके कारण 
अपना प्रादुर्भाव देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिते 
जीते-जी वह उसके अंनुकूल बर्ताव क्‍यों न करेगा १ कहीं तुमने 
तो अभिमान या रोषमें आकर पिताजीसे कोई कठोर बात नह 
कह डाली, जिससे इनका मन दुखी हो रहा है ? मॉ | में 
सच्ची बात पूछता हूँ । बताओ, महाराजे मनमें आब 
इतना सन्ताप क्यों है ? इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नह 
देखी गयी थी ।? 


महात्मा रामके इस प्रकार पूछनेपर निर्लज केकेयी वही. 
ढिठाईके साथ अपने मतलूबकी बात बोली --।राम ! महाराज 


८2५2 
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कुपित नहीं हुए हैं और न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है| 
इनके मनमें कुछ वात है, जिसे तुम्हारे डरसे ये कह नहीं पागे! 
तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहनेके 

इनकी जबान नहीं खुलती; किन्तु इन्होंने जिस कार्यके कि 
मेरे सामने प्रतिज्ञा की है, उसका तुम्हें अवश्य पालन कर 
चाहिये । इन्होंने पहले तो सत्कारपूर्वक मुझे बरदान दे दिया. 


} 
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गोसे कवार उग पाक छ व मंनुष्योंकी माति उसके लिये पश्चात्ताप 

हे हैं। राम ! सत्य ही धर्मकी जड़ है; कहीं ऐसा न हो कि 
क तुम्हारे कारण मुझपर कुपित होकर अपने सत्य- 
दा को छोड़ बैठें | यदि राजाकी कही हुई बात तुम्हारे 
कानोमे पड़कर वहीं नष्ट न हो जाय --यदि तुम उनकी हर एक 
बातका पालन कर सको तो में तुमसे सब कुछ खोलकर 
बता दूँ |! कैकेयीकी बात सुनकर रामको बड़ी व्यथा हुई । 
होने राजाके सामने ही उससे कहा:-“अहो ! मुझे धिक्कार है! 
देवि | तुम्ह मेरे प्रति ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये। 
में महाराजके कहनेसे आगमें भी कूद सकता हूँ, तीब्र विषका 
पान कर सकता हूँ और समुद्रमें भी गिर सकता हूँ । महाराज 
गे गुरु पिता और हितेषी हैं; इनकी आज्ञा होनेपर मैं क्या 
नही. कर सकता ! इसलिये देवि ! राजाको जो अभीष्ट है, वह 
ने बताओ । में प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे पूर्ण करूँगा । राम 


दो तरहकी बात नहीं करता ।?% 


_ रामसरल ओर सत्यवादी थे, उनकी बात सुनकर अनार्या 
कैकेयीने अत्यन्त दारुण वचन कहना आरम्भ किया-- 
'खुनन्दन ! पहलेकी बात है, देवासुर-संग्राममे तुम्हारे पिता 
शुके बाणोंसे बिंध गये थे । उस समय मैंने इनकी रक्षा 
की थी, उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे दो वर दिये थे । 
उन्हीमेंसे एक बरके द्वारा तो मैंने इनसे यह याचना की है 
कि भरतका राज्याभिषेक हो और दूसरा बर यह माँगा है कि 
३*३आज ही दण्डकवनमें भेज दिया जाय । यदि चाहते हो 
कि तुम्हारे पिता सत्यप्रतिज्ञ बने रहें और तुम भी सत्यवादी 
जाओ तो मेरी यह बात सुनो--राजाने तुम्हारे अभिषेकके 
त्वे जो तैयारी की है, उसके द्वारा यहाँ भरतका अभिषेक 
बा रच तुम इस अभिषेकको त्यागकर जटा ओर चीर 
i चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें रहो | बस, इतनी 
६ | इससे तुम्हारा बिछोह होगा, यह जानकर 

ग्या रडले इ रहे हैं, इसी शोकसे इनका मुँह सूख 
हैं तुम्हारी ओर देखनेका ० ० जः ९जनेक चारत नही होता नहीं होता । 


ई नाहंसे 
be नासे देवि वक्तुं मामीडृञ्ञं वच: । 
भे जचेनाद्राश्ः, पतेयमपि पावके ॥ 
भे विषं तीक्णं पतेयमपि चाणेवे । 
त्‌ सरा नृपेण च हितेन च ॥ 
| अर्थ महि राज्ञो यदभिकाङ्कितम्‌ । 
बा जाने च रामो द्विनोमिभाषते ॥ (१८।२८-३०) 
° र्‌० अं० १४-- 


# राम-कैकेयी-संवाद और रामके द्वारा वनवासकी खीकति « 
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घुम राजाकी इस आशाका पालन करो तथा इनके महान्‌ 
सत्यकी रक्षा करके इन्हें उबार लो |? 
केकेयीके इस कठोर वचनको सुनकर भी रामके हृदयमें शोक 
नहीं हुआ । उन्होंने केकेयीसे कहा--'देवि ! बहुत अच्छा, ऐसा 
ही होगा; किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज महाराज मुझसे 
पहलेकी तरह बोलते क्यों नहीं हैं ! तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ 
रहा हू, इसके लिये क्रोध न करना । निश्चय ही चीर और जटा 
धारण करके में वनको चला जाऊँगा । तुम प्रसन्न रहो | 
राजा मेरे हितेषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं; उनकी आज्ञा होने- 
पर उनका कौन-सा ऐसा प्रिय कार्य है, जिसे मैं निःशंक होकर न 
कर सकूँ$ । किन्तु मेरे मनको एक ही बातकी चिन्ता अधिक जला 
रही है कि स्वयं महाराजने मुझसे भरतके अभिषेककी बात 
नहीं कही । मैं केवल तुम्हारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके 
लिये सीताको) राज्यको, अपने प्यारे प्राणोंको तथा सारी 
सम्पत्तिको भी प्रसन्नतापूर्वक दे सकता हुँ फिर यदि स्वयं 
महाराज--मेरे पिताजी आज्ञा दें ओर वह भी तुम्हारा प्रिय 
करनेके लिये, तो में प्रतिज्ञाका पालन करते हुए उस कार्यको 
क्यों नहीं करूँगा ![. तुम मेरी ओरसे विश्वास दिलाकर महाराजको 
आश्वासन दो, ये लजित होकर पृथ्वीकी ओर इष्टि किये धीरे- 
धीरे आँसू क्‍यों बहा रहे हैं ! आज ही महाराजकी आज्ञासे दूत 
शीघ्रगामी घोड़ोंपर सवार हो भरतको मामाके यहाँसे बुलानेके 
लिये चळे जायँ । मैं अभी दण्डकारण्यको जाता हूँ ।? रामको 
बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई ओर बोली--“राम ! 
तुम टीक कहते होश ऐसा ही होना चाहिये । भरतको 
मामाके यहाँसे बुळानेके लिये तेज चलनेवाळे घोड़ोंपर सवार 
होकर दूत तो जायँगे ही; किन्तु ठुम वनमें जानेके लिये विशेष 
उत्सुक जान पड़ते हो) अतः तुम्हारा विलम्ब करना मैं ठीक 
नहीँ समझती । तुम जितना शीघ्र हो सके वनको चले जाओ | 
महाराज जो स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहते हैं; इसमें दूसरी कोई 
बात नहीं है | ये इस समय विशेष लन्ित ह |? 


कैकेयीकी ब्रात सुनकर राजा लंबी सॉस खींचकर बोले-- 
“भिक्कार है | हाय; बड़ा कष्ट हुआ ।? इतना कहकर वे शोके 


. # हितेन गुरुणा पित्रा कृतश्ञेन . नृपेण च। 
नियुज्यमानो बि्ब्धः किं न कुयौमहं प्रियम्‌ ॥ (१९। ५ ) 

+ अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च । 
हृष्टो मात्रे खयं दयां भरताय प्रचोदितः ॥ (१९।७) 


| किं पनमलुजेद्रेण समं पित्रा चोदितः । 
तब च प्रियकामार्थ' प्रतिशञामतुपाल्यन्‌ ॥ (१९।८) 
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डूब गये और मूर्छित होकर उस स्वर्णजटित पर्लैंगपर गिर 
पढ़े | उस समय रामने राजाको उठाकर बैठा दिया और 
कैकेयीसे कहा--देवि | मैं धनका उपासक होकर संसारमें नहीं 
रहना चाहता; तुम विश्वास रक्खो । मैंने भी ऋषियोंकी ही 
भाँति निर्मल धर्मका आश्रय ले खखा है ।# पूज्य पिताजीका 
जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ, उसे प्राण देकर भी 
करूँगा; उसे तुम सर्वथा मेरे द्वारा किया ही समझो । 
पिताकी सेवा अथवा उनकी आज्ञाका पालन करना; इससे 
बढ़कर संसारम दूसरा कोई धर्म नहीं है || यद्यपि पिताजीने 
मुझसे स्वयं नहीं कहा दै, तथापि मैं तुम्हारे ही कहनेसे चोदह 
वर्षोतक निर्जन वनमें निवास करूँगा। केकेयी !'तुम्हारा मुझपर 
पूरा अधिकार है--मै तुम्हारी हर एक आज्ञाका पालन कर 
` सकता हूँ; फिर भी तुमने स्वयं न कहकर इस कार्यके लिये 
पिताजीको कष्ट दिया । इससे जान पड़ता है तुम मुझमें कोई गुण 
नहीं देखती | अच्छा, अ मैं माता कोसल्यासे पूछ हँ. और 
सीताको समझा-बुझा ढूँ; उसके बाद आज ही घोर दण्डकारण्यकी 
यात्रा करूँगा । तुम ऐसा प्रयत्न करना, जिससे भरत इस राज्यका 
पालन और पिताजीकी सेवा करते रहें; क्योंकि यही सनातन 
धर्म है ।' रामकी बात सुनकर पिताको बहुत दुःख हुआ; वे 
शोकके आवेगसे कुछ बोल न सके, फूट-फूटकर रोने लगे । 
रामने अचेत पड़े हुए, पिताके चरणोंपर मस्तक रखा ओर 


# अमोघं दशन राम अमोघस्तव संस्तवः * 
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कैकेयीकों भी प्रणाम किया; फिर पिता किया; फिरे पिता और कहो 
प्रदक्षिणा करके वे उस अन्तःपुरसे बाहर निकले और अ 
मित्रोंसे मिले । सुमित्राकुमार लक्ष्मण इस अन्यायको . सङ्ग 
अत्यन्त क्रोधमें भर गये थे । वे दोनों आँखोंसे आँसू बह 
हुए चुपचाप श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले गये | श्रीराम 
हृदयम अब वन जानेकी आकांक्षाका उदय हो गया-या, आह 
अभिषेकके लिये रखी हुई सामग्रियोंकी प्रदक्षिणा करते ह 
वे धीरे-धीरे आगे बढ़ गये | उनकी ओर उन्होंने दरक 
नहीं डाली | उस समय राज्यका न मिलना लोक-कमनौर 
रामकी शोभामें कोई अन्तर न डाळ सका । वे बनमें जानेन 
तैयार थे और सारी प्रथ्वीका राज्य छोड़ रहे थे; फिर भ 
उनके चित्तमें लोकातीत जीवन्मुक्त महात्माकी भाँति बो 
विकार नहीं देखा गया । श्रीरामने छत्र लगानेवालेको मना क्‌ 
दिया, चवँर डुलानेवालोंको भी रोक दिया; रथको लोग 
दिया और परिजनों तथा पुरवासी मनुष्योंको भी विदा झ 
दिया तथा अपने मनको स्थिर करके माताको यह अप्रिय समाचार 
सुनानेके लिये उनके महलमें प्रवेश किया । जो लोग ता 
सत्यवादी रामके निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उके 
मुखपर किसी प्रकारके विकारका चिह्न नहीं देखा । श्रीरामे 
अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता नहीं छोड़ी थी । 


कोसल्याका विषाद, लक्ष्मणका अमर्ष और रामका उन दोनोंको समझाकर वनमें जानेका निश्चय 


—— Sooo —— 


उधर, नरश्रेष्ठ राम ज्यों ही केकेयीके महलूसे बाहर 
निकले, अन्तःपुरमें रहनेवाळी राजमहिलाओंका महान्‌ आर्तनाद 
सुनायी पड़ने लगा | वे कह रही थीं--'हाय | जो पितासे 
पूछे बिना भी अन्तःपुरके सब कायाका प्रबन्ध स्वतः करते थे, 
जो हमलोगोंके सहारे ओर रक्षक थे, वे ही राम आज बनको 
चले जायँगे | उनका बचपनसे ही अपनी माता कौसल्याके 
साथ जैसा बर्ताव था, वैसा ही हमारे साथ भी या । महाराजकी 
बुद्धि मारी गयी है, ये इस समय सम्पूर्ण संसारका विनाश 
करनेपर तुले हुए हैं; तभी तो सबके जीवनाधार रामका 
परित्याग कर रहे हैं |? इस प्रकार समस्त रानियाँ अपने पतिको 
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डोकमावस्तुसुत्सहे । विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं विमलं रममास्मितम्‌॥ ( १९। २०) 
† न॒ कतो . धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌ । यथा 


jt न नूनं मगि कैकेयि किब्निदाशंससे युणान्‌ । यद्राजान 


कोसती हुई बछड्ोंसे बिछुड़ी हुई गौओंकी तरह उच्चससे 
क्रन्दन करने लगीं । अन्तःपुरका वह भयंकर . हाहाकार हु 
कर महाराज दशरथका शोक-संताप और भी बढ़ गया 
वे मुँहके बळ बिछोनेपर पड़ गये । इधर श्रीरामंने भाई 
साथ माताके अन्तःपुरमे प्रवेश किया । वे पहली डो 
लॉघकर जब दूसरीमें पहुँचे, तो वहाँ उन्हें राजाके ह 
सम्मानित बहुत-से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखायी दिये। > 
प्रणाम करके तीसरी ड्योदीमें प्रवेश करनेपर रामने बाल हर 
वद्ध अवस्थाकी त्र्रियोको देखा, जो अन्तःपुरके द 
रखवाली कर रही थीं । उन सबने श्रीरामको आशी 


पितरि शुभया तस्य वा बचनक्रिया ॥ ( १९। * | 
मवोचस्तव ममेश्रतरा सती ॥ ( १९। २४) 


अवोष्याकी है 


मैतर जाकर उनकी 
का" दिन देवी कोसल्या पुत्रकी मंगल-कामनासे 

न हो सरवेरेसे ही भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें लगी. थो 

माडूलिक कार्य पूरा करके मन्त्रयुक्त अमिहोत्र करा रद्दी 
हा । रामने माताके मनोहर अन्तःपुरमें अबेश करके देखा, 
३ जलसे देवताका तर्पण करती हुई ऋत्विजोंके द्वारा 
बिं हवन करा रही हैं । अपने आनन्द बढानेबाळे प्रिय 
पुत्रको बहुत देरके बाद सामने उपस्थित देख माता कोसल्या 
झपटकर उनकी ओर चलां । रामने निकट आयी हुई 
माताके चरणोमें प्रणाम किया ओर माता कोसल्याने 
उन्हें दोनों भुजाओसे कसकर छातीसे लगा लिया और बड़े 
प्यारे उनका मस्तक सूँथा । फिर वे स्नेहवश प्रिय एवं 
हितकर बात कहने लगीं--बेटा ! तुम्हारे धर्मात्मा पिता 
आज ही तुम्हें युवराजके पदपर अभिषिक्त करेंगे ।? यह कहकर 
गाताने उन्हें बैठनेके लिये उत्तम आसन दिया और भोजन 
करनेको कहा | श्रीरामचन्द्रजी स्वभावसे ही विनीत थे । उन्होंने 
्राताका गोरव रखनेके लिये उनके दिये हुए आसनका 
हायसे स्पर्शमात्र कर लिया । फिर दोनों हाथ जोड़कर 
दण्डकारण्यकी ओर जानेके सम्बन्धमें आज्ञा लेनेके लिये इस 
प्रकार कहना आरम्भ किया--'मॉ | शायद तुम्हें मालूम नहीं है । 
अब मुझे ऐसे उत्तम आसनोंकी आवश्यकता नहीं रही । मेरे 
हिये कुशकी चटाईपर बैठनेका समय आया है। महाराज 
उपराजका पद भरतको दे रहे हैं ओर मुझे तपस्वीके वेषमें 
९'डकारण्य भेजते हैं; अतः अब मैं चोदह वर्षांतक उस 
न वनर्मे निवास करूँगा और जंगलमें सुलमतासे मिलनेवाले 


बेकर आदिको धारण करके फल-मूलके आहारसे ही जीवन- 
निर्वाह करूँगा |? 
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की माताको टन उनके आगमनका | आगमनका प्रिय समाचार 


है अप्रिय बात सुनकर फरसेसे काटी हुई शालबृक्षकी 
पह) दे कौसल्या देवी सहसा जमीनपर गिर 
माता सै, ने जीवनमें कमी दुःख नहीं देखा था, उन्ही 
भर पड़ी देख कटी कदलीकी भाँति अचेत-अवस्थामे 
ने दे शीरामने हाथका सहारा देकर उठाया और 
सय न हुई धूलिको अपने ही हाथसे पोंछा । उस 
कहा छक्मणके सामने-ही अपने पास खड़े हुए 

बसे एक ही वैरा | यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो 
भारी दुः भातका शोक रहता । आज जो मुझपर इतना 
आ पड़ा है, इसे बन्ध्या होनेपर नहीं देखना 


] ॐ कौसद्याका विषाद, लक्ष्मणका अमष और रामंका उन दोनोंको समझाना # १०७ 
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पड़ता | बन्ध्याकों एक ही शोक होता है; उसके मनमें यह 
चिन्ता होती है कि मुझे कोई सन्तान नहीं है। इसके सिवा 
दूसरे किसी दुःखका उसे सामना नहीं करना पड़ता | पुत्रके 
विछोहसे बढ़कर खनियोंके लिये और कौन-सा दुःख होगा! 
आज जो मुझे शोक और विलाप करना पड़ रहा है, इसका 
कभी अन्त नहीं दिखायी देता । पूर्ण चन्द्रमाके समान तुम्हारे 


मनोहर मुखको देखे बिना मैं दुःखिनी अपना दयनीय जीवन. 


कैसे बिताऊँगी निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, 
जो तुम्हारे विछोइकी बात सुनकर भी फट नहीं जाता । 
जान पड़ता है मुझे मौत आयेगी ही नहीं । मेरे लिये यमराजके 
घरमें भी जगह नहीं है | अवश्य ही मेरा हृदय और शरीर 
लोहेका बना है । तभी तो यह पथ्वीपर पड़नेपर भी 
ओर इतने बड़े दुःखसे व्याप्त होनेपर भी नष्ट नहीं होता । 
सच है, बिना समय आये किसीकी मृत्यु नहीं होती | बेरा ! 
जेसे गो दुर्बळ होनेपर भी अपने बछड़ेके पीछे-पीछे चली 


. जाती दै, उसी प्रकार में भी तुम्हारे साथ ही वनको चली 


चरूँगी ।? इस प्रकार उस भारी दुःखको न सह सकनेके 
कारण माता कोसल्या श्रीरामकी ओर देखकर अनेक प्रकारसे 
विलाप करने लगीं । 


“तब लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर उस समयके योग्य 
वचन बोले--“आर्ये ! मुझे भी यह अच्छा नहीं छगता कि 
श्रीरामचन्द्र राज्य-लक्ष्मीका परित्याग करके वनमें जायें | 
राजा इस समय ख्रीकी बातमें आ गये हैं । बूढ़े होनेके कारण 
उनकी बुद्धि उल्टी हो गयी है; अतः कामके वशमें होकर 
वे कैकेयीकी प्रेरणासे क्या नहीं कह सकते ! मैं तो ऐसा कोई 
अपराध या दोष नहीं देखता, जिसके कारण श्रीरामको राज्यसे 
निकालकर वनमें रहनेके लिये विवश किया जाय | संसारमें 
एक भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखायी देता) जो परोक्षमें भी इनका 
कोई दोष बतलाता हों । धर्मपर दृष्टि रखनेवाला ऐसा कोन 
राजा होगा जो देवताके समान सरळ, जितेन्द्रिय और शत्रुपर 
भी दया करनेवाले राम-जैसे पुत्रका अकारण परित्याग करेगा १ 
रघुनन्दन | जबतक यह बात लोगोंमें फैले नहीं; तबतक आप 
मेरी सहायतासे राज्यको अपने अधिकारमें कर ले | आप स्वयं 
यमराजके समान हैं और जब में धनुष लिये आपके पास 
रहकर आपकी रक्षा करूँगा) उस समय ऐसा कोन है 
जो आपसे बढ़कर पौरुष दिखानेका साइस कर सके ! 
यदि नगरके लोग विरोधमें खड़े - होंगे, तो में अपने 
तीखे बाणोंसे सारी अयोष्याकों मनुष्योसे सूती कर दूँगा । 
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जो-जो भरतका पक्ष लेंगे; उन सबको मोतके घाट उतार 
दूँगा । राजा किस बळपर अथवा किस कारणसे आपको 
न्यायतः प्रास यह राज्य केकेयीको देना चाहते हैं ! 
यदि पिता कैकेयीके प्रोत्साहन देनेपर उसके ऊपर सन्दष्ट हो 
हमारे साय शत्रुका-सा वर्ताव करते हैं तो हमें भी मोह-ममता 
छोड़कर उन्हें केद कर छेना या मार डालना चाहिये | यदि 
गुरु भी अभिमानमें आकर कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान खो बेठे 

* और कुमार्गपर चलने लगे तो उसे भी दण्ड देना आवश्यक 
हो जाता है । देवि ! मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदिकी 
शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने 
पूज्य भ्राता श्रीरामके चरणोमें हार्दिक अनुराग है। आप विश्वास 
रकखें--यदि राम जलती हुई आगमें या घोर जंगलमें प्रवेश 
करनेवाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमे प्रविष्ट हो 


जाऊँगा | इस समय आप और रामचन्द्रजी मेरे पराक्रमको ` 


देखें । जैसे सूर्य उदय होकर अन्धकारका नाश कर देता है; 
उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्तिसे आपके दुःख दूर कर दूँगा |? 
महात्मा लक्ष्मणके ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न माता 
कौसल्या भीरामसे बोलीं--'बेटा ! मैंने तुम्हारे भाई लक्ष्मणकी 
बातें सुन लीं । इसके बाद अब तुम जो कुछ करना उचित 
समझो, जैसा करनेकी तुम्हारी रुचि हो, वह करो । मेरी 
सोतके अधर्मयुक्त वचन सुनकर मुझे शोकसे संतप्त 
छोड़कर तुम्हें वनमें नहीं जाना चाहिये । तुम घर्मको 
जाननेवाले धर्मात्मा हो; इसलिये यदि घर्मका पालन करना 
चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो--यही तुम्हारे लिये श्रेष्ठ 
धर्मका आचरण होगा । जैसे गौरवके _कारण राजा तुम्हारे 
पूज्य हैं, उसी प्रकार में भी हूँ । में तुम्हें बहु जानेकी आज्ञा 
नहीं देती, इसलिये न जाओ । तुम्हारे सांथ तिनके चबाकर 
रहनेमें भी मेरा कल्याण है; किन्तु तुमसे विलग हो जानेपर 
न मुझे इस जीवनकी आवश्यकता है न सुखकी । यदि मुझे 
शोकमें डूबी छोड़कर तुम वनको चले जाओगे तो मैं 
उपवास करके प्राण त्याग दूँगी, जीवित नहीं रह सकूँगी |? 


माता कोसव्याको इस प्रकार दीनभावसे विलाप करते देख 
धर्मात्मा श्रीरामने यह धर्मयुक्त वचन कहा--'मॉ | तुम्हे 
सिर नबाकर तुमसे क्षमा मागता हुँ; मुझमें पिताकी 
आश्ञाका उल्लड्धन करनेकी शक्ति नहीं है, अतः मैं बनको ही 
जाना चाहता हूँ।# हमारे कुलमें भी पहले राजा सगरके 
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# नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
सादये त्वां सिरसा गन्तुमिस्छाम्यहं वनम्‌॥ (२१ | ३०) 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० चा० रामाय 
उस 
पुत्र ऐसे हो गये हैं; जो पिताकी आशासे एथ्बी खोदते हु 
बुरी तरहसे मारे गये । जमदझिके पुत्र परशुरामने पित. 
की आज्ञाका पालन करनेके लिये ही वनमें फरसेसे 
माता रेणुकाका गला काट डाला था । इन्होंने तथा और गै 
अनेकों देव-तुल्य मनुष्यांने उत्साहके साथ पिताके आदेश्च 
पालन किया है; अतः मैं भी उत्साहपूर्वक पिताके हित 
वचनोंका पालन करूँगा । माँ ! मैं तुम्हारे प्रतिकूल बिह 
नवीन धर्मका प्रचार नहीं कर रहा हूँ । पूर्वकाळके घमा 
पुरुषोंको मी यह अभीष्ट था। में तो उनके चले हु 
रास्तेपर ही चल रहा हूँ । इस भूमण्डलपर जो सबके झि 
करनेयोग्य है; वही में भी करने जा रहा हुँ। इसे 
विपरीत कोई न करनेयोग्य काम नहीं कर रहा हूँ । पिताड़ी 
आज्ञाका पालन करनेसे कोई भी धर्मसे भ्रष्ट नहीं: होता।' 
मातासे ऐसा कहकर वक्ताओंमेंश्रे् श्रीराम चन्द्रजीने क्षमा 
से कहा--'सुमित्रानन्दन | मेरे प्रति जो तुम्हारा अत्यन्त उत्ता 
प्रेम है; उसे मैं जानता हूँ । तुम्हारे पराक्रम) घें ओ 
दुर्घष॑तेजसे भी में अपरिचित नहीं हूँ । झुमलक्षण! 
मेरी माताको जो महान्‌ दुःख हो रहा है; वह सत्य ओर शमे 
विषयमें मेरा अभिप्राय न समझनेके कारण है । संसार भ॑ 
ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्ममें ही सत्यकी प्रतिष्ठा है । पिताबै 
का यह वचन भी घर्मसे युक्त होनेके कारण भ्रेष्ठ है| 
घर्मका आश्रय लेकर रहनेवाले पुरुषको पिता, माता अपश 
ब्राह्मणके वचनोंका पालन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसे मिथ 
नहीं करना चाहिये; अतः मैं पिताजीकी आज्ञाका उल्लइ्वनर 
कर सकता; क्योंकि पिताजीके कहनेसे ही केकेयीने मुझे म 
जानेकी आज्ञा दी है। इसलिये केवल क्षात्र-घर्मका अवल 
करनेवाली इस ओढी बुद्धिका त्याग करो । धर्मका आश 
लो और मेरे विचारके अनुसार चलो ।? भाई 


द 


.सोहादंवद्य ऐसा कहनेके पश्चात्‌ श्रीरामने पुनः वौसल्याके ण 


में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा--“माँ | मै १ 
वनको जाऊँगा । तुम मुझे आज्ञा दो और 


, कराओ | पिताजीकी आशाका पाळन.करके वनवाससे मै. 


यहाँ लोट आऊँगा | तुमको, मुझको, सीताको, लक्ष्मण णी 
सुमित्राको भी पिताजीकी आशाके अनुसार चलना | 


यही सनातन धर्म है। माता ! यह अ 5 
अब छे जाकर रख दो | अपने मनका दुःख मनमे [ध 


छो और वनवासके सम्बन्धमें जो मेरा धर्मानुकूल विच 
उसका अनुशरण करो--मुझे जानेकी आज्ञा दे दो | 
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अयोध्याकाण्ड ] * र 


जीवी - यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और 

आकुछतारहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्यमें प्राण आ 
जाय, उसी प्रकार देवी कौसल्या मूच्छां त्यागकर होशमें आ गर्यी 
और अपने पुत्र रामकी ओर देखकर कहने लगीं--“बेटा ! धर्म 
और दौहार्दके नाते जैसे पिता तुम्हारे लिये आदरणीय हैं) वेले 
में भी हूँ । मैं तुम्हे जानेकी आज्ञा नहीं देती । मुझ ॒दुःखिनी- 
क्षो छोड़कर न जाओ । तुम्हारे बिना मुझे इस जीवनसे क्या 
डाम है! इन खजनोंसे, देवता तथा पितरोंकी पूजासे 
और अमृतसे भी क्या लेना है १ तुम एक क्षण भी मेरे पास 
हो तो वही मेरे लिये सम्पूर्ण संसारके राज्यसे भी बढ़कर सुख 
देनेवाला है।” श्रीरामजीने देखा माता अचेत-सी हो रही हैं और 

र लक्ष्मणका भी सन्ताप कम नहीं होता । फिर 
भी वे घर्ममें स्थित होकर धर्मानुकूछ ही वचन बोळे । ऐसे 
अबसरपर उस तरहकी बात वे ही कह सकते थे--उन्हींके 
योग्य वे वचन थे । उन्होंने कहा--'लक्ष्मण | मैं जानता हूँ, 
तुम सदा ही मुझमें भक्ति रखते हो । तुम्हारा पराक्रम भी 
मुझसे अज्ञात नहीं है | तथापि तुम मेरे अभिप्रायकी ओर नहीं 
ध्यान देते; इसीलिये माताके साथ-साथ तुम भी मुझे दुखी 
बना रहे हो | जिस कर्ममें धर्म आदि सब पुरुषायोंका समा- 
वेश न हो; उसको नहीं करना चाहिये। जिससे धर्मकी 
सिद्धि होती हो; उसीका आरम्भ करना चाहिये | जो केवल 
अर्थपरायण होता है, उससे संसारके लोग द्वेष करते हैं 
और कामपरायण होना कोई प्रशंसाकी बात नहीं दै। 
महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा ओर पिता द्दोनेके साथ ही 
वृद्ध भी हैं । अतः वे क्रोघसे, इर्षसे अथवा कामनावश भी यदि 
किसी बातके लिये आज्ञा दें तो धर्म समझकर उसको पालन 


करना चाहिये | जिसके आचरणोंमें क्रूरता नहीं है--ऐसा कोन * 


पुरुष होगा, जो पिताकी आज्ञाका उलड्डन करेगा । इसलिये मैं 
की इस प्रतिशाका यथावत्‌ पालन करनेसे मुँह नहीं मोड़ 
सकता । तात लक्ष्मण | वे ही हम दोनोंको आज्ञा देनेवाले 
. पुर हैं और माताजीके तो पति, गति तथा धर्म--सब कुळे वे 
हैं। वे घर्मके प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और 
विशेषतः अपने धर्ममय मार्गपर स्थित हैं--ऐसी दशामें माता- 
भी किसी अन्य विधवां सतरीकी भाँति मेरे साथ बनमें केसे चल 
ऐकती हें | इसलिये मॉ! तुम मुझे बनमें जानेकी आशा:दो और 
ससिवाचन करा ओ, जिससे मैं वनवातकी अवधि समास 
फिर तुम्हारे पास चळा आऊँ । जीवन अधिक दिनों- 
* रइनेवाछा नहीं है, इसके लिये मैं अधर्मपूर्वक पृथ्वीका 


कौसल्याका विषाद, लक्ष्मणका अमषं और रामका उन दोनोंको समझाना # 


१०९ 


Do 
rs 


राज्य नहीं लेना चाहता । इस प्रकार नरश्रेष्ठ भरीरामचन्द्रजीने 
दण्डकारण्यमें जानेकी इच्छासे यैयंपूर्वक माताको प्रसन्न करने- ` 
का प्रयत्न किया और अपने भाई रुक््मणको भी अपना 
अभिप्राय समझानेकी बहुत चेश की. 


[ रामके साज्याभिषेकमें विन्न पड़नेके कारण ] 
लक्ष्मणे मनमें अधिक रोष या | उस समय शरीरामने प्रिय 
भ्राता सुमित्राकुमारके निकट जाकर धैर्यपूर्वक कहा-- 


6, लक्ष्मण | केवळ घैर्यका आश्रय लेकर अपने मनके क्रोध और 


शोकको दूर करो, चित्तसे अपमानकी भावना निकाल दो और 
खूब प्रसन्न हो जाओ । मेरे अभिषेकके लिये जो यह उत्तम 
सामग्री एकत्र की गयी है, इसे इरा दो तया ऐसा कार्य करो, 
जो मेरे वन जानेमें बाधक न हो । अबतक अभिषेकके 
लिये सामग्री जुटानेमें जो तुम्हारा उत्साह था, वह इसे 
रोकने ओर मेरे वन जानेकी तैयारी करनेमें होना 
चाहिये । मेरे अभिषेकके कारण जिसके चित्तमें सन्ताप हो 
रहा है; उस माता केकेयीको जिससे मेरे ऊपर किसी तरहका 
सन्देह न हो; वही काम करो । जिस बातसे उसके मनमें 
सन्देइके कारण भी कोई दुःख हो जाय, उसकी मैं एक मुहूतके 
लिये भी उपेक्षा नहीं कर सकता । मैंने कभी जान-बूझकर 
या अनजानमेंश माताओं अथवा पिताजीका कोई छोटा- 
सा भी अपराध किया हो--ऐसा याद नहीं आता । पिताजी 
सत्यवादी) सत्यप्रतिश और सत्यपराक्रमी हैं। वे परलोकके 
भयसे सदा डरते रहते हैं। इसलिये मुझे वही काम 
करना चाहिये, जिससे पिताजीका पारलौकिक भय दूर 


हो जाय | 


(लक्ष्मण ! इन्हीं सब कारणोंसे मैं अपने अभिषेका कार्य 
रोककर क्षीर ही यहाँसे बनको चला जाना चाहता हूँ । केकेयीको 
जिसने ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणासे उसका मन 
मुझे बन मेजनेमें अत्यन्त इद हो गया है; उस विघाताको मैं 
विफलमनोरय नहीं करना चाहता; इसलिये शीघ्र ही वनको 
जाऊँगा । मेरी समझसे केकेयीका यह विपरीत मनोभाव 
काळकी ही प्रेरणाका फल है; यदि ऐसा न होता तो वह 
मुझे वन मेजनेका निश्चय क्यों करती तुम तो जानते ही 
हो कि मेरे मनमें पहले भी कमी माताओंके प्रति भेदभाव 
नहीं हुआ और कैकेयी भी मुझमें या अपने पुत्रमें द 
अन्तर नहीं समझती थी | फिर भी इस समय उसने ४ 
अमिषेककों रोकने और मुझे वनमें भेजनेकी चेश की 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः % 


[ सं० वा० रामायण 


—— व ्््व्व्व्व्व्व्न्ल््न््््न्व्ड 


उसमें दैवके सिवा दूसरे किसीको में कारण नहीं मानता । 
यदि ऐसी बात न होती तो पैसे उत्तम स्वभाव और 
श्रेष्ठ गुणोसे युक्त राजकुमारी एक साधारण ख््ीकी भाति अपने 
पतिके सामने मुझे वन भेजनेकी बात केसे कह सकती थी | 


(जिसके विषयमे कभी कुछ सोचा न गया हो; वही 
दैवका विधान है । प्राणियोंम कोई भी ऐसा नहीं है, जो उसे मेट 
सके । निश्चय ही मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले घटनाचक्रमें और 
कैकेयीकी मतिमे उसीकी प्रेरणासे यह उलट-फेर हुआ है ।, 
सुमित्रानन्दन ! कर्मोके सुख-दुःखादिरूपं फल प्राप्त होनेपर 
ही जिसका शान होता है; उनसे अन्यत्र कहीं भी 

जिसका पता नहीं चलता, उस देवके साथ कोन पुरुष 
युद्ध कर सकता है! सुख-दुःख; लाभ-हानि। उतपत्ति- 
विनाश तथा इस प्रकारके और भी जितने विधान प्राप्त 
होते हैं, जिनका कोई कारण समझमें नहीं आता) वे सब 
देवके ही कार्य हैं। जो बात बिना सोचे-विचारे अकस्मात्‌ 


— TE ——— 


लक्ष्मणकी ओजभरी बातें, रामका शोकग्रसत कौसल्याको समझाना तथा कोसस्याद्वारा रामका स्त्यन | 


सिरपर आ पड़ती है और प्रयत्नोंद्वारा आरम्भ किये हुए काइ 
को रोककर एक नया दी काण्ड उपस्थित कर देती है, से 
दैवका ही विधान समझना चाहिये । इस तात्विक 

दारा मैंने स्वयं ही अपने मनको स्थिर कर लिया है, इसलिये 
मेरे अभिषेकमें विज्ञ पड़ जानेपर भी मुझे कोई दुःख नहीं 
होता । इसी प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण करे 
सन्तापञचन्य हो जाओ और राज्याभिषेकके इस आयोजनको 
शीघ्र ही बंद करा दो । लक्ष्मण !लक्ष्मीके इस उलट-फेरसे तु 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये;क्योंकि इस समय दो बातें सामने हैं. 
राज्य और वनवास | इनमेंसे मुझे तो वनवासके ही द्वारा अपना 
महान्‌ अभ्युदय दिखायी देता है। राज्यामिषेकमें जो विज्नआगया 
है, उसमें मेरी छोटी माता केकेयी कारण है--ऐसी शङ्का नह 
करनी चाहिये; क्योंकि वह देवके अधीन हो रही दै। इत 
प्रकार पिताजीको भी किसी तरह इसका कारण नहीं कहा जा 
सकता । तुम देव और उसके अद्भुत प्रभावको जानते ही 
हो; तुम्हें क्या समझाना है १ | 


— = COS 


शीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार कह रहे. थे, उस समय 
लक्ष्मण सिर झुकाये कुछ सोचते रहे; फिर तुरंत ही वे 
शोक ओर हर्के बीचकी स्थितिमें आ गये ( रामके राज्या- 
भिषेकमे विन्न पड़नेके कारण उन्हें शोक हुआ और उनकी 
धर्मम दृढता देखकर प्रसन्नता हुई )। थोड़ी ही देरमें लक्ष्मण- 
की भेंहें चढ़ गयीं। उनके मुखकी ओर देखना कठिन हो 
गया । क्रोधमें भरे हुए तिंहकी भाँति उनका चेहरा तमतमा 
उठा । जैसे हाथी अपनी दूँड़ हिलाया करता है, उसी प्रकार 
वे अपने दाहिने हाथको हिलाते और गर्दनको सब ओर घुमाते 
डुए अपने भाई रामकी ओर टेढ़ी नजरोंसे कटाक्षपूर्वक देख- 
कर बोले--धर्मात्मन्‌ ! देव तो सामर्थ्यसे रहित एवं दीन है। 
आप उसकी इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं ? आपको उन दोनों 
पापियोंपर सन्देह क्यों नहीं होता ! संसारमें कितने ही ऐसे 


पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरोंको ठगनेके लिये धर्मका ढोंग 


बनाये रहते हैं | क्या आप उन्हें नहीं जानते! बे दोनों अपना 


स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये शठतावश धर्मके बहाने आप-जेसे . 


सच्चरित्र पुरुषका परित्याग कर रहे हैं। यदि उनका ऐस 
विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है, उसे बे हे ह 
कर डालते | यदि वरदानवाली घटना सच्ची होती तो आपका 
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` धर्मका मैं विरोध करता हूँ | आप अपने पराक्रमसे सब कुठ 
. करनेमें समर्थ होकर भी कैकेयीके वशमें रहनेवाले पिता 


अभिषेक प्रारम्भ होनेके पूर्व ही. इस तरहका बर दे 
दिया गया होता । आपके सिवा किसी दूसरेका राज्याभिषेक हे, | 
यह मुझसे सहन नहीं होनेका | इसके लिये आप मुझे क्षम 
करेंगे । पिताके जिस वचनको धर्म मानकर आप मोह पढे 
हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धिमें दुविधा उस 
हो गयी है, मैं उसे धर्म माननेका पक्षपाती नहीं हँ । ऐप 


अधर्मपूर्ण एवं निन्दित बचनका कैसे पालन करेंगे ! बरदानकी 
चटी कल्पना करके आपके अभिषेकमें रोड़ा अटकामा | 
गया है; फिर भी आप इसे इस रूपमें नहीं ग्रहण करते | माती | 
ओर पिताके इस विचारको कि आपका राज्याभिषेक ग हे | 
आप देवी प्रेरणाका फ मानते हैं, यह भी मुझे अच्छी. 
। लगता । इसलिये ब 
छ | आप अपने इस मतका परित्याग | 
“जो कायर है, जिसमें पराक्रमका नाम नहीं है बरै 
दैवका भरोता करता है । सारा संसार जिन्हे | 
देखता है, वे सामर्थ्यशाली वीर पुरुष देवकी उपासना गही 
करते । जो अपने पुरुषार्थसे दैवको दबानेकी शक्ति रखता ध 


+ 


याकड] #लक्ष्मणकी मोजभरी बातें,रामका कौसल्याको समझाना,कौसल्याद्वारा रामका स्स्त्ययन #१२१ 


= ल बापा लद नही क्व पडे कर पर ज वि सन बाधा पड़नेपर खेद नहीं करता 
होकर नहीं बैठता | आज संसारके लोग-देखेंगे कि देव- 
की शक्ति बढ़ी है या पुरुषका पुरुषार्थ । आज दैव ओर मनुष्य- 
में कौन बलवान्‌ है और कोन दुर्बळ; इसका निर्णय दो जायगा । 
जिन लोगाने दैवके बलसे आपके राज्याभिषेकको नष्ट होता 
देखा है, ये ही आज मेरे पुरुषार्थसे देवका भी विनाश 
देखेंगे । सम्पूर्ण लोकपाल और तीनों लोकोंके प्राणी मिलकर 
भी आज श्रीरामके राज्याभिषेकको रोक सकते) फिर 
पिताजीकी तो बात ही क्या है । देवमें भी इतनी ताकत 
नही दै कि मेरे बलका-पुरुषार्थका विरोध कर सके । यदि 


कदाचित्‌ दैव मेरे विपक्षमें खड़ा होगा तो मेरा यह प्रचण्ड 


पुरुषार्थ उसे दुःखमें डाल देगा-उसका विनाश करके 
छोडेगा | 


“आर्य | पहलेके राजर्पियोंने जैसा आचरण किया है, उसी- 
के अनुसार प्रजाओंका पुत्रवत्‌ पालन करनेके लिये उन्हें अपने 
पुत्रके हाथोंमें सौंपकर बनमें जाना राजाका कर्तव्य माना गया है। 
अतः आजसे सहस्रां वर्षोके परचात्‌ जब आप स्वेच्छासे राज्यका 
परित्याग करके वनमें रहनेके लिये जायँगे, उस समय आपके बाद 
आपके पुत्र प्रजावर्गका पोलन करेंगे । अब आप माङ्गलिक 


सामग्रियासे अपना राज्याभिषेक होने दीजिये । इसके लिये तत्पर : 


हो जाइये । में अकेला ही समस्त विरोधी राजाओंका बलपूर्वक 
निवारण करनेमें समर्थ हूँ । मेरी ये दोनों भुजाएँ शोभाके लिये 
. नहीं हैं, इस धनुषका आभूषण नहीं बनेगा, यह तलवार सिर्फ 
बँधी रहनेके लिये नहीं है तथा इन बाणोंके खंभे नहीं बनेंगे-ये 
चारों वस्तुएँ शत्रुओंका दमन करनेके लिये ही हैं | जिस समय 
में इस तीखी घारवाली तलबारको हाथमें लेता हूँ, यह बिजलीकी 
परह चमक उठती है। इसके द्वारा मैं अपने किसी भी शन्रुको, 
चाहे वह बञ्रधारी इन्द्र ही क्‍यों न हो, कुछ भी नहीं समझता । 
भाज मेरी तलवारके आघातसे टुकड़े-टुकड़े हुए हाथी-सवारों;घुड़- 
सवारो और रथियों के हाथ, जंघा और मस्तक आदि अज्ञोसे सारी 
जमीन पट जायगी, उसपर चलना कठिन हो जायगा । 
आज राजाकी प्रभुताको मिटाने और आपके प्रभुत्वकी स्थापना 
> लिये मेरा और मेरे इन अस््ोंका प्रभाव प्रकट होगा । 
या | मैं आपका किंकर हूँ; बताइये, आपके किस शत्रुक मै 
अमी प्राण, यश और सुहृदोंसे सदाके लिये विलग कर हूँ ! 

. जिस किसी उपायसे यह सारी प्रथ्वी आपके अधिकारमें आ 
` अव उसके लिये मुझे आज्ञा दीजिये ।? रघुवंशकी कीर्ति 
'दनेवाले औरामचन्द्रजीने लक्ष्मणकी ये बाते सुनकर उनके आँसू 


. और ईइवरके समान 


पोछे ओर बारंबार समझाकर उन्हें शान्त किया । इसके बाद 
इतना ही कहा--'सोम्य ! मुझे तो तुम पिता-माताकी आज्ञानें 
ही स्थित समझो । यही सत्पुरुषोंका मार्ग है |? 


कौसल्याने जब देखा कि श्रीरामने पिताकी आज्ञाके पालन 
करनेका ही हृढ निश्चय कर लिया है, तो वे कहने लगी 
“राम ! निश्चय ही इस. जगतूमें काल ही सबसे बड़ा बलवान * 
हे । उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है; क्योंकि उसीके प्रभावमें 
आकर तुम्हारे-जेसा लोकप्रिय मनुष्य भी आज वन जानेको तैयार 
है । किन्तु तुमसे बिछुड़ जानेपर मुझे शोककी आग जलाकर. 
भस्म कर डालेगी । इसलिये बेरा | तुम जहाँ जाओगे, वहाँ में भी 
चटूँगी ।? यह सुनकर नरश्रेष्ठ श्रीरामने अपने दुःखिनी मातासे 
कहा--'मॉ ! केकेयीने राजाके साथ धोखा किया है; और मैं 
वनको. जा रहा हूँ; इस अवस्थामें यदि तुम भी उनका ˆ 
त्याग कर. दोगी तो वे जीवित नहीं रह सकेंगे । स्वामीका 
परित्याग ख्रीके लिये बड़ा कूरतापूर्ण कार्य है, सत्पुरुषोंने 
इसकी बड़ी निन्दा की है; अतः तुमको तो ऐसी बात कभी 
मनमें भी नहीं लानी चाहिये । मेरे पिता महाराज दशरथ जब- 
तक जीवित हैं; तबतक तुम उन्हींकी सेवा-झभूषा करो । 
यही स्त्रीके लिये सनातन धर्म है ।? रामके ऐसा कहनेपर शुभ 
कमॉपर दृष्टि रखनेवाली देवी कोसल्याने प्रसन्न होकर कहा-- 
(अच्छा; बेटा ! ऐसा ही कहूँगी ।? तब घर्मात्माओंमें श्रेष्ट 
श्रीरामने अत्यन्त दुःखमें पड़ी हुई मातासे फिर कहा--'मॉ ! 
पिताजीकी आश्ञाका पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनोंका 
कर्तव्य है । राजा इम सब लोगोंके स्वामी, गुरु.और ईश्वर 
हैं। ये चौद वर्ष बनमें बिताकर मैं लोट आऊेंगा और बड़े 
प्रेमसे तुम्हारी. आशाका पालन करता रहूँगा ।? 


शीरामकी यह बात सुनकर कोसल्याके मुखपर आँसुओंकी धारा - 
बह चली | वे अत्यन्त आत होकर अपने प्यारे पुत्रसे बोलीं-'बेटा ! 
मुझसे इन सौतोंके बीचमें नहीं रहा जायग्रा | यदि पिताकी आशाके 
अनुसार तुमने वनमें जानेका ही निश्चय किया है तो मुझे भी 
साथ ळे चलो । वनकी हरिनियोंकी तरह मैं भी वहीं रहेगी? यह 
कहकर माता कौसल्या रोने लगीं । इसपर श्रीराम भी रो पड़े और 
बोळे--'मॉ ! ख्रीके जीते-जी उसका पति ही उसके लिये देवता 
हे । महाराज ठुम्हरे और हमारे दोनोके 
जीवित हैं हमें अपनेको अनाथ नहीं 
भी बड़े धर्मात्मा हैं । सदा ही धर्मम 
सेवा करेंगे । मेरे चले जानेपर 
विशेष कष्ट न हो) इसके 


ही प्रभु हैं। जबतक वे 
समझना चाहिये | भरत 
संलग्न रहते हैं । वे तुम्हारी 
महाराजको पुत्रद्योकके कारण 
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लिये तुम साबधानीके साथ प्रयत्न करना। कहीं ऐसा न 
हो) यह दारुण शोक उनकी जीवन-लीलाको ही समाप्त कर डाले | 
राजा बूंढ़े हैं; तुम सदा सावधान होकर उनके हित-सांधनमे 
लगी रहना । जाति और गुणोंसे उत्तम तथा त्रत-उपवास 
आदिं तत्पर होनेपर भी जो नारी अपने पतिकी सेवा नहीं 
करती; उसे पापियोंकी ही गति मिलती है । देवताओंकी पूजा 
और बन्दनासे दूर रहनेपर भी जो स्री अपभे स्वामीकी 
सेवामे लगी रहती है, उसे उत्तम स्वर्गलोककी प्रास होती है । 
अतः नारीको अपने पतिके प्रिय और हितमें संलग्न रहकर सदा 
उसीकी सेवा करनी चाहिये-यही ज्लीका लोक ओर वेदमें 
प्रसिद्ध सनातनधर्म है; इसीका भ्रुतियों और .स्मृतियोंमें भी 
बर्णन है ।# अतः तुम भी नियमित आहार करके नियमाका 
` पालन करती हुई स्वामीकी सेवामें लगी रहो और मेरे आगमनकी 
प्रतीक्षा. करती हुई समय व्यतीत करो । यदि धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आनेपर तुम्हारी शुभ 

ः कामना भी पूर्ण होगी ।? 
भ्रीरामके ऐसा कहनेपर कोसल्याके नेत्रॉमें आसू छलक 
आये | वे पुत्र-शोकसे पीडित होकर बोली-'बेटा | मैं तुम्हारे वनं 
जानेके निश्चित विचारको नहीं पलट सकती | निश्चय ही 
कालकी आशाका उल्लङ्घन करना बड़ा कठिन है | अब तुम 
निश्चिन्त होकर बनको जाओ । तुम्हारा कल्याण हो । जब फिर 
तुम वनसे लोट आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेश, सब सन्ताप 
दूर हो जायेंगे । महाबाहों इस समय जाओ और कुशलपूर्वक 
लौटकर सान्त्वनाभरे मधुर बचनोंसे मुझे फिर आनन्दित करना। 
बेटा ! क्या वह समय अभी आ सकता दै, जब कि जटा- 


प्क 
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stereo 
वल्कल धारण किये वनसे लोटकर आये इए तुमको देख 
सकूँगी !? श्रीरामजी वनवासका इद्‌ निश्चय कर चुके हैं 
जानकर माता कौसल्या उनकी मङ्गल-कामनासे स्वस्तिवाचन 
करनेके लिये कल्याणमय वचन बोलीं । पहले तो उन्होंने 
पवित्र जलसे आचमन किया । फिर माङ्गलिक कार्य स्न 
करके कहने लगीं-'रघुनन्दन ! अब मैं तुम्हें रोक नहीं 
सकती । इस समय जाओ) सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थिर रहे 
और शीघ्र ही बनसे लौट आओ । तुम नियमपूर्वक प्रसन्नता 
साथ जिस घर्मका पालन करते हो, वही तुम्हारी रक्षा करे। 
देवस्थानो और मन्दिरोंमें जाकर तुम जिनको प्रणाम करते 
हो; वे सब देवता महर्षियोंके साथ वनमें तुम्हारी रक्षा करें | 
पिताकी झश्रूषा, माताकी सेवा तथा सत्यके पालनसे सुरक्षित 
होकर चिरञ्जीवी बने रहो |? इस प्रकार आशीर्वाद देकर 
माताने पुत्रके मस्तकपर अक्षत रखे, चन्दन और रोली 
लगायी तथा सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली विशल्यकरणी 
नामकी उत्तम ओषधि लेकर रक्षाके उद्देश्यसे मन्त्र पढ़ते हुए | 
उसको श्रीरामके हाथमें बाध दिया | इसके बाद उनके मस्तकको 
सूँघकर उन्हें छातीसे लगाया और कहा-“बेटा ! तुम्हारा 
मनोरथ सफल हो, तुम सुखपूर्वक जाओ; जब पूर्णकाम होकर | 
आरोग्यपूर्वक अयोध्यामें छोटोगे, उस समय तुम्हें राज 
मार्गपर स्थित देखकर सुखी होऊँगी ।? इस प्रकार माताने 
आखोंमें आसू भरकर यिधिके अनुसार वह माङ्गलिक कार्य पूर्ण 
किया और रामकी प्रदक्षिणा करके फिर उन्हें गलेसे लगाया | 
श्रीरामने भी वारंबार' माताके चरणोंमें प्रणाम किया: 
अपने स्वाभाविक: तेजसे देदीप्यमान होते हुए वे सीताके 
महलकी ओर चल दिये । 


४०-०० 
राम और सीताका संवाद तथा सीताके वनंगमनका निश्चय 


विदेहनन्दिनी सीताने अभीतक यह सारा हाल नहीं 
सुना था | उनके हृदयमें यही बात समायी हुईं थी कि मेरे 
पतिका युवराज-पदपर अभिषेक हो रहा होगा | वे सामयिक 
कर्तव्यों तथा राजधमोंको जानती थीं, अतः देवताओंकी पूजा 
करके प्रसन्नचित्तते रामके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थीं। 
इतनेमें ही रामने अपने- सजे-सजाये अन्तःपुरमें, जो प्रसन्न 
मनुष्योंसे भरा हुआ था) प्रवेश किया | उस समय लजासे 


जनन ७० अतोपवासनिरता या 


भतोरं नानुवर्तेत सा च पापगतिभबेत्‌ । मतुं 


अपि या निर्नमस्कारा निदृत्ता देवपूजनात्‌ । 


एप धर्म: खिया नित्यो वेदे लोके धुत: स्मृतः । 


उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था । भीतर आकर उन्‍होंने 
सीतासे कहा--।जनकनन्दिनी ! इस समय पिताजीने गु 
वनमें जानेकी आशा दी है । जिस कारण मुझे यह आश 
हुई है, वह मैं क्रमशः बताता हूँ; सुनो । मेरे सत्यप्रत 
पिता महाराज दशरथने माता कैकेयीको पहले कभी दो १ 
दिये थे । इधर, जब मेरे राज्याभिषेककी तैयारी होने लगी? तै 
कैकेयीने उस वरदानकी प्रतिज्ञाको याद दिलाकर महाराजकी 
नारी परमोत्तमा ॥ 

: शुभ्रूषया नारी लभते स्वगमुत्तमम्‌ ॥ 

दयुभ्रपामेव कुवींत भतु: प्रियहिते रता ॥ 

( २४ । २५-२८) 
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अवोध्याकाण्ड ] हैं श्रीराम और सीतांका संवाद तथा सीताके वनगमनका निश्चय + 
Ud यका 


, अपने काबूमें कर लिया । इससे विवश होकर 
तजो चोदह वर्षतक मेरा वनवास और भरतका 
दपर अभिषेक स्वीकार करना पड़ा । अतः अत्र मुझे 

ने समयतक दण्डक. बनमें रहना पड़ेगा | इस समय बह 
निके लिये प्रस्थित होकर में तुमसे मिलने आया हूँ । 


यात्रा करेगा | तुम अपने चित्तको स्थिर करके यहाँ निवास 
करो | कल्याणी' ! जब मैं महर्षियोंसे सेवित वनमें चला 
ट, तों तुम ब्रत और उपवास आदि नियमोंमें 
संलग्न रहना। सबेरे उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा 
करनेके अनन्तर मेरे पिता महाराज ददारथके चरणोंमें प्रणाम 
करना | मेरी बृद्धा माता कोसल्या भी झोक-सन्तापसे दुर्बल 
हों रही है । वह धर्मतः तुम्हारे द्वारा विशेष सम्मान पानेके 
योग्य है । उसके सिवा मेरी जो अन्य माताएँ हैं, उनको भी 
प्रतिदिन नमस्कार करना । स्नेहः प्रेम ओर सुख देनेकी 
चेश--इन सभी दृष्टियोंसे सब माताएँ मेरे लिये समान हैं, मुझ- 
पर सभीका समान भावसे प्यार रहा है। भरत और इत्रुन्न 
मुझे प्राणोसे भी अधिक प्रिय हैं, अतः तुम उन दोनों- 
पर भाई और पुत्रके समांन  स्नेह-दृष्टि रखना । भरतकी 
इच्छाके विरुद्ध कभी कोई काम न करना; क्योंकि इस समय 
वे मेरे देश ओर कुलके राजा हैं | अनुकूल आचरणके द्वारा 
आराधना तथा प्रयतपूर्वक सेवा करनेपर राजा प्रसन्न होते हैं 
और विपरीत बर्ताव करनेसे कुपित हो जाते हैं । राजालोग 
अहित करंनेवालोको, चाहे वे अपने पुत्र ही क्यों न हों» 
चाग देते हैं और आत्मीय न होनेपर भी जो लोग 
शमथ्यबान्‌ होते हैं, उन्हें" अपना बना लेते हैं । इसलिये 
कल्याणी | तुम राजा भरतके अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म 
के सत्यमे स्थित होकर यहाँ निवास करो । प्रिये | अब में 

महान्‌ वनमें जा रहा हूँ और तुम्हें यहीं रहना है । 
उमर बतावसे किसीको कुछ कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते 
इर उम यहाँ मेरी आज्ञाका पालन करती रहो | 


पमके ऐसा कहनेपर प्रियवादिनी सीताजी, जो सब 
मोर अपने स्वामीका प्यार पाने योग्य थीं, प्रेमसे ही कुछ 
शं न 'बोलीं--*नरश्रेष्ठ ! आप मुझे ओछी समझकर 
ग ड रहे हैं ? आपकी ये बातें सुनकर मुझे हँसी आती 
साहे इन [ पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू--ये सब 
केमाका फल भोगते हुए अपने-अपने प्रारब्धके 
जीवन-निर्वाह करते हैं। केवल खी ही स्वामीके 
० रा० अं १५-१६ 


पितताजीकी प्रतिश्ञाका पालन करनेके लिये मैं आज ही बनकी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११३ 


भाग्यका अनुसरण करती है | अतः आपके साथ मुझे भी 
वनवासकी आज्ञा मिली है । नारीके लिये इस छोक और 
परलोके एकमात्र पति ही आश्रय देनेवाला है। पिता, पुत्र, 
मातां, सखिया तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा 
सहायक नहीं है ।# यदि आप आज ही दुर्गम वनकी ओरं 
प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्तेके कुश और काँटोंको कुचलती 
हुई आपके आगे-आगे चळूँगी; अतः मुझे भी साथ छे 
चल्यि; क्योंकि ऊँचे-ऊँचे महलोमें रहना, विमानोंपर चढ़कर 
घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियोंके द्वारा आकारमें 
विचरना~-इन सबकी अपेक्षा स्रीके लिये किंसी भी अवस्थामें 
पतिके चरणोंक्री छायामें रहना विशेष महत्त्व. रखता है । 
मुझे किसके साथ केसा बर्ताव करना चाहिये, इस विषयमें 
मेरे पिता और माताने अनेकों प्रकारसे शिक्षा दी है। 
अतः सिंह तथा मृगोंसे भरे हुए उस मानवहीन दुर्गम 
वनमें मैं अवश्य आपके साथ चलळूँगी । में तो जेसे 
अपने पिताके घरमें रहती. थी, उसी प्रकार उस वनमें भी 
सुखपूर्वक निवास करूँगी। वहाँ मुझे त्रिलोकीके किसी भी . 
विषयका चिन्तन नहीं होगा, सदा पातित्रस्य धर्मका स्मरण 
करती हुई आपकी सेवामें लगी रहूँगी । नियमपूर्वक रहकर 
ब्रहमचर्य-त्रतका पालन करूँगी और आपके साथ मीठी-मीठी 
सुगन्धसे भरे हुए बनोमें विचरूँगी । आप तो बनमें 
रहकर दूसरे छोगोंकी भी रक्षा कर सकते हँ; फिर. मेरी रक्षा 
करना आपके लिये कोन बड़ी बात दै ! अतः में आपके साय 
निश्चय ही बनको चढँगी । मैं हर तरहसे तैयार हूँ, किसी , 
तरह रुक नहीं सकती । वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी) 
सदा आपके साथ रहूँगी और फल-मूलका भोजन करूँगी। 


` आपके आगे-आगे [रास्ता साफ करती हुई] चदूँगी और आपके 


भोजन कर लेनेपर जो कुछ वचेगा, उसे ही खाकर रहूँगी । 
नाथ | मेरी बड़ी इच्छा है कि आपके साय निर्भय हो बनमें 
सत्र ओर घूम-घूमकर पर्तोंश छोटेछोटे. तालाबों और : 
सरोबरोंको देखूँ। मैं आपके चरणोमें अनुराग रखकर 
प्रतिदिन उन जलाशयोमें स्नान करूँगी और आपके साथ 
बढ़े सुखसे रहूँगी । इस प्रकार सैकड़ों या हजारों वर्षांतक भी 
यदि आपके साय रहनेका सोमाग्य मिले तो मुझे कभी कष्टका 
अनुभव नहीं होगा। आपके विना तो मुझे स्वर्गलोकका 


निवास. भी रुचिकर नहीं हो सकता; अतः उस दुर्गम 


# न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । क 
इहृ प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदां ॥ (२७। ६ ) 


१९३ 
| बने जहाँ हजारों मूग; ` वानर और हाथी निवास 
करते हैं, मैं अवश्य चलूँगी और आपके प चरणोंकी 
सेवामें रहकर बडे सुखसे समय बिताऊँगी। मेरे दृदयका 
सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है आपके 
(वा और कहीं मेरा मन नहीं जाता | यदि आपसे वियोग 
हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जायगी; इसलिये आप मेरी 
याचना सफल करें; मुझे साथ ले चले । मेरे रहनेसे आपपर 
कोई भार नहीं पडेगा ।? 


घर्मपरायणा सीताके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भी 
नरभेष्ठ रामको उन्हें अपने साथ छे जानेकी इच्छा नहीं हुई । 
चे उन्हे वनवासके विचारसे निवृत्त करनेके लिये वहाके क्शेका 
नाना प्रकारसे वर्णन करने लगे । उन्होंने कहा--'सीते ! 
तुम अत्यन्त उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हो और सदा धर्मके 
ही आचरणमें लगी रहती हो; अतः यहीं रहकर धर्मका पालन 
करो) जिससे मेरे हृदयको सन्तोष हो । मैं जैसा कहूँ; वेसा ही 
करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो ओर बनवासमें अनेकों 
ग्रकारके दोष हैं; इसलिये बनमें चलनेका विचार छोड़ दो । 
तुम्हारे हितकी भावनासे ही मैं ये बातें कह रहा हूँ. । वनमें 
सदा दुःख ही होता है। जहाँतक मेरी जानकारी है, वहाँ 
सुख कभी नहीं मिलता । पर्वतोंकी गुफाओंमें सिंहोंके दहाइनेकी 

` आवाज बड़ी कष्टप्रद जान पड़ती है । -सूने वनमें निर्भय 
होकर क्रीड़ा करनेवाले जंगली पश्च मनुष्यको देखकर चारों 
ओरसे उसपर टूट पड़ते हैं । वनके मार्ग लताओं 

` ओर कॉटोसे भरे होते हैं, उनपर चलनेमें कष्ट 
होता दै और आस-पास जल नहीं मिलता-इन सब 
` कारणोंसे वनमें दुःख-ही-दुःख है । दिनभरके परिश्रमसे 
यके-माँदे मनुष्यको रातमें जमीनके ऊपरे अपने-आप गिरे 
हुए पत्तोंके बिछोनेपर सोना पड़ता है। वहाँ मनको बदामें 
रखकर बृक्षसे स्वतः गिरे हुए फर्लोके आहारपर ही दिन-रात 
सन्तोष करना पड़ता है । अपनी शक्तिके अनुसार उपवास 
करना, सिरपर जटाका भार ढोना और बल्कल-वस्न धारण 
करना-यही वहाँकी जीवन-शैली है । देवताओंका, पितरोंका 


तथा आये हुए अतिथियोंका प्रतिदिन शास्रोक्त विधिके 


अनुसार पूजन करना--यह वनवासीका प्रधान कर्तव्य है। 
उसके लिये नित्यंप्रति नियमपूर्वक तीनों समय स्नान करना 
आवस्यक है । वनवासियोंको जब जो कुछ मिल जाय, उसी- 
पर सन्तोष करना होता है। बनमें प्रचण्ड आँधी, घोर 
अन्धकार तथा ओर भी बड़े-बड़े भय प्राप्त होते हैं। नाना 


+ अमोघं दर्शनं राम अमोधस्तव संस्तवः * ` 


[ सं० चा० रामायण 


प्रकारके सर्प मतवाले होकर बाल होकर बीच राले विचरते रहो हो विचरते रहते हैं। 
पतंगे) बिच्छू! कीड़े) डॉस ओर मच्छर सदा कष्ट पहुँचा 
रहते हैं । इस प्रकार वनमें निवास करनेवालेको हमेशा दु 
ही भोगना पड़ता है; इसलिये तुम्हें बनमें नहीं जाना चाह्यि। 
वहाँ जाकर तुम कुझळसे नहीं रह सकतीं । मेने खूब विचार | 
करके देख लिया, वनमें रहना बहुत ही कष्टदायक है |? 


रामकी यह बात सुनकर सीताको बहुत दुःख हुआ।े 
नेत्रौंसे आँसू बहती हुई धीरे-धीरे बोळी--“रघुनन्दन ! आपने 
चनमें रहनेके जो-जो दोष बतलाये हैं; वे सब आपका से 
पाकर मेरे लिये गुणरूप हो जायँगे । मृगः सिंह, हाथी, शेर 
और अन्यान्य जंगली जीव आपका अद्भुत रूप देखकर. 
भाग जायेगे; क्योंकि सभी आपसे डरते हैं । आपके समीप 
रहनेपर देवताओंके राजा इन्द्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार 
नहीं कर सकते । पतित्रता स्री अपने पतिसे वियोग होनेप 
जीवित नहीं रह सकती । आप भले ही मुझे इस प्रकार घरमे 
रहनेकी बात सुझाये; किन्तु अपने पिताके घरपर रहे 
समय मैं ब्राह्मणोंके मुखसे पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि मत 
अवश्य ही वनमें रहना पड़ेगा। हस्तरेखा देखक 
भविष्यकी बात बतानेवाले ब्राह्मणासे ऐसी वाह | 
सुनकर मैं सदा वनवासके लिये उत्साहित रहती हूँ 
ब्राह्मणसे प्रात्त हुआ वह वनमें रहनेका आदेश एक 
एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा; अतः में अपने 
स्वामी आपके साथ वनमें अवश्य जाऊँगी । ऐसा होने 
उस ब्राक्षणकी बात भी सत्य हो जायगी और मैं उस भागे 
विधानको भी भोग दूँगी । मैं जानती हूँ, वनवासमें बहुत 
दुःख प्राप्त होते हैं; किन्तु वे उन्हींको दुःख जान पड़ते है 
जिनकी इन्द्रियाँ अपने बशमें नहीं हैं | मुझे उनका कोई भ 
नहीं है । पिताके 'घरपर कुमारी अवस्थामें एक शाति 
परायणा मिश्षुकीके मुखसे भी मैंने अपने वनवासकी 
सुनी थी । उसने मेरी माताके सामने ही ऐसी बात कही गी 
आप मेरे स्वामी हैं, आपके पीछे-पीछे प्रेमभावसे वनमें 
मेरे पाप दूर हो जायेंगे; क्योंकि स्वामी ही खीके ल्यि 
बड़ा देवता है। आपके अनुगमनस परलोकमें भी मेरा कला 
होगा । वहाँ भी आपके साथ मेरा सुखद संयोग होगा । 
विषयमें यंशस्वी ब्राह्मणोंके मुखसे एक बड़ी ही पवित्र 


सुनी जाती है; वह इस प्रकार है--इस छोकमें पिता जे 


द्वारा जो कन्या जिस पुरुषको अपने धर्मके अनुंतार भर 
सङ्क करके दे दी जाती है; वह मरनेके बाद 7. 
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अगोष्याकाण्ड | 


हक्क ~ 


त घर्मपली w 
उतीकी खी होती है । # मैं आपकी धर्मपली हूँ, उत्तम ब्रतका ` 


गाढ करनेवाली हूँ और पतित्रता हूँ; फिर क्या कारण है 
कि आप मुझे अपने साय ले चलना नहीं चाहते । नाय ! मं 
पदी भक्त हूँ पातित्रत्यका पालन करती हूँ, आपके बिछोहके 
असे दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख-दुःखमें समानरूपसे 


हाय बँटानेवाळी हूँ; अतः आप अवश्य ही मुझे साथ छे 


समझाने लगे । उनके समझानेपर जनककुमारी सीता वनवास- 
की आशा प्राप्त करनेके लिये फिर बोलीं--५नाथ | आपके 
मुझे छोड़कर चले जानेपर संसारके लोग अज्ञानवश यदि यह 
कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रमें तेज और पराक्रमका अभाव है, तो 
लोगोंकी यह असत्य धारणा मेरे लिये कितने दुःखकी बात 
होगी ! आप क्या सोचकर विषादमें पड़े हुए हैं अथवा किससे 
आपको भय हो रहा दै, जिसके कारण अपनी स्त्रीका; जो 
एकमात्र आपके ही चरगोंमें अनुराग रखती दै, परित्याग 
करना चाहते हैं £ जैसे सावित्री द्युमत्सेनकुमार वीरवर 
सत्यवानूकी ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार मुझे भी अपनी 
आशाके अधीन समझिये | अतः मुझे साथ लिये बिना 
आपको बनमें जाना उचित नहीं है । तपस्या करनी हो; बनमें 
रहना हो या स्वर्गमें जाना हो--सभी जगह मैं आपके साथ 
रहना चाहती हूँ । जेसे पळेंगपर सोते समय मुझे कोई कष्ट 


नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे-पीछे बनके मार्गपर' 


भसनेमें भी कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा । रास्तेमें जो कुश; 

` हश, सरकंडे, सांक तथा काँटेदार वृक्ष मिलेंगे उनका स्पर्श 

शने आपके साथ रहनेसे रूई ओर मृगचर्मके समान सुखद 

होगा । प्रचण्ड आँधीसे उड़कर मेरे शरीरपर जो धूळ 

भीत द उसे मैं उत्तम चन्दनके समान समश्ँगी । जब वनके 

र २ रहूगी, तो आपके साथ घासपर भी सो दूँगी । रंग- 
दिस कमल और 


~~ और मुलायम बिछोने बिछे हुए पलेगोपर क्या बिछोने बिछे हुए पळँगोंपर क्या 


| # इहलोके च पितृभियों खी. यस्य महाबल । 
= दिता स्वममेंग मेत्यमावेषधि. तस्य सा | 


# श्रीराम और सीताका संवाद तथा सीताके चनगमनका निश्चय # 


(२९। १८). 


११५ 


उससे अधिक सुख हो सकता है ! आप अपने हाथसे लाकर | 
याडा या बहुत फल, मूल, पत्ता-जो कुछ देंगे, वही मेरे लिये 
अमृतरसके समान होगा । ऋतुके अनुकूल जो भी फळफूल 
प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूँगी और माता-पिता अथवा महलको 
कभी याद नहीं करूँगी । वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल 
व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे | मेरे कारण आपको कोई कष्ट 
नहीं होगा तथा मेरे भरण-पोषणकी भी आपको विशेष चिन्ता 
नहीं करनी पड़ेगी । आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वहीं मेरे 
लिये स्वर्ग है ओर आपके बिना कोई भी स्थान मेरे लिये नरकके 
संमान है । मेरे इस निश्चयकों जानकर आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे 
अपने साथ ले चलें। नाथ! आप मुझे त्यागकर जब वनको चले 
जायँगे तो पीछे इस भारी दुःखके कारण मेरे जीवित रहनेकी 
आशा नहीं है । ऐसी दशामें मैं इसी समय आपके जाते ही 
प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। आपके विरहका शोक 
मुझसे एक मुहूर्त भी नहीं सहा जायगा; फिर मैं दुःखिनी चोदह 
वर्षोतक इसे कैसे सह सकूँगी !? इस प्रकार शोकसन्तस्ता सीताजी 
करुणाजनक विलाप करती हुई अपने पतिके गलेसे लगकर जोर- 
जोर-से रोने लगीं | | 

सीताजी दुःखके मारे अचेत-सी हो रही थीं । भीरामचन्द्र- 
जीने उन्हें दोनों हाथोंसे सँभालकर हृदयसे लगा लिया और 


'सान्त्वना देते हुए कहा--'देवि ! स्वयम्भू ब्रह्माजीकी भाँति 


मुझे किसीसे किञ्चित्‌ भी भय नहीं दै । यद्यपि वनमें तुम्हारी 
रक्षा करनेके लिये मैं सर्वथा समर्थ हूँ तो भी तुम्हारे हार्दिक 
अभिप्रायको पूर्णरूपसे जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना 
मैंने उचित नहीं समझा । परन्तु जब तुम मेरे साथ बनमें 
रहनेके लिये ही उसन्न हुई हो तो मैं त॒म्हें छोड़ नहीं सकता- 
ठीक उसी तरह) जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक 
प्रसन्नताका त्याग नहीं करते । र्वकालके सत्पुरुषोने अपनी 
स्रीके साथ रहकर जिस धर्मका आचरण किया या) उसीका 
मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा । मियिलेश- 
कुमारी ! पिता और माताकी आश्ञाके अधीन रहना पुत्रका 


-घर्म है; इसलिये मैं उनक्री आज्ञाका उछच्चन करके जीवित 


सकता । जिनकी सेवासे घर्म? अर्थ और काम- तीनोंकी 
न होती है त आराधनासे तीनों लोकींकी आराधना 
हो जाती है? उनमाता-पिताके समान पवित्र इस संसारम दूसरा 
कोई. भी नहीं है। इसील्यि लोग माता-पिताकी सेवा 
करते हैं । सीते ! पिताकी सेवा करना कल्याणप्रातिका 
असा. उत्तम साधन माना गया है, 


वेसा न सत्य है, 
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क न मा 
———— 
न दान है) न मान है और न पर्यात्त दक्षिणावाले यश ही 
रि न] गुरुजनोंकी सेवासे स्वर्ग, धन) धान्य; विद्या, पुत्र 
और. सुख--कुछ भी दुर्लभ नहीं है । माता-पिताकी 
झुश्ूपामे लगे रहनेवाले महात्मा पुरुष देवलोक, गन्व्वेलोक; 
गोलोक) ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकोंको भी प्रात कर लेते 
हैं |४ इसलिये सत्य -और धर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले 
पूज्य पिताजी मुझे जेसी आशा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव 
* करना चाहता हूँ; क्योंकि यह सनातन धर्म है। “मै आपके 
साथ. वनमें निवास करूँगी? ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ जाने- 
क्रा दृढ़ निश्चय कर लिया है; इसलिये तुम्हें दण्डकारण्य ले 
चळनेके,सम्बन्धमे जो. मेरा पहला विचार था; बह अब बदल 
गया दै । मैं तुम्हें बनमें चलनेकी आशा देता हूँ । मेरी 
अनुगामिनी बनो.और साथ रहकर धर्मका आचरण करो | 
परिये! तुमने मेरे साथ चलनेका जो यह उत्तम निश्चय 
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__ श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद, 


चण 


जिस समय श्रीराम ओर सीतामें बातचीत हो रही थी; 

लक्ष्मण वहाँ पहलेसे उपस्थित थे । उन दोनोंका संवाद सुनकर 
उनका मुखमण्डल ऑसुओसे भीग गया । भाईके विरहका 
शोक अब उनके लिये भी असह्य हो उठा । उन्होंने श्रीरामचन्द्र- 
जीके दोनों पेर जोरसे पकड़ लिये और यशस्विनी सीता 
तथा महान्‌ ब्रतका पालन करनेवाले श्रीरामसे कहा-'आर्य | 
हजारों जंगली पश्ुओं तथा हाथियोंसे भरे हुए बनमें 
जानेका यदि आपने निश्चय कर ही लिया है, तो में 
भी धनुष धारण करके आपके आगे-आगे चळूँगा । 
आपके बिना में खर्गमं जाना, अमर होना तथा सम्पूर्ण छोकोंका 

` 'ऐश्वर्य प्राप्त करना भी नहीं चाहता |? यह सुनकर श्रीरामने अनेकों 
सान्त्वनापूर्ण बचनोंसे लक्ष्मणको समझाया और उन्हें बनमें 
जानेसे रोका। तब लक्ष्मणने कहा--'मैया ! आपने तो पहलेसे 
ही मुझे अपने साथ रहनेकी आज्ञा दे रक्खी है, फिर इस 
समय मुझे क्यों रोकते हैं १? यों कहकर लक्ष्मण आगे जानेके 
लिये तैयार हो भगवान्‌ श्रीरामके सामने खड़े हो गये और 
हाथ जोड़कर याचना करने लगे | उनकी यह स्थिति नम । उन यह स्वत देख रास्तेपर चलेंगे और दुरविचारके कारण धमं >>. 


देवगन्थवंगोळोकान्‌. 
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करिया है; यह तुम्हारे और मेरे कुलके सर्वथा योग्य ही है। 
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अब तुम वनवामके योग्य दान आदि -कार्य प्रारम्भ करो। 
ब्राह्मणोंकों तरह-तरहके रत्न और भिक्षुकोंको भोजन दो तथा 
अंन्य याचकोंको भी उनकी इच्छाके अनुसार दान दों । शीघ्रता 
करो; विलम्ब नहीं होना चाहिये । तुम्हारे पास जितने कु. 
मूल्य आभूषण) अच्छे-अच्छे वख, मनोरञ्जनक्री सुन्दर 
सामग्रियाँ) मेरे और तुम्हारे उपयोगमे आनेवाली उत्तम-उत्त 
शय्याएँ, सबारियाँ तथा और भी जितनी वस्तुएँ, हों, उनमे 
ब्राह्मणोंकों दान करनेके पश्चात्‌ जो बचे, उन सबको अपने सेबन 
मे. बॉट दो ।? | 


स्वामीने मेरा बनमें चलना स्वीकार कर छिया) क्‌ 
जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई ओर शीघ्रतापूर्वक खर 
वस्तुएँ दान करने लगीं । 


RB 
ठक्ष्मणके प्रनगमनका निश्चय ओर श्रीरामका धन बॉटना 


महातेजसंवी श्रीरामने कहा--'लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही, ध 
परायण, धीर और सदा सन्मार्गमें स्थित रहनेवाले हो) मे 
प्राणोंके समान प्रिय हो तथा मेरे वराम रहनेवाले, आज्ञापक 
औरसखा हो। यदि मेरे साथ तुम भी वनको चल दोगे तो परम 


- यशखिनी माता कौसल्या और सुमित्राकी सेवा कोन करेगा! 


इसलिये. तुम यहाँ रहकर अपने प्रयत्ञसे अथवा राजाही 
कृपा प्राप्त करके माता कौसल्याका पालन करो । मेरा की 
मानकर माताओंकी रक्षामें रहो; ऐसा करनेसे मेरे परति 
तुम्हारी भक्ति दै, वह भी सफल होगी और गुरुजनोंकी पूरा 
करनेसे जो अतुलित और महान्‌ धर्म होता है; वह भी तु 
होगा । सुमित्रानन्दन ! ऐसा ही करो; नहीं तो हमलोगी 
न रहनेपर माताजीको सुख नहीं मिलेगा ।? 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणने उन्हें मधुर वाणी ४४ 
दिया--'वीरवर ! आपके ही प्रतापसे भरत माता % ल 
और सुमित्रा दोनोंकी शुद्ध भावसे पूजा करेंगे, इसमे र्‌ 
भी सन्देह नहीं है । इस उत्तम राज्यको पाकर यदि न 
ास्तेपर चलेंगे और दुर्विचारके कारण धमंडमें 


 #न सत्यं दानमानौ वा यशा वाष्याप्तदक्षिणाः। तथा बलकराः सोते यथा सेवा .पितुमंता ॥ 
स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्याः पुत्राः सुखानि च। गुरवृत््यनुरोधेन . न. ङिञ्चिदपि 
 नहमलोकांस्तथापरान्‌ । पराप्नुवन्ति : महात्मानो 


दुलेभम ॥ 


३९] 
मातापितृपरायणाः ॥(३०। १ * 
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अयोध्याकाण्ड 


ढी रक्षा नहीं करेंगे तो में तो मैं उनकी दधि और कता कह य यालया दुबुद्धि आर क्रूरता- 
कु कारण उनका और उनके पक्षका समर्थन करनेवाले सब 
ोगोका-वध कर डाळूंगा । यादि सारी त्रिलोकी ही उनकी 

उतर आये; तो उसे भी प्राणोंसे हाथ घोना पडेगा । 
माता कौसल्याको अपने आश्रितोंका पालन करनेके लिये एक 
लार गाँव मिले हुए हैं; इसलिये वे स्वयं ही अपना) मेरी 
माताका तथा मेरेजेसे ओर भी बहुत-से मनुर्ष्याका. भरण- 
पोषण करनेमें समर्थ हैं; अतः आप मुझको अपना अनुगामी 
बना लीजिये । इसमें कोई धर्मकी हानि नहीं होगी और मैं 
कृतार्थ हो जाऊँगा । बनमें रहकर आपकी सेवाका कार्य 
क्रिया करूँगा | आपको रास्ता दिखाता हुआ आगे-आगे 
चढूँगा । आपके लिये फळ ओर मूल तथा तपसयोंके लिये 
बनमें सुगमतासे मिल सकनेवाली हवनसामग्री जुंटाता रहूँगा । 
आप नागते रहें या सोते, हर समय आपके सभी आवश्यक 
कार्य पूर्ण करूँगा' |? 


लक्ष्मणकी इस बातसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई 


और उन्होंने कहा--'सुमित्रानन्दन ! जाओ; माता आदि, 


सभी सुह्ददोसे चलनेकी आज्ञा ले लो । राजा जनकके महान्‌ 
बजञमें खयं महात्मा वरुणने उन्हें दो दिव्य धनुष दिये थे; जो 


देखनेमें बड़ेभयङ्कर हैं; साथ ही दो अभेद्य कवच; दो तरकस- 


जिनके वाण कभी समाप्त नहीं होते, ओर सूर्यकी तरह देदीप्य- 
मान दो खद्ब--जिनकी मूँठपर सोना मढ़ा हुआ है) प्रदान किये 
थे। वे सभी दिव्यासत्र मिथिलानरेशने मुझे दहेजमें दे दिये थे। 
वे सव आचार्य वसिष्ठजीके घरमें अच्छी तरह सँभालकर रखे 
हुए हैं, उन सबको भी शीघ्र ले आओ |? आज्ञा पाकर 
सश्मणजी गये ओर सुदहुजनोंकी अनुमति. लेकर वनवातके 
हिये निश्चितरूपसे तैयार हो आये । फिर इक्ष्वाकु-कुलके गुरु 
पषि्ठजीके घर जाकर उन्होंने वे दिव्य. आयुध लिये और 
शीरामचन्द्रजीके पास जाकर उन्हें. दिखाये । 


तब मनस्वी श्रीरामने उनसे प्रसन्न होकर कहा---“लक्ष्मण ! 

पम ठीक समयपर आये मैं तुम्हारे आगमनकी प्रतीक्षामे ही था 
एरजीके यहाँ भक्तिमावसे जो अनेकों अच्छे-अच्छे ब्राह्मण रहते 
पया और जो अपने आश्रयमें रहनेवाले मनुष्य हैंश उन सत्रको 
रस समय अपना सारा धन. बॉटना चाहता हूँ ।? यह. 


१ 


एड ] # श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद, लक्ष्मणके वनगमनका निश्चय और भी रामका धन बाँटना # ११४ 


कहकर रामचन्द्रजीने कुबेरकी भाँति ब्राह्मणोंको धन ळुटाया | 


, इसके बाद अपने आश्रित सेवकॉंकों बुलबाया; वे सब सामने 


आकर खड़े हुए | उस समय आँसुओंसे उनका गला झुँधा 
था । श्रीरामने एक-एक सेवककों चौदह वर्षोतक जीविको 
चलाने योग्य बहुत-सा धन दिया और कहा--“जबतंक 
में वनसे लोटकर न आउँ, तबतक मेरे तथा लक्ष्मणके घरको 
छोड़कर न जाना ।? अपने दुखी सेवकोंसे ऐसा कहकर 
श्रीरामचन्द्रजी खजांचीसे बोले--'खजानेमें मेरा जितना 
घन है, सब ले. आओ |? यह सुनकर सभी सेवक धन ढो- 
ढोकर लाने लगे; वहाँ धनकी बहुत बड़ी ढेरी.लग गयी; जो 
देखने ही योग्य थी । तदनन्तर नरश्रेष्ठ श्रीराम ओर लक्ष्मणने 
बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन-दुखियोंकों धन बाँठना 
आरम्म' कियाः |, उस समय अयोध्यामें एक त्रिजट 
नामका गर्गगोत्रीय ब्राह्मण रहता था । उसके पास जीविकाका 
कोई साधन नहीं था; इसलिये [ उपवास आदिके कारण ] 
उसके शरीरका रंग पीछा पड़ गया था । वह सदा फाल) 


` कुदारी और हल लिये वनमें फलूरकी तलाशमे घूमा करता 


था | उसकी स्त्रीने उससे कहा--'नाथ ! श्रीरामचन्द्रजी बड़े 
धर्मज्ञ हैं | यदि आप उनका दर्शन करें तो वहाँ अवश्य आपः 
को कुछ-न-कुछ मिल जाग्रगा |? पद्नीकी बात सुनकर ब्राहमणं 
एक फटी धोती; जिससे मुश्किलसे शरीर ढक पाता. था, 
पहनकर रामचन्द्रजीके महलकी राह पकड़े चल दिया |;वह 
पाँचवीं ड्योढीतक चला गया; किसीने रोक-टोक नहीं की.। 
ओ्रीरामसे मिलकर त्रिजटने कह्दा--“राजकुमार ! में निर्धन हूँ; 
मेरे बहुत-से पुत्र हैं। जीविका नष्ट हो जानेसे सदा बनुमें 
ही रहता हूँ। आप मुझपर कृपादृष्टि कीजिये ।? 

उसकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको एक परिहास सूझा? 
उन्होने ब्राह्मणसे कहा--विप्रवर|आप अपना डंडा जितनी दूर 
फुँकसकेंगे; बहातककी सारी गाए आपको मिल जार्थगी ।? यह 
सुनकर उसने बड़ी तेजीके साथ धोतीके पछेको सत्र ओरसे कमंरमें 
लपेटलिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडेको बड़े जोरसे 
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a ला 
घुमाकर फेंका । ब्राह्मणके हाथसे छूटा हुआ वह डंडा 

उस पार जाकर हजारों गोआंसे भरे हुए गोमें एक झी 
पास गिरा । धर्मात्मा शरीरामने त्रिजटको छातीरे लगा दिया 


. और बहाँतककी सारी गौएँ उसके आश्रमपर भेज दं | उ 


समय उन्होंने ब्राह्मणको सान्त्वना देते हुए कहा- -'बरह्मन्‌ | 
मैने विनोदमें यह बात कह दी थी) इसके लिये चुरान 
मानियेगा ।? गौओंके उस बड़े समूहको पाकर त्रिजट और 
उसकी ख्ीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे महात्मा श्रीरामको यश, 
बल) प्रीति तथा सुख बढ़ानेवाळे आशीर्वाद देने लगे | 
तदनन्तर, पूर्ण पराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम धर्मपूर्वक उपार्जन किये 


हुए उस महान्‌ धनको छोगोंके सम्मानपूर्ण वचनोंसे प्रेरित 


' होकर बहुत देरतक अपने सुद्वदोमें बॉटते रहे । उस समय 


वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुह्दद्‌+ सेवक, दरिद्र अथवा मिक्षुक 
ऐसा नहीं था; जो यथायोग्य सम्मान) दान तथा सत्कारे 
तृत न न किया,गया हो । 


प्रजाका शोक तथा लक्ष्मण ओर सीतासहित श्रीरामा दशरथसे वन जानेकी आज्ञा लेना 
—— ORES — 


सीताके साय श्रीराम ओर लक्ष्मणने ब्राह्मणोंको बहुत-सा 

घन दान किया; फिर तीनों वन जानेको तैयार होकर पिताका 
दर्शन करनेके लिये चळ दिये | उस समय सड़कें मनुष्योंकी 
भीड़से भरी थीं । उनपर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो 
गया था; इसलिये बहुत-से लोग प्रासाद ( तिमंजिले मकान ), 
हर्म्यं (राजमहल ) और विमानों ( सात मंजिलवाले मकान ) 
की छतपर चढ़कर उदास मनसे श्रीरामकी ओर देखने लगे | 
श्रीरामचन्द्रजीको छोटे माई लक्ष्मण और सीतके साथ पैदल 
जाते देख अधिकांश मनुष्योंका हृदय शोकसे व्याकुल हो 
उठा । वे खेदके साथ कहने छो--हाय | यात्राके समय 
जिनके पीछे बहुत बड़ी चतुरङ्गिणी सेना चलती थी, वे 
शीरामचन्द्रजी आज अकेछे जा रहे हैं तथा उनके पीछे केवल 
सीता और लक्ष्मण ही चल रहे हैं जो सबकी कामनाएँ पूर्ण करते 
थे, वे महात्मा श्रीराम आज धर्मका गौरव रखनेके लिये पिताकी 
बात झूठी करना नहीं चाहते । ओह ! पहले जिसे आकाऱामें 
विचरनेबाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीताको इस 
समय सड्कोपर खड़े हुए मनुष्य देख रहे हैं। शुणहीन 


पत्रको भी घरसे निकाल देनेकी हिम्मत नहीं होती; फिर 
जिसके केवळ चरित्रपर ही सारा संसार मुग्ध है, उसको वनवा 
केसे दिया जा सकता दै ! क्रूरताका अभाव) दया) विद्या) 
शील, दम ( इन्द्रियसंयम ) और शम ( मनोनिग्रह ) ये 
छः गुण नरश्रेष्ठ श्रीरामको सदा ही सुशोभित करते है। 
अतः इनके ऊपर आधात करने--इनके राज्याभिषेकमें विष्न 
डालनेसे प्रजाको बड़ा केश पहुँचा है; ठीक वैसे ही? जे 
ग्मीमें जलाशयका पानी सूख जानेसे उसके भीतर रहनेवारे 
जीव तड़पने लगते हैं । जगतके स्वामी श्रीरामचन्द्र 
पीड़ासे सारा जगत्‌ पीड़ित हो रहा है। मदान तेजली 
श्रीराम सम्पूर्ण मनुष्योके मूल हैं, धर्म ही इनका बळ है । जगद 
के दूसरे प्राणी इन्हींके पत्र, पुष्प और शाखाएँ: हैं। रे 
हमछोग भी लक्ष्मगकी भाँति ख्री और बन्धु-बान्धवोंके 
इन्होंके पीछे-पीछे चळ दें. | जिस मार्गसे श्रीराम जाते है ड 
मागेका हम भी आश्रय ळें | बाग-बगीचे, घरदार अ 
खेती-चारी-सब छोड़कर धर्मात्मा श्रीरामा अनुसरण करे! श 
सुंख-दुःखके साथी बनें । जहाँ ये श्रीरामचन्द्रजी जा रहै” 
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काण्ड] शमजाका शोक तथा लक्ष्मण और सीतासददित भ्रीरामका दरारथसे बन जानेकी आज्ञा लेना# ११९ 
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बन ही नगर हो जाय और हमारे छोड़ देनेसे यह नगर 


भी जंगल बन जाय ।? 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंके मुँहसे तरह-तरहकी 
तयु किन इनसे उनके मनमें कोई विकार नहीं हुआ | 
विनयी वीर पुरुषासे भरे हुए राजभवनमें प्रवेश करके 
अपने स्वजनोंको दुखी देखकर भी स्वयं दुम्खसे विचरित 
न हुए और पिताजीका दर्शन करनेके लिये मुसकराते हुए 
गे बढ़े । सामने सुमन्त्रको देखकर वे ठहर गये और 
बोढे-'आप महाराजको मेरे आनेकी सूचना दे दे ।? श्रीरामकी 
आशासे भीतर जाकर सुमन्त्रने देखा, राजा दशरथ लंबी 
माठ खींचते हुए रामका ही चिन्तन कर रहे हैं। तब उन्होंने 
हाय जोड़कर कहा--“महाराज ! आपके पुत्र नरश्रेष्ठ श्रीराम 
ह्मणो और सेवर्कोको धन बॉटकर द्वापर खड़े हैं। 
सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी अपने सब सुद्ददोंसे मिलकर विदा 
हे चुके हैं और अब आपका दर्शन करना चाहते हैं; इसके 
लिये आप उन्हें आज्ञा दीजिये ।? 


यह सुनकर धर्मात्मा राजा दझरथने कह्दा--“सुमन्त्र ! 
मेरी सब ख्रियोको बुलाओ | उन सबके साथ में रामको 
देखना चाहता हूँ ।? तत्र सुमन्त्रने अन्तःपुरमे जाकर सब 
ल्लियोंसे कहा--'देवियो ! आपलोगोंको महाराज बुला रहे 
हैं, अतः शीघ्र चलें ।? सुमन्त्रके मुँहसे महाराजकी आशा 
सुनकर साढ़े तीन सो पतित्रता रानियाँ कोसल्याको चारों 
ओरसे घेरकर धीरे-धीरे वहाँ आयीं। सबके आ जानेपर 
राजाने अपने सारथिसे कहा--“सुमनन्‍्त्र ! अब मेरे पुत्रको छे 
आओ ।! सुमन्त्र गये और राम, लक्ष्मण तथा सीताको लेकर 
त्र ही लोट आये | महाराज दूरसे ही अपने पुत्रको हाथ जोड़- 
कर आते देख सहसा आसनसे उत्तर पड़े और आर्त होकर बड़े 
से श्रीरामकी ओर दौड़े, किन्तु उनके पास पहुँचनेके पहले ही 
इःससे व्याकुळ हो प्र्चीपर गिर पड़े और मूर्छित हो 
गये | उस समय श्रीराम और लक्ष्मण बड़ी तेजीसे चलकर 
शोकमग्न राजाके पास जा पहुँचे और अपनी दोनों भुजाओंसे 
९ ठाकर उनको पँगपर बिठा दिया । शोकसागरमें डूबकर 
आसू, बहाते हुए राजा दशरथको थोड़ी देर बाद 

चेत हुआ तो श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कहा--“मद्ाराज ! 
र इम सब लोगोंके स्वामी हैं । मैं दण्डकारण्यको जा रहा 
त्र आपसे आशा लेने आया हूँ; आप अपनी इपा- 
-मेसे ओर देखिये । भेरे साथ लक्ष्मण और सीताको 
नमे जानेही आज्ञा दीजिये । मैंने अनेकों सचेथे 


-और भाँति-भाँतिके, पक्षी कलरव 
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कारण दिखाकर इन दोनोंको रोकनेकी चेश की है; परन्तु 
ये यहाँ रहना नहीं चाहते; अतः आप शोक छोड़कर हम 
सबको अपनी अनुमति देकर अनुग्हीत करें । मैं चौदह 
वतक वनमें रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेनेपर फिर 


आपके चरणोंमें मस्तक झुकाऊँगा ।? 


राजा दशरथ एक तो सत्यके बन्धनमें बँथे थे, दूसरे 
केकेयी उन्हें रामको तुरंत बनमें भेजनेके लिये बाध्य 
कर रही थी; इस अवस्थामें वे आर्तभावसे रोकर अपने 
प्यारे पुत्र रामसे बोले “वेरा | तुम कल्याणके लिये, 
वृद्धिके ल्यि ओर फिर लोट आनेके लिये शान्तमावसे 
जाओ । तुम्हारा मार्ग विप्न-बाधाओंसे रहित ओर निर्भय हो । 
तुम सत्यस्वरूप और धर्मात्मा हो । तुम्हारे विचारको पलटना 
तो असम्भव है; किन्तु आज रातभर और रह जाओ। एक दिन 
भी तो तुम्हें देखकर सुखसे समय व्यतीत कर लूँ | रघुनन्दन ! 
तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो । मेरा प्रिय करनेके लिये 
ही तुमने इस प्रकार वनमें रहनेका निश्चय किया है; किन्तु 
मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मुझे प्रिय नहीं 
है--मुझे तुम्हारा वनमें जाना अच्छा नहीं लगता | कुछोचित 
आचारपर पानी फेर देनेवाली इस केकेयीने मुझे बरदानके लिये 
प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है । तुम अपने 
पिताकों सत्यवादी बनाना चाहते हो । तुम्हारे लिये यह कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि तुम गुण ओर अवसा दोनों 
ही दृष्टियोंसे मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो ।? | 


शोकाकुछ पिताकी यह बात सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीराम- 
ने कहा--महाराज ! आपने देवासुर-संग्रामर्मे केकेयीको जो 
बर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपसे देकर अपने सत्यका 
पालन कीजिये । मैं राज्य, सुख, एथ्वी; भोगसामंग्री) स्वर्ग 
तथा इस जीवनकी भी इच्छा नहीं रखता | मेरे सनमें यदि 
कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बनें आपका 
वचन मिथ्या न होने पावे | यह बात मे आपके श सत्य 
और झम कमोंकी अपय खाकर कहता हू. । अब में एक 
क्षणके लिये भी यहाँ रुक नहीं सकता | कैकेयीके यंह कहनेपर 
कि 'राम ! तुम वनको चले जाओ? पे वचन दिया a 
(अवश्य जाऊँगा ।? उस सत्यका मुझ पालन करना है।: ` 
अ : जहाँ सब ओर. हिरन चौकड़ी भरते _ 

एप चिन्ता न कीजिये; क 
न्द भी देवता 

इमलोग बडे आनन्दसे रहेंगे पित्रा देवताओंके 

माने गये हैं; अतः में देवता समझकर ही पिताकी आशका 
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पालन करूँगा। तात ! अब यह सन्ताप छोड़िये चौदह वर्ष 
बीतनेपर आप फिर मुझे देख सकेंगे । आप तो सब पुरुषोंमें 
श्रेष्ठ हैं । यहाँ जितने लोग आँसू बहा रहे हैं; इन सबकों 
जैसे दधाना आपका कतव्य है । फिर आप स्वयं इतने व्याकुळ 
कैसे दे रहे हैं ! अब मैं दीर्घकालतक वनमें निवास करनेके 
लिये यात्रा करता हूँ । आपकी सत्पुरुषोंद्वारा अनुमोदित 
आज्ञाका पालन करनेमे मेरा मन जैसा. लगता हैः वेसा 
बड़े-बड़े भोगोमे तथा अपने किसी प्रिय पदार्थमें भी नहीं 
लगता । अतः मेरे लिये आपके मनमें जो दुःख है, उसे दूर 
कर दीजिये । आपको मिथ्यावादी बनाकर अक्षय राज्य; सत्र 
प्रकारके भोग; वसुधाका आधिपत्य, मिथिलेशकुमारी सीता 
तथा अन्य किसी अमिलषित पदार्थको ' भी में 


“ # अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः *. 


[ सं० चा० रामायण 


“विचित्र इक्षो र देख-देखकर सुखी होऊँगा । इसलिये मा! 
अंपने मनको शान्त कीजिये ।? 4 


` रामके ऐसा कहनेपर राजा दशरथने दुःख ओर सन्ता 
णि य 
पीडित हो उन्हें छातीसे लगाया ओर फिर अचेत होक 


'पृथ्वीपर गिर पड़े । उस समय उनका शरीर जडकी भाँति चेएः 


रहित हो गया। यह देखकर रानी केकेयीके सिवा इह 
एकत्रित हुई सभी ख्रियाँ रो पड़ां । सुमन्त्र भी रोतेरेते 
मूर्छित हो गये तथा सब ओर हाहाकार मच गया | 


` 


: समन्त्रका कैकेयीको फटकारना, द्वारका: समझाना, कैकेयीका श्रीराम आदिको वल्कल देना. | 


और वसिष्ठ एवं दशरथका सीताके वल्कट-धारणपर आपत्ति. करना. 
er he 573i हर 


"५ तदनन्तर) होशमें: आनेपर सारथि सुमन्त्र सहसा उठकर 


' खड़े हो गये । उनके मनर्मे बड़ा संन्ताप हुआ । उनकी 
` आँखे क्रोधसे लाळ हो गयीं । राजा दशरथके मनकी वास्तविक 
अबस्था जानकर वे बारंबार लंबी साँस खींचने लगे और 
सिर कँपाकर; हाथ-से-हाथ मलकर; दाँत कटकटाकर अपने 
वचनरूपी तीखे बांणोंसे केकेयीके मर्मस्थलोको बांधते 
हुए-से बोले--“देवि | जब तुमने स्वयं अपने पति राजा 
दरारथका ही त्याग कंर दिया तो जगतूर्मे कोई ऐसा निषिद्ध 
कर्म नहीं है, जिसे तुम न कर सको । मैं तो समझता हूँ) तुम 
पतिकी हत्या करनेवाली ओर कुल्घातिनी हो । महाराज 
दशरथ तुम्हारे पति हैं, पालक हैं तथा वरदाता हैं;"इनका 
अपमान न करो । ज्रियोंके लिये अपने पतिकी इच्छाके 
अनुसार चलना करोड़ों पुत्रोंसे अधिक महत्त्व रखता है | 
इस कुलमें राजाका परलोकवास हो जानेपर उसके पुत्रोंकी 
अवस्थाका विचार करके जिस प्रकार ज्येष्ठ पुत्रको राज्य 
देनेकी व्यवस्था है, उसंको तुम इन इश्ष्वाकुवंशके स्वामी 
राजा दशरथके जीते-जी ही उस कर देना चाहती हो | 
तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जायें; किन्तु हमछोग तो वहीं 
चले जायेंगे, जहाँ श्रीराम जा रहे हैं। सम्पूर्ण वन्धु-बान्धव और 
सदाचारी ब्राह्मण मी तुम्हारा त्याग कर देंगे। फिर इस राज्यको 
पाकर तुम्हें क्या आनन्द मिलेगा ? ओह | तुम ऐसा मर्यादा- 


ड 
र्य 


हीन काम करना चाहती हो ! मुझे तो यह देखकर आश्र 
हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करनेपरः भौ 


पृथ्वी तुरंत फट. क्यों नहीं जाती अथवा बड़े-बड़े ब्रह्मि 


'धिक्कारपूर्ण वांग्दण्ड--जलानेवाले भयंकर झाप तुम्ह 
सत्यानाश. क्यो नहीं कर डालते. ! हाय ! तुम श्रीरामको निकालने 
पर तुली हुई हो | केकेयी ! मेरी समझमें तुम्हारी माता 
अपने कुलके अनुरूप जैसा स्वभाव था; वैसा ही तुम्हारा भी 
है। छोकमें कही जानेवाली यह कहावत सत्य ही है छि 
नीमकी पत्ती निचोड़नेसे मधु नहीं टपकता । तुम्हारी मतै 
ुराग्रहकी बात भी मुझे माळूम है| एक बार किती के 
देनेवाले साधुने तुम्हारे पिताको अत्यन्त उत्तम वर दिया या | 
उसके प्रभावसे केकयनरेश सब प्राणियोंकी बोली समझने लो | 
एक दिन तुम्हारे तेजस्वी पिता शय्यापर लेटे हुए थे) इतनेमें ई 
नामक पक्षीकी आवाज उनके कानोंमें पड़ी । उसकी बो, 
अभिप्राय समझकर राजा कई बार हसे । इससे तुम्हारी माता 
बड़ा क्रोध हुआ और वह बोली--“राजन्‌।! मैं तुम्हारे € 
कारण जानना चाहती हूँ ।? राजाने कह्ा--“देवि ' 2 
उसका कारण बता दूँ, तो निस्सन्देह इसी क्षण 
हो जायगी ।? यह सुनकर तुम्हारी माताने दो! 
शर्वः 


यदि 


कहा--।तुम जियो या मरो, मुझे कारण वता 
अपनी प्यारी रानीकी बात सुनकर, केकय 
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ताधुके पास जाकर सारा समाचार कन Rn सुनाया । साधुने 
तर दिया--“महारांज | रानी मरे या घरसे निकल जाय; 
त कदापि यह वात उसे न बताना ।? साधुके ऐसा कहनेपर 
राजाने तुम्हारी माताको घरसे निकाल दिया । दुम भी इसी 
प्रकार मोहबश राजासे अनुचित आग्रह कर रही हो | आज 
मुझे यह लोकोक्ति सोलह आने सच मालूम होती है कि 
पुत्र पिताके समान होते हैं ओर कन्याएँ माताके समान । 
तुम इस लोकोक्तिको चरितार्थ न करो । पापपूर्ण विचार रखने- 
वाले लोगोंके बहकानेसे तुम अपने लोकप्रतिपालक स्वामीको 
अनुचित कार्य करनेके लिये विवश न करों | राजा दशरथ 
पसे दूर रहते हैंश वे अपनी प्रतिज्ञा झठी नहीं करेंगे; 
किन्तु यदि श्रीराम वनको चले जायँगे तो संसारमें तुम्हारी बड़ी 
निन्दा होगी । इसलिये तुम श्रीरामको ही इस राज्यका 
पाहन करने दो ।? 
इस प्रकार सुमन्त्रने हाथ जोड़कर कैकेग्रीको तीखे तथा 
साल्वनापूर्ण वचनोंसे भी बारंबार विचलित करनेकी चेष्टा 


'की, किन्तु वह टंस-से-मस न हुई । उसके मनमें तनिक भी 


दुःख न हुआ। यहाँतक कि उसके:चेहरेके रंगमें भी कोई 
फर्क नहीं पड़ा । तब राजा दरांरथने सुमन्त्रसे कहा--'सूत ! 
तुम शीघ्र ही रत्नोंसे सुसजितं चतुरङ्गिणी सेनांको रामके 
पीछे-पीछे जानेकी आज्ञा दो । राम निर्जन वनमें निवास 
करनेके लिये जा रहे हैं, इसलिये मेरा खजाना और अन्नः 
भंडार सब इनके साथ जाना चाहिये । ये बनके पावन 
प्रदेशमें ऋषियोंसे मिलकर यज्ञ करेंगे और पर्याप्त दक्षिणा 
देते हुए वहाँ सुखपूर्वृक रहेंगे |” राजाकी . यह बात सुनकर 
$केयीको बड़ा विषाद हुआ । उसका मुँह सूख गया और 
१ अयन्त त्रस्त होकर राजाकी ओर देखती हुई बोली-- 
महाराज | इस धनहीन और सूने राज्यको भरत नहीं लेंगे । 
आपके ही बंशमें महाराज सगर हुए थे, जिन्होंने अपने जेठे 
उन असमझके लिये राज्यका दरवाजा सदाके लिये बंद कर 
दिया था । इसी. प्रकार रामको भी निकल जाना चाहिये । 
उसके ऐसा कहनेपर राजा दशरथने कहा--भिंकार है | 
गदा जितने लोग बैठे थे, सभी लाजसे गड़ गये; किन्तु 
कैकेयी अपने कथनके अनोचित्यको नहीं समझ सकी । 

उस समय वहाँ राजाके प्रधान और वयोबृद्ध मन्त्री 


$ कैकेयीका श्रीराम आदिको वल्कल देना # 


१२१ 


सिद्धार्थ बैठे थे । . वे बड़े ही शुद्ध खभाववाले और 


राजाकें आदरणीय थे ।. उन्होंने कैकेयीसे कहा--देवि ! 
असमञ्ज बड़ा दुष्ट था| वह मार्गपर खेलते हुए बालकोंको 
पकड़कर सरयूकी धारामें फेंक देता था । यही उसका 
मनोरञ्जन था | उसकी यह करतूत देखकर सभी नगरनिवासी 
क्रोधमें भर गये ओर राजाके पास जाकर बोले--५महाराज ! 
या तो आप अक्केले असमञ्ञको लेकर रहिये या .असमझ्ञको 
त्यागकर हमारी रक्षा कीजिये ।? राजाने पूछा--'तुम्हे 
असमञ्जसे किस कारण भय हुआ है १ प्रजाने कहा--'ये हमारे 
खेलते हुए छोटे-छोटे बच्चोंको पकड़ लेते हैं ओर जब वे बहुत 
घबरा जाते हैं तो उन्हें सरयूमें फेंक देते हैं । ऐसा करके 
इन्हें अपनी मूर्खताके कारण बड़ा आनन्द मिलता है |? 
प्रजाकी बात सुनकर राजा सगरने उनका प्रिय करनैकी 
इच्छासे अपने दुष्ट पुत्रको उसकी पत्नीसहित रथपर बिठाया 
और अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि «इसे जीवनभरके लिये 
राज्यसे बाहर निकाल दो ।? इस प्रकार पापी होनेके - कारण 
ही परम धार्मिक राजा संगरने असमज्ञको राज्यसे बाहर 
किया था । रामने ऐसा कौन-सां- अपराध किया दै, जिसके 
कारण इनके लिये राज्यका दरवाजा बंदं-कर दिया जाय ! हमें 
तो इनमें कोई दोष नहीं दिखायी देता। तुम्हें इनका कोई दोष 
मालूम हो तो बताओ; फिर इन्हें भी निकाल दिया जायगा। 
जिसमें कोई दुष्टता नहीं है; जो सन्मार्गमे स्थित है, ऐसे 
पुरुषका त्याग धर्मसे विरुद्ध माना जाता है । ऐसा धर्मविरुद्ध 
कर्म तो इन्द्रके भी तेजको दग्ध कर देगा; अतः तुम 
रामके राज्याभिषेकमे विन्न न डालो । तुम्हें लोकापवादसे भी 
बचनेकी चेष्टा करनी चाहिये ।?? 


सिद्धार्थकी बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यन्त थके हुए 
स्वरसे शोकाकुल वाणीमें बरोले--'पापिनी ! क्या तुझे यह बात . 
नहीं रुची ! मेरे या अपने हितका तुझे त्रिल्कुल शान नहीं 
है । तू खोटे मार्गका आश्रय लेकर ऐसी कुचेश कर रही 
है । तेरा सारा प्रयत्न साधु पुरुषोंके मार्गके विरुद्ध है । 
अब मैं भी यह राज्य, सुख और धन छोड़कर श्रीरामके पीछे 


चला जाऊँगा । ये सब लोग भी श्रीरामका ही साथ देंगे । तू 


` अकेली राजा भरतके साथ चिरकालतक राज्य भोगती रह । 


प $ 
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कई >” % अमोघं दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः # 
> हॉट, ४ — आ टू 


` अधान मन्त्रीके वचन सुनकर विनयपूर्ण बर्तावको 
 जञाननेवाठे औीरामचन्द्रजीने विनीत होकर पिठले कहा-- 
` राजन ! मै भोगोंका परित्याग कर चुका हूँ। जंगली फळ | 
` जूलौसे जीवन-निवाह करूँगा । मुझे सेनाकी क्या आवश्यकता ` 
` १ मैं ये सब वस्तु भरतको अर्पण करनेकी सम्मति देता 
| हूँ। मेर लिये तो वल्कल-वस्त्र मेंगवाइये । कोई जाकर ` 
कावदा और खाँची ला दे। चौदह वर्षोतक वनमें रहनेके 
«लिये ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं |? 


व ४ टॅ 
कक प कैकेयी लाज-संकोच छोड़ चुकी थी; वह स्वयं ही जाकर 


यस्क्र-चज् ले आयी और जनसमुदायमें बोली--“लो, 
इन्हें पहनो ।? नरभरेष्ठ भीरामने केकेयीके हाथसे दो चीर छे 
लिये और अपने महीन बस्न उतारकर मुनियोंकेसे वस्त्र 
धारण कर लिये | इसी प्रकार लक्ष्मणने भी अपने पिताके 
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सामने ही सुन्दर वञ्च उतारकर तपस्तियोकेसे वल्कल-वस्न 


त क भ ह शोर मुमेपर दि कहा--भूर्ख केकेयी! तू धर्म-मर्यादाका उललज्वन करे | 

प रखनेवांडी सुलक्षणा सीता अपने पहननेके लिये केकेयीके पाके पथपर पैर बढ़ा रही है । कुलकलंकिनी ! राजाको | 
55 हायसे दो वल्कळ-वल्त ले लजित-सी होकर अपने स्वामीसे धोखा देकर अब तू सीमाके भीतर नहीं रहना चाहती। 
___ बोलीं--'नाय ! वनवाती सुनिछोग चीर केसे बाधते हैं ?? अरी ! सीतादेवी वनमें नहीं जायेंगी और यदि जायेगी ते 

` यह कहकर वे उसे धारण करनेमें कुशल न होनेके कारण हेम भी इनके साथ चले जायेंगे। अपनी पत्नीके सय | 

एक बल गलेमे डाल, दूसरा हाथमें लेकर चुपचाप॑ शीरामचन्दजी जहाँ निवास करेंगे, वहीं अन्तःपुरके हे 

कु हैः ' खड़ी रहीं | तब धर्मात्माओमे श्रेष्ठ भीराम जल्दीसे उनके पास ० हा आपनी घन भी 

* _.. आकर. स्वयं अपने हाथोंते उनके रेशमी वके 20 क 8 ननि शत य ह 

| ख ऊपर वल्कल वल्कल-वस्न धारण करके वनमें रहेंगे और वहाँ अपने बढे. 
१ - ड जा लगे | यह देख-रनिवासकी खिया नेत्रोंसे आँसू भाई रामकी सेवा करेंगे | फिर तू बृक्षोके साथ अकेली 
` | बाती हुई अत्यन्त खिन्न होकर रामसे वोलीं-'बेटा | रहकर इस सूती प्ृथ्वीका राज्य करना । राम जहे राज 

: ` मनस्विनी, जानकीको वनवासकी आज्ञा नहीं दीं गयी है। | होंगे, र राज्य राज्य नहीं रह जायगा--जंग्ल र | 

जबतक तुम पिताकी आज्ञासे जायगा ओर जहाँ श्रीरामचन्द्रजी निवास करेंगे, वह वन "| 

हमें इसीको देखकर अपना ह नर “छ स्वतन्त्र राष्ट्र अन जायगा । यदि - मुरत राजा दशारयके ड 


5 
० 


RS 


है) तो पितासे न्यायतः प्राप्त हुए बिना वे इस राज्यको र 


a - ` लेना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ बर्ताव करनेके ठि 

माताओं की ये बातें क भी ओरामचन्द्रजीने सीताको :< यहा बैठे नहीं रहेंगे । तू परथ्बी गव आसमानर्मे उ. 
उल्ल पहना ही दिया | पिके समान शीळस्वभाव- जाय तो भी अपने पितवंशे आचार-व्यवह्ारको जानते. 

| वाली सीताके चीर घारण कर लेनेपर राजाके गुरु वसिष्ठजीकी वळी रे विरुद्ध कोई कार्य नहीं का वत | 
आँखोंमें आँसू भर आये 9 कैकेयीसे ` नका हित करनेकी इच्छासे वास्तवमें उसका अहित " 
रे क म न है) स्सारमें कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है; जो भीरामका र्क | 
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सीताजीको चीरदान और वसिष्ठज्जीका विरोध 


कल 


न वड ॥ चीरं तुल्यशीलया ॥ 
तासा वाचः शएण्वन्‌ दशरथात्मजः । वबन्धैव दाता कैकेयी कि जा यात ॥ 


चीरे ग्रृहीते तु तया सबाष्यो शुपतेगुरुः । निवार्य ( अयोध्या ३७ २०-२१ ) 
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ue अप 
न्ाकाण्ड ] * शामक पिता-मातासे मिलकर वनको प्रस्थान 
काण्ड ] 


तूने 
खय सीताकी चर्चा नहीं की थी, इसलिये यह राज- 


वस्नाभूषणांसे विभूषित होकर मुख्य-मुख्य सेवकों 
तथा सवारियोंके साथ वनको जाय और वनमें भी सदा 
बल्लाभूपणोसे सुसजित होकर रामचन्द्रके साथ रहे |? 
अब राजा दशरथने गरम साँस खींचते हुए अपनी पत्नी 
डकेयीते कहा--'गुरुजी ठीक कहते हैं । सीता बनमें 
जागेके योग्य नहीं हैं। जानकी अपने चीर-वस्र उतार 
डाळे । मैने इसे किसी भी रूपमें वन भेजनेकी प्रतिज्ञा नहीं 
की है, यह सब प्रकारके रोको साथ लेकर सुखपूर्वक जा 
सकती है | मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ । मैंने तेरे वचनोंमें 
बँंधकर एक तो याँ ही बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा. कर डाली, दूसरे 
तूने अपनी नादानीके कारण सीताको चीर पहनाना आरम्भ 
कर दिया । जिस प्रकार बॉसका फूल. ब्रॉसकों सुखा डालता 


वी | सीता तेरी पुत्रवधू है । इसके ता है। इक शरीरतः क  ह अप याजा स्स्स वल्कल- है; 
है! ` उसे उत्तम-उत्तम वज्ज और आंभूषण पहननेको . 
अकेळे रामके ही वनवासका वर माँगा है। बर | 


Sy र 


या न 2 की. व 
i | 


ks _ के खे. ल्ब 
और सबका शोकं करना # ड रके 


उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझ्ीको भस्म किये डाली | 
है । पापिनी ! तूने रामको वनवास देकर ही पूरा पाप कमा > 
छिया है, अब सीता आदिको भी वनमें भेजने और बल्कल | | 
पहनानेका कार्य करके फिर इतने पातक किसलिये बेर £ 
रही दै ! मिथिलेशकुमारी जानकीको भी जो. तू वल्कल-- | 
वस्न पहने देखना चाहती है; इससे जान पढ़ता है तुझे ` / 
मर्यादाका उल्लङ्घन करके नरकमें पड़नेकी इच्छा हो रही है |! 
' राजा दशरथ सिर नीचा किये इस प्रकार कह रहे थे; उस 
समय वनकी ओर जाते हुए श्रीरामने उनसे कहा--“धर्मात्मन्‌! 
मेरी बृद्धा माता कोसल्या बड़ी उदार हैं, ये कभी आपकी निन्दा 
नहीं करतीं; इनके ऊपर कभी कोई भारी संकट भी नहीं पड़ा है। 
मेरे न रहनेसे ये शोक-समुद्रमें डूब जायेंगी, अतः आप सदा 
इनका सम्मान करते रहें । ये निरन्तर अपने बिछुड़े हुए बेटे- 
को देखनेके लिये उत्सुक रहेगी । कहीं ऐसा न हो; मेरे बनमें 
रहते समय माता कोसल्या शोकसे कातर होकर अपने प्राण गवाँ 
बैठे; अतः आप सदा इनके ऊपर ध्यान रखें ? ' 


"१७५ ५४ 
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. श्रीरामका पिता-मातासे मिलकर वनको प्रस्थान और सबका शोक करना 


हु र्क 


कक 


— 


श्रीरामकी बातें सुनकर ओर उन्हें सुनिवेष धारण किये 
देख राजा दशरथ अपनी स्त्रियोंसहित शोकसे अचेत हो गये | 
दो घड़ीतक अचेत रहनेके बाद जब उन्हें होश हुआ तो वे 


रामका ही चिन्तन करते हुए अत्यन्त . दुखी होकर विलाप - 


करने लगे--'जान पड़ता है मैंने पूर्वजन्ममें बहुत-सी गोओं- 
का उनके बछड़ोंसे विछोह कराया है, अथवा अनेकों प्राणियों- 
की हिंसा की है, इसीसे आज मेरे ऊपर यह विपत्ति आ पड़ी 
| समय पूरा हुए बिना किसीके शारीरसे प्राण नहीं निकलते) 
भी तो केकेयीके द्वारा इतना क्लेश पानेपर भी मेरी मुत्यु 
नहा होती | ओह ! अपने अझ्निके समान तेजस्वी .पुत्रको 
वक्न त्याग कर तपस्वियोंके-से वल्कल-वस्त्र धारण किये 
शमने खड़ा देख रहा हूँ [फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते ] |! 
इतना कहते-कहते राजाकी आँखोमें आँसू भर आये; 
उनकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गयीं और वे 'एक बार “राम |? 
न गये, आगे कुछ न बोळ सके । थोड़ी देर 
होनेपर वे नेत्रासे आँसू, बहाते हुए अपने सारथि 
बोळे--(तुम सवारीके योग्य एक रथ उत्तम घोड़े 

यदा छे आओ और रामको उसपर बिठाकर 


i 


. 
SO. “अ” क 
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` मनुष्योंकी . आबादीसे बाहरतक पहुँचा आओ |? : 


राजाकी आशा शिरोधार्य कर सुमन्त्र शीधतापूर्वक गये और. 

उत्तम धोड़ोंसे सुशोमित रथ जोतकर ले आये । फिर उन्होने . 

हाथ जोड़कर कहा--“महाराज ! रथ तैयार है ।? तब राजाने 

तुरंत ही कोषाध्यक्षको बुलाकर कहा-- तुम जल्दी विदेह- 

कुमारी सीताके पहनने योग्य बहुमूल्य वर्न और आभूषण 

छे आओ । इन्दं जितने वर्ष वनमें रहना हे; उतने समयके 

लिये गिनकर पर्या मात्रामें लाना ।? महाराजकी आश्ञाक्रे न्या 

अनुसार कोषाध्यक्षने खजानेसे सब चीजें लाकर सीताको `- ड 

अर्पण कर दीं । तब उनकी सास कौसल्याने उन्हे अपनी क 
छातीसे लगा लिया और उनके | 


सुजाओंसे कसकर 
ल दूँघकर कहा--“बेटी ! जो ल्रियॉ. अपने पतिके क 


द्वारा सदा सम्मानित होनेपर भी संकटे क 
अपमान करती हैं) वे संतारमें असतीके नामसे पुका जाती 
हें । दुश जियोंका यह खभाव होता है कि पहले र डु 
ये पतिके दारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परन्तु जब वह य क. 
विषम पढ़ता है तो उसपर अनेकों प्रकारके दोषारोपषण ` 
सत्य) सदाचार) « 
s न ह क 4 
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रने ; लगती हैं। इनके विपरीत जो 
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शा्त्रेंगी आज्ञा और कुलोचित मर्यादार्मे स्थित रहती 
हैं, उन साध्वी स्त्रियौके लिये एकमात्र पति ही परम 
पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है |# इसलिये तुम मेरे पुत्र 
रामका; जिन्हें वनवासकी आज्ञा मिली है, कभी अनादर न 


~ करना। ये निर्धन हो या धनी) तुम्हारे ल्यि देवताके तुल्य हैं ।” 


सासके धर्म और अर्थयुक्त बचनोंका ताल भलीमाति 
समझकर सीता उनके सामने खड़ी हो हाथ जोड़कर बोलीं-- 
आये ! आप मेरे-लिये जो कुछ उपदेश दे रही हैं, में उसका 
ूर्णरूपसे पालन करूँगी । खामीके साथ केसा बर्ताव करना 
चाहिये--इस बातको मैं पहले भी सुन चुकी हूँ इसलिये 
इसकी मुझे पूरी जानकारी है। जैसे चन्द्रमासे उसकी प्रभा दूर 
नहीं होती, उसी प्रकार मैं भी धर्मसे विचलित नहीं हो सकती | 
पिता, भ्राता और पुत्र--ये परिमित सुख प्रदान करते हैं; किन्तु 
'पति अपरिमित सुखका दोता है--उसकी सेवासे इहलोक 
और परलोक दोनोंमें कल्याण होतां है । अतः ऐसी कौन 
स्री है, जो अपने पतिकां सत्कार नहीं करेगी !| मैंने अपनेसे 
श्रेष्ठ स्रियो--माता आदिके मुखसे नारीके सामान्य ओर 
विशेष धमोंका भलीमाँति श्रवण किया है । इस प्रकार 
पातिब्रत्यका महत्त्व जानकर भी क्या में पतिका अपमान 
करूंगी १ में जानती हूँ--स्ीका देवता केवल पति ही है |? 
सीताके मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अन्तःकरणवाली देवी 
कोसल्याके नेत्रोसे शोक और हर्षके आँसू बहने . लगे | तत्र 
परम धर्मात्मा श्रीराम सब माताओंके बीचमें खड़ी हुई अपनी 
माता कोसल्याको देख हाथ जोड़कर बोले--५माँ | [ इन्हीके 
कारण मेरे पुत्रका वनवास हुआ है, ऐसा समझकर ] तुम 
पिताजीकी ओर दुःखित होकर न देखना | वनवासकी अवधि 
शीघ्र ही समाप्त हो जायगी | ये चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोते- 
सोते निकल जायँगे । फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने 
सुद्ददासे घिरा हुआ सीता और लक्ष्मणके सहित यहाँ आ 
गया हूँ ।? मातासे इस प्रकार न्याययुक्त वचन कहकर दरारथ- 
नन्दन श्रीरामने अपनी अन्य साढ़े तीन सौ माताओंकी ओर दृष्टि 
हि डाली । वे भी कोसल्याकी ही भाँति. शोकाकुल हो रही थीं । 
_ तत्र उन्होंने हाथ ब सबसे कहा--'माताओ | सदा 
एक साय रहनेके कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिये 


हि # साध्वीनां तु खितानां तु छीले सत्ये श्रुते खिते। 
न अहे स्रीणां पवित्र परमं पतिरेको विशिष्यते ॥(३९ २४) 


† मितं ददाति हि पिता मितं भाता मितं सुत: |. 
भमित ठु दातारं भतार का न पूजयेत्‌ ॥(३९३०) 


ss 


` # अमोघ दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 
° 


[ सं० वा रामायण 


ह अथवा अनजानमें भी मुझसे जो अपराध बन गये हो... 
आप उनके लिये क्षमा करें। में आपलोगोंसे बिदा त 
हूँ ।? शोकाठुर माताओंने शरीरामचन्द्रजीकी यह धर्मयुक्त और 
उचित बात सुनी और वे सब-की-सब रोने लगी । 
इसके बाद राम) लक्ष्मण और सीताने हाथ जोड 
दीनभावसे राजा दशरथके चरणोंका स्पर्श करके उन 
प्रदक्षिणा की । फिर सीताक्रे सहित धर्मज्ञ रामने अपनी मात. 
को प्रणाम किया । रामके बाद लक्ष्मणने भी पहले कोसस्यान्न 
मस्तक झुकाया और फिर अपनी माता सुमित्राके दोनों पै 
पकड़ लिये | उस समय सुमित्राने महाव्राहु लद्ष्मणका मस्त 
सँंधकर कहा--'बेटा ! तुम अपने सुहृद्‌ श्रीरामके परम अनुरागी 
हो; इसलिये मैं तुम्हें बनवासके लिये बिदा करती हूँ । तुग्र 
बड़े भाई बनको जाते हैं; तुम उनकी सेवामें प्रमाद न करना। 
चे संकरमे हों अथवा समृद्धिमें, वे ही तुम्हारी परमगति हैं। 
संसारमें सत्पुरुषोंका यही धर्म है कि सर्वदा अपने बढ़े माईदी 
आज्ञाके अधीन रहें । दान देना, यज्ञमें दीक्षा ग्रहण करना 
ओर युद्धमें शरीर त्यागना--यही इस वंशका उचित एवं 
सनातन आचार है । तुम रामको ही अपने पिता राब : 
दशरथ) जनककुमारी सीताको ही माता सुमित्रा और वन 
ही अयोध्या समझना । तात ! अत्र जाओ, सुखपूर्वक प्रखर 
करो ।?%., CR न आल 
तदनन्तर सुमन्त्रने हाथ जोड़कर विनीतभावसे कहा- 
(महायशस्वी राम | आप इस रथपर बेठें; मैं जहाँ आपै 


. इच्छा हो, वहीं आपको पहुँचा दूँ ।? तब सुन्दरी सीता उत्त 


अलङ्कार -धारण करके प्रसन्न चित्तसे उस सूर्यके समाग 
देदीप्यमान रथपर जा.बैठीं । राजा दशरथने दोनों भाईर 
लिये बहुत-से अख्जःश्र और कवच प्रदान किये । वे सव रफी 
पिछले भागमें रख दिये गये । इसके बाद श्रीराम ओर ल 
भी शीघ्रतासे उस स्वर्णमण्डित रथपर सवार हो गये । 
रथपर बैठे देख सारथि सुमन्त्रने घोडोंको दोका | र 
श्रीरामचन्द्रजी दीर्घं कालके लिये. उस महान्‌ वनकी ऑर 
लगे तो उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथां ६ र 
रूपमें आये हुए बाहरी लोगोंको भी मूर्च्छा आ र 
अयोध्यापुरीके आबाल-बृद्ध सब लोग अत्यन्त पीडित | 
श्रीरामके ही पीछे दोड़े। उनमेंसे कुछ रथके पीछे आर गे 


जग जक गये | सभी रामके लिये उल. ०: लटक गये । सभी रामके लिये उत्कण्ठित 2 
%# रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌! a१) 
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम. (४ 
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अयोध्याकाण्ड | 


हुते भीगे थे। वे सभी उच्च 0. वें सभी उच तवरते काने को हर काता कहने लगे- ` 


त! धोड़ोंकी लगाम खाँचो, रथको धीरे-धीरे ठ चलो) हम 
रामका मुख देखेंगे | अब हमारे लिये इनका दर्शन दुर्लभ हो 
जायगा ।? इसी समय दयनीय दशाको प्रात हुई अपनी त्योसे 
बिरे हुए राजा दशरथ अत्यन्त दीन होकर “में अपने प्यारे 
पुत्र रामको देखूँगा' ऐसा कहते हुए महरूसे बाहर निकल 


| | 
ह्न शत 
पय 
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H ग री र 9 


आये । यह देख अचिन्त्यस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामने सुमन्त्रसे 
कहा-- “आप रथको तेजीसे चलाइये ।? एक ओर श्रीरामचन्द्र- 
जी रथ हॉकनेको कहते थे और दूसरी ओर सारा जनसमुदाय 
रोकनेकी प्रेरणा कर रहा था । इस प्रकार दुविधामें पड़कर 
सारथि दोनोंमेंसे कुछ न कर सका--न तो रथको रोक सका 
और न उसे तेज ही चला सका । श्रीरामचन्द्रजीके प्रस्थान 
करते समय सारा नगर अत्यन्त पीड़ित हो गया | सब रोने और 
असू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते-करते अचेत-से हो गये। 
रेजा दशरथ सारी अयोध्यापुरीको रामके लिये समानभावसे 
भाङुछ देख अत्यन्त दुःखके कारण जड़से कटे हुए दृक्षकी 
भाति भूमिपर गिर पड़ें । रानियोंके सहित रोते-बिलखते राजा 
दशरथकी दशा देख कोई “हा राम !? कहकर और कोई “हा 
रममाता !? की पुकार मचाकर विलाप करने लगे । 


उस समय श्रीरामचन्द्रजीने माता और पिताको पेदल 


श्रीरामका पिता-मातासे मिलकर चनको प्रस्थान और सबका शोक करना # 


___वन्न्न्कत्क्क्-<<व्व्व्व्व्व्न्न्न्नवव््न्च्न्च््त 


ही अपने पीछे-पीछे आते देख सारथिको शीघ्र रथ हाँकने के 


: लिये प्रेरित किया | उन दोनोंको इस दुःखद अवस्थामें 


देखना उनके लिये असह्य हो गया । जैसे बंधे हुए बछड़ेवाली 
गो शामकों घरकी ओर लोटते समय वछड़ेके स्नेहसे दौड़ 
चली आती है,. उसी प्रकार रामकी माता कौसल्या 
“हा राम ! हा सीते! हा लक्ष्मण |? की रट लगाकर उन तीनोंक्रे 
लिये आंसू बहाती रथके पीछे-पीछे दोड़ रही थीं। राजा 
दशरथ पुकार-पुकारकर कहने लगे--'सुमन्त्र ! जरा रथको 
रोक दो |? किन्तु राम कहते थे “नहीं, रथको तेज चलाना 
चाहिये।? बेचारे सुमन्त्रका मन उस समय दो पहियोँके बीचमें 
पड़े हुए मनुष्यका-सा हो रहा था । उनसे कुछ भी करते नहीं 
बनता था। अन्तमें सब लोगोंको दूर हटनेकी आज्ञा दे सारथिने 
रामके ही आदेशका पालन किया । यद्यपि घोड़े स्वाभाविक गतिसे 
चल रहे थे, फिर भी उन्हें तीव्र गतिसे हॉका | इधर 
मन्त्रियोंने महाराज दशरथसे कहा--(राजन्‌ ! जिसके लिये 
यह इच्छा की जाय कि वह पुनः शीघ्र लोट आये; उसके 
पीछे दूरतक नहीं जाना चाहिये |? मन्त्रियोका वचन सुनकर 
राजा दशरथ वहीं खड़े हो गये और रानियोंसहित अत्यन्त 
दीनभावसे पुत्रकी ओर देखने लगे । 


नरश्रेष्ठ श्रीरामके निकल जानेपर रानियोमे बड़ा हाहाकार 
मच गया । वे सब-की-सब बछडेसे बिछुडी हुई गोओंकी तरह 
दुःखसे आर्त होकर रोने और उच्च खरसे चिछलाने लर्गी । 
उस दिन सूर्य डूब गया, किन्तु ग्हस्थोके घर अग्निहोत्र नहीं 
हुआ । हाथियोंने चारा खाना छोड़ दिया; गोओंने बछड़ोंकी 
दूध नहीं पिलाया, नक्षत्रोंकी कान्ति फीकी पड़ गग्री और ग्रह 
निस्तेज हो गये । सारे नगरमें हलचल मच गयी | समस्त दिशाएँ 
व्याकुछ हो उठी; उनमें अन्धकार-सा छा गया | म 
मनुष्यांकी बड़ी दयनीय दशा थी । सड़कोंपर म 
प्रसन्न नहीं दिखायी देता था। सबका मुख आसुँ 
भीगा था । सभी शोकमम हो - रहे थे । बालक 
माताओंको) पति खियोंको और भाई भाईको भूल गये ie 
सबकी परवा छोड़कर केवल श्रीरामका ही चिन्तन करने Fr 
जो रामके मित्र थे वे तो और भी अपनी र 
बैठे । शोक्रके भारसे आक्रान्त होनेक्रे कारण प पळ 
नहीं आयी । इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी महात्मा गा 

भय और शोकसे प्रज्वलित होकर क्षुव्ध ही उ 


तथा हाथी; घोडे और सैनिकोसहित भयंकर चीत्कार करने लगी । | 
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% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः ` 
आ 


ककय 


व 
दशरथ और कोसल्याका शोक, सुमित्राका समझाना तथा पुरवासी ज्राह्मणोंका बनके मार्गमे 
© ~ 
रामसे लोटनेकी प्राथना करना 


चनकी ओर जाते हुए, रामके रथकी धूल जबतक 
दिखायी" देती रही) तबतक इक्ष्वाकुवंशके स्वामी राजा 
दारथने उधरसे अपनी आँखें नहीं हटायीं | वे रामको जब- 
तक देखते रहे, तबतक उनका शरीर मानो एथ्वीपर बढ़ रहा 
था-वे ऊँचे उठःउठकर उनकी ओर निहार रहे 
थे । जब धूलका दिखायी देना भी बंद! हो गया) तोवे 
अत्यन्त विषादग्रस्त और शोकार्त होकर धरतीपर गिर पड़े । 
उस समय उन्हें सहारा देनेके लिये रानी कोसल्या उनकी 
दाहिनी बॉहके पास ओरः केकेयी उनके वाम भागमें जा 
पहुँचीं। केकेयीको देखते ही नीति, विनय और धर्मसे सम्पन्न 
राजा दशरयकी समस्त इन्द्रियाँ व्यथित हो उठी । उन्होंने 
कहा -'केकेयी ! तेरे विचार पापपूर्ण हैं, तू मेरे अ्धामें 
हाथ न लगा; में .तुझे देखना नहीं चाहता । तू न तो मेरी 
स्री है और न संगिनी ही । तूने धनमें आसक्त होकर धर्मको 
त्यागा है, अतएव मैं तेरा परित्याग करता हूँ । तेरा पुत्र 
भरत भी यदि इस बिन्न-बाधासे रहित राज्यको पाकर प्रसन्न हो 
तो वह मेरे लिये आद्धमें जो कुछ पिण्ड या जल आदि दान 
करे, वह मुझे प्रास न हो। तू अपनी कामना सफल कर 
ओर विधवा होकर राज्य भोग । मैं नरश्रेष्ठ रामके बिना 
जीवित नहीं रह सकता ।? इस प्रकार विलाप करते हुए राजा 
दशरथ मनुर्ष्योकी भारी भीड्से धिरकर महलकी ओर चळे । 
उन्होने देखा--नगरके प्रत्येक घरका बाहरी चबूतरा और 
भीतरी भाग भी सूना हो रहा है [ क्योंकि उन घरोंके सब 
लोग श्रीरामके पीछे चळे गये थे]; बाजार-हाट बंद हैं, जो लोग 
नगरमे हैं वे भी अत्यन्त छन्त, दुर्बल और दुखी हो रहे हैं 
और बड़ी-बड़ी सड़कोपर भी अधिक आदमी आते-जाते दिखायी 
` नही देतेः। नगरकी-यह अबस्था देखकर रामके ल्यि ही 
चिन्ता ओर विलाप करते हुए महाराजने महले प्रवेश 

' किया | उस समय उनका गळा भर आया, उन्होंने द्वास्पालोसे 
कहा--'मुझे राममाता कोसल्याके घरमें पहुँचा दो, मेरे 
शोक-सन्तस हृदयको और कहीं शान्ति नहीं मिळ सकती १ 
उनके मोडा कहनेपर द्वारपालोने बड़ी विनयके साथ उन्हे 
रानी कि भवनमें पहुँचाया और पहुँगपर सुला दिया ] 
दोनों पुत्र ओर पुत्रवधू सीतासे रहित वह भवन राजाको 


चन्द्रहीन आकाशकी तरह श्रीहीन दिखायी देने लगा. | वह . 


रात उन्हें अपनी कालरात्रिके समान जान पड़ती थी | 
रातके समय राजाने कोसल्यासे कहा--“देवि ! मेरी दृष्टि राम 


` ही साथ चली गयी) वह अबतक लोटी नहीं है; अतः में 


तुम्हें देख नहीं पाता हूँ; एक बार अपने हाथसे मेरे शरीरा 
स्पर्श तो करो ।? 


पढँगपर पड़े हुए राजा दशरथको शोकसे व्याकुल देख | 


/रानी कौसल्या उनके पास बैठ गयीं और पुत्र-शोकसे पीहित 


होकर कहने छगीं--“महाराज ! जिन्होंने जीवनमें कभी भी 
दुःख नहीं देखे थे; उन राम, लक्ष्मण और सीताको आपने 
कैकेयीकी बातोंमें आकर वनमें भेज दिया । अब उन 
बेचारोंकी वनवासके कष्ट भोगनेके सिवा और क्या अवस्था 
होगी १ क्या अब फिर मेरे शोकको नष्ट करनेवाली वह शुम 
घड़ी आयेगी, जब मैं सीतां ओर ळक्ष्मणके साथ वनसे लोटे 
हुए रामको देखूँगी १ नरश्रेष्ठ राम और लक्ष्मणको पुनः वनते | 
आये देखकर यह `अयोध्यापुरी पूर्णिमाके उमड़ते हुए 
समुद्रकी भाँति कब हंषोछ्लाससे पूर्ण होगी १ अत्र प्यारे पुत्र 
राम और महाबली -लक्ष्मणको देखे विना जीवित रहने 
मुझमें शक्ति नहीं है? | : | 


कोसल्याको इस प्रकार विलाप करते देख धर्मपरायणा 
समित्राने ये धर्मानुकूल वचन कहे--“बहिन | दुग 
पुत्र राम उत्तम गुणोंसे युक्त और पुरुषोंमें श्रेष्ठ है 
उनके लिये इस प्रकार .विलाप करना और दीनतापू्व 
रोना व्यर्थ है । -आर्ये | जो राज्य छोड़कर अपने महमा | 
पिताको सत्यवादी बनानेके लिये बनमें चले गये हे 
तुम्हारे पुत्र महाबळी राम उस उत्तम धर्में स्थित है 
जिसका सत्पुरुषोंने सर्वदा और सम्यक्‌ प्रकारसे पालन कि 
है तथा जो परलोकर्मे भी श्रेष्ठ फलं प्रदान करनेवाला है | 
धर्मात्मा रामके लिये कभी भी शोक नहीं करना चा की 
विदेहनन्दिनी सीताने भी वनवासके दुःखाको 
सोच-समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्रका अनुसरण ख 
[ अतः उसके लिये भी. चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
दै।] श्ीरामचच्द्रजी महान्‌ तेजस्वी हैं; उन्होंने युद्धमं ति 
ुत्र दानवराज सुबाहुका वध किया था, यह देखर्कर 
समय ब्रह्माजीने उन्हें अनेकों दिव्य असन दिये थे | 
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हं। वे अपने बाहुबलके ही भरोसे जंगलमें 


हि हि अगरी इग जोर दवति मी कीर्ति, क्षमाकी क्षमा ओर देवताओंके भी 
) की 


दारदी जय भो धा भदान कलये 


दक्ष है | वे बनमें रहें या नगरमें, उनका क्‍या अमङ्गल 
No 


ज्ञ सकता है! किसीसे भी परास्त न होनेवाले, वल्कल- 
जवारी वीरवर रामके पीछे सीताके रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मी 
गयी हुई हैं; अतः उन्हें कौन-सी वस्तु दुलंभ हो सकती है ! 
जिनके आगे धनुष) वाण और तलवार धारण किये धनुषरोंमें 
प्रे लमण जा रहे हैं; उनको किस वातकी कमी हो सकती 
है ! बनवासकी अवधि समाप्त होनेपर राम यहाँ फिर आयेंगे 
और तुम उन्हें देखोगी-यह बात मैं तुमसे सत्य-सत्य 
कहती हूँ; इसलिये तुम शोक और मोह छोड़ दो । रामका 
अमडूल होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं है । तुम शीघ्र ही 
सीता और लक्ष्मणके साथ लोटे हुए अपने पुत्रको देखोगी। 
देवि ! तुम्हें तो इन सबको धैर्य बँचाना चाहिये; फिर स्वयं 
ही इस समय अपने हृदय़को इतना व्याकुल क्यों कर रही 
हो! तुम रामचन्द्र-जैसे पुत्रकी माता हो; तुम्हे इतना शोक 
नहीं करना चाहिये । रामसे बढ़कर सन्मार्र्मि स्थित 
रहनेवाला मनुष्य संसारमें दूसरा कोई नहीं है । वे शीघ्र ही 
अयोध्यामें आकर तुम्हारे चरणोंमें प्रणाम करेंगे ।? सुमित्राजी 
बातचीत करनेमें कुशछ थीं, उनके इन वचनोंकों सुनकर 
कोसल्याका शोक तुरंत शान्त हो गया । हे 

उधर सत्यपराक्रमी महात्मा रामके प्रति अनुराग रखने-. 
वाढे अयोध्यावासी वनमें रहनेकी इच्छासे उनके साथ-साथ 
जा रहे थे । उन्होंने रामसे अयोध्या लोट चलनेके लिये बहुत 
पाथना की; किन्तु वे पिताके सत्यकी रक्षाके लिये वनकी ही 
ओर बढ़ते गये । वे प्रजाजनोंको इस प्रकार स्नेहभरी दृष्टिसे 
देख रहे थे मानो नेत्रोंसे उन्हें पी रहे हां । उस समय रामने 
उन सब लोगोसे प्रेमपूर्वक कहा--“अयोध्यानिवासियोंका मेरे 
भति जो प्रेम और आदर है, वह मेरी ही प्रसन्नताके लिये 


भरतके प्रति और अधिक रूपमें होना चाहिये |# भरतका | 


र जळी बड़ा ही सुन्दर और सबका कल्याण करनेवाला है । 
गोका यथावत्‌ प्रिय और हित करेंगे । अवस्थामें 


~ शेनेपर भी चे शानमें बढ़े हं । पराक्रमोचित भी वे ज्ञानमें बड़े हैं | पराक्रमोचित.गुणोसे युक्त . 


_ * गा भीतिमेहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ । 
मिया विशेषेण भरते सा विधीयताम्‌॥ (४५। ६) 


ह अमिके भी अभि हैं । वे प्रभुके प्रभु, रक्ष्मीकी 


'अनुसरण कर रद 


होनेपर भी उनका हृदय कोमल है | वे आपलोगोंके लिये 
योग्य राजा होंगे और प्रजाके भयका निवारण करेंगे | उन्हे 


राजाके गुणोंसे युक्त देखकर ही युबराज बनाया गया है। _ 


राजोचित गुणोंकी दिक्षा उन्हें मैंने भी दी है; अतः आप- 
लोगाको अपने स्वामी भरतकी आज्ञाका सदा पालन करना 


चाहिये | मेरे बन चले आनेसे महाराज दशरथको किसी _ 


प्रकारका शोक ओर चिन्ता न होने पाये--इस बातके लिये 
आपलोग सदा चेष्टा रखें, मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे मेरी 
इस प्रार्थनापर अवश्य ध्यान दें ।? 


दरारथनन्दन श्रीरामने धर्मका आश्रय लेनेके लिये ज्या . 


ज्यों दढता दिखलायी, त्यों-ही-त्यों प्रजाजनोंके मनमें उन्हींको 
अपना राजा बनानेकी इच्छा प्रबल होती गयी । समस्त 
पुरवासी अत्यन्त दीन होकर आँसू बहा रहे थे ओर राम 
तथा लक्ष्मण अपने गुणोंमें बांधकर मानो उन्हें खाँचे लिये 
जा रहे थे | उनमें बहुत-से ब्राह्मण थे, जो शान, अवस्था 
और तपोबरल--तीनों ही दृष्टियोंसे बृद्ध थे । बृद्धावश्थाके 
कारण कितनोंके ही सिर कॉप रहे थे । वे दूरसे ही . बोले 
“अरे ओ तेज चलनेवाले घोड़ो | तुम जातिसे ही तुरङ्गम 
( शीभ्गामी ) हो । यद्यपि कान सभी प्राणियोँके होते हैं 
तथापि तुम्हारे कान विशेषतः बड़े हैं; तुम हमारी याचना 
सुनकर लौट पड़ो । तुम्हारे स्वामी राम विशुद्धात्मा, वीर 
और उत्तम ब्रतका दृढ़तासे पालन करनेवाले हैं; अतः इनकी 
सवारीमें रहना यद्यपि तुम्हारा कर्तव्य है; तो भी इन्हें नगरसे 
वनमें नहीं ले जाना चाहिये |” बृद्ध ब्राह्मणोंको इस प्रकार 
आर्तभावसे प्रलाप करते देख श्रीरामचन्द्रजी सहसा रथसे नीचे 
उतर पड़े और -लक्ष्मण तथा सीतासहित धीरे-धीरे पैदल ही 
बनकी ओर चलने लगे । भगवान्‌ श्रीरामके ना 7 
गुणकी प्रधानता थी; -उनकी दृष्टिमें दया भरी हुई या! 
इसलिये वे उन पैदल चलनेवाले ब्राह्षणांको पीछे छोड़कर 


रथके द्वारा आगे न जा सके । 

उन्हें अब भी | 
मन-ही-मन घबरा उठे और अत्यन्त सन्तप्त होकर बोले-- 
८वत्स | तुम ब्राह्मण-जातिके ह हो; . य हड 

ब्राह्मणतमाज तुम्हारे पीछेमीछे चल | 
न ब्राह्मणोंके कंधोपर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा 
त हैं । हमारी जो बुढि सदा वे 
म््जोके पीछे चळती ` थी-उन्हीके । 
रहती थी; वही तुम्हारे लिये वनवासका निश्चय कर चुकी 


3 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बनकी ओर ही जाते देख ब्राहमण . 


७ है (का. > 


१२८ 
है। वेद जो हमारे परम धन हैं, हमारे' ृदयोमें स्थित है । 
हमारी ख्रियाँ अपने चरित्रवलसे सुरक्षित होकर घरोमें ही 
रहेंगी । अब हमें अपने कतेब्यके विषयर्मे पुनः कुछ निश्चय 
नहीं करना है । हमने तुम्हारे साथ जानेका विचार स्थिर 
कर लिया है। तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब 
तुम्ही भर्मकी ओरसे निरपेक्ष हो जाओगे) तो दूसरे किसकी 
धर्ममार्गपर स्थिति रह सकेगी ! यहाँ आये हुए. ब्राह्मणोमे 
बहुत-से ऐसे हैँ, जिन्होंने य आरम्भ कर दिया है। अब 


इनके यशोंकी समासि तुम्हारे लोटनेपरं ही निर्भर है। संसारके - 


स्थावर और जङ्गम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं) 
वे सब तुमसे लौट चलनेकी प्रार्थना कर रहे हैं । इन 
भक्तोपर तुम अपना स्नेह दिखाओ । ये वृक्ष अपनी जड़ोंके 
कारण गतिहीन हैं, इसीसे तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते; 
परन्तु वायुके वेगसे जो इनमें सनसनाइट पैदा होती 


+ अमोघं दर्शनं राम अमोधस्तव संस्तवः $ 
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है, उसके द्वारा मानो ये तुम्हें पुकार रहे हैं पु 
लौट चंलनेकी प्रार्थना कर रहे हैं । पक्षी भी सब प्रकार, 
चेष्टा छोड़ चुके हैं; वे चारा चुगने के लिये भी कहीं उह 
नहीं जाते । वे निश्चितरूपसे इक्षके एक स्थानपर री 
रहते हैं | आप सब प्राणियोंपर दथा करनेवाले है, अह 
ये पक्षी भी आपसे लोटनेके लिये याचना कर रे 
हँ ।? इस प्रकार रामसे छोटनेके लिये प्रार्थना करते हए ' 
वे ब्राह्मण उनके साथ-साथ जा रहे थे । इतनेहीमें उन 
तमसा नदी दिखायी पड़ी, जो श्रीरामचन्द्रजीको मानो आगे 
बढ्नेसे मना कर रही थी। वहाँ पहुँचनेपर सुमन्तरने भै 
रथसे उतरकर थके हुए घोड़ोंको खोल दिया । फिर उके 
लोट-पोट कर लेनेपर उन्होंने उन्हें पानी. पिलाया, नहहाया 
और नदीके.आस-पास ही चरनेको छोड़ दिया । 


१ —— S00 — 
श्रीरामका पुरवासियोंको तमसाके तदपर सोते छोड़कर जाना, उनका निराश होकर लोटना : 
और उनकी ख्रियॉका शोक करना .. : 


— SD ——— 


तमसाक्रे रमणीय तटपर पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणसे कहा--*सुमित्रानन्दन | हमछोग बनकी ओर प्रस्थित 
हुए हैं और हमारे वनवासकी यह पहली रात है | इस समय 
मुझे पिता ओर यशस्विनी माताके लिये बड़ा शोक हो रहा 
है | कहीं ऐसा न हो कि चे निरन्तर रोते रहनेके कारण 
अंधे हो जायें । किन्तु भरत बड़े धर्मात्मा हैं; मुझे विश्वास 
है कि वे धर्म, अर्थ और काम-तीनोंके अनुकूल वचनोंसे पिता- 
जीको ओर मेरी माताको भी सान्त्वना देंगे । भरतके ' कोमळ 
स्वभावका वारंबार स्मरण करके मुझे पिता-माताकरे लिये 
अधिक चिन्ता नहीं होती । नरश्रेष्ठ तुमने मेरे साथ आकर 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया है; क्योंकि तुम न आते तो 
मुझे विदेहकुमारी सीताकी रक्षाके लिये कोई सहायक ढूँढना 
पड़ता | लक्ष्मण ! यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली फल 
मूल मिल सकते हैं, तथापि आजकी रात मैं केवळ जल 
पीकर ही बिताऊँगा; यही मुझे अच्छा जान पड़ता है |? लक्ष्मणस 
"ऐसा कहकर वे सुमन्त्रसे बोले--'सौम्य | अत्र आपं घोड़ों- 
पर ध्यान दें |? ै 


सुमन्त्रने सूर्यास्तके समय धोड़ोंको छाकर बाँध दिया 
और उनके आगे बहुत-सा चारा डालकर वे श्रीरामके पास आ 


“उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि ये प्राण त्याग * 


गये । फिर कल्याणमयी सन्ध्योपासना आदिसे नितवतत हो रात्रि 
होती देखकर लक्ष्मणसहित सुमन्त्रने श्रीरामचन्द्रजीके सोनेयोग 
स्थान और आसन ठीक किया । तमसाके तटपर वृके 
पत्तोसे बनी हुई शय्या देखकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और 
सीताके साथ उसपर बैठे | थोड़ी देरमें सीतासहित श्रीराम 
थककर सो गये | तब लक्ष्मण सुमन्त्रसे उनके नाना प्रकारे 
गुणोंका वर्णन करने लगे | सुमन्त्र और लक्ष्मण तमस 
किनारे रामके गुणोंकी चर्चा करते हुए रातभर जागते रहे | 
महातेजस्वी श्रीराम. कुछ रात रहते ही उठ खड़े इ 
और उन्होंने सोते हुए. नगरवासियोंकी ओर देख 
लक्ष्मणसे कहा--'सुमित्रानन्दन ! इन पुरवासियोंकी मे ` 
देखो, ये इस समय बृक्षकी जड़ोंसे सटकर-सो रहे हैं| ई 

केवल हमारी चाह है। ये अपने घरोंकी ओरसे भी. 

निरपेक्ष हो गये हैं | हमें लौटा ले चलनेके लिये ये र 
किन्तु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे | अतः जबतक कर 
रहे हॅ, तभीतक इमलोग रथपर सवार होकरं शीत - 
यहासे चल दें | फिर हमें इस मार्गपर किसीके आनेकी आर 
नहीं रहेगी । अयोध्याबासी हमलोगोके अनुरागी है | 
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अयोध्य 


निकल चलेंगे; तो इन्हें न.त इन्हें फिर इस आकार इका हात पर व जिम अब क इस प्रकार इक्षोंकी 
ह्म घटकर नहीं सोना पड़ेगा । राजकुमारोंका यह कर्तव्य 
किये पुरवासियोंको अपने द्वारा होनेवाळे दुःखसे मुक्त करें, 
न कि अपना दुःख देकर उन्हे ओर भी दुखी बना दें ।? 


यह सुनकर लक्ष्मणने साक्षात्‌ धर्मके समान विराजमान 
/गवान्‌ भीरामसे कह्य-“आर्य ! आपकी सलाह मुझे भी पसंद है। 
त्र ही रथपर सवार होइये ।? तब रामने सुमन्त्रसे कहा-- 
आप | शीघ्र ही रथ जोतकर तैयार कीजिये, में अभी बनको 
चहूँगा । जाइये, जल्दी कीजिये ।? आज्ञा पाकर सुमन्त्रने 
उन उत्तम धोड़ोंको तुरंत ही रथमें जोत दिया और रामके 
पास जा हाथ जोड़कर निवेदन किया--*महावाहो ! आपका 
कल्याण हो; रथ तैयार दै; आप सीता और लक्ष्मणके साथ 
शीघ्र सवार होइये ।? श्रीरामचन्द्रजी सत्रके साथ रथपर बैठकर 
तमसा नदीके उस पार गये और [ फिर रथसे उतरकर ] 
सारथिसे बोले--“आप पहले उत्तर दिशाकी ओर रथ ले 
जाइये और फिर थोड़ी ही देरमें उसे तेजीसे दक्षिणकी 
ओर लोटा लाइयेगा । सावधानीके साथ ऐसा यत्न कीजिये, 
जिससे पुरवासियोंको मेरे मार्गका पता न चले।? श्रीरामकी बात 
सुनकर सारथिने बेरा ही किया और लोटकर पुनः रामकी 
साम रथ उपस्थित कर दिया । तत्पश्चात्‌ सीतासहित श्रीराम 
और लक्षमण रथपर चढ़े तथा सारथिने घोड़ोंको तपोवनके 
मागपर बढ़ा दिया । 


इधर रात बीतनेपर जब सबेरा हुआ; तो अयोध्यावासी 
पुरुष श्रीरामचन्द्रजीको न देखकर बहुत दुखी हुए और शोक- 
से आसू बहाते इधर-उधर उनकी खोज करने लगे । उन्हे 
भीरामके मार्गका ज्ञान करानेवाला कोई साधन नहीं दिखायी 
दिया; फिर तो वे शोकसे व्याकुळ हो उठे । उनका मुँह सूख 
गया आर श्रीरामके विरहमें अत्यन्त दीन होकर वे करुणाभरे 
बेचन कहने छगे--'हाय ! हमारी उस निद्राको धिक्कार है; 
जिससे अचेत हो जानेके कारण हम इस समय महाबाहु श्रीरामक्े 
से वञ्चित हो रहे हैं जैसे पिता अपने औरस पुत्रोका 
बह करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे; 
गे " श्रीराम आज हमें छोड़कर वनमें केसे चले 
अव हमछोग यहीं अपने प्राण दे दें या मरनेका 
कर करके उत्तर दिशाकी ओर चल दें अथवा यहाँ बहुत-से 
भ न्दो पड़े हुए हैं, उमसे चिता जलाकर उसीमें प्रवेश 
* कया अब नगरमें चलकर हम यही कहेंगे कि 
"चन बोलनेवाले श्रीरामको हम वनमे पहुँचा आये हैं ! 
वार रा० झुं७ १७ 


_ हमें उनके पास पहुँचकर 


काण्ड ] # श्रीरामका पुरवासियोको सोते छोड़कर जाना और उनका निराश होकर लौटना # १२९ 


हाय ! यह बात हमसे किस तरह कही जायगी £ हमलोग 
वीरवर महात्मा श्रीरामके साथ सर्वदा निवास करनेके लिये 
निकले थे) अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरीको कैसे देख 


` सकेंगे १? इस तरह अनेकों प्रकारकी बातें कहते हुए समस्त 


पुरवासी अपनी भुजाएँ उठा-उठाकर विलाप करने लगे । 
वे बछड़ोंसे ब्रिछुड़ी हुई गोओंकी तरह दुःखसे व्याकुल हो 
रहे थे । फिर रास्तेपर रथकी लीक देखते हुए सब-के-सब 
कुछ दूरतक गये; किन्तु आगे मार्गका चिह्न न मिलनेके 
कारण वे महान्‌ शोकमें डूब गये और कहने लगे--५यह 
क्या हुआ ! अब हम क्या करें ! देव भी हमारा घातक हो 
रहा है ।? 


अन्तमें थककर--इताश हो वे रथकी लीक देखते हुए 

जिस मार्गसे गये थे, उसीसे लोट पड़े और धीरे-धीरे अयोध्या- 
पुरीमें आ पहुँचे | उस समय बह पुरी चन्द्रदीन आकाश 
और जलहीन समुद्रकी भाँति आनन्दद्मन्य दिखायी दे रही 
थी । वे सभी पुरवासी दुःखके मारे हुए थे, उनकी प्रसन्नता 
नष्ट हो चुकी थी । उन्होंने बड़े क्लेशके साथ अपने धन्‌-धान्य- 
सम्पन्न गहोंमें प्रवेश किया । वे सबको देखते हुए भी अपने- 
परायेकी पहचान न कर सके | ऐसा जान पड़ता था) मानो 
उनके प्राण निकल गये हों । उनका चित्त ठिकाने नहीं था । 
अपने-अपने घरोंमें जाकर वे पत्नी और पुत्रोके साथ मिलकर 
आँसू बहाने लगे | उस दिन अयोध्यामें ग्रहस्थोके घर चूल्हे 
नहीं जले । प्रत्येक घरकी ख्नियाँ अपने पतियोंको लौटकर 
आया देख रो पड़ी और दुःखसे आतुर होकर कोसती हुई 
बोलीं--जो लोग श्रीरामको नहीं देखते, उन्हें घर-द्वार) स््री- 
पुत्र, धनःदौलत अथवा सुख-भोगोसे क्या लेना है! इस 
संसारमें एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष है, जो सीताके साथ 
श्रीरामकी सेवा करनेके लिये वनमें जा रहे हैं| उन नदियों 
कमलोसे शोभायमान बावलियों तथा सरोवरोंने अवश्य बड़ा पुण्य 
किया है, जिनके पवित्र जलमें स्नान करके भ्रीरामचन्द्रजी आगे 
बढेंगे | दशरथनन्दन श्रीराम शूरवीर हैं; वे जहाँ रहेंगे, वहां कोई 
भय नहीं रह सकता और न 22 द्वारा pr ला | 

, ये हमलोगॉसे बहुत दूर न 9 
क पीछे लग जाना चाहिये । उनके- 
असे मेहात्माके चरणोंकी छायामें रहनेमें ही सुख है। वे ही 
हमारे स्वामी, गति और परम आशय हैं | हम सीताकी सेवा 
करेंगी ओर तुम सब श्रीरामचन्द्रजीकी झुभूषामें लगे रहना । 
यदि इस राज्यपर कैकेयीका अधिकार हुआ तो यह अनाय-सा 
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हो जायगा । इसमें धमकी मर्यादा नहीं रहने पायेगी । ऐसे 
राज्यमे तो हमें जीवित “रहनेकी ही आवश्यकता नहीं जान 
पडती; फिर पुत्र और धनसे क्या प्रयोजन हो सकता है ! 
हम अपने पुत्रोंकी शपथ खाकर कहती हैँ-जवतक कैकेयी 
जीवित रहेगी; तबतक हम जीते-जी कभी उसके राज्यमें 
रह नहीं सकतीं । जिस क्रूर स्वभाववालीने महाराजके 
पुत्रको राज्यसे बाहर निकलवा दिया, उस पापपरायणा दुशके 
अधिकारमें रहकर कौन सुखसे जीवन व्यतीत कर सकता है-! 
कैंकेयीके कारण यह सारा राज्य अनाथ - होकर उपद्रवका 
केन्द्र बन गया । अब इसमें यज्ञ-यागादि झुभ कर्म नहीं हो 
सकते और एक दिन सबका विनाश हो जायगा। श्रीरामचन्द्रके 
वनवासी हो जानेपर राजा दशरथ जीवित नहीं रह सकेंगे और 
उनके मरनेपर इस राज्यका नाश अवश्यम्भावी है; इसलिये 
अब तुमछोग यह समझ लो कि हमारे पुण्य समास हो गये; 


यहाँ रहकर इमें दुःख-ही-दुःख भोगना है। ऐसी दशाम 


या तो जहर घोलकर पी जाओ या श्रीरामके पीछे चलो । अथवा 
किसी ऐसे देशमें चलो, जहाँ केक्रेयीका नाम भी न सुनायी 
पड़े । हाय ! उस पापिनीने व्यर्थ ही--बिना किसी कारणके 
स्री और भाईसहित रामको देशनिकाला दे दिया । लक्ष्मणके 


# अमो दनं राम अमोधस्तच संस्तवः ४ 
कक 


[ सं० चा० रामाया 


ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर है। | 
उनके शरीरका रंग श्याम) हँसली मांससे ढकी हुई, शा 
घुटनोंतक लंबी और नेत्र कमलके समान सुन्दर ई । : 
सामने आनेपर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं, मीठे और स्त 
वचन बोलते हैं । वे शत्रुओंका दमन करनेवाले और महर 
बलवान हैं | उनका पराक्रम मतवाळे गजराजके समान भ 
स्वभाव कोमळ है । उनका दर्शन सबको चन्द्रमाके समार 
प्रिय जान पड़ता है | वे महारथी नरश्रेष्ठ बनमें चारों ज्ञ 
विचरते हुए उसकी शोभा बढ़ायेंगे ।? 

इस प्रकार विलाप करके पुरवासिनी स्त्रिया दुःखसे सन्तन 
होकर जोर-जोरसे रोने लगीं । इसी समय सूर्यदेव असताच 
चले गये ओर रात हो गयी । उस समथ किसीके घरमें आ 
नहीं जली, स्वाध्याय ओर कथा-वार्ता भी नहीं हुई । सरी 
अयोध्यापुरी अन्धकारसे पुती हुई-सी जान पड़ती थी | पुर 
वासिनी स्त्रिया श्रीरामके लिये आतुर होकर रो रही थीं | वे 
उन्हें अपने पुत्रोंसे भी बढ़कर प्रिय थे। अयोध्यामें गाने 
बजाने और नाचनेके उत्सव बंद हो गये । सबका उता 
जाता रहा । वाजारऔर दुकानें नहीं खुलीं | इन सथ कारणोंरे : 
वह नगरी जलहीन समुद्रके समान सुनसान जान पड़ती थी। 


~ 


—— coor 


श्रीरामका शृङ्गवेरपुरमें रात बिताना, सुमन्त्रो सन्देश देकर लोटाना और शङ्गा पार होकर 
पदर ही वनकी यात्रा करना 


—— = So — 


उधर नर्रेष्ठ श्रीराम भी पिताकी आज्ञाको स्मरण करके 

शेष रात्रिमें ही बहुत दूर निकल गये | चलते-चलते वह रात्रि 
भी बीत चली । सेरा होनेपर उन्होंने सन्ध्योपासना की और 
भिन्नःभिन्न देशों (राज्यों ) को छॉघते हुए चल दिये | 
गावाँके आसपास उनकी सीमातकके खेत जुते हुए थे । उनको 
तथा फूलोसे सुशोभित बनोंको देखते हुए वे बड़ी शीमताके 
साथ जा रहें थे, फिर भी [ सुन्दर दृश्योंके देखनेमें तन्मय 
रहनेके कारण ] उन्हें घोड़ोंकी चाल धीमी ही जान पड़ती 
थी । रास्तेमें वेदश्रुति नामकी एक नदी मिली, जिसमें 
स्वच्छ एवं शीतळ जल प्रवाहित हो रहा था । उसे पार करके 
वे अगस्त्यसेवित दक्षिण दिशाक्री ओर बढ़ गये । बहुत देरतक 
चळनेके बाद वे समुद्रगामिनी गोमतीके तटपर पहुँचे और 
उसे भी पार करके आगे जानेपर उन्होंने स्यन्दिका नामकी 
नदी पार की । स्यन्दिकाके किनारेकी धन-धान्यपूर्ण भूमि 
[ जो कोसळ देझकी दक्षिणी सीमा थी ] पूर्वकालमें महाराज 


` दर्शन करूँगा |? इसके बाद श्रीरामने दोनों नेत्रोसे आँद वह | 


मनुने इक्ष्वाकुके अधिकारमें दी थी । वहाँ कई देशोंकी तीम 
मिलती थी । श्रीरामचन्द्रजीने सीताको परिचय देते हुए उप 
भूमिका दर्शन कराया । क 

इस प्रकार अत्यन्त विशाल और रमणीय कोसळ देशी 
सीमाको पार करके श्रीरामचन्द्रजीने अयोध्याकी ओर अर्ग 
मुख किया और लक्ष्मणके सहित हाथ जोड़कर बोळे” 
“इक्वाकुवंशीय राजाओंसे पालित अयोध्यापुरी ! तुम पुरष | 
श्रेष्ठ हो । में तुमसे तथा जो-जो देवता तुम्हारी रक्षा *. 
आर तुम्हारे भीतर निवास करते हैं; उन सबसे भी वन अ 
की आज्ञा चाहता हूँ | बनवाससे लौटकर में फिर ठु 


हुए अपनी दाहिनी भुजा उठाकर उस प्रान्तके गर 
लोगोंसे कहा--(आपने मुझपर यथावत्‌ अनुग्रह विवा | 
बड़ी दया दिखायी | अधिक देरतक दुःखमें पड़े य कर | 


नहीं दै, इसलिये अब आपलोग अपना-अपना का | 
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स्य 
इये । उन मनुष्याने महात्मा श्रीरामको प्रणाम किया; 
प्रदक्षिणा की ओर वे जहाँ-तहा खड़े होकर जोर-जोरसे 

करने मो | उनकी आँखें अभी श्रीरामके दशनसे त्स 
क हुई य; किन्द श्रीरामचन्द्रजी आगे बढ़कर उनकी दृष्टिस 
दी हो गये । फिर अनेकों सामन्त-नरेशोके राज्योमें होते 
र वे यात्रा करने लगे । मार्गमें उन्हे देवनदी गज्ञाजीका 
न हुआ | जो स्वर्ग, मृत्यु ओर पाताल-तीनो र लोकोंके 
र प्रवाहित होती हैं जिनका जळ अत्यन्त शीतल है, 
तटकरे पास ही बने हुए अनेकों ऋषियोंके सुन्दर आश्रम 
जिनकी शोभा बढ़ाते रहते हः भगवान्‌ विष्णुके चरणोसे 
जिनका आविर्भाव हुआ है) जिनमें पापका लेश भी नहीं है; 
जो दूसरोंके पायोंका नाश करनेवाली हैं तथा सगरकुलमें 
उन्न राजा भगीरथकी तपस्याद्वारा जिनका राळूरजीके 
जटा-जूटसे भूमिपर अवतरण हुआ था, उन भगवती भागीरथी- 


के तटपर जाकर महावाहु श्रीराम श्टङ्गवेरपुरमें पहुँच गये । 


हाँ श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रसे कहा -- 'सारथे ! गङ्गाजीके 
. समीप यह जो सघन पत्तों ओर फूलोसे सुशोभित महान्‌ 


उ 


ed hf 
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इब्डुदीका वृक्ष दिखायी देता है, इसीके नीचे आज रातमें 


हम निवास करेंगे ।? लक्ष्मण ओर सुमन्त्रने भी उनके कथन- . 


का समर्थन किया ओर घोड़ोंको हॉककर उस वृक्षके पास ले 
गये | तदनन्तर सीता और लक्ष्मणके साथ श्रीरामचन्द्रजी रथसे 
उतर गये; फिर सुमन्त्रने भी उतरकर घोड़ोंको खोल दिया 
और वृक्षके नीचे बेठे हुए श्रीरामके पास जाकर वे हाथ 
जोइकर खड़े हो गये ।- ' 


श्रज्ञवेरपुरमें गुह नामका राजा राज्य करता था । वह 


[ श्रीरामचन्द्रजीका प्राणोंके समान प्रिय मित्र था | उसका जन्म 


निपादङुलमें हुआ था । वह अत्यन्त बलवान्‌ और निपादोका 


' रजा या। उसने जब सुना कि नरश्रेष्ठ राम मेरे राज्यमें 


) ७ 
भारे हैं तो वह बूढ़े मन्त्रियों और बन्धु-तान्धवोको साथ 


७ और उनके पास आया | निषादराजको दूरसे आते देख 


भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ आगे बढ़कर उससे मिले। उन्हे 


स्मे देखकर गुहकों बड़ा दुःख हुआ और उसने उनको 


लगाकर कहा--राम ! आपके लिये जेसे अयोध्याका 


| हक है, उसी प्रकार इस राज्यकों भी आप अपना ही समझें 
; ~ सूक Rs रा 
है ५ आज्ञा दें, में आपकी क्या सेवा करूँ ? आप-जेसा प्य 


किसको सुलभ होगा १? फिर वह भाँति-भाँतिका उत्तम 


| अन तैयार कराकर ले आया और बड़ी फुर्तीके साथ 
हि अर्थात आदि 


दि सेवामे निवेदन करके बोला--“महाबाहो ! 
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आपका स्वागत है । यह सारा राज्य आपका ही दै । हम 
आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी । आजसे आप ही 
हमारे राज्यका शासन कीजिये । भक्ष्य, भोज्य) पेय ओर 
लेह्य -ये चार प्रकारके खाद्य पदार्थ, उत्तम शय्या तथा. 
घोड़ोंके खानेके लिये चने ओर घास आदि सब सामग्री 


आपकी सेवामें उपस्थित है; इसे स्वीकार करें |? 


गुहके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी बोले--'सखे | तुम्हारे 
यहाँतक पैदल आने और स्नेह दिखानेसे ही हमारी भलीमाति 
पूजा हो गयी । तुमसे मिलकर हमलोगोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई 
है|? फिर रामने अपनी दोनों भुजाओंसे उसका आलिङ्गन करके 
कहा--'गुह | सौभाग्यकी बात है कि आज तुम्हे वन्धु-बान्धवों- 
के साथ स्वस्थ एवं सानन्द देख रहा हूँ । कहो) तुम्हारे 
राज्यमें, मित्रोंके घर तथा वनोंमें सर्वत्र कुशल तो है ! तुमने 
ग्रेमबश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है? में सब स्वीकार 
करता हूँ | किन्तु इस समय दूसरोकी दी हुई कोई भी वस्तु 
मैं अहण नहीं करता--अपने उपयोगमें नहीं छाता | वल्कळ 
और मृगचर्म पहनना, फल-मूलका भोजन करना तथा 
तपस्वीकी भाँति धर्ममें स्थित होकर वनमें निवास करना-- 
यही आजकल मेरा नियम है | इसलिये तुम घोड़ोंके खानेके 
लिये जो कुछ लाये दोश उसीकी आवश्यकता है। और कोई 
वस्तु हमें नहीं चाहिये 4 घोड़ांकों bs | आ 

द्वारा मेरा भी पूर्ण सत्कार ह ’ 

सेवकोंको आज्ञा दी “तुमोग घोडके खिलाने- 
पिलानेका तुरंत प्रबन्ध करो |? तदनन्तर) चीर-वस््रधारी श्रीरामने 
घायंक्राळकी सन्ध्योपासना की और भोजनके नामपर लक्ष्मणः 
का लाया हुआ केवल जळ ही पीया । फिर वे पीके साथ 
भूमिपर ही सो गये | उस समय लक्ष्मणने उनके दोनों चरण 
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घोये । फिर वे दूसरे वृक्षके पास) जो वहसे निकट ही था) 
जाकर बैठ गये । गुह भी सावधानीके साथ धनुष धारण 
करके सुमन्त्र और लक्ष्मणके साथ बातचीत करता हुआ रात- 
भर जागता रहा । 


म YO ofS 


72 
> 
\, 


a 
८. 


ग्य 
- 


लक्ष्मणक्रो अपने भाईके लिये स्वाभाविक अनुरागके 

साथ जागते देख निषादराज गुहको बड़ा सन्ताप 
हुआ । उसने उनसे कहा--'तात | तुम्हारे लिये यह आराम 
देनेवाली शय्या तैयार है | इसपर सुखपूर्वक सोकर विश्राम 
कर लो | में तुमसे सत्यक्री शपथ खाकर कहता हूँ, इस 
भूमण्डलपर मुझे रामसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है । 
अतः मैं अपने बन्धुःवान्धवोक्े साथ हाथमे धनुष लेकर सीता- 
सहित सोये हुए प्रिय सखा श्रीरामकी सब प्रकार रक्षा करूँगा | 
इस बनमें सदा विचरते रइनेके कारण मुझसे यहाँकी कोई 
बात छिपी नहीं है |” यह सुनकर लक्षमणने कहा--।निपाद- 
राज ! तुम धर्मपर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो; 
इसलिये इस स्थानपर हमें कोई भय नहीं है; फिर भी जब 
महाराज दशरथके ज्येष्ट पुत्र सीताके साथ भूमिपर शयन 
कर रहे हैं) तो मेरे लिये उत्तम शय्यापर सोना, जीवन- 
धारणके लिये स्वादिष्ठ अन्न भक्षण करना अथवा दूसरे-दूसरे 
सुखोंको भोगना कैसे सम्भव हो सकता है! देखो, सम्पूर्ण 
देवता और 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


असुर मिलकर भी युद्धमें जिनके वेगको नहीं 


[ सं० चा० रामागा 
सह सकते; वे ही श्रीराम इस समय सीताके साथ 

ऊपर सुखसे सो रहे हैं। इनके बनमें आ जानेसे राजा पे 
अब अधिक कालतक जीवन धारण नहीं कर सकते | 
पड़ता है, एथ्वी शीक्र ही विधवा होनेवाली है। दा 


_ पिता दशरथजी हमारे आनेतक जीवित रहेंगे ! क्या बनवा 


से लौटकर उन उत्तम ब्रतथारी महात्माका हम फिर दही 
कर सकेंगे ? इस प्रकार दुःखसे आर्त होकर लक्षमण विद्या 
करने लगे; वह सारी रात उन्हें जागते ही बीती। प्रजा 
हितमें संलग्न रहनेवाले लक्ष्मणने भाईके स्नेहवश जो यथा 
बातें कहीं; उन्हें सुनकर निषादराज गुहको भी बढ़ा दुः 

हुआ और वह शोकसे आँसू बहाने लगा । | 


सबेरा होनेपर श्रीरामने उत्तम लक्षणांवाळे ढश्ष्माते 
कहा--*भगवती रात्रिका अवसान हो गया, अब सूर्योदय 
होनेवाला है; अतः हमें गङ्गाजीके पार उतरना चाहिये | 
श्रीरामचन्द्रजीके कथनका अभिप्राय समझकर लक्ष्मणने गुह और 
सुमन्त्रको बुलाकर पार उतरनेकी व्यवस्था करनेके लिये कहा 
और स्वयं भाईके सामने आकर खड़े हो गये । निषादराज 
गुहने श्रीरामका वचन सुना ओर उसका तात्पर्य समझकर | 
मन्त्रियोंको शीघ नाव ले आनेकी. आज्ञा दी । जब नाव आ 
गयी, तो उसने हाथ जोड़कर कहा--'प्रभो ! यह नोन 
उपस्थित दै; बताइये इस समय आपकी और क्या सेबा 
करूँ |! श्रीरामने कहा--'सखे ! तुमने मेरा सारा मनोरथ पूरण 
कर दिया, अब शीघ्र ही नावपर चढ़ाओ।? यह कहकर श्रीराम 
और लक्ष्मणने कवच धारण किया, तरकस एवं तलवार बॉपी 
तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्गसे सब लोग घाट 
जाया करते थे, उसीसे सीताके साथ गल्जाके तटपर गे। 


उस समय धर्मके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीरामके पास जाई 
सारथि सुमन्त्रने विनीत भावसे हाथ जोड़कर: पूछा 
मेरे लिये क्या आज्ञा होती है १? तब श्रीरामने सुमन्त्रको 
हाथसे स्पर्श करते हुए कहा--“अत्र आप शीघ ही मह 
पास लौट जाइये और वहाँ साबधान होकर रहिये । 
ही दूरतक मुझे रथपर आनेकी आवश्यकता थी तो पूर त 
गयी; अव हमछोग रथ छोड़कर पैदल ही महान. न 
यात्रा करेंगे, अतः आप जाइये |? “मुझे लौट जानेकी अ. 
मिल गयी? यह देखकर सुमन्त्र शोकसे व्याकुल हो उठे दुग 
पुरुषभ्रेष्ठ भीरामसे बोळे--:रघुनन्दन | जिसकी ररणा 
भाई और स्त्रीके साथ साधारण मनुष्यांकी भाँति ती | 
रहनेको विवश होना पड़ा है, उस देवका इस संसारकै 
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अयोध्याकाण्ड 


पुने उलन नहीं किया । या आत्याके समान गिग। व एल आत्माके समान प्रिय 

HE पच॒न्द्रजीसे ऐसी बात कहकर उन्हें दूर*जानेको उद्यत देख 

4 दःखते आकुल होकर देरतक रोते रहे । तत्र श्रीरामने 
बारंधार मधुर वाणीम कहा-“सुमन्त्र ! इश्वाकु- 
बंधियोंका आरके समान दूसरा कोई हितेप्री नहीं दिखायी 
देता | आप ऐसा यत्न करें; जिससे महाराज दशरथकों 
के लिये शोक न हो | वे कैकेयीका प्रिय करनेकी 
9 इच्छासे आपको जिस कामके लिये भी आज्ञा दें, उसका 
` तहा होकर पाऊन कीजियेगा । आप महाराजको मेरी 
आरसे प्रणाम करके कहियेगा कि अथोध्यासे निकल आने 
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. अथवा बनमें रहनेके कारण मुझको या लक्ष्मणको कोई शोक 
. नहीं है । चौदह वर्ष समाप्त हो जानेपर हम शीघ्र ही लौट 
. आयेंगे ओर उस समय आप सीता तथा लक्ष्मणसहित मुझे 
. देख सकेंगे । राजासे ऐसा कहकर मेरी माता कोसल्यासे, 
` अन्य माताओंसे और केकेयीसे भी बारंबार हमछोगोंका 
 उशळसमाचार कहियेगा तथा उन सबसे मेरा; लक्ष्मणका 
` खे सीताका चरणवन्दन भी कह दीजियेगा । मेरी ओरसे 
. 'हराजसे निवेदन कीजियेगा वे भरतको शीघ्र ही बुला 
ठे ओर आते ही उन्हें युवराज-पदपर अभिषिक्त कर दें । 
` ससे भी मेरा यह सन्देश कह देना उचित होगा कि 
| 'हाराजके प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव दै, वैसा ही समांनरूपसे 
भी माताओके प्रति होना चाहिये । तुम्हारी दृष्टिमें केकेयी- 
9 "जो खान है, वही सुमित्रा और मेरी माता कोसल्याका 
है; इनमें कोई अन्तर न रखना । पिताजीका 
ए २... से युवराज-पदको स्वीकार करके यदि 
| उ देख-भाल करते रहोगे तो इहलोक और 
| सदा ही सुख पाओगे ।? 
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श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको लौटाते हुए जब इस प्रकार 
समझाया तो उन्होंने उनकी सारी बातें सुनकर स्नेहपूर्वक 
कहा--“तात ! सेवकका स्वामीके प्रति जो नम्रतापूर्ण बर्ताव 
होना चाहिये, उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन 
न कर सूँ, यदि मेरे मुँहसे स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात 
निकल जाय, तो “यह मेरा भक्त है? ऐसा समझकर मुझे 
क्षमा कीजियेगा। आपके वियोगसे सारी अग्रोध्यापुरी 
शोक-सन्तक्ष हो रही है। में आपको साथ लिये ब्रिना वहाँ 
कैसे लौटकर जा सकूँगा १ आप दूर रहकर भी प्रजाके हृदयमें 
निवास करनेके कारण सदा उसके सामने ही उपस्थित रहते 
हें । निश्चय ही, इस समय प्रजावर्गके सब लोगोंने आपका ही 
चिन्तन करते हुए अन्न-जल त्याग दिया होगा । जिस समय 
आप वनको आने लगे; उस समय आपके शोकसे व्याकुल 
प्रजाने जैसा क्षोभ प्रकट किया था, उसे तो आपने 
देखा ही था | अयोध्यासे निकलते समय पुरवासियोंने जैसा 
आर्तनाद किया था; मुझे खाली रंथ लिये लोटा देखकर 
वे उससे भी सौगुना हाहाकार करेंगे । कोसल्या देवीके पास 
जाकर उन्हें यह अप्रिय सत्य केसे सुना सकूँगा कि में 
आपके पुत्रको वनमें पहुँचा आया ! ये उत्तम घोड़े इस समय 
आपसे सूने रथको कैसे खींच सकेंगे ! अतः अब में आपके 
बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकता । मुझे भी वनमें ही 
चलनेकी आज्ञा दीजिये | यदि इतनी याचना करनेपर 
भी आप मुझे त्याग ही देंगे, तो मैं रथसहित अभिमें प्रवेश 
कर जाऊँगा। प्रसत्न होकर आज्ञा दीजिये, में वनमें 
आपके पास ही रहना चाहता हूँ। ये घोड़े भी यदि 
वनमें रहकर आपकी सेवा करेंगे, तो इन्हें उत्तम गति प्राप्त 
होगी । मेरी अभिलाषा है कि जब वनवासकी अवधि 
समास हो जायःतो फिर इसी रथपर बिठाकर आपको र 
पुरी ले चढू. । आपके साथ वनमें रहनेसे ये चौदइ वर्ष चोदह 
क्षणोंके समान बीत जायँगे; अन्यया चौदह सौ वर्षोंके समान 
भारी जान पड़ेंगे । प्रभो ! आप मेरे स्वामीके पुत्र शो 
सेवकोपर दया करनेवाले हैं। आप जिस मार्गपर चल रहे ब 
उसीपर आपकी सेवाके लिये में भी चलनेको तैयार दे मं तयी 
प्रति भक्ति रखता हूँ? आपका स्वप कर नव | 
मर्यादाके भीतर स्थित हूँ; अतः आप मेरा परित्याग न 


| सारथिकी बात सुनकर भत्योपर दया करनेवाले र 
कहा मन्त्रजी ! आप स्वामीपर स्नेह करनेवाले ह; 


आपकी मेरे प्रति जो उत्कृष्ट भक्ति दै, उसे मैं जानता हूँ 
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फिर भी जिस कामके लिये में आपको अयोध्यापुरीमें भेज 
रहा हूँ; वह सुनिये । जव आप नगरको लोट जायेगे तो 
आपको देखकर भेरी छोटी माता कैकेयीको यह विश्वास हो 
जायगा कि राम वनको चले गये । इसके विपरीत यदि आप 
नहीं गये, तो उसे सन्तोष नहीं होगा । मेरे वनवासी हो 
जानेपर भी वह धर्मपरायण महाराज दरारथके प्रति मिथ्यावादी 
होनेका सन्देह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता । आपको भेजनेका 
मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता भरतद्वारा सुरक्षित 
समृद्धिशाली राज्यको पा जाय । मेरा तथा महाराजका प्रिय करने- 
के लिये आय अबश्य पुरीको पधारिये ओर आपको जिनके 
लिये जो सन्देश दिया गया है, वह सब वहाँ जाकर उन लोगोसे 
कह दीजिये ।? यह कहकर श्रीरामने सुमन्त्रको वारंवार 
आश्वासन दिया | 


इसके वाद उन्होंने गुहसे उत्साहपूईक यह युक्तियुक्त 

वचन कहा--“निपादराज ! इस समय मैं उन्हीं नियमोंको 
धारण करके रहना चाहता हूँ, जो तपस्वीजनोंको शोभा देते 
हैं, अतः सीता और लक्ष्मणकी अनुमति लेकर पिताका हित 
करनेक्री इच्छासे अपने केशोंको जटाका रूप देकर यहाँसे 
जाऊँगा । इसके लिये तुम बड़का दूध ला दो |? गुहने तुरंत 
ही बड़का दूध लाकर राजकुमार श्रीरामको दिया । श्रीरामने 
उसके द्वारा अपनी तथा लक्ष्मणकी जटाएँ बनायी । उस 
समय वे दोनों भाई वस्क्रल-वस्र और जटा धारण करके 
ऋषियोंके समान शोभा पाने लगे । तदनन्तर वानप्रस्थ- 
मार्गका आश्रय लेफर रक्ष्मणसहित श्रीरामने ब्रह्मचर्य-अतके 
पालनका निश्चय किया और अपने सहायक गुहसे कहा-- 
“निपादराज ! तुम सेना, खजाना, किला और राज्ये 
विषयमे सदा सावधान रहना; क्योंक्रि राज्यकी रक्षाका 
काम बड़ा कठिन माना गया है |? गुहको इस प्रकार 
आज्ञा देकर इश््वाकुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी पत्नी और लक्ष्मणके 
साथ तुरंत ही वहॉसे चळ दिये | इस समय उनके चित्तमें 
तनिक भी उद्वेग नहीं था। फिर नदीके तीरपर लगी हुई नावको 
देखकर गज्जाऊे पार जानेकी इच्छासे उन्होंने लक्ष्मणसे कहा- 
नरव्यात्र | यह सामने नाव खड़ी है, इसपर धीरेसे चढ 
जाओ |? भाईका आदेश सुनकर लक्ष्मणने पहले 
मिथिलेशकुमारी श्रीसीताको नावपर विठाया, फिर स्वयं उसपर 
आरूदृ हुए । तसश्चात्‌ महातेजस्वी श्रीराम नावपर चढ़कर 
ब्राह्मण और क्षत्रियक्रे जपने योग्य 'देवी नावम्‌? इत्यादि 
वेदोक्त मन्त्रका जप करने लगे | फिर शास्त्रविधिकरे अनुसार 


~ 
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' दशरथे पुत्र आपके द्वारा सुरक्षित होकर अपने पितात 


` आपकी पूजा करूँगी तथा आपके किनारे जो-जो देवता! 


[ सं० वा० रामाय | 


आचमन करके सीता और महारथी लढ््मणके साथ उन्हे 
प्रसन्नचित्त होकर गज्ञाजीको प्रणाम किया । इसके रर | 
श्रीरामने सुमन्त्रको तथा सेनासहित गुहको जानेकी आश र | 
मलाहोंको नाव चलानेका आदेश दिया । आज्ञा नन | 
मलाहोंने नाव चलायी । उसका कर्णधार बड़ा सावधान था| 
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वेगसे डॉँड़ चलानेके कारण वह नाव बड़ी तेजीसे पानीपर 
बढ्ने लगी | बीच धारामें पहुँचनेपर साध्वी सीताने हाथ जोइक 
गंज्ञाजीसे यह प्रार्थना की--“भगवती गङ्गे ! ये महाराज 


आज्ञाका पालन करें | चौदह वर्षोतक बनमें रहकर जब 
मुझे ओर भाई लक्ष्मणको लेकर पुनः इसी मार्गसे लौटेंगे) उ 
समय सबके साथ कुशलपूर्वक आकर मैं बड़ी कं 


और मन्दिर हैं, उन सबका पूजन करूँगी |? इस प्र 
गज्ञाजीसे प्रार्थना करती हुईं श्रीसीताजी बात-की-बातमें दि; 
तरपर जा पहुँचीं । किनारे पहुँचकर लक्ष्मण और पै 

सहित श्रीरामने नाव छोड़ दी और आगेको प्रस्थान किया । 


उस सम्रथ महाबाहु श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा- पि | 
नन्दन | सीताकी रक्षाके लिये सावधान हो जाओ; ठग 
आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चलें और मैं 


अयोध्याकॉण्ड ] 


ता हुआ सबसे पीछे चळूँगा ।? यह सुनकर लक्ष्मण 
कम , उनके पीछे सीता चलने लगीं । सबसे 
श्रीरामचन्द्रजी गज्ञाजीके उस पार पहुँचकर 


पीछे राम थे। अर न 
पछि दिये; तबतक सुमन्त्र निरन्तर 


# श्रीराम आदिंका यसुनाके पार होकर चित्रकूट पहुँचना + 
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ब नन््् 
उन्हींकी ओर दृष्टि लगाये देखते रहे | जब बहुत दूर 
निकल जानेक्रे कारण वे इसि ओझल हो गये, तो 
समन्त्रके हृदयमें बड़ी व्यथा हुई और उनकी आँखोसे आँसू 
बहने लगे | 
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श्रीराम आदिका भरडाजके, आश्रमपर निवास 
दर्शन करते हुए चित्रकूट पहुँचना 


तथा य॒मुनाके पार होकर स्यामवट आदिका 
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तदनन्तर राम? लक्ष्मण और सीताने मार्गमें एक महात्‌ 
क्षे नीचे रात्रि बितायी और सूर्योदय होनेपर बहसे आगे- 
को प्रथान किया । जहाँ भागीरथी गङ्गासे यमुनाका सङ्गम 
होता दै, उस स्थानपर जानेके लिये वे महान्‌ बनके भीतरसे 
` हेर यात्रा करने लगे । मार्गमें उन्होंने अनेकों भू-भाग और 
मनोहर प्रदेश) जो पहले कभी देखनेमें नहीं आये थे; देखे । 
वे फूलोस सुशोभित भाँति-भाँतिके वक्षांको देखते चल रहे 
' थे। इस प्रकार वह दिन समाप्त होनेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे 
कहा--'सुमित्रानन्दन ! वह देखो, प्रयागके पास अभिदेवकी 
. ध्वजारूप पवित्र धूम उठ रहा है । मालूम होता है । 
` मुनिवर भरद्वाज यहीं हैं । इस प्रकार बातचीत 
` करते दोनों धनुर्धर वीर श्रीराम और लक्ष्मण सूर्यास्त 
| तेते गड्जा-यमुनाके सङ्गमक्रे समीप मुनिवर भरद्वाजके 
` आश्रमपर जा पहुँचे । आश्रममें प्रवेश करके उन्होंने तपस्याके 
` प्रभावसे सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले एकाग्रचित्त महात्मा 
मरद्ाज ऋषिके दर्शन किये, जो अभिहोत्र करके शिष्योंसे 
. पर हुए आसनपर .विराजमान थे ।  महर्षिके दर्शन करके 
. रभाग श्रीरामने सीता और लक्ष्मणके साथ हाथ जोड़कर उनके 
र मगा किया और इस प्रकार अपना परिचय दिया- 
पवर | हम दोनों राजा दशरथके पुत्र हैं। मेरा नाम 
| र अर इनका लक्ष्मण है तथा ये विदेहराज जनककी पुत्री 
| गे मेरी कल्याणमयी पत्नी सीता हैं, जो निर्जन तपोवनमे 
भी मेरा साय देनेके लिये आयी हें.। पिताकी आशासे 
बनको ओर आते देख मेरे प्रिय अनुज सुमित्रा- 
गा र वनमें ही रहनेका ब्रत लेकर मेरे 
` प हो लिये हैं। इस प्रकार पिताके आदेशसे इम तीनों 
कोने जायेंगे 


जायेंगे ओर वहाँ फल- मूल भोजन करते हुए धर्मका 
आचरण करेंगे ।? i 5 


~ 


श्रीरामके वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनिने उनका 
स्वागत-सत्कार किया । उन्हें पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके तीनों 
अतिथियोंके लिये नाना प्रकारके अन्न, रस और जंगली फल 
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ये | तत्पश्चात्‌ उन सबके रहनेके लिये स्थानकी 
ks तिथ्य स्वीकार करके जब श्रीरामचन्द्रजी ` 


व्यवस्था की | उनका आ र 
आसनपर विराजमान हुए> तो भरद्वाजजीने यह धमयुक्त वचन 
मैं तुम्हारी इस आश्रमपर बहुत समयसे 


7 'खनत्दन ! में वा 
त देख रहा हूँ | यह भी मेने सुना है कि बिना किसी 
अपराधके ही तुम्हें वनवास दिया गया है । गङ्गा ओर 


यमुना-इन दोनों महानदियोंके सङ्गमकें पासका, यह 
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स्थान बड़ा ही पवित्र और एकान्त. है । यहाँकी प्राकृतिक 
छरा भी मनोरम हे । अतः यहीं तुम सुखपूर्वक निवास 
करो? भरद्वाजजीके ऐसा कहनेपर सर्वहितकारी भगवान्‌ 
शोरामने इन झुभ वचनोंके द्वारा उन्हें उत्तर दिया-- “मुने ! 
सेरे नगर और प्रान्तके निवासी यहाँसे समीप पड़ते दै अतः 
सै समझता हूँ इस आश्रमपर मुझसे और सीतासे मिळनेके 
लिये लोग प्रायः आते-जाते रहेंगे । इस कारण यहाँ निवास 
करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता । अतः किसी एकान्त 
प्रदेशमे आश्रमके योग्य उत्तम स्थान सोचकर बताइये ।? 
महामुनि भरद्वाजने रामका झुभ बचन सुनकर उनकी 
उद्देश्यसिद्धिके अनुकूल बात कही--'तात ! यहासे दस 
कोसकी दूरीपर चित्रकूट नामसे विख्यात एक परम पवित्र 

- एवं सुन्दर पर्वत है) जो गन्धमादनके समान है । वहाँ बहुत-से 
ऋषि-महर्पि रहते हैं । वहीं जाकर तुम निवास करों अथवा 
यनवासके उद्देइयसे मेरे साथ इस आश्रमपर ही रहो ।? ऐसा 
कहकर भरद्राजजीने अपने प्रिय अतिथि रामका सीता और 
लक्ष्मणसहित आतिथ्य किया और उन्हें सन्तुष्ट करनेके लिये 
सब प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुएँ. अर्पण कीं । श्रीरामचन्द्रजी 
महर्षिके पास बेठकर अनेकों प्रकारकी बातें करते रहे; इतनेमें 
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पुण्यमयी रात्रिका आगमन हुआ | वे बहुत यके हुए थे, 


इसलिये झुमिके उस मनोहर आश्रमपर सीता और लक््मणसह्वित 
उन्होंने बंह रात्रि व्यतीत की | 
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[ सं० वा० रामाया 


EIS #ऋऋछछिफिछ 
तदनन्तर प्रातःकाल होनेपर वे दोनों राजकुमार म 
प्रणाम करके चित्रकूट पर्वतपर जानेको उद्यत हुए | २९ 
प्रस्थान करते देख महर्षि भरद्वाजने स्वस्तिवाचन ता 
फिर सत्यपराक्रमी रामसे कह्ा--“नरश्रेष्ठ ! गङ्गा और युन 
सङ्गमपर पहुँचकर वहासि थोड़ी दूर पश्चिम यमुनाके किन 
किनारे जाना । बहा तीर्थस्थान है, जहाँ लोगोंका विगर, 
जाना रहता है | ग जब्रतक इच्छा हो, उसका दर्शन करा 
और फिर एक बेड़ा बनाकर उसीके दवारा सूर्यकन्या यमुना) 
उस पार उतर जाना । वहसि आगे जानेपर एंक बहुत का | 
बरगदका वृक्ष मिलेगा, जिसके पत्ते हरे रंगके हैं । उल्ले 
चारों ओर और भी अनेकों प्रकारके दृक्ष हैं। वह रझ 
वृक्ष इयामवटके नामसे प्रसिद्ध है । उसकी छायाके नीर | 
बहुत-से सिद्ध पुरुष निवास करते हें । वहाँ जानेपर सै 
हाथ जोड़कर स्यामवरसे आरीर्वादकी याचना क| 
यात्रीकी इच्छा हो तो उस वृक्षके पास पहुँचकर कुछ काह| 
तक वहाँ निवास करे या आगे बढ़ जाय । इयामबरसे एइ 
कोस दूर जानेपर तुम्हें नीलवनका दर्शन होगा। कां 
यमुनातटवर्ती जंगली बृक्षोके साथ-साथ दाछकी और बेळे 
भी पेड़ हैं। वहसे चित्रकूरको रास्ता जाता है। मैं स 
मार्गसे कई बार गया हूँ । वहाकी भूमि कोमल ओर इस 
रमणीय है । उधर कभी दावानळका भय नहीं होता ।' छ 
प्रकार मार्ग बताकर महर्षि भरद्वाज लोटने लगे । भगवार्‌ 
श्रीरामने “तथास्तु कहकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया ओर 
कहा--“अब आप आश्रमको लोट जाइये ।? 


उनके चले जानेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा-_पुमितरा 
नन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो; ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी झा 
रखते हैं, इससे जान पड़ता है हमलोगोंने पहले कभी र 
पुण्य किया है ।? इस प्रकार बातचीत करते वे दोनों मल 
नरश्रेष्ठ सीताको आगे . करके यमुनातटपर गये । * 
कालिन्दीका खोत बड़ी तीव्र गतिसे प्रवाहित हो रहा ग 
वे तुरंत ही नदीके पार जाना चाहते थे? इसलिये योह 
तक विचारमें पड़े रहे । इसके बाद जंगलके सूखे ४ 
बटोरकर उन्हीके द्वारा दोनों भाइयोने एक बहुत बई 
तैयार किया और उसपर खस बिछा दिया । फिर न 
बेत और जामुनकी टहनियोंको काटकर सीताके ठी 
लिये एक सुखद आसन तैयार किया । 
समान अचिन्त्य ऐडवर्यवाली अपनी प्रिया सीताको! जो | 
छजित-सी हो रही थीं, उस बेड्रेपर चढ़ा दिया 


जा स्स्स स्स्स स्स ] 
एबं आभूषण रख रख दिये। फावदे और खो नोक भर य वता । फावडे ओर खाॉचीको 


ड र प्रसन्नताके साथ उसे खेने लगे । यमुनाकी 


धाराम आनेपर सीताने उन्हें प्रणाम करके 
[--'देवि | मैं आपको पार कर रही हूँ । मेरे पति कुशल- 
ए अपनी बनवासविषयेक प्रतिज्ञाको पूर्ण करे । यदि 
ऑरामचन्द्रजी सुखपूर्वक अयोष्याको लोटेंगे तो में आपका 
पूजन करूँगी |? इस प्रकार सीता हाथ जोड़कर यमुनाजीसे 
प्रार्थना कर रही थीं कि इतनेमें ही वे दक्षिण तटपर जा 
पहुँचीं | पार उतरकर उन लोगोंने वेड़ेकी तटवर्ती वृक्षोंके पास 
छोड़ दिया; फिर यमुना-वनसे चलकर वे हरे-हरे पत्तेसि 
हुशेमित शीतल छायावाले इयामबटके पास पहुँचे । वटके 
हमीप जाकर सीताने प्रणाम किया ओर कहा -- महावृक्ष ! 
आपको नमस्कार है । [ आप ऐसी कृपा करें; जिससे ] मेरे 
पतिदेव अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण करें तथा हम सब॒ लोग वनसे 
` सकुशल लौटकर यरास्विनी सुमित्रा और कोसल्या देवीका दर्शन 
क्र सकें |? इस प्रकार प्रार्थना करके सीता उस बृक्षकी परिक्रमा 
करने लगीं । यह देखकर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--'नर्रेष्ठ ! 
तुम सीताको साथ लेकर आगे-आगे चलो और मैं धनुष 
धारण किये पीछेसे तुमलोगोंकी रक्षा करता हुआ चळूँगा । 
ज़नेकदुलारी सीता जो-जो फल या फूल मागें अथवा जिस 
वखुको पाकर” इनका मन प्रसन्न रहे, वह सब इन्हें देते 
रो |! सीता एक-एक वृक्ष, झाड़ी अथवा फूलोंसे सुशोभित 
अहुत छताको देखकर उसके विषयमें श्रीरामचन्द्रजीसे पूछतीं 
ज्या लक्षमण सीताके कथनानुसार भाँति-भाँतिके दृक्षोंकी 
र्र न शाखाएँ और फूलोंके गुच्छे ला-लाकर उन्हें 


APTN NOT TES Sg. ह. | कसी क IN श 


.. भार्यकालमें दोनों भाइयोंने नदीके किनारेकी समतल 


' के शीतल जरूमें स्नान करके ऋषि-मुनियोंद्वारा सेवित 
पूरके पथपर आगे बढ्ने लगे । सीताके साथ दोनों भाई 
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ॐ श्रीराम आदिका यमुनाके पार होकर चित्रकूट पहुँचना # 


NNN 


ही रखा । फिर दोनों भाई उस वेडेको पकड़कर . 


शमिपर निवास किया; फिर सबेरा होते ही वे उठे ओर - 


१३७ 


OR 


श्रीराम ओर लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथासमय 
मनोहर पर्वत चित्रकूटपर जा पहुँचे । वहाँ जाकर उन तीर्नोने 
महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें प्रवेश करके उन्हे प्रणाम किया | 
धर्मको जाननेवाले महर्षि उनके आगमनसे बहुत प्रसन्न हुए 
और 'आपलोगोंका स्वागत है; आइये, बैठिये ।? ऐसा कहते 
हुए उन्होंने उनका आदर-सत्कार किया । भगवान्‌ भ्रीरामने 
महर्षिकों अपना यथावत्‌ परिचय दिया और लक्ष्मणसे 
कहा--*सुमित्रानन्दन | तुम जंगलसे अच्छी-अच्छी लकड़ियोँ 
ले आओ ओर रहनेके लिये एक कुटी तैयार करो । यहाँ 
निवास करनेको जी चाहता है ।! श्रीरामकी बात सुनकर 
लक्ष्मणने अनेकों प्रकारके काठ एकत्रित किये और उनके 
द्वारा एक पर्णशाला बनायी ।_फिर झुभ मुहूर्तमें देवताओंकी 
पूजा करके सबने उस सुन्दर कुटीमें प्रवेश किया | वह कुटी 
बहुत उपयुक्त स्थानपर बनी थी, उसे बृक्षोके . पत्तोसे 
छाया गया था और उसके भीतर हवा आदिंसे बचनेका 
पूरा प्रबन्ध था । चित्रकूट पर्वत अत्यन्त रमणीक था 
तथा वहाँ उत्तम तीथाँसे सुशोभित मास्यवती ( मन्दाकिनी ) 
नदी बह रही थी । उनका सानिध्य पाकर श्रीरामचन्द्रजीको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । 
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सुमन्त्रक अयोध्यामें लौटना और पुखासी मनुष्यों, राजा दशरथ तया कोसल्याका शोकाकुल होना | 


इधर जब श्रीराम शङ्काके दक्षिण तटपर उतर गये तो गुह 
दुःखसे व्याकुल होकर बड़ी देरतक सुमन्त्रके साथ बातचीत 
करता रहा; इसके बाद वह अपने घर चला गया | श्रीरामचन्द्रः 
जीका प्रयागमें भरद्वाजके आश्रमपर जाना; सुनिके द्वारा सत्कार 
पाना तथा चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना--ये सत्र इचान्त उसे 
अपने शङ्गवेरपुरनिवासी दूतोंसे मालूम हुए । गुहके मुखसे 
सुमन्त्रको भी वे बातें माळूम हुईं। फिर वे गुहसे बिदा 
होकर बहुत उदास हो घोड़ोंकों रथमें जोतकर अयोध्यापुरीकी 
ओर चल दिये । मार्गमें अनेकों सुगन्धित वन; नदी; 
सरोवर, गाँव और नगरोंको देखते हुए वे दूसरे दिन सन्ध्याके 
समय अयोभ्यामें पहुँचे । सुमन्त्रको देखकर सैकड़ों और 
हजारों पुरबासी “राम कहाँ हैं!? यह पूछते हुए उनकी 

` ओर दौड़े | उस समय सुमन्त्रने उन लोगोंसे कहा--'भाइयो ! 


में गङ्गाके किनारेतक उनके साथ गया था। वहाँसे उन. 


धर्मनिष्ठ महात्माने मुझे लोट आनेकी आज्ञा दी । अतः में उनसे 
रिदा लेकर यहाँ लोट आया हूँ। वे सब गज्ञाके उस पार 
चले गये)? यह जानकर सबके नेत्रोसे आँसुओंत्री धाराएँ 
बहने लगीं तथा 'अहो; हमें धिक्कार है !' ऐसा कहकर वे 
लंबी सास खींचते और 'हा राम |? की पुकार मचाते जोर- 
जोरसे विलाप करने. लगे | सुमन्त्रने उनकी बातें सुनी, वे 
झुंड-के-झुंड खड़े होकर कह रहे थे--'हाय ! हमलोग मारे 


“गये, अब यहाँ श्रीरामचन्द्रजीको नहीं देख पायेंगे | अमुक पुरुषके 


लिये क्या उचित है, क्या करनेसे उसका प्रिय होगा और 
केसे किस-किस वस्तुसे उसे सुख मिलेगा--इत्यादि बातोंका 
विचार करते हुए श्रीरामचन्द्रजी पिताकी भाँति इस नगरका 
पालन करते थे |? बाजारके बीचसे निकलते. समय सारथिके 
कानोमें त्रि्योके रोनेकी आवाज सुनायी दी, जो-महललोंकी 
खिड़कियोंमें बैठकर शरीरामके लिये ही सन्तस होकर विलाप 
कर रही थीं | राजमार्गके बीचसे जाते हुए सुमन्त्रने कपड़ेसे 
अपना मुँह ढेक लिया । वे रथ लेकर उसी भवनकी ओर: गये; 
जहाँ राजा दशरथ मोजूद थे | राजमहलके पास पहुँचकर 
वे शीघ्र ही रथसे उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत-से 


मनुष्योसे भरी हुई सात ड्योटियांको पार कर गये । आठवी 


ड्योदीमें पहुँचनेपर उन्होंने देखा--राजा एक श्वेत भवनमें 
बैठे हैं ओर पुत्र-शोकसे मलिन). दीन एवं आतुर 
दिखायी देते हैं | सुमन्‍्त्रने निकट जाकर महाराजको प्रणाम 
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भरा था; मुख आँसुओंसे भीग रहा था ओर वे अयत 


रहेंगे ! क्या भोजन करेंगे ! वनमें पहुँचनेपर राम, लक्षा 


० ___ ns: [ सं० चो० रामाय; खं 
पम ्यम+-. 


किया. और उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई बातें सुनाम | 
राजाने उन्हें चुपचाप सुना किन्तु इससे उनका हू | 
व्याकुल हो उठा और वे रामके शोकसे अत्यन्त पीडित ३| 
मूर्छित होकर भूमिपर गिर पड़े | उस समय सुमित्रा | 
सहायतासे.कौसल्याने अपने गिरे हुए पतिको उठाया क्षै | 
इस प्रकार कहा--“महाभाग ! ये सुमन्त्रजी दुष्कर, कर्म करे. 
वाले रामके दूत होकर--उनका सन्देश लेकर वनवासे | 
आये हैं, आप इनसे बात क्यों नहीं करते १? इतना कहे | 
कहते कौसस्याका गला भर आया; ऑसुओंके कारण उन्हे | 
बोला न गया और वे शोकसे व्याकुल होकर धरतीपर गिर | 
पड़ों । विलपती हुई कोसल्याको भूमिपर पड़ी देख तया | 
अपने पतिकी मूच्छित दशापर दृष्टिपात करके सभी रानियाँ | 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर रोने लगीं । | 

मूच्छ दूर होनेपर जब राजाको चेत हुआ तो उन्होंने | 
रामका वृत्तान्त सुननेके लिये सारथिको सामने बुढाया। | 
सुमन्त्र हाथ जोड़कर खड़े हो गये । उनका सारा शरीर धूससे 


दीन दिखायी देते थे । राजाने अत्यन्त दुखी होकर पूछा- | 
“सूत्‌ | धर्मात्मा रामचन्द्र बृक्षकी जड़का सहारा लेकर क 


और सीताने तुमसे क्या कहा था ? तुम रामके बैठने) तेने 
और खाने-पीनेसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें बताओ ।? राजि, 
इस प्रकार पूछनेपर सारथिने गद्गद बाणीमें कहा---“'महाराज | 
औरामचन्द्रजीने धर्मका पालन करते हुए दोनों हाथ जोई 
और मस्तक झुकांकर कहा है--'सूत ! तुम मेरी अ 
पूज्य पिताजीके चरणोंमें प्रणाम कहना तथा अत्तः 
सभी माताओंको मेरे आरोग्यका समाचार देते हुए ॐ | 
मेरा सादर नमस्कार निवेदन करना । इसके बाद, ह | 
कोसल्यासे मेरा प्रणाम कहकर बताना कि मैं कुशलसे है 
धर्मपालनमें सावधान रहता हूँ । फिर उनको मेरा यह है 
सुनाना कि “माँ | तुम सदा धर्ममे तत्पर रहकर ठीक “ 
पर अभिहोत्र करती रहना । पिताजीको - देवताके समान हा 
कर उनके चरणोंकी सेवा करना । अभिमान और कद | 
त्यागकर सभी माताओंके साथ हिल-मिलकर रहता । | 
यीके प्रति महाराजका स्नेह और सद्भाव बढ़ाने 


| | 
करना । कुमार भरतके साथ राजोचित बर्ताव ला 
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अयोध्या 


टी उम्रके हाँ तो भी वे आदरणीय ही होते हैं-- 
“को यादरखना |?- कुमार भरतसे भी मेरी कुशल 

व य ना. सुम सभी माताओंके साथ न्यायोचित 
इ रहना । युवराज-पदपर अभिषिक्त होनेके बाद 
पिताजीकी रक्षा और सेवापर ध्यान देना । कुमार ! 

ठ जकी अवस्था बहुत अधिक हो गयी है. उनका कभी 
A न करना--उनकी आशा भंग न होने देना, पिताजीकी 
i आशके अधीन रहकर 
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' जता |? इतना कहकर वे अपने नेत्रोसे ऑसू, बहाने लगे | 
इसके बाद कुमार लक्ष्मणने अत्यन्त क्रोधमें भरकर लंबी 
हत खींचते हुए कहा--“राजकुमार श्रीरामको किस अपराधके 
कारण वनवास दिया गया है! राजाने केकेयीका आदेश 
सुनकर झटसे उसे पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा कर ली । उनका 
बह कार्य उचित हो या अनुचित, परन्तु हमलोगोंकों तो 

' इनवासका कष्ट भोगना ही पड़ता दै । श्रीरामको वनवास देना 

' कैकेयीके लोमके कारण हुआ हो अथवा राजाक्रे दिये हुए 
बरदानके कारण, मेरी दृष्टिमें यह कार्य सर्वथा अनुचित 

` हुआ है ।? महाराज ! जिन्होंने कभी ऐसा संकट आँखोंसे 

भी नहीं देखा था, वे राजकुमारी सीता खड़ी-खड़ी 

. तिसकिया भरती रहीं, मुझसे कुछ कह न सकीं। मुझे 

` धानेके लिये उद्यत देख आँसू बहाती हुई सहसा रो पड़ीं । 

| चब श्रीरामचन्द्रजी वनकी ओर जाने लगे, तो मैंने उन दोनों 
| राजकुमारोंकी हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर उनके 
` वियोगके दु:खको हृदयमें धारण करके रथपर चढ़कर 
| भ्योध्याके लिये प्रस्थान किया । लोटते समय मेरे घोड़े गरम- 
गरमआसू बहाते थे, रास्ता चलनेमें उनका मन ही नहीं लगता 
| यी राज्यमें वृक्षोपर भी इस महान्‌ संकटका प्रभाव 
उ त प, पीड़ित होकर फूल, अंकुर और कलियोसहित 
| ९ । नदियों ओर छोटेश्वड़े तालाबोके जळ गरम 
| गे है | वनों और उपवनोंके पत्ते सूख गये हैं । अयोध्यामें 
` इचनेपर किसीने मुझसे प्रसन्न होकर बात नहीं की; .बहुतेरे 
| ऱ्य तो औीरामको न देखकर बारंबार लंबी सासे खींचने 
`स शि रथ भ्रीरामके बिना ही लोटा है, यह देखकर 
भा ही आसू बहाते हुए सड़कपरसे लोट गये। 
. "थी, विमानों तथा प्रासादोपर बेठी हुई स्त्रियां 

ण यको सूना ही छोटा देखकर आरामको न देखनेके 

अधित हो उठो और हाहाकार मचाने लगीं ।” 


ही युबराज-पदका उपभोग करना - 
तया मेरी पुत्रवत्सला माताको अपनी ही माताके समान ` 
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सुमनत्रके वचन सुनकर राजाने बड़ी दीन वाणीमें कहा- 
“सूत | केकेयी पापी कुल और पापपूर्ण देशमें उतपन्न हुई 
दै, उसके विचार भी पापसे भो. हैं; उसीके कहनेमें 
आकर मैंने राय देनेमें कुशल वृद्ध पुरुषोंके साथ बैठकर इस , 
विषयमे परामर्श भी नहीं किया । सुंहृदों, मन्त्रियों और 
वेदयेत्ताओंसे सछाह लिये ब्रिना ही मोहवश स्रीकी इच्छा 
पूर्ण करनेके “लिये सहसा -यह कार्य कर डाला । -होनहदारवश 
यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुलक्रा विनाश करनेके 
लिये उपस्थित हुई है । सुमन्त्र ! यदि मैंने तुम्हारा थोड़ा भी 
उपकार किया .हो; तो मुझे तुरंत श्रीरामके पास पहुँचा दो; 
मेरे प्राण अब निकलनेके लिये छटपंटा रहे हैं। अथवा भीरामको 
ही लोटा लाओ, उनके बिना एक मुहूर्त भी मैं जीवित नहीं 
रह सकूँगा । किन्तु महात्राहु श्रीराम अत्रतक दूर चले गये होंगे; 


` इसलिये मुझे ही रथपर ब्रिठाकर ले चलो ओर शीघ्र रामका 


दर्शन कराओ । आज मेरे राम कहाँ हैं! यदि प्राण रहे, 

तो में अवश्य ही उन्हें सीताक़े साथ देखूँगा। इससे बढ़कर 
दुःखकी बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न-अवस्थामें 
पहुँचकर रामको नहीं देख रहा हूँ । हा राम ! हा लक्ष्मण ! 

हा विदेहराजकुमारी तपस्विनी सीते ! तुम्हें पता नहीं होगा; 

मैं दुःखसे अनायकी भाँति मर रहा हूँ । कोसल्ये ! में रामके . 
बिना शोकके समुद्रमें डूब गया हूँ । अब जीते-जी इसके पार 

होना मेरे लियें कठिन है । मैं लश्ष्मणसहित रामको . देखना 

चाहता हूँ, पर इस समय उन्हें देख नहीं पाता-यह मेरे बहुत 

बड़े पापका फल है |? इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी 

राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शाय्यापर गिर पडे | 


तदनन्तर) निर्जीवकी भाँति प्रथ्वीपर पड़ी हुई कोसल्या 
सारथिसे बोळी-_“सुमन्त्र ! जहाँ राम हैं) जहां सीता . और 
लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुँचा दो | में उनके बिना एक 
क्षण भी जीवित नहीं रहू सकती | जब्दी रथ लैटाओ ओर 
मुझे भी दण्डकारण्यमें ले चलो । यदि में उनके पास न जा 
सकी तो यमलोककी यात्रा करूँगी ।' कौसल्याकी बात सुन- 
कर सुमन्त्रने हाय जोड़कर उन्हें समझाते हुए कहा--'देवि य. 
इस दुःखजनित शोक) मोह और उद्वेगको छोड़ो | wa 
जी इस समय सब संताप भूलकर बनमें निवास करते र । 
जितेन्द्रिय लक्ष्मण भी वहाँ रामके चरणोंकी सेवामें लगे रहते ६। 
मर्म लगा हुआ है; इसलिये वे निर्जन 


सीताका मन भगवान्‌ श्रीरा दी 
बनमें भी घरकी ही भांति प्रसन्न और निर्भय रहती हैं । वनर्मे | 


रहनेके कारण उनके मनर्मे तनिकभी दुःख नहीं दिखायी देता। 
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मुझे तो ऐसा जान पडता है. मानो सीताको परदेशमें रहनेका 
अभ्यास है । जैसे यहाँ नगरके उपवनोंमें जाकर घूसा करती 
थीं) उसी प्रकार वे वनम भी सानन्द विचरती हैं | सीताका 
चित्त राममें ही लगा हुआ है। उनका जीवन रामके ही अधीन 
है,.अतः रामके बिना अयोध्या भी उनके लिये बनके ही 
समान है [. और रामके साय रहनेपर वे बनमें भी अयोध्याके 
ही सुखका अनुभव करती हैं। ] रामचन्द्रके बाहु-बलका 
भरोसा करके-वे बनमें रहती हैं और हाथी, वाध अथवा सिंह- 


is 


. 


' राजा दशरथ दो घड़ीके बाद मूंच्छासे जागे । उस 
समयं श्रीरामचन्द्रजीको वनमें गये छठी रात बीत रही थी । जब 
आधी रांत हुई तो उन्हें अपने पहलेक्रे किये एक पापका 
स्मरण हों आया और उन्होने पुत्र-शोकसे पीड़ित कोसल्यासे 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया--“कल्याणी ! मनुष्य शुभ 
या अंशुभ जो भी कर्म करता है, उसीका फलं सुख या दुःखके 
ख्पमै कर्ताको' प्रात होता है । कुमार-अवस्थामे ही मुझे 
धनुर्विद्याका पूरा अभ्यास हो गया था । लोगोंमें मेरी ख्याति 
फेल गयी थी । लोग कहा करते--“राजकुमार दशरथ 
शब्दवेधी बाण चलाना जानते हैं, केवल शब्द सुनकर 
लक्ष्यको बींध देते हैं ।? इसी प्रसिद्धिसे फूलकर मैंने 
अज्ञानवश जो पाप कर डाला, उस अपने ही किये हुए कुकर्मका 
फल मुझे इस महान्‌ दुःखके रूपमे प्राप्त हुआ है | देवि | तुम्हारा 
ब्याह नहीं हुआ था और मैं अभी युबराज ही था; उन्ही 


दिनोंकी बात है। वर्षाऋतुका सुहावना समय था | मैं घनुष-बाण 


लेकर रथपर सवार हो शिकार खेलनेके लिये सरयू नदीके तटपर 
गया । मेरा विचार था कि रातमें पानी पीनेके घाटपर मैंसा, 
हाथी या सिंह-व्याप्त आदि दूसरा कोई शिकारी जन्तु जळ 
पीनेके लिये आयेगा तो उसे मारूंगा । वहाँ चारों ओर 
अन्धकार छाया हुआ था | इसी समय पानीमें घड़ा भरनेकी 
आवाज सुनायी पड़ी । मेरी दृष्टि तो बहाँतक पहुँचती नहीं थी, 
वह शब्द मुझे हाथीकी चिग्घाड़के समान माठूम पड़ा | अतः मेंने 
"यह समझकर कि हाथी ही मेरे बाणका निशाना बनेगा, एक 
तीर निकाला और उस याब्दको लक्ष्य करके चला दिया । 


` (उस समय रात बीत चली थी | मुझे पानीमें गिरते 
किसी वनवासीका हाहाकार सुनायी पड़ा | मेरे वाणसे स 


% अमोघं देन राम अमोघस्तव संस्तवः * 


र 


को भी देखकर कभी भय नहीं मानतीं। अतः तुम राम, ख 
और सीताके लिये शोक न करो।-अपने और महाराजके ननि 
भी शोक छोड़ो । रामचन्द्रका यह चरित्र संसारम सदा ई 
स्थिर रहेगा । वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित्त गे 
महर्षियोंके मार्गपर दृढ़तापूर्वक स्थित हैं. और बनमें रहका 
फल-मूलका भोजम करते हुए पिताकी उत्तम प्रतिज्ञाका पासन 
कर रहे हैं।? इस प्रकार सूतने युक्तिसंगत बातें कहकर पुत्रः. 
से पीड़िता कौसल्याको चिन्ता करनेसे रोका। 


मुनिजुमारके वधक प्रस सुनाकर राजा दशरथका प्राण त्यागना और कोसल्या आदिका शोक 
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मर्ममें बड़ी चोट पहुँची थी । तुरंत ही यह मानवी शब्द कानमे 
पड़ा--“आह ! मेरेःजैसे तपस्वीपर शर्त्रका प्रहार केसे हुआ! 
मैं तो नदीके इस एकान्त तटपर रातमें जल लेने आया या; 
किसने मुझे तीर मारा ! मैं वनमें रहता और जंगली प 
मूलोसे ही जीविका चलाता था; सुझ-जेसे निरपराधका र्ने 
वघ क्यों किया गया £ में वल्कल और मृगचर्म पहननेवाल् 
जढाधारी तपस्वी हूँ, मुझे मारनेसे किसने अपना लाभ सोचा! 
मैंने मारनेवालेका क्या अपराध किया था! मेरी हत्यान्न | 
प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया--इससे किसीको कुछ लाभ न | 
होगा, केवळ अनर्थ ही हाथ लगेगा । मुझे अपने जीवनके ग 
होनेकी उतनी चिन्ता नहीं है । मेरी मृत्युसे मेरे माता-पिता | 
को जो कष्ट होगा, उसीके लिये मुझे अधिक शोक हो रहा है। | 
उन दोनों इद्धोंका मैंने बहुत समयसे पालन-पोषण किया है। 
अब मेरे शरीरके न रहनेपर वे किस प्रकार जीवनः | 
करेंगे ? घातकने एक ही बाणसे मुझे और मेरे बूढ़े माता-पिता 
को भी मोतके घाट उतार दिया ।? 


“ये करुणाभरे वचन सुनकर मेरे हाथसे धवु ने 
बाण छूटकर जमीनपर गिर पड़े । मैं शोकके आवेगसे ध 
उठा | मेरी चेतना छुस-सी होने लगी, साहस थर 
और मंनकी* बड़ी बुरी दशा हो गयी । सरयूके वित 
उस स्थानपर जाकर मैंने देखा--एक तपखी १% 
होकर पड़े हैं, उनकी जटाऐँ बिंखरी हुई हँ? - 
जळ गिर गया है, सारा शरीर धूल और स 
तथा वे बाणसे बिंधे हुए हैं । उनकी अवस्था देखकर > | 
उठा, मेरे होश-हवास उड़ गये | ऋषिने अपनी आ. वे | 
मेरी ओर देखकर कठोर वाणीमें कहा--“राज! 
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> हुँ मेने तुम्हारा क्या विगाड़ा था; जो तुमने मुझे 
हा । मैं माता-पिताके लिये पानी लेनेकी इच्छासे यहाँ 
का था । तुमने एक ही बाणसे मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे 
मर बूढ़े माता-पिताको भी मार डाला | वे दोनों बहुत 
5 और अंधे हैं । प्याससे पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षामें 
बैठे होंगे । पिताजी इस बातको नहीं जानते कि में यहाँ 
जमीनपर पड़ा हैँ; जान भी लें तो क्‍या कर सकते 
हूँ! वे असमर्थ है, चल-फिर नहों सकते; इसलिये जल्दीसे 
ह जाकर मेरे पिताको यह समाचार सुना दो। [स्वयं कह दोगे 
तो ] प्रज्वलित अभि जैसे समूचे बनको जला डालती है, उस 
प्रकार वे क्रोधमें भरकर तुम्हें भस्म नहीं करेंगे । यह पगडंडी 


उधर ही गयी है, जहाँ मेरे पिताका आश्रम है | तुम जाकर 


उन्हें प्रसन्न करो; जिससे कुपित होकर वे तुम्हें शाप न दें । 

राजन्‌ | मेरे शरीरसे इस बाणको निकाछ दो; यह तीखा बाण 
4 ~ 

गरेमर्मस्थलको बड़ी पीड़ा पहुँचा रहा हँ ।? 


“मुनिकुमारकी बात सुनकर मेरे मनमें यह चिन्ता हुई 
कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है और 
निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणोंसे भी हाथ धो बैठते हैं । 
यह सोचकर मैं बड़ा दुखी, दीन ओर शोकाक्कुल हो गया । 
मुनिकुमारने मेरी चिन्ताको लक्ष्य किया ओर बड़े दुःखसे 
कहा--'राजन्‌ ! मुझे बड़ा कष्ट हो रहा दै । मेरे शरीरकी 


अबस्था बदल गयी है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं होती--हाथ- 


| ग्र 


पैर नहीं उठते । अब मैं मृत्युके समीप हूँ; फिर भी घैर्यके 
द्वार शोकको रोककर अपने चित्तको स्थिर करता हूँ । मेरी 
बात सुनो--'मुझसे ब्रह्महत्या हो गयी? इस चिन्ताको अपने 
इदयसे निकाल-दो; क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं) वैश्यका पुत्र 
६। बाणसे मर्ममें आघात पहुँचनेके कारण वे बड़े कश्से 
इतना ही कह सके | इसके बाद मैंने उनके शरीरसे बाण 

निकाछ द्या । उस समय वे कभी लोटते, कभी चेशहीन 
हेते, कभी कॉपने लगते और. कभी व्यथासे सिकुड़ जाते 
र अन्त उन्होंने प्राण त्याग दिये । पानीमें गिरनेके 

रग उनका सारा शरीर भीग गया था । उस अवुस्थामें 
तटपर मरे पड़े मुनिपुत्रको देखकर मुझे बड़ा 
रेख हुआ | 
“कोसल्ये | अनजानमें वह महान्‌ पाप कर डालनेके 
सारी इन्द्रियाँ व्याकुछ हो रही थीं । मैं अकेला 
छगाकर सोचने लगा, किस उपायसे कल्याण हो | 
दनन्तर उस घड़ेको उठाकर मैंने सरयूके स्वच्छ जलसे 


भरा और उसे लेकर मुनिकुमारके बताये हुए 'मार्गसे उनके 
आश्रमपर गया । वहाँ पहुँचकर मैने, उनके दुबळे,, अंधे 
और बूढ़े माता-पिताको देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक 
नहीं था तथा जो पुत्रकी ही चर्चा करते हुए उसके आनेकी 
आशा लगाये बैठे थे । मेरा हृदय पहलेसे ही शोकके कारण 
घबराया हुआ था तथा भयके मारे होश ठिकाने नहीं था] 
मुनिके आश्रमपर जानेसे वह शोक और अधिक हो गया । 
मुनिने जब मेरे पैरोंकी आहट सुनी तो वे बोले--“बेटा | 
देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ । हम 
असहाय हैं, तुम्हां हमारे सहायक हो | हम अंपे हैं, तुंम्ही 
हमारे नेत्र हो । हमलोगोंके प्राण तुम्हीमें लगे हुए हें | 
बताओ; तुम बोलते क्यों नहीं हो !? मुनिको देखते ही मुझपर 
आतङ्क-सा छा गया; मेरी जवान लड़खड़ाने लगी । कितने -ही 
अक्षरोंका उच्चारण नहीं हो पाता था । इस प्रकार अस्पष्ट 
वाणीमे मैंने बोलनेका प्रयास किया । मानसिक भयको बाहरी 
चेष्टाओंसे दबाकर कुछ कहनेकी क्षमता प्राप्त की ओर मुनिपरं 
पुत्रकी मृत्युसे जो संकट आ पड़ा था, वह उनपर 
प्रकट कर दिया । मैंने कहा--'महात्मन्‌ ! में आपका पुत्र 
नहीं) दशरथ नामका एक क्षत्रिय हूँ । धनुप-बाण लेकर 
सरयूके तटपर आया था । मेरे आनेका उद्देश्य यह या कि 
कोई जंगली हिल पद्यु अथवा हाथी पामी पीनेके लिये आमे 
तो उसे माहँ ।' थोड़ी देर बाद मुझे जलमें घड़ा भरनेका 
शब्द सुनायी पड़ा । मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी 
रहा है, इसलिये बाण चला दिया। फिर सरयूके तीरपर 
जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वीकी छातीमें लगा हे 
और वे मृतप्राय होकर घरतीपर पड़े हैं। उस बाणसे उन्हे 
बड़ी पीड़ा हो रही थी) अतः उन्हींके कहनेसे मैंने सहसा वह 
बाण उनके मर्मस्थानसे निकाळ दिया। बाण निकलनेके 
साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गये | मरते समय उन्होने 
आप दोनोके लिये बडा शोक और विलाप किया या । इस 
प्रकार अनजानमे मेरे हाथसे आपके पुत्रका वध हो गया 
है ।? मैंने अपने मुँहसे अपना पाप प्रकट 'किया था; इसल्यि 


मेरी क्रूरतासे भरी बात सुनकर भी ऋषिने मुझे 


हि आँसुओंकी धारा 
र नहीं दिया | उनके मुखपर आ 
कठी दीर्घ निःश्वास लेने 


चली और वे शोकसे मूच्छित होकर 
कक मैं उनके सामने हाथ जोड़ें खड़ा था । उन ams 
कहा-*राजन्‌ ! यदि अपना यह प 
अ बताते तो तुम्हारे मस्तके सेकड़ों हजारों 
ठुकढ़े हो जाते । यदि क्षत्रिय जान-बूझकर किसी बाका 
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बघ कर डाले तो वह वज्रधारी इन्द्र ही क्यों न हो, अपने 
. स्थानसे भ्रष्ट हो जाता है । तुमने अनजानमें यह पाप किया 
` है, इसीलिये अभीतक जीवित हो । अन्यथा स 
रघुवेशियोका नाश हो जाता) तुम्हारी तो बात ही क्या | 
उन्होने मुझसे यह भी कहा- “राजन्‌! तुम हम दोनोंको 
उस स्थानपर रे चलो) जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस 
समय हम उसे देखना चाहते हैं; यह उसका “अन्तिम 
दर्शन होगा ।? 
तब मैं अकेला ही उन दोनोंको उस स्थानपर ले गया। 
वे असन्त दुखी हो रहे थे । मैंने मुनि और उनकी पत्नीको 
उनके पुत्रके शरीरका स्पर्श कराया । वे पुत्रका स्पश करके 
उसके शरीरपर शिर पड़े । फिर पिताने पुत्रको. लक्ष्य करके 
कृहा-ध्वेरा ! आज तुम मुझे प्रणाम नहीं करते, मुझसे 
नात भी नहीं करते और धरतीपर सोये हुए हो । कया बात 
है, रूढ तो नहीं गये! आज अपनी माताके हृदयसे 
क्यों नहीं लग जाते ! अव पिछली रातमें कोन मधुर स्वरसे 
शाल्न या पुराणादि अन्य किसी ग्रन्थका स्वाध्याय करेगा ! 
किसके महसे मै मनोरम शास्त्र-चर्चा सुनूँगा ! अब कोन स्नान; 
सन्ध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास वैठकर पुत्रशोकसे 
थीड़ित मुझको सान्त्वना देगा ! में कोई भी काम करनेमें 
असमर्थ, संग्रहरहित और असहाय हूँ । अब कौन ऐसा है, 
जो कन्द-मूल और फल लाकर प्रिय अतिथिकी भाँति मुझे 


भोजन करायेगा ! बेटा ! तुम्हारी तपस्विनी माता अंधी, छि ऱ्ह अ 


बूढ़ी, दीन तथा पुत्रके लिये उत्कण्ठित रहनेवाली हे । में 
स्वयं अंधा होकर इसका भरण-पोषण केसे करूँगा १ इसलिये 
उद्दरो, आज तुम यमराजके घर न जाओ; कल मेरे और 
अपनी माताक़े साथ चलना । हम दोनों शोकसे आर्त; 
अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहनेपर हम -तुरंत ही 
_ अमलोकको चले जायेंगे । पुत्र ! तुम पापरहित हो; मेरे 
सत्यके प्रभावसे तुम उन लोकरोंमें जाओ, जो युद्धमे पीठ न 
दिखानेवाले झरवीरोंकों प्रात होते हैं राजा सगर, शैब्य, 
दिलीप, जनमेजय, नहुष और धुन्धुमारने जिस गतिर प्रात 
किया है, वही तुम्हें भी मिले | स्वाध्याय और तपस्यासे जो 
गति प्राप्त होती है, भूमिदाता, अभिहोत्री, एकपत्नीत्रतका 
धान करनेवाले, एक हजार गो देनेवाळे, गुरुकी सेवा तथा 
पालन-पोषण करनेबाले पुरुषोंको जो गति मिलती है, बही 
तुम्हें भी प्राप्त हो |! 


“इस प्रकार वे दीनभावसे बारंबार विळाप करने लगे | 
' इसी समय वे धर्मवेत्ता मुनिकुमार अपने पुण्यकरमांके प्रभावसे 


# अमोधं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः क 


. तुम आज ही मुझे भी मार डालो; मरनेमे अब मुझे तर 


- यद्यपि तुम्हें ब्रह्महत्याका पाप तो नहीं लगेगा; तथापि 


; | 
[ सं० चा० रामा र 
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दिव्यरूप धारण बा करके इलाके जाय सु इन्द्रके साथ स्वर्गको जाने छो 
उन्होंने अपने बूढ़े माता-पिताको आश्वासन देकर कहा... 
आप दोनोंकी सेवासे उत्तम स्थानको प्रात हुआ हूँ । झार | 
लोग भी जल्दी ही मेरे पास आ जाइयेगा ।? यह केहूकर हे न 
जितेन्द्रिय मुनिकुमार दिव्य विमानके द्वारा तत्काल ला 
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सिघारे । तपस्वी मुनिने अपनी पल्नीक्रे साथ सरयूके ज | 
प्रवेश करके पुत्रको जलाञ्जलि दी और मुझसे कहा - “रज | 


भी कष्ट नहीं होगा । मेरे एक ही पुत्र था; जिसे तुमने अ 
बाणका निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया | री 
अज्ञानवश् मेरे वालककी इत्या की है; इसलिये तुग मी ठर 
अत्यन्त भयङ्कर एवं दुःखदायी शाप दूँगा | इस समब $ f 
वियोगसे मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हे भी शे 
तुम भी पुत्रशोकसे ही कालके गाळमें जाओगे । कति 

अनजानमें तुमने वैस्यजातीय सुनिका वध किया दै! इहि 


EE 


| 
ही भयानक और प्राण लेनेवाली अवस्था तुम्हें भी प्रात ह 


` «षस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देरतर्क ब : 
विलाप करते रहे और फिर अपने शरीरोको जळती हुई वरि 
में डालकर स्वर्गको चले गये | देवि! इस 
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> यावनी स्स्स 


कारण शब्दवेधी बाण मारकर मैंने जो पाप किया 
प इस चिन्ताके समय मुझे स्वयं ही स्मरण.हो 
था वर । अपथ्य वस्तुओके साथ अन्न ग्रहण करनेपर जेसे 
र हो जाता है? चैसे ही उस पापकर्मका यह फल 
उपखित हुआ है | उन उदार मुनिवरका वचन आज सफल 


हो रहा | १2 
इतना कहकर राजा दशरथ भयभीत होकर रोने लगे 


. और अपनी पत्नीसे बोळे--'कोसल्ये ! अब में पुत्रशोकसे - 


प्राणत्याग करूँगा । इस समय मे तुम्हें अपनी आँखोंसे देख 
नही पाता हूँ? तुम मेरा स्पक्ष करो । मरणासन्न मनुष्योको 
दिखायी नहीं देता । यदि रामचन्द्र आकर एक बार 
मेरा स्प करें अथवा यह वैभव और शप स्वीकार 
इर लें; तो मेरा विश्वास है कि में जी सकता हूँ! मैंने रामके 
हाथ जो वर्ताव किया दै) वह मेरे योग्य नहीं था; किन्तु 
' रामने मेरे साथ जो व्यवहार किया देश वह सर्वथा उन्हीके 
योग्य हे । देवि ! अत्र मेरी आँखें तुम्हें नहीं देख पाती, 
सरंणशक्ति छुप होती जा रही है । इससे बढकर दुःख मेरे 
लिये और क्या हो सकता है कि में प्राणान्तक्रे समय सत्य- 
ः पराक्रमी धर्मज्ञ रामको नहीं देख रहा हूँ । जिनकी समता 
करनेवाला संसारमें दूसरा कोई नहीं है; उन प्रिय पुत्र रामचन्द्र- 
' के न देखनेका शोक मेरे प्राणोंको सुखाये डालता है । वे 
' मनुष्य नहीं; देवता हैं--जो आजके पंद्रहवें वर्ष वनसे 
छोटनेपर रामका सुन्दरः कुण्डलॉसे सुशोभित मुख देखेंगे, 
५ जो कमलके समान नेत्र, सुन्दर में हूँ, स्वच्छ दाँत और मनोहर 
` नासिवासे शोभायमान रामे ुख-चन्द्रका दर्शन करेंगे, वे धन्य 
ह | कौसस्ये ! मेरे चित्तपर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण 
शेता जा रहा है, इन्द्रियोंसे संयोग होनेपर भी मुझे शब्द 
' सर्श ओर रस आदि विषयोंका अनुभव नहीं होता । जैसे तेल 
| सात हो जानेपर दीपककी अरुण ज्योति विलीन हो जाती दै? 
' उती प्रकार चेतनाङ्े नष्ट होनेसे मेरी-सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी शक्तिका 
नाश हो गया है | जिस प्रकार नदीको वेग अपने ही 
को काट गिराता है, उसी तरह मेरा अपना ही उत्पन्न 
' "भा हुआ शोक मेरी चेतनाका लोप कर रहा दै। हा 
आ खुन्‌न्द्न ! हा मेरे दुःख दूर करनेवाले राम ! हा 
सळ | हा नाथ | हा पुत्र | तुम कहाँ चळे गये १? 
(य प्रकार राममाता कोसल्या और सुमित्राके निकट 


रोकर करते हुए महाराज दशरथने अत्यन्त दुःखसे पीड़ित 
आधी रातके समय आमने प्रार्गोको त्याग दिया । 


सल्या और सुमित्राने राजाको देखा, उनके शरीरका स्पर्श 
किया और “हा नाथ !? की पुकार मचाती वे दोनों रानियाँ 
प्रथ्वीपर गिर पड़ीं । कोसल्या जमीनपर पड़ी-पड़ी छटपटाने 
लगीं । उनका धूलिधूसरित शरीर भ्रीहीन-दिखायी देने लगा । 
महाराजकी केकेयी आदि अन्य रानियाँ- भी शोकसे सन्तप्त 
होकर रोने लगीं ओर अचेत होकर गिर पड़ीं । उनके 


११-4४ 
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आर्तनादसे सारा राजमहल गूँज उठा । वहाँ बहुत-से मनुष्योंकी 
भीड़ इकट्टी हो गयी । चारों ओर करुणक्रन्दनकी तुमुलध्वनि 
सुनायी देने लगी । राजाके बन्थुबान्थव सन्तापसे पीडित हो 
गये । दिवंगत महाराजका वह भवन तत्काल आनन्दश्च 
हो गया । उसकी दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी । उसकी 
ओर देखनेसे भी दुःख होता था। राजा दशरथका शरीर 
प्रभाहीन सूर्यकी भाति निस्तेज हो गया । उसे देखकर 
| वे राजाक़े मस्तकको 

(राम छोड़कर 

में ले शोकाकुल होकर कहने छगीं--“राम मुझे 

है चले गये और मेरे स्वामी स्वर्ग सिघारे; अब मैं साथियों- 
से विछुद़कर दुर्गम पथमे पड़े हुए पथिककी भाँति जीवित 
सकती । आज में विधवा और अनाथ हो गयी। 
यह बात मेरे घार्मिक पुत्र रामको माठूम नहीं है । वे तो यहि 
रेसी जगह चले गये? जहाँ जीवित रहते हुए भी उदा 
होना दुर्लभ है । अतः मैं भी आज ही देहत्याग करूंगी । 
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मैं पतित्रता हूँ; पतिके शरीरको गोदमें लेकर चिताकी आगमें 
प्रवेश कर जाउँगी ।' 
इस तरह तपस्विनी कौसल्या दुःखसे आतुर होकर राजाके 
श्रीरंको पकड़े बिलाग कर रही-थीं। उस समय मन्त्रियोंने 
उनको वहॉसे हटाया और महाराजके शरीरको तेलसे भरे हुए 
कडाहमे रख दिया । तदनन्तर वे वसिष्ठ आदिकी आहारे 
आगेका काम देखने लगे । राजाके मन्त्री शासत्रकी सब बात 
जानते थे; उन्होंने पुत्रके बिना उनके शरीरका दाहसंस्कार 
करना उचित नहीं समझा, इसलिये उसे सुरक्षित रख दिया । 
. जब सचिवोने राजाके शरीरको तेलपूर्ण कड़ाहमें सुलाया तो 
सब रानियॉ हाहाकार करके विलाप करने लगीं । उनके नेत्र 
आँसुओके झरने-से हो गये। वे हाथ उठाकर दीनमावसे 
रोने लगीं । उनका हृदय शोकसे सन्तप्त हो उठा । ये कहने 
ल्गी--'हा महाराज ! हमं सत्यप्रतिश एवं सदा प्रिय बोलने- 


चाळे अपने पुत्र रामसे तो बिकुड़ी ही थीं, अब आप भी क्यो 


हमारा परित्याग कर रहे हैं ! जो हमारे और आपके भी 
रक्षक तथा प्रभु थे) वे मनस्वी रामचन्द्र राजलक्ष्मी छोड़कर 
बनको चले गये । वीरवर राम ओर आपके भी न रहनेसे 


भरतका अपने मामाके यहाँसे अयोध्यामें आना 


—— Sti 


अयोध्यावासियांकी वह रात्रि भी रोते-कल्पते ही 

बीती । सूर्योदय होनेपर राज्यका प्रबन्ध करनेवाले ब्राह्मण- 
लोग दरबारमें एकत्रित हुए | मार्कण्डेय, मोद्रल्य, वामदेव, 
कश्यप) कात्यायन) गोतम और महायशस्वी जाबालि -ये सभी 
ब्राह्मण राजपुरोहित वसिष्ठजीके सामने बैठकर मन्त्रियोंके 
साय अपनी अलग-अलग राय देने लगे। वे बोले 
“महाराज दशरथ स्वर्गगामी हो गये, श्रीरामचन्द्रजी बनमें 
निवास करते हैं, तेजस्वी लक्ष्मण भी रामके ही साथ चेले गये और 
भरत-ुन्न केकय-देशमें अपने नानाके घर विराज रहे हैं। 
इन इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारोंमेंसे किसीको आज ही राजा 
बनाया जाय; क्योंकि राजाके बिना हमारे इस राज्यका नाझ 
हो जायगा । जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस देशके खेतोंमें 
बीज नहीं बोये जा सकते तथा पुत्र पिताके और स्री पतिके 
वशमें नहीं रह सकती । राजहीन देशमें न धन अपना 
होता है, न स्री; फिर सत्य तो रह ही केसे सकता है ! 
अराजक देशमें मनुष्योंकी कोई पंचायत नहीं रहती, राष्ट्रको 
उन्नतिशील बनानेवाले उत्सव और सङ्घ' भी बढ़ने नहीं 


% अमोधं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 


'पाता । अराजक देशमें कोई भी मनुष्य किसी बसको अर्थ 


[ सं० चा० रामाय 


ना, 6 आज MEE 5 
हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम 3 
हो रही हैं । अब केकेयीके साथ हम केसे रह सकेंगी ! क 
राजाका तथा राम, लक्ष्मण और सीताका भी त्याग कर शि 
वह दूसरे किसका परित्याग नहीं करेगी १? 


इस प्रकार राजा दशरथकी स्त्रियॉ. अत्यन्त शोक 
हो आँसू वहा-बह्यकर विलाप कर रही थीं। उनका आनर 
छुट गया था । नक्षत्रहीना रात्रि और पंतिविहीना नीह 
भाँति अयोध्यापुरी भी महामना महाराज दशरथके ब्रि । 
श्रीहीन हो गयी । नगरके सभी मनुष्य आँसू बहा है| 
थे । समस्त कुलाङ्गनाएँ, हाहाकार कर रही थां । इस तह | 
शोकमें ही सारा दिन बीत गया । सूर्य अपनी किरणोंग्रे | 
समेटकर अस्त हो गये और रात्रिका अन्धकार फैल गया। | 
नगरकी सड़कों और चोराहोंपर आँसू बहाते हुए मनुष्यो 
भीड़ एकत्रित दिखायी देने लगी । झंड-के-छंड स्री ओर 
पुरुष एक साथ खड़े होकर भरतकी माता केकेयीको कोले | 
लगे । राजाके मरनेसे सभी शोकात हो रहे थे । किसके | 
मनमें शान्ति नहीं थी | 


पाते; कृषि और गोरक्षासे जीविका चलानेवाले धनवार 
मनुष्य सुरक्षित नहीं रह सकते, अपने घरका दखाओं | 
खोलकर नहीं सो सकते तथा दूर देशमें जाकर व्यापार कले. | 
वाले बेचनेकी वस्तुएँ लेकर कुशल्पूर्वक मार्ग ळ| 
नहीं कर सकते | अराजकता फैल जानेपर अप्रात बुस 
प्राप्ति और प्राप्तकी रक्षा नहीं हो सकती । राजाके न 

सेना भी शत्रुओंका सामना नहीं कर सकती। जेसेप 
बिना नदी; घासके ब्रिना वन और ग्वालेके त्रिना र 
शोभा नहीं होती; उसी प्रकार राजाके बिना राज्य शोभा 


नहीं कह सकता '। मछलियोंकी तरह सब एक ७ 

खाने ळगते हैं) जेसे दृष्टि सदा शारीरके 

रहती दै, उसी प्रकार रांजा राज्यके भीतः ब 

धर्मका प्रबतैक होता है । राजा ही सत्य दै? राजा ही 
राजा ही कुल्वानोंका कुल है । मनुष्योंका क 

और हितकारी भी राजा ही है । अपने उदार चरित्र गि 

राजा यम, कुबेर, इन्द्र और बरुणसे भी बढ़ जाता है| 
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अवोध्याकाण्ड ] 

"मे साधु ओर असाधुका विभाग विभाग करनेवाला राजा त ह र. आना राजानहो 
तारा संसार अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो जाय, कुछ भी 
. 


| ) 

हे जळ आदिके वचन सुनकर महर्षि वसिष्ठने मित्रो; 

और समस्तै ्रा्मणोंको इस प्रकार उत्तर दिया-- 
(राजा दशरथने जिनको राज्य दिया है; वे भरत इस समय 
अपने भाई शात्रुभके साथ मामाके यहाँ छुखपूवक निवास 
करते हैँ; अतः उन दोनों भाइयोंको बुलानेके लिये शीघ्र ही 
वेज चलनेवाले दूत घोड़ोपर सवार होकर यहसि जायें। इसके 
सिवा इमलोग और क्या विचार कर सकते हैं £' इसपर सबने 
कहा--'हँ ! अवश्य भेजे जायें ।? उनका कथन सुनकर 
बसिष्ठजीने दूतोंकों सम्बोधित करके कहा--* (सिद्धार्थ | विजय! 
जयन्त | अशोक ! और नन्दन! तुम सव यहाँ आओ और 
दुह जो काम करना है, उसे सुनो । तुम जहाँतक हो सके 
शीघ्र ही तेज घोड़ोंपर सवार होकर राजग्ह्द नांमके नगरको 


` जाओ और किसी प्रकारका शोक प्रकट न करते हुए मेरी 


आजञाके अनुसार भरतसे इस प्रकार कहो --“कुमार ! पुरोहित 

मं > 

और समस्त मन्त्रियाने आपसे कुशल-मंगल कहा है । अब 

आप यहॉसे शीघ्र ही चलिये । अयोष्यामें आपसे अत्यन्त 
~ ~ 

आवश्यक काम है |? भरतको श्रीरामचन्द्रके वनवास और 

पिताकी मृत्युका हाळ मत बतलाना । केकयराज और 


' भरतको भेंट देनेके लिये रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण 


लेकर तुम यहाँसे तुरंत चले जाओ ।?? 

केकय-देशको जानेवाले वे दूत रास्तेका खर्च ले उत्तम 
घोडेपर सवार होकर तुरंत चल दिये और बहुत दूरका मार्ग 
तय करके बिना किसी क्लेशके गिरित्रज नामके उत्तम नगरमें जा 
पहुँचे जिस रात्रिके व्यतीत होनेपर दूतोंने उस नगरमें प्रवेश 
किया था, उसी रातमें भरतने एक अप्रिय खम्न देखा था। 
उष अश॒भसूचक सम्नको देखनेके कारण भरतके मनमें बड़ी 
चिन्ता हुई, उन्हें चिन्तित जान अनेकों प्रियवादी मित्र एक 
गोष्टी करके उनका क्लेश दूर करनेकी इच्छासे तरह-तरहकी 
बाते कहने लगे । मनोविनोदके कई साधन उपस्थित 
करनेपर भी जब भरतका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, तो उनके 
क मिञने पूछा--.'सखे | तुम मित्रोंकी मण्डलीमें बैठकर भी 
आन उदास क्यों दिखायी देते हो १? 
"जा इस प्रकार पूछनेपर भरतने उत्तर दिया-ः 
प दुःखका जो कारण है, उसे बताता हूँ; सुनो । मैने 

सपनेमे पिताजीको देखा है | उनका मुख म्लान हो 


# भरतका अपने मामाके यहाँसे अयोध्यामे आना ॐ 


. १३५ 


रहा था, बाल खुले थे ओर वे गोबरसे भरे हुए एक गंदे 
कुण्डमे पर्वतकी चोटीसे गिर पड़े थे । फिर उन्होंने तिल और 
भात खाया; इसके बाद उनके सारे शरीरमें तेल लगाया गया 
ओर उनका मस्तक नीचे करके वारंत्रार उन्हें तेलमें डुबाया 
गया । दूसरा सम्न मैंने यह देखा है कि समुद्र सूख गया है, 
चन्द्रमा प्ृथ्वीपर पड़े हैं, सारा जगत्‌ उपद्रवसे आक्रान्त और 


' अन्धकारसे आच्छन्न हो रहा है । एथ्वी फट गयी है, नाना 


प्रकारके वृक्ष सूख गये हैं, पर्वत गिर पड़े हैं और उनसे धुआँ 
निकल रहा है | साथ ही 'यह भी देखा कि धर्मात्मा राजा 
दशरथ लाल रंगकी माला पहने और लाल चन्दन लगाये 
गददे जुते हुए रथपर बेठकेर बड़ी तेजीसे दक्षिणकी ओर चले 
जा रहे हैं । यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ । मेरा 
गला सूख-सा रहा है, मन अस्वस्थ-सा हो चला है, आवाज 
बदछ गयी है ओर कान्ति भी फीकी पड़ गयी है; किन्तु 
इसका कारण नहीं जान पड़ता । महाराजके सम्बन्धमें सोचता 
हूँ, तो मेरे हृदयका यह महान्‌ भय दूर नहीं होता |? 

इस प्रकार भरत जब अपने मित्रोंको खझका वृत्तान्त 
सुना रहे थे, उसी समय वे दूत उस रमणीय नगर राजगहमें 
आकर केकयराजसे मिले । राजा और राजकुमारने उनका 
यथावत्‌. सम्मान किया । फिर वे केकयनरेशके चरणोंमें 
प्रणाम करके भरतसे बोठे--'कुमार ! पुरोहित. और समस्त 
मन्त्रियोने आपसे कुशल-मंगल कहा है; अब आप यहासे 
शीघ्र ही चलिये। अयोध्यामें आपसे बहुत आवश्यक काम है। 
ये बहुमूल्य वज्ज और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिये 
और अपने मामाको भी दीजिये ।? दू्तोकी बात सुनकर भरतने 
कहा--'मै महाराजसे पूछता हूँ कि दूत मुझे यहासे शीघ्र 
अयोध्या चलनेके लिये कह रहे हैश आपकी क्या आरा है? 
यो कहकर वे दूतोंकी प्रेरणासे अपने नानाके पास जाकर 
बोले -- (राजन ! मैं दूतोंके कहनेसे पिताजीके पास जा रहा 
डे आप मुझे याद करेंगे, यहा आ जाऊँगा ! 
हूँ । पुनः जब आप सु य डे व्यते 
भरतके इस प्रकार कहनेपर उनके नाना केकेयन 


[— 
दधा और यह कल्याणमय वचन कदी 
उनका - मस्तक रर देता हँ। दम री ला 


| जाओ; में तुम्हे आशा 
और पिता यहाँकी कुशल कहना तथा पुरोहित Bees द 
अन्यात्य ब्राह्मण एवं महान्‌ धनुर्धर श्रीराम ओर ल 
हमारा कुशल-समाचार सुनाना ।? 


एसा कहकर केकयनरेशने भरतका स्ता क 


बहुत-से उत्तम हाथी; चित्रविचित्र कम्बर) मुग चर्म बहुत- 
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सा घन) दो हजार सोनेकी मुहरें और सोलह सौ घोडे प्रदान 
किये तथा अपने प्रिय, विश्वासपात्र एवं गुणवान्‌ मन्त्रयोंको 
उनके साथ जानेके लिये आज्ञा दी । उस समय भरतके 
ददयमे बड़ी भारी चिन्ता हो रही थी; इसके दो कारण न 
एक तो दूत वहँसे चलनेके लिये जल्दी मचा रहे थे दूर 
उन्हे दुःस्वप्न भी हुआ था । तदनन्तर वे अपने नाना 
तथा मामासे पूछकर झनुन्नके साथ रथपर सवार हुए और 
राजणहृसे निकलकर पूर्व दिशाकी ओर चले। मार्गमे सात 
रात्रि व्यतीत करके आठवें दिन उन्होंने अयोध्यापुरीका 
दर्शन किया ।सामने दिखायी देनेवाली पुरीकी ओर दृष्ट 
डालकर भरतने सारथिसे कहा--'सूत ! पवित्र उद्यानोंसे 
सुशोभित यह यशस्विनी नगरी आज मुझे प्रसन्न नहीं मालूम 
होती; जंगल-सी जान पड़ती है अत्र यहाँ पहलेकी भाति 
घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी-दूसरी सवारियोंसे आते-जाते 
मनुष्य नहीं दिखायी पड़ते | मतवाले मृगों ओर पक्षियोंका 
मनोहर शब्द अभीतक सुनाथी नहीं पड़ता । भेरी, मृदङ्ग 
और बीणाकी ध्वनि, जो पहले यहाँ निरन्तर हुआ करती थी; 
आज क्यो बंद हो गयी है ! मुझे अनेकों प्रकारके अनिष्ट- 
सूचक अपशकुन दिखायी दे रहे हैं । इससे मेरे बान्घर्वोकी 
कुशल सर्वथा दुर्लभ जान पड़ती है और यही सोचकर मेरा 
हृदय बहुत दुखी हो रहा है ।? 
इस प्रकार बातें करते हुए भरतने अथोध्यापुरीमें प्रवेश 
किया। उससमय उनके मुखपर विषाद छाया हुआ था, हृदय 


न अमल 
केकेयीके गुंहसे उसकी करतूत सुनकर भरतका उसे धिकारना, 
रू | 


पिताके भवनमें जानेपर भी जब भरतको उनका 
दर्शन नहीं हुआ, तो वे माताके महलमें गये । धर्मात्मा भरतने 
भीतर प्रवेश करके देखा--वह सारा घर श्रीहीन हो रहा है; 
फिर उन्होंने माताके झुभ चरणोंका स्पर्श किया । कैकेयीने 
अपने यशस्वी पुत्र भरतको छातीसे लगाकर उनका मस्तक 
सूँघा ओर उन्हें गोदमें बिठाकर बड़े प्यारसे पूडा--धवेटा ! 
तुम्हें अपने नानाके घरसे चळे आज कितने दिन हुए, मागमे 
| कितनी राते बीती ! तुम्हारे नाना कुशल्से तो हैं १ तुम्हारे 
| मामा युधाजित्‌ भी सकुशल हैं न ! मुझे सत्र बाते 
बताओ |? माताके पूछनेपर कमललोचन भरतने कहा-- 
“मा ! ननिद्ठल छोड़े आज मुझे सात रातें हो गयीं । 
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% अमोधे दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


____ ७ न न न 2-८ ििए”?":ऑचतच ॑ ree 


[ सं० वार रामार | 


कस 
खिन्न था) सारी इन्द्रियाँ व्याकुल हो रही थीं और बे ग़. | 
ही-मन डरे हुए थे | पुरीमें प्रवेश करके वे थके ह. | 
अइवपतिके सारथिसे बोले--“सूत ! में विना कारण ही इती । 
उतावलीके साथ क्यों बुलाया गया, इस बातका विचार | 
करके मेरे हृदयमें अ॒भकी आशंका होती है । मेरा दीनता | 
रहित स्वभाव भी अपनी स्थितिसे भ्रष्ट-सा हो रहा है । अने | 
पहले मैंने राजाओंके विनाशके जो-जो लक्षण सुन रखे है, | 
वे सभी यहाँ मुझे दिखायी दे रदे हैं । गहस्थोंके घरोंमे शाह 
नहीं लगी है, ये रूले और श्रीहीन दिखायी दे रहे है। 
देवमन्दिरोंकी पूर्ववत्‌ शोभा नहीं रही, वे मनुष्योसे शून्य हे रे |. 
हैं । देवप्रतिमाओंकी पूजा नहीं होती, यजञशालाओंमें यज्ञ हेने | 
बंद हो गये हैं; फूल ओर मालाओंके बाजारमें आज विकनेदी | 
कोई वंस्तु दिखायी नहीं देती । यहाँ प देके समान बनिये नहीं | 
दृष्टिगोचर होते, चिन्तासे उनका हृदय उद्विग्न जान पढ़ता | 
हे और अपना य्यापार नष्ट हो जानेके कारण वे संकुचित हे | 
रहे हैं । नगरके सभी स्त्री-पुरुषोंका मुख मलिन है, उनी | 
आँखोंमें आँसू भरे हैं ओर सब-के-सब दीन, चिन्तित 
दुर्बल एवं उत्कण्ठित दीख पड़ते हैं ।? सारथिसे ऐसा कहकर 
भरत इन अनिष्टसूचक चिह्ोंकों देखते हुए दुःखित - हृदयते 
राजमहलूमें गये | उस नगरमें जो पहले कभी नहीं हुई थी, | 
ऐसी अप्रिय बातोंको देखकर उन्होंने अपना मस्तक नीचे दुक ' 
लिया और खिन्न चित्तसे पिताके भवनमें प्रवेश किया । 


pu nt 


मेरे नाना और मामा सब. सकुशल हैं । केकयतरेशग 
मुझे जो घन और रत्न प्रदान किये हँ, उनके भाले 
मार्गमे सब वाहन 'थक गये थे, इसलिये मैं दूर्तोके कहे 
'पहले ही चला आया हूँ । माँ | अब मैं कुछ पूछना चाहता 
हूँ, उसका उत्तर दो । तुम्हांरी यह शय्या--यह. र 
पर्लेंग इस समय सूना है । महाराजके सेवक आज प्रस्न नही 
जान पढ़ते । पिताजी प्रायः तुम्हारे ही भवनमें रहा करते 2 
उनके दर्शनकी इच्छासे ही मैं यहाँ आया हूँ; पर आज उन 
यहाँ नहीं देख रहा हूँ | बताओ, वे कहाँ हैं ! मैं 
चरणोंमें प्रणाम करूँगा । मेरी बड़ी माता कोसल्याके १ 

वे नहीं हैं १ 


~ sa eh 


अयोध्याकाण्ड 
क्षेकेयी राज्यके लोभसे मोहित हो रंही हित हो रही थी। वह आता वा मम | वह भरतको 
न कोई प्रिय समाचार सुना रही हो; इस . प्रकार. अत्यन्त 
पय त बोली--'ब्रेटा ! तुम्हारे पिता महाराज दशरथ 
भ वात सी) वील और सतक शरं देनेवाळे 
कक दिन सब प्राणियोंकी-जो गति. होती है; वही उनकी 
भी हुई दै |! भरत धार्मिक कुलमें उत्पन्न हुए थे और 
उनका हृदय शद्ध था ।-माताकी बात सुनकर वे पिताके 
शोकसे पीड़ित होकर सहसा एथ्वीपर गिर पड़े और “हाय ! में 
मारा गया? इस प्रकार अत्यन्त दीन ओर दुःखमय वचन कहकर 
बिछाप करने लगे | भरतको शोकाकुल होकर भूमिपर पड़े देख 
कैकेयीने उन्हें उठाते हुए कहा - राजन ! उठो, उठो; 
धरतीपर क्या पड़े हो! तुम्हारे-जेसे सत्पुरुष शोक नहीं करते | 
तुम्हारी बुद्धि सदाचार ओर वेद-वाक्याका अनुसरण करने- 
चाली है; अतः उसे दान ओर यज्ञमें छगाना चाहिये |? 
भरत धरतीपर पड़े-पड़े बहुत देरतक रोते रदे, उसके बाद 
अत्यन्त शोकसे सन्तस होकर मातासे बोले - 'मेने तो यह 
' सोचा था कि महाराज श्रीरामका राज्याभिषेक करेंगे और 


खयं यज्ञकी दीक्षा लेंगे । इसी विचारसे सैंने बड़े हर्षके साथ. 


वदसे यात्रा की थी; किन्तु यहाँ आनेपर सत्र बात विपरीत 
दिखायी दी । आज सर्वदा मेरा प्रिय और हित करने- 
चाछे पिताजीको में नहीं देखता हूँः :इससे मेरा हृदय 
विदीरण हो रहा है। माँ ! महाराजको ऐसा क्या रोग हो 
` गया था, जिससे मेरे आनेके पहले ही वे चल बसे। श्रीराम 
आदि सत्र लोग धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिता- 
. का अल्येष्टिसंस्कार किया । जिनका मैं परम प्रिय दास हू 
तथा जो अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले हैं, उन 
` श्रीरामचन्द्रजीको तुम शीघ्र मेरे आनेकी सूचना दो; इस समय 
चे ही मेरे भ्राता, पिता और बन्धु हैं.।. घमेके ज्ञाता श्रेष्ठ 
पुरुष करे लिये बड़ा भाई पिताके समान होता हे; में उनके 
चरणोमें प्रणाम करूँगा । अब बे ही मेरे आश्रय हैं । आर्ये ! 
धमंका आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी 
इेढताके साथ उत्तम ब्रतका पालन करते थे; वे मेरे सत्य- 
एाक्रमी पिता महाभाग राजा दशरथ क्या कहकर मरे थे ! 
उनका अन्तिम सन्देश सुनना चाहता. हूँ ।? 
भरतके इस प्रकार पूछनेपर कैकेयीनें सब बात ठीक- 
ठेके बता दी | वह कहने लगी--''बेटा | बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
दोरे महात्मा पिताने 'हा राम ! हा सीते ! हा लक्ष्मण |! 
पकार विळाप करते हुए परलोककी यात्रा की । उन्होंने 
है बरी कहा था कि जो लोग सीताके साथ लोट- 
षता षी राम ओर महाबाहु लश्मणको देखेंगे, हट ही 
र्ष | माताक्री यह दूसरी अग्रिय बात सुनकर 
मलका दुख और भी बढ़ गया । उन्होंने विषादसे मलिन- 
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वदन होकर मातासे पुनः प्रन किया-५माँ | माता 
कोसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी इस 
समय भाई लक्ष्मण और सीताके साथ कहाँ हैं !? तब कैकेयी 
प्रियबुद्धिसे यह अग्रिय संवाद सुनाती हुई बोली--ध पुत्र ! 
राजकुमार राम वल्कल-वस्त्र धारण करके सीताके साथ दण्डक- 
बनमें चले गये हैं। लक्ष्मणने भी उन्हींका अनुसरण किया है। 
[ उनके वनमें जानेका कारण इस प्रकार है-- ] मेरे 
सुननेमें आया था कि अयोध्यामें रामचन्द्रका राज्याभिषेक 
होने जा रदा है | तब मैंने तुम्हारे पितासे तुम्हारे लिये राज्य 
ओर रामके लिये बनवासकी प्रार्थना की । उन्होंने अपने 
सत्यप्रतिज्ञ स्वभावके अनुसार मेरी माँग पूरी की । फिर अपने 
प्रिय पुत्रको न देखनेके कारण यशस्वी राजाने शोकसे पीडित 
होकर प्राण त्याग दिये | धर्मज्ञ | अत्र तुम राजपद स्वीकार ' 
करो | तुम्हारे लिये ही मैने यह सब कुछ क्रिया है । शोक 
संताप छोड़कर घैर्यका. आश्रय लो | अब यह नगर और 
अकण्टक राज्य तुम्हारे ही अधीन है | अतः विधि-विधानके 
ज्ञाता वसिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणोंके साथ तुम महाराजका अन्तिम 
संस्कार करके इस प्रथ्वीके राज्यपर अपना अभिषेक कराओ |! 
पिताके मरण और ` भाइयोंके वनवांसका हाल सुनकर 
भरत दुःखसे सन्तप्त हो उठे और इस प्रकार बोले--'पापिनी ! 
तेरे कारण मैं हर तरहसे मारा गया | पितासे तो वश्चित हुआ ही, 
पिताक्रे समान बड़े भाईसे भी विलग हो गया*। अब मैं शोकः 
मैं डूब रहा हूँ । मुझे राज्य लेकर कया करना है ! तूने दुःख- 
पर-दुःख दिया, घावपर नमक छिड़क दिया; मेरे इस कुल- 
का विनाश करनेके लिये तू कालरात्रि बनकर यहाँ आयी है | 
मेरे पिता तुझे पहचान न सके) उन्होंने अनजानमें आगके 
अंगारे पकड़ लिये | पापपर ही दृष्टि रखनेबाली ! तुझे पाकर 
मेरे सत्यप्रतिज्ञ एवं महान्‌, यशस्वी पिता राजा ददारथको 
भयंकर गोकाग्िमे झल्सकर प्राग त्यागने पड़े । बता तूने 
मेरे धर्मवत्सल पिताका विनाश क्यों किया ! बड़े भाई श्रीरामको 
क्यों घरसे निकाला ! आर्य श्रीरामचन्द्रजी धर्मात्मा हैं। गुरुजनोंके 
साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इसे वे अच्छी तरह 
जानते हैं; इसलिये उनका अपनी माताके प्रति जेसा बर्ताव था; 
चैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते ये । मेरी बड़ी माता 
कौसल्या भी धर्मपर दृष्टि रखकर तेरे साथ बहिनका-सा व्यवहार 


करती हैं । उनके महात्मा पुत्रको चीर और वल्कळ पहनांकर 


क्या नहीं हो रक्ष 

तूने वनर्मे मेज दिया) फिर भी तुझे शोक 

है ! मैं समझता हूँ तू लोमके वदार्मे होनेके कारण अबतक 

यह जाने न सकी कि मेरा श्रीरामचन्द्रजीके न 
राज्यके लिये इतना बड़ा अन 

be सदा अपनी माताके समान नहीं देखते 


होते तो तेरी-जैसी पापिनीका त्याग करनेमें मुझे तनिक प्री 
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हिचक न होती । तू उत्तम चरित्रसे गिर गयी है । मेरे पूर्बजो- 
ने जिसकी सदा निन्दा की दै, वह पापपर ही दृष्टि रखनेवाली 
बुद्धि तुझमे कैसे उत्पन्न हो गयी! इस कुलमें जो सबसे बड़ा 
होता हे; उसीका राज्याभिषेक होता है; दूसरे भाई साबधानीके 
साथ बड़ेकी आज्ञाके अधीन रहकर कार्य करते हैं। इस 
नियमका सभी राजाओंके यहाँ समानरूपसे पालन होता दै 
किन्तु इकषवाकु-कुलके राजाओंमें इसका विशेष आदर है। 
जिनकी एकमात्र धर्मसे ही रक्षा होती आयी है और जो 
कुछोचित सदाचारके पानसे ही सुशोभित हुए हैं; उनका वह 
चरित्रविषयक अभिमान आज तेरे कारण दूर हो गया | तूने भी 
महान्‌ ऐश्वर्यशाली केकयराजके वंशमें जन्म लिया है, फिर 
भी तेरे हृदयमें यह निन्दित मोह केसे उत्पन्न हो गया ! तेरा 
विचार बड़ा ही पापपूर्ण है । में तेरी इच्छा कदायि पूर्ण न 
करूँगा | तूने मेरे लिये उस विपत्तिकी नींव डाल दी है, जो 

मेरे प्राणतक ले सकती है । मैं श्रीरामको लोटा छाऊँगा और 
उन तेजस्वी महापुरुषका दास बनकर शान्तचित्तसे जीवन 
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` खींचने लगे | | 
OTe 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


% अमोधं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 
NR >: 


[ सं० वार रामास f 


व्यतीत करूँगा । कूरह्ददया केकेयी ! तू राज्यसे -ऋ रे 
जा | धर्मने तेरा त्याग कर दिया है, इसलिये न 
जा । पिताका लोक तुझे न मिले | तूने इस भयंकर क 
द्वारा जो इतना बड़ा पाप किया है, उसने मेरे | 
भी भय उपस्थित कंर दिया है । तेरे कारण मेरे पि 
मृत्यु" हुई) श्रीरामको बनमें जाना पड़ा ओर मुझे समल 
संसारकी इष्टिमें अपयशका भागी बनना पड़ा | राक्र / 
लोभमें पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाली पापिनी | त 
माताके रूपमें मेरी दुइ्मन है । अब मुझसे न बे 
कौसल्या, सुमित्रा तथा. जो मेरी अन्य माताएँ हैं, ३ | 
सब तुझ कुलकळंकिनीके कारण ही महान्‌ दुःखमें पड़ गयी | 
हैं | अरी पापिनी ! धर्मपरायणा माता कोसल्याको पति और | 
पुत्रसे वञ्चित करके तू किस लोकमें जायगी १ कौसलाड़े | 
पुत्र श्रीराम मेरे बड़े भाई ओर पिताके समान हैं। वे | 
जितेन्द्रिय और बन्धुओंके आश्रयंदाता हैं । क्या तू उदे | 
अबतक समझ नहीं सकी १ मैं कोसलनरेश श्रीरामचन | 
यहाँ बुलाकर स्वयं मुनिजन-सेवित वनमें निवास करेगा! | 
किन्तु तुम्हारे द्वारा सञ्चित किये . हु पापके बोझ | 
नहीं ढो सकूँगा | अब तू जळती हुई आग प्रके। | 
कर जा: या स्वयं दण्डकारण्यमें चली जा अथवा गे | 
फांसी लगाकर प्राण दे दे । इसके सिवा तेरे लि दूस | 
कोई गति नहीं है । सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जब अयोध्या | 
भूमिपर पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलंक दूर होगा और ही 
मैं कृतार्थ हो सकूँगा ।? 


यह कहकर भरत तोमर और अङ्कुशे है 
हाथीकी भाँति मूर्च्छित होकर एथ्वीपर गिर पडे ' 


] * दशरथका दाह-कर्म और राद्ध तथा शज्रुप्नका मन्थराको दण्ड देना # १४२ 


अयोध्याकाण्ड _ कक मा मा० ततततततततततततन््त्ा 
भरतका कौसल्याके आगे शपथ.खाना, दशरथका दाह-कर्म और राद्ध करना तथा 
शत्रुभका मन्थराको दण्ड देना 
- "अन्न घकव्व्क्>>--- 


< टं 35१ औ ° 
बहुत देरके बाद जब भरतको चेत हुआ तो वे उठे ओर 


उसकी निन्दा करते हुए कहने छो--मन्त्रिवरों! मैं राज्य | | | | 
i व रे मि व्र भी कं बा ५ 6 
नही चाहता और न मैंने इसके लिये कभी मातासे बातचीत. |/// ८ 

| a 


ही की है। महाराजने जिस अभिषेका निश्चय किया था) 
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उसका भी मुझे पता नहीं था; क्योकि उस समय मैं शत्रुन्तके | 
साथ दूर देशमें था। इसी प्रकार महात्मा श्रीरामके वनवास /. । 
और सीता तथा ल्क्ष्मणके निर्वासनकी भी मुझे खबर | 
नहीं थी '! / 
जिस समय भरतजी इस प्रकार अजनी माताको बुरा-भला कह 
खै थे, उनकी आवाज पहचानकर कोसल्याने सुमित्रासे कहा- [|| hk 
शैकेयीके पुत्र भरत आ गये हैं; वे बड़े दूरदशी हैं) मैं उन्हें. | 
| देखना. चाहती हूँ ।? यह कहकर कौसल्या कापती हुई भरतके 
पात चली | उघरसे राजकुमार भरत झात्रुप्नको साथ लिये 
कोसल्याके घ्रक्री ओर चले आ रहे थे। उन्होंने देखा--. 
' माता कोसस्या दुःखसे व्याकुल एवं मूर्छित होकर मार्गमे. £ 
पड़ी हैं । उनकी दशा देखकर दोनों भाइयोंको . बड़ा. कहा--'आये ! यह जो कुछ हुआ है? इसकी मुझे ब्रिल्कुल 
' दुःख हुआ | वे उनकी गोदीसे लगकर फूट-फूटकर रोने जानकारी नहीं थी; में सर्वथा निरपराध हूँ । आप जानती हैं 
` हो कोरल्या भी रो पड़ी और उन्हें छातीसे लगा अत्यन्त. कि श्रीरामचन्दजीमे मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। er 
' इखित होकर बोलीं--'केकेयीने मेरे भेटेको बल्कल-वख आर्य भ्ररामचन्द्र बनमें गये हैं; उसको वही पाप 


आकर बनमें भेज दिया, उसे वनवासी बना दिया; नं जाने आ र 
उ ड न TS उस (2 - | | 
` उसने ऐसा करनेमें क्या लाभ देखा है ! अब कैकेयी मुझे भी ग राजाकों जो पाप होता हे, यरे कध सहनेवाले 


नेदी ही बनमें भेज दे । जहाँ मेरे यशस्वी पुत्र राम हैं, वहीं मैं ऋत्विजोंकों दक्षिणा देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार उर 
; भी रंगी अथवा सुमित्राको साथ लेकर मैं स्वयं ही जिस उनेबाले लोगोंको जिस पापका भागी होना पड़ता है तथा हाथी) 
| गाग राम गये हैं, उसीसे वनको चली जाऊँगी ॥ अथेवा तुम्ही घोड़े और रथाँसे भरे एवं अलःयलोकी वषे व्यात संग्राम” 
` भु जहाँ मेरा बेटा तप॒ कर रहा हैं) वहाँ पहुँचा दो । सत्पुरुषोके धर्मका पालन न करनेवाले डाम क हि 
| भने हन तया हाथी, घड़े और रये भा हुआ है; बह ताय पार उत गदो म दा भ 
ह साम्राज्य केकेयीने [.राजासे लेकर ] _ठम्हीको आ दिया हो) उसे दमात. यरे वा 
| EE ५ . ५... भ. ००३० ¬ युतपूर्वक प्रात हुआ शास्त्रके प दि ब परे 

कोसल्याजी अत्यन्त शोकाकुल होकर इस अकारं तरह” जाय | यको राजा) ली यार है, वही श्रीरामके 

पे पिरप करने रगँ | तबःउनसे' मतने हाय जोड़कर” तथा शलोको त्याग दने जो.पाप होता ३) 
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१५० % अमोघं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः % [ सं० वा० रामराव 
NRT कः स्स्स्स्य्य्य्स्प्ण्ज्- ड 
बन जानेमें सलाह देनेवालेको भी लगे । जिसके परामर्शसे चले गये ? हा तात ! आपके स्वर्ग सिधारने और श्रीराम 


आर्यको बनमें जाना पड़ा है, वह सायंकाल और प्रातः 
कामे नींद लेनेवारेके पापका भागी हो । . आग लगाने- 
- यारे, रुरु्रीगामी और मित्रद्रोही पुरुषको जिस पापकी 
प्राप्ति होती है; वही उसे भी प्रास हो । वह सजनोंके लोकसे) 
सजनौंकी कीरतिसे तथा सजनोंके द्वारा सेवित आचरणसे भी 
भ्रष्ट हो जाय । जो पानीको गंदा करता है; दूंसरोकी जहर 
देता है और मार्गमें खड़ा होकर लड़ते हुए मनुष्योंका झगड़ा 
देखा करता है--उन्हें शान्त करनेकी चेष्टा नहीं करता; 
ऐसे पुरुषको जो-जो पाय लगते हैं, वे सभी पाप उसको भी 
टगे जिसकी सलाहसे आर्य श्रीरामचन्द्रजीको बनमें भेजा 
गया हो |! 


इस प्रकार पति और पुत्रसे बिछुड़ी हुई कोसल्याको 
शपथके द्वारा आश्वासन देते हुए राजकुमार भरत दुःखसे 
आतुर होकर गिर पड़े । उनकी ऐसी दशा. देखकर कोसल्या- 
.ने कहा--'वेटा ! तुमने शपथ खाकर मेरे निकलते हुए 
प्राणोंको रोक दिया । तुम्हारा चित्त धर्मसे विचलित नहीं 
हुआ, तुम सत्यप्रतिज्ञ हो; इसलिये तुम्हें सत्पुरुषोंके लोक प्राप्त 
होंगे ।? यह कहकर कोसल्याने भ्रातृभक्त भरतको गोदमें उठा 
लिया और उन्हें गलेसे लगाकर वे विलख-विलखकर रोने लगीं | 
महात्मा भरत भी दुःखसे आत होकर विलाप कर रहे थे। 
उनका मन अत्यन्त शोकाकुल हो गया था और वे बारंबार 


दीर्घ निःश्वास ले रहे थे | इस तरह बड़े कष्टके साथ उनकी 
वह रातं बीती | 


तदनन्तर शोकमग्न कैकेयीकुमार भरतसे वक्ताओमें श्रेष्ठ 


महर्षि वसिष्ठने कहा--'राजकुमार | शोक छोड़ो और समयो- 
चित कतंव्यपर ध्यान दो | अब राजा दशरथके शवको दाह- 
संस्कारके लिये ले चलनेका यथोचित प्रवन्ध करो ।? महर्षि 
वसिष्ठके वचन सुनकर धर्मज्ञ -भरतने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया ओर मर्त्रियोके द्वारा राजाके प्रेत-झत्यका सारा प्रवन्ध 
कराया | राजा दशरथका शरीर तेलसे निकालकर भूमिपर 
उत्तम बिछौनेके ऊपर रखा गया । उस समय उनका चेहरा 
कुछ पीला पड़ गया था । उनको इस अबस्थामे देखकर 


भरतको बड़ा दुःख हुआ और वे इस प्रकार विलाप करने 


लरे “राजन्‌ ! मैं परदेशमें था | आपके पास पहुँचने भी 
नहीं पाया था, तबतक. ही घर्म्ञ राम और महाबली 
लक्षणको वनमें भेजकर आपने यह .क्या किया ! हाय ! 
पुरुपश्रेष्ठ रामसे हीन मुझ हुखियाक़ों छोड़कर आप कहाँ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. बारहवें दिन द्वादशाह-भ्राइकी विधि पूरी की | के 


जीके वनवासी हो जानेपर अब इस नगरमें प्रजाक़े योग. 
क्षेमका निर्वाह कौन करेगा £ आपके विना यह पृ 
विघबाक्े समान हो गयी। अव यह तनिक भी शोभ 
नहीं पाती |? 

भरतको इस प्रकारं व्याकुल चित्तसे विलाप करते देह 
महामुनि बसने फिरे कहा -महावाहो ! राजाक्े सिते ञे 
कुछ भी प्रेतकार्य करने हैं, उन्हें शान्तचित्त होकर करो॥ / 
भरतने 'तथास्तु? कहकर ऋषिकी आज्ञा शिरोधार्य दो 
और राजाकी अग्निसालासे जो अभि बाहर निकाली गयी 
थी, उसमें उन्होंने ऋत्विजों ओर याजझोंके द्वारा विधिपूर्वक 
हवन करायां । तंतपश्रौत्‌ महाराज दशरथके प्रागहीन शरीरके 
पालकीमें बिठांकर- परिचारकगण उन्हें इमशानभूमिको हे 
चले । मार्गमें शवके आगे-आगे राजकीय मनुष्य सोने-चाँदी | 
तथा तरह-तरहके वज्ल:छटाते चलते थे । इमशानभूमिमें पहुँच- | 
क्र चिता. तैयार की जाने लगी । किसीने चन्दन लाकर रखा 
तो किसीने: अगर । . कोई-कोई गुग्गुळ; तथा कोई सरल, 
पंझक तथा देवदारुकी लकड़ी ला-लाकर चितामें डालने लगे। 
कुछ लोगोंने तरह-तरहके सुगन्धित पदार्थ लाकर छोड़े | इसके 
बाद ऋत्विजोने राजाके शवको चितापर रखा तथा अगिं 
हवन करके वेदोक्त मन्त्रोंका जप किया । सामगात करनेवाठे 
विद्वान्‌ शास्त्रीय पद्धंतिके अनुसार सामश्रुतियोंका गावत 
करने लगे ।. तदनन्तर चितामें आग लगाकर भरत | 
ऋत्विजों तथा शोकमग्न कौसल्या आदि रानियोंने राजा | 
शवकी परिक्रमा .की। उस समय दुःखित होकर वि! | 
करती हुई हजारों ख्रियोंका आर्तनाद वहाँ सुनायी देता | 
था । दाहकर्म समाप्त होनेपर भरतके साथ सब रा 
तथा मन्त्री और पुरोहितने भी सरयूतटपर जाकर राज 
लिये जलाज्ञलि दी । फिर सबं-के-सब नेत्रोंसे अर्थ, 
नंगरमे आये औरं दस दिनोतक भूमिपर शयन करते 
उन्होंने बड़े दुःखसे अपना समय व्यतीत किया | 


` दस दिन बीत जानेपर राजकुमार भरतने ग्यारह रि 
आत्मञुद्धिके लिये एंकादशाह-भ्राइका अनुष्ठान किया | 


न्ने ब्राहमणेकों धन, रल, पर्यात अन्न और महती > 
दान कां । राजाके पारलौकिक हितके लिये उत्होंन किये । 
प्रकारकी सवारियाँ तथा बड़े-बड़े घर ब्राह्मणोंको अ हाथ 
तदनन्तर तेरहवें दिन्‌ प्रातःकाल महाबाहु भरत श्र 


कोसल्याका भरतको आश्वासन 


9 
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एवमाश्वासयज्नेव दुःखात्तो$्चुपपात ह । विहीनां पतिपुत्रा* वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ 
तदा तं १ झोकसंतत्तं कौसल्या 
तदा तं द्ापणेः कष्टः शापमानमचेतनम्‌ । भरत (अवोष्या० ७९ | ५९-६०) 
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अख्थिसश्वय करनेके लिये चिताके पास आये 
और बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे । उस समय 
विने भरतकों और सुमन्त्रने सुन्नको समझा-बुझाकर शान्त 
किया | तव मन्त्रियोंकी प्रेरणासे उन दोनों भाइयोंने अस्थि- 
चयनका कृत्य पूरा किया । 
द्ध आदिसे निवृत्त हो जानेपर भरत शोकसे 
हततत हो भीरामचन्द्रजीके पास जानेका विचार करने गे | 
उती समय शलुप्तने उनसे कहा--“आर्य ! जो दुःखमें पड़नेपर 
आलीय व्यक्तियोंकी कोन कहे, समस्त प्राणियोंको सहारा 
वे हैं; वे ही सतत्वगुणसम्पन्न श्रीरामचन्द्रजी स्रीके साथ 
वनम मेज दिये गये । [ यह कितने दुःखकी बात है ! ] 
छण तो बढ़े बलवान, और पराक्रमी हैं, उन्होंने पिताजीको 
' कैद करके भी श्रीरामको इस संकटसे क्यों नहीं मुक्त किया ! 
' ज महाराजने स्रीके वशमें होकर नीतिविरुद्ध मार्गपर पैर 
| बढ़ाया, उस समय न्याय-अन्यायका विचार करके उन्हे 
। पहले ही केद कर लेना उचित था ।? 


लक्ष्मणके छोटे भाई झात्रुन्न इस प्रकार क्रोधसे भरकर 
' बोल रहे थे; इतनेहीमें रानियोंके पहनने योग्य वस्त्र धारण 
' करके ओर सव प्रकारके आभूषणोंसे सज-धजकर कुब्जा 
. महे पूरबी द्वापर आकर खड़ी हुई । वही सारी बुराइयोंकी 
बढ़ थी | उसपर दृष्टि पड़ते ही द्वारपालने उसे पकड़ लिया 
' और निर्दयतापूर्वक घसीटते हुए शात्रुभके पास ले जाकर 
| कह - कुमार | जिसके कारण श्रीरामको वनमें जाना पड़ा 
| ह पापिनी यही है; आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित 
| म, करे |? इनन बहुत दुखी थे । द्वारपालकी बात सुन- 
| के उन्होंने अन्तःपुरे रहनेवाले सब लोगोंको सुनाकर कहा-- 
| न पापिनीने मेरे भाई और पिताको बड़ा कष्ट पहुँचाया दै? 
' "चाज यह अपने क्रूर कमोका फल भोगे ।? यों कहकर 
तुने सखियोंसे घिरी हुई कुब्जाको इतने जोरसे धर दबाया 
उको चिज्ञाहटसे सारा महल गूँज उठा । शत्रुझको 


भरकर मन्थराको जमीनपर घसीटने लगे | उक समय 


भोर आपके पिताका देहावसान हुआ, वह क्रूर कर्म करने-' 


जानकर उसकी सखियाँ चारों ओर भाग गयीं और वे _ 
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वह जोर-जोरसे चीत्कार कर रही थी । घरतीपर घसीटी जानेके - 
कारण उसके भाँति-भाँतिके विचित्र आभूषण दृट-टूटकर बिखर 
गये । उसकी दशा देखकर कैकेयीको बड़ा कष्ट हुआ और बह 
शत्रुभसे भयभीत होकर अपने पुत्र भरतकी शरणमे गयी । 
भरतने शत्रुप्तकों धसे भरा देखकर कहा--“स््रियों सब 
प्राणियोंक्े लिये अवध्य हैं; इसलिये अब तुम इसे क्षमा कर दो। 
यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा राम मातृघाती समझ- 
कर मुझसे घृणा. करने लगेंगेः तो मैं भी इस दुष्ट आचरण- 
बाळी पापिनी कैकेयीको- मार डालता । उन्हें तो यदि इस 
कुब्जाके भी मारे जानेका पता लग जाय तो वे तुमसे और मुझसे 


| बोलना भी छोड़ देंगे ।? भरतकी बात सुनकर शत्रु मन्यराके 


वधसे निवृत्त हो गये और उसे मूर्ज्छित-अवस्थामें 
ही छोड़ दिया। मन्थराको बेहोश देखकर भरतकी 
माता कैकेयी धीरे-धीरे उसे होशमें लानेकी चेष्टा करने 


लगी । 
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१५२ . # अमोघं दर्शन राम अमोधस्तव संस्तवः * . [ सं० वा र 
oo  ्््भ््भ्भ््ूु् 
भरतदी बनमें श्रीरामसे मिलनेके लिये जानेकी तयारी 


तदनन्तर चौदहवें दिन प्रातःकाल समस्त राजकर्मचारी 

- एकत्रित होकर गये और कहने लगे--“राजङुमार ! आप बड़े 
यशस्त्री हैं । देखिये, हमारे परमश्रद्धासद महाराज 
दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम और महाबळी लक्ष्मणको 
बनमे भेजकर स्वयं स्वर्गको चले गये; अब इस राज्यका 
कोई खामी नहीं है । इसलिये आप हमारे राजा हों । 
यद्यपि आप उनके ज्येष्ठ पुत्र नहीं हैं; तथापि बड़े भाईके मौजूद 
न रहने और पिताकी आज्ञा प्राप्त होनेके कारण आपका राजा 
होना न्यायानुकूल ही है। ऐसा करनेसे आपको किसी प्रकार- 
का अपराध नहीं होगा । ये मन्त्री आदि आत्मीयजन 
और पुरवासीलोग अभिषेककी सब सामग्री एकत्रित करके 
आपकी राह देख रहे हैं। आप अपने पिता-पितामहोंके 
इस राज्यकों अवश्य स्वीकार कीजिये ओर राजाके पदपर 
अपना अभिषेक कराकर हमलोगोंकी रक्षा कीजिये |? यह 
सुनकर भरतने अभिषेकके लिये रखी हुई सब सामग्रीकी 
प्रदक्षिणा की ऑर वहाँ उपस्थित सत्र छोगोंको इस प्रकार 
उत्तर दिया-“सजनो | आपलोग बुद्धिमान, हैं, आपको 
मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । हमारे कुलमें सदा 
ज्येष्ठ पुत्र ही राज्यका अधिकारी होता आया है और यही 
उचित भी है । श्रीरामचन्द्रजी हमलोगोके बड़े भाई हैं, वे ही 
राजा होंगे। आपलोग महात्रली वीरोकी एक बहुत बड़ी 
तरङ्गिणी सेना तैयार कीजिये | अभिषेकके लिये जितनी 
सामग्रियाँ एकत्रित की गयी हैं, उन सबको आगे करके मैं 
औरामचन्द्रजीसे मिनेके लिये वनमें चढूँगा और वहीं उनका 
अंभिषेक करके उन्हें अयोध्यामें लौटा छाऊँगा | मेरी 
माता कहलानेवाळी इस केक्रेयीकों मैं कदापि सफलमनोरथ 
नहीं होने दूँगा। श्रीराम यहाँके राजा होंगे और मैं दुर्गम वनमें 


निवात करूंगा | कारीगर आगे जाकर राखा बनायें, ऊँची- ? 


नीची भूमिको बरावर करें तथा मार्गमे दुर्गम स्थानोंकी 
जानकारी रखनेवाले रक्षक भी साथ-साथ चले |? राज- 
कुमार भंरतके ये उत्तम बचन सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी 
सत्पुरुषोंकी आँखोंसे आनन्दके आँसू बहने छगे | उस सभाके 


सभी सदस्य ओर्‌ मन्त्री शोकहीन एवं प्रसन्न होकर बोले _ 


“नरश्रेष्ठ | आपकी आज्ञाके अनुसार प्रेमी कारीगरों ओर 
रक्षकोंकों मार्ग ठीक करनेके लिये भेज दिया है) 
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` दृसरेदूसरे वाजे बज उठे । नाना प्रकारके वाथो स | | 


तसश्चात्‌ ऊँची-नीची तथा सजल-निर्जल भूमिका ३ |. 
6 शने | 
रखनेवाळे, सून्नकर्म ( छावनी आदि वनानेके ख्रि छ | 
धारण करने ) में कुशल, यन्त्रक ( नदी आदि पार करे | 
लिये तुरंत साधन उपस्थित करनेवाले अथवा जह 
प्रवाहको रोकनेवाले )) वेतनभोगी कारीगर, रथ और यन / 
आदि बनानेवाले शिल्पी, मार्गरक्षक, पेड़ काटनेंबाठे तष | 
रास्तेकी विशेष जानकारी रखनेवाले मनुष्योंने पहले प्रखर | 
किया । मार्ग-निर्माणमें निपुण कारीगर नाना प्रकारके सान | 
साथ लेकर आगे चल दिये । वे छताएँ, बेलें, झाड़ियोँ, हूँ? | 
तथा पत्थरोंको हृटाते ओर नाना प्रकारके वृक्षोंकों काटतेहए | 
मार्ग तैयार करने लगे । जो स्थान ऊँचे-नीचे होनेके काण |. 
दुर्गम जान पड़ते थे, उन्हें ,खोदकर बराबर कर देते थे। | 
लंबे-चोड़े गड्डोको मिट्टीसे पाट देते. थे । उन्होंने जहाँ पुर 
बॉधनेके योग्य पानी देखा, वहाँ पुल बाँध दिया । अह 
कॅकरीली जमीन दिखायी दी, वहाँ उसे ठोंक-पीटकर मुलायम £ 
कर दिया और जहाँ पानी बहनेके लिये मार्ग बनाना आवश्यक | 
समझा, वहाँ बाँध कांट दिया । छोटे-छोटे सोतोको, जिन्न | 
पानी बह जाया करता था, चारों ओरसे बाँधकर ऑफ | 
ज्वाला बना दिया | इस तरह थोड़े ही समयमें भिन्नःमि् | 
आकार-प्रकारके बहुत-से सरोबर तैयार- हो गये | तिरु | 
खानोंपर अच्छे:अच्छे कुएँ खुदवाये गये, जो चारों ओर | 
बनी हुई उत्तम जगतोंसे सुशोभित थे । इस प्रकार ब | 
मार्ग देवताओंके मार्गकी तरह सुशोभित हो ग्या | | 
जहाँ स्वादि फलोंक्री अधिकता थी, उन सुन्दर प्रदेश! | 
भरतकी इच्छाके अनुसार छावनियाँ बनायी गर्यी | मह | 
भरतके उहरनेके लिये जो-जो स्थान बने, उनकी उत्तम द 
प्रतिष्ठा की गयी तथा उन्हें ध्वजा-पताकाओंसे से! & 
गया । इस तरह अयोध्यासे लेकर गङ्गाके किग 
उत्तम कारीगरोंद्वारा बनाये हुए उस राजमार्गकी 
शोभा हुई। ` 


इधर अयोध्यामें रात्रि व्यतीत होनेपर सूत और मा | 
मञ्गलमयी स्तुतियोंके द्वारा भरतका स्तवन आरम्भ कह | 
डुन्दुभिक्ी ध्वनि होने. लगी और शंख तथा सैकड़ों “* व्र 


अत्यन्त तुमुळ नाद समस्त आकाशमें गूँज उठा |. 


अयोध्याकाण्ड ] 


RR 
ततस भरतका कष्ट और भी बढ़ गया र । वे जाग उठे 
और हैं राजा नहीं हूँ? ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजोंका 

बंद करा दिया। तत्पश्नात्‌ शन्नुन्ने कहा 
ुत्रानदन ! देखो, महाराज दशरथ मुझपर कितने 
दुखका भार डालकर स्वर्गको. चले गये । आज उन 
माकी घर्ममूला राजलक्ष्मी पानीमें पड़ी हुई बिना 
विकी नौकाके समान इधर-उधर डगमगा रही है] 
| न हमहोगोके खामी और बड़े ही महानुभाव हैं; उन 
औरामको भी मेरी माताने धर्मको तिलाञ्जलि देकर 
वनर्मे भेज दिया |! भरत जव इस प्रकार विलाप 
इर रहे थे; उसी समय राजधर्मके ज्ञाता महर्षि बसिष्ठने 
राजा दशरथके सभाभवनमे प्रवेश किया । वे सम्पूर्ण वेदोंके 
शाता थे । उन्होंने सुवर्णमय आसनपर विराजकर 
तोके आशा दी--“ठुम ब्राह्मणों, क्षत्रियोंश योद्धाओं, 
' भ्न््रियों तथा सेनापतियोंको शीघ बुला लाओ । राजकुमार 
मरत और शन्रुघ्नको) मन्त्री युधाजित्‌ एवं सुमन्त्रको तथा 
और भी जो-जो हितेषी पुरुष हो, उन सबको बुलाओ | 
। हें बहुत ही आवश्यक काम है |? 


तदनन्तर घोड़े, हाथी ओर रथाँसे आनेवाळे लोगोंका 
' महान्‌ कोछाहल आरम्भ हुआ । भरतके आनेपर सबने उनका 
' अभिनन्दन “किया । दशरथ-पुत्रसे सुशोभित होनेके कारण 
' सभा राजा दरारथसे युक्त-सी जान पड़ने लगी । श्रेष्ठ 
' पश मर्यादाके अनुसार अपने-अपने आसनोंपर बैठे थे । 
। उस समय धर्मके श्ञाता पुरोहित वसिष्ठजीने राजाकी सम्पूर्ण 
 फतियोंको उपस्थित देख भरतसे यह मधुर वचन कहां-- 
` पीत! राजा दशरथ यह धन-धान्यसे सम्पन्न समृद्धिशालिनी 
` गा उई देकर खयं धर्मका आचरण करते हुए खर्गबासी 
| एह (म बर्ताव करनेवाले भ्रीरामचन्द्रने सत्पुरुषोंके 
| र र प आ आज्ञाका कक र ग | 
0 अ आता द्‌ तुम्हें यह 
| या है; अतः तुम मन्त्रियोंको प्रसन्न 
' _ इए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक 
देश * जिससे उत्तर, पश्चिम; दक्षिण; पूर्व और अपरान्त 
| राजा तथा समुद्रमें जहाजोंके द्वारा 


मेर क्‌ ले व्यवसायी आज तुम्हें असंख्य रल 


चा" रा० अं० २० 


# भरतकी वनमे ्रीरामसे मिलनेके लिये जानेकी तैयारी & 
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, यह सुनकर धर्मज्ञ भरत शोकमें डूब गये और धर्म- 
पालनकी इच्छासे उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीरामका स्मरण 
किया | फिर भरी समामें विलाप करते हुए बोले--“जिन्होंने 
ब्रह्मचर्यका पालन किया; जो सम्पूर्ण विद्याओमे निष्णात हुए 
तथा जो सदा ही धर्मके लिये प्रयत्शील रहते हैं। उन 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका मेरे-जेसा कोन मनुष्य अपहरण कर 
सकता है ! राज्य और मैं दोनों ही श्रीरामके हैं; अतः आप हमें 
धर्मका उपदेश दीजिये । धर्मात्मा श्रीराम मुझसे अवसे 
बड़े और गुणोमें भी श्रेष्ठ हैं; अतः वे ही इस राज्यको पानेके 
अधिकारी हैं । पापका आचरण तो नीच पुरुष करते हैं ओर 
वह मनुष्यको निश्चय ही नरकमें डाळता है; यदि 
का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं, तो मैं संसारमें इश्वाकु- 
वंशका कलंक समझा जाऊँगा | माताने जो पाप किया है; उसे में 
कभी पसंद नहीं करता । इसलिग्रे यहाँ रहकर भी में दुः 
वनमें निवास करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको हाय जोड़कर 
प्रणाम करता हूँ । मैं भीरामका ही अनुसरण करूणा । वे तीनों 
लोकोंके राजा होने योग्य हैं ।? ह 

` उनके धर्मयुक्त वचन चुनकर सभी सभासद्‌ आयत 
बहाने लगे | भरतने फिर कहा--“बदि मैं आर्य wo 
वनसे न छौटा सकूँगा तो स्वयं भी लक्ष्मण 5 
वहीं निवास करूँगा |? भ्रातृभक्त धर्मात्मा भरत सभासद 
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मा एक 


ऐसा कहकर अपने समीप बैठे हुए सुमन्त्रसे बोले . 


(सुमन्त्रजी | आप जल्दी जाकर सबको यात्राकी सूचना दे दें 
और सेनाको भी शीघ्र बुला लें ।? महात्मा भरतके ऐसा 
कहनेपर सुमन्त्रने बडी प्रसन्नतासे सबको उनकी आज्ञा सुना दी | 
श्रीरामचन्द्रजीको लौटानेके लिये जानेवालोंके साथ सेनाको भी 
` कूच करनेकी आशा मिली है-यह जानकर समस्त प्रजा और सेना- 
पतियोको बड़ी प्रसन्नता हुई । सेनिकोंकी स्त्रियोंकी जब यह बात 
माळूम हुई कि उनके पतियोंकों श्रीरामको बुलानेके लिये वनकी 
यात्रामें जाना है तो वे बहुत प्रसन्न हुई और सभी 
अपने-अपने पतिको जल्दी तैयार होनेके लिये प्रेरित करने 
लगा । सेनापतियोंने घोड़ों और तेज चलनेवाले रथोसहित 


क्क 
भरतकी बन-यात्रा ओर शृङ्गवेरपुरमें रात्रि-वास 


—— OA 


तदनन्तर प्रातःकाल उठकर भरतने उत्तम रथपर आरूढ 

हो ीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान 
किया । उनके आगे-आगे मन्त्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए 
रथोपर बैठकर यात्रा कर रहे थे और पीछे नो हजार हाथी, 
साठ हजार रथ तथा एक लाख घुड़सवार चल रहे थे। कैकेयी) 
सुमित्रा और यशस्विनी कौसच्या भी कान्तिमान्‌रथपर बैठकर 
प्रसन्नताके साथ जा रही थीं । अयोध्याके नागरिक हर्षसे 
भरकर एक-दूसरेका आलिङ्गन करते हुए यात्रा कर रहे थे। 
वे आपसमें कहते थे--५हमछोग दृद्ताके साथ उत्तम त्रतका 
पालन करनेवाले तथा संसारका दुःख दूर करनेवाले मेघके 
समान इयामवर्ण श्रीरामचन्द्रजीको कब देखेंगे! आँखों के 
सामने पड़ते ही वे हमारा सबः शोक-सन्ताप हर लेंगे | इस 
प्रकार रथ) पालकी, घोड़े और हाथियॉके द्वारा बहुत दूर 
तकका माग तय कर लेनेके बाद वे सब लोग क्रमशः गङ्गाके 
किनारे शज्ञवरपुरमे पहुँचे, जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय मित्र 
निषादराज गुह अपने बरधु-बान्धवोंके साथ निवास करता था | 
गज्जञा-तट्पर जाकर भरतके पीछे चलनेवाली सेना ठहर, गयी | 
पुण्यसलिला भागीरथीका दर्शन करके भरतने अपने सब 
सचिवोसि कहा--।आपलोग मेरे सैनिकोंको यहाँ सब ओर 
ठहरा दीजिये । जिसकी जहाँ इच्छा हो, वह वहीं ठहर जाय | 
आज रातमें यहाँ विश्राम कर लेनेके वाद कळ सवेरे हमलोग 
गज्ञाजीको पार करेंगे | उस पार उतरकर मैं स्वगीय महाराजके 
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` स्वामी ,और सखा हैं, इसलिये उनके हितकी का 
- रखकर तुमलोग अल्न-दास्त्रांसे सुसजित हो गज्ञाक ° | 


सम्पूर्ण सेनाको शीघ्र तैयार हो जानेकी आश दी छ 
कूचके लिये उद्यत देख सत्यपरायण भरतने म) 
“सुमन्त्रजी ! आप शीघ्र उठकर सेनापतियोंके पास जाे है 
उनसे कहकर सेनाको आगे बढ़ानेका प्रवन्ध कीजिये | / 
संसारके हितके लिये वनवासी श्रीरामकों प्रसन्न ग्र | 
अयोध्यामे ठे आना चाहता हूँ |? भरतकी आश पा, 
सुमन्त्रने अपना मनोरथ सफल समझा ओर उन्होंने रज्ञा; 
प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहयदोंको भरतका आहे > 
सुना दिया । तब प्रत्येक घरके लोग--ब्राह्मण, क्षत्रिय, पै | 
और शद्ग आदि उठ-उठकर घोडे, हाथी तथा उँ | 
आदि सवारियोंकों जोतने लगे । । 


पारलौकिक कल्याणके लिये जलाझलि देना चाहता हूँ। | 
सचिवोंने “तथास्तु? कहकर उनकी आशा स्वीकार की ओर | 
सैनिकोंकों उनकी इच्छाके अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानोपर उहा | 
दिया । फिर भरतने भी महात्मा श्रीरामके लोटनेके सम्या | 
विचार करते हुए वहीं डेरा डाल दिया । | 

उधर निषादराज गुहने गङ्गानदीके तटपर ठहरी हुँ | 
भरतकी सेनाको देखकर अपने भाई-बन्धुओंसे कह--भाझे! | 
यह सेना समुद्रके समान बड़ी भारी दिखायी दे रही है निशा । 
ही इसमें भरत भी आया हुआ है । यह कोविदारके कि | 
वाली विशाल ध्वजा उसीके रथपर फहरा रही हैं | कैकेयी | 
पुत्र भरत राजा दशरथकी सम्पन्न एवं सुदुर्लभ राजर्ल्र 
अकेले हइप लेना चाहता है, इसीलिये वह श्रीरामचदको कसे | 
मार डालनेके लिये जा रहा है। परन्तु दशरथकुमार श्रीराम ॥ 


मौजूद रहो । अपने पास पाँच सौ नावें हैं | उनमेंसे ए | 
नावपर मस्लाहेके सौःसौ जवान युद्ध-सामग्रीसे छे हे | 
बैठे रहें यदि भरतका भाव श्रीरामे प्रति सन्‍्तोष॑जन | 
तभी वह सेना आज कुशल्पूर्वक गज्ञाके पार जा प 
ऐसा कहकर निपाद्राज गुह मेंटकी सामग्री ठेकर 


पास गया । उसे आते देख सुमन्त्रने क्स | 
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' धाजङुमार | यह बूढ़ा निषादराज गुह है, यह अपने हजारों 
भाई-बन्धुओंके साथ यहाँ निवास करता है । इसे दण्डकारण्यके 
मार्गकी ~ ~ ५) 
' मागक्री विशेष जानकारी है तथा यह तुम्हारे भाई 
' श्रीरामचन्द्रजीका मित्र है। निश्चय ही इसे राम-लक्ष्मणके निवास- 
' स्थानका पता होगा; अतः इसे मिलनेके लिये अपने पास 
. आने दो |? ; 


सुमन्त्रके उत्तम वचन सुनकर भरतने कहा--*निधादराज 


' गुरो मुझसे मिलनेके लिये शीघ्र बुलाया जाय |? आज्ञा. 


' "कर गुह अपने भाई-वन्थुओके साथ वहाँ प्रसन्नतापूर्वक 
| अर्थित हुआ और बड़ी नम्रताके साथ बोला--“आपने 
` भने आगमनकी सूचना न देकर हमें धोखेमें रख दिया-- 
ये आपके स्वागतकी कोई तैयारी न कर सके । हमारे पास 
\ उठ है, वह सब आपकी सेवामें अर्पित है । यह निषादोंका 
' = आपा ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करे । 
। । 
जा सारी प्रार्थना ' है कि यह सेना आजकी रात यहीं 
भुरे कर | हमलोग अपनी इच्छाके अनुसार आज विविध 


भ आपका सत्कार करेंगे, फिर कल सबेरे आप सेना- 
अन्यत्ञ जाइयेगा ।? 


हण गुहके ऐसा कहनेपर भरतने उत्तर दिया 
"उम मेरे परम गुरु श्रीरामके सखा हो । मेरी इतनी बड़ी 


देका छाया हुआ यह फल-मूल प्रस्तुत है; इसे ग्रहण - 


१५५ 


fo “खि क्स “SSS 


ee 


“४० *”%५ ० कक << क 


सेनाका सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही 
ऊँचा दै । तुम इसे पूर्ण ही समझो- तुम्हारे इन बचनोंसे ही 
हम सव लोगोंका सत्कार हो गया |? यह कहकर भरतने 
पूछा--“मुझे भरद्वाजके आश्रमपर किस रास्तेसे जाना 
होगा! गङ्गाके किनारेका यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम 
पड़ता है । इसमें प्रवेश पाना कठिन है ।? बुद्धिमान्‌ भरतके 
वचन सुनकर वनमें विचरनेवाले गुहने हाथ जोड़कर कहा-- 
(राजकुमार ! आपके साथ कई माह जायँगे, जो इस 
प्रदेशसे भळीभॉति परिचित और खूब सावधान रहनेवाले 
हैं; इनके सिवा मैं भी आपके साथ चळूँगा । किन्तु एक बात 
बताइये, अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं ! आपकी 
यह विशाल सेना मुझे सन्देहमें डाल रही है ।? गुहकी ऐसी 
बात सुनकर भरतने मधुर वाणीसे कहा--“निषादराज ! 
रघुकुलभूषण श्रीराम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, में उन्हें पिताके 


समान मानता हूँ । वे बनमें निवास करते हैं, अतः उन्हें 


लोटानेके लिये जा रहा हूँ । मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरे 
मनमें और कोई बात नहीं है; तुम मेरे प्रति दूसरा कोई 
विचार न करो ।? 


भरतकी बात सुनकर निषादराजका मुख प्रसन्नतासे खिल 
उठा । वह हर्षसे भरकर भरतसे बोला--*आप धन्य हैं 
बिना प्रयत्नके अपने हाथमें आये हुए राज्यको त्याग देना 
चाहते हैं; अतः आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमण्डल: 
पर दूसरा कोई नहीं दिखायी देता | कष्टप्रद बनमें निवास 
करनेवाले श्रीरामको आप लोटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त 
संसारमै आपकी अक्षय कीतिका प्रसार होगा |? . 


गुह और भरतमें इस प्रकार बातें हो रही थीं कि इसी 


` समय सूर्यदेवः छिप गये और रात्रिका अन्धकार सब ओर फेल 


गया । गुहके बर्ताबसे भरतको बड़ा सन्तोष हुआ और वे सेनाको 
विश्राम करनेकी आज्ञा दे शत्रुन्नके साथ शयन करनेके लिये गये। 
धर्मपर दृष्टि रखनेवाले भरतके मनमे श्ीरामचन्द्रजीके सम्बन्धकी 
चिन्तासे बड़ा दुःख हुआ | शोका भिसे सन्तत होनेके कारण उनके 
सारेअज्ञोसे पसीना निकलने लगा और वे सहसा मूर्छित हो गये। 
यह देख निषादराजके चेहरेका रंग उड़ गया । शु भरतके 
पास ही थे | उनकी ऐसी अवस्था देख वे उन्हे पकड़कर जोर. 
जोरसे रोने लगे और शोकसे पीड़ित होकर अपनी चेतना खो 
बैठे | तदनन्तर भरतकी सभी माता वहा आ पहुंची । वे पति- 
वियोगके दुःखसे दुखी? उपवास करनेके कारण दुर्बळ एवं 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५६ 


दीन हो रही थीं । भूमिपर पड़े हुए भरतको चारों ओरसे 
घेरकर वे रोने लगीं । कोसल्याका हृदय तो दुःखसे ओर भी 
कातर हो गया । उन्होंने भरतके पास जाकर उर गोदीमें 
उठा लिया और बड़े प्यारसे पूछा -'बेटा ! तुम्हारे शरीरको 
कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुँचा रहा है ! अब इस राजवंशका 
जीवन तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हींको देखकर में जी 
रही हूँ । राम लक्ष्मणके साथ बनमें चले गये, महाराज 
स्वर्गवासी हो गये; अत्र तुम्हीं हमलोगोके रक्षक हो । वेटा ! 
सच बताओ) तुमने लक्ष्मणके अथवा सीतासहित मेरे पुत्र राम- 
के विषयमें कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है !? 
थोड़ी देर बाद जब महायशस्वी भरतका चित्त स्वस्थ 
हुआ तो उन्होंने रोतेरोते ही कोसल्याको सान्त्वना दी [ और 
कहा--माँ | घबराओ मत; मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है ]। 
फिरनिषादराज गुहसे पूळा-'उस दिन रातमें मेरे भाई श्रीरामने 
सीता और लक्ष्मणके साथ यहाँ किस स्थानपर निवास. किया 
तथा क्या भोजन करके केसे विछोनेपर शयन किया था! ये 
सब बाते मुझे बताओ ।? भरतके इस प्रकार पूछनेपर निषादराज 
गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी 
अतिथि श्रीरामके आनेपर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था; 
वह सब बताते हुए कहा-५मैंने भॉति-भॉतिके अन्न; अनेकों 
प्रकारके खाद्य पदार्थ और कई तरहके फल भीरामचन्द्रजीके पास 
भोजनके लिये पहुंचाये । सत्यपराक्रमी श्रीरामने मेरी दी हुई 
सब वस्तुएँ: स्वीकार तो कीं किन्तु उन्हे ग्रहण नहीं किया-- 
मुझे आदरपूर्वक छोटा दिया। फिर उन महात्माने हम 
सब लोगोंको समझाते हुए कहा--'सखे | हम-जैसे क्षत्रियोंको 
कितीसे कुछ लेना नहीं चाहिये; अपि तु सदा देना ही 
चाहिये ।? सीतासहित श्रीरामने उस रात उपवास ही किया | 
लक्ष्मण जो जल ले आये थे, केवल उसीको उन्होंने पीया | 
उनके पीनेसे बचा हुआ जळ छक्ष्मणने ग्रहण किया | 
[ जलूपानके पहले ] उन्होंने मौन होकर सन्ध्योपासना की 
यी । तदनन्तर लक्ष्मणने स्वयं कुश लाकर श्रीरामचन्द्रजीके 
लिये सुन्दर बिछोना विछाया | जब सीताके साथ राम उसपर 


विराजमान हुए तो छक्ष्मणने उन दोनोंके चरण पलार; ' 


उसके बाद वे वहोंसे अलग हट आये | यही वह 

की जड़ है और यही वहतृण है, जहाँ श्रीराम और सीता दोनने 
रात्रिमें शयन किया -था । लक्ष्मण अपनी पीठपर ब्राणोसे 
भरे दो तरकस बाधे, दोनों हार्थोकी अँगुलियोंमें दस्ताने 
पहने ओर महान्‌ धनुष चढ़ाये इधर-उधर घूंमकर पहरा देते 
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हुए रातभर खड़े रहे | उस समय मैं भी उत्तम वाग जी 
धनुष लेकर लक्ष्मणके पास आ गया था तथा अपने कमु 
बान्धवोके साथ) जो निद्रा ओर आलस्यका त्याग करके इ 
बाण लिये सावधान रहे; श्रीरामकी रक्षा करता रहा | 
निषादकी सारी बातें ध्यानसे सुनकर भरत अपने मन्ति 
साथ इङ्गुदी इक्षके पास आये और उन्होंने श्रीरामचन 
झाय्याका निरीक्षण किया । फिर सव माताओंसे कहा--भ 
महात्मा श्रीरामने भूमिपर सोकर रात्रि व्यतीत की थी। महाभार 
श्रीराम राजबंशमें उत्पन्न हुए हैं और महाराज दरारयके प्रई 
अतः वे कदापि भूमिपर शयन करनेके योग्य नहीं हैं। जो तद 
अच्छे-अच्छे मुलायम विछौनोपर सोते आये हैं, वे इस सपन 
पृथ्वीपर केसे शयन करते होंगे १ निश्चय ही कालके समा 
प्रबल दूसरा कोई देवता नहीं है, जिसके प्रभावसे दश्च 
कुमार श्रीरामको भी इस प्रकार जमीनपर सोना पड़ा | विदेह 
राजकी लाडली कन्या और महाराज दशरथकी प्यारी पु 
वधू सीता कालके ही अधीन होकर जमीनपर सोती हैं| ख 
मेरे बड़े भाईकी शय्या है; यहीं उन्होंने करवटें बदली र्गी। 
जान पड़ता है सीता इस शस्यापर आभूषण पहने हुए ही सोम 
थीं; क्योंकि यहाँ स्यान-स्थानपर सोनेके तारे दिखायी देतेई। 
यहाँ सीताकी चादर उलझ गयी थी, यह बात साफ दिखाबीरे 
रही है; क्योंकि यहाँ कई रेशमके तागे कुशोंमें उल्झे हुए (। 
हाय ! मैं बड़ा क्रूर हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है, जिसके काण 
सीतासहित श्रीरामको अनाथकी भाँति ऐसी शाय्यापर सोना पहत 
है। जो सम्राटके बंशमें उत्पन्न) सम्पूर्ण संसारको सुख देगेवा 
तथा सबका प्रिय करनेवाले हैं, जिनका शरीर नीले कमे 
समान श्याम और दर्शन सबको प्रिय लगनेवाला है तथा 
किसी तरह भी दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं) वे ही श 
धरतीपर सो रहे हैं । उत्तम लक्षणोंबाले लक्ष्मण ही पल ४ 
बढ़भागी हैं, जो संकटके समयमें बढ़े माई श्रीरामके सा र 
कर उनकी सेवा करते हैं| आजसे में भी जमीन या 
सोऊँगा, फल-मूलका भोजन करूँगा और सदा स 
तथा जटा धारण किये रहूँगा । बनवासके जितने दिन था 
हैं, उतने दिनोतक मैं ही वहाँ सुखपूर्वक निवास कह र 
ऐसा होनेसे आर्य श्रीरामचन्द्रजीकी की हुई प्रतिशा पत 
री | मैं उनके चरणोपर मस्तक : रला 
करूगा । यदि मेरे बहुत कहनेपर . > 
राजी न होंगे तो उन वनवासी श्रीरामके साथ मैं भी दी 
तक वहीं निवास करूँगा । वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे! . 
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' प्रतिद्ध 
थे। उन्हीं चिह्ोंसे वे पहचानी जाती थीं । उन्हींमेंसे एक 


_मुखसे बीती है; तुमने हमारा 


अवोध्याक 
भरतका सेनासहित गङ्गा 


एण्ड] # भरतका गज्ञा पार करके भरद्ाजके आश्रमपर जाना और मुनिके द्वारा उनका आतिथ्य # १५७ 


पार करके भरड्ाजके आश्रमपर जाना और घुनिका आतिथ्य 
ग्रहण करके बहाँसे प्रसित होना 


ृवेरपुरमे गञ्गातटपर रात्रि व्यतीत करके भरत प्रातः- 
उठे और रात्रुभसे बोले--“सुमित्रानन्दन ! उठो, 
निषादराज गुहको शीघ्र बुलाओ; वे हमारी सेनाको गद्ञाके 
पार उतारे ।! दात्रुधने कहा--भिया [से जाग रहा हूं प 
रामक ही चिन्तन कर रहा था |? उन दोनों बन्धुआमे इस 
प्रकार बातचीत हों रही थी; इतनेमें ही गुह समयपर आ 
पहुंचा और हाथ जोड़कर बोळा -- “रघुनन्दन ! इस नदीके तट- 
पर आपकी रात सुखसे बीती हैं न १ सेनाके साथ यहाँ आप- 
को कोई कष्ट तो नहीं हुआ ?? गुहके स्नेहपूर्ण वचन सुनकर 
भरने कहा--'निषादराज ! हम सब लोगोंकी रात बड़े 
बड़ा सत्कार किया । अब 
आपने मछाहोंसे कह दो) वे बहुत-सी नोकाएँ लाकर हमें 
गङ्गाके पार उतार दें ।? भरतका आदेश सुनकर गुह तुरंत 
अपने नगरमें गया और भाई-बन्धुओंसे बोला--“उठो, जागो; 
तुम्हारा कल्याण हो । नावें घाटपर लाओ, सेनाको पार 
उतारूँगा |? राजाकी आज्ञा पाकर सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ 
खड़े हुए और चारों ओरसे' इकही करके पाँच सौ नावें 
छे आये । इन सबके अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नामसे 
नोकाएँ थीं, जिनपर स्वस्तिके चिह्न बने हुए 


गाव गुह स्वयं लेकर आया, जिसमें सुन्दर बिछौने बिछे 


| ये और माङ्गलिक शब्द हो रहा था । उसपर सबसे 


पढे पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे । तत्पश्चात्‌ भरत; 


नुन, कौसल्या, सुमित्रा तथा राजा दशरथंकी अन्य रानियाँ 


और हुई । तदनन्तर राजपरिवारकी दूसरी स्त्रिया बैठी । 
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तथा अन्य सामग्रियाँ दूसरी-दूसरी नावोपर लादी 

गर्यी । सभी नावोपर पताकाएँ फहरा रही थीं, सबके ऊपर 
च कई मल्लाह बैठे थे । वे सब नौकाएँ चढे हुए 
तीब्र गतिसे पार ले जाने लगीं । बहुत-सी नौकाएँ 
भरी थीं । कुछ नावॉपर घोड़े थे ओर कुछपर 

डर रत्न लादे गये थे । कितने ही ममुष्य नावोंपर बैठे थे 
३ ९ कितने ही बॉस और तिनकोसे बने हुए बेड़ोपर सवार 
। कुछ लोग घड़ोंके सहारे पार हो रहे थे और कुछ अपनी 
ह तैर रहे थे । इस प्रकार मल्लाहोंकी सहायतासे सारी 
गज्ञाके पार उतरकर प्रयोग-बनके लिये प्रस्थित हुई । 


वहाँ पहुँचकर महात्मा भरत सेनाको विश्रामके लिये आशा 
दे स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभाके सदस्योंके साथ मुनिश्रेष् 
भरद्वाजका दर्शन करनेके लिये गये । 


नरश्रेष्ठ भरतने अपनी सारी सेनाको आश्रमसे एक कोस 
इधर ही ठहराया था और अपने भी अञ्ज-शत्र तथा राजोचित 
वस्त्र वहीं उतारकर रख दिये थे । केवल दो रेशमी वस्न 
धारण करके मन्त्री और पुरोहितके साथ वहाँ गये थे | 
मुनिवर भरद्वाजको दूरसे ही देखकर उन्होंने मन्त्रियोंकों वहीं 


- खड़ा कर दिया और पुरोहित वसिष्ठजीको आगे करके ऋषिके . 


पासे गये । महातपस्वी भरद्वाज महर्षि वसिष्ठको देखते ही 
आसनसे उठ खड़े हुए और उन्होंने शिष्योसे शीक्रतापूर्वक अर्घ्य 
लॉनेको कहा । फिर वे वसिष्ठसे मिळे। भरतने उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया । महातेजस्वी भरद्वाज समझ गये कि ये राजा 
दशरथके पुत्र हैं । धर्मज्ञ ऋषिने क्रमशः वसिष्ठ और 
भरतको अर्ध्य, पाद्य और फल आदि निवेदन करके उन 
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दोनोंकी कुशल पूछी । इसके बाद अयोध्या, सेना; खजाना? 
मित्रवर्ग तथा मन्त्रिमण्डळका समाचार पूछा। राजा दशरथकों 
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मृत्युका हाळ वे जानते थे; इसलिये उनके विप्रथमें उन्होंने 

कुछ नहीं पूछा । वसिष्ठ ओर भरतने भी महर्षिके शरीर! 

अग्निहोत्र, शिष्य, पेड़-पत्ते तथा मृग-पक्षी आदिका कुशल- 

समाचार पूछा । महायशस्वी भरद्वाजने कहा “सब ठीक दै ।? 
फिर वे रामके स्नेहवरा भरतसे बोले--'तुम तो राज्य कर 
रहे हो न ! तुम्हें यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी ! यह 
सब्र मुझे बताओ । तुम्हारे पिताने स्रीके .कारण जिस 
मद्दायदास्वी पुत्रको चोदह वर्षोके लिये बनमें रद्दनेकी आज्ञा 
दी है, उस निरपराध श्रीराम ओर लक्ष्मणका तुम कोई अनिष्ट 
तो नहीं करना चाहते १? 


भरद्वाजके ऐसा कहनेपर दुःखके कारण भरतकी आँखें 
डबडबा आयीं । वे लड़खड़ाती हुई वाणीमें बोळे--“मुने ! 


' आप सर्वज्ञ ह; यदि आप भी मुझे इतना अधम समझते हैँ, ' 


ततर तो में हर तरहसे मारा गया । मुझसे कोई अपराध नहीं 
हुआ दै, यह बात में निश्चितरूपसे कह सकता हूँ; अतः आप 
मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें | मेरी अनुपस्थितिमे मेरी माताने 
जो कुछ कहा या किया है; वह मुझे अभीष्ट नहीं है । मैं उससे 
तनिक भी प्रसन्न नहीं हूँ और न माताकी उस बातकों 
मेने स्वीकार ही किया है। में तो उन नरश्रेष्ठ भीरामको प्रसन्न करके 
अयोध्यामें लोटा छानेके लिये जा रहा हूँ; अतः - आप मुझे 
इपा करके वतायें कि इस समय श्रीरामचन्द्रजी कहाँ हैं |? तब 
महर्षि भरद्वाजने प्रसन्न होकर कहा --'भरत | तुम रघुकुलमें 
उत्पन्न हुए हो । तममे गुरुजनोंकी सेवा, दुर्शके दमन तथा 
साधु पुरुषोंकी शशरूषाका भाव होना उचित ही है। मैने 
ठुम्हारी कीतिका अधिक विस्तार करनेके लिये ही तुमसे इस 


तरहका प्रश्न किया है । मुझे सीता और लक्ष्मणके साथ 'धर्मज्ञ 


श्रीरामका पता मादूम है। वे इस समय चित्रकूट पर्वतपर निवास 
करते है | अब कल तुम वहाँकी यात्रा करना | आज अपने 
मन्तिके साथ इस आश्रममें ही रहो | मेरी इस अभिलाषा 
को पूर्ण करों |? तदनन्तर भरतने “तथास्तु? कहकर महर्षिकी 


गा णी की और रात्रिमें वहाँ निवास करनेका विचार 


तत्र मुनिवर भरद्वाजने भरतसे आतिथ्यः 
आग्रह किया । भरतने कहा-- मु ने | वनमें तल 
सत्कार सम्भव है, वह तो आप पाद्य-अर्घ्य और फल 
देकर कर ही चुके |? यह सुनकर भरद्वाजजी हँसते हुए-से 
बोले--“भरत ! मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है; अतः 
तुम्हें जो कुछ दूँगा, उसीसे सन्ुषट-हो जाओगे । किन्तु इस 
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वा Ns, जज 
समय मैं तुम्हारी सेनाको भोजन कराना चाहता हू; ल 


मुझे प्रसन्नता होगी और जिसमें मेरी प्रसन्नता हो, द. 
तुम्हें अवश्य करना चाहिये [ अतः मेरा अनुरोध है स्वी पी 
करो ] । नरश्रेष्ठ ! बताओ तो, तुम अपनी सेनाको उतनी 
क्यों छोड़ आये !? भरतने हाथ जोड़कर उत्तर कि 
“भगवन्‌ ! राजा ओर राजपुत्रको तपरिबयोंके आश्रमसे 
रहना चाहिये [ क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंच 
सम्भावना रहती है ] । मेरे साथ बहुत-से घोडे, मनुष्य ह 
मतवाले हाथी हैं। वे आश्रमके दृक्ष, जल, भूमि जञ 
पर्णशाळाओंको हानि न पहुँचायें-- इसलिये मैं यहाँ अकेला ही 
आया हूँ |? तब मुनिने आज्ञा दी--'सेनाको यहीं ठे आज |. 
भरतने ऐसा ही किया । 


इसके बाद मुनिवर भरद्वाजने अभिशाल्में प्रवेश करे 
जलका आचमन किया ओर मार्जन करके कहा--भें भरत 
आतिथ्य करनेके लिये शिल्पके देवता विश्वकर्माका, इनर 
आदि छोकपालोंका, यम, वरुण और कुवेरका तथा परी 
और आकाशे पूर्व एवं पश्चिमकी ओर प्रवाहित होनेवाह 
नदियोंका आवाहन करता हूँ; सब यहाँ उपस्थित होऋ 
भरतके आतिथ्यका प्रवन्ध करें ।? ऐसा कहकर र | 
पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन-ही-मन. ध्यान करने छों।' 
उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक-एक करके वहां आ* 
पहुंचे । फिर तो वहाँ मल्यका स्पर्श करके बहनेवाली निं 
आर सुखदायिनी हवा चलने लगी | मेघगण दिव्य पुष्क 
इटि करने लगे | चारों ओर देवताओंकी डुन्दुभिका मधुर 
शब्द सुनायी देने लगा, देव-गन्धर्व गाने लगे और सब ओर 
बीणाकी स्वरल्हरी फेल गयी । वह कानोंको सुख देनेवाल 
दिव्य शब्द हो ही रहा था कि. इतनेमें. भरतकी ताम 
विश्वकर्माका निर्माण-कोशल दिखायी पड़ा । -चारों.ओर पा 


श्र 


~ . र्ये 
| योजनतककी भूमि समतल हो गयी, उसपर नीलम ओर 


समान नाना प्रकारकी घास जमी थी । खान-खानाए 
वेल, कटहळ, ऑवला तथा आमके वृक्ष लगे थे! 
फर्लोसे सुशोभित हो रहे थे । हाथी और घोडके रहे मि 
उपयोगी घर तथा मनुष्योंके लिये अट्टालिका और मह 
बनकर तैयार थे। राजपरिवारके लिये बना हुआ सुन्दर 
स्वेत बादलोंके समान शोभा पा रहां था । उपे सोद 
फूलोंकी मालाओंसे सजाया और दिव्य सुगन्धसे र 
गा या । बह महू चौकोना तथा बहुत बड़ा थां और 
संकीर्णताका अनुभव नहीं होता था । उसमें सोने? बैठने 
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न“ 


रके रहनेके लिये अलग-अलग स्थान थे । वहाँ सब 
के दिव्य रस) दिव्य TEEN दिव्य वस्त्र प्रस्तुत 
_ संत्र तरहके अन और घुले हुए स्वच्छ पात्र.रखे 
र र कहीं बैठनेके लिये सब प्रकारके साधन उपस्थित 
' ग्र आर कहीं सोनेके लिये सुन्दर सुन्दर शय्याएँ. विछी थीं । 
षि भरदांजकी आशासे कैकेयी-पुत्र भरतने नाना प्रकारके 
से भरे हुए मदमे प्रवेश किया । उनके साथ-साथ 
[ पुरोहित और मन्त्री भी गये । राजभवनकी रचना-चाहुरी 
देखकर उन सब लोगोँको बड़ी प्रसन्नता स भरतने वहाँ 
' दिव्य राजतिंहासन/ चैंवर और छत्र भी देखे तथा उनमें 
` राजाकी भावना करके मन्त्रियोंके साथ उन सबकी प्रदक्षिणा 
की । 'सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं? ऐसी धारणा 
« ज्ञाकर उन्होंने श्रीरामकों प्रणाम किया और उस सिंहासनकी 
भर पूजा की । फिर अपने हाथमें चँवर ले, वे मन्त्रीके आसन- 
पर जा बैठे । तदनन्तर पुरोहित और मन्त्री भी क्रमशः योग्य 
आतनोंपर विराजमान हुए । फिर सेनापति और प्रशास्ता 

' (ावनीकी रक्षा करनेवाले ) भी बैठ गये । 


शक \ ग पज ने 
: ` तसश्चात्‌ भिन्न-भिन्न वाहनोंकी रक्षामें नियुक्त मनुष्य 


यीः घोडे; ऊँट तथा वेलोंको भलीभॉति भोजन 
'अराया। इक्वाकुकुलके योद्धाओंकी सवारीमें आनेवाले 
' वोहनोको जख और मधु मिला, हुआ लावा खानेको दिया । 
* भरतके साथ आये हुए हजारों मनुष्य वहाँका वैभव देखकर 
' सके मारे फूले नहीं समाते थे और जोर-जोरसे कहते थे-- 
. 'ह खान स्वर्ग है । अमृतके समान स्वादिष्ट अन्नको 
, "न्न कर चुकनेपर भी उनकी उन दिव्य पदार्थोकों देखः 
कर पुनः भोजन करनेकी इच्छा हो जाती थी । हाथी; घोड़े? 
उट, बेळ, मृग तथा पक्षी भी पूर्ण तृप्त हो गये । 

` उप समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जिसके कपडे 
| भेद नहों तथा जो भूखा और मलिन रह गया हो । 
नि आश्चर्यके साथ देखा, वहाँ हजारों सोनेके पात्र स्वच्छ अन्नसे 
भररखे ह | बनके आसपास जितने कुएँ थे; उनमेंसे स्वादिष्ट खीर 
। ती री थी। बहाँकी गोएँ कामधेनु (सब प्रकारकी कामनाओंको 
| करते थे | धे गयी थीं और्‌ उस जंगलके वृक्ष मधुकी वर्षा 
| ) सफेद दही ओर दूधके कई तालाब भरे थे | 


रोकी अनेकों ढेरियां लगी थीं। स्नान करनेवाले मनुष्यों 
गलके भारोंपर मिन्न-मिन्न पात्रोमें पीसा हुआ ऑवला; 
क तथा और भी अनेकों ख्नानोपयोगी पदार्थ 
सायी देते थे । हाथी, घोड़े और ऊंट 

श्र 


पानी पीनेके लिये कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट 
बहुत सुन्दर थे । उनका जल आकाशके समान स्वच्छ था 
तथा उनमें सुखपूर्वक तेरा जा सकता था । पशुओंके खानेके 
लिये नील वेदूर्यके समान हरी एवं कोमल घासकी ढेरियाँ लगी 
थीं। महर्षि भरद्वाजका किया हुआ यह अद्भुत आतिथ्य- 
सत्कार देखकर सभी मनुष्योंकों बड़ा आश्चर्य हुआ | वे 
नन्दन-वनमें विहार करनेवाले देवताओंकी भाँति महर्षिके 
उस रमणीय आश्रममें यथेष्ट विहार करते रहे | इस प्रकार 
उन्होंने बड़े सुखसे वह रात्रि व्यतीत की । 


भरतजीने .मुनिका आतिथ्य ग्रहण करके अपने परिवार- 
सहित आश्रममें ही रात्रि व्यतीत की और फिर वे जानेकी | 
आज्ञा लेनेके लिये महर्षिके पास गये । उन्हें हाथ जोड़े अपने . 
पास आया देख भरद्वाजजी अभिहोत्रका कार्य पूर्ण करके 
बोले -- “भरत ! क्या इस आश्रममें तुम्हारी रात सुखसे बीती ! 
तुम्हारे साथ आये हुए सब लोगोंका सन्तोप्रजनक सत्कार 
हुआ या नहीं १? तब भरतने मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर कहा--“मुनिशरे्ठ | आपने सेना और 
सवारियोसहित मुझे पूर्णरूपसे तृत किया है । साधारण सेवकों- 


से लेकर बड़े लोगोंतक सभी बड़े सुखसे रहे । सबको 


उत्तम भोजन और उत्तम निवासस्थान प्राप्त हुआ । अब में 
आपसे आज्ञा लेने आया हूँ । अपने भाईके समीप जाना 
चाहता हूँ | आप मुझपर इपाहष्टि रखियेगा | धर्मपरायण 
महात्मा श्रीरामके आश्रमको जानेके लिये कौनसा मार्ग दै! 
और वह यहाँसे कितनी दूर है? उनके इस प्रकार पूछनेपर 
महातेजसी भरद्वाजने उत्तर दिया--“भरत | यहासे ढाई योजन 
(दस कोस )की दूरीपर एक निर्जन वन हे; जिसर्मे चित्रकूट 
नामका पर्वत है; वहाँके झरने और बन बडे ही रमणीय हैं । 

उसके उत्तरी किनारेसे मन्दाकिनी नदी बहती है, जो फूलोसे 

लदे सघन वृक्षोंसे आच्छादित रहती है। उसके आसपास- 
का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकारके पते सुशोभित 
है | मन्दाकिनी नदीके उस पार चित्रकूट पर्वतपर श्रीराम ओर 
लक्ष्मणकी पर्णशाला है | वहीं वे दोनों भाई किक 
निवास करते हैं । ठुम यसि हाथी-घोडोंसे भरी र 

सेना लेकर पहले यमुनाके दक्षिणी किनारेसे जो मार्ग गे ४ 
उससे जाओ । आगे जाकर दो रास्ते मिलेंगे उन कर 
रास्ता बायें दावकर दक्षिण दिशाकी ओर गया ६ 

जाना । उस मार्गसे चलकर दे 

दर्शन पा सकोगे ।' 
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अत्र यहॉसे प्रस्थान करना है--यह सुनकर महाराज 
दशरथकी खियोने महामुनि भरद्वाजकी प्रदक्षिणा की और 
उनको प्रणाम करके भरतके पास ही खड़ी हो गयीं। तब 
महिने भरतसे कंहा--“रघुनन्दन ! में तुम्हारी माताओंका 
विशेषरूपसे परिचय पाना चाहता हूँ ।? भरतने हाथ जोड़कर 
कहा--'भगवन्‌ | आप जिन्हें शोक और उपवासके कारण 
अत्यन्त दुर्बळ एवं दुखी देख रहे हैं, ये श्रीरामकी माता 
कौसल्या हैं । इनकी बायीं भुजाका सहारा लिये जो मन मारे 
खड़ी हैं, ये माता सुमित्रा हैं; सत्यपराक्रमी कुमार लक्ष्मण 
और श्न इन्हीके पुत्र हैं | तथा यह मेरी माता कैकेयी है) 
जिसके कारण नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मण बन॑में गये हैं एवं 
राजा दद्यरथ स्वर्गवासी हुए हैं। यह स्वभावसे ही क्रोध 
करनेवाली और राज्यके लोभमें फँसी हुई है । इसके विचार 
पापपूर्ण हैं और हृदय पापाणके समान कठोर है । इसीके 
कारण में अपने ऊपर महान्‌ संकट आया देख रहा हूँ ।! 
भरतके ये वचन सुनकर महर्षि भरद्वाजने कहा--'भरत ! 
तुम केकेयीपर दोषदृष्टि न करो | श्रीरामके इस बनवासका अन्त 
बड़ा ही सुखद होगा । उनके बनमें जानेसे देवताओं, दानवों 
तथा आत्मज्ञानी महर्षियोंका बड़ा हित होनेवाला है ।? भरतने 


मुनिको प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और 


उनकी प्रदक्षिणा करके जानेकी आज्ञा ले सेनाको कूचके लिये 
तैयार होनेका आदेश दिया । तदनन्तर हाथी-घोड़ोंसे भरी 
हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशाकी ओर चल पड़ी और 
गज्ञाके उस पार पर्वतों तथा नदियोंके निकटवर्ती वनोंको, जो 


श्रीरामका सीतासे चित्रकूट और 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः भै 


मृग और पक्षियोंसे भरे थे; पार करती आगे बढ गी 
धर्मात्मा भरत चतुरङ्गिणी सेनाके साथ बड़ी प्रसन्नतासे य 


कर रहे थे | दूरतकका रास्ता तय कर लेनेपर जब सवाजिं | 


बहुत थक गयीं तो भरतने मन्त्रियोंमें श्रेष्ठ यसिष्ठजीसे कहा... 


ब्रह्मन्‌ ! मैंने जैसा सुन रखा था; वैसा ही इस देशका खर | 


दिखायी पड़ता है । भरद्वाजजीने जहाँ पहुँचनेका आदे 


दिया था; निश्चय ही उस देशमें हृमलोग पहुँच गये ह| | 
जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है और वह मन्दाक़िन / 
नदी वह रही है । यह पर्वतके पासका वन दूरसे नील मे | 


समान दिखायी दे रहा है ।? इसके बाद भरत शात्रुन्से कहे 
लगे--'भाई ! यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। 
तपस्वियोंका यह निवासस्थान वास्तवमें स्वर्गीय पथ-सा जान 
पड़ता है । सैनिकोंको चाहिये कि वनमें जाकर चारों ओर 


तलाश करें, जिससे नरश्रेष्ठ श्रीराम ओर लक्ष्मणका पता | 


लग जाय ।? 


भरतके वचन सुनकर शूरवीर पुरुषाने हाथोंमें हथियार | 
लेकर बनमें प्रवेश किया । आगे जानेपर उन्हें धुआं उठता | 


दिखायी दिया । उस धूमशिखाको देखकर वे लोट आये 
और भरतसे बोले--“जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता, वहाँ आग 
नहीं रहती । यहाँ घुआँ दिखायी दे रहा है; अतः श्रीराम भोर 


लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे ।? उनकी बातें सुनकर भरतने कह- _ 
“तुम सत्र लोग सावधान होकर यहीं ठहरो |? आज्ञा पार | 


समस्त सैनिक वहीं खड़े हो गये और भरतने जहाँ धुआं उठ 
रहा था उस ओर अपनी इष्टि स्थिर की । 


—T SRS 
मन्दाकिनीकी शोभाका वर्णन, भरतके प्रति लक्ष्मणका रोप, 


रामका उन्हें समझाना तथा भरतको रामके आश्रमका दर्शन 


इधर श्रीरामचन्द्रजी बहुत दिनोंसे चित्रकूट पर्वतपर 
निवास कर रहे थे | एक दिन अपने मनोरञ्जन और सीताकी 
प्रसन्नताक्रे लिये वे उन्हें बहाँकी विचित्र शोभा दिखाने ळे. 
“कल्याणी ! जरा इस पर्वतपर दृष्टि तो डालो, यह बहुत ही 
रमणीय जान पड़ता है । इसे देखते ही सारी चिन्ता दूर हो 
जाती है--मन प्रसन्न हो जाता है । नाना प्रकारके पक्षी यहाँ 
ह कर रहे हैं। आम, जामुन, असन, ठोप्र,प्रियाळ, कटहल, 
धव, १ भव्य) तिनिश) . बेल, तिन्दुः क बॉ 
काइमीर, अरिष्ट (नीम), वरण, महुआ, तिलक, बेर, वा 


कदम्ब, बेत, धन्वन और बीजक ( अनार ) आदि बन | 


छायावाळे वृक्षोसे, जो फल और फूलोंके कारण 


माळूम होते हैं, इस पर्वतकी बड़ी शोभा हो रही दै। इसके | 


ऊपर कहीं ऊँचेसे झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीनके 


सोते निकछे हैं और कहाँ छोटे-छोटे खोत प्रवाहित में | 


रहे हैं | इन सबके कारण यहाँ मेरा मन बहुत लगता 
इस वनवाससे मुझे दो लाभ हुए हैं--एक 
पिताकी आशारूप ऋण चुक गया और दूसरा भरतका 
इआ। विदेहकुमारी | क्या चित्रकूट पर्वतपर मेरे साय म? 
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[ सं० चा० रामाया | 


तो घर्मातुतार ् | 
वर्ण | 


mem 


क पायो देखते ताना - प्रिय छगनेवाले भाति-मॉतिके पदाथाँको देखनेसे 
_ शर ता है! रानी! मेरे प्रपितामह राजर्षि मनु आदिने 
| हुव मि वनवास करनेको ही अमृत वतलाया है । इससे 

पश्चात्‌ परम कल्याणकी ग्रासि होती है । बहुतःसे 
| जलसे सम्पन्न यह चित्रकूट पर्वत कुबेरकी नगरी 
: का, इन्द्रपुरी अमरावती और उत्तरकुरुको भी अपनी शोभासे 


मतकर रहा है । सीते! अपने उत्तम नियमोंका पालन करते 


व फुल आर 


’) क ताथ इन चौदह बर्षोंको सुखपूर्वक व्यतीत कर्‌ सका तो 
हे वह सुख प्रात होगा; जो कुलधर्मको बढ़ानेवाला है । ड 

| ब्र तनिक मन्दाकिनी नदीकी शोमा देखो । हंस ओर 
` सोसे सेवित होनेकें कारण यह कितनी सुन्दर जान पड़ती 
| है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र दै । नाना अकारके पुष्प 
| इसी शोभा बढ़ा रहे हैं । फल ओर फूंके भारसे लदे हुए 
| पतिमातिके तटवतां वृक्षोसे घिरी हुई यह मन्दाकिनी कुवेर- 
| क शैगन्धिक सरोवर-सी सुशोभित हो रही है । इसके मनोहर 
" घट देखकर मेरे मनको बड़ी प्रसन्नता होती है । प्रिये ! वह 
` रेबो-जटा, मृगचर्म और वल्कल धारण करनेवाले महर्षि 
` अयुक्त समय जानकर मन्दाकिनीमें ख़ान कर रहे हैं । दूसरी 
भे ये उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनि शास्त्रीय विधिके 
' नुसार दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर सूर्यदेवका उपस्थान कर 
हे हैं। कस्याणी ! निरन्तर तुम्हारे साथ रहनेके कारण यह 
) (रूट और मन्दाकिनीका दर्शन मुझे नगरमें रहनेकी अपेक्षा 
। अधिक अच्छा जान पड़ता है। इस नदीमें प्रतिदिन तपस्या) 
। श्रयणंयम और मनोनिग्रहसे सम्पन्न अनेकों निष्पाप 
' हिद महात्मा गोता लगाते हैं। चलो, तुम भी मेरे साथ 
| धान करो | इस बनके निवासियोंको पुरवासी समझो) चित्रकूट 
| मत्र अयोध्या मानो और मन्दाकिनी नदीमें ही सरयूकी 
| माना करो । धर्मात्मा लक्ष्मण सदा ही मेरी आज्ञाके अधीन 
| त आर तुम भी मेरे मनके अनुकूल चलती हो; इससे 
' ऐश बही प्रसन्नता होती है ।? = 

र मकार धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी सीताके साथ बातें कर 
| गर इतनेमें ही भरतके साथ आनेवाली सेनाकी धूळ 
| ' उड़ती दिखायी दी तथा सेनिकोंका ठुमुळ 
| ऐक कितने ये आकारमें गूँज उठा । उस शब्दसे भयभीत 
| सदिश हाथियोके यूथपति अपने-अपने यूथके साथ 
| देख जोर उस ग गये | श्रीरामचन्द्रजी उन हाथियोंकी भागते 
| शाते मानक शब्दको सुनकर अत्यन्त तेजस्वी 
| सान भूर उ सुमित्रानन्दन ! देखो तो, यह मेघगर्जनाके 
| रनमा ब्ग वाज कहासे आ रही है १ कोई राजा या 


F 
है) 


क्य 


| भोर स जगलमें शिकार तो नहीं खेळ रहा है ! तुम 
वः पता छगाओ ।? भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा 
। वा" रा० आं० २१ टं 


% भरतके प्रति छक्ष्मणका रोष, श्रीरामका उन्हे समझाना % 


(र ~ चर ~ ओ 
सत्पुरुष के मागपर स्थित रहकर याद्‌ से. तुम्हारे आर र 


१६१ 


वा roo 


पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलोसे छदे एक साळ वृक्षपर 
चढ़ गये और चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे। इसी समय 


उत्तरकी ओरसे उन्हें बहुत बड़ी सेना आती दिखायी.दी, जो ७ 


है) | =, 
११ 


| 
मि 


चाहता है | इस समय यह हम दोनों भाइयोंकों मार डालनेके 
लिये आ रहा है। सामनेकी ओर यह जो बहुत बड़ा इक्ष दिखायी 
देता है; उसीके पास रथ खड़ा है और उसकी ध्वजामें 


` कोविदारका चिह्न इृष्टिगोचर हो रहा है। अब हमलोगोंको धनुष 


शिखरपर चलना चाहिये अथवा कवच बांधकर 
po किये यहीं डटे रहना चाहिये | रघुनन्दन ! 
जिसके कारण आपको; सीताको और मुझको महान्‌ सङ्कटा 
सामना करना पड़ा है तथा आप अपने सनातन राज्याधिकारसे 
वञ्चित किये गये हैं; वही हमारा शत्रु भरत यहा आ पहुँचा 
है | वह अवश्य ही वध करनेके योग्य है, उसको म 
मुझे कोई दोप नहीं दिखायी देता । राज्यका लोम करनेवाल 
कैकेयी आज युद्धमें अपने पुत्रको मेरे हाथसे मरा झु 
देखेगी । इसके मारे जानेपर आप सम्पूर्ण इ प र 
मैं कैकेयी और उसके oe 

डॅ स महान्‌. वनम आज र. 

य मैं अपने धनुष ओर बाणसे उऋण हो जाऊँगा ।? 
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इस प्रकार लक्ष्मणजी भरतके प्रति अत्यन्त क्रोधसे भर 
गये) तब उन्हें श्रीणमचन्द्रजीने समझाकर शान्त किया । वे 
कहने रंगे--“लक्ष्मण ! महान्‌ उत्साही भरत जत्र स्वय यहा 
आ ही रहे हैं) तो हमें धनुष आदिसे क्या करना है: 
पिताके सत्यकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा करके यदि में युद्धमें 
भरतको मारकर उनका राज्य छीन हूँ, तो संसारमें मेरी कितनी 
निन्दा होगी ! फिर उस कलङ्कित राज्यको लेकर में कया 


ST id 
कक ७ ४४ ४ ७ ७४४४७ ४७४७४ ४५४७ ४४७४ ४४४४४४४” 


करूँगा १ अपने बन्धु-वान्धवों या मित्रोका विनाश करके जिस. 


धनकी प्राप्ति होती हो; उसे मैं नहीं लेना चाहता । वह विष 
मिळे हुए भोजनके समान त्याग देने योग्य है। सुमित्रा- 
नन्दन ! तुमसे प्रतिशापूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, कामोपभोग 
और पृथ्वीका राज्य भी में तुम्ही छोगोंके लिये चाहता हूँ ।# 
समुद्रसे घिरी हुई यह एथ्वी मेरे लिये दुर्लभ नहीं है; परन्तु 
मैं अधर्मसे इन्द्रका पद भी नहीं प्राप्त करना चाहता । भरतको, 
तुमको और शज्रुप्तकों छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता 
हो; तो उसे अग्निदेव जलाकर खाक कर डालें ॥| भरत बड़े 
भ्रातृभक्त हैं; वे मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं । मुझे तो 
ऐसा मालूम होता है, भरतने अयोध्यामें आनेपर जब 'सुना 
है कि में तुम्हारे और जानक्रीके साथ जटा तथा वल्कल 
धारण करके वनमें आ गया हूँ तो वे कुलधर्मका विचार करके 
स्नेह एवं शोकसे आकुछ होकर हमलोगोसे मिलने आये 
हैं । उनके. आगमनका और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता | 
वे माता केक्रेयीके प्रति कुपित हो, उन्हें कठोर बचन सुनाकर 
और पिताजीको प्रसन्न करके मुझे राज्य देनेके लिये आये हैं । 
इस समय भरतका हमलोगोंसे मिलनेके लिये आना सर्वथा 
उचित है । वे मिलनेके योग्य. हैं | हमलोगोंके अहितका 
विचार तो वे कभी मनमें भी नहीं छा सकते। भरतने 
तुम्हारा कव ओर क्‍या अपराध किया है जो तुम 
आज उनसे ऐसा भय, इस तरहकी आशङ्का कर 
रहे हो! भरतके आनेपर तुम उनसे कोई कठोर या 
अप्रिय वचन न बोलना । यदि तुमने उनके साथ कोई 
प्रतिकूल बर्ताव किया तो वह मेरे ही साथ किया समझा 
जायगा । लक्ष्मण ! कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न आ जाय, 
पुत्र अपने पिताको कैसे मार सकते हैं ! भाई अपने प्राणोके 
समान भाईकी हत्या केसे कर सकता है! यदि तुम राज्यके लिये 
ऐसी कठोर बात कहते हो, तो मैं भरतसे मिलनेपर उन्हें कह 
# धर्ममर्थं च कामं च पृथिवीं चापि लट्मण[, 0 
इच्छामि भवतामथे एतत्‌ प्रतिशृणोमि ते॥ ( ९७। ५) 
| नेयं मम मही सौम्य दुळेंमा सागराम्बरा । 

न हीच्छेयमधमेग शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ 

यद्‌ विना भरतं त्वां च शत्रुध्नं वापि मानद | 
भवेन्मम सुखं किञ्चिद्‌ भरम तत्‌ कुरुतां शिखी ॥(९७७-८) 


अओ | 
१७८) शुक साथ शीध्तापूर्यक आश्रमकी ओर चल दिये 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


. आश्रमपर सुलगती हुई आगका धुआं देखा । उत धूमको 


दूँगा कि यह राज्य लक्ष्मणको दे डालो। वे अवश्य 
मान लेंगे ।? अपने धू्मपरायण भाईके इस प्रकार | 
लक्ष्मण लजासे गड़ गये । उन्हें. लजित देखकर री 
कहा--“लक्ष्मण ! अब तुम पेइसे नीचे उतर आओ |! थे | 
पाकर लक्ष्मण सालबृक्षसे नीचे उतरे और रामच, 
जा हाथ जोड़कर खड़े हो गये । शि. 
उधर भरतने सेनाको आज्ञा दी कि यहाँ किसीको इमले 
द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिये । उनका आदेश पाहू 
समस्त सैनिक पर्वतके चारों ओर नीचे ही ठहर गये।ऊ| 
समय हाथी; घोड़े और मनुष्योंसे भरी हुई उस सेनाने पले 
पास डेढ़” योजनतककी भूमि घेर रखी थी । इस प्रकार ख| 
को ठहराकर भरतने पिताको आज्ञा पालन करेवा 
रामचन्द्रजीके पास जानेका विचार किया । उन्होने अगे) 
भाई झत्रुव्नसे कहा--सोम्य ! तुम बहुत-से मनुष्यों औ| 
व्याधोंको साथ लेकर शीघ्र ही इस बनमें जाओ और चारं 
ओर आर्य श्रीरामचन्द्रजीकी खोज करो । निषादराज गुह म 
धनुष, बाण ओर तलवार लिये अपने हजारों बन्यु-ान्यरवोडे | 
साथ श्रीराम और लक्ष्मणुकी तलाश करें । मैं भी मन्त्री, पुरवाती, 
गुरु और व्राहमणोंको साथ ले पैदल ही समूचे बनमे चक्क 
लगाऊँगा । जबतक महाबली लक्ष्मणो, सोभाग्यश्ञाल्नि 
सीताको तथा अपने पूज्य भ्राता श्रीरामके कमलदलके सम 
विशाल नेत्रोंवाले मुखचन्द्रको न देख ठूँगा) मुझे शाति 
मिलेगी । जबतक भ्राताके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणान 
करूँगा, जबतक राज्यके सच्चे अधिकारी भगवान्‌ भरम | 
अभिषेकके जलसे सिञ्चित होकर अपने पिता: | 
साम्राज्यपर प्रतिष्ठित न हो जावँगे, तबतक मेरे मनको शाति | 
नहीं मिलेगी | विदेहराजकुमारी सीताका ही जीवन सह ४ 
जो अपने समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके स्वामी पतिदेवका अनुसरण क 
रही हैं | यह चित्रकूट पर्वत, जिसपर खयं श्री 
निवास करते हैं, गिरिराज हिमालयके समान शोभा पी 
है। यह दुर्गम धन भी आज धन्य हो गया; 
श्रीरामने अपना आश्रय बनाया है ।? १ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी भरतने उस महान्‌ वनमे पेक 
प्रवेश किया | आगे जाकर वे बड़ी तेजीसे चित्रकूट | 


रजी 
शाल इक्षपर चढ़ गये और बहाँसे उन्होने शीराम 


| 
| 


कर भरतकों भाईसहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यहीं शीर हे 
यह जानकर उन्हें अथाह जळसे पार हो जानेके स यु 
हुआ | इस प्रकार उस पर्वतपर पुण्यात्मा मह 

श्रीरामका आश्रम देखकर महात्मा भरतने हँदनेके वे ला 


हुई सेनाको पुनः पूर्व स्थानपर ठहरा दिया 


ले यु 


नाके ठहर जानेपर भरत भाईको देखनेके ल्यि उत्कण्ठित 
देकर शुको आश्रमके चिह्न दिखाते हुए उसकी ओर चले | 
। गि बतिष्ठको यह सन्देश देकर कि आप मेरी माताओंको 
| ताप हकर शी ही आइये) वे तुरंत आगे बढ़ गये | सुमन्त 
/ औ शत्रधसे थोड़ी ही दूर पीछे-पीछे चल रहे थे । चलते- 
`` चते ही परम कान्तिमान्‌ महावाडु भरतने नर्न ओर 
| पये हर्षम॑ भरकर कहा-“जान पड़ता है महर्षि 
' भराजने जिस स्थानका पता बताया था, वहा हमलोंग आ 
र । मैं समझता हूँ मन्दाकिनी नदी यहाँसे अधिक दूर 
`. है। ऊँचे वृक्षोमे ये चीर बँथे दिखायी दे रहे हैं; इन्हें 
. हमने ही बाँधा होगा; जिससे कभी असमयमें आने-जाने- 
ए रास्तेकी पहचान हो सके । मेरे ही कारण महाराज राम इस 


| ih 


i} 
ट्र 


ल आकर घरतीके ऊपर बीरासनसे बैठते हैं 
| गिरकर र धिकार है ! आज मै श्रीरामके चरणोंमे 
।  हिंग | हि करूँगा | सीता और लक्ष्मणके भी पैरों 
ह मकार विछाप करते हुए दशरथकुमार भरतने 


भरत ओर शत्रुभकी श्रीरामसे भेंट 


एक बहुत बड़ी पर्णशाला देखी, जो परम पवित्र और चित्ता- 
कर्षक थी | वह शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षोंक्े 
पत्तोंसे छायी हुई थी। वहाँ इन्द्रधनुषके समान अनेकों 
धनुष रखे थे, जिनके पृष्ठभाग सोनेसे मढे थे और जो 
बहुत ही भारी, मजबूत तथा शन्रुओंको पीड़ा पहुँचानेवाले थे | 
इन धनुषोंके सिवा वहाँ कई तरकसोंमें बहुत-से बाग भरे थे; 
जो सूर्यकी किरणोंके समान चमकीले ओर भयंकर थे । सोनेकी 
म्यानोंमें.. रखी हुई दो तळवारें तथा स्वर्णमय विन्दुओंसे 
विभूषित दो ढाले भी उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रही 
थीं । गोहके चमड़ेसे बने कई स्वर्णजटित दस्ताने वहाँ 
रखें थे । a 


भरतने देखा, आश्रमके सामने एक बहुत बड़ी वेदी 
बनी है; जो ईशान कोणकी ओर कुछ नीची है। उस 
पवित्र वेदीपर आग जल रही है । फिर आश्रममें इष्टि 
डालनेपर उन्हें भगवान्न श्रीराम बैठे दिखायी दिये, जो 
कृष्णमृगचर्म और वस्कल-वञ्ज धारण किये हुए थे | उनके 
मस्तकपर जटाएँ' शोभा पा रही थीं । उनके सिंहके समान 
कंधे, बड़ी-बड़ी सुजाएँ और कमलके समरन नेत्र थे। 
समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीके स्वामी एवं धर्मपरायण राम एक चबूतरेपर) 
जिसके ऊपर कुश व्रिछे थे; सीता और लक्ष्मणके साय 
विराजमान थे । उन्हें इस अबखामें देख धर्मात्मा भरत शोक 
और मोहमें डूब गये तथा श्रीरामचन्द्रजीकी ओर बढ़े वेगसे 
दौड़े | भाईकी ओर दृष्टि पड़ते ही वे आर्तभावसे विलाप करने 
लगे और आँसू वहाते हुए गद्ददवाणीसे बोले “हाय ! जो 
राजसभामें बैठकर प्रजा और मन्त्रवर्गके द्वारा सम्मान पानेके 
योग्य हैं; वे ही मेरे बड़े भ्राता यहाँ जंगली पश्चुआँसे घिरे ह 
हं । जो महात्मा पहले कई हजार बख्नोका उपयोग र 
थे, वे आज धर्माचरण करते हुए केवल दो मृगचर्म धारण 
दिखायी देते हैं | जिनके लिये शाखो य्ञोके अनुष्ठानद्वारा ` 
धर्मका संग्रह करना उचित है? वे इस धमय शरीरको कष्ट 
देनेसे प्राप्त होनेवाळे धर्मका अनुसन्धान कर रहे हैं । ह | 
जो सर्वथा सुखके योग्य हैं? वे राम मेरे ही कारण इतना दुश्ख 
उठा रहे हैं। ओह ! मैं कितना कर है | मेरे इस लोकनिन्दित _ 


जीवनको धिक्कार है ! 
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% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० [० रामायण | 


१६४ 
न रत भरत अल्न 
न 22 छ्या ५0 ] ला [| इस प्रकार विलाप करते- भरत अत्यन्त दुखी हे 


गये, उनके मुखपर पसीना आ गया और वे भ्रीरामचन्दजीके 
चरणोंतक पहुँचनेके पहले ही रोते हुए गिर पडे| 


i | | ` अत्यन्त दुःखसे सन्तप्त होकर महाबली राजकुमार भरतने, 
मद र | . एक बार अत्यन्त दीन वाणीमे आर्य !! कहकर पुकारा। 


इससे आगे वे कुछ न. बोळ सके | .फिर शतुभंने भी रोते 
रोते श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम किया । श्रीरामने भी उन दोनों: 
को उठाकर छातीसे लंगा लिया और ऑसुओंकी घार 
बहाने लगे । तसश्चात्‌ राजकुमार श्रीराम तथा लक्ष्मण. 
सुमन्त्र और . निषादराज शुइसे मिले । महान्‌ गजराजप 
बैठकर - यात्रा 'करनेयोग्य उन... राजकुमारोंको उत 
महात्‌ बनमे आया .देख समस्त वनवासी आँसु 
बहाने लगे । , 


~ jE i क ँ ---२>०५६००--- 
` * श्रीरामका भरतको कुशल-प्रश्नके बहाने राजनीतिका उपदेश 


७--.+--४छ&ह०80--+- 


` जटां और चीर धारण किये भरतको हाथ जोड़कर एश्वी- 
पर पड़े देख श्रीरामने उन्हें जेसे-तैसे पहचाना । उनका चेहरा 
पीला पड़ गयो था और वे अत्यन्त दुर्बल हो गये थे | 
शीरामचन्द्रजीने भाई भरतको अपने हाथसे पकड़कर उठाया 
और उनका मस्तक सूँघकर उन्हें हृदयसे लगा लिया । इसके 
बाद भरतको गोदमें बिठाकर श्रीरामने बडे आदरसे पूछा-- 


` ५तात ! पिताजी कहाँ हैं, जो आज तुम इस बनमें आये हो.। 


उनके जीते-जी तो तुम वनमें नहीं आ सकते थे । महाराज 
जीवित हैं न ? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यन्त दुखी 
होकर सहसा परलोकवासी हो गये हों और इसीलिये तुम्हे 
स्वयं यहाँ -आना पड़ा हो ? सोम्य ! तुम अभी वालक 
-हो; इसलिये परस्परासे चला आता हुआ तुम्हारा, राज्य 
नष्ट तो नहीं हो गया १ पिताकी सेवा-शुभ्रूपो तो करते 
हो न १ धर्मपर अटल रहनेवाले. सत्यप्रतिश महाराज दशरथ 


* कुशलसे हैन ? तात ! क्या तुस सदा धर्में .तत्पर रहनेवाले; 


विद्वान; ब्रह्मेतत और इश्वांकुःकुलके आचार्य . परमतेजस्वी 
वसिष्ठजीकी यथावत्‌ पूजा करते हो? क्या.माता कीसल्या सुमित्रा 
तथा आर्या कैकेयी सुखी एवं प्रसन्न हैं १ तुम देवंतांओं) 
पितरा? भरत्या, गुरुजनों पिताके समान आदरणीय बृद्धों; 


` वैद्यो और ब्राह्मणोंका सम्मान तो करते हो न ! क्‍या तुमने 


अपने ही समान शूरवीर; शास्त्रज्ञ, जितेन्द्रिय, कुलीन ओर 
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बाहरी 'चेशओंसे ही. मनकी बात समझ लेनेवाले सुयोग 
्यक्तियोको ही मन्त्री बनाया दै ! अच्छी मन्त्रणा ही राजाओं 
की विजयका साधन है । नीतिशाखके शाता एवं मन्त्रको गुप 
रखनेवालोमें श्रेष्ठ अमात्योंके द्वारा ही राजा भंलीभॉति सुरक्षित 
रहता है । तुम समयपर जाग जाते हो न १ रातके 
पहरमें अर्थ-सिद्धिके उपायपर विचार करते हो न ¦ दु 
अक्रेळे या अधिक आदमियोंके साथ तो किसी युतत विषयपर 
विचार नहीं करते ! तुम्हारा विचारा हुआ गुप्त मन्त्र समूचे राई 
"में फैल तो नहीं जाता ? जिसका साधन बहुत छोटा और ५० 
बहुत बढ़ा हो) ऐसे कार्यका निश्चय करनेके बाद तुम उसे 
प्रारम्भ कर देते हो न! उसमें बिलम्ब तो ह 
तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जानेपर अथवा पूरे होनेके गे 
पहुँचनेपर ही दूसरे राजाओंको ज्ञात होते हैं न | ब 
तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमको वे पहले ही पं 
जाते हों ! तुम्हारे निश्चित किये हुए विचारोको उ ह 
मन्त्रियोंके प्रकट न करनेपर\भी दूसरे लोग ह 
युक्तियोंके द्वारा जान तो नहीं लेते १ तथा ठुमको अ ३ 
अमात्योंको दूसरेके. गुप्त विचारोका पता लगता द्वाद 
न १ क्या त॒म्हें हजारों: मूखोंक्रा परित्याग करके एक परके द 
अपने पास रखनेकी इच्छा होती दै ? क्यॉकि दा 
समय विद्वान्‌ पुरुष बड़ा हित कर सकता है। परन् ' | 
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इत्येवं विळपन. दीन 


किञ्चन ॥ 


प्रखिन्नसुखपङ्कजः । पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो 


पुननाँचाच 
( अयोध्या० ९९ | ३७-३८ ) 


। उक्त्वाऽऽयेति सङृहीनं 


दुःखाभित्तो भरतो राजपुत्रो महावळ 


 हयोध्याकाण्ड ] 


RR 


र यादस है 
अवतरपर 
| वीर च्वतुर 


। या पळ प्रधान 
१ [तु 
है| हा मध्यम और छोटी 


एवं नीतिज्ञ अमात्य यदि एक भी हो तो वह 
को बहुत बड़ी समत्ति प्रात करा सकता 
व्यक्तियोंको प्रधान) मध्यम श्रेणीके 
श्रेणीके लोगोंको छोटे कामोंमें 


गे बाहर-भीतरसे पवित्र एवं श्रेष्ठ इ, ऐसे अमात्योको तुम उत्तम 
` हागे नियुक्त करते हो न! तुम्हारे राज्यकी प्रजा कठोर दण्डसे 
उदि होकर तुम्हारे मन्त्रियोका तिरस्कार तो नहीं करती १ 
| सा तुमने सदा संतुष्ट रहनेवाले, झूरवीर, धैर्यवान्‌ बुद्धिमान्‌, 


है जो बापदादोके समयसे ही काम करते दा वी (लगा 


पवित्र कुलीन एवं अपनेमें अनुराग रखनेवाछे दक्ष पुरुषको 
' अपति बनाया है ? तुम्हारे प्रधान-प्रधान योद्धा बलवान्‌, 

कुळ और पराक्रमी तो हैं न ? क्या तुमने उनके शोर्यकरी 
` रक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार एवं 
समान पाते रहते हैं ! सेनिकोंको देनेके लिये नियत किया 
हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न ! 


| दिये जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामीपर बहुत असन्तुष्ट रहते हैं 
और इसके कारण बड़ा अनर्थ हो जाता है । क्या तुम्हारे 
कुलके प्रधान-प्रधान पुरुष तुमसे प्रेम रखते हैं १ क्या वे 
हारे लिये सावधानीके साथ अपने प्राण त्यागनेको उद्यत 
खत हैं! तुमने जिसे राजदूतके पदपर नियुक्त किया है; वह. 
पुष्प च्य ही देशका निवासी, विद्वान्‌, कुशळ और 
_ तो है न जो बात उससे कही जाय, उसको 
बघाथरूपसे दूसरोंके सामने रखनेवाला और पण्डित तो है 
११ जिन शनुआंको तुमने राज्यसे निकाल दिया है; वे यदि 
आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी 


नही करते ! क्‍योंकि वे बुद्धिको परमार्थकी ओरसे 
आ करनेमें कुशल होते हैं तथा वास्तबमें अज्ञानी 
हण भी अपनेको बहुत बड़ा पण्डित समझते हैं । 

| क शान वेदके विरुद्ध होनेके कारण दूषित होता है और वे 
भत प्रधान-प्रधान धर्म-शास्त्राके होते हुए भी कोरी 

' बुद्धिका आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं । 


| रळ रथी सा ही गुण है । उसके दरवाजे सब ओरसे सुदृढ 


ह ब 
भौर भ | वे सब-के-सब महान उत्साही, जितेन्द्रि 
E., । नाना प्रकारके महल उसकी शोमा बढ़ाते हैं 


# श्रीरामका. भरतको कुशल-प्रइनके बहाने राजनीतिका उपदेश # . 


जार मूखांको अपने पास रख ले, तो भी उनसे : 
कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती । मेधावी) झूर- . 


किया है न ! जिंनकी भलीभाति परीक्षा कर ली गयी . 


नेमे विलम्ब तो नहीं करते ? यदि समय विताकर भत्ता और वेतन 


अभ्व तो नहीं करते ! तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणोंका. संग 


चे गत! अयोध्या हमारे वीर पूर्वजोंकी निवास-भूमि है) उसका | 


घोडे और रथोसे परिपूर्ण है। अपने-अपने कमम. .और झद्घात्ग पुरुषपर भी 


ण; क्षत्रिय और वैश्य इजारोंक्री संख्यामे वहा. 


Too 
तथा वह अनेकों विद्वानोसे भरी है | ऐसी उन्नतिश्ील : 
ओर समृद्धिशालिनी नगरी अयोध्याकी तुम भलीभाँति रक्षा: 
तो करते हो. न? जहाँ नाना प्रकारके यज्ञ होते रहते हैं, 
जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्यामें निवास करते हे, 
अनेको देवस्थान, पोसठे और तालात जिसक्री शोभा बढ़ाते 
हैं, जहाँके स्त्री-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक 
उत्सवोंसे सदा शोभासम्पन्न दिखायी देता दै, जहाँ खेत 
जोतनेमें. समर्थ पञ॒ओंकी अधिकता है, जहाँ किसी 
प्रकारकी हिंसा नहीं होती, जहाँ खेतीके लिये वर्षाकरे जल्पर 
निर्भर नहीं रहना पड़ता, जो बहुत ही सुन्दर और हिंसक 
पशुओंसे रहित है, जहाँ किसी तरहका भय नहीं है, नाना 
प्रकारकी खानें जिसकी शोभा बढ़ाती हैं) जहाँ पापी मनुष्योंका 


` सर्वथा अभाव है तथा हमारे पूर्वजोंने जिसकी भलीभाँति रक्षा 


की है, वह कोसल देश .घन-धान्यसे सम्पन्न एवं सुखी तो है 
न ! कृषि ओर गोरक्षाते आजीविका चलानेवाले सभी वेश्य 
तुम्हारे प्रीतिपात्र हैं न १ इस .समय व्यापार आदिमें लगे 
हुए लोग सुखी तो हैं ! उन्हें इष्टकी प्राप्ति कराकर तथा उनके 
अनिष्टोंका निवारण करके तुम उन सब लोगोंक्रा पालन करते 
हो न? क्योंकि राजाको अपने राज्यमें रहनेवाले सब लोगोंका _ 
धर्मानुसार पालन करना चाहिये । क्या तुम अपनी ख्यो 
सन्तुष्ट रखते हो ! क्या वे तुम्हारे द्वारा भलीभाति सुरक्षित 


हें? तुम उनपर अधिक विश्वास तो नहीं करते ! उनसे अपनी 


गुप्त बात तो नहीं कहते ? जहाँ हाथी उसन्न होते हैं बे 
जंगल तुम्हारे द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित हैं न! जंगली 
हाथियोको फँसानेवाली हथिनियोंकी तो तुम्हारे पात कमी नहीं 
है ! हथिनी) घोड़े और हाथियोंके संग्रहसे तुम्हे कमी तृति तो 
नहीं होती ! क्‍या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्कालमें वल्नाभूषणोसे 
भूषित हो सड़कपर जा-जाकर नगरवासियोंको दर्शन देते दे हो! 
काम-काजमें लगे. हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे | 
तो नहीं आते अथवा सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते ? मध्यम 
स्थितिका अवलम्बन करना ही अर्थसिद्धिका क हैं। 
कया तुम्हारे सभी दुर्ग धन-धान्य) असर) जल; यन्न टे 
तथा प्र वीरोसे भरे हैं ! तुम्हारी आमदनी: र 
और खर्चे कम है न ! तुम्हारे खजानेका-धन रा 
तो नहीं आता १ देवता,.. पितर) ब्राह्मण; न क हा 
तथा मित्रोंके लिये ही त त न ड 
लाव वहा शा. दोष. लगा दे ओर शास्त्रज्ञाने 
विषयमे विचार कराये बिना 
उसे दण्ड दे दिया जाय १ जो 
जिसे किसीने चोरी करते समय 


जाळ विद्वानोंद्वारा उसके 
क आदिके कारण 
चोरी पकड़ा याँ हो), 
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देखा हो, पूछ-ताछसे भी जिसके चोर होनेका प्रमाण 
मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध [ चोरीका माळ बरामद 
होना आदि ] और भी बहुत-से सबूत हो, ऐसे चोरको भी 
तुम्हारे राज्यमे घनके छालचसे छोड़ तो नहीं दिया जाता ! 
यदि धनी और गरीत्रमे कोई विवाद छिड़ा हो ओर वह 
राज्यके न्यायाल्यमें निर्णयके लिये आया हो; तो तुम्हारे 
बहुज्ञ मन्त्री घन आदिके लोभको छोड़कर उस मामलेपर 
विचार करते हैं न ! निरपराध होनेपर भी जिनको मिथ्या दोष 


लगाकर दण्ड दिया जाता है, उन मनुष्योंकी आँखोंसे जो. 


आँसू गिरते हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले राजाके पुत्र 
और पशुओंका नाश कर डालते हैं । क्या तुम वृद्ध पुरुषों, 
बालकों और प्रधान-प्रधान वेद्योका दान, आन्तरिक अनुराग 
एवं मधुर वचनोंसे सम्मान करते हो! शुरुजनों, वृद्धो; 
तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों) चेत्यबृक्षों और पूर्णकाम 
्राह्मणोंको नमस्कार करते हो न ? तुम अर्थके द्वारा धर्मको हानि 
तो नहीं पहुँचाते अथवा आसक्ति ओर लोभरूप कामके द्वारा 


घर्म और अर्थमें बाधा तो नहीं आने देते १ क्या तुम सम 
विभाग करके धर्म, अर्थ और कामका योग्य समयमें सेबन के 
हो ! सम्पूर्ण शास्तरोंके अर्थको जाननेवाले ब्राह्मण पुरवासी और 
देशवासी मनुष्योंक्े साथ तुम्हारे कल्याणकी कामना करते हैं न! 
नास्तिकता, असत्यभाषण क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, 
ज्ञानी पुरुषोंका संग न करना; आलस्य, नेत्र आरि 
पाँचों इन्द्रियोंके वशीभूत होना, राज्यकार्योके विषया 
अकेले ही विचार करना; विपरीत बुद्धिवाले मूखोंसे सलाह 
लेना; निश्चित किये हुए, कार्योका शीघ्र प्रारम्भ न करना, 
गुप्त मन्त्रणाको प्रकट कर देना; माङ्गलिक कार्योका अनुष्ठान 
न करना तथा सब झात्रुओंपर एक ही साथ चढ़ाई कर देना-- 
ये राजाके चौदह दोष हैं | तुम इनसे दूर रहते हो न ! भरत! 
द॑शवर्ग, पंश्चवर्ग, चैतुर्वर्ग, सॅसवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिं 
तीन विद्या, बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंको जीतना) छ; गुण, 
देवी और मानुषी वाघा, राजाके नीतिपूर्ण कार्य) विंशतिं, 
प्रकृतिमण्डल यात्रा ( शत्रुपर आक्रमण ), दण्डविधान (व्यूह. 
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१. कामसे उत्पन्न होनेवाळे दस दोषोंको दशवे कहते हे । ये राजाके लिये त्याज्य हैँ । मनुजीने उनके नाम इस प्रकार गिनाये 


हे--आखेट, जुआ, दिनमें सोना, दूसरोंकी निन्दा करना, खीमें आसक्त होना, मद्यपान, नाचना, गाना, वाजा बजाना और व्य घूमना । 
२. जल्दुगे, पवंतदुग, वृक्षदुर्ग, ईरिणदुगे और धन्रदुगे--ये पाँच प्रकारके दुर पञ्चवर्गं कहलाते हैं। इनमें आरम्मके तीन तो प्रसिद्ध ही है। 
जहाँ किसी म्रकारकी खेती नहीं होतो, ऐसे प्रदेशको ईरिण कहते हैं । बालूसे भरी मरुभूमिको धन्व कहते हैं । गमींके दिनोंमें वह शत्रओके 
हिमे देम होती है। शन सब दुर्गोका यथासमय उपयोग करके राजाको आसमरक्षा करनी चाहिये। ३. साम, दान, मेद और दण्ड 
इस चार प्रकारकी नीतिको चतुवेग कहते हैं । ४. राजा, मन्त्र, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग--ये परस्पर उपकार करनेवाहे 


राज्यके साते अङ्ग हे । इन्हींको सप्तवर्ग कहा गया है । ५. चुगली, साहस, द्रोह, ईब्यी, दोप 


कठोरता-ये क्रोधसे उत्पन्न होनेवाळे आठ दोष अष्टवर्ग माने 
बनवाना, पुल निमोण कराना, जंगलसे हाथी पकड़कर मँगवाना 


तथा मन्त्रशक्तिको त्रिवर्ग कइते हैं। ७. त्रयी, बातो 

गो-रक्षा आदि बाताके अन्तर्गत हैं तथा नीतिशास्रका 

गुण हैं। इनमें शत्ुसे मेळ रखना सन्धि, उससे छड 
नोति बतंना द्वेधीमाव और अपनेसे बलवान्‌ राआकी 
अकाल पड़ना और महामारीका प्रकोप होना --थे पाँच देवी 
तथां स्वयं राजाके लोभसे जो भय प्राप्त होता है, 


रशन, अर्थदूषण, वाणीकी कठोरता और दण्डकी 


गये हें । किसी-किसीके मतमें खेतीकी उन्नति करना, व्यापारको बढ़ाना, दुग 


, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन रांजाओंसे कर केना और विमत 
मदेशको आवाद करना--ये राजाके लिये उपादेय आठ गुण ही अष्टवरग हें । ६. धर्म, 


अर्थ और कामको अथवा उत्साइशक्ति, प्रभुशणि 


और दण्डनीति-ये तीन विद्या हे । इनमें तीनों वेदोंको त्रयी कहते हैं, कृषि और 
नाम दण्डनीति दै । ८. सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैवीमाव और समाश्रय--वे,& 
१ छेइना विग्रह, आक्रमण करना यान; अवसरकी प्रतीक्षामें बैठे रहना आसन) दुरी 
शरण ळेना समाश्रय कहलाता है । ९. आग लगना, वाढू आना, बीमारी पेरत 


बाधाएँ हें । राज्यके अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजाके प्रि यतते 


उसे न ह 
जो अपमानित किये गये हों, जो अपने मालिकके मानवी बाधा कहते हैं। १०. शत्रु राजाओंके सेवकोंमेंसे जिनको वेतन न मिल ६! 


वस्तु देकर फोड़ लेना राजाका कृत्य ( नीतिपूरण 


मनुष्योंको साथ रखनेवाला, लोमी, लालची लोगोंको अ 
चञ्चलुचित्त मनुष्योंसे सलाइ लेनेतराळा, देवत्रा और मर 


किसी वतोवसे कुपित हों तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो-- ऐसे लोगोंको 
कार्य) माना गया है। ११. बाळक, वृद्ध, दीयैकालका रोगी, जातिच्युत, डरपोक) गीर 
ला, मन्त्री-सेनापति आदि प्रकृतियोंको असन्तुष्ट रखनेवाला, विषयोंमें आ 


दुमिक्षसे पीड़ित, सैनिक कष्टे युक्त ( से नार हित अ निन्दा करनेवाला, दैवका भारा हुंआ, भाग्यके भरोसे पुरुषार्थ न करनेवाला 


और सत्य-धर्मसे रडित--ये बीस प्रकारके राजा सन्धि 


स्वदेशमें न रहनेवाला, अधिक शत्रुओवाळा, अकाल (्रूरमह-दश्षा आदि ) se 


निके = 
सामी, अमात्य, सुद्ृद्‌, कोऽ, राष्ट्र, दुगे और अ गये हैं; इन्हींको विशतिवर्गके नामसे कद्दा गया दै । १२" 7 


अङ्गको ही प्रकृतिमण्डल कहते हैं। किसी-किसीके मतमें “ 


एर, किला, खजाना और दण्डे पाँच प्रकृतियोँ अल्ग है और बारह राजाओंके समूहको मण्डल कहा है । 
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उन्बि और विग्रह--इन सबकी ओर तुम यथार्थरूप- को बढानेवाला तथा धर्म, काम और अर्थकी सिद्धि करनेवाला 

वेधान देते हो न! इनमेंसे त्यागनेयोग्य दोषोंकों त्यागकर है हमारे पिता और पितामहोंने जिस आचरणका पालन किया 

करनेयोग्य गुर्णोकी ग्रहण करते हो न? कया तुम हे, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं ओर जो कल्याणका 

गतिालकी आज्ञाके अनुसार चार या तीन मन्त्रियोंके . मूल है, उसीका तुम पालन करते हो न? स्वादिष्ठ भोजन 

हाय--सबको एकत्रित करके अथवा सवस अलग-अलग अकेले ही तो नहीं खा लेते ! घनकी अभिलाषा रखनेवाडे 

मकर सछाह करते हो ! क्या तुम बेदोंकी आज्ञाके अनुसार मित्रोंको यथेष्ट धन प्रदान करते रहते हो न? इस प्रकार 

. दवम करते हो! क्या तुम्हारी क्रियाएँ) स्त्रियां तथा शास्र-शान धर्मके अनुसार दण्ड धारण करनेवाला राजा प्रजाओंका 

सफल हैं ! मैंने जो कुछ कहा दै? तुम्हारी वुद्धिका भी वेसा ही पालन करके समूची प्रथ्वीको अपने अधिकारमें कर लेता हे 
क्य है न! क्योंकि यह विचार आयु और यश- तथा देहत्याग करनेके पश्चात्‌ खर्गलेकमें जाता है ।? 


भरत-राम-संवाद तथा श्रीराम आदिका पिताके लिये जलदान एवं पिण्डदान 


_ श्रीरामचन्द्रजीने अपने गुरुभक्त भाई भरतको अच्छी तब भ्रीरामने भाई भरतको उठाकर हृदयसे लगा लिया 
` तर समझाकर) उन्हें अपना अनुगत जानकर, उनसे पुनः और इस प्रकार कहा--'सोम्य ! तुम्हीं बताओ, उत्तम कुलमें 
` इ प्रकार पूछा--'भाई ! में तुम्हारे मुँहसे यह सुनना उत्पन्न, सत्तगुणसम्पन्न) तेजस्वी और श्रेष्ठ त्रताका पालन 
चाहता हूँ कि तुम किस कारणसे राज्य छोड़कर वल्कल, करनेवाला मेरे-जेसा मनुष्य राज्यके लिये पिताकी आज्ञाका 
| इथामृग-चर्म और जटा धारण करके इस देशमें आये हो १ उलल्वनरूप पाप कैसे कर सकता है ! मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा- 
` इरे आनेका जो कुछ उद्देश्य हो, वह सव मुझसे कहो ।? सा भी दोष नहीं देखता । अज्ञानवश माताकी भी तुरे निन्दा 
। उनके इस प्रकार पूछनेपर भरतने हाथ जोंडकर कहा-- नहीं करनी चाहिये । गुरुजनोंका अपने पुत्रों और स्त्रियोपर पूरा 
' आये ! मेरी माता केकेयीकी प्रेरणासे पिताजीने ऐसा कठोर अधिकार होता है वे उन्हें चाहे जेसी आज्ञा दे सकते हैं | 
` कय कर डाला, जो दूसरेके लिये अत्यन्त दुष्कर है। परन्तु हम भी महाराजके पुत्र और शिष्य हैं; अतः हमें भी उन्हे 
न फिर वे पुत्र-शोकसे पीड़ित हो; हमलोगोंको छोड़कर खर्ग- सब तरहकी आज्ञा देनेका अधिकार था | धर्मात्माओंकी विश्व- 
| णेक़कों सिधार गये | केकेयीने अपने सुयशको नष्ट करने- वन्द्यपितामें जितनी गोरव-बुद्धि होती है,उतनी ही मातामें भी होती 
बाह वहा भारी पाप किया है; अतः उसे राज्यरूपी फल भी है; अतः धर्मशील माता और पिता दोनोंने ही जब मुझे वन जाने- 
' ग मिलेगा और शोकसे क्षीण होकर विधवा-जीवन व्यतीत की आश्ञा दी है; तो मैं उसके विरुद आचरण कैसे कर सकता 
' ती हुई बह अन्तमें भयंकर नरकमें पड़ेगी । यह सारी हूँ । तुम्हे समस्त जगतूके लिये आदरणीय असोध्याका राज 

भा और सभी विधवा माताएँ आपके पास आयी हैंश मिलेगा और मुझे चीर एवं वल्कळ धारण करके दण्ड 


(रो सवपर कूपा करें । ज्येष्ठ होनेके नाते आप ही कारण्यमें रहना होगा--इस प्रकार महाराज दशरथ बहुत 
लोगोंके सामने हम दोनोंके लिये एथक थक दो आशा 


| आ 
अधिकारी हैं; अतः न्यायतः प्राप्त इस राज्यको 


अ | करके अपने सुहददोंका ३ खर्गको सिधारे हैं । उनकी आशा तुम्हारे लिये 
श्र दर ग्रहण करके अपने ग़ मनोरथ सफल देकर सर्गको पिते सतव 


मे आपका छोटा भाई, शिष्य और दास हूँ । इन भी माननीय है । मेरे मद हितकारी 
वो साय आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रार्थना आजा दी हे, मैं उसीकों अपने लिग सारा 
षा & मुझपर कपा करें | यह सारा मन्त्रिमण्डल अपने समझता हूँ; उनकी अ a 
| हे चला आ रहा है । ये सभी सचिव भी मेरे लिये थेयसकर गा समाचार जानकर 
। अतः (भी ये, हम सदासे इनका सम्मान करते आये ss ws he होकर प्थ्वीपर 
९ s 3 
आप इनकी प्रार्थना न ठुकरायें |? कैकेयीपुत्र ीरामचन्द्रजीको बड़ा ड नेपर बे नेत्रांसे आँसू बहाने लगे 


हु मरत 
नेत्रोंसे आं : होरमें अ 
८३. | प्र कः य और रा be वचन बोले--'हाय ! पिताजी मेरे ही 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० चा० रामाय 


शोकसे मृत्युको प्राप्त हुए और में उनका दाह-संस्कार भी-न 
कर सका । भरत ! तुम्हीं कृतार्थ हो--तुम्हारा ही जीवन सफल 
है; क्योंकि तुमने और शात्रुझने महाराजके प्रत्येक पारलौकिक 
कृत्यमे सम्मिलित होकर उनका पूर्ण सत्कांर किया है। अब तो 
मुझे वनवासकी अवधि समाप्त हो जानेके वाद भी अयोध्यामें 
चलनेका उत्साह नहीं होता । पिताक्रे परलोकवासी हो जानेपर 
अब कौन मुझे वहाँ शिक्षा देगा ! पहले जब में उनकी किसी 
आज्ञाका पालन करता था तो वे मेरे सद्दथवहारको देखकर 
मेरा उत्साह बढ़ानेके लिये कई बातें सुनाया करते थे । वे 
कार्नोंकी सुख पहुँचानेवाली बातें अब मुझे कहाँ सुननेको 
मिलेंगी !? भरतसे ऐसा कहकर शोकसन्तप्त श्रीरामने अपनी 
पल्नीके पास आकर कहा--'सीते ! तुम्हारे श्वशुर चल वसे | 
लक्ष्मण ! तुम पितृहीन हो गये ! भरत पिताजीके स्वर्गवासं- 
का दुःखदायी समाचार सुना रहे हैं ।? अपने इवञ्चर महाराज 
ददारथकी मृत्यु सुनकर सीताकी दोनों आँखोंमें ` आँसू भर 
आये । वे अपने प्रियतम श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख न सकी । 
तदनन्तर रोती हुई जनककुमारीको समझा-ुझाकर शोकमग्न 
श्ीरामने अत्यन्त दुखी हुए लक्ष्मणसे कहां--'भाई ! तुम 
इङ्गुदीका पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ । 
में महात्मा पिताको जल देने जाऊँगा । सीता आगे-आगे चलें, 
इनके पीछे तुम चलो ओर तुम्हारे पीछे में चळूँगा । शोकके 
समयकी यही परिपारी है, जो अत्यन्त दारुण होती है । 
तत्पश्चात्‌ मह्दामति सुमन्त्र, जो राजकुलके परम्परागत 
सेवक, आत्मशानी, कोमळ खभावबाले, जितेन्द्रिय, कान्तिमान्‌ 
और श्रीरामके अत्यन्त भक्त थे, सब राजकुमारोंके साथ 
श्रीरामको धेर्य बँधाकर उन्हें हायका सहारा दे कस्याणमयी 
मन्दाकिनीके तटपर ले गये | वहाँ एक उत्तम घाटपर जाकर 
उन सबने महाराजको जलाञ्जलि दी । श्रीरामचन्द्रजीने दक्षिण 


७० कार. “म य च्य I 
दिशाकी ओर मुँह करके. अञ्ञलिमें जल भरकर रोते ह 
कहा--'पूज्य पिताजी ! मेरा दिया हुआ यह निर्मल व 
आपकी दिवंगत आत्माको अक्षयरूपसे प्राप्त हो |? 
मन्दाकिनीके जलसे किनारेपर आकर अत्यन्त तेजखी 
श्रीरामने अपने भाइयोंके साथ पिताका पिण्डदान किया | 
उन्होंने इङ्कुदीके गूदेमें वेर मिलाकर उसका पिण्ड तैयार 
किया और ब्रिछे हुए कुशोंपर उसे रखकर अलन 
दुखी हो रोते हुए कहा--'महाराज ! प्रसन्नतापूर्वक इसे खीकर | 
कीजिये; क्योंकि आजकल यही इमोगोंका भोजन है । मनुष 
स्वयं जो अन्न खाता है, वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं | 
इसके बाद उसी मार्गसे मन्दाकिनी-तटके ऊपर आकर रे 
सुन्दर शिखरवाले चित्रकूट पर्वतपर चढ़े और पर्णकुरीर 
द्वारपर-पहुँचकर शोकसे रोने लगे । जानकीसहित उन चारों. 
भाइयोंके रुदनका तुमुळ नाद सुनकर भरतके सैनिक [ किसी 


'भयकी आराङ्कासे ] डर गये । फिर आवाजको पहचानकर 


एक दूसरेसे बोले--*निश्चय-ही भरत श्रीरामचन्दरजीसे मिहे है 
अपने परलोकवासी पिताके लिये शोक करनेवाले उन चारे 


भाइयोके रोनेका ही यह महान्‌ शब्द है ।? यों कहकर उन 


सबने अपनी सवारियोंको तो वहीं छोड़ दिया और बिस 
स्थानसे वह आवाज आ रही थी, उसी ओर मुँह किये एकचिप 
होकर दोड़ पड़े। वे सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छा 


से सहसा उनके आश्रममें जा पहुँचे | वहाँ उन्होंने देखा, 


श्रीरामचन्द्रजी वेदीपर बैठे हैं । उनके पास जानेपर सकें 
मुख ऑसुआंसेभीग गये | उस समय सभी मन्यरा 
केकेयीकी निन्दा करने लगे । धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ आगे 
हुए सभी मित्रों ओरं बन्धु-बान्धवोंका यथायोग्य सम्मान 
किया । उन्होंने कुछ लोगोंको हुदयसे लगाया. ऑर 


उनके चरणोंमें प्रणाम क्रिया । 


— TI SS Inn 


वसिष्ठजीके साथ माताओंका आगमन तथा श्रीराम-भरत-संवाद 


महर्षि वसिष्ठ भी महाराज दशरथकी रानियोंको आगे 
करके भीरामचन्द्रको देखनेकी इच्छासे उनके आश्रमकी ओर 
चले | राजरानियाँ मन्द्गतिसे चलती हुई जब मन्दाकिनीके 
तटपर पहुंचीं तो उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मणके ख़ान करनेका 
घाट देखा । उसे देखकर रानी कोसल्याको बड़ा दुःख हुआ । 
उस समय उनकी सोतें उन्हें समझा-बुझाकर आगे छे गयीं 
और आश्रमपर पहुँचकर सबने श्रीरामको देखा । भोगोंका 
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अशक 


परित्याग करके तपस्वी-जीबन व्यतीत करते हुए, आरामकी द | 
कर उनकी माताएँ शोकसे कातर हों गयीं और ब 
आँसू बहती फूट-फूटकर रोने गीं । सत्यकी रक्षा * हम 
नरभ्रेष्ठ भीराम माताओंकों देखते ही उठकर खड़े हो ये | 
उन सबके चरणोंका स्पर्श किया । माताएँ स्मे | 
कोमळ हाथोंसे उनकी पीठकी धूळ पाँछने लगी। 5 ५ 
विकल लक्ष्मणने भी सब माताओंको उपस्थित दे 


४ 


रे 
3 


विवि 


| ] * वसिष्ठजीके साथ माताओका आगमन तथा भीराम-भरत-संवाद्‌ % 
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धीरे उनके 0 ` रोग प्रणाम किया। माताणोन तती प्रणाम किया । माताओने खंभेबाळा मकान भी पुराना होनेपर गिर जाता है, उसी 
3 


धीरिः सि 
_ तिके वा जो वर्ताव किया था; वही उत्तम लक्षणोंसे युक्त 


पके साथभी किया । तत्पश्चात्‌ दुःखिनी सीताने भी सभी 
रुके चरणोमिं मस्तक झकाकर प्रणाम किया और चे दोनों 
' ऑलोगेंऑपभरकर उनके सामने खड़ी हो गयों। माता कोसल्या- 
ने बनवातके कारण दयनीय दशाकों आतत हुई सीताको अपनी 
भाँति छातीसे लगा लिया ओर दुःखसे आते होकर 
इहा--ध्ेदी जानकी ! तुम्हारा मुख घामसे तपे हुए कमलकी 
आति मुरझा गया है? वादलोंसे छिपे हुए चन्द्रमाकी भाँति 
` ह दिखायी दे रहा है । तुम्हारे इस उदास मुखको देखकर 
` कक मेरे हृदयकों दग्ध किये डालता है ।? दुःखिनी माता 
भ इस प्रकार कह रही थीं, उसी समय श्रीरामचन्द्रजी 
, को बढकर महर्षि वसिष्ठके चरणोंमें प्रणाम करके उन्हींके 
य बैठ गये | तब धर्मात्मा भरत मन्त्रियों; प्रधान-प्रधान 
| | पुखातियो, सैनिकों तथा धर्मज्ञ पुरुषांको साथ लेकर अपने 
बहे भाईके पात, उनसे नीचे स्थानपर जा बैठे । 


अपने सुदृदोंके बीचमें वैठे हुए पुरुषश्रेष्ठ श्रीराम आदि 
` तर भाइयोंकी वह रात्रि पिताकी मृत्युके दुःखसे शोक करते 
| ही व्यतीत हुई । सबेरा होनेपर भरत आदि तीनों भाई 
भने पिन्रेके साथ मन्दाकिनीके तटपर गये और स्नान, होम 
सज आदि करके पुनः श्रीरामके पास लौट आये | उस समय 
छोके बीचे बैठे हुए भरतने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- आर्य ! 

वरदान देकर मेरी माताको सन्तुष्ट कर दिया और 
ने यह राज्य मुंझे दे दिया; अब मैं अपनी ओरसे इसे आपकी 


| 7 विशाळ साम्राज्यका पालन आपके सिवा और 
र [कठिन है जैसे अन्य साधारण पक्षी गरुड़की चाल 
७ सकते, उसी प्रकार मुझमें.आपकी गतिका--आपकी 
से र अनुकरण करनेकी शक्ति नहीं है। आप 
[र ' सबका पालन करनेकी शक्ति रखनेवाले स्वामी 
मकार श्रीरामसे राज्य-ग्रहणके लिये प्रार्थना करते हुए 
ति ह सुनकर नगरके भिन्न-भिन्न मनुष्याने उसका 

मोदन किया | तब अत्यन्त धीर एवंपवित्र अन्तः- 
भवा गमन भ्रतको दुखी देखकर इस प्रकार 
भन मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं 
भेद झे इक यह पराधीन होनेके कारण असमर्थ है । 
झि और उधर खींचता रहता है । संयोगका अन्त 


वाऽ ह अन्त मरण है | जिस .प्रकार मजबूत 
: रा० अर २२ 


nD 


बँ 


करता हूँ, आप ही इसका पालन कीजिये ।. 


“आज्ञाका पालन करूँगा । 


मकार जरा ओर मृत्युके वशमें पड़े हुए मनुष्य भी नष्ट हो जाते 
है | दिनरात लगातार बीत रहे हैं और संसारमे सभी प्राणियोंकी 
आयुका तीत्र गतिसे नाश कर रहे हैं | लोग सूर्योदय होनेपर 
प्रसन्न होते ह; सूर्यास्त होनेपर भी खुश होते हैं; किन्तु यह 
नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवनका नाश हो रहा है |# ` 
जैसे महातागरमें बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे मिछ 
जाते हैं और कुछ कालके वाद अलग भी हो जाते हैं, उसी 
प्रकार स्त्री, पुत्र, कुम और धन भी मिलकर बिुड़ जाते 
है । इनका वियोग अवश्यंभावी है | इस जगतूमें कोई भी प्राणी 
भावीवश प्राप्त होनेवाळे जन्म-मरणका उल्लङ्घन नहीं कर 
सकता । हमारे पूर्वज पिता-पितामह आदि जिस मार्गसे 
गये हैं; उसपर जाना अनिवार्य है। जिसको लॉघनेका कोई 
उपाय नहीं है, उस मार्गपर स्थित हुआ मनुष्य किसीके लिये शोक 
क्यों करे ! अवस्था दिन-दिन ढल रही दै, वह लोटकर 


 आ नहीं सकती--यह सोचकर आत्माको कल्याणके साधन 


धर्ममें लगाना चाहिये; क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण 
चाहते हैं । तात ! हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाएँ देकर अनेकों श्रेष्ठ यज्ञांका अनुष्ठान किया या । वे 
सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित थे, अतः खर्गवासी हो जानेपर भी 
वे शोक करने योग्य नहीं हँ । उन्होंने जराजीर्ण मानव- 
शरीरकं परित्याग करके दैवी सम्पत्ति प्राप्त की है; जिससे वे 
ब्रह्मलोकमें विहार कर रहे हैं । कोई भी विद्वान्‌, जो तुम्हारे 
या मेरे समान शास्रोंका ज्ञाता और बुद्विमान्‌ है? वह पिताजीके 
लिये शोक नहीं कर सकता । धीर एवं प्रज्ञावान्‌ पुरुषको प्रत्येक 
अवस्थामें ये नाना प्रकारके शोक) विलाप तथा रोदन त्याग 
देने चाहिये । इसलिये तुम शान्त हो जाओ; शोक न करो 
और यहाँसे जाकर अयोध्यामें निवास करो; क्योंकि तुम्हारे 
लिये पिताजीकी ऐसी ही आज्ञा है | पुण्यकर्मा पिताजीने 
मुझे भी जहाँ रहनेका आदेश दिया है, वहीं रहकर में उनकी 
पिताकी wn ल - 
कदापि उचित नहीं है । वे तुम्हारे व 
4... योग्य हैं; क्योंकि वे ही हमारे हितेषी) बन्घु आर 
जन्मदाता थे | भरत! में इस बनवासरूपी कर्मके द्वारा 
पिताजीके ही वचनका) जो धर्मात्माओंको भी मान्य है, पालन 
करूँगा | जो परलोकपर विजय पाना चाहता हो) उस जाए 


# नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेऽहनि । ` 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या चीवितक्षयम्‌ ॥ ,१०५। २४) 
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धार्मिक) क्रूरतासे रहित और गुरुजनोंका आज्ञाकारी होना 
चाहिये । नरश्रेष्ठ | पिता दशर॒थुके शुभ आचरणोंपर इष्टिः 

पात करके तुम अपने धार्मिक खभावके द्वारा आत्माकी 
` उन्नतिके लिये प्रयत्न करो । महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे 
भाई भरतसे पिताकी आज्ञाका पालनं करानेके उद्देश्यसे ये 
अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गये । 


तब घर्मात्मा भरतने धर्मपरायण श्रीरामसे यह अद्भुत वचन 
कहा--'रघुनन्दन | इस जगतूर्मे आपकी बराबरी करनेवाला 
कौन है! कोई भी दुःख आपको व्यथित नहीं कर 
सकता । कितनी ही प्रिय बात हो जाय, आप हसे 
फूल नहीं उठते । वृद्ध पुरुषोंके सम्माननीय होकर भी 


आप उनसे सन्देहकी बातें पूछते हैं। जेसे मरे हुए 


जीवका अपने शरोर आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता; 
उसी प्रकार जीते-जी भी वह उसके सम्बन्धसे रहित है; जेसे 
वस्तुके अभावमें उसके प्रति राग-द्वेष नहीं होता, वैसे ही 
उसके रहनेपर भी मनुष्यकों राग-द्वेषसे झूत्य होना 
चाहिये । जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्राप्त हो गयी है, 
उसको संताप क्यों होगा ? जिसे आपके समान आत्मा और 
अनात्माका ज्ञान है, वह संकट पड़नेपर भी विषाद नहीं कर 
सकता । आप देवताओंकी भाँति सत्त्वगुणसे युक्त; महात्मा, 
सत्यप्रतिज्ञ; सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान्‌ हैं; ऐसे उत्तम 
गुणोंसे युक्त ओर जन्म-मरणके रहस्यकों जाननेवाले आपके 
पास असह्य दुःख नहीं आ सकता । में जब परदेशमें था; 
उस समय नीच विचार रखनेवाली मेरी माताने मेरे लिये जो 
पाप कर डाला, वह मुझे अभीष्ट नहीं है | अतः आप उसे 
क्षमा करके मुझपर प्रसन्न हों । मैं धर्मके बन्धनमें बंधा हुआ 
हूँ, इसीलिये इस पाप करनेवाली एवं दण्डनीय माताको मैं 
कठोर दण्ड देकर मार नहीं डालता | कौन ऐसा मनुष्य है, 
जो धर्मको जानते हुए भी ख्रीका प्रिय करनेकी इच्छासे ऐसा 
निन्दित कर्म कर सकता है .! छोकमें एक प्राचीन किंवदन्ती 
है कि अन्तकालमें सब प्राणी मोहित हो जाते हैं--उनकी 
बुद्धि नष्ट हो जाती है । राजा दशरथने ऐसा कठोर कर्म करके 
उस किंवदन्तीको सत्य कर दिया | पिताजीने क्रोध; मोह और 
साहसके कारण ठीक समझकर जो धर्मका उल्लङ्गन किया है, 
उसे आप पलट दें--उसका संशोधन कर दें | आप पिताके 
सत्पुत्र हैँ । अतः उनके अनुचित कर्मका समर्थन न कीजिये | 
उन्होने इस समय जो कुछ किया है, वह धर्मकी सीमासे 


बाहर है; संसारमें धीर पुरुष उसकी निन्दा करते हँ । केकेयी). 


% अमोघं द्शीनं राम अमोघस्तव संस्तवः ई 
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च 
मैं, पिताजी, मित्रगण, बन्धु-बान्धव, पुरवासी तथा २... 
प्रजा-इन सबकी रक्षाके लिये आप मेरी प्रार्थना स्पीकर 
करें | कहाँ वनवास ओर्‌ कहाँ क्षात्र-धर्म, कहाँ जटा. 
और कहाँ प्रजाका पालन । ऐसे परस्परविरोधी कर्म आजे 
नहीं करने चाहिये | क्षत्रियके लिये पहा धर्म यह है कि उसका 
राज्यपर अभिषेक हो; जिससे बह प्रजाकी भलीमाँति रक्षा क्ष 
सके । यदि आप क्लेशसाध्य .धर्मका ही आचरण करना चाहे 
हैं, तो धर्मानुसार चारों वर्णोका पालन करते हुए ही क. 
उठाइये । धर्मज्ञ पुरुष चारों आश्रमोंमें गाहस्थ्यको ही प्रो] 
और उत्तम बतलाते हैं, फिर आप उसे क्यों त्यागना चाहे 
हैं! मैं बुद्धि और गुण दोनोंसे हीन हूँ, बालक हूँ तया 
मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है; अतः आपके बिना में कुछ 
भी नहीं कर सकता । पिताके. इस समूचे श्रेष्ठ राज्यका 
आप बन्धु-बान्धवोके साथ धर्मानुसार पालन कीजिये । मरतो. 


के ज्ञाता महर्षि वसिष्ठ आदि ऋरिधज तथा मन्त्री, सेना 


और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियाँ भी यहाँ उपखित 
हैं । ये सब लोग यहीं आपका राज्याभिषेक करें ओर 
आप अयोध्याको लोट चलें । वहाँ देवता, ऋषि ओर पितं. 
का ऋण चुकायें, दुष्टोंका भलीभॉति दमन करें तथा मित्रोंकी 
इच्छाएँ पूर्ण करते हुए मुझे धर्मकी शिक्षा देते रहें मेगा! 
आप पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं, मेरा और मेरी माताका कलंक धोकर 
पूज्य पिताजीको भी निन्दासे बचाइये । में आपके चरणो 
माथा टेककर याचना करता हूँ, मुझपर दया कीजिये | के 
महादेवजी सब प्राणियोपर अनुग्रह करते हैं) उसी प्रकार 
आप भी अपने बन्धु-बान्धवोपर कृपा कीजिये । यदि आ 
मेरी प्रार्थना दुकराकर यहाँसे बनको ही जायेगे तो में मै 
आपके साथ चळूँगा ।? भरतके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण ऋति 
पुरवासी, भिन्न-भिन्न समुदायोंके नेता और माताएँ अचेत 
होकर आँसू बहाती हुई उनकी प्रशंसा करने लगीं अ 
योग्यताके अनुसार श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम 

लोरनेकी प्रार्थनां की । 


जब भरतने उपर्युक्त बातें कहीं तो कुडम्वीजनॉके र 
सम्मानित श्रीरामने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया-'माई! 
नपश्रेष्ठ महाराज दरारथसे उत्पन्न हुए हो तथा कर ठुशी 
कन्या केकेयीके गर्भसे तुम्हारा जन्म हुआ है। अ हूँ । 
जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं, वे सर्वथा तुम्हारे ब | 
आजसे बहुत पहलेकी बात हे--पिताजीका जब म 


बिवाह हुआथा; तभी उन्होंने तुम्हारे नानासे [. 
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अयोध्याकाण्ड ] 


त । क पइ देषो कजा के य जप पु पा । इसके बाद देवासुर-संग्राममे 


मताने महाराजकी बड़ी सेवा की, इससे सन्सुष्ट 
र राजाने उन्हें वरदान दिया । उसीकी पूर्तिके लिये 
प्रति कराकर तुम्हारी यशस्विनी माता केकेयीने पिताजीसे 
बर मोंगे--ठम्हारा राज्य ओर मेरा वनवास । पिताजीने 


उवी प्रेरणाते वे दोनों बर पूरे कर दिये; अतः उनकी ओरसे 


ने चौदह वर्षोतक बनमें रहनेका आदेश प्राप्त हुआ है। 
बही कारण है कि में लक्ष्मण और सीताके साथ निर्जन वनमें 
बहा आया और अब यहाँ पिताके सत्यकी रक्षामें स्थित रहूँगा। 
हुम भी उनकी आज्ञा मानकर उन्हें सत्यवादी बनाओ और 


` जातक सम्भव हो, शीघ्र राज्यपर अपना अभिषेक करा लो। 


का 
ते परदेशम 


| | छल सर पक उप जज जज कक फल तह... * पुन्नाम्नो नरकायस्मात्पितर त्रायते सुतः । तस्मात्पुत्र इति परोक्तः पितृन्‌ यः 


भरत | तुम मेरे कहनेसे पूज्य पिता राजा दशरथकों ऋणसे 
मुक्त करके उनकी रक्षा करो और माताका भी आनन्द 


* जाबालि और भगवान्‌ भ्रीरामका संवाद # र 


१७१ 


- 


बढ़ाओ । सुना दै, गय देशमें यज्ञ करते हुए परम यशस्वी 
राजा गयने पितरोंसे एक कहावत कही थी--५बेटा “पुम्‌? 
नामक नरकसे पिताका उद्धार करता है, इसलिये बह (पुनर? 
कहलाता है ।# 


“अतः नरश्रेष्ठ भरत ! तुम भी अपने पिताका नरकसे 


' उद्धार करो । शत्रुभ तथा सब ब्राह्मणोंको साथ लेकर अयोध्या 


जाओ और प्रजाको सुख दो । अब में भी लक्ष्मण और 
सीताके साथ शीघ्र ही दण्डकारण्यमें प्रवेश करूँगा | तुम 
ममुष्योंके राजा बनो ओर में जंगली पश्मुओंका सम्राटू 
बनूँगा । अतुलित बुद्धिवाले शन्रुप्न तुम्हारी सहायतामें रहे 
च्छ मेरे 

ओर लक्ष्मण मेरे प्रधान सहायक हैं ही । हम चारों पुत्र अपने 
पिता राजा दशरथके सत्यकी रक्षा करें | तुम विषाद 
मत करो।? 


—— क्प््ट>--७-- 


जाबालि और भगवान्‌ श्रीरामका संवाद 


जब धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी भरतको इस प्रकार समझा रहे 
थे, उसी समय जाबालि नामके एक ब्राह्मणने उनसे 
धर्मके विरुद्ध वचन कहना आरम्भ किया--“रघुनन्दन ! 


आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है, आप तपस्वी हैं; अतः आपको गँवार 


मनुध्यकी तरह ऐसा निरर्थक विचार मनमें नहीं लाना चाहिये । 


र रजा दशरथ आपके . कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई 
नह हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं; इसलिये में 
बे कहता हूँ, वही कीजिये । पिता जीवके जन्ममें निमित्तमात्र 


। वावमे ऋतुमती माताके द्वारा गर्भमें धारण किये 


हुए वीर्य ओर रजके संयोगसे ही पुरुषका जन्म होता है । राजाको 
“है जाना था, वहाँ चळे गये; यह प्राणियोंके लिये खाभाविक 


ह । आप तो व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे हैं | जो लोग 
शरीरको कष्ट देकर ] अर्थ और धर्मके उपार्जनमें ही लगे 

₹, उन सबके लिये मुझे शोक होता दै । अष्टका आदि 
तरे भद हैं, उनके देवता पितर हैं--भ्राइका दान 
होते इ. मिलता है, यही सोचकर लोग भ्राडमें प्रवृत्त 

) किन्तु विचार करके देखिये, तो इसमें अन्नका 
| हैं | भला मरा हुआ मनुष्य क्या खायगा ! 
खाया हुआ अन्न दूसरेके शरीरमें चला जाता 
जानेवालोंके लिये भी श्राद्ध ही करना चाहिये । 


उनको रास्तेके लिये भोजन बॉधनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है । देवताओंकी पूजा करो, दान दो) यज्ञकी दीक्षा ग्रहण 
करो) तपस्या करो ओर घर छोड़कर संन्यासी बनो? इत्यादि 
बातें बतळानेवाले ग्रन्थ बुद्विमान्‌ मनुष्याने दानकी ओर 
लोगोंकी प्रबृत्ति करानेके लिये बनाये हैं | महामते ! आप 
अपने मनमें निश्चय कीजिये, इस लोकके सिवा दूसरा कोई' 
लोक नहीं है । जो प्रत्यक्ष है; उसका आश्रय लीजिये । परोक्ष- 
पर विश्वास न कीजिये । सत्पुरुषोंकी बुद्धिको) जो सब छोगोके 
लिये प्रमाणभूत है, आगे रखकर भरतके अनुरोधसे अयोध्याका 
राज्य ग्रहण कीजिये ।? 
जाबालिके ये वचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने 
अपनी संशयरहित बुद्धिके द्वारा भुतिसम्मत सदुक्तिका आश्रय 
छेकर कहा--“विप्रवर ! आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे 
जो बातें कही है, वे खीकार करने योग्य नहीं हैं । जो पुरुष - 
धर्म अथवा वेदकी मर्यादाको त्याग बैठता है? वह पापकम 
प्रवृत्त हो जाता है; उसके आचार और विचार दोनों ही 
भ्रष्ट हो जाते हैं । इसलिये वह सत्युरषोमे कभी सम्मान नहीं 
पाता । आपका उपदेश चोला तो धर्मका पहने हुए है; किन्तु 
वास्तवमें है अधर्म । इससे संसारमें वर्णसङ्करताका प्रचार 
करके बो म मा 


mr 


पाति सवतः ॥ ( १०७ । १२ ) 
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अकर्तव्यका ज्ञान रखनेवाला कोन समझदार मनुष्य मुझे 
भला समझेगा १ फिर तो यह सारा संसार ही स्वेच्छाचारी 
हो जायगा; क्योंकि राजाओंके जैसे आचरण होते हैं, 
प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है । सत्यका पालन 
ही राजाओंका दयाप्रधान धर्म है-सनातन आचार है, अतः 
राज्य सत्यखरूप है । सत्यमें ही सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है । 
ऋषियों और देवताओंने सत्यको ही आदर दिया है । 
इस लोकमें सत्यभाषण करनेवाला मनुष्य सबसे उत्तम 
अक्षय लोक--त्रझधामको प्राप्त होता है । झूठ बोलनेवाले 
मनुष्यसे सब छोग उसी तरह डरते हैं जैसे सॉपसे । संसारमें 
सत्य ही धर्मकी पराकाष्टा हैं; वही सबका मूल कहाँ जाता 
है। जगतमें सत्य ही इश्वर है; सर्वदा सत्यके ही आधार- 
पर घर्मकी स्थिति रहती है | सत्य ही सबकी जड़ है । सत्यसे 
बढ़कर कोई दूसरी उत्तम गति नहीं ह# | दान) यज्ञ, होम; 
तपस्या और वेद--इन सबका आश्रय सत्य ही है। 
इसलिये सबको सत्यपरायण होना चाहिये | में सत्यप्रतिज्ञ 
हूँ और सत्यकी शपथ करके पिताके सत्य आदेशका पालन 
स्वीकार कर चुका हूँ । ऐसी दझामें उसका पालन क्यों न 
करूँ ! पहले सत्य-पालनकी प्रतिज्ञा करके अब लोम, मोह 
अथवा अज्ञानसे विवेकशून्य होकर मैं पिताके सत्यकी मर्यादा 
भङ्ग नहीं करूँगा। सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी 
` करनेके कारण धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है; उस चश्चल चित्तवाले 
पुरुषके दिये हुए हृव्य-कव्यको देवता और पितर खीकार' 


> 


नहीं करते । में सत्यरूपी धर्मको सबके लिये आवश्यक 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 


[ सं० वार रामाया 


mares wee wee ४८० ४४४५४१ लटपट 


और स्थिर समझता हूँ; इसलिये श्रेष्ठ रपे क 
किये हुए, सत्यपाळनरूप भारका आदर करता ई 
आपने अच्छी समझकर तर्कपूर्ण वचनोंके द्वारा मुझे च 
यह बात कही है कि राज्य ग्रहण करनेमें ही कल्याण है, र 
अवश्य खीकार करो-वह सजनोंद्वारा आचरणमें लाने योग | 
है । पिताजीके सामने में वनमें रहनेकी प्रतिज्ञा कर चुका र 
अत्र उनकी आज्ञाका उछङ्चन करके मैं भरती वात के 
मान लू. ! गुरुके समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा अटल है... 
किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती । आपकी बुद्धि विप 
मार्गमें स्थित है--वेदविरुद्ध पथका आश्रय लिये हुए है | आ 
घोर नास्तिक और धर्मके रास्तेसे कोसो दूर हैं । ऐसी पाख: 
मयी बुद्धिके द्वारा अनुचित विचारका प्रचार करनेवाहे 
आपको मेरे पिताजीने जो अपना याजक बना लिया, 
उनके इस कार्यकी में निन्दा करता हूँ । जैसे चोर. 
दण्डनीय होता है, उसी प्रकार नास्तिकको भी समझना 
चाहिये |? 

महात्मा राम खभावसे ही देन्यरहित थे, उनके रोषपूरवक 
ऐसा कहनेपर विप्रवर जावालिने विनयपूर्वक यह आसिकः 
पूर्ण, हितकारी और सत्य वचन कहा--'रघुनन्दन | मैं न तो 
नास्तिक हूँ और न नास्तिकोंकी बातें ही करता हूँ। 'परलोग्रादि 
कुछ भी नहीं है? ऐसा मेरा मत नहीं है । इस समय जो मे 
मुखसे ऐवी बात निकली दै, उसमें मेरा उद्देश्य यही था 
कि किसी तरह आपको अयोध्या लौटनेके लिये. तैयार 
कर हूँ |? 


भरतका धरना देनेको तैयार होना और श्रीरामका उन्हे पादुका देकर विदा करना 
hE द 


श्रीरामचन्द्रजीको रुष्ट जानकर महर्षि वसिष्ठ बोळे. 
` “जगदीश्वर ! महर्षि जाबालि भी जानते हैं कि इस लोके 
प्राणियोंका परलोकमें जाना और आना होता रहता है; अतः 
ये नासिक नहीं हैं | इस समय तुम्हें लौटानेकी इच्छसे 
ही इन्होंने वैसी बातें कही थीं । नरश्रेष्ठ | पिता पुरुषके 
शरीरको उत्पन्न करता है और आचार्य उसे ज्ञान देता अ ल इसा हे और भाभा उदे शान देत है, 

ऋषयश्चेव देवाश्च 
है उद्विजन्ते यथा 

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये 


सत्यमेव 


इसलिये दोनों ही शुरु कहलाते हैं । मैं तुम्हारे पिताका झो 
तुम्हारा भी आचार्य हूँ; अतः मेरी बात माननेसे दुम र" | 
पथका त्याग करनेवाले नहीं समझे जाओगे । ये 5, | 
सभासद्‌, बन्धु-बान्धच तथा सामन्त राजा पधारे ई , 
इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करनेसे भी तुम्हारे द्वारा ताडी 
_का त्याग नहीं होगा । अपनी धर्मपरायणा वूढी ग” 


हि मेनिरे । सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌ ॥ | 
सर्पान्नरादनृतवादिन: । धर्म: सत्यपरो 


धमः : 
सदाश्रित: । सत्यमूळानि .सवोणि सत्याज्ञास्ति परं पदम्‌॥ 


लोके मूळं सर्वस्य चोच्यते ॥ 


“>. 


(१०३।३३7 
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अयोध्याकाण्ड 
कभी टालनी ही नहीं चाहिये | उनक्री आज्ञाका 
के इसे तुम श्रेष्ठ पुरुषोके आश्रयभूत धर्मका उछलङ्चन 
छे नहीं माने जाओगे । रधुनन्दन ! ठुम सत्यधर्मके 
सक और पराक्रमी हो । भरत तुमसे याचना कर रहे हैं, 
इनकी वात न टालो ।? के 
गुरु वतिष्ठजीने सुमधुर वचनोर्मे जब इस प्रकार 
ह) तो श्रीरामचन्द्रजीने यों उत्तर दिया “माता और 
| पिता पुत्रके प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हे--अपनी 
' इतके अनुसारं उत्तम खाद्य पदार्थ देने; अच्छे बिछोनेपर 
' दाने) उवटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा 


` प्नयोषण करने आदिके द्वारा जो उपकार करते हैं) ` 


उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता । अतः मेरे 
` उन्रदाता पिता महाराज दशरथने मुझे जो आज्ञा दी है, वह 
| षया नहीं होगी ।? श्रीरामके ऐसा कहनेपर भरतका मन बहुत 
उदास हो गया । वे सुमन्त्रसे बोले--“आप इस वेदीपर शीघ्र 
है कुश बिछा दीजिये | जवतक आर्य सुझपर प्रसन्न नहीं 
र ह, तत्रतक यहीं इनके सामने धरना दूँगा । बिना खाये-पीये 
' दके आगे पड़ा रहूँगा ।? सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रजीका मुँह 
॥ने लगे | यह देखकर भरतकेमनमें बड़ा दुःख हुआ और 

बे खयं ही कुशकी चटाई विछाकर जमीनपर बैठ गये । 
तब राज्ियोमे श्रेष्ठ महातेजस्वी श्रीरामने कह्ा--*तात 
पश! में तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ, जो मेरे आगे धरना 
रे हो ! ब्राह्मण एक करवटसे सोकर--धरना देकर 
पुर्योंको अन्यायसे रोक सकता है; परन्तु राजतिलक ग्रहण 
“वाले क्षत्रियोंके लिये इस प्रकार धरना देनेका विधान 
2 अतः इस कठोर ब्रतका परित्याग करके उठो और 
त कह" परीको जाओ । इसी -समय उठकर मेरा 
तच स्पर्श करो |? यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो 
से र स्पर्श करके बोले ---'मेरे सभासद्‌ ओर मन्त्री 
पुने--न तो मैंने पिताजीसे राज्य माँगा था और 
पिते ही कभी इसके लिये कहा: था । साथ ही 

सधर्म स कुछ कहा. 

गह पर भी नद्रजीके वनवासमें मेरी तनिक भी सम्मतिं 
सञ्ञा ब यदि पिताकी आशाका पालन करते हुए 
भोरे रहना अनिवार्य हो तो इनके बदले में ही चौदह 
पचनी निवास करूँगा |? भूरतकी इस बातसे धर्मात्मा 
र्न = बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पुरवासी 
लोगोंकी ओर देखकर कहा--“पिताजीने 
जो वस्तु किसीको दे दी है, उसे मैं या भरत-- 


> 
] # भरतका धरना देनेको तेयार होना और श्रीरामका उन्हे पादुका देकर बिदा करना # १७३ 


R000 


कोई भी पलट नहीं सकता । मुझे वनवासके लिये किसीको 
प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिये; क्योंकि ऐसा करना बड़ी 
निन्दाकी बात होगी । मैं जानता हूँ भरत बड़े क्षमाशील और 
गुरुजनोंका सत्कार करनेवाले हैं | इन सत्यप्रतिज्ञ महात्मामें 
सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं | वनवासकी अवधि समास 
करके जब में लोटूंगा, तो मैं अपने इन धर्मशील भाईके साथ 
इस थवीका -राजा होऊँगा । केकेयीने राजासे वर माँगा 
आर मेने उसका पालन स्वीकार कर लिया; अतः भरत | अब 
तुम मेरा कहना मानकर पिताको असत्यके बन्धनसे मुक्त करो ।? 


उन दोनों अतुलित तेजस्वी श्राताओंका बह रोमाञ्चकारी 
समागम देखकर वहाँ आये हुए महर्षि बहुत विस्मित हुए । 
अन्तरिश्षमें अहश्यमावसे खड़े हुए मुनि तथा वहाँ प्रत्यक्ष 
रूपमें बैठे हुए महर्षि उन सोभाग्यशाली बन्धुआँकी इस 
प्रकार प्रशंसा करने लगे--“ये दोनों राजकुमार श्रेष्ठ) 
धर्मके ज्ञाता ओर धर्ममार्गपर चळनेवाले हैं | इन दोनोंकी 
बातचीत सुनकर हमें उसे सुनते ही रहनेकी इच्छा होती 
है ।? इसी समय रावणके बधकी अभिलाषा रखनेवाले 
ऋषियोंने सम्मिलित होकर भरतसे कहा--'महाप्राजञ | तुम 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो । तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम 
और यश महान्‌ है । यदि तुम अपने पिताकी ओर देखो-- 
उन्हें सुख पहुँचाना चाहो तो तुम्हे श्रीरामचन्द्रजीकी बात मान 
लेनी चाहिये । हमलोग श्रीरामको पिताके ऋ्णसे सदा उऋण 
, देखना चाहते हैं | कैकेयीका ऋण चुका देनेके कारण ही 
राजा दशरथ स्वर्गमें पहुँचे हैं |! इतना कहकर वहाँ आये 
हुए गन्ध, महर्षि और राजरपि--सब अपने-अपने स्थानको 
चळे गये । जिनके दर्शनसे जगतका कल्याण हो जाता है वे 
भगवान्‌ श्रीराम महर्षियोंके वचनसे बहुत प्रसन्न हुए | उनका 
मुख हर्षोछाससे खिल उठा ओर उन्होंने उनकी बड़ी प्रशंसा 
की । परन्तु भरतका सांरा शरीर थरां उठा । वे लड़खड़ाती 
हुई जबांनसे हाथ जोड़कर बोले--“आर्य ! हमारे कुल-धर्मसे 
सम्बन्ध रखनेवाला जो ज्येष्ठ पुत्रका राज्यस्वीकार और प्रजा- 
पाळनरूप धर्म दै, उसकी ओर दृष्टि डालिये और मेरी तथा 
माताकी याचना सफल कीजिये । मैं इस महान्‌ राज्यकी रक्षा 
नहीं करं सकता । जैसे किसान मेघकी प्रतीक्षा करते रहते 
हैं, उसी प्रकार वन्धु-बान्धव) योद्धा, मित्र हा 
लोग आपकी ही बाट जोहते हैं | आप इस राज्यको रका. 
करके दूसरे किसीको इसके पालनका भा! साप दीजिये । वह 
जगतके पालनमें समर्थ हो सकता है .।? ऐसा कहकर भरत 


‘CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७४ 


अपने भाईके चरणोपर गिर पड़े। तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हे 
उठाकर गोदे बिठा लिया और मधुर स्वरमें कहा--'तात ! 
तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई हे, इसके 
द्वारा तुम सारी प्रथ्वीकी रक्षा करनेमे पूर्णतया समर्थ 
हो । कितने ही बड़े कार्य क्यों न हों, सबको अमात्यो, 
सुह्ददो और बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोंसे सलाह लेकर करना । 
चन्द्रमासे उसकी प्रभा अलग हो जाय) हिमालय हिमका 
परित्याग कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमाको लॉघकर भागे 
बढ़ जाय; किन्तु मैं पिताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता ।# 
माता केकेयीने कामनासे अथवा लोभवश तुम्हारे लिये यह 
जो कुछ किया है; उसको मनमें न लाना और उसके प्रति सदा 
चेसा ही बर्ताव करना, जैसा अपनी पूजनीया माताके प्रति 
करना उचित है |? 
` सूर्यके समान तेजस्वी कौसल्यानन्दन श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा 
कहनेपर भरतने कहा-“आर्य ! ये दो सुवर्णभूषित पादुकाएँ 
आपके चरणोंमें अर्पित हैं | आप इनपर अपने चरण रखें । 
ये ही सम्पूर्ण जगतूके योग-क्षेमका निर्वाह करेंगी ।? नरश्रेष्ठ 


# अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


माल न. पाइुकाएँ पैरोंके नीचे रसद वे पाडुकाएँ पेरोंके नीचे रखकर पिर इ 
और उन्हें महात्मा भरतको दे दिया | उन पादुकाओंको कं 
करके भरतने श्रीरामसे कहा--“रघुनन्दन ! मैं भी चौद 
जटा और चीर धारण करके फल-मूलका भोजन कहग 

आपके आनेकी वाट जोहता हुआ नगरसे बाहर ही र कै 
इतने दिनोंतक राज्यका सारा भार आपकी इन उरू 
पादुकाओंपर ही रहेगा । चौदहवॉ वर्ष पूरा होनेके क 
ही दिन मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं ल्त 
आगमें प्रवेश कर जाऊँगा ।? श्रीरामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा 
कहकर स्वीकृति दे दी और वड़े आदरके साथ भरतो 
हृदयसे लगाया । तत्पश्चात्‌ दात्रुझको छातीसे लगाकर कहा 
“भाई ! मैं तुम्हें अपनी और सीताकी शपथ दिलाकर कहता 
कि तुम माता कैकेयीका लिहाज रखना; उनके ऊपर कभी शो! 
न करना ।? इतना कहते-कहते उनकी आँखोंमें आँसू म 
आये । तदनन्तर उन्होंने क्रमशः गुरु) मन्त्री, प्रजा त 
भाइयोंका यथायोग्य सत्कार करके उन्हें बिदा किया और ख़ 
माताआँको प्रणाम करके वे रोते-रोते अपनी कुटीमें चले गये | 


— a OC 


भरतका भरद्राजजीसे मिलते हुए अयोध्यामें जाना और नन्दिग्रामे निवास करना 


तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी दोनों चरण-पादुकाओंको अपने 
मस्तकपर रखकर भरत बड़ी प्रसन्नतासे शात्रुभके सहित रथपरं 
बैठे । वसिष्ठ, बामदेव और उत्तम ब्रत धारण करनेवाले जाबालि 
आदि सब'भन्त्री आगे-आगे चढे | वे सब लोग चित्रकूट 
नामक महान्‌ पर्वेतकी परिक्रमा करते परम रमणीय मन्दाकिनी 
नदीको पार करके पूर्व दिशाकी ओर प्रस्थित हुए । भरत 
अपनी सेनाके साथ सहस्ों प्रकारकी रमणीय घातुओंको देखते 
चित्रकूटके किनारेसे होकर निकछे और थोड़ी ही दूर जानेके 
बोद उन्हें वह आश्रम दिखायी दिया, जहाँ मुनिवर भरद्वाजजी 
निवास करते थे । अपने कुलके आनन्दको बढ़ानेवाले 
परम पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाजके उस आश्रमपर पहुँचकर 


# लक्ष्मी ्न्द्रादपेयाद्दा हिमवान्‌ वा हिमं त्यज्ञेत्‌ । 

यह आश्रम यभुनासे दक्षिण दिश्ञामें चित्रकूटके कुछ 
भीराम चन्द्रजी तथा भरत आदिने विश्राम किया था, इससे भिन्न 
यमुना पार करनेका उल्लेख मिलता है... 


रथसे उतर पड़े ओर उन्होंने उनके चरणोंमें प्रणाम किंया। 
उनके आनेसे महर्षिको बड़ी प्रसन्नता हुई और उत 
पूछा--“तात ! क्या तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ ! भीरामचद्ब 
तुम्हे मिळे १? उनके इस प्रकार पूछनेपर धर्मानुरागी भरते 
उत्तर दिया--““महषें ! भगवान्‌ श्रीराम अपने पराक्रमपर ६ 
रहनेवाले हैं । मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की । रंज हे 
अनुरोध किया | तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नताके साथ 
वसिष्ठजीसे कहा--५मैं चौदह वर्षोतक वनमें रहूँ इसके हि 
मेरे पिताजी प्रतिज्ञा कर चुके हैं; अतः मैं 
प्रतिज्ञाका ही यथार्थरूपसे पालन करूँगा । यह 
उनकी आज्ञासे में लौट आया हूँ और उनके = = द चुर उन्न आाते मैं लौट आया हूँ और उनके + 


अतीयात्‌ सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ ( ११२ १८ ) 

निकर था; गझ्ा और यमुनाके बीचवाला आश्रम, जहाँ वनमें | 
जान पड़ता है । तभी इस आश्रमपर भरद्वाजसे मिलनेके बाद गर | 
ततस्ते यमुनां दिव्या नदीं तीसवोंमिं मालिनीम्‌ ।' इस द्वितीय आश्रमसे राम और भरतके स 


र 


समाचारः शी प्राप्त हो सकता था, श्सीलिये भरद्राजजी भरतके लौटनेके समय यहीं मौजूद थे । 
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अयोध्याकाण्ड 
ह र अगले ग काह बनवा सबब प जा रहा हूँ ।?? 
उत्म "४. फर 
भरतके ये उत्तम टे गंगे 
रेष्ठ ! तुम शील और सदाचारके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ 
परे अंदर उत्तम गुणोंका होना कोई आश्चर्यकी बात 
ग | तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकारसे 
गण हो गये? जिनके तुम्हारे-जैसा धर्मप्रेमी एवं धर्मात्मा 


रहै 

` श्रृपिके ऐसा कहनेपर भरतने हाथ _ जोड़कर उनके 
' नोक सर्श किया और जानेकी आज्ञा मोगी | ततयश्चात्‌ 
वे बारंबार मुनिकी प्रदक्षिणा करके मन्त्रियांसहित अयोध्याकी 
' ओर चळ दिये | आगे जाकर उन सब लोगोंने तरङ्गमालाओसे 
' क्लोमित दिव्य नदी यमुनाको पार करके पुनः पुण्यसलिला 
| वाका दर्शन किया । फिर बन्धु-वान्धवों ओर सेनिकोंके 
प्राय मनोहर जलसे भरी हुई गङ्गाके भी पार होकर वे परम 
| ए॒गीय श्रृज्ञवेरपुरमें जा पहुँचे। वहासे प्रस्थान करनेपर 
उन्हें पुनः अयोध्यापुरीका दर्शन हुआ, जो उस समय पिता 
| ओर भाई दोनोंसे विहीन थी ] उसे देखकर भरतने दुःखसे 
' सत्त होकर कहा-- 'सुमन्त्रजी ! देखिये, अयोध्याकी सारी 
` पेमा नष्ट हो गयी; अत्र यह पहलेकी भाँति श्रीसम्पन्न नहीं 
खायी देती.। इसका वह सुन्दर रूप, वह आनन्द जाता 
| छा | इस समय यह अत्यन्त दीन और निस्तब्ध हो रही है । 


इसके बाद महायशास्वी भरतने अयोध्यामें प्रवेश 
बया | उस समय वहाँ बिलाव और उल्लू विचर रहे थे; 
| बके किबाइ बंद थे, सारे नगरमें अन्धकार छा 
` छे या। प्रकाशका कोई प्रबन्ध न होनेके कारण वह 
। ऐरी काडी रात-सी जान पड़ती थी । रथपर बैठे हुए 


॥! 
| 


प तारथि सुमन्त्रसे फिर कहने रंगे--“अब अयोध्यामें 
की भाँति गाने-बजानेका गम्भीर शब्द नहीं सुनायी 
के अच्छी-अच्छी सवारियोंकी आवाज, घोड़ोंका हसना, 
नावी दाथियोंकी चिग्घार और रथोंकी घुरघराहट भी नहीं 
' जवी देती | श्रीरामचन्द्रजीके निर्वासित होनेके कारण ही 
| गव पह दुरवस्था हो गयी है । श्रीरामके चले जानेसे 
| जज बहुत ही संतस हैं, ये चन्दन ओर अगरकी 
पा करते सेवन नहीं करते तथा सुन्दर वनसालाएँ भी नहीं 
ह ४... इस पुरीके लोग विचित्र फूलोंके हार पहनकर 

नहीं निकलते । समूचा नगर श्रीरामके 


; 


, 


हा शोकसे 
है। न्य ही अयोध्याकी सारी शोभा मेरे भाईके साथ 


त है, . इसलिये कहीं कोई उत्सव नहीं हो . 


] # भरतका भरद्वाजजीसे मिलते हुए अयोध्यामे जाना और नन्दिग्राममें निवास करना # १७६ ` 


स्स्स य्य 


चली गयी |? इस प्रकार सारथिके साथ बातचीत करते 
दुखी भरत सिंहसे हीन गुफाकी भाँति राजा दशरथसे रहित 
राजमहलमें गये। जैसे [घटा आदि घिर आनेपर] सूर्यके छिप 
जानेसे दिनकी शोभा नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार उस समय 
वह अन्तःपुर श्रीहीन हो रहा था। उसकी दशा देखकर 
भरत धैर्यवान्‌ . होनेपर भी अत्यन्त दुखी होकर आँसू 
बहाने लगे। - 


तदनन्तर सब माताओंको अयोध्यामें रखकर हृद्प्रतिज्ञ 
भरतने शोकसे संतप्त हो गुरुजनोसे कहा--“अब मैं नन्दि- 
ग्रामको जाऊँगा, इसके लिये आप सब लोगोंकी आज्ञा चाहता 
हूँ । महाराज स्वर्गको सिधार गये और मेरे परम पूज्य भगवान्‌ _ 
श्रीराम वनमें निवास करते हैं; अतः मैं भी नन्दिग्राममें रहकर 
राज्यके लिये श्रीरामचन्द्रजीकी ही प्रतीक्षा करूँगा; क्योंक्रि 
महायशस््ी श्रीराम ही हमलोगोंके राजा हैं ।? महात्मा भरतके 
ये उत्तम वचन सुनकर सश्र मन्त्री ओर पुरोहित वसिष्ठजी 
बोले--“भरत ! ्रातृभक्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो वचन 
कहा है; वह अत्यन्त प्रशंसनीय है । वास्तवमें वह तुम्हारे ही 
योग्य है । तुम अपने भाईके दर्शनके लिये सदा लालायित 
रहते हो और उन्हींके हितमें संलम हो, साथ ही अत्यन्त 
उत्तम मार्गपर जा रहे हो; अतः कोन पुरुष तुम्हारे विचारका 
अनुमोदन नहीं करेगा १? मन्त्रियोके प्रिय वचन सुनकर 
भरतने सारथिसे कहा--'मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाय |? 
फिर उन्होंने प्रसन्नवदन होकर सब माताओंसे आज्ञा ळी 
और शन्रुन्नके साय रथपर सवार हुए । तत्पश्चात्‌ मन्त्री और 
पुरोहितोंके सहित उन दोनों भाइयोने प्रस्थान किया | 
आगे-आगे वसिष्ठ आदि सभी गुरुजन चल रहे थे। 
उन सब लोगोंने अयोध्यासे पूर्वामिमुख होकर | 
यात्रा की और वह मार्ग पकड़ा, जो नन्दिग्रामकी ओर जाता 
था । भरतके जानेपर हाथी) घोड़े और रथोंसे भरी हुई सारी 
सेना भी बिना बुलाये ही उनके पीछे-पीछे चल दी । समस्त 
पुरवासी भी उनके साथ हो लिये । भ्रातृप्ेमी धर्मात्मा भरत 
अपने मस्तकपर भगवान्‌ श्रीरामकी चरण-पादुका लिये रथपर 
घेठकर बड़ी शीम्रतासे नन्दिआमकी ओर चले और तुरंत ही 
वहाँ जा पहुँचे । फिर रथसे उतरकर वे गुरुजनोंसे बोले-- 
करे माईने यह राज्य मुझे घरोहरके रूपमें दिया है। उनकी 
ये सुवर्णभूषित च्रणपादुकाएँ ही सबके योग-क्षेमका निर्वाह 
करनेवाली हैं | मैं इन्हें आर्य श्रीरामचन्द्रजीके साक्षात्‌ चरण 
ड 'चरणःपादुकाओँसे ही इस राज्यमें 
मानता हूँ । मेरे शुरुकी इन चरण-पाई 
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चल लस््यचचचच्च्च्च्च्् सच 
धर्मकी स्थापना होगी । उन्होंने प्रेमके कारण ही यह धरोहर 
मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटनेतक इसकी भलीभॉति 
रक्षा करूँगा। इसके बाद इन्हें पुनः उनके चरणोसे संयुक्त कर 


इन पादुकाओसे सुशोभित आर्यके चस्णोका दर्शन करूँगा । 
श्रीरामचन्द्रजीके आते ही उनकी सेवामें यह राज्य समर्पित 

कर दूँगा । फिर मेरा भार हलका हो जायंगा और में उनकी 

आज्ञाके अधीन रहकर उन्हींकी सेवामें लग जाऊँगा । मेरे 

` पास घरोहरके रूपमें रखी हुई इन उत्तम पाढुकाओंको, इस 
राज्यको और अयोध्याको भी श्रीरामकी सेवामें समर्पित 

' करके मैं सब प्रकारके दुःख और चिन्ताओंसे मुक्त हो 

. जाउँगा।' 


यों कहकर वल्कल और जटा धारण किये, मुनिका वेष 
बनाये परम धैर्यवान्‌ भरत सेनासहित नन्दिग्राममें रहने लगे । 
ने राज्य-शासनका समस्त कार्य भगवानकी चरण-पादुकाओंको 
_ निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते 
| ओर चेंबर इलाते थे। उन्होंने बड़े भाईकी उन पाढुकाओंको 
| _ राज्यपर अभिपिक्त किया और स्वयं सदा उनके अधीन रहकर 
> चवे राज्यका सब कार्यं देखने लगे | जो कोई भी कार्य उपस्थित 


' शीराम आदिका अत्रि झुनिके आश्रमपर होते हुए दुर्गम बनमें प्रवेश तथा अनसयाद्वारा सीताका सलार 
भरतके लौट आनेपर श्रीरामचन्द्रजी पहलेकी भाँति बनमें.. स्थानपर. 


अं निवास करने लगे | उस समय बहुत-से ऋषि अपना-अपना आश्रम 
छोड़कर अन्यत्र चले गये । श्रीरामचन्द्रजीने इसपर विचार 
किया तो उन्हें बहुत-से ऐसे कारण ज्ञात हुए, जिनसे उन्होंने 
स्वयं भी वहाँ रहना उचित .न समझा । अतः दूसरे 
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होता, य भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन 
पादुकाओंकों निवेदन करके पीछे भरतजी उसका यथावत 


प्रबन्ध करते थे | 
¢ 


स्थानपर जानेकी बात सोचकर वे सीता और लक्ष्मणके साथ वहाते 
चल दिये । बहाँसे अत्रिके आश्रमपर पहुँचकर महायशस्त्ी 
शरीरामने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि अत्रिने भी उनके सा 
पुत्रकी भाति बर्ताव किया | उन्होंने स्वयं ही भीरामका आतिध्य' 


- सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीताको भी सत्कारपूर्वक 


सन्तुष्ट किया । तत्पश्चात्‌ वे धर्म और तपस्यामें लगी रहनेवाजे 
अपनी पत्नी महाभागा अनसूयासे बोळे--'देवि ! तुम सीता 
सत्कार करो |? फिर उन्होने श्रीरामचन्द्रजीको धर्मपर 
तपस्विनी अनसूयाका परिचय देते- हुए कहा- “एक प 
दस वर्षतक दृष्टि नहीं हुई | सारा जगत्‌ निरन्तर द हेने 
लगा । उस दुभिक्षके समय जिन्होंने उग्र तपस्यासे युर्ण होकर 
कठोर नियमोंका_ पालन किया और अपने तपके प्रभाव 
फल-मूळ उत्पन्न करके यहाँ मन्दाकिनीकी पवित्र ०, | 
बहायी तथा जिन्होंने दस हजार वधातक बडी 
तपस्या करके अपने उत्तम ब्रतोंके प्रभावसे अ | 
समख विज्लोंका निवारण किया था, ये बे ही अरी 
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श्रीराम आदिका दुगम वनमे प्रवेश तथा अनसूयाद्वारा सीताका सत्कार # १७७ 


उ मीम इहा अले गेल प कक जा यया माताकी भाति पूजनीया अपने पतिदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें लगी रहो | सती- 
रं! जकुमारी सीता इनके पास जायें) ये सम्पूर्ण धर्मका पालन करो, पतिको प्रधान देवता समझो और प्रत्येक 


डा छे वन्दनीय हैं ।? महर्षिके ऐसा कहनेपर समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहघमिणी बनो । 
प्रण. मने सीतासे कहा--“राजकुमारी ! महर्षिके वचन इससे तुम्हें धर्म और सुयश दोनोंकी प्राप्ति होगी |? 


[त्‌ न दया डी 
न मुन ही लिये; अब त ढी अपने क्या क se अनसूयाके ऐसा कहनेपर असूया-दोषसे रहित विदेइ- 
जञ तास्व देवीके पास जाओ । .. कुमारी सीताने उनके वचनोंकी प्रशंसा की और धीरे-धीरे इस 
' श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर यश्ञस्विनी सीता असक प्रकार कहा--देवि ! आप संसारकी स्तरियोमें सबसे श्रेष्ठ हैं; 
। ातरेबाली अन्रिपत्री अनसयाके पास गर्या । अनसूया आपके मुँहसे ऐसी बातोंका सुनना कोई आश्चर्यकी बात नहीं | 
: दद्ववखाके कारण शिथिल हो गयी थीं; उनके शरीरे झुर्रियाँ है । मेरे पतिदेव यदि अनार्य और चरित्रहीन होते तो भी मैं , 
इ गयी याँ तथां सिरके बाळ सफेद हो गये थे | निकट विना किसी दुविधाके इनकी सेवामें लगी रहती | फिर जबर | 
अचर सीताने शान्तभावसे उन्हें प्रणाम किया और अपना कि ये अपने गुणोंके कारण ही सबकी प्रशासाके पात्र हैं तब तो 
' मम बताया । फिर हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नताके साथ इनकी सेवाके लिये कहना ही कयां है १ मेरे पति महाबली - 
' दोगे उन तपस्विनी देवीका कुदल-समाचार पूछा । धर्मका श्रीरामचन्द्रजी परम दयाछ) जितेन्द्रि, ढ़ अनुराग रखने- 
` आचरण करनेवाली महाभागा सीताको देखकर बूढ़ी अनसूया वाले ओर धर्मात्मा हैं। इनका अपनी माता कोसल्याके सायु | 
| उन्हं तान्वना देती हुई बोलीं--'सीते ! यह जानकर जैसा बर्ताव है, वैसा ही महाराज दशरथकी दूसरी रानिरयोकते 
ने बडी प्रसन्नता हुई है कि तुम सदा धर्मपर दृष्टि रखती साथ भी है । जब मैं पतिके साथ निर्जन वनमें आने लगी, | कै: 
` ॥।ऋनु-वान्धवोंको छोड़कर और उनसे प्राप्त होनेवाली मान- उस समय मेरी सास कोसल्याने मुझे जो कर्तव्यका उपदेश | के र 
तिरका परित्याग करके तुम बनमें भेजे हुए रामका अनुसरण दिया था) वह मेरे हृदयमे ज्यों-का-त्यों अङ्कित है | पहले पोळा 
र रही हो, यह बड़े सोभाग्यकी बात हे । अपने स्वामी मेरे विवाहकालमें अभिके समीप माताने मुझे जो-शिक्षा दौ | 
आं रहे या बनमेंश भले हों या बुरे--जिन स्त्रियोंको वे थी) वह भी याद है । इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनोने अपने 
प्रिय होते हैं; उन्हे महान्‌ अभ्युदयञझाली लोकोंकी प्रात्ति होती. बचनोंद्वारा जो-जो उपदेश दिया है, वह भी मुझे भूला 
दै। पति बुरे भावका, मनमाना बर्ताव करनेवाला अथवा नहीं है । स्त्रीके लिये पतिकी सेवाके अतिरिक्त दूसरा कोई तप 
' षी ही क्यों न हो--चह उत्तम खभाववाली नारियोंके लिये नहीं है । सत्यवानकी पत्नी सावित्री पतिकी सेवा करकेदी . ह 
` ४ देवताके समान है ।# वैदेही ! मैं बहुत विचार करनेपर स्वर्गलोकर्मे पूजित हो रही है । सम्पूर्ण श्रियम श्रेष्ठ यह. ह [ 
. भी पतिसे बढ़कर कोई हितकारी वन्धु नहीं देखती | तपस्याके स्वर्गकी देवी रोहिणी पतिसेवाके प्रभावे ही एक सहक छि र 
' भाशी पडकी भाँति बह इस लोक और परलोकमें-सर्वत्र भी चन्द्रमासे विलग होती नहीँ देखी जाती) इस अझर के 
। स पहुँचानेमें समर्थ होता है । जो अपने पतिपर भी शासन हृद्तापूर्वक पातित्रत्य-घर्मका पालन करनेवाली बहुत-सी 
ती हैं, वे असाध्वी स्त्रिया इस प्रकार पतिका अनुसरण नहीं साध्वी स्त्रियों अपने पुण्यकर्मके वळसे देवलोकरमे आदर पा 
व उन्हे गुण-दोषोंक्ा ज्ञान नहीं होता | ऐसी नारियाँ रही हैं! - | % 
' ऐेकको जाननेवाली साः अन उत्तम गाणारे उन्होंने उनका मस्तक सबा और फिर हा हर्ष बढ़ाते हुए . 
' सर पुण्यको एली साध्वी खिया, वे उत्तम गुणेंसे युक्त कहा--।विदेहनन्दिनी ! मैंने अनेकों प्रकारके नियमका पालन ० 
कमोमें ~ सेलम रहती हें | अतः तुम इसी प्रकार करके बहुत बड़ी तपल्या की दै, उसीका आश्रये लेकर मैं . 
> नगरसय वनस्यो वा शुभो वा. यदि वाशुभः । करक प श हैं: । तुमने बहुत ही युक्तियुक्त और उत्तम वचन 
माझां खोणां प्रियो भती तासां लोका महोदया: ॥ तुमसे कहती: ६ सन्तोष हुआ है; अतः 
शील; है | उसे सुनकर मुझे बड़ा सन्तोष इ 
जा रोगी ण कली. कौन-सा प्रिय कार्य करूँ !' उनकाकयन 5 
स्नेणामायंखभावानां परमं देवतं पतिः ॥ बताओ) में ठम्हारा ग अनसूयासे |. 
| सीताकों आश्चर्य हुआ । वे तपोव्रलसम्पन्नः ` 
` -( ११७ । २३-२४ ) सुनकर सी | ई 
हु ५ प ही. आ 9 
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प्रिय कर दिया; अब और कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं 
है ।? यह सुनकर धर्मको जाननेवाली अनसूया देवीकी प्रसन्नता 
और भी बढ गयी और -उनदोंने कहा--“सीते ! [. ठम्टे 
आवश्यकता हो या न हो ] तुम्हारी निलोंमतासे जो मुझे 
विशेष हर्ष हुआ है, उसे में अवश्य सफल करूँगी । 
ये दिव्य हार) बज्न, आभूषण, अङ्गराग और उत्तम 
अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ । इनसे तुम्हारे अज्ञोंकी शोभा 


' होगी। ये सब तुम्हारे योग्य हैं और नित्य उपयोगे लानेपर 


भी इनमें कोई विकार नहीं आयेगा । जानकी ! इस दिव्य 
अङ्भरागको अज्ञोमें लगाकर तुम अपने पतिको उसी प्रकार 
सुशोभित करोगी, जैसे लक्ष्मी भगवान्‌. विष्णुकी शोभा 
बढ़ाती हैं ।! अनसूयाकी आज्ञासे सीताने वस्त्र अज्ञराग; 


क आभूषण और दारको उनकी प्रसन्नताका उत्तम उपहार समझ 


MN 


rE iin 9 । 


कर ले लिया । तत्पश्नात्‌ अनसूयाने फिर कहा- धीते! अब 
रात हो गयी, आकाझमें उदित हुए चन्द्रमा दिखायी दे रहे 


es 
. अयोध्याकाण्ड समाप्त 
£. ७७७... गा 
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`  _ + अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः अ 
TT MMS ` 
कुछ मुतकराकर बोली--“आपने अपने वचनोंद्वारा ही मेरा 


4 : स्वस्त्ययन किया । तसश्चात्‌ शत्रुओंकों ता! 


[ सं० चा० राम्राप 
हैं; अतः अब में तुम्हे जानेकी आज्ञा देती हूँ। जाओ) शोर 
सेवा करो । बेटी ! पहले मेरे सामने ही इन दिव्य न 
आमूष्रणोंको धारण कर लो और इनसे-सुशोभित शेक 
प्रसन्न करो ।? तब सीताने उनसे अपनेको अलंकृत 
जिससे वे देवकन्याके समान शोमा पाने लगीं । फिर अनू 
चरणोंमें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले वे श्रीरामचन 
पास गयीं । उन्हें देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए | उभ | 
मिथिलेशकुमारीने तपस्विनी अनसूयाके हाथसे वस्न, आग 
और हार आदिका प्रीति-पुरस्कार जिस प्रकार प्रात हु 
था; वह सब्र श्रीरामचन्द्रजीसे कह सुनाया । मागग 
श्रीराम और महारथी लक्ष्मण सीताका वह सत्कार, जे 
मनुष्योंके लिये सर्वथा दुर्लभ हे; देखकर अन 
आनन्दित हुए । 

- तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने तपस्वियोंक्रे द्वारा सकृत 
होकर उस आश्रमपर ही वह पुण्यमयी रात्रि व्यतीत कै| | 
सबेरा होनेपर जब सभी वनवासी मुनि अभिहोत्रसे निट हे | 
गये, तो नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मणने उनसे जानेके लिये आश 
मागी । तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उनसे इस प्रक्र! 
बोळे--'इस बनके मार्गमे राक्षसांका उपद्रव होता रहा 
है, नाना प्रकारके नरभक्षी राक्षस इस घोर जंगलके मीत 
निवास करते हैं। खँूँखार जन्तुओंकी भी यहाँ कमी नहीं | 
जो तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान होते ह 
वे राक्षस और हिंसक जन्तु इस वनमें खा जाते हैं | अत: रुग 
आप उनकी बाधा दूर करें । यही मार्ग है जिससे मही 
वनके भीतर फल-मूल लेने जाते हैं । इसीसे आपको मी * 
दुर्गम वनमें प्रवेश करना चाहिये ।? तपस्वियोंने हाय ब) 
भीरामचन्द्रजीसे ये बातें कहीँ और उनकी मल्ल्या | 


भगवान्‌ श्रीरामने लक्ष्मम ओर सीताके सार्थ 
किया । 


इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रद्रः खन्यतामिति । तस्थौ विराधमाक्रस्य कण्डे पादेन वीयंवान्‌ ॥ 


ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्वभ्रमुत्तमम्‌ । अखनत्‌ पाइवंतस्तस्य विराधस्य महात्मनः ॥ 
( अरण्य० ४। २६-२ ) 
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र ॥ 3“ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण ड 
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। उस दण्डकारण्य नामक महान्‌ वनमें प्रवेश करके 
, मो वशमें रखनेवाळे श्रीरामचन्द्रजीने तपश्वियोंके बहुत-से 
` र्म देखे, जहाँ कुश और वल्कल-वस्न फैले हुए थे । 
` इनेन सोभाग्यशाली ब्रह्मयेत्ता ब्राह्मण उन आश्रमोंक्री शोभा 
| द्वा रे ये | महातेजस्वी श्रीराम अपने महानू धनुषकी प्रत्यञ्च 
' तारकर आश्रममे गये । वहाँ रहनेवाले महर्षि दिव्य ज्ञानसे 
॥ न्न ये | वे धर्मात्मा राम, लक्ष्मण एवं यशस्विनी सीताको 
| झर उनके सत्कारमें लग गये | उनका सुन्दर शरीरः 
` त सुकुमारता और भव्य वेष देखकर उन्हें बड़ा विस्मय 
| ब्र। सभी वनवासी उन तीनोंकी ओर एकटक नेत्रोंसे देखने 
| ओ सपूर्ण प्राणियोंके हितमें लगे रहनेवाले उन महाभाग 
मोने अपने प्रिय अतिथि भगवान्‌ भीरामको पर्णझालामें ळे 
| बकर ठहराया और विधिवत्‌ सत्कार करके उन्हें जल लाकर 
| ला फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ मङ्गलसूचक आशीर्वाद देते 
१ उन्हे फन, मूळ और फूल समर्पित करके ठहरनेके लिये स्थान 
| "| इसके बाद वे हाथ जोड़कर बोले--“रघुनन्दन ! आप 
|; क महान्‌ यशस्वी और हमलोगोंकों शरण देनेवाले 
ह राज्यमें निवास करते हैं; अतः आपको हमारी 
| चाहिये । आप नगरमें रहें या बनमें, इमळोगोंके 
EN क हमने जीवमात्रंको दण्ड देना छोड़ दिया 
शा इन है । रा जीत लिया है । अब तपस्या ही 

माता गर्भस्थ बालककी रक्षा करती है; 
आपको हर तरहसे हमारी रक्षा करनी चाहिये ।? 


न ,, १. अनेकों प्रकारके आहारोंसे ळक्ष्मणसहित 
स सत्कार किया | | 

सैर ३+ ` मदर्षियोका आतिथ्य अहण करके सबेरे 
९. ऐन हे आशा छे, भ्रीरामचन्द्रजी पुनः वनमें 


| त्या उन तपस्विने बनमें उत्पन्न होनेवाले फल) मूळ; : 
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ही आगे बढ्ने लगे । जाते-जाते बीच जंगलमें उनकी दृष्टि एक 
ऐसे स्थानपर पड़ी, जहाँके वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट 
हो गयी थीं । वहाँ किसी जलाशयका दर्शन होना भी कठिन हो 
रहा था । भयंकर जंगली पद्चुओसे भरे हुए उस दुर्गम वनमें 
सीताके साथ श्रीरामने एक मनुष्यभक्षक भयानक राक्षस देखा, 
जो पर्वतशिखरके समान ऊँचा था ओर उच्च स्वरसे गर्जना कर 
रहा था । उसकी आँखें गहरी, मुँह बहुत बड़ा, आकार विकट 
और उदर विशाल था । वह देखनेमें बड़ा ही डरावना था | 
सम्पूर्ण प्राणियोको त्रास पहुँचानेवाला वह राक्षस यमराजक्े 


समान मुँह बाये खड़ा या और एक लोहेके लमे तीन सिं 


चार बाघ दो भेड़िये; दस चितकबरे हरिन और हायीका 


एक बहुत बड़ा मस्तक गाँयकर जोर-जोरसे दझड़ रहा था। | 


रामे, लक्ष्मण और सीताको देखते-ही वह भैरव-नाद करके 
पृथ्वीको कम्पायमान करता हुआ क्रोधसे-भरकर उनकी ओर ' 
दौड़ा और सीताको गोदमें ले कुछ दूरपर जाकर खड़ा हो 
गया | फिर उन दोनों भाइयोते बोला--ठुमलोग जटा 


और वल्क्रल-वत्न धारण करके हायमें धनुष-बाण और तल- | 


बार लिये दण्डकारण्यम आये हो | दुम दोनों तो तपखी 
जान पड़ते हो) स 
सम्भव हुआ ! मैं. विराघ नामका राक्षस हू और प्रतिदिन 
मुनियोंका मांस भक्षण करता; अखल लिये इस दुर्गम वनमें 
विचरता रहता हूँ । यह स्री बड़ी सुन्दरी है, यह पो 
मार्या बनेगी और दुम दोनोंका में रुधिर-पान करूँगा । 
दुरात्मा विराधकी ये दुष्टताभरी घमंडयुक्त बाते सुनकर 
जनकनन्दिनी सीता घबरा गयी और भयसे थर-थर " र : 
लगी) सीताको विराघके पेम पड़ी देख भीरामचन्द्रजी ल्म be 
बोले--५सोम्य | वह देखो; 
अंगुलमें फॅ गयी है। विदेइनन्दिनीका 


फिर तुम्हारा युवती खीके साय रहना कैसे. 


रात के 


IIIT 
_ बरे) इससे बढ़कर दुःकी बात मेरे लिये दूसरी कोई नहीं 
है ।? श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणने कुपित होकर 
कहा--'आर्य | मैं अभी इस राक्षसको 
निशाना बनाता हँ. । अब यह पृथ्वी मरे हुए विराधका ही 
रक्तपान करेगी ।? 


तब विराधने पुनः उस बनको रुँजाते हुए कही, 


«अरे! मैं पूछता हूँ, दुम दोनों कोन हो और कहां 
` जाओगे !? श्रीरामचन्द्रजी बोले--“हमलोग सदाचारका 
पालन करनेवाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वनमें 
निवास करते हैं । अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं । 
तू कौन है? जो दण्डक बनमें स्वेच्छासे विचर रहा है? 
विराधने कहा--'मैं जव नामक राक्षसका पुत्र हूँ मेरी माताका 
नाम शतहृदा है । भूमण्डलके सब राक्षस मुझे विराधके नाम्से 
पुकारते हैं । मैने तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके यह 
वरदान प्राप्त किया है कि किसी झस्रसे मेरा वध न हो; 
संसारमे कोई भी मेरे शरीरको न छेद सके और न इसके 
टुकड़े कर सके | अतः अब तुम इस स्रीको यहीं छोड़कर 
इसकी ओरसे निराश होकर जेसे आये हो; उसी प्रकार तुरंत 
यहाँसे भाग जाओ; मैं तुम्हारे प्राण नहीं दूँगा ।? 
` यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीकी आँखें क्रोधसे लाळ हो 
गयीं और वे उस विकट आकारवाले पापी राक्षस विराघसे 
_ बोले-नीच ! तुझे धिक्कार है, तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा 
` हे । निश्चय ही तू अपनी मौत इूँद़ रद्द दे और वह तुझे 
युद्धमें मिलेगी | ठहर; अब तू मेरे हाथसे जीवित. नहीं छूट 
सकता ।? यह कहकर भगवान्‌ श्रीरामने अपने घनुपपर प्रत्यञ्चा 
चढ़ायी और तुरंत ही तीखे बाणोंका संधान करके उसे 
बींघना आरम्भ किया । उन्होंने विराधके ऊपर लगातार 
सांत बाण छोड़े; जो अमिक्रे समान प्रज्वलित थे । वे विराधके 
शरीरको छेदकर एथ्वीपर गिर पड़े । घायल हो. जानेपर उस 
राक्षसने विदेहकुमारी सीताको तो छोड़ दिया और स्वयं 
झूल हाथमें लिये अत्यन्त कुपित होकर श्रीराम तथा लक्ष्मणपर 
टूट पड़ा । उस समय वह काल; अन्तक ओर यमराजके 
समान भयङ्कर दिखायी दे रहा था। उन दोनों भाइयोंने 
विराधके ऊपर प्रज्वलित बाणोंक्री वर्षा आरम्भ कर दी। 
तब वह भयानक राक्षस खड़ा हो गया और हँसकर जैंभाई 
लेने लगा | जँभाई लेते ही उसके रारीरसे वे सारे वाण 
निकलकर धरतीपर गिर पड़े । वरदानके प्रभावसे उत्त राक्षसने 
्राणोंको रोक लिया और ल उठाकर श्रीराम एवं लक्ष्मणपर 


+° 
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अपने बाणोंक्रा ` 


` व्याकुळ हो गया और मूच्छित होकर वज्रे मारे हुए पवती | 


-बड़ा गड्डा खोदो ।? लक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी एक | 


आक्रमण किया । उसका वह ल वज्रके समान प्रज्वल्तिते 
रहा था । शख्जधारियोमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने दो वाण मार | 
उसे काट डाला; फिर दोनों भाई काळे सर्पके समान गे 

तळवारें लेकर तुरंत उसके पास पहुँच गये और वल्पर || 
उसपर प्रहार करने लगे । परन्तु अत्यन्त घायल हो जानेपर म |. 
उसने अपनी -दोनों भुजाओसे उन्हें पकड़कर बरार 
तरह कंघोंपर विठा लिया ओर भयङ्कर गर्जना करता दती || 
ओर चल दिया । - 

रघुकुले श्रेष्ठ वीर श्रीराम और लक्ष्मणको राक्षस स्तन | 

रहा है--यह देखकर सीता जोर-जोरसे रोने-कलपने रगा 
तब वे दोनों भाई उस डुरात्मा राक्षसका वध करनेमें शीप्रत्त | 
करने लगे । सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उसकी बायीं भुजा ते३ | 
डाली । दूसरी ओर भगवान्‌ श्रीरामने बलपूर्वक उसकी दालि | 
बाह उखाड़ ली । सुजाओंके खण्डित हो जानेसे वह राक्ष | 


भाँति प्रश््वीपर गिर पड़ा । तव श्रीराम और लक्ष्मण विराधे | 
दोनों भुजाओँसे, मुक्कोसे ओर लातोंसे मारने लगे तथा से| 
उठा-उठाकर पटकने ओर धरतीपर रगड़ने लगे। इतनेपर भी |. 
उसकी मृत्यु नहीं हुई । यह देखकर भयके समय अभय देनेवाड़े ५ 
श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा--“नरश्रेष्ठ ! यह राप 
तपस्यासे [ वर पाकर ] अवध्य हो गया है, इसे शले र 
युद्धम नहीं जीता जा सकता; इसलिये अब हमलोग गह | 
खोदकर इसे गाइ दें । तुम इस राक्षसके लिये वनमें एकबहु | 


उनकी त्रा 
सुनकर विराधने विनीत भावसे. कहा--“पुरुषोत्तम [में आपे | 
द्वारा मारा गया । मोहवश पहले मैं आपको पहचान न| 
किन्तु अव जान गया कि आप ही श्रीरामचन्द्रजी ६ 
महाभागा विदेहनन्दिनी सीता हैं ओर ये असन्त 
लक्ष्मण हैं । मुझे झापके कारण इस भयंकर रारण | 
आना पड़ा था। मैं तुम्बुरु नामका गन्धर्व है| . ल | 
अप्सरामें आसक्त होनेके कारण कुवेरने मुझे शाप दे 

था । उस समय मैने प्रार्थना करके जब उन्हें र कि ह 
वे बोढे--“जब दशरथकुमार श्रीराम डुः हा | 
करेंगे, तव तुम अपने पहले स्वरूपको प्रात दीकर गे | 


~ >. क 


जाओगे |” आज आपकी कृपासे में उस 
छुटकारा पा गया । आपका कंख्याण हो? अब : पूर्वक द| 
जाऊँगा । आप मेरे दारीरको गड्डेमें गाइकर कु र| 
जाइये; क्योंकि जो राक्षस गड्डेमें गाडे जाते द. हे 
लोकोंकी प्राति होती है ।? - रा र 

`` ऐसा कहकर बाणोसे पीड़ित हुआ या ब्रात ॐ 
त्यागकरं स्वर्गको चला गयां । उसकी 


अत्यक्ाण्ड ] रै दारभङ्गका ब्रह्मकोक-गमन तथा महर्षियोंकी राक्षस-घके लिये औीरामसे प्रार्थना # १८१ 
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प्रसन्न होकर उस राक्षसको उस गड़ेमें डाल दिया और ऊपरसे 


लक्ष्मणको गड्डा खोदनेका आदेश दिया | तब 
लेकर विशालकाय विराधके पास ही एक 
खोदकर तैयार किया । फिर दोनों भांइयोंने 


ए जीने 
रामच 
ह्मणने फावड़ा 
बहुत ब्र गड्डा 


पत्थर डालकर उसे पाट दिया । फिर सीताको साथ लेकर वे - 


"दोनों उस विशाळ बनमें आनन्दपूर्वक विचरने लगे | 


श्रीराम आदिका शरभज्ञके आश्रमपर जाना, शरभज्ञका जह्मलोक-गमन तथा अन्य महर्षियोंका 
राक्षसोंके वधके लिये श्रीरामसे प्राथना करना 


Ses 


तदनन्तर बनमें विचरते हुए, भगवान्‌ श्रीराम शारभङ्गके 
आभ्रमकी ओर गये । सुनिवर शरभङ्ग देवताओंके समान 
प्रभावशाली थे । तपस्यासे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
था । उनके आश्रमके समीप जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक 
बही अद्भुत बात देखी । वहाँ एथ्वीसे कुछ ऊपर आकाशामे 
देवराज इन्द्रका रथ खड़ा था और र विराजमान थे | 
अपने तेजस्वी शरीरसे सूर्य ओर अभिके समान उनकी शोभा 
हो रही थी । उनके पीछे बहुत-से देवता खड़े थे । इन्द्रके 
रमे हेरे रंगके घोड़े जुते थे ओर उसकी सफेद बादर्लोके 
तमान श्वेत कान्ति थी । रामने निकटसे देखा कि देवराजके 
उपर श्वेत छत्र तना हुआ है और दो देवाङ्गनाएँ, सोनेकी 
डॉंडियोसे सुशोभित सुन्दर चॅवर 'लेकर उनके मस्तकपर डुला 
रही हैं तथा गन्धर्व, देवता, सिद्ध और अनेकों महर्षि 
भत्तरिक्षमे स्थित देवराज इन्द्रकी उत्तम वचनोंद्वारा स्तुति 
कर रहे हैं उस समय इन्द्र शरभज्ञके साथ वार्तालाप कर रहे 
े।श्रीरामने. अपने भाई लक्ष्मणको इन्द्रका अद्भुत रथ दिखाया 
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और उसका वर्णन करते हुए कहा--“लक्ष्मण ! आकाइमें 
वह अद्भुत रथ तो देखो । वह सूर्यके समान तप रहा है। 
देखो, उसमें कितनी चमक है वह केसी शोभा पा रहा है.! 
इस रथके दोनों ओर सौ-सो युवक खड़े हैं । इनके हवाथोमे 
खड्ग और कानोंमें कुण्डल शोभा पा रहे हैं । ये सभी देवता 
पच्चीस वर्षकी अवस्थाक्रे जान पड़ते हैं । कहते हैं, देवताओंकी 
सदा ऐसी ही अवस्था रहती दै, जेसी क्रि इस समय इनकी 
प्यारी-प्यारी झाँक्री दिखायी देती है |? 

श्रीरामको आते देख इन्द्रने देवताओसे कहा--*रामचन्द्र- 
जी यहाँ आ रहे हैं। अब तुमळोग मुझे यहाँसे दूसरे स्थानपर ले 
चलो । इस समय श्रीरामसे मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिये । 
इन्हें बहुत-से ऐसे कार्य करने हैँ; जिनका दूसरोंसे होना बहुत 
कठिन हे । जब ये रावणको जीतकर देवताओंका कार्य पूरा 
कर लेंगे, उसी समय में इनसे मिलूँगा |! यह कहकर इन्द्रने 
तपस्वी शरमङ्गका सत्कार किया ओर उनकी अनुमति लेकर 
वे घोड़े जुते हुए रथसे स्वर्गलोकको चल दिये । देवराजके 
चके जानेपर श्रीरामचन्द्रजी अपनी-पल्ली और भाईके साथ 
दरभङ्ग मुनिके पास आये; जो अझिके समीप बैठकर 
अगिहोत्र कर रहे थे। राम; सीता और लक्ष्मणने मुनिके 
चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे वहा बैठ गये । 
शरभद्भने उन्हे आतिथ्यके ल्यि निमन्त्रण दे ठहरनेके लिये . 


Fe स्थान दिया । तदनन्तर श्रीरामने इन्द्रके आनेका कारण पूछा 


शरभङ्गे उनसे सब बातें निवेदन करते हुए कहा--९राम | 
कर देनेवाले इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक छे जाना चाहते हं । मैंने 
अपनी उग्र तपस्यासे उस लोकपर विजय पायी है | जिनकी 
इन्द्रियाँ वशमे नहीं हैंश उन पुरुषोकि लिये बह अत्यन्त दुर्लभ 
है। किन्तु जब मुझे मालूम हुआ कि आप इस  आश्रमके 
निकट आ गये हैं; तो*मैंने निश्चय किया कि आपसे प्रिय 
अतिथिका दर्शन किये बिना मैं ब्रह्मलोककों नी 
आपसे मिलकर ही उस उत्तम लोककी यात्रा करूगा। 


आदि अनेकों अक्षय छाक - 
"९ आपको अर्पणे करता हूँ? खरीकार कीजिये । 
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ट्ननाचच्च्च्च्छ्ेे््चच्चच्चचच्िच्छचछछछच्च्च्च्च्च्चस्स[इ 


शरभङ्ग मुनिके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण शासत्रांके ज्ञाता नरश्रेष्ठ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महामुने | में ही आपको उन सब 
लोकोंकी प्राति कराऊँगा | इस समय तो मैं इस वनमें आपके बताये 


के ऐसा कहनेपर अत्यन्त बुद्विमान्‌ शरभन्ञ मुनि फिर बोले 
पतात ! थोड़ी देर यहीं ठहरिये और जबतक में अपना शरीर 
न त्याग दूँ; तबतक मेरी ही ओर देखते रहिये ।? यों कहकर 
मुनिने विधिवत्‌ अभिकी स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया 
और मन्त्रपाठपूर्वक घीकी आहुति देकर वे खयं भी उस अभिमें 
प्रविष्ट हो गये । अभिने महात्मा शरभङ्गके रोम, केश, चमड़ी, 
हड्डी) मांस और रक्त--सबको जलाकर भस्म कर डाला और वे 
उससे निकलकर अझिके समान तेजस्वी कुमारके रूपमें 
प्रकट हुए । उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। 
फिर वे अभिहोत्रियो, महात्मा ऋषियों और देवताओंके 
लोकोंको लॉघते हुए ब्रह्ललोकमें चले गये । उन पुण्यकर्मा 
ब्रह्मर्षिने वहाँ जाकर पार्षदोंसहित ब्रह्माजीका दर्शन किया ओर 
ब्रह्माजीने भी उन्हें देखकर अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करते हुए 
उनका पूर्णर्पसे स्वागत किया । 
द्रारभङ्ग मुनिके ब्रह्महोक चले जानेपर्‌ अत्यन्त तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्रजीके पास बहुत-से महर्षि पधारे। उनमें वैखानस» 


वालखिल्य, सम्प्रक्षाळै, मरीचिपँ) अ्मकुट्ट पत्राढर) 


दन्तोदूखैली उन्मर्जक) गात्रशेय्य/ अशय्य) अनबकाशिक) 
सलिलाहार) ,वायुमक्षी) आकारानिलय, स्थण्डिलशायी) 


जनीः १c १९ २० 
` ऊर्ध्ववासी, दान्त, आर्द्रपटवासा, सजप), तपोनिष्ठ और 


५५ 


ळच 


पश्चामिसेवी--सभी श्रेणीके महात्मा थे। वे सभी ब्रह्मतेजसे 


सम्पन्न थे और सुदृढ़ योगके अम्याससे सबका चित्त एकाग्र | 


हो चुका था | वे सत्र तपस्वी शरभज्ञ मुनिके आश्रमपर 


भगवान्‌ श्रीरामके समीप आये और धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ परम 


धर्मञ्च श्रीरामचन्द्रजीसे बोलें--'रघुनन्दन ! आप इध्वाकु- 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


. हुए स्थानपर निवास मात्र करना चाहता हूँ |? श्रीरामचन्द्रजी- . | 5 र 


प्रधान महारथी वीर हैं । जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार आप मनुष्यलोकके रक्षक हैं | आप अपने 
यश और पराक्रमके द्वारा तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं। आपे 
पिताकी आज्ञाके पालनका ब्रत, सत्यभाषण तथा धर्म-ये 
सभी पूर्णरूपसे विद्यमान हैं | नाथ ! आप महात्मा, धर्मके 
ज्ञाता तथा धर्मपर अनुराग रखनेवाळे हैं | हम आपके पात 
आकर अर्थी होकर कुछ निवेदन करना चाहते हैं । जो राजा 
प्रजाकी रक्षाक्े लिये यत्नशील होकर अपने देशके निवातियोकी 
प्रणोंके समान अथवा प्राणोंसे भी अधिक प्रिय पुत्रोंके समान 
समझकर सदा उनकी रक्षा करता रहता दै, उसे संसारे दीप॑ 


.कालतक अक्षय कीतिं प्राप्त होती है और वह अनतरे 


१, ऋपिग्रोंका एक समुदाय) जो ब्रह्माभीके नखसे उत्पन्न हुआ है । २. त्रह्माजीके बाळ ( रोम ) से प्रकट हुए महर्षियोंका समूह । 


„ ३. जो भोजनके पश्चात्‌ अपने वतन -थो-पोंछकर रख देते हैं, दूसरे वक्तके लिये कुछ नहीं बचाते । ४. सयं अथवा चन्द्रमाकी किरणे 


पान करके रइनेवाऊे । ५. कच्चे अन्नको पत्थरसे कूटकर खानेवाळे । ६. पत्तोंका आहार करनेवाले ७. दाँतोंसे ही ऊखलका काम ठेनेवाढे ! 
८. कण्ठतक पानीमें डूबकर तपस्या करनेवाले । ९. शरोरतते हो दम्या काम ठछेनेवाळे अर्थात्‌ विना विछोनेके ही सुजाओंपर सिर रड 
सोनेवाले । १०, शय्याके साधनोंपे रदित ।,११. निएन्तर सत्कमेमे छगे रहनेके कारण कभी अवकाश -न पानेवाले । १२. जळ i 
तहनेवाछे । १३. हवा पोकर जीवन-नि्ाइ करनेवाले । १४. खुड़े मैदानमे रइनेत्राले । १५, वेदीपर सोनेवाळे । १६ परेति 
मादि ऊँचे सानोंमें निवास करनेवाले । १७. मन और इन्द्रियोंकों वशमें रखनेवाळे। १८. सदा भीगे कपड़े पहननेवाले । १९- 

जप करनेवाले । २०. तपस्या अथवा परमात्म-तत्तके विचारमें खित रहनेवारे । २१. गर्मीके मौसिममें ऊपरसे सूर्यका और चारों मोरे 


अभिका ताप सहन करनेवाले । 


_ 
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४५ सास्य बन्यम्ये स्ाप्योध्यन््ा= /१ 


यरच्छ्या । तस्य मेऽयं घने घासो” भविष्यति 


सवतामणैस्विद्धथ थैमागतो 5हं 
न्ठप्दस्डिरन्से आपफदे य्य. ब्दन्ज्हास्विष्स्च्कास्थि प्ाध्तस्थाना: ॥ पाययनलु लीयीस्थस्यया: 


तव ] * खतीक्णद्वारा धीरम आदिका सत्कार तथा सीता और औरामचल्दजीका संवाद # १८३ 


कत्या 
= शवा अत कत्या दे । व्ह नह नात! पके झे ब तेह छि छा मे हे । सहा नहीं जाता; इसलिये इनसे त्राण पानेके लिये हम आपके 


। करते हुए जिस उत्तम धर्मका 
ह FR, र चौथा भाग घर्मके अनुसार प्रजाकी 
श के राजाको प्रात होता है। राम | इस बनमें 
खाक महात्माओंका यह महान्‌ समुदाय; जिसमें 

प ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही 
क कर्सोके द्वारा अनाथकी त्रह मारा जा रहा ह--इसका 
के अधिक मात्रामें संहार हो रहा है । देखिये, ये भयंकर 
पे मारे हुए अनेकों पवित्रात्मा मुनियांके कंकाल दिखायी 
३ रे हैं। इस वनमें अनेकों स्थानोंपर उनकी लाशें पड़ी हैं। 
(या सरोबर और उसके निकट बहनेवाली तुङ्गभद्रा नदीके 
कप जिनका निवास है; जो मन्दाकिनीके किनारे रहते है 
त्या जिन्होंने चित्रकूट पर्वतपर अपना निवासस्थान बना 
झा है. उन सभी ऋषि-महर्षियोंकों राक्षसछोग बुरी तरहसे 


ए रहे हैं । इन भीमकमा राक्षसोंने जो इस बनमें . 
तात्ययोंका ऐसा भयङ्कर विध्वंस मचा रखा है, वह हमलोगोंसे . 


सुतीश्णद्वारा श्रीराम आदिका सत्कार तथा राक्षसोंको मारनेके विषयमें सीता और 


श्रीरामचन्द्रजीका संवाद 


पास उपस्थित हुए हैं। आप शरणागतवत्सल हैं; अतः हमारी रक्षा 
कीजिये | वीरवर | इस भूमण्डलमें हमें आपसे बढकर दूसरा 


- कोई सहारा देनेवाला नहीं दिखायी देता ।? 


तपस्वी ऋषियोंकी ये बातें सुनकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र 
जीने उनसे कहा--'मुनिवरो | आपलोग मुझसे इस प्रकार 
प्रार्थना न करें । में तो आपका आज्ञापालक हूँ । राक्षसोंके 
द्वारा जो आपको कष्ट पहुँच रहा है, उसे दूर करनेके लिये 
ही मैं पिताके आदेशका पालन करके इस वनमें आया हँ । 


. यद्यपि मुझे केवल अपने कर्तव्यपालनकी दृष्टिसे ही वनमें 


प्रवेश करना है [ तथापि इससे आगलोगोंका कष्ट भी निवृत्त 
हो जायगा ] | में तो खयं ही तपस्वियोसे श्रुता रखनेवाले 
राक्षसोंका युद्धमें संहार करना चाहता हूँ |? इस प्रकार उन 


तपोधनोंको वर देकर धर्ममें मन लगानेवाले श्रीरामचन्द्रजी 


लक्ष्मण और तपस्तियोंक्े स्थ सुतीक्ष्के आश्रमको गये । 


—o NANA YY 


. शन्रुआँको ताप पहुँचानेवाळे श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण, 
पता तया उन ब्राह्मणोंके साथ सुतीण मुनिके आश्रमकी ओर 
डे | मार्गमं अगाध जलसे भरी हुई अनेकों नदियोंको पार 
अरे बहुत दूर जानेपर उन्हे एक अत्यन्त ऊँचा सुन्दर पर्वत 
दिया | वहसे आगे बढ़कर दोनों भाई अनेकों 

मे वृक्षोंसे भरे हुए एक बनमें पहुँचे । वहीं एकान्तमे 
आश्रम था, जहाँ वस्त्रोके ठुकड़े फैलाये हुए थे | वहाँ 
भी सुतीक्षा मुनि कमलोंके आसनपर विराजमान थे । 
कि वहाँ पहुँचकर उनसे विधिपूर्वक बोले “भगवन्‌! 
एमहू, आपका दर्शन करनेके लिये आया हूँ ।? धर्मात्माओं- 
भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्णने 
ह उजा उन्हें आछिङ्गन किया और इस प्रकार 
लत जवादियोंमें श्रेष्ठ राम | आपका स्वागत है । इस 
सीह पदापैण करनेसे यह आश्रम सनाथ हो गया । 
भै उ मे दीर्घकाळसे आपके आनेकी बाट जोहता था 
भन ३ ही प्रतीक्षाक़े कारण इस भूतळपर अपना शरीर 


र अधि शेकमें नहीं गया । मैंने तबस्यासे जिन . 
सेः स मास किया हैः और जहाँ देवर्षिगण विचरते . 


) क्त लोके गमं 
भे मे > मि आय सीता और लक्ष्मणके साथ विहार 
* भशञ्तासे वे लोक आपको समर्पित करता हूँ ।? 


॥ 


पर्पर 
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तत्र श्रीरामचन्द्रजीने उन सत्यवादी मदुर्पिको इस म 
हा लोकतो मैं स्वयं आपको प्राप्त कराऊंगा। - 

दिया--'महामुने | वे लोक र fa 

इस समय तो मुझे इस वनमें निवास करनेकी ड्‌ ; 
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मधुर वाणीमे कहा--“रघुनन्दन ! यही आश्रम सब प्रकारसे 
अच्छा है; आप यहीं सुखपूर्वक निवास 
ऋषियोका समुदाय बराबर आता-जाता रहता है और सर्वदा 
फल-मूळ प्राप्त होते रहते हैं ।? र 
तब सुतीद्णके द्वारा भलीमाति पूजित होकर श्रीराम आर 
ळष्मणने उनके आश्रमे ही रात्रि व्यतीत की | फिर प्रातः 
काळ सीता और श्रीरामचन्द्रजीने उठकर ठीक समयपर ज्ञान 
किया तथा तीनेंने ही मिलकर विधिपूर्वक अभि और देवताओं- 
की प्रभातकालीन पूजा की | तसश्चात्‌ बे सुतीकष्णके पास 
जाकर मधुर वचनोंमें बोले-*भगवन्‌! आपने पूजनीय 
होनेपर भी हमळोगोंकी पूजा की है | हम आपके आश्रममें 
बड़े सुखसे रहे हैं; अब्र यहाँसे जायेंगे; इसके लिये आपकी 
आज्ञा चाहते हैं ।! यह कहकर फिर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण 
और सीताके सहित मुनिके चरणोमे मस्तक झुकाया । राम- 
ळक्ष्मणको चरणस्पर करते देख मुनिवर सुतीक्ष्णने उन्हे 
उठाकर छातीसे लगा लिया और बड़े स्नेहे कहा -'राम ! 
सीता तो छायाकी भाति आपका अनुसरण करनेवाली हैं, 
आप इन्हें और लक्ष्मणको साथ लेकर जाइये | आपका मार्ग 
, विभ-बाधाओसे रहित--परम मङ्गलमय हो | दण्डकारण्यके 
आश्रमोंको देखकर आप फिर यहीं चले आइयेगा ।? 


उनके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहदित श्रीरामने तथास्तु? 


ह उ कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की ओर फिर महर्षिकी प्रदक्षिणा 


करके तरकस ओरं धनुष लेकर बहाँसे जानेके लिये दोनों भाई 
आश्रमसे बाहर निकले | उस समय वनकी ओर चलते हुए 
अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीसे सीताने लेहभरी मनोहर वाणीम 
कहा--“आर्यपुत्र | कामसे उत्पन्न होनेवाले तीन ही दोष 
मनुष्यको प्राप्त होते हैं--मिथ्याभाषण, परस्री-संसर्ग और 
"बिना वैर क्रूरतापूर्ण बर्ताव करना | इनमेंसे मिथ्याभाषणरूप 


` दोनोंकी स्थिति है। आपमें 
दूसरोंके प्राण लेनारूप जो तीसरा 
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अपराध आपको इनके वधका विचार नहीं करना चाह 


क्योंकि विनां अपराध किसीको मारना संसारके + 
अच्छा नहीं समझते । अपने मन ओर इन्द्रियो 


रखमेवाळे क्षत्रिय वीरोंके लिये बनमें धनुष धारण केन. 


इतना ही प्रयोजन है कि वे सङ्कटमें पड़े हुए प्राणियादी सषा 
करें | कहां शस्रधारण ओर कहाँ वनवास, कहाँ श्षत्रि 

हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियोपर दया करनारप 
तप ! ये तो परस्पर विरुद्ध जान पढ़ते हैं । अत; ह्य 
छोगोंकों देश-घर्मका ही आदर करना चाहिये [ इस स्न 
हम तपोवनरूप देशमें निवास करते हैं, अतः यहाँके अहि 
मय धर्मका पालन करना ही हमारा कर्तव्य है ]। केवल शत्र. 
का सेवन करनेसे मनुष्यकी बुद्धि कृपण पुरुषोंके समान 
कल॒षित हो जाती है; अतः आप अयोध्यामें चलनेपर है 
क्षात्र-धर्मका अनुष्ठान करें। राज्य त्यागकर वनमें आ जानेपर 
यदि आप सदा मुनि-धर्मका ही पालन करें तो इससे मेरे 
अशुर और सासको अक्षय प्रसन्नता होगी । प्रतिदिन शुः 
चित्त होकर तपोबनमें धर्मका अनुष्ठान कीजिये । आपको तो 
सभी कुछ माळूम है । मैंने नारी-जातिकी स्वाभाविक चपल्ता- 
के कारण ही ये बातें आपकी सेवामें निवेदन कर दी है। 
वास्तवमें किसमें इतनी सामर्थ्य है, जो आपको धर्मका उपदेश 


. दे सके | आप अपने भाईके साथ इस विषयपर बुद्धिपूर्वक 


विचार कर ळें। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, वही करें|! 


पतिब्रता सीताके इन वचनोंको सुनकर सर्वदा धर्ममे खित 
रहनेबाले श्रीरामचन्द्रजीने उत्तर दिया--“९देवि | तुम्हारा म 


बातें सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं; क्योंकि तुम धर्मको 'जाननेबाै 


ओर राजा जनककी पुत्री हो । मैं तुम्हे क्या उत्तर दूँ? ठ 


पहले कह चुकी हो कि क्षत्रियलोग इसलिये धनुष धारण दि 
हैं कि किसीको दुखी होकर हाहाकार न करना पडे . 
कोई दुखी हो; संकटमें पड़ा हो, तो उसकी रक्षा की जाय ]। 
सीते | दण्डकारण्यमें रहकर कठोर त्रतका पालन 
मुनिजन बहुत दुखी हैं । ये क्रूरकर्म करनेवाले 
कारण कहीं सुखसे नहीं रहने पाते | भयानक 
मारकर खा जाते हैं | उनके ग्रास बननेवाले युति र 
लोगोके पास आकर अपनी कष्ट-कथा सुनायी ऑर. र 

वचन सुनकर कहा--'आपलोग प्रसन्न हों |? बि 
यह सोचकर बड़ी लजा हुई कि जिनके पास हमें खय | मै 
चाहिये था, वे ही ब्राह्मण मेरे समीप उपस्थित ड म्ह 
उनसे पूछा--'ब्राह्मणो ! मैं क्या करूँ १? तब उन छा 
कर एक स्वरसे यही बातं कही कि दण्डकारण्ये जे ब 
रूप धारण करनेवाले बहुत-से राक्षस रहते हैं? हम २ 
कष्ट पहुँच रहा है; आप उनके भयसे इ 


ऊपर स्नेह है, इसलिये तुमने मेरे हितकी ही बात कही है। मे. 
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रि सबसे बड़े आश्रय हैं । यद्यपि हम अपनी 
आग वसे उन राक्षसोंका वध करनेमें पूर्ण समर्थ हैं 
दीपकालसे उपार्जित तपस्याको खण्डित करना नही 

ते। अतः इस वनमें अब आप ही हमारे रक्षक हैं |? 
5 यह बात सुनकर मैने पूर्णरूपसे उनकी रक्षा करनेकी 
तज्ञ की है । जनककुमारी ! प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते-जी 
उठे मिथ्या नहीं कर सकता; क्योंकि सत्यका पाळून मुझे सदा 
ही अमीट है | सीते ! मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा 
और रक्मणका भी परित्याग कर सकता हूँ; किन्छु अपनी 
तिजको) विशेषतः ब्राह्मणोके लिये की हुई प्रतिशाको) मैं 


कदापि नहीं तोड़ सकता | इसलिये ऋषियोंकी रक्षा करना. 
मेरे लिये अत्यन्त आवश्यक हे । ऋषियोंके बिना कहे भी मुझे . 
उनकी रक्षा करनी चाहिये थी; फिर जब उन्होंने खय कदहाओऔर 
मैंने प्रतिशा भी कर ली; तो अब्र उनकी रक्षासे केसे मुँह मोड़ | 
सकता हूँ ! तुमने स्नेह ओर अनुरागवश जो मुझसे ये बाते 

कही हैं, इससे मैं तुम्हारे ऊपरं बहुत प्रसन्न हूँ । कल्याणी ! 
तुम्हारा कथन तुम्हारे कुलके सर्वथा अनुरूप है | तुम मेरी 
सहधर्मिणी हो और मुझे अपने प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो |? 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिया मिथिलेशकुमारी सीतासे 

ऐसा कहकर हाथमें धनुष ले रमणीय तपोवनोर्मे आगे र 
बढ्ने लगे | | 


— ODE — 


श्रीरामचन्द्रजीका अगस्त्यके भाई और अगस्त्यमुनिके आश्रमपर जाना और वहाँ सत्रा 


ग्रहण करके पञ्चवटीको प्रान करना 


—— Oa — 


आगेंआगे श्रीरामचन्द्रजी, बीचमें -सुन्दरी सीता और 
हसे पीछे लक्ष्मण हाथमें धनुष लिये चल रहे थें । सीताके 
सहित दोनों भाई भाँति-भाँतिके पर्वतीय शिखरों, वनों तथा 
अनेकों रमणीय नदियाँको देखते हुए जा रहे थे । दूरतकका 
राखा तय करनेके बाद जब सूर्य अस्ताचळको जाने लगे तो 
उन्होंने एक बड़ा ही सुन्दर तालाब देखा, जौ एक-एक 
योजन लंबा और चोड़ा या । तत्परचात्‌ उन्हें एक आश्रभ- 
मण्डल दिखायी दिया, जहाँ सब ओर कुश और वल्कल-वस्र 
हे हुए थे । वह आश्रम ब्राह्मी सम्पत्तिसे सुशोभित .था । 
मचन्द्रीने सीता ओर ळक्ष्मणक्रे साथ उस शोभायमान 
'भश्रममण्डलमे प्रवेश किया । वहाँ महर्षियोने उनका भलो- 
ha सागत-सत्कार किया । वहाँ सुखपूर्वक निवास करनेके 
हर वे बारीबारीसे सभी तपस्वियोके आभ्रमापर गये । महान्‌ 
| 5३ औरामचन्द्रजी जिनके यहाँ पहले रह चुके थे) उनके 
भी [ उनकी भक्ति देख ] दुबारा जाकर रहे । कहीं दस 
ए ' कही सालभर, कहीं चार) पाँच या छः महीने, कहीं 
शुः अधिक समयतक, कहीं डेढ़, कहीं तीन और कहीं आठ- 
` 0 महीनेतक वे सुखपूर्वक टिके रहे । इस प्रकार मुनियोंके 
र क निवास करते और अपनी रुचिके अनुकूल घूमते-फिरते 
भके सा वर्ष व्यतीत हो गये | धर्मके ज्ञाता भगवान्‌ भ्रीराम 
होर जा सब ओर घूम-फिरकर फिर सुतीक्ष्णके आश्रमपर 

। वहाँ आनेपर आश्रमवासी ऋषियोंने उनका यथावत्‌ 

। कुछ काळतक बहाँ निवास करके एक दिन उन्होंने 


३. | पाय जाकर विनीत भावसे कद्दा-- “भगवन्‌ ! 


- की 
मैंने सुना है--इस वनमें मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी रहते हैं। उन ड 
बुद्धिमान्‌ महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ दै ! में लक्ष्मण और 

सौताके साथ उन्हें प्रणाम करनेके लिये जाना चाहता हूँ | 


धर्मात्मा श्रीरामके ये वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बढ़े 

प्रसन्न हुए और बोले-“खुनन्दन ! मैं भी आपसे और | 
लक्ष्मणसे यही कहना चाहता था कि आम सीताके साय महदपि 
अगस्त्यके प्रास भी जाय । सौमाग्यकी बात है कि इस समय ; 
आम स्वयं ही मुझसे वहाँ जानेके विषयमें पूछ रहे हैं | महामुनि 
आगास्त्यजी जहाँ रहते हैं; उस आश्रमका पता में आपको 
बताये देता हूँ । इस आश्रमसे चार योजन दक्षिण चळे. 
जाइये, वहाँ आपको अगस्त्यके भाईका बहुत बड़ा एवं सुन्दर 
आश्रम मिलेगा। वहाँके वनकी भूमि प्रायः समतळ है तथा 
पिप्पछीका वन उस आश्रमकी शोभा बढ़ाती है । आप 
एक रात उस आश्रममें ठहरकर सत्रेरे उस वनके किनारे . 
किनारे दक्षिणकी ओर जागे । इस प्रकार एक योजन जा . 
जानेपर आपको अनेकों पण म हड 

महर्षि अगस्त्यका आश्रम मिलेगा | वह बड़ा उ. व | 
है |? मुनिकी बात सुनकर शीरामचन्रजीने भाई गोर ह 
साथ उन्हें प्रणाम किया और फिर अगस्त्यजीके Ma मः 
ओर.चल दिये । मार्गमे वे विचित्रविचित् वनों) मेघम हक 
समान पर्वतश्रेणियों) सरोंबरों और नदियोंको देखते जा रन 
ञे | इस प्रकार सुतीव्णके बताये हुए: सासे खः ते ` ` 
श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त नल होकर ब है हल के 
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महात्मा अगस्त्य मुनिके भाईका आश्रम दिखायी दे रहा हहे; 
क्योंकि स॒तीश्णने जैसा बतलाया था; उसके अनुसार यहा वनके 
मार्गम फूल और फर्लोके भारते लदे हुए हजारों परिचित 
वृक्ष दोख पड़ते हैं । यह देखो, जंगलके बीचमें आश्रमकी 
अभिका घुआँ उठ. रहा है । सोम्य ! सुतीश्णके कयनानुसार 
अवश्य ही यह अगस्त्यके भ्राताका आश्रम होना चाहिये ।? 


श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ इस प्रकार बोत- 
चीत कर रहे थे, इतनेमें दी सूर्यदेव अस्त हो गये । सन्ध्याका 
समय हो गया। तब भाईके साथ विधिपूर्वक सायंसन्ध्या 
करके भ्रीरामने आश्रममें प्रवेश किया ओर वहाँ ऋषिके 
चरणोमें मस्तक झुकाया । मुनिने उनका यथावत्‌ सत्कार 
किया और वे फल-मूल भोजन करके एक रात उस आश्रममें 
रहे । रात बीतनेपर जब सूर्योदय हुआ तो श्रीरामचन्द्रजीने 
अगस्त्यके भाईसे कहा--'भगवन्‌ ! यहाँ रातभर में बड़े सुख- 
से रहा | अब आपके बड़े भाई आगस्त्यजीका दर्शन करने 


जाऊँगा । इसके लिये आपसे आज्ञा चाहता हूँ । इस प्रकार 


महर्षिसे ओज्ञा लेकर भगवान्‌ श्रीराम सुतीश्णके बताये हुए मार्गसे 
वनकी शोभा निहारते आगे चले । कुछ दूर जानेपर वे वीरवर 
रूक्ष्मणसे बोळे--'यहॉके मृग और पक्षी बहुत शान्त हैं; इससे 
जान पड़ता है शुद्ध अन्तःकरणवाळे महर्षि अगस्त्यका आश्रम 
' यहॉसे अधिक दूर नहीं है । अपने कर्मके कारण ही वे संसारमें 
अगस्त्यके नामसे प्रसिद्ध हुए हैं॥ । यह उन्हींका आश्रम दिखायी 
देता है, जो थके-मॉदे पथिकोंकी थकावटको दूर करनेवाला 
हे । उन पुण्यात्मा महर्षिने जवसे इस दक्षिण दिशामें पदार्पण 
किया है, तबसे यहाँके राक्षस शान्त हो गये हैं। उन्होंने दूसरोसे 
बैर-विरोध करना छोड़ दिया है । महर्षिके प्रभावसे वे दक्षिण 
दिशाकी ओर भयभीत होकर देखते हैं। यह दिशा महर्षि 
अगस्त्यके नामसे तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। यहाँ क्ररकर्मा 
राक्षसोंका जोर नहीं चलता । एक बार विन्ध्यपर्वत सूर्यका 
मार्ग रोकनेके लिये बढ़ा था; किन्तु महर्षि अगस्त्यके कहनेसे 
वह नम्र हो गया । तबसे आजतक उनके आदेशका पालन 
करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता | महात्मा अगस्त्यजी 
सम्पूर्ण छोकोंके द्वारा पूजित और सदा सञनोके हितमें लगे 
: रहनेवाले हैं| यहाँ रहकर मैं उन महामुनिकी आराधना करूँगा 
ओर बनवासके बाकी दिन यहीं विताऊँगा । देवता, गन्धर्व, 
` सिद्ध और महर्पिगण नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त्यकी 
| + अगं पर्वतं स्तम्भयति इति अगस्त्यः-_जो अग अर्थात्‌ 
पर्वतो स्तम्मित कर दे, उसे अगस्त्य कहते है । 


उपासना करते हैं । ना करते वे पे प्रभाव गात ह ऐसे प्रभावशाली महात्मा हैं कि 
आश्रममें कोई झूठ बोलनेवाला, क्रूर, शठ) नृशंस 


पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । उनके पास धई | 


आराधना करनेके लिये देवता) यक्ष, नाग और पक्ष 
नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं । इस आश्रम 
शरीर त्याग कर अनेकों सिद्ध महात्मा नूतन देइ धारण कर 
र्यके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा स्वर्गलोकको प्राप्त हुए 


हैं । अब हमलोग आश्रमपर आ पहुँचे । तुम आगे आक 


महदर्षिको सीतासहित मेरे आगमनकी सूचना दो ।! 


लक्ष्मणने आश्रममें प्रवेश करके अगस्त्यजीके विष्ये 
भेंट की और उससे कहा--“मुने ! राजा दशरंथके ज्येष्ठ पुत 
महाबली श्रीरामचन्द्रजी अपनी पली सीताके साथ महपिंका 
दर्शन करने आये हैं । मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और 
अनुगत भक्त हूँ । मेरा नाम लक्ष्मण है । सम्भव है, यह नाम 
कभी आपके कानोंमें पड़ां हो । इमलोग पिताकी आशासे इस 
भयङ्कर वनमें आये हैं और भगवान्‌ आगस्त्यजीका दर्शन 
करना चाहते हैं | आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिये |! 
लक्ष्मणकी बात सुनकर उस तपस्वीने “बहुत अच्छा? कहकर 


महर्षिको समाचार देनेके लिये अभिशाळामें प्रवेश किया | 


और लक्ष्मणकी कही हुई बातें अगस्त्यज्ञीसे कह सुनार्यी | 
भगवान्‌ भ्ोराम, लक्ष्मण और महाभागा विदेहनन्दिनी रीत 
आगमनका समाचार पाकर महर्षिने शिष्यसे कहा--'मे ते 


RE, 


| 
डे 


बहुत दिनोसे उनका दर्शन करना चाहता था । सौभाग्यकी बात 
है कि आज श्रीरामचन्द्रजी स्वयं ही मुझसे मिलने आ गबे। | 


'मेरे मनमें बड़ी इच्छा थी कि वे एक -बार मेरे आश्रमपर 


पधारते । तुम उन्हें यहाँ ले क्यों नहीं आये १ जाओ, छण 


ज्र कि! 
और सीताके साथ श्रीरामको सत्कारपूर्वक मेरे पात ले आओ | 


घर्मके जाननेवाले महात्मा अगस्त्य सुनिके इस प्रका. 
कहनेपर शिष्य बहाँसे आया और उन तीनोंका यथावत. 
सत्कार करके उसने. आश्रमम पधारनेके लिये कहा । त 
श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणक्रे साथ आ 


श्रमं गये। । 


वहाँ उन्होंने ब्रह्मा विष्णु) महेन्द्र सूर्य) चन्दर ge 


कुबेर, घाता, विधाता, वायु, वरुण गायत्री? वर्छः 
अनन्त, .गरुड; कार्तिकेय तथा धर्मराजके एथक्‌-प्रय २. 
निरीक्षण किया | इसी समय मुनिवर अगस्त्य 
घिरे हुए अग्निशालासे बाहर निकले | उन्हें ए 
देखकर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--*भगवान्‌ अगर 
रहे हैं।? यों कहकर वे सीता और लक्ष्मणके री 
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प्र करके हाथ ल हाथ जोइकर खड़े हो गये । महर्षिने 
श्रीरामको दयसे लगाया ओर आसन तथा जल 
CE आदि ) देकर उनका यथावत्‌ सत्कार किया । 
| समाचार पूछकर उन्हें बैठनेको कहा । तसपश्चात्‌ 


बट 


र 
| 
य 


धर्मके अनुसार तीनोंको [ फल-मूल आदिका | 
घनन दिया | धर्मके शाता मुनिवर अगस्त्यजी पहले स्वयं 
कठे, उनके वाद धर्मत श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर विराज- 
प्रन हुए । तब महर्षिने, उनसे कहा--“रथुनन्दन | जो 
। ताखी अतिथिका विधिवत्‌ सत्कार नहीं करृता, उसे झूठी 
' दाही देनेवालेकी भाँति-परलोकमें अपने ही शरीरका मांस 
` दवाना पढ़ता है । आप सम्पूर्ण लोकके राजा और धर्मका 
| आचरण करनेवाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथिके रूपमें इस 
` आभ्रमर पघारे हैं; अतएव आप हमलोगोंके पूजनीय एवं 
| मननीय हैं |? यों कहकर महर्षि अगस्त्यने फल-मूल ओर 
। फ्लोसे इच्छानुसार भगवान्‌ श्रीरामका पूजन किया । तत्पश्चात्‌ 
| दे इस प्रकार. बोले--“नरश्रेष्ठ | यह महान्‌ दिव्य धनुष 


२ 


न्न प्न च्च 
च्या 2: 5 
र ) > 
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| जा बनाया है । इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े दैं। 
ट्के झ्य दिया हुआ है और यह अमोघ वाण; जो 
| है। शके सिवा यमान हो रहा है, ब्रह्माजीका दिया हुआ 

भ मर २. हे समरे ये दो तरकस दिये हैं; जिनमें सदा 


एते हैं, कभी खाली नहीं होते । इसके सिवा यह . 


तलवार भी है, जिसकी मूठमें सोना जड़ा है। इसकी 
म्यान भी सोनेकी ही बनी हुई है। राम | ूर्वकाळमें 
भगवान्‌ विष्णुने इसी घनुषसे युद्धम बडे-बडे असुरोंका 
संहार करके देवताओंकी. उद्दीत लक्ष्मीको उनके अधिकारसे 
छाटाया था। अतः आप यह धनुष, ये दोनों तरकस, यह 
बाण ओर यह तलवार [ राक्षसोंपर ] बिजय पानेके लिये 
ग्रहण कीजिये ।'ऐसा कहकर महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ अगस्त्यने 
वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्रीरामचन्द्रजीको सौंप दिये | 

' इसके बाद उन्होंने फिर कहा--।राम ! आप दोनों भाई 
मुझे प्रणाम करनेके लिये यहाँतक आये, इससे मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई दै । लक्ष्मण ! मैं ठुमपर भी बहुत संतुष्ट हूँ । 
मिथिलेशकुमारी सीता सुकुमारी है | इससे पहले इसको ऐसे 
दुःखोँका सामना नहीं करना पड़ा है । बनमें अनेकों प्रकारके 
कष्ट होते हैं, फिर भी यह आपके प्रति अनुरागसे प्रेरित होकर 
यहाँ आयी है । जिस प्रकार सीता यहाँ प्रसन्न रह सके, वही कार्य 
आपको करना चाहिये । यह परम प्रशंसनीय और पतित्रताओंमें 
अरुन्धतीकी भाँति अग्रगण्य है । आजसे इस देशकी शोभा 
बढ़ गयी, जहाँ सीता ओर लक्ष्मणके साथ आप निवास 
करेंगे ।? मुनिके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर 
विनीत भावसे कहा--“मुनिवर ! पत्नी और भाईसहित मेरे 
गुणोंसे आप-जैसे गुरुजनक्रो विशेष सन्तोष हुआ) इसलिये में 


]* श्रीरामचन्द्रजीका अगस्त्यमुनिके आध्रमपर सत्कार अहण करके प्षवटीको प्रस्थान # १८७ 
oo 


अपनेको धन्य और अनुग्रहीत मानता हूँ | अब आप मुझे . 


ऐसा कोई स्थान बताइये, जहाँ अनेकों वन हो, जलकी भी 
सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम बनाकर में सुखपूर्वक रह 
सकूँ ।? ४ 
श्रीरामका कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने थोड़ी देरतक 
सोचा-विचारा | उसके बाद वे इस प्रकार बोढे--“तात ! 
यहाँसे दो योजनकी दूरीपर पञ्चवटी नामसे विख्यात एक 
बहुत ही सुन्दर स्थान है? जहाँ फल) मूळ और जलका बहुत 
सुभीता है । वहीं जाकर लक्ष्मणके साथ आश्रम बनाइये और 


पिताकी आशाका पालन करते हुए सुखपूर्वक निवास कीजिये । 
आपका सारा इृत्तान्त 


मुझे माळूम है । आपका हार्दिक 
अभिप्राय भी मैंने अपनी तपस्यासे जान लिया है; इसीलिये 
कहता हूँ? आप पञ्चबटीमें जाइये | 

“वह स्थान गोदावरीके तटपर है। वहाँकी वनस्थली बड़ी ही 
मनोरम है । वहाँ सीताका मन खत लगेगा । आप सदाचारी 


हैं और ऋषियोंकी रक्षा करनेकी शक्ति रखते हैं; अतः वहा 


रहकर तपस्वी मुनिर्योका पालन कीजियेगा । वीरवर ! यद्‌ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


या... लक. 

सामने महुआका बहुत बड़ा वन दिखायी दे रहा है । इसके 
उत्तरसे होकर जाना चाहिये । आगे जानेपर एक बरगदका 
वृक्ष मिलेगा । उससे आगे कुछ दूरतक ऊँचा मैदान है । 
उसे पार करनेके बाद एक पर्वत दिखायी देगा | उस पर्वतसे 
थोड़ी ही दूरपर पञ्चवटी नामसे प्रसिद्ध सुन्दर वन हैं |? 


पञ्चवटी जाते समय बीचमें श्रीरामचन्द्रजीको एक 
महाकाय ग्र मिला जो बड़ा ही पराक्रमी था । उसे वनके 
बीचमें बैठा देखकर महाभाग श्रीराम ओर लक्ष्मणने पक्षीके 
रूपमें राक्षस ही समझा और पूछा--“आप कोन हैं ?? पक्षीने 
बड़ी मधुर, एवं कोमळ वाणीमें उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा -- 
(बेटा ! मुझे अपने पिताका मित्र समझो ।? पिताका मित्र 
जानकर श्रीरामचन्द्रने गश्रका आदर किया ओर शान्तभावसे 
उसका: नाम एवं: कुल पूछा । तब उस पक्षीने अपना 
नाम और कुल इस प्रकार बताया--'रघुनन्दन ! महर्षि 
कश्यपकी पत्नी विनताके गर्भसे दो पुत्र हुए थे । उनमेसे 
एकका नाम था गरुड़ और दूसरेका अरुण | मैं अरुणको 
पुत्र हूँ | हम दो भाई हैं । बड़ेका नाम सम्पाति है ओर में 


जरायुके नामसे प्रसिद्ध हूँ | यदि तुम चाहो, तो मैं यहाँ तुम्हारे 


रहनेमें सहायता कर सकता हूँ |? यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
जटायुका सम्मान किया ओर प्रसन्नतापूर्वक उसके गले लग़कर 
बड़ी नम्रता दिखायी | फिर पिताक़े साथ जिस प्रकार उसकी 
मित्रता हुई थी, वह प्रसंग उन्होंने जटा युके मुँहसे वारंवार सुना. | 
तत्पश्चात्‌ वे सीताको साथ लेकर लक्षमण और महावली पक्षी 
जटायुके साथ पञ्चबटीकी ओर गये । वहाँ पहुँचकर 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने अत्यन्त तेजस्वी भाई लक्ष्मणसे कहा-- 
“सौम्य ! मुनिवर अगस्त्यने हमें जिस स्थानका परिचय. दिया 
था; वहाँ हलोग आ गये । यही पञ्चवटी नामका स्थान है । 
तुम इस वनमें चारों ओर दृष्टि डालो; क्योंकि इस कार्यमे 
तुम निपुण हो । देखकर निश्चय करो; किस स्थानपर आश्रम 
बनाना अच्छा होगा, जहाँ जानकीका भी मन ळगे और 
तुमको तथा मुझको भी सन्तोष हो । ऐसी जगह देखो, 
जहासे जळका स्थान निकट हो; जहाँ वन और जळ दोनोंका 
रमणीय दृश्य हो तथा जहाँ समिधा, फूल; कुश और जळ. 
सब पास ही मिल जायँ |? 
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महर्षि अगस्त्यके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीराम 

उनका बंडा सम्मान किया और उन सत्यवादी ऋषिये ब 
आज्ञा माँगी । आज्ञा मिलनेपर दोनों भाई मुनिको ता 
करके धनुष और बागोंसे भरे तरकस लिये सीते | 
पञ्चवटीकरी ओर प्रस्थित हुए । 


श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणने हाथ जोइक 
कहा -'भगवन्‌! मैं तो आपके अधीन हूँ । आपको स्वयं ही जे | 
स्थान सुन्दर जान पड़े, वहाँ आश्रम वनानेके लिये मुझे आज्ञ | 
दीजिये ।? लक्ष्मणे इस वचनसे अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ 
श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होंने स्वयं ही सोच- 
विचारकर एक स्थान पसंद किया, जो सत्र प्रकारके गुणोंसे 
युक्त एवं आश्रमके उपयुक्त था । उस सुन्दर स्थान 
जाकर श्रीरामने लक्ष्मणका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा- 
सुमित्रानन्दन ! यह स्थान समतल और सुन्दर है । ह 
तुम्हें आश्रम बनाना चाहिये । पवित्रात्मा मुनि अगल्य- 


' ने जिसके विषयमें कहा था, वह फूले हुए दृक्षांसे सुशोभित 


परम रमणीय गोदावरी. नदी यही है । वे ऊँचे 
पर्वत दिखायी दे रहे हैं, जिनमें अनेकों सुन्दर गुफाए | 
हैं। इन पर्वतोपर साळ, ताड, तमाल, खजूर, कह) 
आम) अशोक, तिलक) केबड़ा, चम्पा, स्यन्दन) चन्द | 
कदम्त्र, लकुच, धव, अस्वक्र्ण) खेर, दामी, पलाश और 
गुलाब आदिके अनेकों वृक्ष शोभा पा रहे हैं| यह बहुत ही परत 
और बड़ा ही रमणीय स्थान है | हमलोग. यहीं जटायुके त 
निवास करे ।? [ 
भगवान्‌ श्रीरामकी ऐसी आज्ञा पाकर महाबली खारे | 
अपने पूज्य श्राताके लिये शीघ्र ही आश्रम बनाकर तयार ० | 
वह पर्णशाला बहुत विस्तृत थी । उन्होंने पहले मिट्टी हमे 
करके दीवार खड़ी की । फिर उसमें सुन्दर एवं ल | 
लगाये | खंभोके ऊपर बढ़े-बढ़े बाँस तिरछे hr र 
बॉसोके ऊपर शमीदृक्षकी झाखाएँ फैला दी से 
मजबूत रस्सियोंसे कसकर बाध दिया । ग हां | 
कुश-काश) सरकंडे और पत्ते बिछाकर उसे म दि 
दिया तथा नीचेकी भूमिको बराबर करके पके लिये बन हुआ 


बड़ी रमणीय कुटी बना दी । भगवान्‌ श्रीरा 


| य ना 


| दत अतन्त सुन्दर जर और देखने ही योग. ७ पर ब जक देखने ही योग्य था | 
ह श करके लक्षणने गोदावरीमें ख़ान किया और कमल 
| बाकर देवताओंके लिये पुष्पोंकी बलि दी। फिर शाल्लीय 
ऱ्य पूल ला वास्तु-शान्ति करके उन्होंने अपना बनाया 
| आभ श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया । भगवान्‌ श्रीराम 
। हे साय उस सुन्दर हे आश्रमको देखकर बहुत प्रसन्न हुए 
और बुछ काळतक उन्होंने सबके साथ वहा निवास किया | 
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महात्मा श्रीरामको उस आश्रममें रहते हुए शरदऋतु 
पीत गयी और हेमन्तका आगमन हुआ । एक दिन प्रातः- 
भड श्रीरामचन्द्रजी खान करनेक्रे लिये परम रमणीय गोदावरी 
| ` \$त्टपर गये | उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही 
न आर पराक्रमी थे, हाथमें घड़ा लेकर सीताके साथ-साथ 

| है पीछे गये । जाते-जाते वे श्रीरामचन्द्रजीसे बोढे-- 
| हे ! इस समय धर्मात्मा “भरत आपके लिये बहुत दुखी 
5 "र आपमे भक्ति रखते हुए नगरमें ही तपस्या कर रहे 
।१ राज्य, मान तथा नाना प्रकारके भोगोंका' परित्याग 
जहे पसयामें संल हैं और नियमित आहार करते हुए इस 
et भी एथ्वीपर ही शयन करते हैं | निश्चय ही 
ने र बेलामें ज्ञानके लिये उद्यत होकर मन्त्री एव 
असन्त „+१ मतिदिन सरयू नदीके तटपर जाते होंगे । 
इसमें पछे हुए सुकुमार भरत जाड़ेका कष्ट सहते 


रा डं i गम 
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लक २४ शेष रात्रिके समय केसे सरयूजीमें डुबकी लगाते ` 

ग £ वे धर्मज्ञ, सत्यवादी) जितेन्द्रि) प्रिय वचन 

बोळनेवाले, मधुरभाषी और दीर्घयाहु हैं । उन्होंने सब प्रकार- 

के सुखको त्यागकर सर्वया आपका ही आश्रय ग्रहण क्रिया 

है । वे भी तपस्यामें स्थित होकर आपके वनवासी जीवनका 

अनुसरण कर रहे हैं | मनुष्य प्रायः माताके गुणोंका अनुवर्तन 

करते हैं? इस छोकिक उक्तिको भरतने अपने वर्तांवसे मिथ्या 

प्रमाणित कर दिया है । [ उन्होंने माताके गुण न लेकर 

पिताक्रे गुणोंकी ही अपनाया है | ] महाराज दशरथ जिसके 

पति हैं ओर भरत-जेसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता 

केकेयी ऐसे क्रूरतापूर्ण विचारवाली केसे हुई १ | 
धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, 

उस समय श्रीरामचन्द्रजीसे माता केकेयीकी निन्दा नहीं सही 

गयी । उन्होंने लक्ष्मणसे कहा--“तात ! तुम्हें मझली माता 

कैकेयीकी कभी निन्दा नहीं करनी चाहिये | [यदि कुछ कहना 

हो तो | पहलेक्री भाँति - इश्बराकुवंशके स्वामी भततक्री ही 

चर्चा करो ।# मुझे भरतकी वे वाते याद आती हैं) जो असन्त 

ही प्रिय) मधुर, मनको भानेवाली और अमूतके समान हृदयको 

आनन्द देनेवाली हैं | लक्ष्मण ! वह दिन कब आयेगा, जब 

मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा मरत और वीरवर दागुचसे 

मिहूँगा ? भगवान्‌ श्रीराम इस प्रकार विलाप करते हुए लक्ष्मण 

और सीताके साथ गोदावरीतटपर पहुँचे । वहाँ खान करके 

उन्होंने गोदावरीक्रे जलसे देवताओं और पितरोंका त५ण 

किया । तलश्रात्‌ जत्र सूर्योदय हुआ; तो भगवान्‌ सूयक 

उपस्थान करके अन्य देवताओंका भी वन फिया । खान 

करके वे तीनों ही गोदावरीतटसे अपने आश्रमपर लोट आये । 

वहाँ आकर श्रीरामचन्द्रजीने क साथ पूर्वाहकालके 

हंवन-पूजन आदि कार्य पूर्ण किये । फिर वे दोनों य 

शाह्ममें आकर बैठे । वहाँ सीताके साथ विराजमान * म 

चन्द्रजीका महर्पियोंने आकर सत्कार किया | इसके बाद 

अपने भाई लक्ष्मणके साथ तरह-्तरहकी बातें करने लो । 
उस समय) जब कि श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ वातः 

न्रीतमें लगे हुए थे; एक राक्षसी अकस्मात्‌ उस स्थानपर आ 

पहुँची की बहिन शूर्पणखा थी । वहाँ आकेर 

हक नली मनोहर रूपवाले श्रोरामचन्द्रजीकों 

उसने “देवता त त्स र देवताके समान मनोहर रूमवा' HU 


उ ४.कम्यळ-ाा च्या 
क न तेऽम्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन। 
तमेतरे्वाकुनायस्य  भरतस्य कशा कुर ॥ 
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देखा | उनका मुख तेजस्वी, भुजाएँ, बड़ी-बढ़ी और नेत्र 
कमलदलके समान विशाल थे । उन्हें देखते ही वह राक्षसी 
कामसे मोहित हो गयी और श्रीरामके पास आकर बोली-- 
 (तपस्वीके वेषमें मस्तकपर जटा धारण किये साथमें स्रीको लिये 
और धनुष-बाणसे सुशोभित होकर इस राक्ष्सोंके देशमे तुम 
कैसे चले आये ! यहाँ तुम्हारे आगमनका क्या प्रयोजन है ! 
ये सब बातें मुझे बताओ |? राक्षसी झर्पणखाक्रे इस प्रकार 
पूछनेपर शत्रुओको संताप देनेवाळे श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
सरल स्वभावके कारण सत्र कुछ बताना आरम्भ किया । 
“देवि ! देवताओंके समान पराक्रमी एक दशरथ नामसे प्रसिद्ध 
राजा हो गये हैं | मैं उन्हींका ज्येष्ठ पुत्र हूँ । लोग मुझे राम 
कहते हैं । ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और ये मेरी पत्नी सीता 

हैं | पिता और माताकी आज्ञाठे प्रेरित होकर मैं धर्मपालनकी 
इच्छासे इस वनमें निवास करनेके लिये आया हूँ। अब 
तुम्हा परिचय पानेकी इच्छा हो रही है; बतळाओ तुम कोन हो !? 


श्रीरामकी बात सुनकर वह राक्षसी कामातुर होकर बोली- 
“राम ! में इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसी हूँ, 
मेरा नाम झ५णखा है । विश्रवाके पुत्र रावण; कुम्भकर्ण और 
विभीषण मेरे भाई हैं । युद्धमें जिनका पराक्रम विख्यात है, 
वे खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं | मैं बलमें अपने सभी 
भाइयोंसे बढ़कर हूँ । तुम्हारे प्रथम दर्शनसे ही मेरा मन 
तुममें आसक्त हो गया है | तुम पुरुषोंमे श्रेष्ठ हो और मैं 
तुममे पतिकी भावना रखकर तुम्हारे पास आयी हूँ । अब 
तुम सदाके लिये मेरे पति बन जाओ । . यह कुरूपा सीता 
तुम्हारे योग्य नहीं है, में ही तुम्हारे अनुरूप हूँ । तुम्हारे इस 
भाई ओर मनुष्यकन्या सीताको तो मैं खा जाऊँगी | फिर 
तुम पर्वतीय शिखरों और अनेक प्रकारके बनोंको देखते हुए 
मेरे साथ दण्डकवनमें भ्रमण करना ।? 


शर्पणखाके ऐसा कहनेपर बोलनेमें चतुर श्रीरामचन्द्रजी- 

उससे हसकर कहा--'सुन्दरी ! यह मेरी प्यारी पत्नी 
मोजूद है । तुम-जैसी 'खियोके लिये सोतका रहना अत्यन्त 
दुःखको कारण होता है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण सुशील, 
सुन्दर और पराक्रमी हैं; अतः तुम उन्हीको अपना 
पति बनाओ ।? वह राक्षसी कामसे मोहित हो रद्दी थी। 
कल ना कहनेपर उन्हें छोड़कर वह सहसा 
रुक्ष्मणके पास और कहने लगी-|तुम्हारे इस रूपके 
योग्य में ही हूँ, अतः में ही तुम्हारी भार्या हो सकती हूँ; 


मुझे स्वीकार कर लेनेपर तुम मेरे साथ समूचे दण्डकवनमें 


सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे,]? झूर्पणखाकी बात सुनकर 


% अम्रोघं दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः * 


लक्ष्मणने हँसकर उत्तर दिया--में तो दास हूँ, अपने भ 
भगवान्‌ भ्रीरामके अधीन हूँ । मेरी खरी होकर तुम दासी बा 
क्यों चाहती हो ! मेरे बड़े भाईको सत्र प्रकारके ऐस 
हैं, उनके पास रहनेसे तुम्हारी सारी कामना पूर्ण गे | 
इसलिये तुम उन्हींकी छोटी स्त्री बनो ।? यह सुनकर शष 
पर्णशालामें सीताके साथ बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीके प 
लौट आयी और कामसे मोहित होकर बोली--:इस लो 
अपने पास ब्रिठाकर तुम मेरा आदर नहीं करते, इसत { 
आज तुम्हारे देखते-देखते में इसे खा जाडँगी और 
सोतके न रहनेपर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूँगी | 
याँ कहकर क्रोधमें भरी हुई शूर्पणखा हीते 
ऊपर झपटी । महाबली श्रीरामने मृत्युके पाशकी तरह 
आक्रमण करती हुई उस राक्षसीको रोककर लक्ष्महे 
कहा--“सुमित्रानन्दन ! क्रूरक्म करनेवाले अनागते 
किसी तरहका परिहास भी नहीं करना चाहिये । देखो, 
आज सीताकें प्राण बड़ी मुश्किल्से बचे हैं | हुम झ 
कुरूपा) कुलटा ओर मतवाली राक्षसीका रूप विकृत कर 
दो--इसे किसी अङ्गसे हीन बना दो |? लक्ष्मण भी क्रोध - 
भरे थे। भाईकी आज्ञा पाकर उन्होने तलवार उठायी 
और उनके सामने ही झूर्पणखाक़े नाक-कान काट लियि। | 
नाक और कान कट जानेपर वह भयङ्कर राक्षसी चिला. | 
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तारा र खूनते ल्यप रो रहा या या न जाया जाबआ खूनसे लथपथ हो रदा था अपने भाई खरके पास पहुँची, जो राक्षसोंकी सेनाके साथ 


| उसका 
भाग Be मेघके समान नाना प्रकारके स्वरोमें जनस्थानमें निवास करता था । उसके सामने जाकर वह 
र चीत्कार करने लगी । वह पञ्चबटीसे भागकर घरतीपर गिर पड़ी | 
— PP — 


मके द्वारा चौद राक्षसोंका वध, खर और दूषणका आक्रमण तथा श्रीरामका उनसे 
Es. युद्धके लिये तैयार होना 


अपनी बहिनिको अज्ञदीन एवं खूनसे लथपथ होकर इस 
रार जमीनमें पड़ी देख खर क्रोधसे जळ उठा और बोला-- 
बहिन! उठो और अगना हाळ बताओ । मूर्च्छा और घबराहट 
होइकर साफ-साफ कहो--किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन 
बनाया है! संसारमें तो मैं किसीको ऐसा नहीं देखता) जो 
रा अग्रिय करनेका साहस कर सके । देवताओंमें इन्द्रकी 


भी इतनी हिम्मत नहीं है । आज मैं इन प्राणान्तकारी बाणोंसे 


तमोर आराधीके प्राण ले दूँगा । धीरे-धीरे होशमें आकर 
तुम उसका नाम बताओ, जिस उददण्डने वनमें तुम्हारी ऐसी 
दुदशा की है |? क्रोधसे भरे हुए भाईके ये वचन सुनकर 
शाने आँसू बहाते हुए कहा--“वनमें दो तरुण पुरुष 
अवे हैं; जो देखनेमें बड़े ही सुकुमार, रूपवान्‌ और महाबली 
ह | उम दोनोंके कमल-जेसे नेत्र हैं । दोनों ही वल्कलवस्त्र 
भेर मृगचर्म पहने हैं| वे फल-मूलका भोजन करनेवाले, 
बितेन्द्रिय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। अपनेको राजा दशरथका 
पुत्र बताते हैं | उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं | उनके 
भय एक तरुण अवस्थाकी रूपवती स्त्री भी देखी है, जो सब्र 
रके आभूषणोसे विभूषित है । उस स्त्रीके ही कारण उन 
मिलकर सेरी ऐसी दुर्गति की है। में युद्धमें उस 
ञ्च और उन दोनों पुरुषोंका रक्त पान करूँ--यही मेरी 
न इच्छा है; इसे तुम पूर्ण करो |? 
शंखाके ऐसा कहनेपर खरने कुपित होकर अत्यन्त 
भान्‌ चोदइ राक्षसोंको, जो यमराजके समान भयङ्कर ये) 
र दिया--“बीरो | इस भयङ्कर दण्डकारण्यके भीतर 
आवे हैं काढा मृगचर्म धारण किये दो शस्त्रधारी मनुष्य 
र त साथ एक युवती स्री भी है । तुमलोग वहाँ 
रणी उन दोनों मनुष्योंको मार डालो; फिर" उस 
तीनों ज्रीके भी प्राण ले लो । मेरी यह बहिन उन 


य 


| ध्र” शेधिर पान करेगी । राक्षसो ! ठुमलोग इसका यह 


नोतय पूरा करो |? खरकी ऐसी आज्ञा पाकर वे चोदहों 


राक्षस शूर्पणखाक्ने साथ पञ्चवटीको गये | तदनन्तर भयानक 
राक्षसी शूर्पणखा श्रीरामचन्द्रजी क्रे आश्रमपर आयी और अपने 
साथ आये हुए राक्षसोंकी सीतासहित उन दोनों भाइयोंक्री 
पहचान करायी । राक्षसोंने देखा, महात्रली राम सीताक्रे साथ 
पर्णशाल्ममें चेठे हैं और लक्ष्मण उनकी सेवामें खड़े हैं। इधर 
भगवान्‌ श्रीरामने शूर्पणखा के साथ उन राक्षसोंको आये देख 


` अपने तेजस्वी भ्राता लक्ष्मणसे कहा--*सुमित्रानन्दन ! तुम 


थोड़ी देरतक सीताक्रे पास खड़े हो जाओ । में इस राक्षसीके 
हिमायती बनकर आये हुए इन निशाचरोंकों अभी मारे 
डालता हूँ ।? श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर लक्ष्मणने 
“तथास्तु? कहकर उनकी आशा शिरोधार्य की | तब ` 
धर्मात्मा. रघुनाथजीने अपने सुवर्णमण्डित धनुषपर प्रत्यञ्च 
चढ़ायी और उन राक्षसासे कहा--“हम दोनों भाई 
राजा दशरथके पुत्र राम और लक्ष्मण हैं; सीताके साय 
इस दण्डकवनमें रहकर तपस्या करते हैं। तुम सब-केसब 
पापी और ऋषियोंके अपराधी हो । उन ऋषियोंकी 
आज्ञासे ही मैं धनुष-बाण लेकर युद्धमें तुम्हें मारनेके लिये 
आया हूँ। निशा चरो ! यदि तुम्हे युद्धसे प्रेम हो, तो खड़े रहो; 
भाग मत जाना । और यदि प्राणोंका लोम हो; तो एक क्षणके 
लिये भी न रुके; लोट जाओ (८ 

श्रीरामचन्द्रंजीकी बातें सुनकर वे चौदहों राक्षस क्रोधसे 
आग-बबूले हो उठे और दायोमे थळ ल्यि वो ] 
तूने हमारे स्वामी खरको क्रोध दिलाया है; अतः प 
हाथसे युद्धमें मारा जाकर तू स्वयं ही अपने प्राणोसि हाय, थ 
बेठेगा । तू अकेला दै और हम बहुत हैं। तेरी क 
जो तू हमारे सामने खड़ा भी रह सके ! युद्ध म दूर 
बात है ।? यों कहकर वे -्रौदहों राक्षस तरह अ 
और तलवारे लिये क्रोधसे भरकर श्रीरामचन्द्रजीपर च्य | 
उन लोगोंने दुर्जय वीर भगवान्‌ Ft ड आ 
शरीरामचन्द्रजीने उतने ही सुवर्णभूषि छा 
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चौदहों झलोंकों काट गिराया । तदनन्तर उन्होंने चोदह बाण 
हाथमें लिये और उन्हें धनुपपर चढ़ाकर राक्षसोंकी लक्ष्य 
करके छोड़ दिया, मानो इन्द्रने वजका प्रहार किया हो । वे 
बाण राक्षसोंकी छाती छेदकर रुधिरमें डूबे हुए एश्वीपर गिर 
पड़े तथा वे राक्षस भी हृदय विदीर्ण हो जानेके कारण जड्से 
ˆ कटे हुए वृक्षाकी भाँति धराशायी हो गये । उन्हें एश्वीपर 
पडे देख राक्षसी क्रोधसे मूच्छित हो गयी और खरके पास 
जाकर पुनः आर्तभावसे जमीनपर गिर पड़ी । शूप॑णखाको पुनः 
भूमिपर गिरी देख खर कुपित होकर बोला--मेंने तुम्हारा 
प्रिय करनेके लिये अनेकों वीर राक्षसोंको नियुक्त कर दिया 
हे । फिर भी तुम क्यों रो रही हो? क्या कारण है कि 
तुम हा नाथ? की पुकार मचाती हुई सॉपकी तरह भूमिपर 
लोट रही हो! | 


खरके इस प्रकार समझानेपर शूर्पणखा अपने आँसूभरे 
नेत्र पोछकर बोली-५भाई ! तुमने मेरा प्रिय करनेके लिये 
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राम और छक्षमणको मार डालनेके उद्देश्यसे जो चौदह 
शूरवीर राक्षस भेजे थे, वे सब युद्धमें रामके मर्मभेदी बार्णद्वारा 
मारे गये । उन महान्‌ वेगशाली राक्षस-वीरोंकों एक ही क्षणमें 
धराशायी होते देख रामके महान्‌ पराक्रमपर दृष्टि डालकर 
मुझे बड़ा भय हो गया है। इसीसे पुनः तुम्हारी शरणमें 
आयी हूँ | यदि मुझपर और उन मरे हुए राक्षसोपर तुम्हें 
तनिक भी दया आती हो, यदि रामके साथ लोहा लेनेकी 
तुम्हारी शक्ति हो, तो उन्हें मार डालो; क्योंकि वे राक्षसोंके 
लिये कण्टक हैं | यदि तुम आज रामका वघ नहीं करोगे, तो 
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[ सं० चा० रामाया || 
तुम्हारे सामने दी में अपने प्राण त्याग दूँगी। ह | 
लक्षमण मनुष्य हैं; यदि उन्हें मारनेकी भी तुममें शक द | 
है, तो ठुम्हारे-जेसे बळ ओर पराक्रमसे हीन राक्षसका यहाँ | 
केसे सम्भव हो सकता है !? अपने भाईके समीप इस च्य 
विलाप करके वह राक्षसी शोकसे मूच्छित हो गयी और अमे | 
हाथोंसे छाती पीटती, बहुत दुखी होकर रोती-कल्पती रही। | 


शूर्पणखाक्रे द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर ग्री प 
खरने राक्षसोंके बीच अत्यन्त कठोर वाणीमें कहा-_ बाह । 
तुम्हारे अपमानके कारण मुझे बेहद क्रोध चद्‌ आया है |. 
पराक्रमकी दृष्टिसे रामको कुछ भी नहीं गिनता | अफे ' 
आँसुओंको रोको और घबराहट छोड़ दो। मैं अभी से | 
उसके भाईसहित यमलोक भेजता हूँ । आज मेरे फरे | 
मारसे धरतीपर पड़े हुए . रामका गरम-गरम रक्त तुझे | 
पीनेको मिलेगा ।? खरके मुँहसे निकली हुई यह बात 
सुनकर शूर्पणखाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उस समय खरने अपने 
सेनापति दूषणसे कहा--'मेरी इच्छाके अनुकूल चलनेवाढे 
चोदह हजार राक्षसांको युद्धके लिये तैयार करो ओर मेर 
रथ भी शीघ्र ही जोतकर ले आओ । उसपर अनेकों धनुप | 
बहुतं-से बाण) विचित्र-विचित्र खड्ग और नाना प्रकार _ 
तीखी शक्तियाँ भी रहनी चाहिये ।? उसके आज्ञा देते है | 
चितकबरे रंगके अच्छे घोड़ोंसे जुता हुआ एक विशाल स | 
सुसञ्जित होकर आ गया । उसमें सूर्यके समान चमक थी। | 
क्रोधसे भरा खर उस, रथपर सवार हुआ | फिर सर. 
और दूषणने रथ, ढाल, अख्-श् तथा ध्वजाते दुर् | 

| 
| 


समस्त राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेनाको तैयार देख उसे कून. 
करनेकी आशा दी। न्न्य्ा 
निशाचरोंकी वह भयंकर सेना जोर-जोरसे गरजती न 
हुई जनस्थानसे बड़े वेगके साथ आगे बढ़ी | सेना 
कूच करते समय आकाराम गदहैकें समान धूसर ९ 
वादलोंकी भयंकर घटा धिर आयी । उसकी ठ 
ध्वनि सुनायी पड़ने लगी तथा सैनिकोंके ऊपर घोर 
सूचक रक्तमय जलकी वर्षा होने लगी | खरके र 
हुए वेगवान्‌ घोड़े समतल भूमिमें सड़कपर चर न | 
अकस्मात्‌ गिर पडे । सू्यमण्डलक्रे चारों ओर अला 
समान गोलाकार घेरा दिखायी देने लगा, जिसका ९7 है | 
और किनारेका भाग लाल था | खरके रथकी GT 
महाकाथ गीध आकर बैठ गया, जो देखनेमें बडा नेही 
था | साथ ही उस राक्षसके मस्तकमें पीड़ा भी हो कट... 
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मोहबश ह... इटा । उस साय ऐसे वदे 0 ७ कान नहीं हटा । उस समय PS mi बड़े- 
हुए, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाले थे । खर 
ब हा हुआ बरोहा--<इन भयंकर उसे 
हि भी मुझे चिन्ता नहीं होती। में अपने तीखे 
` दि तारोकी भी आकाशसे नीचे गिरा सकता हूँ तथा 


9 


| 
 ज्ञीतदेनेपर मौतको भी मार सकता हूँ; अतः अब बलका 
| गंड रखनेबाले राम और उसके भाई लक्ष्मणको इन 

(बे बाणास मृत्युके मुखमें पहुँचाने विना में लोट नहीं 
' कता। उन दोनोंका रक्त पीकर आज मेरी बहिनकी 
हा पूर्ण हो | आजतक किसी भी युद्धमें मेरी पराजय नहीं 
 हुहै। वज हायमें लिये हुए देवराज इन्द्रको भी में युद्धे 
बके घाट उतार सकता हूँ, फिर उन दो मनुष्योंकी तो बात 
है क्या है! 


पमी ब 


' खरी गर्जना सुनकर राक्षसोंकी वह विशाळ सेना 

भार हर्षसे भर गयी । उस समय युद्ध देखनेके लिये 
अनेक ऋषि, देवता, गन्धर्व, सिद्ध ओर चारण एकत्रित 
हुए | वे सभी मिलकर एक-दूसरेसे कहने लगे--“गोओं और 
' अहणोका कल्याण हो तथा जो लोकप्रिय महात्मा हूं) वे भी 
` अशयाणके भागी बनें | भगवान्‌ श्रीराम असुरोंको परास्त 
नेवाले चक्रधारी विष्णुकी भाँति पुलस्त्य-कुलमें उत्पन्न 
ए इन निशाचरोंको युद्धमें पराजित करें |? इस प्रकार 
शाशा करते हुए देवताओं और ऋषियोंने राक्षसोंकी 
' भाक देखा । जेसे ग्रहोंकी पङ्क्ति चन्द्रमा और सूर्यको घेरे 
त 'उसी प्रकार राक्षस-बीरोंकी वह भयंकर वेगवाली दारुण 
जो युदकी इच्छासे आ. रही थी, सहसा राजकुमार 

१ आर छक्षमणके समीप जा पहुँची । 


| ने. राक्रम दिखानेवाले खरने जब आश्रमपर धावा 
हनी भुजा बार ीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे बोले--प्महाबाहों ! मेरी 
कि कुछ ही ग क फड़ककर इस बातकी सूचना देती है 
केभी केह नह ड. ढा युद होनेवाला दै । इसमें 
र ९ ह । किन्तु इस संग्राममें हमारी विजय 
प्र्न दि. “जय होगी; क्योंकि तुम्हारा मुख कान्तिमान्‌ 
नि धोका खायी दे रहा है | युद्धके लिये उद्यत होनेपर 
रे जातीहै शख उदास हो जाता है, उनकी आयु समासत 
दै! भना कस्य हुए राक्षसोंकी भयंकर ध्वनि सुनायी पड़ती 
हाण चाइनेवाळे विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि 


~ 
आपत्तिकी आशङ्का होनेपर पहलेसे ही उससे बचनेका उपाय 
कर ले | इसलिये तुम धनुष-बाण लेकर सीताके साथ पर्वतकी 
गुफामें चले जाओ । इसमें सन्देह नहीं कि तुम शूरवीर और 
वलवान्‌ हो तथा इन राक्षसोंको मार डालनेकी भी शक्ति रखते 
हो ; तथापि में स्वयं ही समस्त निशाचरोंका वध करना चाहता 
हूँ । [ इसलिये तुम सीताकी रक्षाक्रे लिये उसे गुफामें ले 
जाओ ]! 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण धनुष-बाण ले 
सीताके साथ पर्बतकी दुर्गम गुफामें चले गये | इधर महा- 


पराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम कवच धारण करके महान्‌ धनुप एवं 
बाण हाथमें लेकर युद्धके लिये तैयार हो गये और 
धनुषकी उङ्कारसे सारी दिशाओंको गजाने ढगे | उस समय 
भगवान्‌ श्रीरामके तेजस्वी स्वरूपको देखकर समस्त प्राणी 
भयसे व्याकुळ हो गये । इतनेमें ही भयानक आवाज करने- 
वाली राक्षसोंकी सेना चारों ओरसे श्रीरामचन्द्रजीके पास आ 
पहुँची । युद्ध-कलाके विद्वान्‌ भ्रीरामने खरकी विशाल सेना- 
पर दृष्टि डाली और वे युद्धके लिये उसके सामने बढ़ 
गये । फिर उन्होंने तरकससे अनेकों बाण निकाले और अपने 
भयङ्कर धनुपको खाँचकर सम्पूर्ण राक्षसोंका वध करनेके | 
लिये अत्यन्त क्रोध प्रकट किया । उस समय वे प्रलय- 
कालीन अझ्निके समान प्रज्वलित होने लगे । 
सरूप दक्ष-यज्ञका नाश करनेके लिये उद्यत महादेव 


समान दिखायी देने छगा । 


EE 
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शीरामचन्द्रजीके दारा दूषणसहित चौदह हजार राक्षसोंका वथ. 
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खरने अपने अग्रगामी सैनिकोके साथ आश्रमके पास 
पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीको देखा और सारथिसे कहा--“मेरा रथ 
रामके सामने छे चलो ।? आज्ञा पाकर सारथिने घोड़को 
उधर ही बढाया; जहाँ महावाहु श्रीराम अकेले खड़े होकर अपने 
धनुषकी टङ्कार कर रहे ये। खरको श्रीरामके समीप पहुँचा देख 
उसके राक्षस मन्त्री भी भयंकर सिंहनाद करते उसे चारों 
आरसे घेरकर खड़े हो णी तब खरने अमिततेजस्वी श्रीरामको 
अपने हजारों बाणोंसे पीड़ित करके विकट गर्जना की । साथ 
ही दुसरेंदूसरे निशाचर भी उनपर नाना प्रकारके शस्त्रांकी 
वर्षा करने लगे, मानो बड़े-बड़े मेघ गिरिराजके ऊपर जलकी 
धारा बरसा रहे हो । उस समय श्रीरामचन्द्रजीको उन सभी 
राक्षसाने चारों ओरसे घेर रखा था । उनके अशद्न-शस्ोंसे 
यद्यपि श्रीरामका शरीर क्षत-विक्षत हो गया था; तथापि वे 
तनिक भी घबराये नहीं । अब श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त 
कुपित होकर धनुषको इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखायी 
देने लगा और उससे सैकड़ों तथा हजारों तीले बाण छूटने 
लगे, जिन्हें निवारण करना अत्यन्त कठिन था । वे बाण 
शत्रुओंके लिये बहुत ही दुःसह और काल्पाशके समान 
भयंकर थे । वे राक्षसोंके शरीरोको छेदकर रक्तमें लथ- 
पथ हो जब अन्तरिक्षमे पहुँचते थे तो प्रज्यलित अग्निके समान 
दीतिमान्‌ जान पड़ते थे । ऐसे असंख्य बाण छोड़कर भगवान्‌ 
श्रीरामने शन्रुओंकी सेकड़ों हजारों ध्वजाएँ) धनुष, ढाल, कवच, 
आभूषणोंसहित भुजाएँ और हाथीकी सूँड़के समान जाँघें काट 
गिरायीं । उनके नालीकं, नाराचे और विकेणीय नामके तीखे 


भाँति मुड़ा हो। 


# अमोध॑ दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


१. जिनका अग्रभाग लोहेक हो । २. जो नोचेसे ऊपरतक लळोढेके ही बने हों । ३. घिनका अग्र 


= 


पत्थर लेकर पुनः श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर इट 
बृक्षोंकी, वर्षा करने लगे और कोई पत्थरोंकी | उस समत बा 
ही अद्भुत और रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ । तब महाबली क र 
श्रीरामने मैरबनाद करके राक्षसोपर परम तेजस्वी ग हि 
अख्रका प्रयोग किया । फिर तो उनके धुनुषसे a 
छूटने लगे । उनके द्वारा दसों दिशाएँ आच्छादितं ps | 
बाणोंसे पीडित राक्षस यह नहीं देख पाते ये कि शीर | 
कब भयंकर बाण हाथमें लेते हैं और कब उन्हे छोडी र 

क्य या >> पला 
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a खींचते देखते थे । श्रीरामचन्द्रजीके बाण- 
अन्धकारने ूर्यसहित सारे आकार-मण्डलको ढक 


जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती थी; हजारों राक्षस मरे, गिरे, 


त 
। ह 
| र विदीर्ण हुए दिखायी देते थे । श्रीरामके वाणाँसे 
' उनम हुए पोडे हाथी) रथ) चवर; व्यजन, छत्र और 
। गाता प्रकारकी घ्वजाओंसे वह रणभूमि पट गयी तथा अत्यन्त 


। वावग दिखायी देने लगी । 

' झहबाहु दूषणने देखा मेरी सेना बुरी तरहसे नष्ट हो रही 
' ३ तेउपने युद्धसे पीछे पैर हटानेवाले भयंकर वेगशाली 
व हजार राक्षसोंकों) जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे 
 झूनेक़ी आशा दी । वे श्रीरामपर चारों ओरसे लगातार झूल, 
टग, तलवार, पत्थर वृक्ष ओर बाणोंकी वर्षा करने लगे। 
गह देख धर्मात्मा रघुनाथजीने उन सबको अपने तीखे तीरोंसे 
मर रोक दिया और दूषणके साथ ही समस्त सेनापर 
बोंडी वर्षा आरम्भ कर दी । इससे सेनापति दूषणको बड़ा 
बे हुआ और उसने वज़के समान बाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीको 
_ ऐका. तत्र उन्होंने अत्यन्त क्रोधमे भरकर क्षुर नामक बाणसे 
| पूणे बिशाल धनुषको काट डाला ओर चार तीखे तीरोसे 
अमके चारों घोड़ोंको मौतके घाट उतारकर एक अर्द्धचन्द्राकार 
बसे सारथिका भी सिर उड़ा दिया तथा तीन बाणोंसे उस 
इसकी छातीमें भी चोट पहुँचायी । यह देख दूषणने 
॥दशिखरके समान एक भयानक परिघ उठाया, जो रोंगटे 
हहे कर दनेवाळा तथा देवताओंकी सेनाको भी कुचल डालने- 
ग्या | उसमें छोहेकी तीखी कीळें लगी थीं तथा उसका 
हरे ओर बज्रके समान कठोर था । उस भयंकर परिघ- 

भे क्ूरकर्मा दूषण भगवान्‌ श्रीरामकी ओर झपटा । उसे 
उपर आक्रमण करते देख श्रीरामचन्द्रजीने दो बाणोंसे 
भ रष शुजाएँ काट डालीं । बाँह कट जानेसे वह महा- 
ने जा ग्राम-भूमिमे शिर पड़ा तथा वह परिघ भी उसके 
पड़ा । दूषणको धराशायी देख समस्त प्राणियोंने 
जोब केहेकर भगवान्‌ श्रीरामकी प्रशंसा की । इसी 
से ने आगे चलनेवाळे महाकपाल, स्थूलाक्ष और 
पे ममायी-ये तीन राक्षस मौतके फंदेमें फॅसकर कुपित 
। ' ऊपर टूट पड़े | महाकपालने एक. विशाल 


नला 
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त्रिशूल लिया; स्थूलाक्षने पड्टिश उठाया और प्रमाथीने 
फरसा सभाला | उन तीनोंको अपनी ओर आते देख भगवान्‌ 
भ्रीरामने तीखे बाणोंसे उनका स्वागत किया । उन्होंने 
महाकपालका कपाल उडा दिया, प्रमाथीको असंख्य बाणोसे 
मथ डाला और स्थूलक्षकी स्थूळ आँखोंमें अनेकों तीर चुभो 
दिये । ये तीनों ही कटे हुए बृक्षोंकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पढ़े | 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने क्रोधसे भरकर दूषणके पाँच हजार 
सेवकोंकों उतने ही बाणोंका निशाना बनाकर क्षणभरमें 
मृत्युके मुखमें पहुँचा दिया । 

दूषण और उसके अनुयायी मारे गये-यह सुनकर 
खरको बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने अपने महाबली सेनापतियोंको 
आज्ञा दी--*“वीरो ! यह दूषण अपने सेवकोसहित मारा 


' गया । अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेनाके साथ जाकर 


इस दुष्ट मनुष्य रामके साथ लोहा लो और नाना प्रकारके 
शाञ्जोसे इसका वध कर डालो ।? क्रोधमें भरा हुआ खर अपने 
सैनिकोंसे ऐसा कहकर स्वयं भी श्रीरामपर टूट पड़ा | उसी 
समय उसके महान्‌ पराक्रमी बारह सेनापति अपने सेनिकोंके 
साथ तीखे तीरोंकी वर्षा करते श्रीरामचन्द्रजीपर चढ़ आये । 
तत्र अत्यन्त तेजस्वी श्रीरामने अग्निके समान उज्ज्वल वाणोसे उस 
सेनाके बचे-खुचे सिपाहियोंका भी सफाया कर डाला ! कुरों- 
से ढकी हुई विस्तृत वेदीकी भाँति युद्धमें मरकर गिरे हुए 
निञ्चाचरोंसे सारी रणभूमि पट गयी । राक्षसोके मरनेसे उस 
भयंकर वनमें रक्त और मांसकी कीचड़ जम गयी । अतः उस 
समय वह नरकके समान प्रतीत होने लगा | मानवस्वरूपधारी 
शरीरामचन्द्रजी अकेले और पैदल थे; तो भी उन्होंने भयानक 
कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षसोको मोतके घाट उतार दिया । 
उस समूची सेनामें केवल महारथी खर और त्रिशिरा-- 
ये दो ही राक्षस बच रहे | इधर झात्रु-संहारक भगवान, श्रीराम 
ज्यो -के-त्यों डटे रहे । उपयुक्त दो ाक्षसोंको छोड़कर शेष सभी 
निद्याचर--जो महान्‌ पराक्रमी) भयंकर और दुर्धर्ष ये युद्धम 
काम आ गये । महाबली श्रीरामके द्वारा अपनी भयंकर सेना- 
को धर्मपूर्वक मारी गयी देख खर एक विशाल रथपर सवार 
होकर वज्रधारी इन्द्रके समान श्रीरामका सामना | करनेके 


लिये आया | 
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१९६ % अमोघं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः * [सथ प | 
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त्रिशिरा और खरका वध 
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खरको भगवान्‌ श्रीरामके सम्मुख जाता देख सेनापति 
त्रिशिरा तुरंत उसके पास आ पहुँचा और बोछा--“आप 
इस साहसपूर्ण कार्यसे अलग रहें | इसका भार आप मुझे 
सौंप दें, मैं बड़ा पराक्रमी हूँ। आप चुपचाप देखिये) 
में अभी महात्राहु रामको युद्धमें मार गिराता हूँ । में आपके 
सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, अपने हथियार छूकर शपथ 
खाता हूँ कि राक्षसोके शत्रु रामका में अवश्य ही वध करूँगा। 
यदि मेरे द्वारा राम मारे गये, तो आप प्रसन्नतापूर्वक जन- 
स्थानको लौट जाइयेगा ओर यदि रामने ही मुझे मार दिया, तो 
. फिर आप आगे बढकर इनसे लोहा लीजियेगा ।? यह सुनकर खरने 
कहा--'अच्छा जाओ; युद्ध करो ।? आज्ञा पाकर त्रिशिरा 
युद्धके लिये श्रीरामचन्द्रजीके सामने उपस्थित हुआ । वह तीन 
शिखरोंबाछे पर्वतके समान जान पड़ता था | उसने आते ही 
बड़े भारी मेघकी तरह बाणरूपी धाराओंकी वर्षा आरम्भ कर 
दी तथा वह जलसे भीगे नगारेकी भाँति विकट गर्जना 
करने लगा । भगवान्‌ श्रीरामने अपने धनुप्रसे अनेकों तीखे 
तीरोंकी वर्षा करके उसे आगे बढ्नेसे रोक दिया । तत्र 
त्रिशिराने तीन वाणोंसे श्रीरामचन्दरजीके ललाटको बींध डाला | 
यह देख उन्होंने भी त्रिशिराकी छातीमें चौदह वाण मारे) जो 
सर्पके समान भयंकर थे | फिर चार बाणोंसे उसके चारों 
घोड़ोकी मार गिराया और आठ बाणोंके प्रहारसे उसके सारथि 
को भी रथपर ही सुला दिया | इसके बाद उन्होंने एक बाणसे 
उसकी ऊँची ध्वजा काट डाली और तीन वेगशाली बाणोंसे 
उसके तीनों मस्तक उड़ा दिये। | 


त्रिशिरा और दूषण दोनोंको रणभूमिमें मारा गया देख 
महारथी खरने बराणों्री झड़ी लगाकर समस्त दिशाओं और 
विदिशाओंको ढक दिया। तब श्रीरामचन्द्रजीने भी 
अपने महान्‌ धनुष्को खींचकर जलकी बृष्टि करनेवाले मेघकी 
साति दुःसह बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | वे बाण 
चिनगारियोंसहित अझिके समान जान पड़ते थे | उनसे 
सारा आकाशमण्डल भर गया । उस वाण-जालसे 
आच्छादित होकर सूर्यदेव भी छिप गये। तदनन्तर पतिंगा 
जैसे आगके पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्यके समान 
तेजस्वी विशाल रथके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीकै पास गया । 
वहाँ जाकर उस राक्षसने अपने हाथकी सफाई दिखाते हए 
महात्मा श्रीरामक्रे बागसहित धनुषको बीचसे कार डाला । 
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फिर इन्द्रके बज्रकी भाँति प्रज्वलित दूसरे सात 
लेकर क्रोधसे भरे हुए खरने श्रीरामक्रे मर्ममे आक है 
किया । तसश्चात्‌ उन्हें हजारों बाणोंसे पीड़ित कर ञे 
जोरसे गर्जना करने लगा । श्रीरामचन्द्रजीका कवच, ३ 
सूर्यके समान दमक रहा था; खरके बागोे च 
जमीनपर जा पड़ा । उनके सम्पूर्ण शरीरमें बाग इब पे | 
थे। उस समय समरभूमिमें खड़े हुए श्रीराम धुमारा 
प्रज्वलित अभिकी भाँति शोभा पा रहे थे | तब शुगर 
नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अपने विपक्षीका प्राण लेने | 
लिये एक दूसरे विशाल धनुपपर; जिसकी ध्वनि बहुत ही गण 
थी, डोरी चढ़ायी । महर्षि अगस्त्यने जो महान्‌ वैणः 
धनुष प्रदान किया था; उसीको लेकर उन्होने खरपर धातर 
किया ओर अत्यन्त क्रोधमें भरकर अपने बाणोसे उस निशाचर 
की ध्वजाको काट गिराया । तव खरको भी बड़ा क्रोध हुआ 
और उसने चार बाणोंसे भगवान्‌ श्रीरामकी छातीमें प्रहर । 
किया | इससे उनका शरीर लहूल॒हान हो गया । यह देह 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने भी कुपित होकर सूर्यके समान 
दमकते हुए चौदह नाराचोंसे उस राक्षो घायल किया। 
फिर एक वाणसे उसके रथका जुआ काट दिया । चारों: 
से चारों चितकबरे घोड़े मार डाले ओर छठे बागसे सारीका 
मस्तक काट गिराया । ततश्चात्‌ तीन बाणोंसे बुफे 
आधारदण्ड और दोसे रथके धुरेको खंडित करके उ 
बारहवें बाणसे खरके धनुषके भी दो टुकड़े कर दिये | इसे | 
बाद श्रीरघुनाथजीने हँसते-हँसते तेरहवें बाणका प्रयोग कते 
खरको भी घायल कर डाला | इस प्रकार धनुष, र्या. १. 
और सारथिके नष्ट हो जानेपर खर हाथमें गदा लेकर श 
कूद पड़ा उसे रथहीन होकर गदा धारण किये 
उपस्थित देख अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ श्रीराम बोडे 
“निशाचर | आज मेरे छोड़े हुए सुवर्णभूषित बाग तेर रील । 
विदीर्ण करके एथ्वीपर गिरेंगे। तूने दण्डकारण्य यह. 
जिन-जिन धर्मपरायण ऋषियोंका भक्षण किया ६? दगा! 
मारा जाकर सेनासहित तू भी क बैठक 
पहले तूने जिनका बध किया है; वे विमानपर | ती 
आज तुझे मेरे बाणोंसे मरा हुआ देखें । से पव 
जितनी इच्छा हो, प्रहार कर; जितना सम्भव हो? ताई 
करनेका प्रयत्न कर | आज मैं अवश्य तेरे 
फलकी भाँति काट गिराऊँगा ।? 


। बस्स ] बस्स 
| मती वाते सुनकर खरक आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं 
| हुए उत्तर दिया--“दशरथकुमार ! तुम 
| और रा्षतौंकों युद्धेमें मारकर अपनी इतनी प्रशंसा क्यो 
हो! मैं अकेला ही पाशधारी यमराजकी भाति हाथमे 
दा कर ग्रे और तीनों छोकोंके प्राण लेनेकी जय 
' हता हूँ | तुमने चौदह हजार राक्षसोंका संहार किया है। 
| ' आबतुरारा भी विनाश करके में उन सबके आंसू पोछूगा- 
| री मोतका बदला चुकाऊँगा ।' यों कहकर अत्यन्त 
' रे भरे हुए खरने वज्रे समान प्रज्वलित उस 
| कर गदाको श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाया | वह विशाल 
दा वृक्षा और छताओंको भस्म करती उनके समीप जा 
` हुँची। मृत्युपाशकरे समान उस गदाका अपने ऊपर आती 
` देख श्रीरामचन्द्रजीने अनेकां बाण मारकर आकाझमें ही 
उसे टुकड्ेटुकड़ें कर डाले ओर वह चूर-चूर होकर 
' पीपर गिर पड़ी । धर्मप्रेमी भगवान्‌ श्रीरामने खरकी 
` गदा नष्ट करके हँसते हुए कहा--'राक्षसाधम ! यही तेरा 
| गरा बळ है, जिसे तूने इस गदाके साथ दिखाया है ! अब 


* {अने बाणोसे तेरा शारीर छिन्न-भिन्न कर गला काट डाूँगा 
' ओर यह पृथ्वी फेन तथा बुदूबुदोंसे युक्त तेरे गरम-गरम खूनको 
पान करेगी | तेरी भुजाएँ कटकर शिर जायगी ओर तू. इस 
' वीका आलिङ्गन करके सदाके लिये सो जायगा । तेरी मृत्यु 

है जानेपर यह दण्डकवन झारणार्थियोंको शरण देनेवाला हो 
बायगा | मेरे बाणोंसे जनस्थानमें बने हुए तेरे निवास-स्थानके 
ग ही जानेपर मुनिगण इस बनमें सब ओर निर्मयतापूर्वक 
विचर सकेंगे (? 
. गद सुनकर खरने रोषसे भरकर कठोर वाणीमें कहा-- 
खम बड़े घमंडी जान पड़ते हो | भयके अवसरपर भी निर्भय बने 
' हैए हे। सच है, कालकी फॉसीसे जकडे हुए मनुष्योंको कर्तव्य- 
की शान नहीं रहता ।? ऐसा कहकर उस निशाचरने 
के बार श्रीरामकी ओर भौंहें टेढ़ी करके देखा ओर उनपर 
के लिये वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा | 
वार पास ही उसे एक बहुत बड़ा सालका दृक्ष 
कै बजा उसने तुरंत उस क्षको उखाड़ लिया और 
मरा सा उठाकर विकट गर्जना करते हुए, श्रीरामपर 
ती दी यह भी कहा--'ल्ने, अत्र तुम मारे गये ।? 
षो इप विसि अपने ऊपर आते हुए उस 
बसे दि इ गसि काट गिराया और खरको मार 
भो सन्त क्रोध प्रकट किया । वे हजारों बाण 
घायल करने लगे । श्रीरामक्रे बाणोसे उस 


* जिशिरा और खरका वध % 


१९७ 
निशाचरके शरीरमें बहुतेरे घाव हो गये | उन घावोंसे 
फेनयुक्त रुधिरकी धारा बहने लगी, मानो पर्वतसे पानीका 
झरना गिर रहा हो । इतनेपर भी खरका साहस कम न हुआ, 
वह उन्मत्त होकर श्रीरामकी ही ओर दोडा । अल्नविद्याके 
ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजीने देखां कि यह राक्षस खूनसे लथपथ 
होनेपर भी कुपित होकर मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो 
उसका वध करनेके लिये उन्होंने एक अभिक्रे समान तेजस्वी 
बाण हाथमें लिया, जो दूसरे ब्रह्मदण्डके समान भयंकर था | 
वह वाण देवराज इन्द्रका दिया हुआ था । धर्मात्मा श्रीरामने 


उसे धनुषपर रखा और खरको लक्ष्य करके छोड़ दिया। ' 
उसके छूटते ही वज्जपातक्रे समान भयानक आवाज हुई । 
वह महान्‌ बाग खरकी छातीमें लगा और वह निशाचर 
उसकी आगमें जलता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा | 
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जी तमय देवता और चारण एकत्रित होकर श र 
दुन्दुमि बजाते हुए सब ओर फूछोंकी वर्षा करने लगे | 
आपसमें बोले--“अददो ! आत्मतत्त्वके ज्ञाता भगवान श्रीरामका 
यह महान्‌ पराक्रम बड़ा ही अद्भुत है। इन्होंने इस न 
में तीन ही घड़ीके भीतर इच्छानुसार रूप घारण कर डा 
| क्रा अपने तीखे बा 


राक्षसा 
खर-दूषण आदि चौदह हजार की र 


सब देवता 
विष्णुके समान दिखायी देता र सब दे 
जैसे आये थे वैसे ही अपने कि 
तलश्रात्‌ राजर्पि और महर्षि एकत्रित इ bo 
अगस्त्यजी भी थे । उन सबने बड़ी प्रसन्नता 
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चन्द्रजीका सत्कार करके कहा--'रघुनन्दन ! महातेजस्वी 
इन्द्र इसी कार्यके लिये रारभङ्ग मुनिके पवित्र आश्रमपर आये 
थे | इन पापी राक्षसोंका वध करनेके लिये ही महर्षिगण 
अनेको उपाय करके आपको इस देशमें ले आये हैं । 
दशरथनन्दन ! आपने हमलोगोका यह बहुत बड़ा कार्य 
किया है | अब दण्डकारण्यके ऋषि-मुनि बेखटके अपने 
धर्मका अनुष्ठान करेंगे ।? 

श्रीरामके साथ महर्षियोंकी इस प्रकार बात हो रही थी; 


~ 


रावणका अकम्पनकी सलाइसे सीताका इरण करनेके लिये जाना और मारीचके | 
कहनेसे लङ्काको लोट आना 


eee tree 


तदनन्तर जनस्थानसे अकमन नामका राक्षस बड़ी 
उतावळीसे उङ्काक्री ओर चला ओर शीघ्र ही वहाँ पहुँचकर 
राबणसे बोछा--'राजन्‌ ! जनस्थानमें रहनेवाले बहुत-से 
राक्षस मार डाले गये | युद्धमें खरकी भी मृत्यु हो गयी । मैं किसी 
तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ ।? अकम्पनके मुँहसे ऐसी 
बात सुनकर दशमुख रावण क्रोधसे आगबबूला हो उठा और 
लाळ-छाल आँखें करके बोा-५कौन मौतके मुखमें जाना 
चाहता है, जिसने मेरे भयंकर जनस्थानका विनाश किया है ! 
मेरा अपराध करके इन्द्र, कुबेर, यम और विष्णु भी चैनसे 
नहीं रह सकते; मैं कालका भी काल हूँ, अभिको भी खाकमें 
मिला सकता हूँ तथा मोतको भी मार डालनेकी शक्ति रखता हूँ। 
यदि क्रोधमें भर जाऊँ तो अपने वेगसे वायुकी गतिको भी 
रोक सकता हूँ और अपने तेजसे सूर्यको भी भस्म कर सकता 
हू |? रावणको इस प्रकार क्रोधसे भरा देख भयके मारे 
अक्तम्पनकी बोलती बंद हो गयी और उसने हाथ जोड़कर 
अभयकी याचना की । राक्षसोमें श्रेष्ठ रावणने उसे अभयदान 
दिया । तब अकम्पनको अपने प्राग बचनेका विश्वास हुआ 
आर वह कहने ल्गा--'महाराज | राजा दशरथके नवयुवक 
पुत्र शीराम आये हैं । उनके शरीरकी गठन सिंहके समान है 
कंधे ऊँचे और सुजाएँ. गोल एवं लंबी हैं तथा शरीरका रंग 
सावला है | वे बड़े यशखी और तेजखी दिखायी देते हैं। 
उनके बळ ओर पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं है। उन्हींने 
जनस्थानमें रहनेवाले दूषण और खरका वध किया है |? 


अकम्पनकी बात सुनकर राक्षसराज रावणने गजराजकी 
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इतनेमें सीताके साथ लक्ष्मण भी पर्वतकी प ल त लच रूप भा जल क 
प्रसन्नतापूर्वक आश्रममें आ गये । विजयी दीर be 
औरामने भी ऋषि नयसे प्रशंसित होकर आश्र रे 
किया । वहाँ महर्षियोकी सुख देनेवाले शजुहन्ता श्रीराम व 
जीकी लक्ष्मणने पूजा की । राक्षसगण मारे गये, यह देल 
बिदेहनन्दिनी सीताको.बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने ह 
भरकर अपने स्वामीका आलिङ्गन किया । श्रीरामको कोरधषप 
नहीं पहुँची है---यह जानकर जानकीको बहुत संतोष हु 


भाँति लंबी सॉस लेकर कहा--“अकम्पन | बताओ तो रही, 
क्या राम सम्पूर्ण देवताओं तथा देवराज इन्द्रके साय | 
जनस्थानमें आये हैं १? उसका प्रश्न सुनकर अकमनने पुनः 
महात्मा श्रीरामके बल ओर पराक्रमका वर्णन किया--*राजन्‌। 
जिनका नाम राम है, वे संसारके समस्त घनुर्धारियोमें रे 
और अत्यन्त तेनखी जान पड़ते हैं। उन्हें दिन्या 
प्रयोगका भी अच्छा ज्ञान है युद्धकी कलामें तो वे पराक्रम: | 
को पहुँचे हुए हैं । श्रीरामके साथ उनके छोटे भाई लग । 
भी हैं, जिनका मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान मनोह | 
आँखें कुछ ललाई लिये हुए और खर डुन्दुभिके समाग 
गम्भीर है । कोई देवता या महात्मा उनके साथ नहीं सै | 
इस विषयमे आप कोई दूसरे प्रकारका विचार न करे! ' 
श्रीरामचन्द्रजीके छोड़े हुए बाण ही पाँच मुखबाले सर्प बनकर 
ाक्षसोंको खा जाते थे । राक्षसलोग भयसे व्याकुल 
जिस-जिस मार्गसे भागते थे; वहाँ-वहाँ वे श्रीरामको ही 
सामने खड़ा देखते थे । इस प्रकार अकेले 

आपके जनस्थानका विनाश किया है ।? 


यह सुनकर रावणने कहा--'मैं अभी लस | 
रामका वध करनेके लिये जनस्थानको जाऊँगा ल , 
अकम्पनने कहा--“राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रका बल पायली | 
जैसा है, उसका यथावत्‌ वर्णन मुझसे सुनिये | ब 
शीराम यदि क्रोधसे भर जायें, तो अपने पराक्रमके 5 f 
उन्हें काबूमें नहीं कर सकता । वे तारा, ग्रह और अपे. 
सहित सम्पूर्ण आकाशमण्डलको नष्ट कर सकते हैं| ऱ 


शूपंणखाके उत्तेजित करनेपर रावणका पुनः मासीचक्े पास जाना # 


और वायुका ह दका वेग भी ह य थी रोक सकते हैं ता बगे गरोज शिकायत जमा सकते हैं तथा अपने 
| संसारका संहार करके पुनः नये सिरेसे 
तृष्टि कर सकते हैं । दशग्रीव ! जेसे पापी पुरुष स्वर्ग- 
डी नहीं प्रात कर सकते, उसी प्रकार समस्त राक्षसों- 
हाय ठेकर भी आप युद्धमें श्रीरामको नहीं जीत सकते | 
सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उन्हें 
मार सकते | मुझे उनके वधका जो उपाय सूझा है, वह 
ता हूँ; ध्यान देकर सुनिये । उनकी स्त्री सीता संसारकी 
गोतम सुन्दरी है, अभी उसने योवनके मध्यमे पदार्पण किया 
३। उसकेअङ्ग'प्रङ्ग सुन्दर एवं सुडोल है । वह सब प्रकार- 
३ रमय आभूषणोंसे सजी रहती हे । सीता स्त्रियोमें एक 
लर है। देवकन्या) गन्धर्वेकन्या) अप्सरा अथवा नागकन्या -- 
' न्मी रूपमें उसकी समानता नहीं कर सकती । अतः आप 
उत महान्‌ बनमें श्रीरामचन्द्रको धोखा देकर उनकी स्त्रीका 
अहण कर लें सीताके बिना श्रीराम जीवित नहीं रह सकते |? 
ाक्षसराज रावणको अकम्पनकी बात पसंद आ गयी । 

` उसने कुछ सोचकर कहा--'ठीक है, कल प्रातःकाल सारथिके 
' हाय में अकेला ही जाऊँगा और विदेहकुमारी सीताको 
` प्रसत्नतापूर्वक इस नगरमे ले आऊँगा ।? ऐसा कहकर रावण 
रपर सवार हो ताटकाके पुत्र मारीचके आश्रमपर गया । 


य्य 
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मारीचने अपने राजाका भलीभाँति सत्कार क्रिया । आसन 
और जळ ( पाद्य-अर्ध्य आदि ) देकर उसकी विधिवत्‌ पूजा 
की । तसश्चात्‌ अर्थयुक्त वाणीमें पूळा--'राक्षतराज | तुम्हारे 
राज्यमें कुशल तो है ? तुम बड़ी उतावलीके साथ आ रहे 

हो, इसीसे मेरे मनमें कुछ खटका हुआ है |? मारीचक्े ऐसा 

कहनेपर महान्‌ तेजस्वी रावण बोला--'तात ! अनायास ही 
महान्‌ पराक्रम दिखानेवाले रामने मेरे राज्यकी सीमाके 
रक्षक खर-दूषण आदिको मार डाला है, अतः [इसका बदला 
लेनेके लिये] मैं उनकी स्रीका अपहरण करना चाहता हूँ । 

तुम इस कार्यमें मेरी सहायता करो ।? राक्षसराजकी यह बात 
सुनकर मारीच ब्रोला--'किसने तुम्हें सीताका अपहरण 
करनेकी सलाह दी है ! जिसने यह बात कही है, वह मित्रके 
रूपमें तुम्हारा घोर शत्रु है। किसने तुमको ऐसी खोटी 
सम्मति देकर कुमार्गपर पहुँचाया है । तुम युद्धमें श्रीराम- 

चन्द्रजीकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकते | 

लङ्केश्वर | मेरी बात मानो और लङ्काको लौट जाओ । तुम 

अपनी ही स्त्रियोसे अनुराग करते हुए सुखी रहो और श्रीराम 

भी अपनी पल्नीक्े साथ बनमें सानन्द निवास करें |? मारीचके 

ऐसा कहनेपर दशमुख रावण लङ्काको लौट गया और अपने 

सुन्दर महलमें जा बैठा । 


——oetaiee 
| ; और उससे सहायता मॉगना 
. शपणखाक्के उत्तेजित करनेपर रावणका पुनः मारीचके पास जाना आर 
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इधर शूर्पणखाने जब देखा कि श्रीरामने अकेले ही 
बोर हजार राक्षसोंका सफाया कर डाला और दूषण; खर 
पया तिशिराको भी मौतके घाट उतार दिया, तो वह शोकके 
भण घोर चीत्कार करने लगी और अत्यन्त उद्विझ होकर 
गयी । बहाँ पहुँचकर उसने महान्‌ तेजसी 

या अपने मन्त्रियोके साथ सतमहलेकी छतपर बैठे 
व बह सोनेके सिंहासनपर विराजमान था । देवता; 
डं ह डल तया महात्मा ऋषिगण भी उसे जीतनेमें असमर्थ 
मर जान । खरूप मुँह फेलाकर खड़े हुए यमराजकी भाँति 
है ज पड़ता था | देवताओंके साथ असुरोंका संग्राम 
वो त शरीरमें वजके प्रहारसे पड़े हुए अनेकों 
| न अब भी दिखायी पड़ते थे । उसकी छातीमें 
पा शयोके दॉतोंके गड्नेका चिह् था । उसके बीस 


भुजाएँ और दस मस्तक थे तथा वक्षःसथल विद्याल था । वह 
दर्शनीय वस्त्राभूषणोसे विभूषित और राजोचित चिहरासे युक्त 
दिखायी देता था | वह पर्वत-शिखरके समान आकार कनी 
करके उदय होते हुए चन्द्रमा और सूर्यको अपने ह 
रोक देता था । राबणने घोर वनमें दस हजार वर्षातक तपस्या 
करके ब्रह्माजीको अपने मस्तकोक्री बलि दी थी तथा 


उसके प्रभावसे उसने देवता, दानव; गन्धर्व) पिशाच) पक्षी और 
सपोसे अभय प्राप्त किया था | युद्धमें मनुष्यके सिवा 
और किसीके हाथसे उसे मत्युका भय नहीं था| शूर्पणखा- 
स्वभाववाळे महाबली भाई रावणको 

बिराजमान दे खा । वह प्रलयकालर्मे प्रकट हुए 
अल नर । राक्षसी चूर्पणखा भयसे 


था 
महाकालके समान जान Fi गन्योके वीचे बैठे हुए 
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रावणके पास जाकर इस प्रकार कहा--“राक्षसराज ! तुम 
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रहे हो । तुम्हारे सिरपर भारी भय उपस्थित हुआ है, किन्तु 
तुम्हे उसका पता नहीं है | जो राजा उचित समयपर 
अपने कार्योको खयं नहीं करता, वह राज्य और उन कायो 
साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्यकी देखःभालके लिये 
गुतचरोको नियुक्त नहीं करता, प्रजाओंको दर्शन नहीं देता 
आर भोगासक्त रहनेके कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता 
है, ऐसे राजाको प्रजा दूरसे ही त्याग देती है। मैं समझती हूँ 
तुम्हारे मन्त्री भी पूरे गैंवार हैं, तभी तो तुमने राज्यक्रे भीतर 
युततचर तैनात नहीं किये हॅ । तुम्हारे खजन मारे गये और 
जनस्थान उजाड़ हो गया; फिर भी तुम्हें इसकी खबर नहीं 
लगी | अकेले रामने भयंकर कर्म करनेवाले चौदह हजार 
राक्षसोंको यमळोक पहुँचा दिया । खर और दूषणके भी प्राण 
ले लिये । ऋषियोंकों अभय-दान कर दिया और दण्डकारण्य- 
की सारी विश्नय्ाधाएँ दूर कर दीं । जनस्थानको तो उन्होंने 
चोपट ही कर डाला है । इस प्रकार तुम्हारे राज्यपर बहुत 
बड़ा संकट आ-गया है; किन्तु तुम्हें उसकी बिल्कुल 
जानकारी नहीं है | जो राजा संकटसे डरकर सावधान नहीं 
रहता, समयपर अपनी रक्षाका कार्य नहीं करता; वह शीघ्र 
ही राज्यसे भ्रष्ट होकर तिनकोंके समान दीन हो जाता है। 
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# अमोघं द्‌शीनं.राम अमोघस्तव संस्तवः # 


परन्तु जो सदा सावधान रहता, उदाने रहता: का 


[ सं० बाब राग | 


राज्यके शे 
जानकारी रखता) इन्द्रियोंकों वशमें किये रहाव है 
धर्ममें लगा रहता है तथा दूसरोंके किये हुए उ प 
मानता है, वह राजा बहुत दिनोंतक राज्य करता है। जे 
नेत्रोसे सोया रहनेपर भी नीतिकी आंखोसे सदा जागता 
है, जिसके क्रोध और अनुग्रहका फल प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता! 
उसी राजाकी लोग पूजा करते हैं। रावण | तुझी हु 
दूषित है और तुम इन सभी शुणोंसे बञ्चित हो; अत: र 
ही स्वयं तो विपत्तिमें पड़ोगे ही साथ ही अपने राज्यक् | 
संकटमें डालोगे ।? । 


शूर्पणखाको इस प्रकार कठोर बातें कहते देख मन्त्र 
बीचमें बैठे हुए रावणने क्रोधसे भरकर पूछा--'राम कै 
है ! उसका रूप, बल और पराक्रम कैसा है! उस दुग 
दण्डक वनमें वह किसलिये आया है १ उसके पास कोनसा 
हथियार है, जिससे उसने राक्षसोंका विनाश कर दिया तथा 
खर; दूषण और त्रिशिराको भी मार डाला ! ठीकठीक | 
बताओ, तुम्हें विरूप किसने बनाया--तुम्हारी नाक और | 
कान किसने काट डाले १? यह -सुनकर उस राक्षसीने रोषे | 
मूच्छित होकर श्रीरामका यथावत्‌ परिचय देना आरम्भ करिया- . 
“श्रीरामचन्द्र राजा दशरथके पुत्र हैं | उनकी भुजाएँ उबी. 
आँखें बड़ी-बड़ी और रूप कामदेवके समान है। वे चौर | 
और काला मृगचर्म धारण करते हैं तथा इन्दधनुफे 
समान अपने विशाळ धनुषको खींचकर उसके द्वारा पे 
बाणोंकी वर्षा करते हैं। उन्होंने तीन ही घड़ीके भीत 
खर और दूषणसहित चौदह हजार राक्षसोंका संहार कर डाग! | 
आत्मज्ञानी महात्मा श्रीरामने ख्रीका वध हो जानेके मगर 
मुझे केवळ अपमानित करके ही छोड़ दिया । उनकी ए 
बड़ा. ही तेजखी भाई है, जो गुण और पराक्रममे उ 
समान है; उसका नाम है लक्ष्मण | वह अपने बडे 
बड़ा ही प्रेमी और भक्त है । उसकी बुद्धि बड़ी और पर 
हान्‌ है ।'उसको परास्त करना बहुत ही कठिन है | १ 
का तो वह दाहिना हाथ और बाहरी प्राण है | ज | 
धर्मपत्नी सीता भी उनके साथ रहती है । वह पतिको बड़ी झी | 
है और सदा अपने खामीका प्रिय तथा हित करनेमें कल | 
रहती है । उसकी आँखें विश्ञाल और मुख पूर्णचन्द्रक झि 
मनोरम है । उसका सुन्दर शरीर तपाये हुए सुवर्णकी और 
धारण करता है | वह विदेहराज जनककी के 
सीता उसका नाम है । उसका शील-खभाव बड़ा ही 


} 


। 
| 
| 
| 
|) 
| 
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जावक स्प 


ला] ॐ शूर्पणखाके उत्तेजित करनेपर रांवणका पुनः मारीचके पास जाना # 


ब 
| केवली भूसण्डसम दूसरी कोई 


लादी र 
Is ३। बही तुम्हारे योग्य खरी है । में उस सुन्दरीको 
ह्री व नके लिये लानेकी चेष्टार्मे थी | यह जानकर 


ल मेरी ऐसी दा कर दी | यदि सीताको अपनी 
न तुम्हारी इच्छा हो; तो शीघ्र ही श्रीरामको 
। ले लिये अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ ।? 
गगलाकी ये रोंगटे खड़े कर देनेवाली बातें सुनकर 
| [दग मल्त्रियोंसे सछाह ळे अपने कतेब्यका निश्चय करके 
षत चल दिया । उसने पहले सीता-हरणरूपी कार्यपर मन- 
| (मन विचार किया | फिर उसके दोषों ओर ग़ुणोंका 
। हीमाति विवेचन किया । तत्पश्चात्‌ बछावलका निश्चय 
| के अन्तमे यह स्थिर किया कि इस कामको, करना ही 
' राहे | जब इस बातपर उसकी बुद्धि जम गयी तो रथशाला- 
7 बकर उसने सारथिको रथ जोतकर लानेकी आज्ञा दी। 
आश पाते ही सारथि गयां ओर एक ही क्षणमें उसके मनके 
' अनुकूछ उत्तम रथ जोत लाया । वह रथ इच्छानुसार 
र ऋनेवाला तथा सोने और रक्नोंसे विभूषित था । उसमें सोनेके 
' गोते सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचोंके समान 
गण । राक्षसराज रावण उस रथपर सवार हो समुद्रकी ओर 
ऋ दिया । समुद्रके तटपर पहुँचनेपर उसने देखा कि कहीं 
स्के पूछ खिळे हुए हैं और कहीं गोल मिरचकी झाड़ियाँ 
 शमापा रही हैं तथा जलके किनारे ढेर-के-ढेर मोती सूख रहे 
ऐ। पव॑तमालाएँ, मूँगोंकी राशियाँ; सोने ओर चाँदीके शिखर, 
र्र, अद्भुत एवं स्वच्छ पानीके झरने तथा धन-धान्यसे 
“प, स्रीरत्ोसे भरे हुए एवं हाथी, घोड़े और रथ आदिसे 
. औ नगर भी उसकी दृष्टिमें पड़े । इन सब दृश्योंके कारण वह 
*रतवर्ती प्रदेश खर्गकी शोभाको भी मात कर रहा था । 
| ल्य एक मेघके समान इयाम एवं सघन वटवृक्ष 
व पा; चारों ओरसे घेरकर अनेकों मुनि बैठे थे । 
| र सब ओर सीसी योजन दूरतक फैली हुई 
अ एक नाम सुभद्रवट था । गरुड़के बैठनेसे 
भमीतक या 'हूट चुकी थी, जिसका चिह्न उसमें 
या । यह संब देखते हुए रावणने नदियोंके 
'ु्रको पार करके एक परम पवित्र, रमणीय बनके 
र्यी किया । वहाँ एकान्त स्थानमें उसे एक आश्रम 
) जिसमें कृष्णमूग-चर्म एवं जटा धारण किये) 


सण 
उसे भिला और मारीचने अलौकिक भोग-सामग्रियोंके 
वा" रा अं० २६-- ४ 


त्र ळव 


डाला तथा खर) दूषण 


[ठा मारीच नामका राक्षस रहता' था । - 


द्वारा अपने राजा रावणका विधिवत्‌ पूजन किया | अन्न और 
जलसे उसका पूर्ण सत्कार करके मारीचने प्रयोजनकी बातें 


पूछते हुए कहा--'राक्षसराज ! तुम्हारी छ्ढामें कुशल तो 
है ! किस कामके लिये तुम पुनः इतनी जल्दी यहाँ आये हो १ 


क Se २-५ ल 2 
टफ Le २०५ LL 
i] el 07 HS > 
2. RNS र *४ 


SON 
Rr टी ही 0३९ द र 


|, ३) | 


मारीचके इस प्रकार पूछनेपर बातचीत करनेमें कुशल 
महातेजस्वी राबणने कहा--“तात मारीच | मेरी बात सुनो) 
मैं बहुत दुखी हूँ । . तुम्ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देनेवाळे 
हो । तुम जनस्थानको जानते हो जहाँ मेरा भाई खर) 79 
बहिन शूर्पणखा; महाबाहु त्रिशिरा तथा और भी स 
शूरवीर निशाचर रहा करते थे | इस समय वहा i 
महाबली राक्षस थे). वे सभी युद्धे रामके साथ द 
गये; किन्तु रामने अकेले ओर पैदल होनेपर भी अप 


राक्षसाँका विनाश कर 
तेजस्वी बाणोसे उन न रा RR 


बनको निर्भय बना दिया । इतना ही 


देवकन्याके समान सुन्दरी 
बलपूर्वक हर छाऊँगा | तुम इस कार्यम 


मेरी सहायता करो | पराक्रममें) - युडर्मे और वीरोचित 
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है 


अधिपति हैं, उसी प्रकार राम भी 


२०२ 


अभिमानमें तुम्हारे समान कोई नहीं है । नाना प्रकारके उपाय 
बतानेमें भी तुम बड़े बहादुर हो। बड़ी-बड़ी मायाओंका 
प्रयोग करनेमें तुमने विशेष कुराडता प्रात की है; इसीलिये 
मै तुम्हारे पास आया हूँ । तुम्हें मेरी सहायताके लिये 
जो काम करना है, वह भो सुनो | तुम सोनेके विचित्र 
मृग बनकरं रामक्रे आश्रमपर सीताके सामने विचरो । 
मुझे विश्वास है कि मृगके रूपमें तुम्हे देखकर सीता 


णा eee 
मारीचका रावणको समझाना 
---+996-4--- 


रावणके मुँहसे श्रीरामक्रे सम्बन्धकी बातें सुनकर मारीचका 
मुँह सूख गया; वह थरा उठा । उसे श्रीरामचन्द्रजीके 
पराक्रमका ज्ञान था; इसलिये वह अत्यन्त भयभीत और दुखी 
हो हाथ जोड़कर यथार्थ वचन बोला । वह बात रावण तथा 
मारीच दोनेके लिये हितकर थी । उसने कहा --'राजन्‌ ! 
हमेशा प्रिय वचन बोलनेवाळे पुरुष तो बहुत मिलते हैं; किन्तु 
जो अप्रिय होनेपर भी हितकर हो, ऐसी बातके कहने और 
| ुननेवाले दोनों ही दुर्लभ हैं | # तुम कोई गुप्तचर तो रखते 
नहीं ओर स्वयं तुम्हारा हृदय बहुत ही चञ्चळ है; इसलिये 
यह निश्चय है कि तुम श्रीरामचन्द्रजीको बिल्कुल नहीं जानते । 
वे पराक्रमोचित गुणोंमें बहुत बद़-चड़े हैं । उन्हे इन्द्र और 
वरुणके समान समझो | जनकनन्दिनी सीता कहीं तुम्हारी 
मत्यु लिये ही तो नहीं उत्पन्न हुई हैं ? कहीं ऐसा न हो कि 
सीताके कारण तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाय | 
दुम-जसे स्वेच्छाचारी और उच्छुङ्कल राजाओ पाकर लङ्कापुरी 
तुम्हारे और राक्षसोंके सहित नष्ट न हो जाय | तुम्हारे समान 
दुराचारी तथा पापपूर्ण विचार रखनेवाला खोटी बुद्धिका 
शासक अपना, अपने स्वजनोंक्रा तथा समूचे राष्ट्रका भी 
विनाश कर डालता है। शरीरामचन्द्रजी स म्पूर्ण के 
RA क म्पूणा प्राणियों 
स हैं | ककेयीद्वारा ठो गये अपने पिताको सत्यवादी 
बनाने तथा कैकेयी और राजा दशरथका प्रिय. करनेके 
लिये ही बे राज्य और । 
दण्डक बने आये हैं | श्रीरामचन्द्जी धर्मके मूतिमान्‌ स्वरूप 
हैं | वे सजन और सत्यपराक्रमी हैं | जैसे इन्द्र समस्त देवताओऊे 


| जगा जगतूके राजा हैं | 


+ सुल्मा:. पुरुषा राज्‌ सततं प्रियवादिन: । 


अप्नियस्य च पथ्यस्य ओत। वक्ता च दुळेभः ॥(३७।२) 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 
| त्त्य 


भोगोंका परित्याग करके 


[ सं० चा० 


— क 


अपने स्वामी राम तथा देवर लक्ष्मणसे उसे पकड यन । 
कहेगी । जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिये दूर निकल नि | 
तत्र में विना किसी विश्न-बाधाक्रे सूने आश्रमसे ना 
सीताको हर लाऊँगा । उसके बाद  स््रीका अपहरण 3 
जानेसे जब राम अत्यन्त दुखी ओर दुर्बळ 
उस. समय में निर्मम होकर उसके ऊपर 


सकूँगा ।? 


हे जा, 
महार कू 


विदेइराजङ्कुमारी सीता उन भगवान्‌ रामके तेजसे सुरक्षित 

हैं । उन्हे बलपूर्वक हर लानेका हौसला केसे करते हो ! का. 
तुम सूर्यसे उसकी प्रभाको छीन लाना चाहते हो ! शीराम 
जी प्रज्वलित अभि ओर यमराजके समान हैं । वे युद बे 
ही कठोर और इत्रुसेनाका नाश करनेवाले हैं । तुम अगे | 
राज्य, सुख ओर प्यारे प्राणोंका मोह छोड़कर उनमे पाए 

जानेका साहस न करो । जनककन्या सीता रामका ही अप्रमेय | 
तेज हैं | वे उनके धनुषक्रे आश्रयमें रहती हैं । तुममें इतनी 
शक्ति नहीं है कि उनका अपहरण कर सको । राक्षसराज| | 
यह व्यर्थका उद्योग करनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ! जिस दिन | 
युद्धम तुम्हारे ऊपर रामकी दृष्टि पड़ जाय, उसी दिन तुग | 
अपने जीवनका अन्त समझना । विभीषण आदि धर्माला 
मन्त्रियोंके साथ बैठकर तुम अपने जीवन; सुख और अतपा 
दुर्म राज्यकी रक्षाक्रे विषयमें भलीभाँति सलाइ कर मे | 
तथा दोष और गुणोंको; अपनी प्रबलता और बलहीनता | 
अच्छी तरह समझ लो । इसके बाद आपने कर्तव्यका ति | | 
करो । अपने और श्रीरामचन्द्रजीके बलको ठीक-ठीक ज | | 
लेनेके बाद जिसमें अपना हित होश उस उपायका वि | 
करो । फिर तुम्हें जो उचित जान पड़े, वही काम क 4 
चाहिये । मैं तो समझता हूँ कि कोंसलराजङुमार और 
जीके साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है ।. 


“मेरी एक बात और सुनो । यह तुम्हारे ल्यि ब 
उत्तम और योग्य सिद्ध होगी । एक समयकी बात ह " 
अपने पराक्रमके अभिमानमें आकर पर्वतके समान शरीर शो प 
किये इस पृथ्वीपर चक्कर लगा रहा थां । उस सम > | 
एक हजार हाथियोंका बल था । मैं ऋषियोंका पपया | 
दण्डकारण्यमें विचरा करता था । उन दिलों ` क 


है | 
मेँ 


ळल काल क ] 

बि दशस्थके पास गये और उनसे श्रीरामचन्द्रको 
ह ते हाथ ळे आये । इसके बाद उन्होंने यज्ञको 
र राम अपने अद्भुत धनुपको टंकारते हुए उनकी 
३ लिये डट गये । अभीतक उनमें [ मू आदि ] 
तीर विह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी किशोरावस्था 


ह शरीरा रंग सावळा और आँखें बड़ी सुन्दर थीं । वे एक 
| बन्न धारण किये! हाथोमें धनुप्र लिये सुन्दर शिखा ओर 


मे हासे सुशोभित थवे । अपने तेजसे समूचे वनकी शोभा" 


हाते हुए नवोदित ब्रूळचन्द्रके समान दील र थे। में 
हे अकारके साथ विश्वामित्रे आश्रमम घुसा} क्य मुझे 
गह वरदान मिल चुक्रा था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे । 
रो प्रवेश करते ही श्रीरामचन्द्रकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी | 
उन्दने झे देखते ही सहसा धनुष उठा लिया ओर बिना 
ती घत्राहटके उसपर डोरी चढ़ा दी । मैं मोहवश 
भएमचन्द्रओो बालक समझकर उनकी अवहेलना करता बड़ी 
ते साथ विश्वामित्रकी यशवेदीकी ओर दौड़ा । इतनेमें 
रामने मेरे ऊपर एक तीखा तीर चलाया । उस बाणकी 
चोट खाकर में सौ योजन दूर समुदर्मे आकर गिरा | उस 
खय उन्होंने मुझे मारना नहीं चाहा था । इसीलिये 
गेरी जान बचा दी । उनके बाणके वेगसे में अचेत होकर 
दूर पेक दिया गया ओर अगाध समुद्रके जलमें आ गिरा) 
र होशमें आनेगर मैं लड्कापुरीमें गया । इस प्रकार अनायास 
र महान्‌ कर्म करनेवाले रामने अपनी बाल्यावस्थामें मुझे तो 
भइ दिया और मेरे सहायकोंको मार गिराया । इसीलिये मैं 
ए मना करता हूँ । यदि रामके साथ विरोध करोगे; तो 
हत ही घोर आपत्तिमें पड जाओगे और अन्तमें अपने 
कर भी हाथ धो बैठोगे । राक्षसोंकों बहुत बड़ा दुःख 
सरे शनि उठानी पड़ेगी तथा सीताक्रे कारण नाना प्रकारके 

> पै विभूषित इस छङ्कापुरीका विनाश भी हमें अपनी आँखों 
पडेगा | तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आयेगा कि लङ्कापुरी 

छा गयी है, उसमें आग ळग गयी है और उसका 
जलकर खाक हो गया है । परायी ख्ीके संसर्गसे 
उनो ह ओई पाप नहीं है । तुम्हारे अन्तःपुरमे चारों 
` इची रक्षा त उन अपनी ही ख्तरियोसे अनुराग करो; 
परिष्ठा, =~ = राक्षसे प्राण बचाओ तथा अरनी मानः 
द| यदि तुम टॅ राज्य और प्यारा जिंदगीको नष्ट न होने 
भोक पी सुन्द्री ख्यां तथा मित्रोंका सुख अधिक 
| चाहते हो तो रामका अपराध न करो । मैं तुम्हारा 


# मारीचका रावणको समझाना % 


* निकल भागा । भाग जानेसे 


- मैं एकान्तमे बैठता हूँ? तो मुझे रामके 
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क य हो गया था।। गा ताजा 
| श्ामित्रको मुझसे विशेष भय हो गया था | वे हितेषी मित्र हूँ | यदि मेरे बारंबार मना करनेपर भी तुम 


सीताका बलपूर्वक अपहरण करोगे, तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट 
हो जायगी और तुम रामके वाणोंसे अपने प्राण गवॉकर बन्धु 
बान्धवोंके साथ यमलोककी यात्रा करोगे | 


“इस प्रकार उस समय तो में युद्धमें किसी प्रकार 
श्रीरामचन्द्रके हाथसे जीवित बच गया । उसके बाद इन 
दिनोंमें भी जो घटना घटी है, उसे सुन लो । एक दिन 
मृगरूपधारी दो राक्षसोंक्रे साथ में दण्डक वनमें गया ओर 
अत्यन्त भयंकर रूप धारण करके अभिशालामें, जलाशयोंके 
घाटपर तथा देवबृक्षोंक्रे नीचे बैठे हुए तपस्वियोंको तिरस्कृत 
करता हुआ सब ओर विचरने लगा । धर्मानुशनमें लगे हुए 
तापसोंको मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना -यही 
हमारा काम हो गया था । इस प्रकार दण्डक बनमें घूमते हुए 
हम धर्मका पालन करनेवाले तपोनिष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके पास 
भी जा पहुँचे । विदेहनन्दिनी महाभागा सीता और महारथी 
लक्ष्मण भी उनके साथ ही थे । वे भी तपस्वी-वेषमें रहकर 
नियमित आहार करते हुए सब प्राणियोंक्रे हितमें संल्म हैं। 
मैं रामको तपस्वी-वेषमें पहचान गया । उस समय पहलेके- 
चैरका स्मरण करके मुझे बड़ा क्रोध हुआ | यद्यपि उनका 
पहला प्रहार मुझे भूला नहीं था; तथापि अपनी बुद्धि शुद्ध न 
होनेके कारण मैं तीखे सींगोंवाले मृगका रूप धारण किये 
रामको मार डालनेकी इच्छासे उनकी ओर दोड़ा | तब उन्दने 
अपने महान, धनुषको तानकर तीन बाण हमपर चलाये । 
वज़के समान भयंकर और रक्त पीनेवाले वे तीनों बाण एक ही 
साथ हमारी ओर चले । मैं तो रामके पराक्रमको Reps 

एक के भयका सामना कर चुका था; 
wr से मैं तो बच गया; किन्छु मेरे 
> राक्षस मारे गये । रामके बाणसे छुटकारा पाकर 
र मुझे नया जीवन मिला और तमे बुरे ज । 
परित्याग करके एकाग्रचित्त होकर मैं योग-साधन एवं तपस्या 
= मजे एक-एक बक्षमें चीर, इष्णमुचर्म तथा 

लग गया हूँ। मुझे एक-एक च्य न 

किये राम हो दिखायी देते हैं । मैं भ4भीत होकर 
जल रा के डा देखता हूँ । यह सारा 
हजारों रामोंको अपने सामने खड़ रे मट 
जंगल ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा हे दर्शन होते र 

-अवस्थादी भाँति घबरा 
सनेम रामको हेल दि जितने रकाद नाम हैं, | 
उडता हँ । ब और ए कर देते हैं । इस 
बे मेरे कानोंमें पडते दी अत्यन्त भय उन “ 
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प्रकार मैं निरन्तर रामसे डरता रहता हूँ । मैं उनके प्रभावको 
जानता हूँ । इसीलिये कहता हूँ कि रामके साथ तुम्हारा युद्ध 
करना कदापि उचित नहीं है | रावण ! तुम्हारी इच्छा हो तो 
रामसे युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो; किन्तु यदि मुझे 
जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने रामकी चर्चा न 


* अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


MO कक 7... 
करो | मैं इस काम तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हो 


३ मे 


[ सं० बा मा | 


बन्धु हो, तुम्हारा हित करनेकी इच्छासे ही 
कह रहा हूँ | यदि नहीं मानोगे तो युद्धमें रामे 
घायल होकर तुम्हें बन्धु-चान्धवोंसहित प्राण-त्याग 


पड़ेगा ।! 


| -++*<४%68॥/#०-*--- 
रावणका मारीचको सृत्युकी धमकी देना, मारीचका कपटसुगके वेषमें सीताको छुभाना और 
श्रीरामका उसे मारनेके लिये जाना 


मारीचकी बातें मानने योग्य और उचित थीं; तो भी 

जैसे मृत्यु चाहनेवाळा मनुष्य दवा नहीं लेता, उसी प्रकार 
` रावणने उन्हें ग्रहण नहीं किया । उसने यथार्थ और हितकी 
बात बतानेवाले मारीचसे कठोर ओर अनुचित वचन कहा-- 
“मारीच | तुम जो अनाप-शनाप बातें बक रहे हो; ये मेरे 
लिये बिल्कुल व्यर्थ हैं ऊसरमें बोये हुए बीजके समान 
हैं । एक स्रीके मूखतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य, मित्र) 
माता ओर पिताको छोड़कर ` सहसा जंगलमें चला आया है, 
उस रामचन्द्रकी प्राणोसे भी प्यारी भार्या सीताका मैं अवश्य 
हरण करूँगा | यह मेरे हृदयका निश्‍चित विचार है | इसे 
इन्द्र आदि देवता और असुर--कोई नहीं बदल सकते | 
यदि इस कार्यका निर्णय करनेके लिये तुमसे दोष-गुण अथवा 
उपाय और उनके विजने दूर करनेके विपयमें प्रश्न किया 
जाता; तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिये थीं । जो अपना कल्याण 
चाहता हो, उस बुद्विमान्‌ मन्त्रीको उचित है कि वह राजा- 
के पूछनेपर ही अपना अभिमाय प्रकट करे और बह भी 


हाथ जोड़कर--नम्नताके साथ । राजाके सामने ऐसी बात. 


कहनी चाहिये, जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, 
हितकारी और आदरसे युक्त हो। राजा सम्मानका 
भूखा होता है; उसकी बातका खण्डन करके 

भाषामें यदि हितकर वचन भी कहा जाय, तो वह उसे पसंद 
नहीं करता । अपार तेजस्वी राजा अभि, इन्द्र, सोम, यम और 
वरुण--इन पाँच देवताओके खरूपको धारण किये रहते हैं; 
इसलिये उनमें इन पॉर्चोके शुण--प्रताप, पराक्रम, सम्य 
“भाव, दण्ड और प्रसन्नता--विद्यमान रहते हैं। अतः 
सभी अवस्थाओंमें राजाओंका सदा सम्मान ओर पूजन 
करना चाहिये। तुम तो अपने धर्मको न 


कारण केवळ मोइके वशीभूत हो रहे हो । मैं तुम्हारा 


डि 


अम्यागत--अतिथि हूँ और तुम दुष्टतावश मुझसे ऐप 
कठोर बातें कह रहे हो । मैं तुमसे अपने कर्तव्यके गुण-दोष न. 


पूछता और न यही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिये क्या उचत 


है। मैने तो इतना ही कहा था कि तुम्हें इस कार्यम मे 


सहायता करनी चाहिये । अच्छा, अब तुम्हें जिस सप 
सहायता करनी हे; उसे सुनो । तुम सोनेका विचित्र मृ 


बनकर . रामके आश्रमपर जाओ और सीताके सामे 
विचरो । एक बार जानकीको छुभाकर जिधर तुम्हारी इका | 
हो, उस ओर चले जाना । सोनेका मृग देखकर मिंधिळेग- | 
कुमारी सीताको बड़ा आश्चर्य होगा और वह उसे पकड़ छागे | 
- लिये रामसे कहेगी। जब राम तुम्हें पकड़नेके छि 
आश्रमसे दूर चले जायँ तो तुम उन्हींके स्वरमें 'हा सत! | 


हा लक्ष्मण !! कहकर पुकारना। इन शब्दोंकों सुनकर 
सीताकी प्रेरणासे लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराया हुआ 


अपने भाईके पीछे चळा जायगा। फिर तो मैं सुखपूर्व त 
सीताको हर लाऊँगा । बस; इसी प्रकार यह काम क्र | 


तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चले जाना । मारीच ! इस 
लिये मैं तुम्हे अपना आधा राज्य दे दूँगा । सोम्य ! अ 
कार्यकी सिद्धिके लिये प्रस्थान करो, तुम्हारा माग म्र, 
हो। मैं रथपर बैठकर दण्डक वनतक तुम्हारे 

चळूँगा । रामको धोखा देकर बिना युद्ध 


है 
सीताको अपने हाथमें करके कृतार्थ हो तुम्हारे साय ही ड | 
इन्कार अवस 

कार्य दु अ 


लौट आऊँगा । यदि तुम यह काम करनेसे 
तो तुम्हें अभी मार डाळूँगा | मेरा यह का 
करना पड़ेगा । अले ही इसके लिये मुझे तुम्हारे ॐ (ग 
प्रयोग करना पड़े । रामके सामने जानेपर दरी द 
जानेका सन्देहमात्र है; किन्तु मेरे साथ विरोध करनेपर तो 5 “दीम 
मृत्यु निश्चित है । इन सब बातोंपर बुद्धि लगाकर 
विचार कर लो | उसके बाद जो हितकर जान पड़े) वैसा 
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तो 
नो 


] + मारीचक कपटसुगके वेषमे सीताको लुभाना और भीरामका उसे मारनेके लिये जाना # २०५ 


वाके दारा व कूल आण पाकर मारीचने बढी ही मनोह और बिकनी यो. प्र 


होकर उससे कहा--“निशाचर ! पुत्र, राज्य ओर 
हे 


हाय तुम्हारे विनाशका यह मार्ग किस पापीने 
है! आज यह बात साफ तौरपर माळूम हो गयी 
ह ७ शत्र तुम्हें किसी बलवानसे मिड़ाकर नष्ट होते 
रि ळय | राजन्‌ | यह निश्चित समझो कि श्रीरामके 
ते पढ़ते ही मैं मारा जाऊंगा और यदि तुमने सीताका 
हुए किया तो तुम भी नहीं बचोगे, न लङ्का रहने पायेगी 
और न वह“ँके निवासी राक्षस ही । म॑ ठम्हारा हितेषी हू 
' होये तुम्हे रोक रहा हूँ किन्तु तुम्ह य बात सहन 
री देती] सच है।जिनकी आयु समाप्त हो जाती है) वे मरणासन्न 
" पुरुष अपने मित्रोंकी कही हुई हितकर बातें ग्रहण नहीं 
' इते। राजन्‌ | मेरे बधके लिये जिनका हथियार सदा उठा 
' १ है, उन घनुष-चाण एवं तळवार धारण करनेवाले 
 औगमचरधजीने यदि फिर मुझे देख छिया, तो मेरे प्रार्णोकी 
हैर नहीं है। अच्छा; जो भी दो, अब मै तुम्हारे साथ चलता 

' हूँ। तुम्हारा कल्याण हो ।? मारीचके इस वचनसे रावणको 
* बही प्रसन्नता हुई । उसने उसे छातीसे लगाकर कहा-- 


कि 
तिय 
देना 


| 
| 
| 
| 


` पारीच | यह रत्लासे विभूषित मेरा आकाशगामी रथ . 


सार है | इसमें पिशाचों के-से मुखवाले गधे जुते. हुए हैं.। 
रर मेरे साथ जल्दीसे बेठ जाओ । तुम्हारे जिम्मे एक ही 
अम है-सीताको लभाना । उसके बाद तुम जहाँ चाहो) 
ब सकते हो | आश्रम सूना हो जानेपर मैं सीताको जबर्दस्ती 
ठा छाऊँगा [? मारीचने रावणकी बात मान ली । तदनन्तर 
विमानाकार रथपर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रमसे 
कछ दिये । मार्गमे अनेक पर्वतो) नदियों, राष्ट्रँ और 
रोको देखते हुए दोनोंने दण्डक बनमें प्रवेश किया ओर 
ीरामचन्द्रजीका आश्रम देखा । तब उस सुवर्णभूषित 
उतरकर रावणने मारीचका हाथ अपने हाथमें लेकर 
लले | यह केलोसे घिरा हुआ रामका आश्रम 
यी दे रहा है । अब शीघ्र ही वह काम करो; जिसके 
इमलेगेंका यहाँ आना हुआ है ।! 
रावणकी बात सुनकर मारीच मृगका रूप धारण करके 
बाही भाश्रमके सामने विचरने लगा | उस समय उसने 
अद्धुत रूप बनाया । उसके सींगोंके ऊपरी भाग 
गौर मणिके बने हुएजान पड़ते थे । मुखपर कहीं काळा 
भौर क रग था। उसके कान नील कमळके समान: 
| कुछ ऊँची थी | उद्रका भाग इन्द्रनीलमणिकी 
गेप परण केर रहा था । उसके खुर वैदूर्य मणिके समान; 


| न 
| कूल आज्ञा पाकर मारीचने 
पग 


पूछ ऊपरसे इन्द्र-धनुषके रंगकी थी । उसकी देह' 
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के ही मनोहर ओर चिकनी थी | बह नाना प्रकारकी रत्तमय 
ेदकियेसि विभूषित दिखायी देता या | सीताको ढभानेके 
लिये भांति-भाँतिकी घातुओंसे चित्रित, दर्शनीय एवं लभावना 
रूप बनाकर वह राक्षस श्रीरामके आश्रम तया उस रमणीय 
वनकी शोमा बढ़ाने लगा और हरी-हरी घास चरता हुआ 
विचरने लगा । बनमें रहनेवाळे दूसरे-दूसरे मृग उसे देखकर 
पास आते ओर उसे सूँधकर दिशाःविदिशाओंमें भाग जाते 
थे । मारीच भी यद्यपि मृगोका घातक ही था, तथापि 
अपने भावको छिपानेके लिये उन जंगली मूर्गोका स्पर्श 
करके भी उन्हें खाता नहीं या। 
इसी समथ सुन्दर नेत्रोंबाली विदेहनन्दिनी सीता,जो फूल 
तोड़नेमें लगी थीं) कनेर, अशोक और आमके पोधोंकी लॉघती 
उधर आ निकलीं । उन्होंने उस रक्रमय मृगको देखा+जिसका 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग मोती और मणियोसे चित्रित-सा जान पड़ता या | 
` उसके दाँत और ओठ बड़े सुम्दर थे तथा शरीरके रो 
चाँदीके समान थे । उसके ऊपर इष्टि पड़ते ही जानकीकी आंखें 
आश्चर्यसे खिल उठीं और वे बड़े स्नेहसे उसंकी ओर निहारने 
लगीं। उन्होंने वैसा मृग पहले कमी नहीं देखा था | 
वह नाना प्रकारके रांका ही बना हुआ जान पड़ता या। 
उसे देखकर जनककिशोरी सीताको बड़ा आश्चयं हुआ ओर 
उन्होंने अपने पति भगवान्‌श्रीरामको तथा लक्ष्मणको भी पुकारा 
उनकी आवाज सुनकर श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों भाई बह 
आ पहुँचे तथा उन्होने भी उस मुगको देखा | उसे क 
लक्ष्मणके मनमें सन्देह हुआ ओर वे बोले--“आर्य ! र 
समझता हूँ इस सुगके रूपमें वह मारीच नामक राश ह 
आया दै । स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले इस पापीने कपट- 
खेलनेको आये हुए अनेकों 
वेष बनाकर वनमें शिकार लो 
राजाओंका वध किया है । यह अनेक प्रकारकी मायाएँ जा | 
है, इसीने आज यह मायामय झगका हा ही नहीं 
पृथ्वीनाथ | CM है।? 
है, अतः इसके माया होनेमें तनिक भी सन्देह नहीं र 
ठमके ऐसा कहनेपर सीताने उन्हें रोककर बडे इला 


इसे 
दा | यह मृग बड़ा ही सुन्दर है, आप 
A लोकि मन-बहलावके लिये रहेगा । 


भी बड़ी सुन्दर है .। 
रंगोंसे रस मुग मेरे मनको मोदे छेता है | यदि 


२०६ 
द क 
यह जीवित ही पकड़ लिया जाय तो एक कोतुककी बस्तु 
होगा और सबको आश्चमं डाला करेगा | जब हमारे 
बनवासकी अवधि पूरी हो जायगी ओर हम पुनः अपना 
राज्य पा लेंगे, तो उस समय यह मृग अन्तःपुरकी शोभा 
बढापेगा । यदि कदाचित्‌ जीते-जी न पकड़ा जा सका; तो 
भी इसका चमड़ा ही बहुत सुन्दर होगा ।! 
उस मृगके रोऐ सुनहरे रंगके थे और सींग 
इन्द्रनीलमणिक$ी शोभाको मात कर रहे थे । वह अपने 
स्वर्णमय दारीरपर बालसूर्यकी कान्ति धारण किये था । 
उसका अद्भुत रूप देखकर और सीताकी. बातें सुन- 
कर भगवान्‌ श्रीरामका भी मन आश्चर्यमग्न हो गया । 


उन्होंने हृपमें भरकर लक्ष्मणसे इत प्रकार कहा -“सुमित्रा- . 


नन्दन ! देखो, सीता मनमे इस मृगको पानेक्रे लिये कितनी 
प्रबल इच्छा जाग उठी हे । वास्वमे यह मृग हे भी 
बहुत ही सुन्दर । देवराज इन्द्रके नन्दनबनमें और 
कुबेरके चेत्ररथ बनमें भी ऐसा मृग नहीं होगा; फिर 
पृथ्वीपर तो हो ही कहॉसे सकता है । नाना रतनोसे विभूषित 


मारीचक्रा वध और सीताकी प्ररणासे लक्ष्मणका श्रीरामके पास जाना 


भाई लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर रघुकुलका 
आनन्द बढ़ानेदाले महातेजस्दी भगवान्‌ श्रीरामने सोनेकी 
मूठवाली तलवार उठायी और धनुप हाथमे लेकर दो 
तरकरा बांधे तथा तीब्र गतिसे मृगकी ओर चल दिये | 


¢ f ट्र र हे 42 
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* अमोघं देन राम अमोघस्तव संस्तवः # [ सं बा ण 
मफ्प्प्म्प्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प््प्प्प्यप्प्प्प्प्म्स्््स्स्स्स्स्य्स््स्य्म्म्य्य्स् है 


लिये आगे बढ़े | यह देखकर वह भयके कारण तुरंत 


इसके सुवर्णमय दिव्य रूपको देखकर किसके मनम . 


नहीं होगा । इस श्रेष्ठ मृगके सुनहरे चमर पसन 
नन्दिनी सीता मेरे साथ विराजमान होंगी | यदि ऱ्ह 
कथनानुसार यह राक्षसकी माया हो, तो भी मुझे दो 
करना ही चाहिये; क्योंकि दुष्ट चित्तवाले इस करका न 


वनमें विचरते समथ पहले अनेकों श्रेउ मुनियोओं इसामी 
शिकार खेलनेके लिये आये हुए बहुत-से धनुर्धारी रज्ज 
इसके द्वारा बिनाश हुआ है, अतः यह अवस्य ही वध के. 
योग्य हे । तुम अस्र आर कवच आदिसे सुसजित हेकर ह 

सावधानीके साथ जानकीकी रक्षा करो | मैं अभी जाझ छ. 
मृगको मार डाळूंगा अथवा जीता ही पकड़ लाडँगा | र | 
मृगका चमड़ा हस्तगत करने के लिये बैदेहीको कितनी उरा 
हो रही दै! इसलिये मैं इस मृगको ले आनेके लिग तुत 
रहा हूँ | तुम आश्रमपर रहकर सावधानी हे साथ सीतादी देख | 
भाळ करना । बुद्धिमान्‌ पक्षी शभ्रराज जटायु बड़े ही बहार 
ओर समर्थ हैं; उनके साथ होशियारीसे रहकर सीत 


| 


रखवाली करना ओर राक्षसोंडी ओरसे हर समय चोकने रहना॥ | 


उन्हें आते देख वह मृग डरके मारे छिप गया) किन्तु फिर तुरंत - 
ही सामने आ गया | श्रीरामचन्द्रजी घनुप लिये उस मृगकी ओर | 


दोड़े । उन्होंने देखा वह अपने रूपसे सामनेकी दिश्या | 
प्रकाशित कर रहा है। वह कभी वाण लगमेकी आदाड्ठासे मागर | 
बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट आ जाता हि 
उसे हाथसे पकड़ लेनेको जी चाहता । उसको इस प्रकार देखत | 


| 
१ 
| 


देखते भगवान्‌ श्रीराम धनुप उठाये, उसका पीछा करने छो। | 
इस तरह वह मृग बना हुआ मारीच कभी छिपता और कमी | 
होता श्रीरामचन्द्रजीको आश्रमसे दूर ळे गया | वे थककर ४ 
जगह छायामें खड़े हो गये । . इतनेमें वह मृग दूमरे मृग | 
साथ पास ही दिखायी दिया | अतः वे पुनः उसे पड़ | 
ही | 
गया । फिर थोड़ी ही देरमें दूरे इक्षोंके ब्रीचते > 
निकला । तब महातेजस्वी श्रीरामने उसे मार डाले ऐ | । 
निश्चय किया ओर सूर्यकी किरणों के समान एक प्रज्वढितर्व' । 


4 


ख वर्ष 
निकालकर उसे धनुषपर रखा । फिर धनुपको जोरसे फ | 


द 
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~ ब तो नकाच (जाओ, भगवान्‌ श्रीरामत्री खबर लो । उन्होंने बड़े 
आतस्वरसे इमलोगोंको पुकारा है। मैंने उनकी आवाज 
स्पष्ट सुनी है। इससे मेरे प्राण घबरा उठे हैं। मेरा 
हृदय अस्थिर हो उठा है । तुम्हारे भाई बनमें पुकार 
रहे हैं, वे किसीकी मदद चाहते हैं । दोड़ो, उन्हे बचाओ; 
शीघ्रता करो । जैसे बैल सिंहोंक्रे पंजेमें फूँस जाय, उठी प्रकार 
तुम्हारे भाई राक्षसो फंदेमें पड़ गये हैं | [ अतः जल्दी जाकर 
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सत्रह्मारे बनाये बाणकों मृगक्रे ऊपर छोड़ दिया । वह वज़के है है 
रान तेजस्वी उत्तम बाण उस मृगक्रे शरीरको विदीर्ण करता | 
सगे दृदयमें घुस गया | उसकी चोटसे आतुर होकर वह टॅ A 
~ ANS SE 257४५ || (६ 
खस ताइके बरावर उछलकर पएथ्वीपर गिर पडा और (अ 0 विद 
एकारे वचनक्रा स्मरण करके श्रीरामचन्द्रजीके-से स्वरमें र प ण य शी 
अने 'हा सीते | हा लक्ष्मण |? कहकर पुकारा | श्रीरामक्रे अनुपम ८ St culos 
शे उसका मर्म विंध गया था। अतः प्राण-त्याग करते नी सहायता करो । ]? सीताङे इतना कहनेपर भी लक्षमण ] 
भ मगका रूप छोड़कर वह अपने राक्षसरूपमें प्रकट हो गया । नहीं गये । वे अपने भाईकी आज्ञापर विचार कर म 
ह उसने बहुत बड़ा शरीर बना लिया । उसे भूमिपर मे खड़े रहे | यह देख जनककुमारी कु होकर वोर्ली- 
चन्द्रजीको लक्ष्मणकी बात याद आ गयी ओर “सुमित्रानन्दन ! तुम मिन्ररूपमें अपने भाईके शत्रु ही दे 
ह (न तीताके सम्बन्धमें सोचने ल्गे--'वासवर्मे यह पड़ते हो । मेरी समझसे श्रीरामका संकटमें पड़ना ही तुम्हे प्रिय 


माया ही थी । लक्ष्मणने जो बात पहले ही कह दी थी, माळूम होता है | अपने भाईमें तुम्हारा के य 
का रक ठोक निकली | आज मेरे हाथसे यह मारीच इसीलिये यहाँ निश्चिन्त खडे हो। म | यदि उन्हीं 
रस किन्तु 'हा सीते ! हा लक्ष्मण !' कहकर जोर-जोरसे -खने--उनकी सुध लेने नहीं अ लाभ होगा ! 
न हुए जो इसने प्राण-त्याग किया दै) उसे सुनकर जीवनपर आ बनी तो मेरी रक्षा म व लिये तुम 
ञे ने दशा हुई होगी और महाबाहु लक्ष्मण किस जो तुम्हारे बड़े भाई हैं जय ड च गया तो मैं यहाँ 
गोम रा होंगे |? यह सोचकर धर्मपरायण भगवान्‌ यहाँ आये हो) उन्दीके पराणप ग ज् १: 
सन टे सडे हो गये और वे बड़ी उताबलीक़े साथ सुरक्षित या जीवित रहकर भी क्या कर र 
गोर छोटे । मगे समान हो रदी यी! 


बहाते हुए जब लक्षणसे 


अ समय बनमें जो आई सीताकी दशा डरी हुई 
' भन्न “जो आर्तनाद हुआ, उसे अपने स्वामीकी i 
मिळता-चुळता देखकर श्रीसीताजी खक््मणसे उन्होंने शोकमे ब 
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उपर्युक्त बातें कहीं, तो उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
(देवि | आप विश्वास करें; नाग, असुर, गन्घर्व, देवता, दानव 
और राक्षस--इनमेंसे कोई भी आपके खामीको परास्त नहीं 
कर सकता । भगवान्‌ श्रीराम युद्धमें अवध्य हैं; अतएव 
आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये । श्रीरामचन्द्रजीकी 
अनुपस्थितिमे इस बनके भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ 
' सकता । आप अपने हृदयको शान्त करें | संताप छोड़ दें । 
आपके पतिदेव उस सुन्दर मृंगकों मारकर शीघ्र ही लोट 
आयेंगे । वह आवाज उनकी नहीं थी । उस राक्षसकी झूठी 
माया थी । महात्मा भ्रीरामचन्द्रजीने मुझपर आपकी रक्षाका 
भार सौंपा है; इस समय आप मेरे पास धरोहरके रूपमें हैं; 
अतः आपको अकेली छोड़कर में नहीं जा सकता | आप 
तनिक भी चिन्ता न करे |? लश्ष्मणक्रे ऐसा कहनेपर सीताको 
बड़ा क्रोध आया ओर वे उनसे कठोर बातें कहने लगीं-- 
“निर्दयी ! में समझ गयी; श्रीरामपर कोई बहुत बड़ा संकट 
आ पडे; इसीमें तुम्हें प्रसन्नता है । इसीसे श्रीरामका कष्ट 
देखकर भी तुम ऐसी बातें बना रहे हो। लक्ष्मण | तुम्हारे: जैसे 
कूर एवं छिपे हुए शुओंके मनमें इस तरहका पापपूर्ण 
विचार होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। तुम बड़े दुष्ट हो। 
भीरामको वनमें अकेले आते देखकर तुम इनके पीछे-पीछे मुझे 
आत करनेके लिये ही यहाँतक आये हो; किन्तु कमछनयन 
भगवान्‌ > भार्या होकर मैं दूसरे किसीको अपना पति 

ग त्याग दूँगी; किन्तु श्रीरामके 


~ 


% अमोधं द्शन राम अमोथस्तव संस्तवः # 


. .[ संर 
भ | प य 
बिना एक क्षण भी इस भूतळपर जीवित नहीं रहस 
सीताके ये, कठोर एबं रोंगटे खड़े कर नेवे क 
सुनकर जितेन्द्रिय लक्ष्मणने हाथ जोड़कर कहा--देवि |; 
आपकी बातका जवाब नहीं दे सकता; क्योंकि आप मेरे न 
आराधनीया देवीके समान हैं | ऐसी अनुचित बारे मे 
निकालना ख्नियोके लिये कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है 
क्योंकि संसारमें नारियोंका ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है 
स्त्रिया प्रायः विनय आदि धमोंसे रहित, चञ्चल, कठोर तग 
आपसमें फूट डालनेवाली होती हैं । वैदेही ! आपकी यह वा 
मेरे दोनों कानोंमें तपाये हुए बाणके समान लगी है | में ऐसे 
बात नहीं सह सकता । वनमें रहनेवाले सभी प्राणी साहे 
होकर मेरा कथन सुनें । मैंने न्याययुक्त वचनं कहा है, तो मी 


-आपने मुझे इतनी कठोर बात सुनायी है । निश्चय ही आग 


आपकी बुद्धि मारी गयी है; धिक्कार है | जो आप मुझप 
ऐसा सन्देइ करती हैं | में अपने बड़े भाईका आज्ञापालन कर 
रहा हूँ और आप स्त्री होनेके कारण दुष्ट खभावके वीभू 
हो मेरे प्रति ऐसी आशड्ढा कर रही हैं । अच्छा, अब में जह 
भगवान्‌ श्रीराम हैं, वहीं जाता हूँ । आपका कल्याण हो। 


वनके सम्पूर्ण देवता आपकी रक्षा करें | इस समय बहे | 
भयंकर अपशकुन हो रहे हैं | कया में श्रीरामचन्द्रजीके साप | 


लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकूँगा १? यों कहर 
लक्ष्मणने हाय जोड़कर सीताको प्रणाम करिया और 


चा० रामाय 


~ 
\ 
कूंगी | 


| 
| 


बारंबार उनकी ओर देखते हुए श्रीरामचन्द्रजीके पाण 


चल दिये 


—— SNL 


रावणरसीता-संवाद और सीता-हरण 
REE 


लक्मणके चले जानेपर रावणको मौका मिल गया और वह 
मिक्षुका रूप धारण करके शीघ्र ही सीताके समीप गया | 
वह शरीरपर साफ-सुथरा गेरुए रंगका चख लपेटे . हुए 


था; उसके मस्तकपर शिखा, हायमें छाता और परो को. 


उसने बायें कंधेपर डंडा रखकर उसमें कमण्डर्ड 
रखा या | उस भयंकर. फपीको देखकर जनस्थानके ६ 
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बहनेवाली गोदावरी भी - भयके मारे धीरे-धीरे बहने लगी 4 
' सैताको देखते ही वह काम-वाणसे पीडित हो वेदमन्त्रका 
उच्चारण करने लगा और उनकी प्रशंसा करता हुआ 
' बेरा-धुनद्री ! तुम श्री, ही; कीर्तिश लक्ष्मी). अप्सरा 
. भेयवा भूति--इनमेंसे कोन हो १ स्वेच्छापूर्वक विहार 
रेवाली कामदेवी पत्नी रति तो नहीं हो! देवता, गन्धर्ष) 
पक्ष और किन्नर-जातिकी ख्ियामें भी तुम्हारीजैसी 
उदरी नारी मैंने आजसे पहले क्रमी नहीं . देखी । परथ्वीपर 


रूपवती स्री दूसरी कोई नहीं है । कहाँ तो तुम्हारा 


यह सबसे उत्तम रूप, यह सुकुमारता तथा यह नयी 
अवसा और कहाँ इस दुर्गम वनका निवास ? यह सब देखकर 
> मनम बही व्यथा हो रही है । तुम्हारा.कल्याण हो) यहाँ- 
चढी जाओ; तुम यहाँ रहनेके योग्य नॅहीं हो । यह तो 
एर रूप धारण करनेवाले भयंकर राक्षसोंके रहनेकी 

भौ ने ह तुम्हें तो रमणीय राजमहळों, समृद्विशाली नगरों 
बताओ».  उपवनोर्मे निवास करना चाहिये । देवि ! 


भ एम कोन हो ! किसकी हो १ और कहाँसे आकरं किस. 


कोने बह जब विदेहकुमारीकी इस प्रकार प्रशंसा की) तो 
`" उसे ब्राह्मणके बेषमें आया देख अतिथि-सत्कारके 
वार रा० अं० २७--२८<- 
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> या लक उपयोगी सभी सामगरियोंद्रारा उसका पूजन किया । 
पहले बैठनेको आसन दे पाद्य ( पेर घोनेके लिये जळ ) 
निवेदन किया । उसके बाद नप्रतापूर्वक कहा--:भोजन तैयार 
है, पाइये ।? तदनन्तर सीता शिकार खेलनेके लिये गये हुए 
ल्षमणसहित अगने सुन्दर पति भ्रीरामचन्द्रजीकी प्रतीक्षा 
करने लगीं। उन्होंने चारों दिशाओंमें दृष्टि दोड़ायी; किन्तु 
उन्हें सव ओर हरा-हरा विशाल वन ही दिखायी दिया, राम 


- और लक्ष्मण नहीं दील पढ़े। रावण सीताको हरनेकी इच्छासे 


भिक्षुका वेष बनाकर आया था। उसके पूछनेपर सीताने 
स्वयं ही अपना परिचय दिया । उसे ब्राह्मण और अतिथि 
समझकर वे बोलीं--'बक्मन्‌ | में मिथिलानरेश राजा जनककी 
पुत्री हूँ । मेरा नाम सीता है-। अग्रोध्याक्रे राजा श्रोरामचन्द्र- 
जी मेरे पति हैं | में उनकी प्यारी महारानी हूँ । व्याहके बाद 
बारह वर्षोतक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरयके महलमे 
रहकर मैंने अपने पतिके साथ सभी मानवोचित भोग्र भोगे 
हें । तेरहवें वर्षके प्रारम्ममें महाराज दशरयने राज- 
मन्त्रियोके साथ सलाह की ओर श्रीरामचन्द्रजीका युवराजः 
पदपर अभिषेक करनेका निश्चय किया । उस समय मेरे 
महातेजस्वी पतिकी अवस्था पच्चीस सालसे ऊपर थी ओर मैं 
लगभग अद्दारह बर्षकी हो चुकी थी । जब राज्याभिषेककी 
तैयारी होने लगी तो मेरी सास रानी केऊेयीने महाराज 
दशरथसे भरतका राज्याभिषेक और रामका वनवास--ये दोः 
वर माँगे | महाराजने सत्यक्रे बन्धनमें बँधकर केकेयीको प्रस 
करनेके लिये श्रीरामका अभिषेक रोककर उन्हें वनवास दे 
दिया । श्रीरामक्रे सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी; शत्रुओंका 
वध करनेवाले ब्रह्मचारी और उत्तम त्रतका दृदतासे पालन करने- 
वाले हैं | वेसदा श्रीरामकी सहायता किया करते हं | जब श्रीराम 
मरे साथ बन आने लगे; तो वे भी धनुष हायमें लेकर उनके 
पीछे हो लिये । इस प्रकार प्रिताकी आज्ञासे मुझे ओर अपने 
छोटे भाईकी साय लेकर श्रीरामचन्द्रजी दण्डकारण्यमें आये 
हैं। वे दृदप्रतिश हैं तथा जटा घारण करके तपस्वीके स 
रहते हुए सदा धर्मका पालन किया करते हैं । ब 
यदि आप ठहर सके तो थोड़ी देरतक विश्राम | 
स्वामी बहुतसे जंगली फल-मूळ लेकर आते ही होंगे। अत्र 
आप अपने नाम) गोत्र और कुलका यथार्थ परिचय न । 
इस दण्डकारण्यमें किस उद्देदयसे अकेले विचर रहे हैं !? . 


न र हाबली राक्षतराज 
रामपत्ी सीताके ऐसा कहनेपर महात्र 
रावणने अत्यन्त कठोर शब्दोमें उत्तर दिया-'सीते | जिसके 
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नामसे देवता; असुर और मनुष्योसहित सम्पूर्ण संसार थर्रा उठता 
है, वह राक्षसौंका राजा रावण में ही हूँ । तुम्हारे शरीरकी 
कान्ति चैसे ही सुवर्णके समान है | उसपर तुमने पीले रंगकी 
रेशमी साड़ी धारण कर रखी है । तुम्हें देखकर अवर मेरा मन 
अपनी ख्लियोंकी ओर नहीं जाता-वे मुझे तनिक भी नहीं 
भाती । मैं इधर-उधरसे बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियोंक्रों हर 
लाया हूँ | उन सबमें तुम मेरी पटरानी बनो । मेरी राज- 
घानीका नाम लङ्का है । वह समुद्रसे घिरी. और . पर्वतके 
दिखरपर बसी हुई है । उस पुरीका घेरा बहुत बड़ा है। 
यदि तुम मेरी स्री बन जाओगी) तो सब प्रकारके आभूषणोसे 
विभूपित पाँच हजार दासियाँ सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी |? 
रावणकी बात सुनकर जनकनन्दिनी सीताको बड़ा क्रोध 

हुआ। उन्होंने उस राक्षसका तिरस्कार करते हुए कहा-- 
“मेरे पतिदेव भगवान्‌ श्रीराम महान्‌ पर्वतके समान 
अचले हैं | वे इन्द्रके तुल्य पराक्रमी हैं--उन्हें कोई 
परास्त नहीं कर सकता तथा वे महासागरके समान 


प्रशान्त हैं | उन्हें कोई क्षुव्ध नहीं कर सकता | मैं. 


तन) मन) प्राणसे उन्हींकी भक्त हूँ । श्रीरामचन्द्रजी समस्त 
शुभ लक्षणेसे युक्त, बटबृक्षकी भाँति सबको अपनी छायामें 
आश्रय देनेवाले, सत्यप्रति और महान्‌ सौमाग्यशाली हैं । में 
उन्‍्हींकी अनन्य अनुरागिणी हूँ । अभागे ! तू सियार है और 
में सिंहनी हूँ । मैं तेरे लिये सर्वथा दुर्लभ हूँ | क्या तू 
मुझे पानेका हौसला रखता दै ! जैसे सूर्यकी प्रभायर कोई 
हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी 
नहीं सकता । तेरी इतनी हिम्मत ! तू श्रीरामक्री प्यारी 
पत्नीका अपहरण करना चाहता है ! क्या अपने गलेमें पत्थर 
बॉधकर समुद्रको पार करना चाहता है! सूर्य और चन्द्रमाको 
दोनों हाथॉसे पकड़नेकी अमिलापा करता है ! श्रीरामचन्द्रकी 
प्यारी पत्नीपर यदि तू बलात्कार करना चाहता है, तो निश्चय 
ही जलती हुई आगको देखकर भी उसे कपड़ेमें बाँध छे 
जानेकी इच्छा रखता हे । बनमें रहनेवाले सिंह और सियारमें 
तथा समुद्र ओर छोटी नदीमें जो अन्तर है, बही श्रीरामचन्द्रजी- 
में और तुझमें है ।? 


_. सीता ऐसा कहनेपर रावण रोषमें भर गया और उसने 
भोहं टेढ़ी करके कठोर शब्दोंमें उत्तर दिया--सुन्द्री | मैं 
कुबेरका सीतेला भाई और परम प्रतापी दशग्रीव रावण' हूँ) 
मेरे भयसे कुबेरने अपनी समृद्धिशालिनी पुरी लड्डाका परित्याग 
करके इस समय पर्वतश्रेष्ठ केलासकी शरण ली है | उनका 
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दि. ०५ र 
तुझे जीते-जी छुटकारा नहीं मिल सकता ।? सीतां इत वद | 


॥ सं० चा० 


TN TE EI MM || 
प्म १ 


पुष्पक नामक सुन्दर विमान) जो चढ्नेवालेत्री 
अनुसार चलता है; मेने पराक्रमसे छीन लिया है और उह छ | 
बैठकर मैं आकादामें विचरा करता हूँ । मिथिला | 
जब मुझे क्रोध आता देश उस समय इन्द्र आदि देवता मेरा. 
देखकर ही भसे थरा उठते और इधर-उधर भाग जाते द 
जहाँ में खड़ा होता हूँ, वहाँ हवा डरती-डरती धीमी नासे 
चलने लगती है तथा मेरे भयसे प्रचण्ड किरणोंबाला बूई॥ | 
आकाशमे चन्द्रमाकी भोति शीतळ हो जाता है । जिस खासा । 
मैं उहदता या भ्रमण करता हूँ, वहाँ वृक्षोंक्रे पत्तेतक नहीं र्न 
और नदियोंका प्रवाह रुक जाता है । मेरी उका 
महलोंके दालान, फर्श और सहन आदि सोनेके हैं तथा उले. 
बाहरी दरवाजे वैदूर्थमणिके वने हुए हैं । राजकुमारी | तुम | 
मेरे साथ चलकर उस रमणीय पुरीमें निवास करो). 


रावंणकी ये बातें सुनकर विदेहनन्दिनी सीताकी आंखें 
क्रोधसे लाळ हो गयीं । वे राक्षसराज रावणसे कठोर बच्न 
बोलीं--५अरे ! भगवान्‌ कुवेर तो सम्पूर्ण देवताओंके वन्दै | 
हैं, तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पापकर्म केसे कला 
चाहता हे? रावण! जिनका राजा तेरे समान कर्कश, दुर्वुद 
और अजितेन्द्रिय दै, उन सब राक्षसोंका विनाश अवश्यम 
है । वज्रधारी इन्द्रकी अनुपम रूपवती भार्या शचीका तिरस् | 
करके कदाचित्‌ कोई जीवित रह सकता है; परन्तु मेरी 
स्रीका अपमान करके, यदि तू अमृत पान कर छे तोभै | 


को सुनकर प्रतापी रावणने अपने हाथ-पर-हाथ मारकर र | 
को बहुत बड़ा बना लिया और सीतासे कद्दा--विम पा 
हो गयी हो, इसीलिये मेरे वीर्य और पराक्रमकी वात ठे 
अनसुनी कर दी हैं। अरी ! में आकारामे खड़ा रश | 
दोनों भुजाओंपर समूची पृथ्वीको उठा सकता ई? हु 

पी जा सकता हूँ और युद्धमें मौतक्रो भी मार थ पो 
शक्ति रखता हूँ | यदि चाहूँ तो अपने तीथे Fe र 
स्वको भी व्यथित कर दूँ और इस भूतलको भी विद | 
डाळूं । मैं इच्छानुसार रूप धारण कर सकता । पर आवै 
ओर देखो ।? ऐसा कहते-कहते क्रोधसे भरे हुए स ते 
लाळ हो गयीं । वह नीलमेघके समान काढा और के. 
लगा | वह भिक्षुका रूप त्यागकर दस सुल | 
सुजाओंसे युक्त महाकाय निशाचर बन गया। * दी 
असली रूपमें आकर उसने पुनः सीतासे दि 
यदि तुम तीनों लोकोंमें विख्यात पुरुषको अपन 


| नि डोडा 


हा ग ~ ७ w 
6, ङ्गा आश्रय लो; मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ । 
। बही च कमी तुम्हारे प्रतिकूल कोई काम नहीं करूँगा ।? 
र रावण कामसे मोहित हो रहा था । वह 

दुष = ~ च्छ 
। दक बाते कहकर सीताके निकट चला गया ओर उसने 
` जायसे सीताके मक तथा दाहिने हायसे उनकी जाँचको 
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कड | उसका विकट रूप देखकर बनके समस्त देवता 
मीत होकर भाग गये । इतनेमें ही रावणका सुवर्णमय 
| जा के ही दिया । उस राक्षसने अपने कठोर 
६ सोताको धमकाया और उन्हें गोदमें लेकर रथपर 
सा । रावणके द्वारा पकड़ी जानेपर यशस्विनी सीता 
ड उ हो गयीं और बनमें दूर गये हुए श्रीरामचन्द्र 
म ! कहकर पुकारने लगीं । बेचारी सीता चोट 


| र 
] * राबणके द्वारा जटायुका वघ और सीताका तिरंस्कारपूर्वक अपहरण + 
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खायी इ रा तरह छटपराती रहीं और कामपीडिंत 
रावण उन्ह लेकर आकारमे उड़ गया । राक्षसराज उन्ह 
हरकर ऊपरः-ही-ऊपर ले चला | उस समय सीताका चित्त 
भ्रमित हो उठा। चे पगली-सी हो गयीं और दुःखसे आतुर 
हकर इस प्रकार विछाय करने लर्गी--रघुनन्दन ! आपने 
घमके लिये प्राणोंका मोह, शरीरका सुख और धन--सब कुछ 
छोड़ दिया है। इस समय यंह राक्षस मुझे अधर्मपूर्वक 
हरकर लिये जा रहा है; किन्तु आप नहीं देखते । परन्तप ! 
आप तो ङुमार्गमें चलनेवाले उद्दण्ड पुरुषोंको दण्ड देकर 
राहपर लानेवाले हैं; फिर ऐसे पापी रावणको क्यों नहीं ठीक 
करते ? में हंस और सारसोंसे सेवित गोदावरी नदीको तथा 
इस वनके विभिन्न वृक्षोंपर निवास करनेवाले देवताओंको 
प्रणाम करती हूँ | आप सब लोग शीघ-ही मेरे सामीको सूचना 
दे दें कि आपकी ख्रीको राक्षस हर ळे गया । यहाँ पशु-पक्षी 
आदि जो कोई भी प्राणी रहते हो, उन सबकी में शरण लेती 
हूँ । वे मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजीसे कहें कि जो. आंपको 
प्रोणोंसे भी बढ़कर प्रिय थी, वह जानकी हरी गयी । उसे 
असहाय अवस्थामें रावण हर ले गया। महाबाहु श्रीराम 
बड़े बळ्वान्‌ हैं । मेरा समाचार जान लेनेपर वे अपने 
पराक्रमसे मुझे यमराजके घरसे भी लोटा लायेंगे |? इस प्रकार 
अत्यन्त दुखी होकर करुणाजनक विलाप करती हुई सीता- 
ने एक. पेड्पर बैठे हुए शश्रराज जटायुको देखा । रावणके- 
हाथमें पड़ जानेके कारण वे अत्यन्त भग्रभीत हो रही थीं) 
जटायुको देखकर वे दुःखभरी वाणीमें विलाप करने लगीं-आर्य 
जटायु ! देखो; यह पापी राक्षस मुझे अनायकी भाति हरकर ल्ि 
जाता है । तुम इस कूरे निशाचरको रोक नहीं सकते; क्योंकि 
यह अत्यन्त बलवान्‌, विजयी और अनेकों प्रकारके अस्न- 
शोल समपन्न है । इसकी बुद्धि बड़ी दी खोटी है | तम 
इतना ही करो--श्रीराम और लक्ष्मणके पात जाकर उन्हें ठीक. 
ठीक मेरा सारा सम्राचार वता दो ।? 


RR . .__ 
रावणके दवारा जटायुका वघ और सीताका तिरस्कासूवक अप्रण 
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प ना उस समय सो रहे थे; फिर भी उन्होंने 
पणः ल सकार सुन ली और तुरंत आँख खोलकर 
४२ पोताको देखा । पक्षियोंमे श्रेष्ठ जटायुका शरीर 
वे 


पत 
भी र समान ऊँचा था, उनकी चोंच बड़ी ही तीखी 


इपर बेठे-बेठे ही रावणको लक्ष्य करके उत्तम वचन. 


शाग्रीव | मैं सनातन धर्ममें स्थित) सत्यप्रतिज्ञ एवं 

'महाबलिष्ट य॒श्राज जटायु हूँ । भाई ! तुम्हे. इस समय झि 

निन्दित कर्म नहीं करना चाहिये। दशरथकुमार श्रीरामच 
और वरुणके समान पराक्रमी तथा 


गतके स्वामी, इन्द्र अ क 
र संतरे हितर्मे लगे रहनेवाले हैं । ये उन्हीं जगदीश्वर 


बोले--द 
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की यशस्विनी धर्मपत्नी हैं । इनका नाम सीता है, जिन्हें 
दुम हरकर लिये जाना चाहते हो । अपने धर्ममें खित रहने- 
बाला कोई भी राजा भला परात्र खरी स्पर्श कैसे कर सकता 
है; फिर राजा भोंकी स्रिपोंक्री तो रुभीको विशेषरूपसे रक्षा 


। करनी चाहिये | अतएव तुम शीर ही विदेहकुमारी सीताको ` 


छोड़ दो; मिसे भ्रीरामचन्द्रजी अपनी अभिकेे समान भयंकर 


दृष्टिसे तुम्हें जशद्र भस्म न वर डाडें | तुमने जहरीले . 


सॉपको कपड़ेमे बाघ लिया दै; गहेमें मृत्युकी फाँसी डाल ली 
है। फिन्तु यह.सब तुम्हें सूझ नहीं पड़ता । रावण ! में बूढ़ा 
कः ^ ¢ > युद 

हूँ, [मेरे पात युका कोई साधन नहीं है |] और तुम युवक 
हो; धनुप) कवच तथा बाणसे सुमजित होकर रथपर सवार 
हो । फिर भी तुम सीताको लेकर कुशळ ूरवेक नहीं जा सकोगे । 
मेरे देखते-देखते इनका बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते । 
यदि झूरवीर हो तो दो घड़ी ठहरो; मेरे साथ युद्ध करो । 
जैसे खर पहले रणभूमिमें प्राण त्याग चुका है, उसी 
प्रकार तुम भो मेरे हायसे मरकर सदाहे लिये भूमिपर सो 
जाओगे । जिन्होंने युदर्मे अनेकों बार देत्यों और दानवोंका 
वघ किया है; वे चीर-वस्नत्रारी भगदान्‌ श्रीराम तुम्हारा भी 
शीघ्र ही नाश करेंगे । कमलके समान नेत्रोंबाली साध्वी सीता 
भीरामचन्द्रजीकी प्यारी पररानी हैं । इन्हें में! जीते-जी तुम 
नहीं ले जाने पाओगे । मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा राम 
तथा राजा दशरथव प्रिय करना होगा। रावण | ठहरो, 
केवल दो घड़ी रुक जाओ । फिर देखो, जैसे डंठळसे फल 
गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथसे नीचे गिराये 
देता हूँ | निशाचर ! अपनी शक्तिके अनुसार युद्धमें मैं 
तुम्हारा पूरा आतिथ्य-सत्कार करूँगा ।? 


जटायुके ऐसा कहनेपर राक्षसराज रावण क्रोधसे आँखें 

लाळ किमे अत्यन्त अमर्पम भरकर उनकी ओर दौड़ा | यह 
देख पक्चियोमें श्रेष्ठ जटायुने अपने तीखे नखोंबाले पंजोंसे 
मारकर रावणे झरीरमें बहुत-से घाव कर दिये तथा उसने 
भी अनेकों तीक्षण बाणोसे जटायुको क्षत-विक्षत कर दिया । 
इतनेमें ही उनकी दृष्टि सीतापर पड़ी, जो राक्षसके रथपर बैठी 
आंसू, बहा रही थीं । उन्हें देखकर गध्रराजने अपने 
शरीरमें लगते हुए बाणोंकी परवा नहीं दी और सहसा उस 
राक्षतपर आक्रमण किया । रावणक्रा धनुष मोटी और 
मणिय्रोसि विभूपित था । महातेजस्वी जंटायुने बाणमहित उम 
'घनुपक्री पंजे मार्कर तोड़ दिया । यह .देख रावण क्रोधसे 
मूर्छित हो उठा और दूसरा धनुष लेकर जटायुपर सैकड़ों 
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` बाहनोंके मारे जानेपर रात्रण सीत्ताको गोदर्म 


` य्राजकी प्रशंसा की । अन्य साधनोंके नष्ट हो जानें? 


- उठाकर बंहासे चलने लगा । यहद देख महातेजस्वी 
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तथा हजारों बाणोंकी वर्षा करने लगा | उस समय र्रर 
चारों ओर वाणोंका जाळ-सा तन गया । वे घोंलेम बरे हुए 
पक्षीके समान प्रतीत होने लगे । तब उन्होंने अपने दोने 
पंखोंसे उन बाणोंको उड़ा दिया और पंजोंकी मारते पुग 
उकके विशाल धनुपको तोड़ डाला । रावणका कवच अगर 
समान प्रज्वलित हो रहा था । तेजस्वी पक्षिराजने उते मे 
पंखोकी चोटसे छिन्न-भिन्न कर दिया । इसके बाद पिशा 
से मुखोंबाळे वेगशाली गर्धांको, जिनकी छातीपर सोनेका कर 
बेधा या; यमलोक पहुँचायां तथा अभिकी भाँति देवीय | 
मणिमय सोपानसे चित्रित एवं इच्छानुसार चलनेत्राठे 
विशाल रथको चक्रनाचूरं कर डाडा | फिर पूरण हे 
भाँति सुशेमित छत्र और चँवरको उन्हें धारण करे 
राक्षसोके सहित जमीनपर गिरा दिया और बडे वेगसे है 
मारकर रावणके सारथिका मस्तक भी धड़से आ | 
डाला । इस प्रकार रथ और धनुपके टूटने और साथि | 


गवि ४ | 
घरतीपर गिर पड़ा | उसे इस अत्रस्थामें देखकर समी रि 


पास केवळ एक तलवार रह गयी थी | I हर गो 
थका हुआ देख रावण बहुत प्रसन्न हुआ और ie 


१ 


fo यी रा 


| त 


नन्न्न्न्स 
उसके ऊपर धात्रा किया और उसे रोककर 
मूर्ख रावण ! जिनके बाणोंका. आघात बज्रके समान 
है उन भगवान्‌ श्रीरामकी पत्नी सीताको जो दुम हरकर 
जर हे हों) इससे समस्त राक्षर्साका संहार होना निश्चित 
3 | राम अर छक्ष्मण--दोनों भाई ढुधर्ष बीर हैं । तुम्हारे 
किया गया इस आश्रमका < तिरस्कार वे कभी क्षमा 
लो | तुम डरगोक हो । तुमने जो यह होक्निन्दित 
| झं किया है यह चोरोंका काम है [ वीर पुरुष“ऐसे मार्गका 
इम नहीं करते। यदि बरदा इर हॉ तो दो घ ड्ढी ठद्रो और 
भाय युद्ध करों । आने भाई खरक्री भाति म्ह भो मर कर 
' जर सोना पडेगा | विनाशके समग्र मनुष्य जेरा काम 
हता ह, तुमने भी वैसा ही अधर्मपूर्ण कार्य अङ्गीकार किया 
३।अतः तुम्हारा नाश भी अवश्यम्भावी दवे ।? 


इम प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु ददामुख 
एबी पीउपर चढ़ गये ओर उसे पकड़कर अपने तीखे नखों- 
` ग्ण चारों ओरसे छेदने लगे, जेसे कोई हाथीवान किसी 
दुष्ट हथीके ऊपर सवार होकर उसे अंकुशासे छेदे । नख; 
' ऐख ओर चोंच-ये ही जटायुके हथियार थे । वे नखोंसे 


उसाइ लेते थे | इस प्रकार जत्र श॒ध्रराजने बारंबार क्लेश 
हुँचाया, तो राक्षसराज रावण कॉप. उठा । क्रोधक्रे मारे 
सक दोउ फड़कने ळो ओर सीताको बायीं गोदमें करके 
उसने जटायु र तमाचेका प्रहार क्रिया; किन्तु उस वारको 
पाकर गश्रराजने चोंचसे मार-मारकर उसकी दस भुजाएँ 
वाइ लीं । बॉँहोंके करते ही बाँत्रीसे प्रकट होनेवाले 
१७ सांपोक्ी तरह तुरंत दूसरी नयी भुजाएँ उत्पन्न हो 
गी | तर पराक्रमी रावणने सीताको तो छोड़ दिया और 


fr मठ । उन दोनोंमें दो घड़ीतक घोर युद्ध होता रहा । 
'बणने तलवार निकाली और श्रीरामचन्द्रजीके लिये 

भि जरायुके दोनों पंख, पैर तथा पाइर्वभाग 

दे पोह के करते ही गप्नराज एथ्वीपर गिर पड़े | अब 
शुको ९ देरके मेहमान :थे । अपने बान्धत्रके समान 
भगुर हे चसे यथ होकर पृथ्वीपुर पड़ा देख सीता दुःखसे 
ग्या देख उनकी ओर दौड़ीं और रावणक्रे द्वाश उन्हें मारा 
र शोकमग्न हो विरार करने छगीं-५हा राम ! मेरा 
| है कि जो मुझे कृपा करके बचानेके लिये आये 


2- व र 
] + रांवणके डारा जरापुका वध अर खीताका तिरस्कारपूर्वक अपहरण # 


हरोंचते थे, पीठपर -चोंच मारते थे और बाल पकड़कर 


रभो मुक्कों और छातोंसे मारना झुरू किया । दोनों ही. 
पराक्रमी थे; एक राक्षसोंमें प्रधान, था तो दूसरा 
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थे, वे पक्षिराज जटायु अत्र मरणासन्न होवर जमीनपर पड़े हैं। 
हे रघुनन्दन ! हे लक्षमण ! आप दोनो आकर अब .मुझे 
बचाइये ।? | 


यों कहकर अत्यन्त डरी हुई सीता रोने लगी; 
जिससे समीयवर्ती मनुष्य सुन सके | वे लताकी भाँति 
बड़े-बड़े वृक्षोंते लिगट जातो. और अनांथकी भाँति विलाप 
करने लगती थों। तत्र राक्षवराज रावण “इन वृक्षोंको छोड़ो- 
छो हरीः--ऐता कहता हुआ सीताऊे पास आ पहुँचा ओर उन्हे 
राम-राम? की रट लगाते देख उसने अपना ही विनाश 
करनेफे ख्ये उनके केश पकड़ लिये । सीताका इस प्रकार 
तिरस्कार ददोनेपर समस्त चराचर जगत्‌ अन्धक्रारसे आञ्छन्न- 
सा हो गया, वायुक्री गति रुक गयी ओर सूर्यकी प्रभा फीकी 
पड़ गयी । त्रितामह ब्रह्माजी दिव्यदृष्टिसे विदेहनन्दिनीका यह 
अगमान देखकर बोले-- “बस, अग्र कार्य सिद्ध हो गया |? तया 
समस्त महर्षि उस घटनासे प्रसन्न भी हुए ओर दुखी भी--रावण- 
का विनाश-काल निकट जानकर उन्हे प्रसन्नता हुई और सीतांका 
दुःख देखकर वे दुखी हुए । दण्डकारण्यके निवासियोंने 
सीताक्रे केशोंका खींचा जाना देख अनायास ही यह समझ 
लिया कि अत्र रावणक्रे नाशका समय आ पहुँचा दै । बेचारी 
सीता राम-राम? कहकर रो रही याँ) लक्ष्मणको पुकार रही 
थीं । उदी अबस्थामें राक्षसोंका राजा रावण उन्हें लेकर 
आकाशमार्गसे चल दिया । मिथिलेशकुमारे सीताका श्रीविग्रह 
सोनेके समान दमक रहा था और राक्षसराज रावणका 
शरीर बिल्कुल काढा था । उसकी गोदमें वे ऐसी जान पढ़ती 
थीं मानों काले हाथीको सोनेकी करघनी पहनायी गयी हो । 
बह राक्षस सीताक्रो हरकर लिये जा रहदा था और उनके ड 
गुँये हुए फूल विखरकर सब ओर प्रथ्वीपर गिर रहे ये । 
विदेइनन्दिनीका रक्जटित नूपुर उनके चरणसे खिसककर 


गिरते समय ऐसा जान पडा? मानो आकारासे एथ्वीपर 


विद्युतात हुआ हो । सीताके दारीरपर अग्निके समान प्रकाशमान 


: वे खन-खनक्की आवाज करते एक-एक.करके 
क | इससे उस समय आकाशसे' तारोंके इटनेकाः 
सा भ्रम होता था । विदेहकुमारीक्रे गलेसे पा इ 
चन्द्रमा हे समान उज्ज्वल हार गगनमण्डलसे pe वी 
भागीरथी गन्नाकी भाँति माझम हुआ । होळ 
हिळते हुए दृक्षोंपर नाना प्रकारके पक्षी के मणा त 
रहे ये । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था ले र 
| हिती हुई टहनियोंते इशारा करते हुए ९ र 
र्र कि “तुम डरो मत ।? सीताका हरण देख सूर्यदेव दुर 
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हो गये | उनकी प्रभा नष्टसी हो गयी । अपनी आँखोंसे वह 
दुःखदः दृश्य देख-देखकर भयके, मारे वनदेवताओंके अङ्ग 
थर-थर काँपने लगे । अपने ऊपर ऐसा भारी दुःख आया देख 
सीता श्रीराम और लक्ष्मणका नाम ले-लेकर जोर-जोरसे विलाप 
` करने लगी । उस समय भी उनके सरकी स्वाभाविक मधुरता 


- BSD 
३७ ha च ५ 
रावणका सीताको लड्ढामें ले जाकर कामूमें करनेकी चेष्टा करना ऑर सीताका उसे फटकारना 


दूर नहीं का नही हुई थी। ओीरामके आनेदी वा ७ थी । श्रीरामके आनेकी न हुई थो। भरे आरे जा 
पृथ्वीकी ओर देख रही थीं । उनके बंधे हुएं गिज 
गये थे । ललाटकी बेंदी मिट गयी थी | ऐसी नो क 
मनस्विनी सीताको' रावण अपने विनाशके लिये हे हेन 
रहा था । गे 


Sti 


मिथिलेशकुमारी सीता दुःखमें डूबकर अत्यन्त उद्विग्न 
झे रही थीं । वे बहुत बड़े संकटमें फैंस गयी थीं । अतः रोती 
हुई कहने लगीं--'ओ नीच रावण ! क्या तुझे अपने इस 
कुकर्मसे लजा नहीं आती, जो मुझे अकेली एवं असहाय 
जानकर चुराये लिये जाता है ! दुरात्मन्‌ | तू बड़ा ही कायर 


और डरपोक है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मुझे हर ले - 


जानेकी इच्छासे तूने ही मायामृगके द्वारा मेरे खामीको आश्रमसे 
दूर हटाया था। हाय ! तूने मेरे ससुरके मित्र बूढ़े जटायुकी भी) 
जो मुझे बचानेके-लिये तैयार हुए थे, मार गिराया । परायी 
स्रीको उसके सूने घरसे चुरा लाना कितना निन्दनीय कर्म है ! 
इसे करके तुझे लाज क्यों नहीं आती १ तू अपनेको शूरवीर 
समझता है; किन्तु तेरे इस कुत्सित कर्मको संसारके श्रेष्ठ पुरुष 
अत्यन्त क्रूरतापूर्ण और अधर्ममय त्रतलायेंगे | मेरा अपहरण 
करते समय तूने अपनी जिस झूरवीरता और साहसका वर्णन 
किया था, उसे धिक्कार है । ऐसे चरित्रको, जो जगतमें तेरे 
कुलको कलक्लित करनेवाला है, मैं वारंबार धिक्कार देती हूँ । मेरे 
पति और देवर दोनों राजकुमारोंक्री दृष्टिमे पड़ जानेपर तू सेनाके 
साथ रहे तो भी जीवित नहीं रह सकता | ऐसी हालतमें दो घड़ी भी 
जीना तेरे लिये कठिन हो जायगा । अतः रावण | तू 
अपने हितका विचार करके मुझे छोड़ दे | इसीमें तेरी भलाई 
हे । यदि मुझे नहीं छोड़ेगा, तो मेरे पति तेरे विनाशकी चेश 
करेंगे | नीच | तू जिस अभिप्रायसे मुझे जबर्दस्ती हरकर 
के जाना चाहता है, तेरा वह सङ्कस्प सिद्ध नहीं होनेका । 
में अपने देवताके समान खामीको न देखनेपर इन्रुकी 
अधीनतामें अधिक कालतक जीवन धारण नहीं कर सकूँगी । 
निश्चय ही तू अपने कल्याण और हितका विचार नहीं करता | 
जैसे मरनेके समय मनुष्य स्वास्थ्यके विरोधी पदार्थाका सेवन 
करता है, वही द्या तेरी भी है | निशाचर | मैं देखती हूँ, 
तेरे गलेमें कालकी फॉसी पढ़ चुकी है। इसीसे भयके अबसरपर 


भी तू निर्भय बना हुआ है । महात्मा श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा 


अपराध करके विषपान किये हुए मनुष्यकी भाँति तू बहुत 
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दिनोंतक नहीं जी सकता । मेरे स्वामीके कुपित होनेप तो. 
कहाँ जानेसे शान्ति मिलेगी । जिन्होंने अपने भाई लक्षण 
सहायता लिये बिना ही पलक मारते-मारते चौदह हक. 
राक्षसोंका विनाश कर डाला; वे सम्पूर्ण अस््रोंका प्रयोग करगे 
कुशल बलवान्‌ वीर रघुनाथजी अपनी प्यारी पत्नीका अपह | 
करनेवाले तुझ-जेसे पापीको अपने तीखे तीरोंका निशाना को 
नहीं बनायेंगे १? रावणके चंगुळमें फँसी हुई विदेहुमारी | 
सीताजी भय ओर शोकसे व्याकुल हो ऐसे तथा और भी 
बहुत-से कठोर. वचन सुनाकर करुण स्वरमें विळाप करने लगां। . 
उस समय जनकनन्दिनीको कोई भी अपना रकष 
दिखायी नहीं देता था । उन्होंने एक पर्वतके शिखरपर पाच | 
वानरोंको बेठे देखा | तब यह सोचकर कि शायद ये भगवान्‌ 
श्रीरामक्रो मेरा कुछ समाचार कह सकें; अपनी सुनहरे रंगी | 


ठं ~ ” 
# रावणका सीताको लड्ढामें ले जाकर कावूमे करनेकी चेश करना ३ २१५ 
माक 5 रन 
द्वया । रावण बड़ी घबराहटमें था, इसलिये है; अतः मैं उन्हें मारकर बदला दूँगा उनसे तभी मेरे चित्त 


बा 


, इ क्ार्यकों वह समझ न सका | वे भूरी आँखोंबाले 
-. ततवे समय उच्च स्वरसे विलाप करती हुई सीताकी 
ओवर से देखने छगे । पंपाकों लॉघकर राक्षसराज 

एकटक नेती शको लिये हए लङ्कापुरीकी 
` ण रोती हुई मियिलेशकुमारीकी ० हुए. हह 
| नरव दिया | जाते-जाते वह वरुणके अक्षय निवास समुद्रको, 
' न समख नदियोंका आश्रय ६) ला गया । जगन्माता 
) उन्का अपहरण हो रहा है, यह जानकर समुद्र भी भयभीत 
हे ग्या । उसकी उठती हुई लहर झान्त हो गया । उसके 
| रहनेवाली मछलियों ओर बड़े-बड़े सपांकी गति रुक 
| परी।उस समय सिद्ध ओर चारणगण अन्तरिक्षमें स्थित 
| कर कहने छगे--“अब दशग्रीव रावणका अन्तकाल आ 
` चा॥! सीता छटपटा रही थींश रावणने अपनी साकार 
| मुदरी भाँति उन्हें गोदमें लेकर लक्ञा पुरीमे प्रवेश किया आर 
' आने अन्तःपुरमे ले जाकर रख दिया । वहाँ जातेही वे शोक 
' और मेहमें हब गयीं । तदनन्तर दराग्रीवने भयंकर आकारवाली 
| श्ाचियोंकों बुछाकर कहा --“[_तुम सब लोग सावधानीके 
| सय सीताकी रक्षा करो। ] कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञाके 
। बिना इनसे मिलने न पाये१ इन्हें मोती, मणि, सुवर्ण, वस्त्र 
और आभूषण आदि जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह तुरंत 
दी जाय | इसके लिये मेरी खुली आज्ञा है । तुम लोगोंमेंसे 
' बौकोई जानकर या विना जाने भी विदेहकुमारीसे कुछ 
अरि वात कहेगी; में समझँगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी 

नहा ह |? 


ाक्षसियोँक्रो ऐसी आज्ञा दे प्रतापी राक्षसराज (अब आगे 
| भाकरना चाहिये !! यह सोचता हुआ अन्तःपुरसे बाहर 
निरा और कच्चा मांस चवानेवाले आठ महापराक्रमी राक्षसोसे 
| ह मिला; मिलकर उनके बल और पराक्रमक्री प्रशंसा 
| भर कहा--'वीरो | तुमलोग नाना. प्रकारके अस्त्न-शस्त्र 
| ख शीघ्र ही जनस्थानको) जहाँ पहले खर रहता था) 
रः ₹ खान इस समय उजाड़ पड़ा है। वहाँके सभी 
के मार डाले गये हैं। उस सूने जनस्थानमें तुमछोग अपने 
"पा भरोसा करके रहो और भयको दूर हटा दो। 
णे बहुत बड़ी सेनाके साथ महापराक्रमी खर और 
गे न रखा था; किन्तु वे सब-के-सब्र युद्धमें रामके 
' भद पकी यात हो गये हैं। इससे रामके साथ मेरा 
चैने ३) उन गया है | मैं उस शत्रुको संग्राममें मारे बिना 


से < किय 
नहीं सकूँगा । रामने खर और दूषणका वध [ 


शान्ति मिलेगी । जनस्थानमें रहकर तुमलोग रामचन्द्र क्या करते 
हैं, इसका ठीक-ठीक पता छगाते रहो और जो कछ माडूम 
हो; उसकी खबर यहाँ भेजा करो | तुम सभी निशाचर सावधानीडे 


' साथ वहां जाना और रामचन्द्रके वधके लिये सदा प्रयत्न 


करते रहना । मुझे अनेकों बार संग्राममें तुमलोगोंके बलका 
परिचय मिल चुका है । इसलिये जनखानमें मैं तुम्हीं लोगों 
रख रहा हूँ ।? रावणकी ये महान्‌ प्रयोजनसे भरी हुई प्रिय 
बातें सुनकर उन आठों राक्षसोंने उसे प्रणाम किया और वे 
सच अदृश्य होकर एक ही साथ जनस्थानकी ओर चल दिये । 


इस प्रकार आठ भयंकर राक्षसोंको वहाँ जानेकी आज्ञा 
दे रावणने विपरीत बुद्धिके कारण अपनेको कृतार्थ समझ 
लिया । वह सीताका स्मरण करके कामवाणसे पीड़ित हो रहा 
था; अतः उन्हें देखनेके लिये उसने बड़ी उतावलीके साथ 
अपने रमणीय अन्तःपुरमे प्रवेश किया । वहाँ पहुँचकर देखा फि 
सीता राक्षसियोंके बीचमें बैठकर दुःख-शोकमें डूबी हुई आंसू 
बहा रही हैं । रावणका वह महल देवभवनकी शोभाको मात 
करता था । उसमें हजारों क्रियाँ भरी थीं । नाना प्रकारके . 
पक्षी कळरव कर रहे थे । भाँति-भातिकी मणियोंके खंभे लगे 
थे | अन्तःपूरका बाहरी दरवाजा सोनेका वना हुआ था। 
वहाँ दिव्य दुर्दुमियोकी मधुर ध्वनि होती रहती थी । राक्षस- 
राज रावण सीताको जबर्दस्ती साथ लेकर महलकी सुवर्णमयी 
सीढ़ियोपर चढ़ा । उसकी खिड्कियाँ.ददथीदोत तया चादीकी 
बनी हुई थीं) जो देखनेमे बड़ी सुन्दर थीं। उनमें सोनेकी 
जाली लगी हुई थी । उस पापात्माने शोकमग्ना सीताको अपना 
सारा महल दिखाया और उन्हें छभानेकी इच्छासे इस प्रकार 
कहा--'सीते | मेरे अधीन बत्तीस करोड़ राक्षस हैं। इनमें 
बालकों और वूढ़ोंको नहीं गिना गया है | भयंकर कर्म करनेवाले 


इन समस्त निशाचरोंका में ही खामी हूँ। अकेले मेरी 
सेवामें एक हजार राक्षस रहते हैं । मेरा यह सारा राज्य ओर 
जीवन तुम्हारे अधीन हे । विशालाक्षी ! तुम मुझे प्राणोसे भी 
बढकर प्रिय हो । मेरा यह अन्तःपुर बहुत-सी सुन्दरी त्तरियोसे 
परिपूर्ण हे; तुम उन सबकी खामिनी बनो | समुद्रसे घ्रिरी हुई 
इस लङ्काके राज्यका विखार सी योजन है। इन्द्रसहित 
सम्पूर्ण देवता ओर असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं न 
सकते । देवताओं; यक्षा) गन्धबाँ तथा ऋषियोंमें भी 

किसीको ऐसा नहीं देखता) जो पराक्रममें मेरी समानता कर 
सके । तीनों लछोकमिं कोई भी ऐसा बीर नहीं दिखायी देता). 


«० (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२१६ 


करो । मेरे-जैसे' राक्षस, देवता तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
तुम्हारी सेवार्मे रहेंगे । यह सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाला 
युष्पक विमान मेरे भाई कुबेरका है । इसे मैंने बलपूर्वक युद्धमें 
जीता है। यह अत्यन्त रमणीय विशाल तथा मनक्े समान वेगसे 
चलनेवाला है। इसपर बैठकर मेरे साथ सुखपूर्वक विहार करो | 
तुम्हारे इन कोमल चरणोंपर में अपने दर्सो मस्तक काता 
हु'। मुशपर शीघ्र कृपा करो । में तुम्हारी आज्ञाके अधीन 
रहनेवाल दास हूँ ।? रावण कालके अधीन हो चुका था; वह 
सीतासे उपर्युक्त बातें कहकर मन-ही-मन ऐसा समझने लगा 
कि अब ये मेरे अधीन हो गयीं । 


विदेहकुमारी सीता शोकसे बहुत दुखी थीं । वे 
रावणके बचन सुनकर बीचमें तिनकेवी ओट करके बोलीं-- 
“महाराज दशरथ धर्मके अचल सेतुके समान थे । वे 
अपनी सत्यप्रतिशताके लिये सर्वत्र विख्यात थे । उनके पुत्र 
रघुकुलभूषण भ्रीरामचन्द्रजी भी बहुत बढ़े धर्मात्मा हैं । वे 
तीनों लोकोरमे प्रसिद्ध दैं। उनकी भुजाएँ लंबी ओर आँखें बड़ी- 
बढ़ी हैं। वे ही मेरे देवता ओर पति हैं । उनका जन्म इद्वाकु- 
कुलमें हुआ है । उनके कंधे सिंहके समान और तेज महान्‌ है। 
वे अपने भाई लक्ष्मणके साथ आकर तेरे प्राणांके ग्राहक होंगे । 
यदि उनके सामने तू बल्पूर्वक मेरा अपहरण करता; तो अपने 
भाई खरकी तरह युद्धमें प्राणोंसे हाथ धोकर जनस्थानमें 
ही सदाके लिये सो जाता । तूने जिन भयंकर रूपवाले 
महाबली राक्षसोंकी चर्चा की है, वे श्रीरामचन्द्रजीके सामने 
कुछ भी नहीं हैं । रावण ! देवता और असुर तुझे भले ही न 
मार सकें; किन्तु भगवान्‌ भीरामके साथ यह महान्‌ वैर 
ठानकर तू किसी तरह जीता नहीं बच सकता । रघुनाथजी 
बहुत बड़े बलवान्‌ हैं । चे तेरे जीबनका अन्त कर डालेंगे । 
औरामचन्द्रजी यदि रोषभरी दृष्टिसे तुझे देख लें तो उसी समय 
तू जडकर खाक हो जामगा--ठीक उसी तरह, जैसे भगवान्‌ 
शङ्करने कामदेवको भस्म किया या । जो चन्द्रमाको आकाशसे 
एय्वीपर गिराने या नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं तथा 
समुद्रको भी सुखा सकते हैं, वे भगवान्‌ श्रीराम सीताको भी 
यहांसे छुड़ा सकते हैं | तू अपने ही पार्पोके कारण धन- 


Rr य < 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


महान्‌ तेजस्वी हैं और मेरे -देवरके साथः अपने ही 


वे युडरमे बाणोंकी वर्षा करके तेरे शरीरसे बळ, पराक्रम, पर 


है 


- [संर चा० रामाया भे 
तता न 
सम्पत्ति, बळ और इन्द्रिय-शक्तिका नाश करके मपे 
भी हाथ घो बैठेगा ओर यह लङ्का विधवा हो नाका 
यह पाप-कर्म तुझे भविष्यमें सुख नहीं भोगने देगा; फ | 


तूने मुझे बल्पूर्वक पतिके पाससे हटाया है | मे 


भरोसा करके सूने दण्डकारण्यमें निर्भयतापूर्वक निवास करतें | 


और अहंकार--संब निकाल बाहर करेंगे। जब काळी रेणे . 
प्राणियोंका विनाश निकट आता है, उस समय मूसे बरी 
हुए प्राणी प्रत्येक कार्यमें प्रमाद करने लगते हैं। राक्षताप् | 
मेरा अपहरण करनेके कारण तेरे लिये भी वैसा ही स 
उपस्थित हुआ हे । तेरा, तेरे अधीन रहनेवाले राक्षन " 
तथा तेरे अन्तःपुरका भी शीघ्र ही नाश होनेवाला है। 
यज्ञशालाके बीचकी वेदीको, जो द्विजातियोंके मन्त्रद्वारा पक 
की गयी होती है तथा जिसे खुवा आदि यज्ञीय पात्र सुशोभित | 
करते हैं, जैसे चाण्डाल नहीं छू सकता, उसी प्रकार मैं | 
धर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामकी धर्मपत्नी हूँ तथा पातितरसः । 
धर्मका हृदतापूर्वक पालन करती हूँ; तू महापापी है, अतः 
मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता । मेरे चेतनारहित शरीरको तृ 
चाहे बॉधकर रख या काट डाल; मैं स्वयं भी इस शरीर. 
अथवा जीवनको रखना नहीं चाहती ।? विदेहराजडुमार 
क्रोधवश इतना कहकर चुप हो गर्यी । 


सीताके इन रोमाञ्चकारी एवं कठोर वचनोंको युग 
रावणने भय दिखानेवाली बात कही--'मिथिलेशकुमारी ! गै 
जो कहता हूँ, सुनो । आजसे लेकर बारह महीनोंतक मैं गद 
अनुमतिकी प्रतीक्षा करूँगा | यदि इतने दिनोंमें भी ठुम क 
स्वीकार नहीं करोगी तो मेरे रसोइये सबेरेका करेवा तर 
करनेके लिये तुम्हारे शरीरके ठुकड़े-ठकड़े कर डालेंगे ।' i 
कहकर शन्रुओंको रुळानेवाला रावण क्रोधसे स 
'राक्षसियो | तुमलोग शीघ्र 'ही इस सीताका हे 
करो | इसे अशोकवाटिकामें ले जाओ और चारो गी | 
घेरकर निरन्तर इसकी रक्षा करती रहो । वहाँ दम क | 
भय दिखाकर तथा मीठे-मीठे वचनोंसे समझाखुझाक ५ 
लानेकी चेष्टा करो ।? सवणकी ऐसी आज्ञा पाकर वै य) 
मिथिठेशकुमारीको साथ लेकर अशोकबाटिक्ामे ची ग 


र MM अ त तता ] * थीरामका लौटना, 


श्रीरामक 


ल ऑरामचन्द्रजी मरके रूपमें विचरते हुए राक्षस” 
वा बघ करके तुरंत ही आश्रमकी ओर छोटे । वे 
त्ने देखनेके लिये जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते आ रहे थे। 
हे ही उनके पीछेकी ओरसे एक गीदड़ने बड़ा कठोर 
महू किया। उसकी डरावनी आवाज सुनकर भगवान्‌ श्रीरामके 
र अनेकों प्रकारकी आशङ्का होने छगी । वे सन्देहमें पड़- 
सेचने लगो--'यह गीदड़ जैसी आवाज कर रहा है 
उसे माढूम होता है कोई अमजझ्जञलकी वात हो गयी है। 
को राक्षतोने जानकीको भक्षण न कर छिया हो। 
माह्पधारी मारीचने जान-बूझकर मेरे स्वरका, अनुकरण 
' हूते हुए जो आते पुकार की थी; वह इसीलिये कि 
शायद यह लक्ष्मणके कानोंमें पड़ जाय । सुमित्रानन्दन 
हण उस खरकों सुनते ही सीताकी प्रेरणासे उसे 
झली छोड़कर तुरंत मेरे पास आनेके लिये चल देंगे । 
रक्षसठोग तो सब-के-सब मिलकर सीताक़ा वध करना ही 
चाहे हैं | इसी उद्देश्यसे यह मारीच राक्षस सोनेका मृग 
बनकर मुझे आश्रमसे दूर ले आया था ।? 
यही सत्र सोचते हुए श्रीरामचन्द्रजी झीघ्रतापूर्वक 
भाश्रमकी ओर लोट रहे थे । वे शङ्कित चित्तसे जनस्थानमें 
भागे | उस समय उनका मन बहुत दुखी था, उनकी दाहिनी 
भोरे कितने ही मृग और पक्षी भयानक शब्द करते 
उनके पास आ गये । यह उनके लिये भयंकर अपशकुन था ।. 
ने बाद उनकी दृष्टि अपने पास आते हुए लक्ष्मणपर 
! जो बहुत ही उदास दीख पड़ते थे । थोड़ी ही देरमे वे, 
आकर औरामचन्द्रजीसे मिले । राक्षसोसे सेवित निर्जन 
भैताको अकेली छोड़कर आये हुए लक्षणको देख 
पचनी eS बायाँ हाथ पकड़कर दुखी-से होकर _ 
केसी क ! तुमने यह बहुत बुरा किया, जो सीताको 
प यहा चले आये । मुझे इस -बातमें तनिक भी 
गै कि बनमें विचरनेवाळे राक्षसाने जनककुमारी 
या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हे खा 


मार्गमे लक्ष्मणसे भेंट और सी 


विक्स सत्र 5 
| लौटना, मार्गमें लक्ष्मणसे उनकी भेंट होना 


| को न देखकर उनका विलाप * २१७ 


Cann 


तथा आश्रममें सीताको न 


देखकर उनका विलाप करना 


— oO DY E> $° 


; -वर्योकि मेरे आसपास बहुत-से ` अपशङुन . 
we सीताको सकुशल देख सकेंगे ! 


हो रहे हैं | क्या हमलोग द 
क्या जनकेकुमारी हमें वहाँ जीवित मिलेगी ! , ये मृग 


ही सूचनां 

मड जो | दाहिनी ओरसे आकर ] अमङ्गल 
दे रहे हः प गीदड़ जिस प्रकार मेरबनाद कर रहे हैं कं 
जलती-सी प्रतीत होनेवाली दिशाओंमें पक्षी जिस तरहकी 
बोल रहे हैं, इन सबसे यही अनुमान होता है कि राज रि 
सीता शायद ही कुशल्से हो । मृगके समान रूप शा 
आया हुआ यह राक्षस मुझे छभाकर बहुत दूर हे 
और जब बड़े परिश्रमसे मैंने किसी तरह इसे मारा 
यह 'मरते-मरते राक्षस हो गया । अतः मेरा मन र 
दीन और अप्रसन्न हो रहा हे । लक्ष्मण ! निःसन्देइ आ > 
सीता नहीं है । उसे कोई हर ले गया या ह र 
गयी अथवा [ किसी राक्षसके साथ ] मार्गमें कक डर 

याके समान सुन्दरी और मेरे प्राणोंकी सहायिका सीता 
कः 


है ! तपाथे हुए सोनेके समान कान्तिवाली 
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वततत ल नाक रस Seo 


धिना मैं प्रथ्वीका राज्य और देवताओंका आधिपत्य भी नहीं 

चाहता । जो मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है; वह विदेहराज- 

कुमारी सीता क्या जीवित होगी ! तुम्हारी असावधानीके 

कारण राक्षस उस तपसखिनीको खा तो नहीं गये ! उस 
कुटिल एवं दुरात्मा राक्षसने उच्च खरसे “लक्ष्मण !? ऐसा 
पुकारकर तुम्हारे हृदयमें भी सर्वथा भय उसन्न कर दिया । 
जान पड़ता है वैदेदीने भी राक्षसक्री पुकार सुन ली और 
उसकी आवाज मुझसे मिळती-जुळती दोनेके कारण वह अत्यन्त 
भवमीत हो गयी; अतः उसीकी प्रेरणासे तुम मुझे देखनेके 
लिये जल्दीसे चले आये हो | जो भी हो, तुमने वनमें सीताको 
अकेली छोडकर बड़ा अनर्थ कर डाला । क्रूर कर्म करने- 
चाले राक्षसोंको बदला लेनेका अवसर दे दिया । मांसभक्षी 
“निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जानेसे बहुत. दुखी थे | निश्चय 
ही उन्होंने सीताको मार डाला होगा ।? 


इस प्रकार परम सुन्दरी सीताके विपयमें चिन्ता करते 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ बड़ी तेजीसे जनस्थानमें 
आये । उन्होने बड़े दुःखके साथ पूछा--“लक्ष्मण ! जब मैंने 

` तुम्हारे विश्वासहीपर बनमें सीताको छोड़ा था, तो तुम उसे 
“छोड़कर क्यों चले आये ! जिस महान्‌ अनिष्टकी आझङ्का 
. करके मेरा मन व्यथित हो रहा था, वह तुम्हें देखते ही सत्य 
जान पड़ने लगा है; क्योकि तुम मिथिळेशकुमारीको अकेली 
'छोइकर यहाँ चले आये हो | मेरी बाया आँख और बायाँ भुजा 

. फडक रही है तथा तुम्हें आश्रमसे दूर सीताके विना ही मार्गपर 
आते देख मेरा हृदय धक-धक कर रहा है |? श्रीरामचन्द्रजीके 
ऐसा कहनेपर उत्तम लक्षणोंवाले लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर 
अपने शोकग्रस भाईसे बोळे - ' आर्य ! मैं खयं अपनी 
इच्छासे उन्हें छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ । उन्हांके कठोर 
चच्नोसे प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा हे | आपके 
डी समान स्वरमें क्रिसीने बड़े जोरसे पुकारा-- लमण ! मुझे 
बचाओ यह वाक्य मिथिलेराकुमारीके कानोंमें पड़ा | उस 
आतंनादको सुनकर वे आपके स्नेहवश भयसे व्याकुछ हो गयीं 
और रोती हुई मुझसे बोलीं--"जाओ, जल्दी जाओ |? जब 
उन्होंने कई बार ऐसा कहकर यहाँ आनेके लिये मुझे पेरित 
किया; ततर उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने यह बाक्य कहा-- 
“देवि ! मे ऐसे किसी राक्षसको नहीं देखता, जो भगवान्‌ 
श्रीरामको भी संकटमें डाल सके | आप. शान्त रहें । यह उनकी 
आवाज नहीं है । किसी दूसरेने इस तरहकी पुकार .की है । 
“बुझे वचाओ? ऐसा निन्दित .एवं नीच बचन आर्य 


# अम्रोघं दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः % 


Tl ३४४७४७४४५७ 


.आतंनाद करता राक्षसके आकारमैं परिणत हो गया । 
«लगते ही उसने मेरे स्वरकी नकल करके दूरी 


Se 
~ 
ss 


क्षा करनेमें समर्थ हैं । किसी दूसरेने मेरे गी मे 
नकल करके किसी बुरे अभिप्रायसे “लक्ष्मण | मुझे रा 
यह वचन कहा दै । शोभने ! तुम व्याकुल मत शेओ, ३ 
हो जाओ, चिन्ता छोड़ दो । तीनों लोकोंमें ऐसा कोर 

नतो उत्पन्न हुआ है और न होगा, जो युद्धम रीना 
परार कर सके | संग्राममें इन्द्र आदि देवता भी र्‌ 
नहीं जीत सकते ।? मेरे ऐसा कहनेपर विदेहकुमारीकी चेल 
मोहसे आच्छन्न हो गयी । वे आँसू बहाती हुई मुझसे असन 
कठोर वचन बोलीं--'तेरे मनमें मेरे प्रति अत्यन्त पापपूर्ण भा 
भरा है । तू अपने भाईके मरनेपर मुझे प्राप्त बरा 
चाहता है, किन्तु मुझे पा नहीं सकेगा । तू अपने माझ 
छिपा हुआ त्रु है; तभी तो वे अत्यन्त आर्तभावसे पुद्ा 
रहे हैं और तू उनके पास जानेका नाम नहीं लेता | तू बेक 
मेरे लिये ही श्रीरामचन्द्रजीके साथ आया है । इसीलिे तू 
उनकी अनुपस्थिति हूँद़ रहा है ।? जानकीकी ये बातें सुगर 
मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं आश्रमसे चला आया |” 


लक्ष्मणे ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी संतापसे मेहि 
हो गये ओर वोले--“सौम्य ! तुम सीताको छोइर 
जो यहाँ चले आये, बह. तुमने बहुत बुरा किया | तुम 
जानते थे कि मैं राक्षसोंक्रो मार भगानेमे समर्थ हूँ; फिर भी | 
सीताके क्रोधयुक्त बचनसे उत्तेजित होकर निकल पड़े । | 
तुम सीताको छोड़कर यहाँ चले आये--इससे मैं हुम 
ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ । सीताकी प्रेरणासे क्रोषके वशय 
होकर जो तुमने मेरी आशाका उलक्चन किया है | 
तुम्हारा यह कार्य सर्वथा नीतिके विरुद्ध है। जो गि 
रूप धारण कर मुझे आश्रमसे दूर ले गया था) वह राक्षस मे 
बाणसे घायळ होकर सदाक्रे लिये सो गया है। जब धनुप चढा. 


मैंने उसे बाण मारा तो वह मृग-दरीरका परिया | 
बाणे . 


सुनायी पड़नेवाडी आवाजमें बह आर्त एवं दारंण वचन | 
जिसे सुनकर तुम जानकीको अकेली छोड़कर चले आगे 


आश्रमकी ओर आते समय श्रीरामच्द्रजीके ये त 
नीचेवाली पछक जोर-जोरसे फड़कने लगी । वे सीताको आकर 
के लिये उत्कण्ठित हो बड़ी उतावलीके साथ आये | त 
देखा कि आश्रम सूना पड़ा है; इससे उनका मत ना 
उद्विम हो उठा । वह स्थान वृक्षा [ की सनसनाईट ४ है 
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7 फूल मुरझा गये थे | मृग ओर पक्षी मन 
मीर घे वहाँकी सम्पूर्ण शोभा नष्ट हो गयी थी । सारी 
Fn ह दिखायी देती थी । बनके देवता वहाँ उस 
| ड | छोड़कर चळे गये थे। सव ओर कुद बिखरे हुए थे | 
| , और चटाइयाँ अस्त व्यस्त पड़ी थीं । पणशालाको 
डे देखकर भगवान्‌ श्रीराम बारंबार विछाप करने 
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' छो-हाय | सीताको किसीने हर तो नहीं लिया ! 
उसी मृत्यु तो (नहीं हो गयी ! अथवा वह खो तो नहीं 
' गयी ! या किसी राक्षसने उसे खा तो नहीं ख्या! 
१ मीर कहीं छिप-तो नहीं गयी है? अथद्ा फल-फूल 
शने लिये बनके भीतर तो नहीं चली गयी है ! सम्भव है) 
बेड टामेके उद्देशयसे तालाब अथवा नदीके तटपर गयी हो ।? 
शीरामचन्द्र जीने प्रयक्पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीताको वनमें 


> ९*३« द NN क] (र ु 
श्रीरामका टोटना, मार्गमे लक्ष्मणसे भेंट और सीताको. न देखकर उनका विलाप २१९ 
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“कदम्ब मेरी प्रिया सीताको तुमसे बहुत प्रेम था, कया तुमने उसे 
कहीं देखा हे! यदि जानते हो तो उस सुन्दरीका पता बताओ । 
चिकने पलवके समान उसके कोमल अङ्ग हैं तथा उसके शरीरपर 
पीले रंगकी रेशमी साड़ी शोभा पा रही है व्रिल्य | यदि 
तुमने कहीं उसे देखा हो, तो बताओ। अर्जुन! तुम्हारे फूलोंपर 
मेरी प्रियाका' विशेष अनुराग था । अतः तुम्हां उसका 
कुंछ समाचार बताओ । ङृशाङ्की जनक्रकिशोरी जीवित है 

या नहीं £ जामुन ! सुबर्णके समान कान्तिवाली मेरी 

प्रिया यदि तुम्हारी दष्टिमे पड़ी हो, यदि तुम उसके 

विषयमे कुछ जानते हो, तो निःशङ्क होकर मुझे बताओ | 

कनेर ! आज तो फूलोंके लगनेसे तुम्हारी बड़ी शोभा 

हो रही है । साध्वी सीताको तुम्हारे ये फूल बहुत 

ही पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो, तो 

मुझसे कहो |? 


इसी प्रकार आम, कदम्ब, महाशाल, कटहल, कुरर और 

अनार आरि वृक्षोंकी भी देखकर महायशस्त्री श्रीरामचन्द्रजी 
उनके पास गये और मोलसिरी, पुन्नाग, चन्दन तथा केवड़े 
आदिके पेड़ोंसे भी पूछते फिरे । उस समय वे वनम पागलकी तरह 
इधर-उधर भटकते दिखायी देने लगे। [ सामने हरिनको देखकर 
बोले] (हरिन ! क्या तुम अपने ही समान नेत्रोवाली 
मिथिलेशकुमारीका पता जानते हो ! मेरी प्रियाकी टि भी 
तुम हरिनोंकी-सी ही है | अतः वह हरिनियोंक्रे ही साथ होगी ।? 
[ फिर बाधकों देखकर कहने लगे--] “बाध! यदि मेरी 
चन्द्रमुखी पत्नी मिथिलेशकुमारी तुम्हारी दृश्टिमें पका हरो तो 
निःशङ्क होकर बता दो । मुझसे तुम्हे कोई भय नहीं होगा |? 
(हा महाबाहु लेक्ष्मण ! क्या तुम्हें कहीं मेरी प्रिया हक 
दे रही है ! दवा प्रिये ! हा भद्रे | ह्या रीते | ठुम कहाँ च न 
गयीं १? इस तरह बारंत्रार विलाप करते हुए भी एम 

से दूर उ दौडने लगे । उन्हे कहीं सीताकी 
एक बनसे दूसरे वनम दो क 
समानता पाकर और कहीं ,शोककी प्रमलता 
जाता था--सीता मिल गयीं) यह सन्देह हो जाता. 


ओ ~ किंन ~ हो जा - 
| ज हटा; किन्तु कहीं भी पता न छगा। शोकके कारण श अपनी परियतमाबी खोज करते हुए वै कभी-कभी 
नशे छाल हो गयीं | ये पागलढी माति दिखायी देने जय सी चेश करने लगते थे । उन्होंने बड़ी दौड़-धूप 
` _ और एक बृक्षसे दूसरे वृक्षे तैइते हुए पर्वताश पी त रनोंके आ5पास सीताकी 
रहो और नदियोंके किनारे द जे. चोकके उपरे इवे _ फे गिं पर gb 
; रो | शोक > 
री श क । 
*रामचन्द्रजी बिलाप करते-करते वृक्षीसे पूछने लगे-- द 
र - BSE es ्ज्द ज्ड 
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सीताकी खोज, श्रीरामचन्द्रजीका विलाप तथा न वात संकेवे ओराग और ऊ. संकेतसे श्रीराम और लक्ष्मण 
दक्षिण दिशामें जाकर युद्धके चिह्न देखना 


—— SOS 


, ` चारों ओर हूँदनेपर भी जब विदेहकुमारीका कहीं पता 


न लगा; तो श्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर . 


विलाप करते हुए बोले--'लक्ष्मण ! जानकी कहाँ दै ! यहॉसे 
किस देशमे चली गयी ! उसे कोन : ले गया ? अथवा किसने 
मेरी प्रियाको खा डाला ! सीते ! यदि तुम बृक्षंकी ओरमें 
खड़ी होकर मुझसे हँसी करना चाहती हो; तो इस समय यह 
ईसी ठीक नहीं हे । में बहुत दुखी हो रहा हूँ । तुम मेरे 
पास आ जाओ | तुम्हारे बियोगमें में अपने प्राण त्याग 
दूँगा |? इस प्रकार विलाप करते हुए श्रीरांमचन्द्रजी सीताको 
देखनेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये, किन्तु वे 
उन्हें दिखायी न पड़ीं | इससे उनको बड़ा दुःख हुआ । 
सीताक्रे न मिलनेसे उन्हें शोकम देख लक्ष्मणने उनके 
हितकी कामनासे कहा-५महांमते | आप विषाद न करें । 
मेरे साथ जानकीको इूँदनेका प्रय्न करें । यह सामने जो 
ऊँचा पहाइ दिखायी देता है, अनेकों कन्दराओसे सुशोभित 
हे । मियिलेशकुमारीको बनमें घूमना बहुत अच्छा लगता है; 
अतः वे बनमें गयी होंगी अथवा कमछके फूलोसे भरे हुए 
तालाब या नदीके तटपर मौजूद होंगी । जहाँ-जहाँ जानकी- 
के होनेकी सम्भावना हो, उन सभी स्थानोंपर बनमें हम दोनों 
उनकी खोज.करें। आपं शोक त्याग दें |? लक्ष्मणके द्वारा 
इस प्रकार प्रेमपूर्वक समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सँभळ 
गये ओर राजा दशरथके वे दोनों पुत्र बनोंमें, पर्वतोपर तथा 
नदियों और सरोबरोंके किनारे घूम-घूमकर पूरी चेशके साथ 
सीताकी तलाश करने लगे । उस पर्वतकी चोटियों, शिलाओं 
और घाटियोमें उन्होंने अच्छी तरह जानकीको इदा; किन्तु 
क्री भी उनका पता न लगा । पर्वतके चारों ओर खोजकर 
भऔरामचन्द्रजोने खशमणसे कहा--“सुमित्रानन्दन | सारा बन 
खोज डाला । विक्रसित कमलोसे भरे हुए सरोवरोमें भी देख 
छिया तया अनेकों कव्द्राओ और झरनोंते सुशोभित इस 
पर्वतको भी सब ओरसे छान डाला; परन्तु मुझे अपने 


प्राणोसे भी बढ़कर प्यारी वैदेही कहीं दिखायी न पड़ी | 
इस प्रकार विलाप करते हुए श्रीरामचन्द्रजी सीता-हरणके 


दुःखसे अत्यन्त व्याकुळ हो उठे। उनकी दशा बड़ी 
. दिखायी देने लगी और वे शोकके आवेदासे दोर 
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लिये विहल हो गये | फिर विलाप करते हुए बोले-...; 
मैं सीताके साथ वनमें आया था | अव उसे यहाँ खोक इ) | 
सूने अन्तःपुरमे केसे प्रवेश करूँगा ! संसारके लोग हः 
निर्बल और निर्दयी कहेंगे | सीताफे अपहरणसे सत्र मे क 
कायरता सूचित होगी । जब वनवाससे लौटकर अयोधाते | 
जाऊँगा और मिथिलानरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आवे "6 
तो. मैं केसे उनकी ओर आँख उठाकर देख सकूँगा ! विदेशात ण 
जब मुझे सीतासे रहित देखेंगे तो अपनी पुत्रगे विनाश 
दुखी होकर निश्चय ही मूल्छित हो जायँगे । अत; अब है | 
अयोध्यामें जाऊँगा ही नहीं । जानकीक्रे विना मुझे खम भी | 
सूना ही जान पड़ेगा | इसलिये अब तुम मुझे यहाँ छोडन | 
अयोध्यापुरीको चले जाओ । सीताङ्े बिना मैं किसी तरही 
नहीं सकता । भरतका गाढ़ आलिङ्गन करके तुम उनसे मे 
संदेश कह देना--'केकेयीनन्दन ! तुम सारी पृथ्वीका पालन | 
करो, इसके लिये रामने तुम्हें आज्ञा दी है । मेरी मात 
कोसल्या, केकेयी तथा सुमित्राक्रों प्रतिदिन प्रणाम करते हुए 

उन सबकी रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञाके अनुस । 
चलना ।? सीताके विरहमें भगवान्‌ श्रीराम जब इस तए । 
विलाप करने लगे, तो लक्ष्मणक्रे मुखय्र भयजनित व्याङुळते | 
चिह दिखायी देने लगे | उनका मन व्यथितं हो उठा औ | 
वे अत्यन्त घबरा गये | | 


लक्ष्मण शोकके अधीन हो रहे थे | उनसे. शोकमन | 
श्रीराम अपने ऊपर पड़े हुए संकटके अनुरूप पुनः वचन बोले“ | 
“हाय ! मेरी श्रेष्ठ खमाववाली पत्नीको राक्षसने आईग | 
हर लिया | इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं है। भके गो 
उसके मुँहसे आवाज नहीं निकली होगी । वह बारंबार भ | 
ही-भीतर घुट-घुटकर रोयी होगी | हाय ! उत्तेम व्रतका प, | 
करनेवाली मेरी प्रियतमाक्रा गला हर समय हारसे 
योग्य था; किन्छु राक्षसाने सूने बनमें उसे फाइकर 
खून पीया होगा । मेरे न रहनेक्रे कारण निर्जन बनमे र | 
उसे घसीरा होगा और वह विद्याल नेत्रोंवाली जानकी । 
दीनभावसे कुररीकी भाँति विळाय करती रही होगी | एक १ 
यही वह शिला है, जिसपर उदार स्वभाववाली € हा 
दिन मेरे साथ बैठी हुई थी | उस समय उसने ६१ | 


धी 


ड 


ल 


मय गोदावरी इन तप लचा 


क हु बहती बि * 

भी प्रियतमाकी सदां र 
नदी र इसीके तटपर Rd हो; Te हीर 
य नाती नहीं थी + सूर्यदेव ! तुम संसारक इत आर 
र >) जाननेबाळे हो । सम्पूर्ण जगतूके सत्य और 
चुम और अशभ कमोके साक्षी हो। बताओ) मेरी 
` „दता कहाँ चली गयी १ उसे कौन हर ले गया! में 
| मे शकते पीड़ित हो रहा हूँ। मुझसे उसका सारा'समाचार 
हे | वायुदेव | समस्त विश्वर्मं ऐसी कोई बात नहीं .है। जो 
हुए सदा शात न रहती हो । मेरी कुलपालिका सीताका पता 
वता दो। वह मर गयी, हर ली गयी अथवा अभी 


में ही है ।? 


. इस प्रकार शोकंके अधीन होकर श्रीरामचन्द्रजी संज्ञाञून्य 
है विलाप करने लगे । उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायमागपर 


ही प्रिय रही है । सोचता हूँ 


खित रदनेवाळे धीरचित्त लक्ष्मणने उस. समयके योग्य वचन . 


ह्ह--।आर्व | आय शोक छोड़कर धेयं धारण करें | सीताकी 
खोज करनेके लिये उत्साह रखें; क्योंकि उत्साही मनुष्य 
क्ातूमे कठेन-से-कठिन कार्य आ पड़नेपर भी कभी दुखी 
नहीं होते ।? तत्र श्रीरामने कहा-“लक्ष्मण ! तुम शीघ्र ही 


ते नहीं चली गयी हैं |? श्रीरामकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तीब्र 
पिसे पुनः गोदाबरीक्े तटपर्‌ गये और उसके घाटोंपर दूँढ़कर 
धेट आपे । फिर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले --'मुझे गोदावरीके 
र्र विदेहकुमारीके दर्शन नहीं हुए ।? यह सुनकर उन्हे 
कहा दुःव हुआ और वे स्वयं ही गोदावरी नदीके तटपर 
बकर पूछने लगे - (सीता कहाँ हैं £ किन्तु गोदावरीने 
उनकी बातका कोई उत्तर नहीं दिया । सीताक्रे दर्शनके 


कै छेश्मणसे बोळे --'सोम्व ! यह गोदावरी नदी तो मुझे 
३ उत्तर ही नहीं देती । अब मैं राजा जनकसे मिलनेपर 
झे भया जवाब दूँगा १ जानडीकी माताको यह अप्रिय बात 
` पुनाऊंगा राज्यहीन होकर बनमें जंगली फल-मूलोसे जीवन- 
द क समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुःखको 
| कु । करती थी, वह विदेहराजकुमारी कहाँ चली गयी ! 
त तो मेरा ब्रिछोह हो ही गया था। सीताके 
बाग रेड होना पडा ।. उसकी चिन्तामे निरन्तर 
हे भाती कारण अब मेरे लिये एक-एक रात बहुत-बड़ी 


' तामचम्द्रजीका विलाप तथा श्रीराम और लक्ष्मणका युद्धके चिल्ल देखना # 


= कही थीं। सरिताओंमें श्रेष्ठ यह गोदावरी 


किन्तु वह अकेली तो ˆ 


गोदावरी नदीके तटपर जाकर पता लगाओ । कहीं सीता वहीं. 


न जब नदीने उन्हे पूर्ण निराश कर दिया; तो वे दुखी . 


। मन्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रवण पर्वत-- 
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च 
या 


इन सब स्थानोंपर में बारंबार भ्रमण करूँगा । शायद वहाँ 


सीताका पता लग जाय । ये विशाल मृग मेरी ओर वारंबार 
देख रहे हैं, मानो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी 
चेष्टाओंकी समझ रहा हूँ |? याँ कहकर श्रीरामचन्द्रजीने उन 
मृगोंकी ओर देखते हुए. कहा--।तुमलोग बताओ सीता 
कहाँ है ।? 


उनके इस प्रकार पूछनेपर वे मृग सहसा उठकर खड़े 
हो गये ओर ऊपरको देखकर आकाशमार्गक्री ओर लक्ष्य 
कराते हुए सब-के-सब दक्षिण दिशाकी ओर मुँह किये दोड़े । 
मिथिलेशकुमारी सीता'हरी जाकर जिस दिशामें गयी थीं) | 
उसी,ओरके मार्गसे जाते हुए, वे मृग श्रीरामचन्द्रजीको बारं- 
बार देखते जाते थे | साथ ही वे कुछ कहते हुए-से आकाशमारग 
तथा पृथ्वीकी ओर भी दृष्टिपात करते जाते थे । लक्ष्मणने उनकी 
चेशओंको ध्यानसे देखा और उनके इशारोंका अभिप्राय 
समझ लिया । तसश्चात्‌ उन्होंने अपने ज्येष्ठ श्रातासे 


(४ ४ 
Ss ITT 4 
५ (07% 


“आर्य | जब आपने पूछा कि सीता कहा 
हसा उठकर' खड़े हो' गये और पृथ्वी 
ओर हमारा लक्ष्य कराया । इसलिये 


देव !. अब हम दोनों 
दिद्याकी ओर ही च 


२२२ 


Peder न्शाला्म्शाकाकाक् ८... ह्न 


सीताक्रा कुछ पता लो अथवा चे स्त्रं ही मिल जाये |? 

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'ठीक दै? ओर वे 

लक्ष्मणकों साथ लेकर पृथ्वीकी ओर ध्यानसे देखते हुए दक्षिण 

दिशाकी ओर चल दिये । दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी 
बाते करते ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जहाँ कुछ फूल गिरे 
दिखायी देते थे | वह पुपपतरष्टि देखकर श्रीरामचन्द्रजी बहुत 
दुखी हुए और शोकाकुल लक्ष्मणसे बोले 'सुमित्रानन्दन ! 
में इन फूलोंके पहचानता हूँ | मैंने ही वनमें ये फूल सीताको 
दिये थे । में समझता हूँ सूर्य, वायु ओर यशस्िनी 
पृथ्वीने मेरा प्रिय करनेक्े लिये ही इन फूलोंको सुरक्षित 
रखा है |? 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसके पेरका बहुत बड़ा 
चिह प्रथ्वीपर उभरा हुआ देखा । साथ ही राक्षसने जिनका 
पीछा किया था और जो भयसे थर्राकर इधर-उधर भागती 
फिरी थीं) उन विदेहराजकुमारी सीताक्रे चरणचिह्न भी वहाँ 
दिखायी पढ़ें | सीता ओर राक्षसके पेरोके निशान तथा 
टे धनुप, तरकस ओर छिन्न-भिन्न हुए रथको देखकर 


श्रीरामचन्द्रजीका हृद्य घबरा उठा और उन्होंने अपने प्रिय" 


आता लक्ष्मणसे कहा--'सुमित्राकुमार ! देखों, ये सीताओ 
आभूपरणोंमें लगे हुए सोनेके घुँघरू विखरे पड़े हैं और उसदी 
बहुत-सी मालाएँ इटी पड़ी हैं | यहाँकी जमीन सव ओर रक्ते- 
विन्दति रैंगी दिखायी देती है । मुझे तो ऐसा माळूम होता 
हे कि इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षतोंने यहाँ सीताऊ 
टुकड़े डे करके उसे आपसमें बॉटा और खाया होगा | 
लाश | यह मोती ओर मणियोंसे विभूपित अत्यन्त सुन्दर 
आर विशाळ धनुप किसका है, जो खण्डित होकर धरतीपंर 
पड़ा है! पता नहीं, यह राक्षसोंका है या देवताओंका ? 
यह भध्याहके सूर्यके समान चमक रहा है तथा इसके ऊपर दूर 


ण्या. कैफ र . | ; 
लक्ष्मणक्का श्रीरामको ढाढ्स देना, जटायुका: प्राण-त्याग और श्रीरामंद्वारा उनका दाह-संस्कार, 


तदनन्तर) सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीको 
ढाढ्स देकर शान्त किया और उनके चरण दाते हुए 
इत प्रकार समझाया-- (रघुन॑न्दन | यदि अपने ऊपर आये हुए 
इस दुःखको आप ही धेर्यपूर्वक नहीं रहेंगे तो दूसरे साधारण 
पुरुष, जिनकी शक्ति बहुत अस्म है, कैसे सह सकेंगे? 
नरश्रे | आ धैर्य धारण करें | संसारमें कौन ऐसा प्राणी 
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$ अमोघं दरानं राम अमोघस्तव संस्तवः ` # 


ME किया * ८५०५ + 
मणिका काम किया हुओ है| उधर, प्रथ्वीपर | 


* भयंकर रूपधारी गधे पड़े हैं, जिनका शरीर यह 


` पुरुषके, हैं | लक्ष्मण ! इन कठोर हृदयवाले कामस्पी 


यक र एक हब 
सोनेका कवच पड़ी है; जाने वह किसका है हेश 
टु ( द्भ ; 


मालाओंते सुशोभित यह सो कमानियोंवाला छत्र 


५ ०» किसका ४) | 
इसका डंडा टूट गया है । इधर ये पिशाचो हि है! 


५ 
[न मु सरे 
है। ये युद्धमें मारे गये "जान पडते हं | ब. कर | 
सोनेके कवचे वेधे हँ पता नहीं ये किसके ये ! तर 
संग्राममें काम देनेवोला' यह किसका रथ पड़ा है! रे | 
किसीने/ उलटा गिंराकरं तोड़ डाला है । इसकी ध्वजा प्रस । 
अग्निकी भाँति दक “रही है । ये भयंकर बाग, ग 
यहाँ डुकडे-॒कडे होकर पड़े हैं, किसके हैं ! ये तपाये हुए से 
विभूषित थे। उधर देखों--तीरोंसे भरे दो तरक पे 
हैं, जो नष्ट कर दिये गये हें । यह किसका सारथि मरा पह. 
है, जिसके हाथमे चाबुक और लगाम अभीतक मौजूद हं! 
ये जो पदचिह्न दिखायी देते हैं, अवश्य ही किसी राक्र 


राक्षसोंके साथ मेरा वैर सोगुना बढ़ गया है। यह उके / 
प्राण लेकर ही झान्त होगा । तपस्विनी सीता हरी ग्यी, 
मृत्युंकी प्रात हो गयी अथवा राक्षसोंने उसे खा लिया | 


तब लक्ष्मणने कह्ा--५भैया | मेरी समझमें भी नहीं आता 
कि यह किसका युद्धोपस्रोगी रथ टूटा पड़ा है। यह अन्न 
शस्त्र आदि सभी सामग्रियोंसहित नष्ट हो गया है | पता नी. 
किसने और किसलिये इस रथको तोड़ा है। यहाँक़ी भूमि 
खुरों और पहियींसे खुदी हुई तथा रक्तविन्दुओते तंबी 
हुई है | इस स्थानपर' भयंकर युद्ध हुआ जान पडता ६। 
परन्तु यहाँक़ी भूमि एक ही. पुरुषके पैरोंसे रौंदी गयी है। दे 
पुरुषोंके. अथवा बहुत. बड़ी सेनाके पैरोके चिह 
दिखायी देते |? 


है, जिसपर आपत्तियाँ नहीं आतीं १ वे अभिकी मा य 
क्षणमें स्पर्श करती और दूसरे ही क्षणमे दूर हो 

यही इंस जगतूका स्त्रभाव है । महर्षि वसिष्टके? के कटि 
पिताके भी पुरोहित रहे हैं,-सो पुत्र उत्पन्न हु व | 
जैसे-उनकी उत्पत्ति हुई वैसे ही वे एक ही दिनम भले 
हाथसे मार भी डाले गये:। यह जगन्माता ४ १ 


कि न्स तनमन ] दल कल 


। व कि इसमें भी कम्म देखा जाता है | जो 


कि तक और संसारके नेत्र हैं, जिनके आधारपर ही सारा 
सि पराक्रमी सूर्य और चन्द्रमा भी 


जका है ये महा 


' दारा ग्रसे जाते हैं । इन्द्र आदि देवताओंको भी नीति 
ग और दुःखोंकी प्राप्ति होती सुनी 


`  अनीर्तिके कारण डुल व्य ना 
: है। इसलिये आप शोक न कर । आप-जसे सवज्ञ पुरुष 


दीसेबडवी विपत्ति आनेपर भी कभी शोक नहीं करते | 

शाने विवेकको नष्ट नहीं होने देते बीरवर ! पहले अ 

व आप ही इस तरहकी बातें कहकर मुझे समझा चुके ह | 

आडी कौन सिखा सकता है ! साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपको 

' उददेश देनेकी शक्ति नहीं रखते । महाप्राज ! देवता भी 
आगी बुद्धिका पता नहीं पा सकते ।? 


भगवान श्रीरामचन्द्रजी सव वस्तुओंका सार ग्रहण 
करनेवाले हैं । उन्होने लक्ष्मणके कहे हुए अत्यन्त सारगभित 

उत्तम वचन सुनकर उन्हें स्वीकार किया । तलश्चात्‌ वे इस 
' दार ब्रोठे--'वत्स | अब हमलोंग क्या करें) कहाँ जाये 
और क्रिस उपायसे सीताको देखें--इसका विचार करो ।? 
त्र ह्मण अपने शोकाकुल भ्रातासे कहने लगे--५मैया ! 
आपको इस जनस्थानमें ही सीताक्री खोज करनी चाहिये । 
नाना प्रकारके वृक्षों ओर लताओंसे युक्त यह सघन वन 
अनेक राक्षसोसे भरा हे । इसमें पर्वतके ऊपर अनेकों दुर्गम 
सार, शिलाओंको चूर्ण करनेवाले झरने तथा कन्द्राएँ हैं । 


उनमें नाना प्रकारके पश्चु निवास करते हैं । वहाँ किन्नरों ' 


भोर गन्धवोंके भी रहनेके स्थान हैं । मेरे साथ चलकर आप 
उन सभी खानेंमें सीताको ढूँढें ।? लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर 
भैरमचन्द्रजी अपने धनुषपर भयंकर क्षुरनामक वाणका 
हि करके समूचे वनमें विचरण करने लगे .] उनके साथ 
ह भी थे। थोड़ी ही दूर आगे जानेपर उन्हें पर्वंत- 
सरे समान विशाल शरीरवाले पक्षिराज जटायु दिखायी 
' भा खूनसे लथपथ हुए जमीनपरं पड़े थे | उन्हें देखकर 
भमचन््रजी लक्षमण बोले--५यह गृभरक्रे रूपमें अवरंय ही 
पक्षप जान पड़ता है, जो विशाळ नेत्रांबाली सीताको 
"यह सुखसे बैठा है । में अपने भयंकर बाणोसे इसका 
९ |? यह सुनकर पक्षिराज जटायु आग्ने मुँहत 
हे रक्त वमन करते अत्यन्त दीन वाणीमें दरारथ- 

; यपि मसे वोळे--६आयुष्मन्‌ | तुम इस महान्‌ बनमें 
मेर न पमान जिसे हूँढ रहे हो, उस देवी सीताको तथा 
' माणोंकी भी रावणने हर छिया । तुम्हारे और 


> 
# जटायुका प्राण-त्याग ऑर श्रीरामद्वारा उनका दाहसंस्कार # 
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लक्ष्मणके न रहनेपर महावली रावण आया और सीताको 
हरकर ले जाने लगा । उस समय मेरी दृष्टि सीतापर पड़ी 
और मैं उसकी सहायताके लिये दोडा | रावणके साथ मेरा 
घोर युद्ध हुआ । मैंने उसके रथ .और छत्र आदि सभी 
साधन नेष्ट कर दिये तथा उसे भी घायल करके प्रथ्वीपर गिरा 


. दिया । ये उतीके टूरे हुए धनुप ओर बाण हैं तथा वह 


उसका, युद्धे. काम आनेवाल रथ है; जो टूटा पड़ा है। 
वह रावणका सारथि है; जिसे मैंने अपने पंखोंसे मार डाला 
था । जब में युद्ध करते-करते थक गया तो रावणने तलवारसे 
मेरे पंख काट डाले और वह विदेहकुमारी सीताको लेकर 
आकाशमे उड़ गया । मैं उस राक्षसक्रे हाथसे पहले ही मरा 
पड़ा हूँ, अब तुम मुझे न मारो ।? 
सीतासे सम्बन्ध रखनेवाली यह प्रिय वार्ता सुनकर 


श्रीरामचन्द्रजीने अपना महान्‌ धनुष फेंक दिया और 
दौइकर शध्रराज जटायुको गलेसें लगा लिया । वे लक्ष्मणके 


साथ ही रो पड़े । अत्यन्त धीर होनेपर भी के के ह 
दूने दुःखक्रा अनुभव किया । मरणात क पे 
को बारंबार लंबी सॉस खींचते देख भगवान्‌ हु 
च से बोळले-'ये महाबळी ग़्राज पिताजीके गदर न 
जा दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय घरतीपर पडे 
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इस प्रकार ब्रहुत-सी बातें कहकर लक्ष्मणसहित रघुनाथजीने 

जटायुके शरीरपर हाथ फेरा और पिताके प्रति जैसा खेह होना 

चाहिये, वैसा ही उनके प्रति भी प्रदर्शित किया । पंख कट 

जानेक्रे कारंण जटायु लहू-छह्दन हो रहे थे, उनके शरीरपर 
हाय रखकर श्रीरामने पूछा--“तात ! मेरी प्राणोंक्रे समान 
प्रिया मिथिलेशकुमारी सीता कहाँ है ! यदि आप बोल सकते हों 
तो बतायें, सीताके हरण तथा आपके वघका क्या कारण है ! 
उस समय सीताने क्या-क्या बातें कही थीं ! रावणका पराक्रम 
और रूप केसा है १ बह राक्षस क्या काम करता दै तथा 
उसका निवासस्थान कहाँ है! ये सभी बातें मैं आपसे जानना 
चाहता हूँ, कृपया बतलाइये ।? 


यह सुनकर धर्मात्मा जटायुने एक बार श्रीरामकी ओर 


देखा और लड़खड़ाती हुई जबानमें कहा--'रघुनन्दन ! 
राक्षसराज रावण बड़ा दुरात्मा है । उसने मायाके द्वारा 
आँधी ओर पानीकी सृष्टि करके सीताका हरण किया है । 
थक जानेपर मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर सीताको 
साथ लिये यहंसे दक्षिण दिशाकी ओर गया था । अब मेरे 
` प्राणोंकी गति बंद हो रही दै । दृष्टि घूम रही है । समस्त वृक्ष 
मुझे सुनहरे रंगके दिखायी दे रहे हैं राक्षसराज रावण जिस 
मुहूत्तमें यहाँसे सीताको लेकर गया था, उसमें खोया हुआ 
धन खांमीको शीघ्र ही मिल जाता हैं | उस समय विन्दनामक 
मुहूर्त बीत रहा था; किन्तु रावणने उसकी ओर ध्यान नहीं 
दिया । अतः अब तुम जानकीके लिये अपने मनमै खेद न 
करो | संग्राममें रावणको मारकर शीघ्र ही विदेहनन्दिनीके 
साथ विहार करोगे | रावण विश्रवाका पुत्र और साक्षात्‌ 
कुमेरका भाई है ।? इतना कहकर पक्षिराज जटांयुने अपने 


- प्राण त्याग दिये | श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़े कह रहे थे-- 


-_ च 
“कहिये, कहिये; कुछ ओर कहिये ।? किन्तु उस समय गृश्नराजके 
भाण उनका शरीर छोड़कर आकाझमें चले गये | उनका 


४ meio Soo 
कन्यका उद्धार तथा श्रीरामचन्दरजीको सुग्रीवसे मैत्री करनेका परामर्श देते हुए 
॒ उनके पास जानेका मार्ग बताना 


)णणणणण““््््व््व्न्ळ््््््-->-- 


' वनमें सीताकी खोज करते हुए बे दोनों रघुवंशी वीर 
पच्छिम दिशाकी ओर प्रस्थित हुए | तत्पश्चात्‌ को वनको 
पार करके उन्होने रास्तेमें ही मतङ्ग मुनिका आश्रम देखा । 


 बहाँ पास ही एक पर्वत था, जिसके ऊपर पातालके समान 


en 
फक 
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तटपर गये और वहाँ ख़ान करके उन्होंने शाकीय विकि | 


मस्तक जमीनपर टिक गया कक गया नोर गीत पे आक दोनों पेर फैल बे. 
देखकर अनेकों प्रकारके दुःखोसे दुखी हुए श्रीराम | क 
कहने लगे--५सुमित्रानन्दन ! देखो) गृध्रराज क्ले _` | | 
उपकारी थे; परन्तु आज ये भी चळ बसे | सीताकी पी 
लिये इन्होंने महाबळी रावणका सामना किया और के हि | 
अपने प्राण त्याग दिये। झूर, शरणागतकी रक्षा करनेवाहे >. | 
धर्मपरायण साधुपुरुष सभी जगह देखे जाते हैं | पशुम । 
योनिरयोमे भी उनका अभाव नहीं' है । इस उपय हे 
सोताके हरणका उतना दुःख नहीं है जितना कि मेरे झल | 
प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी मृत्युसे हो रह है। | 
महायशी श्रीमान्‌. राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय जञ | 
पूज्य हैं, वैसे ही ये पक्षिराज जटायु भी हैं। अतः लका! | 
तुम सूखी लकड़ियाँ एकत्रित करो; मैं मथकर आग नितराइँग | 
ओर मेरे लिये मृत्युको प्रात हुए इन ण्भराजका दाहसंखार : 
करूँगा । यज्ञ करनेवाले, अभिहोत्री, युद्धे पीठ न दिलाने 
वाले और भूमि दान करनेवाले पुरुषोंको जिस गतिकी-गि | 
उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, महाबळी यृश्रराज | तुम भी | 
उन्हीं लोकोंमें जाओ ।? ऐसा कहकर धर्मात्मा श्रीरामचन््रजीते | 
दुःखित हो पक्षिराजके झारीरको चितापर रखा ओर उस 
आग लगाकर अपने बन्धुकी भाँति उनका दाह किया । ब्राह्मण 
लोग परलोकवासी मनुष्यको स्वर्गकी प्राप्ति करानेके लि 
जिन मन्त्रांका जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सबका भगवा. | 
शरीरामने जप किया । तदनन्तर दोनों राजकुमार गोदावरी व 


अनुसार ग्रश्रराजको जळाझलि दी । महर्षिकल्प 
द्वारा दाहसंस्कार होनेके कारण ग्रश्नराज जटायुको आई | 
कल्याणः करनेवाली परम पवित्र गति प्रास हुई | तर्पण क | 
पश्चात्‌ वे दोनों भाई पक्षिराजका निरन्तर स्मरण के 
सीताकी खोजके लिये वनमें आगे बढ़े । 


गहरी एक बहुत बड़ी कन्दरा थी । वह सदा मत 
आच्छादित रहती थी | उसके समीप पहुँचकर नर बी | 
और लक्ष्मणने एक महाकाय राक्षसी देखी, बि द 
आकृति बड़ी भयानक थी | उसके बाल खुडे 
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ANN) ट्रे 


हन वीरोंक्े. पास आयी और कहने लगी 
प शग रमण करें |? ऐसा कहकर उसने लक्ष्मणको 
जू [| राक्षपीकी वात सुनकर लक्ष्मण क्रोधसे जल 
र. ल्म तलवार निकालकर उन्होंने उसके कान, नाक और 
त ठ डाळे | कान और नाकके कट जानेपर वह भयंकर 


ची जोर-जोरसे चिल्लाने लगी और जह्दासे आयी थी, 
वाटा रः 
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उक ही भाग गयी । उसके चले जानेपर वे दोनों भाई 

शते एक सघन वनमे पहुँचे । वहाँ जाकर महान्‌ तेजसी) 
त पि, सुशील एवं पवित्र आचार-बिचारवाळे लक्ष्मणने 

वी | अपने तेजस्वी भ्राता श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- 

i. री बॉह॒ जोर-जोरसे फडक रही है और मन उद्दिम- 
रे है | मुझे बार-बार बुरे शकुन दिखायी देते हैं 
` आप [भयका सामना करनेको] तैयार हो जाइये।? 


(राक ही उस बनें बड़े जोरका शब्द हुआ। 
जग रूज उठा | भाईके साथ तलवार हाथमें लिये 

क a उस शब्दका पता लगाना ही चाहते थे 
पड, जिसके छातीवाळे विशालकाय राक्षसपर उनकी दृष्टि 
र) उसका व भेस्तक.था न गला । कबन्ध ( घड़मात्र ) 
क प. या | उसके पेटमें ही मुँह बना हुआ या। 
समान ऊँचा था और उसके सारे शरीरमें 

र रा० अं. २९ 


४ कबन्धका उद्धार & 


२२५ 


ANAM, ASN, "४.०९... 
“*“*** */*«”«*/%”*/”४/*”*”५/६/५/”५”४/*/*/”*”१५.”५”१*”५० 


तीखे रोएँ थे । वह देखनेमें बड़ा भयंकर एवं नील मेघके 
समान काढा था तथा बादलकी भाँति गर्जता था । 
उसकी छातीमें एक ही भयानक आँख थी, जिससे बह भली- 
भाति देख सकता था | उसकी दाढे बहुत बड़ी थीं और वह 
लपलपाती हुई जीभसे अपने विशाल मुखको चाट रहा था। 
अत्यन्त भयंकर भालू, सिंह, मृग और पक्षी--ये ही उसकी 
खुराक थे। वह एक-एक योजन लंबी अपनी दोनों भुजाएँ 
फेलाता और नाना प्रकारके रीछ, पक्षी तथा मृ्गोंकों हायोंसे 
पकड़कर खोंच लेता था । दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण 
जब उसके निकट पहुँचे तो वह उनकी राह रोककर खड़ा हो 
गया । तब वे दोनों उससे दूर हट गये और उसे खूब गौरसे 


देखने लगे । उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ा। . 


उसकी आकृति बड़ी ही भयानक ओर हृदय क्रूर था | कबन्ध 


( धड़ ) मात्र होनेके कारण वह कबन्ध कहलाता ओर 
बड़ा डरावना दिखायी देता था । उसने अपनी लंबी भुजाएँ 
फैलाकर एक ही साथ श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनोंको बलपूर्वक 
पकड़ लिया और उनसे कहा--6तम दोनों कोन हो.! तुम्हारे 
कंधे बेलके समान ऊँचे हैं। तुमने बड़ी-बड़ी तलवार 
और धनुष धारण कर रखे हैं । इस भयंकर देशमें तुम- 
लोगोंका आना क्रिस उद्देश्यसे हुआ है ! में भूखसे पीड़ित था 
और तुम स्वयं ही मेरी आँखोंके सामने चले आये | अतः अब 
तुम्हारा जीना कठिन है |? 


दुरात्मा कबन्धकी ये बातें सुनकर लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रः 


जीसे कहां--“आर्य ! अब मलोग इस राक्षसकी बड़ी-बड़ी | 


बॉर्हे तुरंत अपनी तलवारोंसे काट डाळे रड यह महाकाय राक्षस 
बड़ा भीषण है । अपनी भुजाओंके ही बलसे समस्त संसारको 
जीत चुका है और अब इमलोगोंका भी वध करना चाहता 
है |? उन दोनोंकी बातचीत सुनकर उस राक्षसको बड़ा क 
हुआ और वह अपना भयंकर मुँह फैलाकर उन्हें खा ज 
अवसरका शान रखनेवाले दोनों 


उद्यत हुआ । इतनेमें ही र 
नकार अत्यन्त प्रसन्न होकर तलवारोसे उसके कंधोपर 


हिं गीं । श्रीरामचन्द्रजी 
प्रहार किया और दोनों बह काट गिरायीं । श्र 

उसके दाहिने भागमे खडे थे और लक्ष्मण वाम भागमें। इसलिये 
उन्होंने बड़े वेगके साथ क्रमशः उसकी दाहिनी और बायीं भुजा 
तळवारसे उड़ा दी । भुजाएँ कट जानेपर वह राक्षस मेघके समान 
भयंकर गर्जनासे एथ्वीश आकाश तया दिश्ाओंकों गुजाता 
हुआ जमीनपर गिर गा कर प 
दीनवाणीमें पूछने लगा-- रि + द 
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कब्रन्धके इस प्रकार प्रश्न करनेपर उत्तम लक्षणोंबाले लक्ष्मणने 
. उसे श्रीरामचन्द्रजीका परिचय देना आरम्भ किया--'ये 
इक्ष्याकुवंशीय महाराज दशरथके पुत्र हैं । छोगोंमें इनकी 
भ्रीरामके नामसे प्रतिद्धि है। मुझे इन्हींका छोटा भाई समझो। 
मेरा नाम लक्ष्मण है । माता केकेयीकी प्रेरणासे श्रीरामचन्द्रजी 
वनवासके लिये यहाँ आये थे और इस महान्‌ बनमें मेरे तथा 
अपनी धर्मपत्नी सीताके साथ विचरा करते थे | यहाँ किसी 
राक्षसने इनकी ख्रीको हरे लिया है, उसीकी खोज करते 
हुए हम दोनों भाई यहाँतक आये हैं । तुम कौन हो ! 
और कबन्थके समान रूप धारण करके क्यों इस वनमें पड़े 


हो ! छातीके नीचे मुँह ओर टूटी हुई जंघा लिये किसलिये 
लढकते फिरते हो १? न 


लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर कबन्धने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
उनकी बातका जवाब दिया “वीरो ! आपका खागत है। 
आप दोनों समस्त मनुष्योमें श्रेष्ठ हैं। मेरे बड़े भाग्य थे, जो 
आपका दर्शन मिला । मेरी ये दोनों बाँहें वन्धनखरूप थीं | 
सोभाग्यकी बात है कि आपलोगोने इन्हें काट डाला | यह 
जो मुझे ऐसा विझत रूप प्राप्त हुआ है, मेरी ही उद्दण्डताका 
फल है | मैं आपको यह प्रसंग ठीक-ठीक सुनाता हूँ, ध्यान देकर 
` सुनें। “महाबाहो ! पूर्वकाह में में बड़ा बली और पराक्रमी था | मेरा 


% अमोघं दरानं राम अमोघस्तव संस्तवः *. 


सं० चाः | 
[ | ना वा० रामा | 
रूपतीनों लोकोमे विख्यात तथा [इच्छानुसार बदलेजा 
कारण ] अचिन्तनीय था। सूर्य; चन्द्रमा और इन्द्रके है 
शरीर भी मनोहर एवं तेजस्वी था। ऐसा होनेपर भी गै गे 
भयभीत करनेवाले इस अत्यन्त भयंकर राक्षसरूपको धारण छे 
इधर-उधर घूमता और वनमें रहनेवारे ऋषियोंकों डराया 
था । तदनन्तर एक दिन स्थूळरिरा नामक महर्षिको मैंने भे 
बर्तावसे कुपित कर दिया । उन्होने मुझे ऐसे विकर खर्य । 
देखकर घोर शाप देते हुए कहा--“आजसे हमेशाके छि . 
तुम्हारा यही क्रूर और निन्दित रूप रह जाय |! यह सुक 
ने प्रार्थना की-- “भगवन्‌ ! इस शापका अन्त होना चाहिये 
तब महर्षि बोले-“जब श्रीरामचन्द्र [ और लक्ष्मण ] कु 
दोनों भुजाएँ काटकर तुम्हें निर्जन वनमें जळायेंगे, उस समर 
तुम अपना सुन्दर स्वरूप प्राप्त करोगे |? लक्ष्मण | मैं दनुञ् 
पुत्र हूँ । मुनिके शापसे राक्षस होनेके पश्चात्‌ मैंने कठोर तपसा 
करके पितामह ब्रह्माजीको संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दी 
जीवी होनेका' वर दिया । इससे मेरे मनमें बड़ा अहंकार हे 
गया ओर एक दिन मैंने युद्धमें देवराज इन्द्रपर आत्नमा 
किया । उस समय इन्द्रने मुझपर सौ धारोंवाले वज्रका परहा 
किया, जिससे मेरी जाँघे ओर मस्तक मेरे ही शरीरमें धु 
गये । मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिये उन्होंने मुझे यमलोक 
नहीं पठाया । तत्पश्चात्‌ मैंने कहा--“देवराज ! आपने अपने 
वञ्रकी मारसे मेरी जाँघें, मस्तक और मुँह--सभी तोड़ डछे। 
अत्र मैं केसे आहार ग्रहण करूँगा और उसके रि 
दीर्घ काळतक किस प्रकार जी सकूँगा ।' यह 5 
इन्द्रने मेरी झुजाएँ एक-एक योजन लंबी कर दा 
मेरे पेरमें ही तीखे दाढ़ोंबाला मुख बना दिया | ३ 
प्रकार में इन विशाल भुजाओंसे वनमें रहनेवाले सिंह, चे 
हरिन और बाघ आदि जन्तुओंको सब ओरसे समेटकर ला” 
करता था । इन्द्रने मुझे यह भी बता दिया या 
लक्ष्मणसहित श्रीराम युद्धमें तुम्हारी बॉं काट देंगे? उ 
तुम स्वर्गमें जाओगे ।? अतः अब आप दोनों जब ह 
द्वारा मेरा दाह-संस्कार करेंगे, उस समय में आपकी 


अच्छे मित्रका पता बताऊँगा ।?? 

उस दानवके ऐसा कहनेपर ला भप | रागी 
लक्ष्मणके सामने ही उससे बोले--'मेरी ई 
सीताको रावण हर ले गया है । उस समय मै उ 


ह 
लक्ष्मणके साथ जनस्थानके बाहर चला गया या गैर बै 
राक्षसका नाममात्र माळूम है । वह कहा रहता 


NN 
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अरण्यकाण्ड ] 


प्रभाव है? इस वातसे हमलोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। 
इह विषयमे कुछ उपकार करके दुम हमारे ऊपर समुचित 
पा करो | फिर हम हाथियों के द्वारा तोड़ी हुई सूखी लकड़ियाँ 
हाकर एक बहुत बड़ा गड्डा तैयार करेंगे और उसके भीतर 
दुम्हारे शरीरको रखकर जला देंगे । अतः अब तुम हमें सीता- 
झा पता बताओ) इस समय वह कहाँ है १? श्रीरामकी बात 
कर वह दानव बोछा--“इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं 
है। शापके कारण मेरा महान्‌ विज्ञान नष्ट हो गया है । अतः 
खुनत्दन ! जबतक सूर्यदेव अस्त नहीं हो जाते, तभीतक मुझे 
गडढेमें डालकर शास्त्रीय विधिके अनुसार मेरा दाइ-संस्कार 
इर दीजिये | आपके द्वारा विधिपूर्वक मेरा दाह हो जानेपर 
मैं ऐसे महापुरुषका पता बताऊँभा, जो उस राक्षसको 
जानते होंगे ।? 


कवन्धने जब ऐसा कहा; तो नरश्रेष्ठ वीरवर श्रीराम और 
छश्मणने उसे एक पर्वतके गडढेमें डालकर उसमें आग लगा 
दी। लक्ष्मणने जळती हुई लकारियोके द्वारा चारों ओरसे उसकी 
चितामें आग लगा दी; फिर तो वह सब ओरसे प्रज्वलित 
हो उठी | तदनन्तर उ चितामें कुछ कम्पन हुआ 
ओर कबन्ध उसमेंसे धूमरहित अभिकी भाँति तेजस्वी 
शरीर धारण किये प्रकट हुआ । उस समय उसके शरीर- 
पर दो उज्ज्वल वस्र और दिव्य हार शोभा पा रहे थे । 
बह इससे जुते हुए तेजस्वी विमानपर बैठकर अपनी प्रभासे 
दसो दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था । उसने अन्तरिश्षमे 
खित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--'रघुनन्दन ! मैं जो 
कहता हूँ, उसे सुनिये । सुग्रीव नामके एक श्रेष्ठ वानर हैं 
जिन्हे उनके भाई इन्द्रपुत्र बालीने कुपित होकर घरसे निकाल 
दिया है | वे इस समय पप्पा सरोबरके निकट शोभायमान 
'ःयमूक नामके उत्तम पर्वतपर चार वानरोंके साथ निवास 
केरे हैं| वानरोके राजा वीरवर सुग्रीव मनको वशमें रखने- 
बे, महान्‌ पराक्रमी, तेजस्वी, अनन्त कान्तिमान्‌, सत्यप्रति्ञ) 
यशीळ, धैर्यवान्‌ और परम बुद्धिमान्‌ हैं । वे आपके मित्र 
और सीताकी खोज करनेमें आपकी सहायता करेंगे | 
ह आप अपने मनमें तनिक भी शोक न करें । यहॉसे 
ही महाबळी सुग्रीवके पास जाइये और उन्हें अपना मित्र 
थू | वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले) पराक्रमी 
द रे है हैं और इस समय स्वयं ही अपने लिये सहायक 
भाई । उनका जो अभीष्ट कार्य है; उसे आप दोनों 
कर सकते हैं । सुग्रीवका मनोरथ पूर्ण हो या न 


रँ कबन्थका उद्धार + 
SR ->>>_>>______ 
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हो, वे आपका कार्य अबस्य सिद्ध करेंगे । वे राक्षसं 
स्थानोंको पूर्णरूपसे जानते हैं | संसारमें कोई रो 
नहीं है, जो उन्हें ज्ञात न हो । जहाँतक सूर्यका प्रकाश पहुँचता 
है, बहतककी नदियों, बड़े-बड़े पर्वतों, पहाड़ी दुर्गम स्थानों 
और कन्द्राओंमें वानरोंके साथ अन्वेषण करके वे आपकी 
पत्नीका पता लगा देंगे । इतना ही नहीं, मिथिलेशकुमारी 
सीताको वे रावणके घरमेंसे भी ढूँढ़ निकालेंगे | आपकी 


रियाको मेरु पर्वतके शिखरपर पहुँचाया गया हो या पातालमें 


रखा गया हो, वानरश्रेष्ठ सुग्रीव समस्त राक्षसोंका वध करके 
उसे आपके पास छा देंगे। 


(श्रीराम ! यहासे पश्चिमकी ओर जो रास्ता गया है, जहाँ 
ये फूलोंसे छदे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, 
वही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। उसपर चलते हुए - 
आप दोनों भाई एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर तथा एक वनसे 
दूसरे वनमें पहुँचेंगे ओर इस प्रकार अनेकों पर्वता एवं बनोंको 
लॉघकर आप पम्पा नामक सरोवरपर पहुँच जायेगे । वहाँकी 
जमीन ककरीली अथवा ऊबड़-खाबड़ नहीं है। उसके घाट 
सब ओरसे बराबर हैं | सेवारका तो उसमें नाम भी नहीं है । 
तालाबके नीचेकी जमीन बालकापूर्ण दै । कमळ ओर उत्पल 
उस सरोवरकी शोभा बढ़ाते हैं । वहाँ पम्पाके जलमें विचरने- 
वाले हंस, कारण्डव, क्रोश्न और कुरर आदि पक्षी मधुर स्वरमें 
कूजते रहते हैं । मनुष्योंकों देखकर उन्हें भय नहीं होता; 
क्योंकि वे हिंसासे अपरिचित होते हैं। पम्पा सरोवरके फूल न तो 
मुरझाते हैं और न बिखरते हैं । कहते हैं वहाँ पहले मतज्ञ मुनिके 
दिष्य निवास करते थे; जो बड़े ही शान्तचित्त ऋषि थे। वे अपने 
गुरु मतज्ञमुनिके लिये जब जंगली फरू-मूल ले आते और 


- उनके भारसे थक जाते उस समय उनके शरीरसे प्रथ्वीपर जो 


पसीनोंकी दूँदें गिरती थीं; वे ही उन मुनियोंकी तपस्याके 

प्रभावसे फूलके रूपमें परिणत हो जाती याँ। यहो कारण है कि 

वे फूल नष्ट नहीं होते । वे सब-केसब ऋषि तो अब चले गये; 

किन्तु उनकी सेवारमे रहनेवाली शबरी आंज भी वहाँ दिखायी 

देती है । वह चिरजीविनी होकर सदा घर्मके अनुष्ठानमें लगी 
रहती दै । रघुनन्दन ! आप समस्त प्राणियोंके वन्दनीय और 
देवताके तुल्य हैं । आपका दर्शन करके शबरी 

सिधारेंगी | आप पम्पाके पश्चिम तटपर जाकर एक अनुपम आश्रम 
देखेंगे, जो [ सर्वसाधारणकी पहुँचके बाहर होनेके कारण ] 
गुप्त है । उस आश्रमपर मतज्ञऋषिके प्रभावसे हाथी कभी 
आक्रमण नहीं कर सकते । वहाँका जंगल मतङ्गवनके नामसे 
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फूलोते सुशोभित दिखायी देते हैं । उसके ऊपर चढ़नेमें बड़ी 
कठिनाई होती है । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने उस पर्वतको उत्पन्न 
किया था । उसके ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पा रही 
हे, जिसका द्वार पत्यरसे ढँका है। उसके भीतर प्रवेश करनेमें 
बड़ा कष्ट होता है। उस गुहाके पूर्वद्वारपर ठंढे जलका एक 


nd — 


शीराम और लक्ष्मणका शबरीके आश्रम एवं पम्पातटपर जाना और श्रीका परलोकगमन 
-—— ste 


तदनन्तर राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कबन्धके बताये 

हुए पाके मार्गका आश्रय छे पश्चिमकी ओर चले । रात्रिमें 
पर्वत-शिखरपर निवास करके वे पम्पा सरोवरके पश्चिमतटपर 
' जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने शबरीका सुन्दर आश्रम 
देखा, जो अनेकों बृक्षोसे घिरा होनेके कारण अत्यन्त रमणीय 
जान पड़ता था । उसकी शोभा निहारते हुए दोनों भाई 
आश्रमपर जाकर शवरीसे मिले । रबरी सिद्ध तपस्विनी थी। 
शीराम और लक्ष्मणको आश्रमपर आया देख, वह हाथ जोड़कर 
खड़ी हो गयी तथा उसने उन दोनोंके चरणोमें प्रणाम किया। 
फ़िर पाद्य आदि सब सामग्री अपण करके उनकी विधिपूर्वक पूजा 
की । तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी धर्मपरायणा शबरीसे बोले -- 


# अमोधं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः * 
क 
_परिद्व है। पम्पा सरोवरके सामने ऋष्यमूक पर्वत दै, जहके इक्ष 


_मैंने आपके पधारनेकी बात सुनी? तमीप ८८ तभीसे_ मैने ५८ | 
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[ सं० चा० रामाय | 
र 5. 
बहुत बड़ा कुण्ड है | वहाँ बहुत-से फळ और मूठ है. 
अनेकों प्रकारके दक्षोंकी बहुतायत है । वह खान दथा | 
रमणीय है । उसी गुफामें धर्मात्मा सुग्रीव वानरोंके ना (१ 
करते हैं तथा कभी-कभी वे पर्वतके शिखरपर भी सेई). | 
इस प्रकार श्रीराम ओर लक्ष्मणकरों सब्र बातें बताकर र "| 
दोनों भाइयोंकी आज्ञा लेकर कबन्ध खर्गको चळागया| 


“तपस्विनी! क्या तुमने सारे दिल्लोपर विजय पा ली ! यया हुरी | 
तपस्या बढ़ रही है ? तुमने जिन नियमोंको स्वीकार किया है, | 
वे निम तो जाते हैं न ! तुम्हारे मनमें सुख और ्ानिरै 
न! तथा तुमने जो गुरुजनोंकी सेवा की है, वह पूर्णरूपसे (फड | 
हो गयी न ? 

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर वह सिद्ध तपसि | 
बूढ़ी शबरी, जो सिद्धोंके द्वारा सम्मानित थी, सामे | 
खड़ी होकर बोली--“रघुनन्दन ! आज आपका दर्ग ३ 
मिलनेसे ही मुझे अपनी तपस्यामें सिद्धि प्राप्त हुई है। आ | 
मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनोंकी पूजा भी सार्थक हे | 
गयी |# सौम्य | आज आपकी करुणापूर्ण दृष्टि पड़नेसे में पतत 
हो गयी और आपके प्रसादसे ही अब मैं अक्षय लोको | 
जाऊँगी ।† जब आप चित्रकूट पर्वतपर पघारे थे, उती स | 
मेरे गुरुजन; जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी) भर | 
तेजस्वी विमानोंपर बैठकर यहाँसे दिव्यलोकको चले ग्ये|. 
धर्मके जाननेवाले उन महाभाग महर्षियोंने जाते समा | 
कहा था कि 'तेरे इस पवित्र आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजीपषा | 
और लक्ष्मणके साथ तेरे अतिथि होंगे । उन दो 
यथाबत्‌ सत्कार करना | उनका दर्शन करके व. कळ न 
अक्षय लोकोंमें जायेगी |? नरश्रेष्ठ | उन महात्माअकि ल 


# रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिडसम्मता ! 
शशंस शबरी वृद्धा रामाय अत्यवर्लिता 
अद्य प्राप्त तपःसिद्धिस्तव संदर्शनान्मवा । ! 
अद्य मे सफलं जन्म गुरवश्च र लत ॥ 

>) Sl 
| 
डक 

( जश १३) | 


+ तबाह चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन सा 
गमिष्यम्यक्षयाँछोकांस्त्वत्मसादादरिस्दम _ 
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न्वच्च्च्च्च्च्च्य_ जयस्् ` 6 ०००० 
| र उत होनेवाले नाना प्रकारके जङ्गली फल-मूलोंका 
आह कर रखा है । वह सव आपकी सेवाके लिये प्रस्तुत है | 
शबरी [ जातिसे वर्णवाह्य होनेपर भी ] विज्ञानमें बहिष्कृत 
 (ँगी- उसे परमात्माक्रे तत्वका पूर्ण ज्ञान था । उसकी वातों- 
` हो तुककर धर्मात्मा श्रीरामने कहा--“तपोधने ! मेंने कवन्धके 
रे महात्मा गुरुजनोंका बड़ा प्रभाव सुना है। यदि 
हम स्वीकार करो तो में उनके प्रभावको प्रत्यक्ष देखना चाहता 
ह शरीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर शबरीने उन दोनों 
योक उस महान्‌ वनका दर्शन कराते हुए कहा-- 
नदन ! मेधकी घटाके समान सघन और नाना प्रकारके 
ुयक्षियोसे भरे हुए इस वनकी ओर दृष्टि डालिये । यह 
' अब्गबनकरे नामसे विख्यात है | यहीं मेरे महात्मा गुरुजन 
! “वास करते थे | इसी स्थानपर उन्होंने गायत्रीमन्त्रके जपसे 
द्व हुए अपने देहरूपी पञ्जरको मन्त्रोचारणपूर्वक अग्निमें 
| हेम दिया था । यह प्रत्यकस्थली नामकी वेदी है, जहाँ मेरे 
' इरा भहीमाति पूजित हुए महर्षि [ व्रद्धावस्थाफ्े कारण ] 
| अपने कापते हुए हाथोंसे देवताओंकों फूलोंकी बलि चढ़ाया 
' करेथे | देखिये, उनकी तपस्थाक्रे प्रभावसे आज भी यह 
| बेदी अपने तेजके द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रही 
| है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है । उपवास करनेसे 
' झढ होनेके कारण जब वे चलने-फिरनेमें असमर्थ हो गये; तो 
उनके चिन्तनमात्रसे यहाँ सात समुद्रोंका जल प्रकट हो गया । 
> तीर्थ आज भी मौजूद है, उसे चलकर देखिये । 
कर त बृक्षोपर जो वल्कल-बस्न फैला दिये 
हुए मेरे गुरुजनोंने कमलोके साथ अन्य फूलोंकी जो 
प. ड भी मुरझायी नहीं हैं । भगवन्‌! 
पतेथा ख लिया और यहॉँके सम्बन्धमे जो सुनने 
) पै भी सुन लीं | अब मैं आपकी आज्ञा लेकर 
३ ला करना चाहती हूँ । जिनका यह आश्रम 
सवे चरणोकी मैं दासी हूँ, उन्हीं पवित्रात्मा 


# श्रीराम ओर लक्ष्मणका शबरीके आश्रम एवं पम्पातटपर 


अबतक सूखे नहीं हैं | देवताओंकी पूजा | 


wD 

प्रक्र 
Es 
hes 


तदनन्तर उन्होंने कठोर ब्रतका पालन करनेवाली झ्ररीसे | 


व 


कहा--भद्रे ! तुमने मेरा बड़ा सार किया | अंब तुम 


ड 


` आनन्दपूर्वक अपने अमीष्ट लोकमें जाओ |! रामच्रजीकी . 


नाशा पाकर मसकपर जटा और शरीरपर वल्कछ-वस्र एवं 
काला मृगचर्म धारण करनेवाली शबरीने अपनेको आगमे 
होमकर प्रज्वलित अग्निके समान तेजखी शरीर प्रात किया | 
वह दिव्य वज्र) आभूषण, माला और अनुलेपन धारण क्रिये | 
बड़ी मनोहर दिखायी देने लगी । त्रिजलीके समान अपनी 
दिव्य कान्तिसे वहाँका सारा प्रदेश उसने जगमग कर दिया 
और चित्तको एकाग्र करके वह उस पुण्यमय लोकको प्रात 
हुई, जहाँ उसके गुरु वे पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे | 


दात्ररीके दिव्य लोकमें चले जानेपर धर्मात्मा भीरामने 
उन महात्मा महर्षियोंके प्रभावका चिन्तन करके अपने हितमें 
संलग्न रहनेवाळे एकाग्रचित्त लक्ष्मणसे कहा--'सोम्य ! मैने | 
उन पुण्यात्मा मुनियोका यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ 
अनेकों आश्चर्यजनक बातें हैं | हरिन और बाघ एक 
दूसरेयर विश्वास करते हैं । नाना प्रकारके पक्षी यहाँ निवास 
करते हैं | इस आश्रमपर सातों समुद्रोंके जलसे भरे हुए 
जो तीर्थ हैं, उनमें ख़ान करके मैंने पितरोंका विधिः 
पूर्वक तर्पण कर लिया । अग्र हमारे कल्याणका समय आया 
है | अतएव इस समय मेरा मन अधिक प्रसन्न जान पड़ता 
है । लक्ष्मण | मेरे हृदयमें कोई शुभ सङ्कल्प उठनेवाला दै । 
इसलिये आओ; परम सुन्दर पम्पा सरोबरके तटपर चले | 
वहाँसे ऋष्यमूक पर्वत थोड़ी ही दूरपर दिखायी देता है, जहाँ 
सूर्ये पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं । वाढीके भयसे सदा 
डरे रहनेके कारण वे चार वानरोके साथ उस पर्वतपर रहते 
हैं । मैं वानरश्रेष्ठ सुग्रीवसे मिलनेके लिये 2 पा. 
दंढनेका कार्य उन्हींके अ [2 रका. 
क्योंकि सीताको हढ़नेका पनत क 


» ॐ 


$ | शीप्रही | 
चलनेकों उतावळा हो रहा है; अतः हम दोनों जट र 
यहाँसे चल दें |? इस प्रकार बातचीत करके भगवान्‌ श्रीराम “मई 


'समीप अब मेरी जानेकी इच्छा 
जानेकी इच्छा है ।? इमणके साथ उस आश्र i 
यबरीके धर्मयु साहे टे प्रकारके वृक्षोंकी शोभा निहारते पम्पा सरोवरके 
वही रन्नता हुई |... सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको हुए नाना म 
डु | उनके मुँहसे निकल पड़ा-_ (आश्चर्य है !! तटपर आये | 
प 
अरण्यकाण्ड समाप्त ४ 
+t 
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प्रणिपत्य च ॥ 
विधिवद्दीरो हनुमान्‌ वानरोत्तमः ॥ 


ततश्च हनुमान्‌ वाचा झलक्ष्णया सुमनोक्षया । विनीत 
आबभाषे च तो वीरौ यथावत्‌ प्रशशंस च | हेन राघवों 


् 


० ऱ्ड 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


सोलिप्त वाल्मीकीय रामायण 


किष्किन्धाकाण्ड 


श्रीराम और लक्ष्मणका पम्पा सरोवर होते हुए आष्यमूककी ओर जाना और सुग्रीवका 
उनके पास हनुमानूजीको भेजना 


। झमल्युष्पोंसे सुशोभित पम्पा सरोवरको देखकर 
एचन्रजी [ सीताकी याद आ जानेसे ] व्याकुल हो 
'झे। फिर उसकी शोभापर इष्टिपात करके उनके मनमें कुछ 
तं मी हुआ और वे लक्ष्मणसे इस प्रकार कहने लगे-- 
भुत्रानन्दन ! यह पम्पा कितनी सुन्दर माझूम होती है! 
राजल वैदूर्यं मणिके समान स्वच्छ है । इसमें बहुत-से पद्म 
गै उसळ खिळे हुए हैं | तटपर उत्पन्न हुए नाना प्रकारके 
शेते इसकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी है । लक्ष्मण ! देखो 
वे की, माके किनारेका वन कैसा मनोहर दिखायी दे रहा 
(| कहे ऊँचे-ऊँचे वृक्ष [ अपनी फैली हुई शाखाओंके 
भरण | अनेकों शिखरोंसे युक्त पर्वतोंकी भाँति सुशोभित हो 
| परन्तु में इस समय भरतके दुःख और सीता-हरणकी 
ता शोकमग्न हो रहा हूँ । मानसिक वेदनाएँ मुझे बहुत 
५ रही हैं। सुमित्रानन्दन | जरा उधर तो दृष्टि डालो-- 
शे शड गये हैं, झड़ रहे हैं तथा जो अभी डाळियोंमें 
है| i हैं; उन सभी फूलेकि साथ वायु खेल-सा कर रही 
खहा मारे झुकी हुई तरुओंकी विभिन्न शाखाओंको 
अपने झोंकेसे हिला देती है, तब भ्रमर डालियोते 
से उसका सुयश गान करने लगते हैं। मलयका 
झी े। बहनेबाली यह शीतळ वायु कितनी सुखद जान 
पह पवित्र सुगन्धका प्रसार करती और सारी 


Oe है। बसन्त ऋतुमें वनकी शोमा बड़ी 
जो ऱ्य है, सब ओर कोयलकी मधुर कूक सुनायी 
शमर सीताको यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था । 
शै तह वन्त निवास करती होगी,-उस देशमें भी 
पेष; र छा रहा होगा । किन्तु उसे तो शत्रु पीड़ा 

* पह वेचारी क्या कर सकेगी १ जिसकी अभी नयी 


अवस्था दै और कमलके पत्तोंकी भाँति बड़े-बड़े नेत्र हं, वह मीठी 
बोली बोलनेवाली मेरी प्राणबछमा जानकी वसन्तके आनेपर 
निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी । मेरे हृदयमें यह विचार दृढ 
होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अछग होकर अधिक 
काल्तक जीवित नहीं रह सकती । वास्तवमें विदेहकुमारीका 
हार्दिक अनुराग मुझमें और मेरा सम्पूर्ण प्रेम वैदेहीमें 
प्रतिष्ठित है । फूलोंकी सुगन्ध लेकर बहनेवाली यह शीतल 
एवं सुखदायिनी वायु सीताकी याद आनेपर मुझे आगकी 
भाँति तपाने लगती है | जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा 
सुखद जान पड़ती थी, वही वायु. आज उसके विरमे 
मेरा शोक बढ़ा रही है। लक्ष्मण ! 'र्मके जाननेवाले 
सत्यवादी राजा जनक जब जनसमुदायमें बेठकर मुझसे 
सीताकी कुशल पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या जबाब दूँगा ! 
हाय ! पिताके द्वारा बनमें भेजे जानेपर जो धर्मका आश्रय 


ळे मेरे पीछे-पीछे यहाँ चली आयी) वह मेरी प्रियतमा सीता 


इस समय कहाँ है ! लक्ष्मण ! जिसने राज्यसे भ्रष्ट हो जाने- 
पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा) उसके बिना अत्यन्त दीन 
होकर मैं किस प्रकार जीवन धारण करूँगा १ जो कमलके समान 
बड़ी-बड़ी आँखोंसे मनोहर जान पड़ता है 


किशोरीका बह दर्शनीय मेरी सुध-बुध खोयी _ 
किशोरीका वह दर्शनीय मुख देखे बिना 

जा रही है । वैदेहीके द्वारा कभी दॅसकर और कभी मुसकराकर 
कही हुई वे मधुर, हितकर एवं छाभदाय दे बाते; जिनकी कहीं 
तुलना नहीं दै? अब् कब सुननेको मिलेंगी ! अयोध्यामें 
चलनेपर जब माता कौसल्या पूछेंगी कि (मेरी बहूरानी कहां 


हं? तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! 
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जिससे मीठी-मीठी . 
-सुगन्ध निकलती रहती है? जो सुन्दर और बेदाग है; जनक- 


र दा 


२३२ 
2 ्ल्म्ााााा. ब 
महात्मा श्रीरामको इस प्रकार अनाथकी भाँति विलाप 
करते देख लक्ष्मणने युक्तियुक्त वाणीमें कहा--'पुरुषोत्तम | 
आप अपनेको सँभालियेश शोक न कीजिये। आप-जसे 


पुण्यात्मा पुरुषोंकी बुद्धि उत्साहद्यून्य नहीं होती | तात! 


यदि रावण पातालमें या उससे भी अधिक दूर चला जाय 
तो भी अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता । पहले उस 


पापी राक्षसका पता लछगाइये; फिर या तो वह सीताको वापस 


करेगा या अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा सीताको साथ लेकर 
वह निशाचर दितिके गर्भमें जाकर छिप जाय तो भी यदि 
. मिथिलेशकुमारीकों लोटा न देगातो में वहाँ भी उसे मार 
डाळूँगा । अतः आप स्वस्थ रहे--अपने स्वाभाविक घेर्यसे 
विचलित न हें । इस दीनतापूर्ण बुद्धिको त्याग दें। जिनका प्रय 
औरं धन नष्ट हो गया है, वे पुरुष यदि उत्साहंपूर्वक उद्योग न करें 
तो उनके, कार्यकी सिद्धि अथवा अर्थकी प्राप्ति नहों हो सकती | 
आर्थ ! उत्साह ही बलवान्‌ होता है, उत्साहसे बढ़कर दूसरा 
कोई बल नहीं है । उत्साही पुरुषके लिये संसारमे कोई भी 
वस्तु दुर्लभ नहीं है | जिनके हृदयमें उत्साह होता दै, वे 

` पुरुष कठिन-से-कठिन- काम आ पड़नेपर भी हिम्मत नहीं 
हारते | केवळ उत्साहका आश्रय लेकर हमलोग जानकीको 
प्रात कर सकते हैं ?# लक्ष्मणके इस प्रकार समझानेपर 
शोकसंतत्त श्रीरामचन्द्रजीने शोक और मोहका परित्याग करके 


धैय धारण किया । फिर शान्तभावसे वे पम्पा सरोबरको 
लॉघकर आगे बढ़े | » 


महात्मा श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको श्रेष्ठ आयुध 
धारण किये वीर-वेषर्मे आते देख [ ऋष्यमूक पर्वतपर 
बेठे हुए ] स॒ग्रीवके मनमें बड़ी झङ्का हुई | वे उद्विझ होकर 
चारों ओर देखने लगे | कहीं एक स्थानपर स्थिर न रह 
सके । वानरराज सुग्रीव धर्मात्मा थे- उन्हे राजधर्मका ज्ञान 
था | उन्होंने मन्त्रियोंके साथ मिलकर अपनी दुर्बलता और 
रातुपक्षकी प्रवलतापर विचार किया । फिर श्रीराम और 


# उत्साहो वल्वानाय 


सोत्साइस्य हि लोकेषु न दि के कल ही ओर अपना मुँह करके खड़े होना और उन घतुर्धर वी | 
उत्साइवन्तः पुरुपा नमसीदनि 2 इस बनमें आनेका कारण पूछना | यदि उनकी . | | 
उत्साहमात्रमाश्रित्य  प्रतिल्प्स्याम EN जान पड़े, तो भी तरह-तरहकी बातों और i 
जानकीम्‌ ॥ यह जाननेकी विशेष चेष्टा करना कि वे कोई दुर्मावना ` | 
(१। १२१-१२२ ) तो यहाँ नहीं आये हैं |? 
च्या 
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% अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः न 


AANA ASAIN nn र कक 


- दोनोंका- यथार्थ परिचय प्राप्त करो । उनके 


' प्रशंसा करके मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो | र 


[ सं० चा० 
'-हकष्मणकी ओर देखते हुए बहुत घबराकर अपने 
कहा--*निश्चय ही ये दोनों वीर बालीके भेजे | 
दुर्गम वनमें आये हैं।? सुग्रीवको वालीसे रा | 
करके भयग्रस्त होते देख बातचीत करन | 
हनुमानजी बोले--“आप सब लोग वालीकी रहे सफ | 
अनिष्टक़री आझाङ्का न करें | यह मलय नामक श्रेष्ठ पवत ३. | 
दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता । अतएव हैं बाड़े | 
भयका कोई कारण नहीं देखता । आश्चर्य है कि आपका क 
इतना चञ्चल हो रहा है, जिसके कारण आप अपनो विदा. | 
मार्गपर स्थिरः नहीं रख पाते । बुद्धि और विज्ञानसे तपा. 
होकर आप दूसरोंकी चेष्टाओके द्वारा उनका मोम 
समझें और उसीके अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें| बे. 
राजा बुद्धिबळकां आश्रय नहीं लेता, वह सम्पूर्ण प्रा 
शासन नहीं कर सकता ।? । 


| | 
| 

रामाय मि न 
| 


मन) | 


| | 


हनुमान्‌जीके उत्तम वचन सुनकर सुग्रीवने इहा : 
“इन दोनों वीरोंकी सुजाएँ. लंबी और नेत्र देखे 
हैं। ये धनुष, बाण, तलवार धारण किये देवडुमारे 
समान शोभा पा रहे हैं । भला, इन्हें देखकर किसके ममो 
भयका सञ्चार न होगा । मुझे तो अब भी यह सन्देह है हि 
ये दोनों नरश्रेष्ठ वालीके ही भेजे हुए हैं; क्योंकि राजामि 
अनेकों मित्र होते हैं, अतः उनपर विश्वास करना उ 
नहीं है । कपठ-वेषमें विचरनेवाले शनत्रुओंको 
पहचाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योकि वे दूसरोपर अपना 
विश्वास जमा लेते हैं । परन्तु स्वयं किसीका विश्वास नहीं करते 
अवसर पाते ही प्रहार कर बेठते हैं । वाली इन सब क 
बड़ा कुशल है [ अतः उससे सदा सावधान रहना चाहिये 
वानरश्रेष्ठ ! तुम एक तटस्थ पुरुषकी भाँति यहांसे जाओ | 
उनकी चेष्टाओंसे, रूपसे तथा बातचीतके /तौर-तरीकीति ॐ 


समझो और यदि वे प्रसन्नचित्त जान पड़ें तो बार 


ज सुग्रीवके कथनका तालर्य समझकर वायुपुत्र 
बानररा के 6. AN ~ श्री और 
र बी ऋष्यमूक-पव तसे छलागें भरते हुए श्रीराम ओर 
ह पास चल दिये । उन्होंने वानर-रूपका परित्याग 


“4 हृ 
९ 


Ei द 


दके पात जाकर उन्हें विनीत भावसे प्रणाम किया, उनकी 
| वत्‌ पूजा और प्रशंसा की तथा खच्छन्दरूपसे 
' हप आरम्भ किया--“वीरो ! आप दोनों सत्यपराक्रमी, 
' जी और देवताओंके समान प्रभावशाली) तपस्वी तथा 


| 

' कोर जतका पालन करनेवाले जान पड़ते हैं । आपके 
' गएकी कान्ति बड़ी सुन्दर है; आप दोनों धेयदाली दिखायी 
| के हैं। बताइये, चीरवस्त्र धारण करनेवाले आपलोग कोन 
हैं! आपकी दृष्टि सिंहके समान हे? आपमें वीरता कूट-कूटकर 
भी है, आपका बल और पराक्रम महान्‌ दै । इन्द्रधनुषके 


| सान महान्‌ दारासन/ धारणः करके आप दात्रुआँको नष्ट 
करनेवी शक्ति रखते हैं| आप कान्तिमान्‌ तथा रूपवान्‌ 
। सडके समान आपकी मस्तानी चाल है । आपकी 
मुग हाथीकी सूँड़को मात कर रही हैं । आप मनुष्योंमे श्रेष्ठ 
ओर परम तेजस्वी हैं । आप दोनोंकी प्रभाते गिरिराज 
शथमूक जगमगा रहा है । आपलोग देवताओंके समान 
पमी और राज्य भोगनेके योग्य हैं | भला) इस दुर्गम 
भतम आपका आना केसे सम्भव हुआ ? आप दोनों बीर 
i तो नहीं आये हें १ आपको देखकर ऐसा जान 
| भरे मानो चन्द्रमा और सूर्य अकस्मात्‌ इस प्रथ्वीपर 

अ आये हों । आप मनुष्यके रूपमे शाक्षात्‌ देवता-से 
रर पे हे । मेरा तो ऐसा विश्वास है--आप दोनों समुद्र; 

ञी न्य एवं मेरू आदि पर्वतोंसे विभूषित समूची 
| ` अ रक्षा करनेमें समर्थ हैं | 


र सुग्रीव नामक एक वानर रहते हैं, जो 
निक i ओर धर्मात्मा हैं। उनके भाई वालीने उन्हे 
शा दिया है। इसीलिये वे अत्यन्त दुखी होकर 
भे मे मोरेमारे फिरते हैं । उन्हीं वानरराज सुग्रीवके 
सं यहा आया w है 
हब आप ३ आया हू | मेरा नाम हनुमान्‌, है । धर्मात्मा 
रका मस से मित्रता करना चाहते हैं| मुझे आप 
छा हे. _ रे | मैं वायु देवताका पुत्र हूँ । मेरी जहाँ 


Nai तर 
' जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ, रूप धारण 
वार रा० अर 


्ुका वेप बना लिया और उन दोनों रघुवंशी | 


| य मायया य ]$ हनुमानजीका श्रीराम-लक्ष्मणसे वातोलाप और उन्हे लेकर 'आष्यमूकपवंतपर आना # २३३ 
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— <I 


कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये 
भिक्षुके रूपमे अपनेको छिपाक्रर आष्यमूकसे यहाँ आया हूँ? 


वीरवर श्रीराम ओर लक्ष्मणसे ऐसा कहकर बोळनेमें चतुर 
हनुमान्‌ चुप हो गये, फिर कुछ न बोले | उनकी बात सुन- 
कर श्रीरामचन्द्रजीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । वे अपने 
बगलमें खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार कहने लगे- 
“सुमित्रानन्दन ! ये वानरराज सुग्रीवक्रे सचिव हैं ओर 
उन्हींके हितकी इच्छासे यहाँ मेरे पास आये हैं । तुम 
इनसे स्नेहपूर्वक मीठी वाणीमें बातचीत करो | जिसे ऋग्वेदकी 
शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया तया 
जो सामवेदका विद्वान्‌ नहीं है, वह इस प्रकार सुन्दर भाषामें 
वार्तालाप नहीं कर सकता । इसमें सन्देह नहीं कि इन्होंने 
समूचे व्याकरणका कई बार खाध्याय किया है; क्योंकि 
बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुँहसे कोई अशुद्धि 
नहीं निकली । संभाषणके समय इनके मुख, नेत्र, ललाट) 
भौंह तथा अन्य अङ्गोसे भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ । 
इन्होंने थोड़ेमें ही बड़ी स्पष्टताक्रे साथ अपना अभिप्राय 
निवेदन किया है । रुक-रुककर अथवा शब्दों या अक्षरको 
तोइ-मरोइकर किसी वाक्यका उच्चारण नहीं किया दै । बोलते 
समय इनकी आवाज न बहुत धीमी रही है, न बहुत ऊँची | मध्यम 
स्वरमें ही इन्होंने सब बाते कही हैं। ये संस्कार ओर करमते समन) 
अद्भुत, अविलम्बित तथा हृदयकों आनन्द प्रदान करनेवाली 
कल्याणमंयी वाणीका उच्चारण करते हैं | हृदय) कण्ठ ओर 
मूर्डा--इन तीनों सानोंद्वारा स्पष्टल्पसे अभिव्यक्त होनेवाली 
इनकी इस विचित्र वाणीको सुनकर किसका चित्त रशन न 
होगा £ वध करनेके लिये तलवार उठाये हुए शत्रुका हृदय 
भी इस अद्भुत वाणीसे बदल सकता है । जिस राजाफे पात इनके 
हो, उसके कार्योकी सिद्धि कैसे हो सकती 
समान दमा गुणोंते युक्त हों) 
है | तथा जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुर त, 
उस राजाक्रे सभी मनोरथ दूतोंकी ही बातचीतसे 


यमानुकूल शुद्ध -णपा हाल उ बगीन स संस्कारसम्पक्न | 


, व्याकरणके गि 
( क ) कहते हैं।, २: शब्दोचारणकी झालीय परिपाटीका 
नाम क्रम है । २. बिना रके धाराप्रवाहरूपसे बोलना 
अविलम्बित कहलाता है । 
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महात्मा श्रीरामको इस प्रकार अनाथकी भाँति विलाप 


करते देख लक्ष्मणने युक्तियुक्त वाणीमें कहा--'पुरुषोत्तम | 
आप अपनेको सैंभालिये;, शोक न कीजिये। आप-जेसे 


पुण्यात्मा पुरुषोंकी बुद्धि उत्साहृ्यत्य नहीं होती । तात! 


यदि रावण पातालमें या उससे भी अधिक दूर चला जाय 
तो भी अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता । पहले उस 


पापी राक्षसका पता लगाइये; फिर या तो वह सीताको वापस 


करेगा या अपने प्राणोंसे हाय धो बेठेगा | सीताको साथ लेकर 
वह निशाचर दितिके गर्भमें जाकर छिप जाय तो भी यदि 
- मिथिलेशकुमारीको छोटा न देगातो मैं वहाँ भी उसे मार 
डाूँगा । अतः आप स्वस्थ रहं--अपने स्वाभाविक घेर्यसे 
विचलित न हों | इस दीनतापूर्ण बुद्धिको त्याग दें। जिनका प्रयत् 
और धन नष्ट हो गया है; वे पुरुष यदि उत्साहंपूर्वक उद्योग न करें 
तो उनके. कार्यकी सिद्धि अथवा अर्थकी प्राप्ति नहों हो सकती। 
आर्ये ! उत्साह ही बलवान्‌ होता दै, उत्साहसे बढ़कर दूसरा 
कोई बल नहीं है । उत्साही पुरुषके लिये संसारमें कोई भी 
वस्तु दुर्लभ नहीं हे । जिनके हृदयमें उत्साह होता है, वे 
पुरुष कठिन-से-कठिन- काम आ पड़नेपर भी हिम्मत नहीं 
हारते । केवल उत्साहका आश्रय लेकर हमलोग जानकीको 
प्रात कर सकते हैं 7४ लक्ष्मणके इस प्रकार समझानेपर 
शोकसंतप्त श्रीरामचन्द्रजीने शोक और मोहका परित्याग करके 


धैय धारण किया । फिर शान्तभावसे वे पपा सरोबरको 
लाघकर आगे बढे | | 


महात्मा श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों भाइयोको श्रेष्ठ आयुध 
धारण किये वीर'वेषर्मे आते देख [ ऋष्यमूक पर्वतपर 
बैठे हुए | सुग्नीवके मनमें बड़ी शङ्का हुई | वे उद्दिम होकर 
चारों ओर देखने लगे । कहीं एक स्थानपर स्थिर न रह 
सके । वानरराज सुग्रीव धर्मात्मा थे उन्हें राजधर्मका शान 
था । उन्होंने मन्त्रियोंके साथ मिलकर अपनी दुर्बलता और 
शतुपक्षकी प्रवलतापर विचार किया । फिर श्रीराम और 


* उत्साही वछ्वानार्य 


नाच्यत्साशर परं बळ्मा| ` ही ओर अपना मुँह करके खड़े होना और उन 
द हे अपनो मुँह करके खड़े होन 
र हि पडळ वक दुलभम्‌ ॥ इस बनर्मे आनेका कारण पूछना | यदि उनकी है | 
प न्त कमसु। जान पड़े, तो भी तरह-तरहकी बातों ओर इति ह 
रूत्याम जानकीम्‌ ॥ यह जाननेकी विशेष चेष्टा करना कि बे कोई दुर्भावता ` | 
(१॥ १२१-१२२) तो यहाँ नहीं आये हैं ।? 
“A 
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समझें और उसीके अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें| थे 


- दोनोंका- यथार्थ परिचय प्राप्त करो । उनके 


[ सं० चा० 
NNSA 
-रुक्ष्मणकी ओर देखते हुए बहुत घबराकर अप हर क | 
कहा--निश्चय ही ये दोनों वीर बालीके भेजे | 
दुर्गम वनमें आये हैं।? सुग्रीवको वालीसे बुराईकी इर स | | 
करके भयग्रस्त होते देख बातचीत करनेन शभ । | 
हनुमानजी बोले-“आप सब लोंग वालीकी ओर स | | 
अनिष्टक्री आशङ्का न करें | यह मल्य नामक श्रेष्ठ पर्वत हा 
दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता | अतएव गै आहे 
भयका कोई कारण नहीं देखता । आश्चर्य है किआपञ्न झि । 
इतना चञ्चल हो रहा है, जिसके कारण आप अपने विता 
मार्गपर स्थिर नहीं रख पाते । बुद्धि और विज्ञानसे र] 
होकर आप दूसरोंक्री चे्ाओंके द्वारा उनका मोप . 


प | 


राजा बुद्धि्रलकां आश्रय नहीं लेता, वह सम्पूर्ण परजा 
शासन नहीं कर सकता |? 

हनुमानूजीके उत्तम वचन सुनकर सुग्रीवने कहा- 
“इन दोनों बीरोंकी भुजाएँ लंबी और नेत्र बहे. 
हैं। ये धनुष, बाण, तलवार धारण किये देवबुमाएते | 
समान शोभा पा रहे हैं । भला; इन्हें देखकर किसके ममा 
भयका सञ्चार न होगा । मुझे तो अत्र भी यह सन्देह है ह 
ये दोनों नरश्रेष्ठ वालीके ही भेजे हुए हैं; क्योंकि राजाथ 
अनेकों मित्र होते हैं, अतः उनपर विश्वास करना उचित 
नहीं है । कपट-वेषमें विचरनेवाले शन्रुओंकों विशेष्णो 
पहचाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि वे दूसरोपर अपा 
विश्वास जमा लेते हैं । परन्तु स्वयं किसीका विश्वास नहीं करेतर 
अवसर पाते ही प्रहार कर बेठते हैं | वाली इन सब कार्य. 
बड़ा कुशल है [ अतः उससे सदा सावधान रहना चाहिये ]! | 
वानरश्रेष्ठ | तुम एक तटस्थ पुरुषकी भाँति यहाते जान | 
उनकी चेशओंसे, रूपसे तथा बातचीतके ।तौर-तरीकीत ॐ 


~ "ge रबर गग 
समझो ओर यदि वे प्रसन्नचित्त जान पढ़ें तो का 
प्रशंसा करके मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो | 3 


प्त ल मम न 


वानरराज सुग्रीवके कथनका तालर्य समझकर वायुपुत्र 
आ्ष्यमूकर्वतसे छलाँगे भरते हुए श्रीराम और 


छंगर चल दिये। उन्होंने वानर-रूपका परित्याग 


| ह पास जाकर उन्हें विनीत भावसे प्रणाम किया, उनकी 
| षवत पूजा और प्रशंसा की तथा 5 स्वच्छन्दरूपसे 
' बतढाप आरम्भ किया-*वीरो ! आप दोनों सत्यपराक्रमी) 
` तत्री और देवताओंके समान प्रभावशाली) तपस्वी तथा 
| दोर अतका पालन करनेवाले जान पड़ते हैं । आपके 
गीली कान्ति बड़ी सुन्दर दै, आप दोनों घेर्यशाली दिखायी 
' ले हैं। बताइये) चीरवस्त्र धारण करनेवाले आपलोग कोन 
हैं! आपकी इष्टि सिंहके समान है; आपमें वीरता कूट-कूटकर 
| मी है, आपका बल और पराक्रम महान्‌ है । इन्द्रधनुषके 
आन महान्‌ शरासन “ धारण करके आप चात्रुओंको नष्ट 
झनेक्षी शक्ति रखते हैं| आप कान्तिमान्‌ तथा रूपवान्‌ 
है। सॉँझेके समान आपकी मस्तानी चाल है । आपकी 
(गएं हाथीकी सूँड़को मात कर रही हैं । आपं मनुष्योमे श्रेष्ठ 
भेर परम तेजस्वी हैं। आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज 
' शृथमूक जगमगा रहा है । आपलोग देवताओंके समान 
शकमी और राज्य भोगनेके योग्य हैं । भला) इस दुर्गम 
भान्ते आपका आना केसे सम्भब हुआ-१ आप दोनों वीर 
र ल आये हैं? आपको देखकर ऐसा जान 
र मा और सूर्य अकस्मात्‌ इस प्रथ्वीपर 
त हों। आप मनुष्यके रूपमे शाक्षात्‌ देवता-से 
र या ट्‌ । मेरा हे प्या विश्वास है--आप दोनों समुद्र; 
घौ एब आदि पर्वतोंसे विभूषित समूची 
| "सा करनेमें समर्थ हैं । 
| € व 
भ्र हुभीय नामक एक वानर रहते हैं, जो 
भे निकाल दिया ह धर्मात्मा हैं | उनके भाई वालीने उन्हे 
जा `! «| इसील्यि वे अत्यन्त दुखी होकर 
मेते ई कय फिरते हैं | उन्हीं वानरराज सुग्रीवके 
न स टा | मेरा नाम हनुमान्‌ दै । धर्मात्मा 
® चता करना चाहते हैं | मुझे आप 
छ हे, ये! मे वायु देवताका पुत्र हूँ । मेरी जहाँ 


भ्जा सकता ३ स 
७ ता हू और जैसा चाहूँ, रूप धारण 
रा० अऽ 


भिक्षुका वेप बना लिया और उन दोनों रघुवंशी - 


ड ]& हनुमानजीका श्रीराम-लक्ष्मणसे वातोलाप और उन्हे लेकर ऋष्यमूकपव॑तपर आना # २३३ 


हहुमावेजीका श्रीराभ-लक्ष्मणसे वार्तालाप और उन्हें लेकर ऋष्यम्रक-पर्वतपर आना 


PID 


कर सकता र हूँ । इस समय सुग्रीवका प्रिय करनेके ल्यि 
मिक्षुके रूपमें' अपनेको छिपाक्रर ऋष्यमूकसे यहाँ आया हूँ)? 


वीरवर श्रीराम और लक्ष्मणसे ऐशा कहकर बोलनेमें चतुर 
हनुमान्‌ चुप हो गये, फिर कुछ न बोले | उनकी बात सुन- 
कर भीरामचन्द्रजीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । वे अपने 
बगलमें खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार कहने लगे- 
“सुमित्रानन्दन ! ये ` वानरराज सुग्रीवके सचिव हैं ओर 
उन्हींके हितकी इच्छासे यहाँ मेरे पास आये हैं । तुम 
इनसे स्नेहपूर्वक मीठी वाणीमें बातचीत करो | जिसे ऋग्वेदकी 
शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया तथा 
जो सामवेदका विद्वान्‌ नहीं है; वह इस प्रकार सुन्दर भाषामें 
वार्तालाप नहीं कर सकता । इसमें सन्देह नहीं कि इन्होंने 
समूचे व्याकरणका कई वार स्वाध्याय किया है; क्योंकि 
बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुँहसे कोई अश्द्धि 
नहीं निकली । संभाषणंक्रे समय इनके मुख; नेत्र, ललाट, 
भोंह तथा अन्य अज्ञोसे भी कोई दोष प्रकट नहीं हुआ । 
इन्होंने थोडेमें ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना अभिप्राय 
निवेदन किया है। रुक-रुककर अथवा शब्दों या अक्षरोको 
तोड़-मरोडकर किसी वाक्यका उच्चाएण नहीं किया दै । बोलते 
समय इनकी आवाज न बहुत धीमी रही है, न बहुत ऊँची | मंध्यम 
स्वरमे ही इन्होंने सत्र वाते कही हैं। ये संस्कार ओर रमसे समन) 
अद्भुत, अविलम्मितँ तथा ृदयको आनन्द प्रदान करनेवाली 
कल्याणमंयी वाणीका उच्चारण करते हैं | हृदय) कण्ठ और 
मूर्डा--इन तीनों स्थानोद्वारा' पष्टरूपसे अभिव्यक्त होनेवाली 
इनकी इस विचित्र वाणीको सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न 
होगा १ वघ करनेके लिये तलवार उठाये हुए शत्रुका हृदय 
भी इस अद्भुत बाणीसे बदल सकता है । जिस राजाके पास इनके 
समान दूत न हो, उसके कार्योकी सिद्धि केसे हो क 
है । तथा जिसके कार्यताधक दूत ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त हो, 
उस राजाक्रे सभी मनोरथ दूतोंकी ही बातचीतसे सिद्ध हो 


जाते _ >> छ्फए हैं |? 

१. व्याकरणके निय 
( संस्कृत ) कहते हैं।, 
नाम क्रम है। २. 
अविलम्बित कहलाता है । 


मानुकूल शुद्ध वाणीको संस्कारसमभ्पन्न 
२. शब्दोचारणकी शालीय परिपाटीका 
बिना रुके थाराप्रवाइरूपसे बोलना 
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सछा % अमोघं द्रोनं राम अमोघस्तव संस्तवः # [ सं० चार न रन MN ha, 
९७. र्ते, बडी साथ उनकी सन न ऐसा कहनेपर सुमित्रानन्दन लक्षमण राण्यसे भ्रष्ट हैं, वालीके साथ उनकी शुत हो गयी है इन 
सुग्नीवके सचिव पवनकुमार हनुमानूजीसे बोठे--“विद्दन्‌ ! जीका भी अपहरण किया गया है और भाईने उ भे 
सुग्रीवके गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हमलोग . वानरः निकाल दिया हे, इस कारण वे अत्यन्त भवभीत होक का 
राज सुग्रीबकी ही खोजमें यहाँ आये हैं | उनके कथनानुसार निवास करते हैं। सूर्यनन्दन सुग्रीव सीताका पता ल हे 
यहाँ आकर जो तुम मैत्रीकी वात चला रहे हो) वह हमें खीकार हमारे साथ खयं रहकर आग दोनोंकी पूर्ण सहायता 
है । हम तुम्हारे कहनेसे ऐसा कर सकते हैं | [ अब हम इस इस प्रकार मधुर वाणीमें अपना सुन्दर अभिप्राय 
भयंकर बनमें अपने आनेका कारण बतळाते हैं; सुनो--] इस हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीसे बोे--५अच्छा, अव हमे 
एय्वीपर दशरथ नामे प्रसिद्ध जो धर्मात्मा 'राजा थे, उन्हींके सुप्रीवके पास चलें |? हनुमानजीकी बात सुनकर धर्मामा रुका... 
ये ज्येष्ठ पुत्र हैं । लोगोमें श्रीरामके नामसे इनकी प्रसिद्धि है। ने उनका यथावत्‌ सम्मान क्रिया और रघुनाथजीसे कह - 
ये सब प्राणियोंकों शरण देनेवाळे ओर पिताकी आज्ञाका . “वानरश्रेष्ठ पवनकुमार अत्यन्त हर्षसे भरकर जैसी बात 
पालन करनेवाले हैं| महाराजके पुत्रोमें ये सबसे अधिक रहे हैं; उससे जान पड़ता हैं कि सुग्रीवको भी आपकी आवसता 
शुणवान्‌ , कृत्त ओर बहु हैं। मैं इनका छोटा भाई हूँ। . है । ऐसी दशामें आप अपना कार्य सिद्ध ही सचे | 
मेरा नाम लक्ष्मण है | में अपने भाईके गुणोक्रे कारण इनका तदनन्तर महाबुद्धिमान्‌ वायुपुत्र हनुमानने भिक्षुर्यका त्याग 
दास हूँ । [ ये पिताके सत्यकी रक्षाक्रे लिये राज्य त्यागकर करके वानररूप धारण कर ख्या और उन दोनों खुबी 
बनमें आये हैं इनके साथ में और इनकी धर्मपत्ती सीता भी आथी. वीरोको अपनी पीठपर.चढ़ाकर वे ऋष्यमूक-पर्वतके उप 
थीं। ] एक दिन इमलोगोंके न रहनेपर सूने आश्रमसे स्वेच्छा- छे गये । 
नुसार रूप धारण करनेवाले किसी राक्षसने इनकी पत्नीको हर 
टिया | उस राक्षसका कुछ पता नहीं चल रहा है । दिति- 
' ` नन्दन दनुके पुत्रने, जो शापसे राक्षस हो गया था; हमें 
' बतलाया है कि 'वानरराज सुग्रीव परम शक्तिशाली हैं, उनका 
` पराक्रम महान्‌ है । वे आपकी पत्नीका अपहरण .करनेवाले 
राक्षरुका पता लगी देंगे ।? इतना कहकर वह स्वर्गको चला 
गया। तुम्हारे प्शनके अनुसार मैंने सब बातें ठीक-टीक बता 
दीं । जो धर्मात्मा और शरणागतबत्सळ हैं, जो पहले सम्पूर्ण 
जगतका आश्रय प्रदान करते थे तथा जिनके कृपाप्रसादसे ही 
संसारकी समस प्रजा निरन्तर प्रसन्न रह सकती है, वे ही 
भगदान्‌ श्रीराम आज वानरराज सुग्रीवकी कृपा--उनकी 


असन्नता चाहते हैं | अतः सुग्रीवको अपने सेनापतियोंके साथ 
इनके ऊपर प्रसन्न होना चाहिये |” 


करे p | 
प्रकट के 


` लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर वार्तालाप 
बोटे--'वीरवरो ! सुग्रीवको आप-जैसे 


_ तथा बुद्धिमान्‌ महापुरुषोंसे मिलनेकी 
सोभाग्यकी बात हे 


में चतुर हनुमानजी 
क्रोघहीन, जितेन्द्रिय | 
आवश्यकता थी। [| 
कि आपने खयं ही दर्शन दिया । वे भी 


2 
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ˆ , द्रीराम और सुग्रीवी मैत्री, सुग्रीवका सीताके आभूषण दिखाना और 

श्रीरामको सान्त्वना देना 
— 


औराम और लक्ष्मणकों ऋष्यमूकपर ब्रिठाकर हनुमानजी 
। हय पर्वतपर [ जो ऋष्यमूकका ही एक शिखर था ] 
' गये और वहाँ वानरराज सुग्रीवको उन दोनों वीरोंका इस 
र परिचय दिया--“महाप्रा् | जिनका पराक्रम अत्यन्त 
छू और अमोघ है; वे श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लद्मणके 
| हाय पघारे हैं | इकष्वाकु-वंदामें इनका आविर्भाव हुआ है। 


` हल्यात हैं । अपने पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिये इस 
इनमे आये हैं । महात्मा श्रीराम [ सुनियोंक्री भाँति ] नियम- 
क्र पालन करते हुए दण्डकारण्यमें निवास करते थे । एक दिन 
' शवणने आकर इनकी स्त्री सीताका [ सूने आश्रमसे ] अपहरण 
ढ़ लिया । ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण [ उन्हीँकी 
रोज करते हुए यहाँ आये हैं और ] आपसे मैत्री करना चाहते 
। १।आप चलकर इनसे मिलें और इनका यथोचित सत्कार 


हनुमानूजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव रमणीय 
` वेपभूपाते सुसज्जित हो श्रीरामचन्द्रजीके पास गये और बड़े 
रे बोले--'प्रभो | आप धर्मके विषयमें. भलीमाँति सुशिक्षित; 
` फम तपस्वी और सब॒पर दया करनेवाले हैं । वायुपुत्र हनुमानने 
' मुझसे आपके यथार्थ गुणोंका वर्णन किया है । मैं वानर हूँ । 
' मे साथ जो आग मैत्री करना चाहते हैं) इसमें मेरा ही उत्तम 
' शम और सत्कार है। यदि आगं मेरे साय मित्रता करंना 
चाहते हैं; तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है । आप इसे अपने 
' शमे छे लें और परस्पर सैत्रीका अटूट सम्बन्ध स्थापित 
` *र दे । मुग्रीवकी बातें बड़ी सुन्दर थीं ।. उन्हे 
| अनक भगवान्‌ श्रीरामका चित्त प्रसन्न हो गया । उन्होंने 

दयसे उनका हाथ पकड़ लिया और सौदार्दवश बड़े 

साथ उन्हें छातीसे छगाया । तसश्रात्‌ हनुमानजीने 
५ लेकेड़ियोंको रगड़कर आंग पैदा की और उसके प्रज्वलित 


'शिग्रचित होकर उन्होंने श्रीराम और सुग्रीवके बीचर्मे प्रेम- 
i 3४ उस आगको रख दिया । तब उन दोनोंने प्रज्वलित 
सके विकी प्रदक्षिणा की [ और उसकी साक्षितामें ] दोनों एक 
दोनो मित्र बन गये | इससे. श्रीरामचन्द्रजी और 
दरयमें बड़ा हर्ष हुआ । वे एक दूसरेकी ओर देखते 


| १ महाराज दशरथके पुत्र ओर स्वघर्म-पालनक्रे लिये संसारमें . 


। करें क्योंकि ये दोनों ही वीर हमलोगोंक्रे परम पूजनीय हैं |? 


९ बानेपर फूलोके द्वारा अभिदेवका पूजन किया । फिर 


शोकग्रस्त 


हुए तृत नहीं होते थे । उस समय सुग्रीवने भ्रीरामचन्द्रजीसे 
प्रसन्नतापूर्वक कहा -‹आप मेरे प्रिय मित्र हैं | आजसे हमः 
दोनोंके दुःख और सुख समान हैं ।? यह कहकर सुग्रीवने 
अधिक पत्ते और फूलोंबाली साल इश्नकी एक शाखा तोड़ी 
ओर उसे बिछाकर वे श्रीरामचन्द्रजीक़े साथ उसपर बैठे । 
तदनन्तर पवनपुत्र हनुमानूने चन्दन-बक्षकी एक डाली, 
जिसमें बहुत-से फूल लगे थे, तोड़कर लक्ष्मणक्ो भी बैठनेके. 
लिये दी । 
इसके बाद सुग्रीव अत्यन्त हर्पमें भरकर भगवान्‌ श्रीरामे : 
मधुर वाणीमें ब्रोले--“रघुनन्दन | मेरे मन्त्रियोरमे भेष्ठ हनुमान 
ने आपके इस निर्जन वनमें आनेका कारण बतलाया है । 
सुना है भाई लक्ष्मणे साथ वनमें रहते समय आपकी पत्नी 
मियिळेशकुमारी जानवीको राक्षस हर ळे गया है | उस समय 
आप और बुद्विमान्‌ लक्ष्मण दोनों ही आश्रमसे दूर थे । सीता- 
को आपसे रहित अकेली देख उस राक्षसने मौका पाकर | 
इर लिया और आपके सहायक जटायुका वध करके | 
आपको पत्नी-वियोगका दुःख दिया । [ किन्छु चिन्ता न करें] 
आय शीघ्र ही इस दुःखसे छुटकारा पा जायेगे । में राक्षस- 
द्वारा हरी गयी वेद-वाणीके समान आपी पत्नीको वारस 
ला दूँगा | आपकी भायां सीता आज्ञा हों या पातालमें, 
उन्हे टाकर आगी सेवार्मे अर्पण कर दूँगा । मेरी इस बातको 
आप सच मानें | आउकी पत्नी जहर मिलायें हुए भोजनकी 
भाँति दूरके लिये अगा हैं। इन््रसहित सम्पूर्ण देवता और 
असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते | अत मदाताहो | आप शोक 
त्याग दें । एक दिन मैंने देखा, भर्यकर कर्म करनेवाला कोई 
राक्षस किरी ख्रीको लिये जा रहा है । में अनुमानसे समझता हू" ' 
निःसन्देह वे सीता ही थी; क्योंकि इडे हुए स्वर्मे “हा ग 
हा लक्ष्मण !? पुकारती हुई रो रही थीं। रावणकी गोदमें 
नागवधूकी भाँति देदीप्यमान दिखायी देती थीं । मुझे चारू 
बानरोंके साथ इस पर्वतपर बैठा देख उन्होंने अनी चादर 
[ण ऊपरसे गिराये | वे सब वस्तुएं हम- 


कई सुन्दर आभू स 
हा चीर | मैं अभी उन्हें लाता हूँ। आप 


पहचानिये ।' 
तब भीरामंने यह प्रिय संवाद सुनानेवाले सुग्रीवसे दा 
तसखे | जल्दी लाओ ।? उनदी आज्ञा पाकर सुग्रीव एक दुर्गम 
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गुफामें गये और चादरसहित वे सभी आभूषण ले आये | 
फ़िर “यह देखिये? कहकर उन्होंने भीरामचन्द्रजीको वे सब चीजें 
दिखायी। उन वस्र और आभूषणोंको लेकर श्रीरामचन्द्रजी आसू 
बहाने लगे और कई बार उन्हे छातीसे लगाकर क्रुद्ध सर्पके समान 
जोर-जोरसे श्वास लेने लगे। उन अ.सुओंक्ा वेग रुकता ही न था। 
अपने पास बैठे हुए लईमणकी ओर देखकर वे दीनभावसे विलाप 
करने लगे--'सुमित्रानन्दन ! देखो, जब राक्षस सीताको हर- 
कर लिये जा रहा था, उस समय उसने यह चादर और ये 
गहने अपने शरीरसे उतारकर भूमिपर गिरायें थे । सीताक्रे 
द्वारा त्यागे हुए ये आभूषण निश्चय ही घातवाली जमीनपर 
गिरे थे; क्योंकि इनका रूप जैसा-का-तेसा दिखायी देता है-- 
ये फूटे-टटे नहीं हैँ ।? श्रीरामके ऐसा कहनेयर लक्ष्मण बोले-- 
धमे विदेहकुमारीके बाजूबंद ओर कुण्डलोंको तो नहीं जानता; 
` किन्तुप्रतिदिन उनके चरणोंमें प्रणाम करनेके कारण इन दोनों 
_ नुपुररोकरो अवश्य पहचानता हूँ#|? तब श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीबसे 
. कहा--सले | बताओ) वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण- 
` प्यारी सीताको किस ओर ले गया है ! तुमने उसे किधर जाते 
कं; देखा था ! वह किस देशमें रहता है ! उसने मुझे बड़ी भारी 
गि विपत्तिम डाल दिया है, उसीके कारण मैं समख राक्षतोंका संहार 
४ ऱ्ह । जिसने सीताक्रा अपहरण करके मेरे क्रोधको भड़काया 
हे क अपने जीवनका विनाश करनेके लिये निश्चय ही 
 ोतका दरवाजा खोल दिया है | वानरराज] जिस निशाचरने 
' मुझे धोखेमें डालकर मेरी प्रियतमाका वनसे अपहरण किया 
„ चे, वह मेरा घोर शत्रु है । तुम उसका पता बताओ । मैं 
` अभी उसे यमराजके पास पहुँचाता हूँ ।? 
` भीरामने जव दुःखक्रे आतेगमें ऐसी बातें कहीं तो सुग्रीब- 


५-4 


न की आखोमें आंसू भर आये और वे हाथ जोड़कर गद्गद्‌ कण्ठसे 
रे i - 
र संग्रीवका अपनी दुदेशा तथा वालीसे घे 


< शरीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर सुग्रीबको 


देह नहीं कि 
वथा उनके 
महापुरुष 

हैं । रघुनन्दन ! आपकी सहायता मिळनेपर हे | 


| ० नह नको केके ऋण कळ फू ऊतक कफ दा ० क नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि 


हैः देदताओंकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है--सैं स 
_ अनुग्रहा पात्र हूँ क्योंकि आगजैसे गुणवान्‌ 


| बार कुण्डले । नूपुरे त्वमिजानामि नित्यं , पाडामिवम्दनात ॥ (६ | २९ 
हम ET FORT क ठ हर मे बा ह १. तिश्च स्रया द्या पृतिमाज्ञावतीदति ॥ (७ | 5? 
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TTS oe 
र बेंधनेका कारण बताना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देर 
7 Se | 
, हुआ | वे हर्षसे भरकर बोठे--(प्रभो | इसमें इरः नदी गहय रात हो उका के फि शे बुः ` 


[ सं० चा७ रामायण 
बोले--'प्रभो ! नीच कुलमें उत्पन्न हुआ वह पा 
कहाँ रहता है अथवा किस वंशका है, : यह मुझे ग र्क्त 

है | उसकी शक्ति ओर पराक्रमसे भी झैं सर्वथा म नह 
हूँ । किन्ठु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हँ छ 
यत्न करूँगा; जिससे मिथिलेशकुमारी सीता आपको मिह जा | 
इसलिये आप शोकका त्याग करें । मैं रावणको उसने त 
सहित मारकर . ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूँगा, जिससे इ 
शीघ्र ही प्रसन्न हो जाथ । [आत्मीय जनोंकरै वियोग आदिते के | 
वाले ] शोकमें, आर्थिक संकटमें और प्राणान्तकार प 
उपस्थित होनेपर जो अपनी बुद्धिसे दुःखनिवारणके उपाय 
विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, उसे कष्ट नहीउठान 
पड़ता ।| में हाथ जोडता हूँ; प्रेमपूर्वक आपसे अनुरोध करता 
हूँ, आप प्रसन्न हों और पुरुषार्थका आश्रय ठे | शोके 
अपने ऊपर प्रभाव डालनेका अवसर न दें | मैं मित्रत 
नाते. हितक्री सलाह देता हूँ, उपदेश नहीं करता | आप मेरी 
ैत्रीको आदर देते हुए शोकका परित्याग करें | 


सुग्रीवने मधुर वाणीमें जब इस प्रकार सान्त्वना दी तो 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी शोक छोड़कर शान्त हुए और सुप्री | 
को हृदयसे लगाकर बोले--“सुग्रीव ! एक स्नेही और हितम 
मित्रको जो कुछ करना चाहिये, वही तुमने किया है | तुम्हा 
कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य दै । सखे! तुग 
आश्वासनसे मेरी चिन्ता जाती रही, अव मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। | 
तुम्हारे-जेसे बन्धुका, विशेषतः ऐसे संकटके समय) मिळना कठिन 
होता दै । तुम मिथिलेशक्रुमारी सीता तथा शैद्रर्पधापीदुरा 
राक्षस रावणका पता लगानेका प्रयत्न करो और मुझे मी | 
जो कुछ करना आवश्यक हो, उसे बिना किसी क्रे | 
बताओ |? ' 


ins 


राज्रो | 


पाना कोन बड़ी बात है । अग्न मैं अपने सुद्दर्दो अ 
के विशेष सम्मानका पात्र हो गया; क्योंकि आज 
राजकुमार अग्निको साक्षी बनाकर मेरे मित्र इर 
आत्मशानियोंमें श्रेष्ठ हैं। अपने चित्तको बशमे र 


हमा | 
ग 


२३) | 
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आशभूषणोंकी पहचान 
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पादाभिवन्दनात. 


भूमी 
जानामि केयूरे 


उत्तरीयमि 
| नाहं 
~ नित्यं 


ह्रियमाणया । उ 


त्‌ 


संत्यक्तं 


एबसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो 
नूपुरे 
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तया येव अधिचलहेता ह). ओपन कब पा अब तथा धेयं अविचल होता है। . 


र्धा 


पु का 
ते मह मित्र अपने घरके सोने, चांदी अथवा 


ब आमूषणोंकों अपने सन्मित्रसे अलग नहीं समझते । 
अतएव मित्र धनी हो या गरीब) सुखी हो या दुखी, अथवा 
द्रो या सदोष) वद मित्रके लिये सबसे बड़ा सहायक 
झा है। साधु पुरुष अपने मित्रका अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम 
रे आवश्यकता पड़नेपर उसके लिये धन, सुख और 
का भी परित्याग कर देते हैं ।?# यह सुनकर श्रीरामचन्द्र 
उने लक्षणे सामने ही सुग्रीवसे कहा--“सस्े | तुम्हारी 


' बात हु ठीक है । 


मुग्नीवने फिर कहा--*रघुनन्दन ! मेरे भाईने मुझे घरसे- 


' प्रम दिया है और मेरी ज्लीको भी छीन लिया है। मैं 
| अमनेमाईके भयसे पीड़ित एवं अत्यन्त दुखी होकर ऋष्यमूकः 


' तपर विचरता रहता हूँ । मुझे बरात्रर उसका त्रास बना 
| रहता है | में भयमें डूबा रंहनेके कारण व्याक्रुलचित्त होकर 
' अमे भटकता फिरता हूँ । मुझे घरसे निकाल देनेके बाद भी 


बडका वैरभाव दूर नहीं हुआ है। प्रभो ! आप सम्पूर्ण लोकों- 


. को अभय देनेवाले हैं । मैं वालीके भयसे दुखी ओर 
अनाथ हूँ, अतः आप मुझपर भी कृपा कीजिये ।? 
' भगवान्‌ श्रीराम धर्मके ज्ञाता, धर्मप्रेमी और तेजस्वी थे । 
' उन्हेने सुग्रीवकी बात सुनकर हँसते हुए इस प्रकार 
। उत्तर दिया--'सखे ! उपकार ही मित्रताका फल है और 
` अपकार शत्रुताका लक्षण है; अतः मैं तुम्हारी ख्रीका अपहरण 
नेवाले उस बालीका वध करूँगा । महाभाग ! 
' मेरे इन बाणोंका तेज प्रचण्ड है | ये कङ्कपत्रसे युक्त और 
' सग्रने बच्रक भाति अमोघ हैं । इनकी गाँठे सुन्दर . 


अर अग्रभाग तीखे हैं । ये रोषमें भरे भुजज्ञोंकी भाँति 
भर हं | इन बाणोंसे तुस अपने वाली नामक झात्रुको, 


भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए 
_* भाति मरकर जमीनपर पड़ा देखोगे |? 


* रजतं वा सुवर्ण वा शुभान्याभरणानि च। 

` भरिभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साषवः॥ 

आस्यो वापि दूरिद्रो वा दुःखित्तः सुखितोऽपि व] । 

निरोपश्च सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः॥ 
थनत्याग: सुखत्यागो देशत्यागोइपि ` वानघ । | हैः 

बवस्याथे अंनत स्नेहं दृष्टा >तथाविषम॥ ` | 
(८।७—९). 


3% 


- की 
काण्ड] * सुप्रीवका अपनी दुदंशा बताना, धीरामका उन्हें आश्वासन देना * 


अतएव महान्‌ संकटमें पड़कर 
साथ-साथ जाते हैं ओर जहाँ रहना होता है) 
साथ रहते हैं । रघुनन्दन ! यह 
_ क क शत्रु हो गया है | 


' ` मेरा सुख और जीवन [ 
मेरे शोकनाशकों उपाय 
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श्ीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर सेनापति सुग्रीबको बड़ी 
प्रसन्नता हुई और वे साथुबाद देते हुए बोले -औराम ! मैं 
कते ग्रत हूँ ओर आग शोकाकुल प्राणियोदी परस | 
गति हँ । मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुःख निवेदन 
करता हूँ । आपने मेरे हाथमें हाथ देकर अग्निदेवके 
सामने मुझे अपना मित्र बनाया है । इसलिये आप मुझे अपने 
प्राणेति भी बढ़कर प्रिय हैं; यह बात में सत्यकी शपथ करके 
कहता हूँ । आप मेरे सखा हैं; इसलिये" आपपर पूर्ण विश्वास 
करके अपने भीतरका दुःख, जो मेरे मनको सदा व्यथित 
किया करता है, बता रहा हूँ ।? इतना कहते-कहते सुग्रीवकी 
दोनों आँखोंमें आँसू भर आये । उनकी वाणी कुण्ठित- 
सी हो गयी ओर [ गद्गदकण्ठ होनेके कारण ] वे उच्च खरसे 
बोलनेमें असमर्थ हो गये । तसश्चात्‌ उन्होंने भैर्यपूर्वक 
आँसुओंके वेगको रोका और आँखें पोंछकर भीरामचन्द्रजीसे 
कहना आरम्भ किया “श्रीराम ! पहलेकी बात है--वालीने 
कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया ओर अपने 
राज्यसे अलग कर दिया । इतना ही नहीं) मेरी ख्रीको भी; 
जो मुझे प्राणोंते भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया और 
जितने मेरे सुद्‌ थे; उन सत्रको कैदमें डाळ दिया । इसके 
बाद भी वह दुरात्मा मेरे विनाशे लिये यत्न करता रहता. , 
है । उसके भेजे. हुए अनेकों वानरोको मैं मार चुका हूँ । 
आगको भी देखकर मेरे मनमें ऐसा ही सन्देह हुआ या । 
इसीलिये डर जानेके कारण मैं पहले आपके पा न आ 
सका; क्योंकि भयका अवसर आनेपर प pn व 

| । आदि वानर द 

क र भी मैं अभीतक प्राग धारण 
लोगोंका मुझपर स्नेह है? अतः ये सब 
रहते हैं जहाँ जाना होता हैं? नहँ _ 
| वहाँ सदा मेरे 
संक्षेपसे अपनी हालत 

र ड , भी इस समय ` 
बतलाथी है । वाली स pe pe 
उसके विनाशपर ही निर्भर है। यदी 
है। मैंने शोकसे पीड़ित श 

नित्रेदन की है; क्योंकि मित्र ढुः 

भ बह आपने मी सदा ही उता का है / 


र ुग्रीवसे कदा धु दोनों नव्ह 
नो है! म उसे ठीकठीक | 


किये हूँ। इन 
आरसे मेरी रक्षा करते 


ह क्या कारण 
भाइयोमें बैर पडनेका 


रू पळ ; 
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ही मैं तुम्हें सुखी बनानेका प्रयत्न करूँगा । जैसे वर्षाकालमें [नदी 
आदिके] जलका वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे 
अपमानित होनेकी बात सुनकर मेरा प्रबळ रोप बढ़ता जा रदा है । 
यह हृदयको कँपाये डालता है मेरे धनुष चढ़ानेके पहले ही तुम 
अपनी सब बातें प्रसन्नतापूर्वक कह डाळो; क्योकि जहाँ मैने 
'बाण छोड़ा, तत्काल ही तुम्हारा शत्रु नष्ट हो जायगा ।! 
महात्मा भ्रीरामके ऐसा कहनेपर सुग्रीवको अपने चारों वानरोंके 
साथ अपार हर्ष हुआ । उनके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और 
वे वालीके साथ बेर होनेका यथार्थ कारण बताने लगे-- 
(“र्घुनन्दन ! वाली मेरे बड़े भाई हैं । पहले मेरे मनमें उनके 
'प्रति बड़े आदरका भाव था। पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ 
मन्त्रियोने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरोंका राजा बनाया। 
सबकी सम्मतिसे उनका राज्यपर अभिषेक हुआ । वे पितां- 
पितामहोके विशाल राज्यका शासन करने लगे और मैं हर 
समय विनीत भावसे दासकी भाँति उनकी सेवोमें रहने लगा । 
उन दिनों मायावी नामका एक तेजखी दानव था, जो 
'मय दानवका पुत्र और दुन्दुभिका बड़ा भाई था। उसके 
साथ वालीका खीके कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था। 
` एक दिन आधी रातके समय जत्र सब लोग सो गये; मायावी 
किंष्किन्धापुरीके दरवाजेपर आग्रा और रोधसे भरकर गर्जने 
तथा बालीको युद्धके लिये ललकारने लगा | उस समय मेरे 


` भाई सो रहे थे। उसका भैरव नाद सुनकर उनकी नींद खुल 


गयी । उनसे उस राक्षसी ललकार सही नहीं गयी । अतः 
वे बड़े वेगक्रे साथ घरसे निकले 
ख्त्रियोंने पैरो पड़कर उन्हें जानेसे रोका, किन्तु मद्दाचली 
बाली सबको हटाकर निकल पढ़े | तव मैं भी स्नेहवश उनके 
साथ ही बाहर निकला । उस असुरने मेरे भाईको देखा 
तया कुछ दूरपर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी | 
फिर तो वह भयसे थरा उठा और बड़े जोरसे भागा । उसे 
भयभीत होकर भागते देख हम दोनों भाइयों बड़ी तेजीक्े 
साथ उसका पीछा किया । कुछ दूर आगे जानेरर धरतीमें 
एक बहुत बड़ा त्रिळ दिखायी दिया, जिसके भीतर घुसना 
बहुत ही कठिन था | उसकु मुँह घात-फूससे ढका था। 
मायावी वेगके साथ उसमें जा घुसा । वहाँ पहुँचकर हम दोनों 
ठहर गये | शत्रुको रिले अंदर घुसा देख वालीके क्रोधकी 
सीमा न. रही | वे क्षुच्ध होकर बोले---'सुग्रीव | जबतक में 
इस विलके भीतर प्रवेश करके युद्धमें शत्रुको मारूं, तबतक 
हुम इसके दरवाजेरर सावधानीसे खड़े रहो |? यह सुनकर मैंने 


. $ अमोघं दशन राम अमोघस्तव संस्तवंः % 


| मैंने तथा अन्तःपुरकी 


वे अपने 
गवा | 


सोगंद दिलाकर अक्रेले ही विलमें घुसे | 
उन्हें एक सालसे कुछ अधिक समय बीत 
उस बिलके दरवाजेपर ही खड़ा रहा | 
पश्चात्‌ उस ब्रिलसे सहसा फेनसहित खूनकी 
ओर अपुरोंके गर्जनेकी भी आवाज मेरे कानोंमें प 
मुझे बड़ा दुःख हुआ । मेरे भाई युद्धमें लिप्त थे 
भी करते थे, पर उनकी आवाज मुझे नहीं सुनायी पी 
इन सब चिह्नोंकों देखकर बुद्धिद्वारा विचार करनेपर में हह 
निश्चयपर पहुँचा कि मेरे भाई मारे गये । फिर तो उत 
शुफाके दरबाजेपर मैंने पर्वतके समान एक पत्थरकी चन 
रख दी और भाईको जलाञलि दे शोकमें डबा 
किष्किन्यापुरीमें लोट आया । यद्यपि मैं 
चाहता था, तो भी मन्त्रियोंने चेश करके सुन छिया । क्र 
उनं सबने मिलकर मुझे राज्यपर अभिषिक्त कर दिया और 
में न्यायपूर्वक राज्यका सञ्चालन करने लगा | 


“तदनन्तर उस दानवको मारकर जब वाली पर 


५ 


तङ प 


भे+ 


लोटे, तो मुझे राज्यपर - अमिषिक्त देखकर उनकी आंखे 
क्रोधसे छाल हो गयीं । मेरे मन्त्रियोंको उन्होंने केद कर 
लिया और उन्हें कठोर बातें सुनायीं । यद्यपि मैं खयं भी उत | 


पापीको केद करनेमें समर्थ था, तो भी भाईके प्रति आइ 
बुद्धि होनेऊके कारण मेरे मनमें ऐसा विचार नहीं हुआ। 


मेने वालीका सम्मान करते हुए उनके चरणोंमें मुकुट रखकर 


प्रणाम किया और कहा--'नाथ ! सौभाग्यकी बात है कि 
आप सकुशल लौट आये और वह शत्रु आपके हाथसे मास 
गया | में आपके विना अनाथ हो रह्य था, अब आप ही 


मेरे नाथ हैं । मैं खयं आपके मस्तकरर छत्र छात | 


ओर चेैंवर डुलातां हूँ, आग इन्हें स्वीकार करें। 


बहुत. दुखी होकर एक वर्षतक उस बिके दरवाजे | 


खड़ा रहा । उसके बाद भीतरसे खूनकी धारा निकली | 
दारपर रक्त देखकर मेरा हृदय शोकसे घबरा गया त 
उस गुफाके द्वारको पर्वतक्रे शिखरसे ढककर में चला न 
आपका यह राज्य मेरे पात घरोहरके रूपमें रखा म! | 
इसे आपकी, सेचामें छौटा रहा हूँ, आप क्रोध न की 
राजन्‌ ! में इसके लिये मस्तक झुकाकर प्रार्थना 


दाय जोड़ता हूँ । मन्त्रियो तथा पुरवासियोंने मिक | 


जबरदस्ती राज्यपर प्रिठाया है; वह भी इसलिये 
रदित राज्य देखकर कोई क्षत्रु इसे 
आक्रमण न कर बैठे ।? | 


कि रारण 
की इते 


र 
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तदनन्तर दीषगाके | 


ड़ी| हा | 


हुआ मै | 
इस बातको ज्याना | 
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2 बेले कही थी। किन्छ उ बंद किया हुआहे मैने दु उस 


ने ये-सारी ब 
ह डॉटकर कहा-““तुझे भिकार है |? यों कहकर 
ले भी बहुत-सी कठोर बातें सुनाथीं । तत्पश्चात्‌ 
FE ह और सम्मान्य मन्त्रियोको बुलाया और सुद्ददों- 
| डबे मरे प्रति अत्यन्त निन्दित वचन कहा | फिर [ वहां 
` $ हए सर लोगोंको सुनाते हुए न वह बोला (आपलोगों- 
जाइम होगा कि एक दिन रातमें मेरे साथ युद्ध करनेकी 
हे मायावी नामका महान्‌ असुर यहाँ आया था । 
उने बरधमें भरकर मुझे युद्धके लिये ललकारा । उसकी 
अत हुनकर में राजभवनसे निकल पड़ा । उस समय यह 
' -्भात्रबाला मेरा भाई भी मेरे पीछे-पीछे गया । यद्यपि 
इह असुर बड़ा बलवान्‌ था; तथापि मुझे एक सहायकके साथ 
वकर भयभीत हो भाग खड़ा हुआ और बड़े वेगसे जाकर 
| (ढ़ महान्‌ बिलमें घुस गया | यह जानकर मैंने इस क्रूर 
आसे कहा--“जबतक मैं इसे मारकर लोटता हूँ, तुम गुफाके 
रुखाज़ेपर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो । भीतर जाकर में उस 
दनवकी खोज करने लगा और इसीमें एक वर्ष व्यतीत 
* है गया | इसके बाद मैंने उस भयंकर इात्रुको देखा और 
' समस्त वन्धु-तरान्धवोसहित उसे तत्काळ मोतके घाट उतार 
टि मुझे स्वयं तनिक भी क्लेद नहीं पहुँचा । उसके दारीरसे 
इते वेगके साथ खूनकी धारा निकली कि वह सारी गुफा 
झर गयी | उसे मारकर जब मैं लोटा तो मुझे निकलनेका 
अ मार्ग ही नहीं मिळता था । देखता हूँ तो बिलका मुँह 


म चीक वचन हर्ष और पुरुषार्थको बढ़ानेवाले 
^ ` सुनकर सुग्रीवने उनके प्रति आदर प्रकट किया 
नीब इस प्रकार प्रशांसा की--“आपके बाण 
ञे तीशा और मर्मभेदी हैं | यदि आप क्रोधसे भर 
शै] ते सकते हैं; इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं 
चून "कं जैसा पुरुषार्थ है, जोब है तथा जैसा घ है? 
रचित हे द दाकर सुन लीजिये । उसके बाद असा 
५ "जियेगा । बाळी सूर्योदयके पहले ही पश्चिम 
समुद्रक और दक्षिण सागरसे उत्तरतक घूम 


तो इनके दारा प्रलयकालीन सूर्यकी भाति समस्त संसारः 
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बंद किया हुआ है। मैंने सुग्रीव ! सुग्रीव ! कहकर बारा 
पुकारा; किन्तु कोई उत्तर नहीं मिला । इससे में बहुत दुखी 
हुआ । कई बार छात मारकर मैंने किसी तरह उस 
पत्थरको पीछेकी ओर ढक्ेला | इसके बाद वहॉसे निकलकर 
में नगरमें आया । सुग्रीब इतना निर्दयी है कि इसने 
भ्रातृप्रेमको तिलाञ्जलि देकर सारा राज्य अपने हायमें कर 
लेनेके लिये मुझे शुफाक्े अंदर बंद कर दिया ।? ऐसा 
कहकर वालीने निर्भयतापूर्वक मुझे घरसे निकाल दिया | उस 
समय मेरे शरीरपर एक ही वत्र रह गया था। मेरी स्री भी 
छीन ली गयी, अतः में भार्या-हरणके दुःखसे दुखी होकर 
इस ऋष्यमूक-पर्वतपर चला आया; क्योंकि विशेष कारणब 
यहाँ वाळीका आक्रमण नहीं हो सकता । रघुनन्दन | यही 
वालीके साथ मेरे वैर षड़नेकी विस्तृत कथा दै) यह सब मैंने 
आपको सुना दी । देखिये, त्रिना अपराधके ही मुझे यह संकट 
झेलना पड़ता है । वीरवर ! आप सम्पूर्ण जगतका भय दूर 
करनेवाले हैं; मुझपर कृपा कीजिये ओर वालीका दमन करके 
मुझे उसके भयसे बचाइये ।!? 

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर धर्मके ज्ञाता परम तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्रजी दँसते हुए यह धर्मयुक्त बचन बोठे--'मित्र ! 
ू्यके समान तेजस्वी ये मेरे तीखे बाण अमोध हैं) जो 
दुराचारी बालीको रोपपूर्वक अपना निशाना बनार्यगे । दुम 

¦ शोक-संमुद्रमें डबे हुए हो) मैं म्हारा उद्धार करेगा | दम 

राज्य और ख्री-सभी कुछ प्रात करोगे |? 


US) 
ु्दुभिके थ और मतङ्ग सुनिके शापका वृत्तान्त, श्रीरामचन्द्रंजीके पराक्रमका प्रदर्शन तथा 
, चाली-सुग्रीवके युद्धमें सुग्रीवकी पराजय 


र भी वह थकता नहीं हे । वह पर्वतांकी | 

ह य प बड़े-बड़े शिखरोंको बलपूर्वक उठा लेताओर | 
` ऊपरको उछालकर फिर उन्हें हाथोंसे थाम लेता है | पहलेकी 
बात है? एक दुन्दुमि नामका असुर रहता या । उसकी oe 
केलास पर्वतके समान थी और उसमें एक हजार हाथिर्योका 
किये) तीखे सींगोंके कारण वह 
। एक दिन महाबली दुन्दुभि 


आकर पृथ्वीको केँपाता 
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"१७४० 
और उससे बोछा--महाबली दुन्दुभे | में तुम्हें खूब जानता 
हूँ | तुम इस नगरका दरवाजा रोककर क्यों गरज रहे हो! 
अपने प्राणोंकी रक्षा करो ।? वानरराजकी बात सुनकर 
दुन्दुभिने क्रोधसे लाल आँखें करके कहा--'मुझे युद्धका 
अवसर दो; तत्र मैं तुम्हारा बल समझूँगा। तुम्हारा दर्प 
चूर्ण करनेके लिये ही में यहाँ आया हूँ ।? वाली हँस पड़ा 
और उस मूर्ख राक्षसे क्रोधपूर्वक बोला--'यदि तुम 
युद्धमें किसीसे नहीं डरते, तो मुझे भी बेखबर न समझो |? 


(यह कहकर वालीने उस पर्वताकार दानव दुन्दुभिके 
दोनों सींग पकड़ लिये और जोर-जोरसे गरजते हुए उसे घुमाना 
आरम्भ किया । घुमाते-घुमाते उसे प्रथ्वीपर पटक दिया | 
अतः उसके द्रोनों कानोसे खून गिरने लगा | वाली और 
दुन्दुभि दोनों अत्यन्त क्रोधसे भरकर एक दूसरेको जीतनेका 
उद्योग करने लगे | दोनोंमें घोर संग्राम होने लगा । वाली 
इनद्रके समान पराक्रमी है | वह धूँसो, घुटनों) छातों, पत्थरों 
ओर बृक्षोंसे प्रहार करने लगा । परस्पर प्रहार करते हुए उन 
दोनोंमें बह असुर कमजोर पड़ने लगा और इन्द्रपुत्र बालीका 
बळ बढ्ने लगा । उन दोनोंमें प्राणान्तकारी युद्ध छिड़ गया । 
उस समय बालीने दुन्दुभिको उठा लिया और उसे पृथ्वीपर 
दे मारा | साथ ही अपने शारीरसे दबाकर उसे रगड़ डाला | 
उस समय उसके शरीरके समस्त छिद्रोंसे बहुत-सा खून गिरा और 
वह मुत्युको प्रात हो गया । वाढीने उसके निष्प्राण शरीरको 
दोनों हाथोंपर उठा. लिया और उसे बड़े वेगसे चार कोस 
दूर फेंक दिया | वेगसे फेंके गये उस दानवके मुँहसे निकली 

. हुई रक्तकी बुँदे हवाके साथ उड़कर मतङ्ग मुनिके आश्रमपर 
पड़ीं । उन रक्तविन्दुओंको देखकर मुनिको बड़ा क्रोध हुआ 
ओर वे सोचने छगे--'किसने यहाँ रक्तके छोटे डाळे हैं| 
मुनिने आभमसे बाहर निकलकर देखा कि एक पर्वताकार 
भेसेके रूपमें कोई राक्षस निर्जीव हुआ घरतीपर पड़ा है। 
उन्होंने अपनी तपस्याके प्रमावसे जान लिया कि यह एक 


बानरकी करतूत है; अतः उस लाशको फॅकनेवाळे बानरके प्रति - 


उन्होने बड़ा भयंकर शाप दिया--५जिसने नके छोटे डाल: 
कर मेरे आश्रमको अपवित्र किया है, वह जा इस वः 
प्रवेश न करे | यदि यहाँ आयेगा, तो उसकी मृत्यु हो जायगी | 
मेरे आश्रमके चारों ओर एक योजनतककी भूमिमें यदि वह पैर 
रखेगा तो अपने प्राणोसे हाथ धो बैठेगा। उसके कोई सचिव भी 
यदि मेरे इस वनमें रहते हों, तो अब उन्हें यहाँका निवास त्याग 


| देना चाहिये | वे मेरी आज्ञा सुनकर यहाँसे सुखपूर्वक चले 
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` करनेवाले आप सभी वानर मेरे पास कय 


` हो सकता है।? सुग्रीवकी बात सुनकर 


जाये । यदि रहेंगे, तो उन्हें भी निश्चय ही शाप ३ ४ 
आजभरके लिये में उन्हे छुट्टी देता हूँ । कळसे ब +३ 
वानर मेरी दृष्टिमे पड़ जाथगा, वह कई 
लिये पत्थर हो जायगा ।? 


“मुनिके इस वचनको सुनकर सभी बानर मतङ्गे 
निकल गये। उन्हें देखकर वालीने पूछा-'मतङ्गःनगन ह | 


कस से यों चले आगे | 
कुशल तो है न !? तब वानरोने अपने आनेक सव कात | 
बताया तथा बालीको जो शाप हुआ था, उसे भी 
सुनाया । यह सुनकर वाली महर्षि मतज्ञके पास गया और र 
जोड़कर क्षमाऱ्याचना करने लगा; किन्तु महिने उका 
आदर नहीं किया | वे चुपचाप अपने आश्रममें चे गे 
और वाली झापके भयसे व्याकुळ हो गया। तबसे वह झ॒ 

महान्‌ पर्वत ऋष्यमूकपर न तो कभी आना चाहता है और . 
इसे देखनेका ही विचार करता है । यहाँ उसका प्रवेश ना 
असम्भव है--यह जानकर मैं अपने मन्त्रियोंके साथ इस महान 
वृनमे विषादशून्य होकर विचरता हूँ । यह दुन्दुभिकी हृडियोंक 
ढेर है, जो पर्यत-शिखरके समान जान पड़ता हैं | ये मेटे 
मोटे सालके सात वृक्ष हैं, जिनकी झाखाएँ सब ओर पैसै | 
हुई हैं | वाली इनमेंसे एक-एक वृक्षको वह्पूर्क | 
एक ही बाणसे छेद सकता हे । रघुनन्दन! यह मे 
वालीके अनुपम पराक्रमका वर्णन किया है । आप उसे युद 
किस प्रकार मार सकेंगे ??? 


` सुग्रीवके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणको बड़ी हँसी आयी | 
बोले--'कौन-सा काम करनेपर तुम्हें विश्वास होगा हि 
श्रीरामचन्द्रजी बालीका वध कर सकेंगे १ सुग्रीबने क 
“पूर्वकालमें वालीने सांलके इन सातों बृक्षोंको एकएक 
कई वार बाँध डाला है; अतः ीरामचन्द्रजी भी यदि स | 
किसी एक वृक्षको एक ही बाणसे छेद डालेंगे तो भा | 
पराक्रम देखकर मुझे वालीके मारे जानेका विश्वात होज 
इसके सिवा यदि इस महिषरूपधारी दुन्दुभिकी हश 
ही पैरसे उठाकर बलपूर्वक दो सौ धनुषी दूरीपर * 
तो भी मैं यह समझ ठूँगा कि इनके हायसे १ पद 
मुसकराते हुए बोले--“वानर ! यदि तुम्हें इत हल 
पराक्रमपर विश्वास नहीं होता, तो युद्धके समय है ते है | 
विश्वास करा देंगे |? ऐसा कहकर सुग्रीबको ढादूस नै वे 
उन्होंने खिलवाइमें ही दुन्दुभिके शरीरको अपने रक 


और उसे हे ° 
भ बाद महातेजस्वी श्रीरामने अपना धनुषं हाथमं 


वि और एक भयंकर बाणका संघान करके उसे साल 
ल छोड़ दिया | उस समय उनके धनुषकी टंकारसे 
; गूज उठी । महाली भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा 
| ज्ञा हुआ वह सुवर्णभूषित बाण हे सातों किक 
` की साथ बींधकर पर्वत तया पथ्वीके सातों तलको छेदः 
तामं चला. गया । इस प्रकार एक ही मुहू्तमे 
| हो वीधकर वह बाण पुनः उनके तरकसम ड आया । 
` तरव सुग्रीव भगवानके एक द्दी वाणके वेगसे उन सातों 
' पो विदीर्ण हुए देखकर बड़े विस्मयमें पड़ गये ओर दाथ 
' नोह बडी प्रसन्नताके साथ एथ्वीपर माथा टेककर उन्होंने 
' छुनायनीको प्रणाम किया । तदनन्तर वे सम्पूण अञ्वेत्ताओंमें 
। ग भीरामसे बोळे--'प्रभो ! आप इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
, ३बताओंको भी अपने बाणोंसे मार डालनेकी शक्ति रखते हैं 
| (र बाढीको मारना आपके लिये कौन बड़ी वात दै ! जिन्होंने 
` हात.बडे-बड़े साल वृक्ष) पर्वत ओर प्रथ्वीकों भी एक ही बाणसे 

विदीर्ण कर डाला; युद्धमें उनके सामने कोन ठहर सकता है! 
आव मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; रघुनन्दन ! मैं हाथ जोड़ता 

हूँ। आप आज ही मेरा प्रिय करनेके लिये वालीका) जो भाईके 
समं मेरा शत्रु है, वघ कर डालिये ।? 


सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणके समान प्रिय हो 
गये थे | उनकी बात सुनकर श्रीरामने उन्हें हृदयसे लगा 
[और इस प्रकार उत्तर दिया-'सुप्रीय | हमलोग शीघ्र ही 
झे किष्किन्धामें चलते हैं | तुम आगे जाकर बालीको 
पदक लिये लकारो |? तदनन्तर सब लोग वालीकी राजधानी 
देखे नगरीमें गये और वहाँ सघन बनके भीतर दृक्षांकी 
गम अपनेको छिपाकर खड़े हो गये । सुग्रीवने लँगोटसे 
हा केमर खूब कस ली और वालीको बुलानेके लिये 

न्‍ ` गिना की। उस भैरव नादसे आकाश फटता-सा जान 
' * | अपने भाईकी विकट गर्जना सुनकर महाबली 
मि र क्रोध हुआ और वह अमर्धमें भरकर घरसे 
दनो तो वाली और सुग्रीवमें भयंकर युद्ध छिड़ 
सान दोनों भाई क्रोधसे मूर्छित होकर एक-दूसरेपर वज्रे 
तमाची और घूँसोंका प्रहार करने लगे | इसी समय 

देवा | व दोनो धनुष हाथमें लिया और उन दोनोंकी ओर 
ते दिख वीर अश्विनीकुमारोंकी भाँति परस्पर मिलते- 
यी दिये | पता नहीं चलता था कि कौन सुग्रीव है 


र 
| 


| न + श्रीरामचन्द्रजीके पराक्रमका प्रदर्शन तया वाली-सुग्रीचफे युद्धमे खुग्रीवकी पराजय # २४१ 


क गज अब आए दस योजन (चालीस कोश) की दूरीपर फेंक ओर कोन वाली | इसलिये श्रीरामने अपना प्राणान्तकारी . 


बाण छोड़नेका विचार स्थगित कर दिया। इस बीचमें वालीने 
सुप्रीवको बेतरह चोट पहुँचायी। वे अपने रक्षक रघुनाथजीकों न 

देखकर ऋष्यमूक-पर्वतकी ओर भागे। वे काफी थक गये थे। 

उनका सारा शरीर लहू-छुहान ओर प्रहारोसे जर्जर हो. रहा 
था । इतनेपर भी बालीने क्रोधपूर्वक उनका पीछा किया; 

किन्तु वे मतङ्ग मुनिके महान्‌ वनमें घुस गये | यह देखकर 
महाबली वाली शापके भयसे वहाँ नहीं गया ओर 'जाओ; बच 

गये? ऐसा कहकर वहॉसे लोट आया । श्रीरामचन्द्रजी भी 
अपने भाई लक्ष्मण ओर हनुमानजीके साथ उसी वनमें आये; 

जहाँ सुग्रीव भागकर गये थे | लक्ष्मणसहित श्रीरामको आया 

देख सुग्रीवको बड़ी लजा हुई ओर वे प्रथ्वीकी ओर देखते, 
हुए दीन वाणीमें उनसे बोले--“'रघुनन्दन ! आपने अपना 

पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि “जाओ 

वालीका युद्धके लिये आवाहन करो |? यह सब हो जानेपर 

आपने मुझे तरसे पिटबाया और स्वयं छिप गये । बताइये) 

इस समय आपने यह क्या क्रिया ! आपको उंसी समय सच- 

सच बता देना चाहिये था कि “में वालीको नहीं माँगा |? 

ऐसी ददाम मैं यहाँसे उसके पास जाता ही नहीं।” 


सुग्नीवके ये करुणायुक्त दीन वचन सुनकर भगवान, 
भ्रीरामने कह्य--“तात ! मेरी वात सुनो? क्रोधकों अपने मनसे 
निकाल दो । मैंने क्यों नहीं बाण चलाया) इसका 
बतलाता हूँ । वेष-भूषा, कद आर चाल-ढालमें तुम औं 
बाळी दोनों एक-दूसरेसे मिलते जुरते हो । स्वर) आ 
दृष्टि, पराक्रम और बोल-चालके द्वारा भी मुझे बा 
कोई अन्तर नहीं दिखायी देता । तुम दोनोंकी व 
समानता देखकर मेरे मनमें संदेह हो गया । इसीलि ve 
अपना बाण नहीं छोड़ा | वानरराज ! यदि न द 
जल्दबाजीके कारण मेरे बाणसे तुम्हा मारे i 
बालोचित चपळता और मूर्खता साबित होती । 
दान दे. दिया गया हो; उसका बध करनेसे बड़ा भ भज 
न मैं, लक्ष्मण और सीता सब तुम्हारे अ 
हमलोगोंके आश्रय हो । इसलिये शङ्का 
न करो; पुनः रम्म करो । दुम अभी 
बालीको मेरे एक र भर 
देः खोगे तुम र 
अ होनेपर मैं तुम्हे पहचान 
श्रीराम लक्ष्मणसे बोले «सुमित्रानन्दन! 
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* अमोघं दशोनं राम अमोघस्तव संस्तत्रः # 


सं० | 
[ | चा० रामाय 


यह उत्तम लक्षणोंसे युक्त गजपुष्पी लता फूल रही है। गजपुष्पी उखाड़कर ै 
इसे उखाइकर तुम सुग्नीवके गलेमें पहना दो आज्ञा उनको शोभा बहुत बढ़ गयी और बे श्रीरा चन । र्ने 
पाकर लक्ष्मणने पर्वतके किनारे स्थित वह फूली हुई पुनः किष्किन्धामें आये । “जीते सा 


— wo — 


ताराके मना करनेपर भी बालीका सुग्रीवसे भिड़ना तथा श्रीरामके बाणसे घायल होकर गिना 


०००--३8७६2--- 


युद्धमें सफलता दिलानेवाले अपने बाण और महान्‌ 
धनुपको लेकर श्रीरामचन्द्रजी ऋष्यमूकसे किष्किन्धाको चले । 
उस समय महात्रली लक्ष्मण ओर सुग्रीव महात्मा श्रीरामके आगे 
थे और वीरवर हनुमान्‌, नल, नील तथा महातेजस्वी तार आदि 
वानर-यूथपति उनके पीछे-पीछे चळ रहे थे | वे सब लोग 
फूलोके भारसे झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जलबाली नदियों) 
' कन्दराओं, पर्वता, झरनों, मुख्य-मुख्य शिखरों तथा सुन्दर 
गुफाओंको देखते जा रहे थे । रास्तेमें उन्हें जलसे भरे हुए 
तालाब भी दृष्टिगोचर हुए। शीघ्रतापूर्वक चलते हुए वे सब-के 
सत्र बालीकी किष्किन्धा नगरीमें जा पहुँचे और वहाँ सघन 


व्र वनके भीतर वृक्षीकी ओटमें अपनेको छिपाकर खड़े हो गये । 


सुग्रीवने वनमें चारों ओर ,दृष्टि दोडायी और वे मन-ही-मन 
अत्यन्त कुद्ध हो उठे | तदनन्तर अपने सहायकोंसे धिरे हुए 
उन्दने भयंकर गर्जना की और बालीको युद्धके लिये ललकारा | 
सगरीबने कार्यकुशल श्रीरामचन्द्रजीको उपस्थित देखकर 
. कहा मगवन्‌ | हमछोग किष्किन्धामें 'आ पहुँचे हैं 
वालिवधके लिये आप पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, उसे अत्र 
शीघ्र पूर्ण कीजिये |? सुग्रीवफे ऐसा कहनेपर धर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्रजी बोढे--'आज मैं वालीसे उत्पन्न हुए तुम्हारे भय 
ओर बैर दोनोंको एक ही वाणसे नष्ट कर दूँगा । एक बार 
बालीको तुम दिखा दो; फिर थोड़ी ही देरमें मारा जाकर वह 
धूल्में लोटता दिखायी देगा | मेरी दृष्टिमं पड़ जानेपर भी 
यदि वह जीवित लोट जाय, तो तुम मुझे दोषी समझना और 
जी भरकर मेरी निन्दा मरना | बहुत समयसे संकट झेलते 
रहनेपर भी में कभी झूठ नही बोला हूँ | मेरे मनमें 
धर्मका लोभ है; इसलिये किसी भी अबस्थामें में झूठ' तो बोळूंगा 
ही नहीं और अपनी प्रतिज्ञाको अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम अपना 


भय, अपनी घबराहट दूर करो | इस समय ऐसी गर्जना करो, ` 


जिससे वाली वुम्हारा सामना करनेके लिये बाहर 
आये | वह अनेकों युद्धोंमें विजय पा काह र 
पानेकी इच्छा रखता है और उसने तुमसे कभी हार नहीं लायी 
) इसके अलावे युद्धसे उसका बड़ा प्रेम-है, अतः वह आग्रेगा 
अवश्य; क्योंकि अपने पराक्रमको जाननेवाळे बीर पुरुष 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'देनेवाला था | उसे सुनते ही सुवर्णके समान पीछे रंगबाहे 
` बालीका सारा शरीर क्रोधसे तमतमा उठा | उसकी आंखे 


- वह बड़ी घबराहटमें पड़ गयी | उसने बालीको अपनी दोगे 


शत्रुओंके तिरस्कारपूर्ण शब्द . सुनकर कभी 
र ° 
श्रीरामचन्द्रजीका वचन सुनकर सुग्रीवने आनने 
विदीर्ण-सा करते हुए बड़ी भयंकर गर्जना की | उस सत्र. 
स्वभावतः क्रोधी वाली अन्तःपुरमें था | उसने अपने भा 
सुग्रीवे उस भैरव नादको सुना, जो सम्पूर्ण प्राणियों ग 


प्रज्वलित अभिकी भाँति लाळ हो गयीं । सुग्रीवकी गना 
उसके लिये असह्य थी । उसके कानमे पड़ते ही वह बड़े वेगे 
ब्राहर निकला | यह देख उसकी स्त्री तारा भयसे थरा उठी, 


I 


भुजाओंसे आलिङ्गन करके बड़े स्नेहके साथ परिणाममें हलि 
करनेवाली बात कही--“बीरवर ! नदीके वेगके समान आवे. 
हुए इस क्रोधका परित्याग कीजिये | कल सवेरे सुग्रीवके साप | 
युद्ध छेडियेगा | [ इस समय रुक जाइये । ] यद्यपि युद 
कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं दै, तथापि इस समय सहा | 
आपका घरसे बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं छगता। 
आपको रोकनेका एक विशेष कारण भी है; उसे बताती 
हूँ, सुनिये । सुग्रीव पहले क्रोधसे भरकर आये और आपो | 
युद्धके लिये लळकारने लगे | उस समय आपने वहाँ पहुच 
उन्हें परास्त किया ओर वे आपकी मार खाकर भाग 
हुए | इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पहि 
होनेपर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्धके लिये इर 
रहे हैं, इससे मेरे मनंमें गाझा हो रही हे । इस समय : 
दर्प और उद्योग जैसा दिखायी दे रहा दै ता ड 
गजनामें जो उत्तेजना जान पड़ती दै){उसका कोई न 
मोरा कारण. नहीं होना चाहिये । निश्चय ही उन्हे $ | 
बलवान्‌ सहायक मिल गया है, जिसके वल्पर पे ईर जः 
गरज रहे हैं। एक दिन कुमार अङ्गद वनमें गये य त्य 
दूतोंने उनसे एक समाचार कहा था; जो उन्‍होंने बे अ 
मुझे भी सुनाया । वह इस प्रकार है जो 
दो वीर पुत्र, जिनका जन्म इश्वाकुवंशमें हुआ है व 


ताण्ड ] # वालीका 


भर छक्ष्मणके नामसे प्रसिद्ध हैं यहाँ बनमें आये हुए 
हाडे बुदधर्मे जीतना बड़ा ही कठिन है। वे ही इस संग्राममें 
भाईके संहायक हैं । श्रीरामचन्द्रजी साधु पुरुषोंके 

` दाता और संकटमें पड़े हुए प्राणियोंको सहारा देनेवाले 
इवे आतं पुरुषोंके अवलम्ब) यशके भाजन) ज्ञान-विज्ञानसे 

` हसन तया पिताकी आज्ञामें स्थित रहनेवाले हैं । गिरिराज 
` मसे नाना थातुओंकी खान हैं) उसी प्रकार श्रीराम 
| म गुणो के बहुत बढ़े भंडार हैं; अतएव उन महात्माके साय 
कावा विरोध करना कदापि उचित नहीं है। में आपके 
` (त्वी बात कह रही हूँ; आप उसे ध्यानसे सुनिये और वैसा 
हौ बीजिये । मेरे अनुरोधसे सुग्नीवको तुरंत ही युवराज-पदपर 
। ' अभिपिक कर दीजिये | श्रीरामचन्द्रजीके साथ मेत्री कर लेना ही 
मैं आपके लिये 'उचित समझती हूँ । सुग्रीवके साथ भी वैरको 
दूर इटाकर प्रेम कीजिये । वे आपके छोटे भाई हैं, अतः 


| | श्ृष्मूकपर, हं वे सर्वथा आपके बन्छु ही | आप दान-मान आदि 

| अलारोंके द्वारां उन्हें अपना अन्तरङ्ग बना लीजिये | इस समय 
^ आतृप्रेमका सहारा लेनेके सिवा आपके लिये दूसरा कोई उपाय 
नहा है | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हों तथा मुझे 
` अनी हितकारिणी समझते हों तो में प्रेमपूर्वक याचना करती 
' हूँ, आग मेरी यह नेक सलाह मान लीजिये।? ताराने वालीके 
| हिथे यह हितकी ही बात कही थी, किन्तु उसे पसंद न आयी; 
` क्योंकि उसका.विनाद-काल निकट था । 


' पटकारकर कहा-५सुन्दरी | इस गर्जते हुए भाईकी, जो 
' विशेषतः मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूण चेष्टा मैं कैसे सहन कर 
ता हूँ | भीर | जो कभी परास्त नहीं हुए, जिन्होंने युद्धमें कभी 
' पीठ नहीं दिखायी, उन झूएवीरोंक्े लिये शत्रुकी ललकार सह 
शसुसे भी बढ़कर दुःखदायी होता है । श्रीरामचन्द्रजी- 
टके देखकर भी तुम्हें मेरे लिये विषाद नहीं करना चाहिये; 
वे धर्म और कार्य-अकार्यके जाननेवाले हैं) पाप केसे 
र ! लोट जाओ इन ख्नियोंके साथ; क्यों बारबार 
भ पीछे आ रही हो ! तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, 
का भी परिचय दिया; .अत्र जाओ, घबराहट छोड़ो | 
[हप सामना करूँगा | उसके घमंडको चूर-चूर कर 
* किन्तु प्राण नहीं*रूँगा । दक्षा और घूँसोंकी मारसे 
न त्व स्वयं ही भाग जायगा । मैं अपने उस भाईकी 
अभी लोरता हूँ ।? अत्यन्त उदार स्वभाववाली 


सुप्नीचसे मिडूना तथा भ्रीरामके वाणसे घायल होकर गिरना # | 


' आपका प्यार पाने योग्य हैं । किष्किन्धामें रहें या. 


चन्द्रमुखी ताराको ऐसी बातें करते देख वालीने उसे . 
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प्रियवादिनी ताराने बालीका आलिङ्गन करके मंद स्वरमें रोते- 
रोते उसकी प्रदक्षिणा की | वह पतिकी विजय चाहती थी, उसे 
मन्त्रोका भी ज्ञान था; इसलिये उसने वालीकी मङ्गल-कामनासे 
स्वस्तिवाचन किया और अन्य स्रियोक्रे साथ शोकमें डूबी हुई 
अन्तःपुरमे चली गयी । 
तदनन्तर वाली क्रोधसे भरे हुए महान्‌ सर्पकी भाँति 
फुफकार छोड़ता हुआ नगरसे बाहर निकला और सत्रको 
देखनेके लिये चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगा। इतनेमें ही उसकी 
ष्टि सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ सुग्रीवपर पड़ी, जो हॅगोट 
बॉधकर युद्धके लिये तैयार खड़े थे। उस समय उनकी कान्ति 
अभिक्रे समान उद्दीप्त दिखायी देती थी । सुग्रीवको उपस्थित 
देख महात्राहु वालीने भी अपना लँगोट मजबूतीके साय कस 
लिया ओर धूँसा तानकर वह सुग्रीवकी ओर चला | सुग्रीव 
भी सुवर्णमाछासे विभूषित वालीको देखकर क्रोधमें भर गये 
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पर वालीने बड़े | वेगसे मुक्का मारा | उस चोटसे घायल र 
अपने मुँहसे रक्त वमन करने लगे । तत्पश्चात्‌ उन 
` सुग्रीव अपने मुंह eo 


क़ साळका वृक्ष उखाड़ लिया क 

८ र पर्वतपर बञ्रकी चोट की जाय; वैसे ही निर्भय होकर स 

बाह्ीफे दारीरपर प्रहर किया । उस आघातसे म आ 
डगमगाती हुई नोकाकी माति कॉप उठा | उन ९ भाइये 
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का बल और पराक्रम भयंकर था । दोनों ही बड़े वेगसे युद्धमें 
लगे हुए थे और अपने झत्रुको मारं डाळनेकी इच्छासे 
एक दूसरेकी कमजोरी दूँढ़ रहे थे। परन्तु वाळी वल 
'और पराक्रममें बढ़ा हुआ जान पड़ने लगा । उसने सूर्यपुत्र 
सुग्रीबका दर्प चूर्ण कर दिया । वे कमजोर पड़ने लगे | उन्होंने 
श्रीरामचन्द्रजीको अपनी अवस्थाका लक्ष्य कराया ओर वालीक्रे 
प्रति अपने प्रचण्ड क्रोधका परिचय दिया । उन दोनोंमें 
डालियोंसहित वृक्षों, पर्वतके शिखरों, वज्रके समान भयंकर 
नखों) धूँसो, घुटनों, छातों ओर हाथोंकी मारसे इन्द्र और 
वृत्रासुरकी भाँति भयंकर संग्राम होने लगा । वे दोनों वनवासी 
वानर लहू-लह्ान होकर लड़ रहे थे | दो बादलोंकी तरह 


वाली ओर भगवान्‌ श्रीरामका संवाद 
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युद्धमें कठोरता दिखानेवाला वाली श्रीरामके बाणसे घायल 
होकर कटे वृक्षकी भाति सहसा पथ्वीपर गिर पड़ा । उस 
अवस्थामें भी इन्द्रकी दी हुई सोनेकी माला, जिसमें रत्न जड़े 
थे, वालीके प्राण, तेज और शोभाकी रक्षा कर रही थी । 
श्रीराम ओर लक्ष्मणने अपनी ओर देखते हुए बीरवर वालीका 
सम्मान किया ओर धीरे-धीरे वे दोनों भाई उसके पास गये | 
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, समान भयानक बाण रखा और उसे जोरसे 


> — SOO 


देना--ये राजाके गुण हैं । मैं आपमें इन समो सद्गुगोग | 


उ | 
[ सर चा० न 
भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरेको त 
श्रीरामचन्द्रजीने वानरराज सुग्रीचत्री कमजोरी | 
किया । उन्होने देखा सुग्रीव वारंवार इधर-उधर हा न 
रहे हैं । उन्हें दुखी देखकर श्रीरामने अपने रि 


स | 
॥| 


a र म खींचा | $ 
प्रज्वलित बञ्रके समान तेजस्वी एवं घोर शब्द करनेवाहे ३ 


बाणको वालीकी छातीमें सारा | वह बाण बडे केरे ॐ 
और उसके आघातसे चानरराज वाली, जो महान्‌ खः 
और पराक्रमी था; घरतीपर गिर पड़ा । उसके शरीरसे पामी 
समान खूनकी धारा बहने लगी | वह उससे नहा ग्या ह. 
फूले हुए पहाड़ी अशोककी भाँति दिखायी देनेल्या| 


वालीने महाबली श्रीराम और लक्ष्मणकी ओर देखका छ 
और विनयसे युक्त कठोर वचन कहा --'राजन ! मैं आशे 
युद्ध करने नहीं आया था; तो भी आपने मुझे माझम | 
क्या लाभ उठाया ! मैं दूसरेके साथ युद्धमें लंगा या और 
आपके कारण मारा गया । संसारके समस्त प्राणी भूमण्डल | 
आपके सुयशका इस प्रकार बलान करते हैं कि श्रीराम कुलैर | 
सत्त्गगुणसम्पन्न, तेजस्वी, उत्तम ब्रतके पालक) करुणाका अनुम | 
करनेवाले, प्रजाके हितैषी, दयाळ, महान्‌ उत्साही; सदावाएे 
ज्ञाता और हदपरतिच हैं । रघुनन्दन | इन्द्रियनिग्रहे मनका ति | 
क्षमा, धर्म, धैर्य, वीरता, पराक्रम तथा अपराधियोंकों दण 
विश्वात करके तथा आपके उत्तम कुलका खयाल करके 
मना करनेपर भी सुग्रीवसे लड़ने आ गया | मैंने आफ र 
या नगरमें कोई उपद्रव नहीं किया तथा आपका भी अ... 
{र 

नहीं किया; तो भी आपने मुझ निरपराधको बयो सि त | 
सदा फल-मूलका भोजन करनेवाला वानर हूँ और ब | 
रहता हूँ | मैं आपसे युद्ध नहीं करता था; दूत | 
लड़ाई हो रही थी; फिर भी आमने मुझे मारा है शं | 
राजाके पुत्र) विश्वासके योग्य और देखनेम प्रिय है| उ | 
धर्मका चिह भी दिखायी दे रहा है । क्षत्रियी र 
शा्नका ज्ञाता, संशयरहित तथा धार्मिक चिह् धा ताे। 
होकर भी कोन मनुष्य ऐसा करस्तापूर्ण कर्म कर ए | 
महाराज रुके कुलमें आपका प्रादुर्भाव हु र पे 
धर्मात्माक्रे नामसे प्रसिद्ध हैं [ तयापि तिना रि | 


>: 


रे क जाए करके पथ बक छ एज हक पा गज क्रूर होकर भी आप ऊपरसे 


| ता रूप धारण किये फिरते हैं ? नीति और विनय, 

हात _ये राजधर्म हैं; किन्तु इनके उपयोगके 
ह अवसर हैं । _अविवेकपूर्वक इनका उ करना 
त नही है | राजाओंको स्वेछाचारी नहीं होना चाहिये । 
| न म विसु निरपराध था । मुझे बाणसे मारकर निन्दा 
ल कार्य करके सत्पुरुषकि बीचमें आप क्या कहेंगे ! 
| मार ! यदि मेरे सामने आकर आप युद्ध करते तो अबतक 
द्वारा मारे जाकर सूर्यमण्डलमें प्रवेश किये होते । जेसे 
पक्के अधीन हुए मनुष्यकों सोतेमें सॉप काट दे, उसी प्रकार 
रने छिपकर मुझे मारा है; अन्यथा मुझे परास्त करना कठिन 
` घा। आपने अपने मनमें जिस उद्देश्यकों रखकर सुग्रीवका 
हय करनेके लिये मेरा वध किया देश उसे यदि पहले 
' हवते वद्य होता तो में एक ही दिनमें मिथिलेशकुमारी 
| तरो ला देता। आपकी स्त्रीका अपहरण करनेवाले दुरात्मा 
' रक्षस रावणका गला बॉघकर जीते-जी उसे आपके पास 
' सित कर देता । समुद्रके जल अथवा पातालमें भी यदि 
सैताका पता लगता तो में बहाँसे भी उन्हें ले आता । मेरे स्वर्ग- 
' चरे जानेपर यह राज्य सुग्रीवको मिलेगा, यह तो उचित 
| हैहुआ | परन्तु आपने जो अधर्मपूर्वक मेरा वध किया है, यह 
| न्त अनुचित हुआ है । यदि आप इसे उचित समझते हों) 
. ऐैमेरीबातोंका उत्तर सोचकर दीजिये।? ऐसा कहकर वानरराज 
' श स्के समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्रंजीकी ओर देखकर 
। अ हैं गया | उसका मुँह सूख गया था और बाणके 
भाते उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी । 


वि रत प्रकार आक्षेप करनेपर श्रीरामचन्द्रजी बोले 
पा धम, अर्थ, काम ओर लोकिक सदाचारका स्वयं 
ऱ्य शन नहीं है; फिर अज्ञानवश तुम मेरी निन्दा 
भ रहे हो ! आचायोंद्वारा सम्मानित वृद्ध पुरुषोंसे 
पिना -उनक्ा सत्संग किये बिना दुम चञ्चलतावश मुझे 
! चाहते हो ? पर्वत, बन और काननोंसे युक्त यह 
-  इंदवाकुवंशी राजाओंक्री हे । अतः वे यहाँके 
के तथा मनुष्योपर दया करने और उन्हें दण्ड 
अधिकारी हैं | धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वीका 
भ मलाच वे सत्यवादी, सरळ तथा धर्मश काम 
श्व चोर के ग जाननेवाले हैं | उनमें नीतिश विनय) 
(| ३ ... आदि सभी राजोचित गुण पाये जाते 

` शकाछके तत्वको जाननेवाले हैं । संसारमें 


> 
$ वाली और भगवान्‌ श्रीरामका संवाद % 
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भमा असार होश इस इच्छासे हमलोग सारी प्रथ्वीपर 
श्रमण करते हे । राजाओंमें श्रेष्ठ भरत धर्मपर अनुराग 
रखनेवाळे हैं । उनके शासनकालमें कोन धर्मके विरुद्ध 
आचरण कर सकता हे ? हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्मे 
हढ्तापूर्यक स्थित रहकर धर्ममार्गसे भ्रष्ट हुए पुरुषोंक्े सम्बन्धमें 
विधिपूर्वक विचार करते [ और उन्हें उचित दण्ड देते ] 
हैं । तुमने अपने जीवनमें कामको ही प्रधानता दे रखी थी | 
राजोचित मार्गपर तुम कभी स्थिर नहीं रहे । तुमने सदा ही 
धर्मको बाधा पहुँचायी और अपने बुरे कर्मके कारण तुम 
[ धर्मात्माओंकी दष्टिमें ] निन्दित रहे हो | बड़ा भाई, पिता 
तथा विद्या प्रदान करनेवाला गुरु--ये तीनों धर्ममार्गपर 
स्थित रहनेवाले पुरुषोंके लिये पिताके तुल्य माननीय हैं | इसी 
प्रकार छोटा भाई, पुत्र ओर गुणवान्‌ शिष्य--ये तीनों पुत्रके 
समान समझने योग्य हैं | उनके प्रति ऐसा भाव रखनेमें 
धर्म ही कारण है। सजनोंका धर्म सूक्ष्म होता है । वह सबकी 
समझमें नहीं आता | तुम खयं भी चपल हो और चञ्चल 
चित्तवाले वानरोंके साथ रहते हो; अतः उनसे परामर्श लेकर 
तुम धर्मकी सूक्ष्म बात केसे जान सकते दो! तुम पापी 
हो और सनातन धर्मका त्याग करके अपने छोटे भाईकी ख्री 
रुमाका) जो तुम्हारी पुत्र-वधूकें समान है; कामवशा उपभोग 
करते हो । यही कारण दै, जिससे. मैंने तुम्हारा वध 
किया है । जो लोकाचारसे भ्रष्ट होकर छोकविरुद्ध आचरण 
करता हे, उसे राहपर लानेके लिये मैं दण्डके सिबा और 


कोई उपाय नहीं देखता | मैं उत्तम कुलमें उलन क्षत्रिय हू, 


अतः तुम्हारे पापको क्षमा नहीं कर सकता । जो पुरुष अपनी 
कन्या, बहिन अथवा छोटे भाईकी ज्लीके पास कामबुद्धिसे 
जाता है, उसका वध करना ही उसके लिये उपयुक्त दण्ड 
है । तुमने धर्मका उल्लट्चन किया है, अतः तुम्हारी उपेक्षा 
कैसे की जा सकती हैं ! सुग्रीवे साय मेरी मित्रता हो चुकी 
है । उनके प्रति मेरा वही भाव है) जो लक्ष्मणके प्रति 
है। में इन्हें खरी ओर राज्य दिलानेके लिये वानरके 
समीप प्रतिज्ञा कर चुका हूँ तथा ये भी मेरी र 
सहायता करनेके लिये प्रति्ाबद हैं। ऐसी दशामें के ण 
मनुष्य अपनी प्रतित्ताकी ओरसे कैसे दृष्टि हटा सकता है ! 


सभी धर्मानुकूल महान. कारण एक साय उपस्थित हो प 
जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दण्ड देना पड़ा दै। वु 
(पर दृष्टि रखनेवाले मनुष्यके 


सका अनुमोदन करो । धर्म अत: 
भी इसका अठ". करना धर्म ही माना गया है; अतः 


त्रका उपकाः गा 
हे यह दण्ड दिया गया है, वह स्था धर्मके अनुकूल 


नक 
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है--ऐसा ही तुम्हे समझना चाहिये | यदि राजा होकर तुम 
धर्मका अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता) 
जो मैंने किया हे । मनुने राजोचित सदाचारका प्रतिपादन 
करनेवाले दो इलोक कहे हैं) जिन्हें धर्म-पालनमें कुशल 
- पुरुषोंने सादर स्वीकार किया है । उन्हींके अनुसार 
इस समय मेरा बर्ताव हुआ है | [ उन_ोकोंका भाव इस 
प्रकार है--] “मनुष्य पाप करके यदि राजाङ़े दिये हुए दण्ड- 
को भोग लेते हैं, तो वे झुद्ध होकर पुण्यात्मा पुरुषोंकी भाँति 
स्वर्गलोके जाते हैं । [ चोर आदि पापी जब्र राजाके 
सामने उपस्थित हो, उस समय ] राजा दण्ड दे अथवा दया 
करके छोड़ दे, पापी पुरुष अपने पामसे मुक्त हो जाता है । 
किन्तु यदि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं देता, तो उसे 
स्वयं उसके पापका फल भोगना पड़ता है |?# तुमने जेता पाप 
किया है, वैसा ही प्राचीन कालमें एक श्रमणने किया था | उसे 

, मेरे पूर्वज महाराज मान्धाताने बड़ा कठोर दण्ड दिया था | यदि 
राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जायें) तो उन्हें दूसरोंक्े किये 
हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिये जब वे प्रायश्चित्त 
करते हैं; तभी उनका दोप शान्त होता है | अतः 


वानरराज | पश्चात्ताप करनेते कोई लाभ नहीं दै । तुम्हारा वध 
सर्वथा धर्मके अनुसार किया गया हे । यही कारण है कि इस 


कार्यके लिये मेरे मनमें न तो संताप है और न खेद ही है 
राजाळोग डुळभ धर्मश जीवन और लौकिक अभ्युदयते 
देनेवाळे होते हैं| अतः उनकी हिंसा, निन्दा तथा उनके 
प्रति आक्षेप न करे | उनसे अप्रिय वचन न बोळे; क्योंकि 
वे वास्तवे देवता हैं, जो मनुष्यरूपसे इस पृथ्वीपर विचरते 
टँ | म अपने वाम-दादोंके धर्मपर स्थित रहता हूँ; तुम 
तो धर्मके स्वरूपको बिना समझे-बूझे केवल क्रोधके वश 
होकर ही मेरी निन्दा कर रहे हो | ?” : 


' शरीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बालीको बड़ी व्यथा 
हुई । उसे धर्मके तत्तका निश्चय हो गया और श्रीरामके 
# ये दोनों शोक आजकलकी छपी हुई मनुस्मृति 
(८ ३१८ तथा ८ | ३१६ ) में. कुछ पाठान्तरके साथ उपलब्ध 
होते हैं । यहाँ रामायणका ही पाठ उद्धत किया जाता दै:--< 
राजभिशतइण्डाशच इत्वा पापानि मानवा: । 
निमलाः खगेमायान्ति सन्त: सुकृतिनो यथा ॥ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पांपात्‌ प्रमुच्यते । 
राजा त्वशातन्‌ पापस्य तदवामोति किस्विपम्‌ ॥ 


( १८।३ १-३२ ) 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तच संस्तवः. # 


आ >> य्यक वाला क्क tind 


है, वही सुग्रीव तथा अङ्गदके प्रति भी होना चाहिये | वेचाती 
` ताराकी बड़ी शोचनीय अवस्था हो गयी है । मेरे ही अपरा | 
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पा 
PI 
प्रति उसकी दोष-बुद्धि जाती रही । तब ह 
हाथ जोइकर भगवान्‌ श्रीरामसे बोळा 
जो कुछ. कह रहे हैं, वह विल्कुल ठीक है | मैने 
वश पहले जो अनुचित तथा अप्रिय बात कह डाली, क्त 
मेरा अ > आप रर उमे 
मेरा अपराध न मानियेगा | आप परमार्य-तत्वक्े यश 
ज्ञाता और प्रजाक्रे हितमें संलग्न हैं | आउ बुद 
कार्य-कारणके तत्त्वको समझनेमें निर्भ्नान्त और नि ३ 
मैं धर्मभ्र् प्राणियोंमें सबसे अग्रगण्य हूँ और इही सो 
मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि दै [ फिर भी आगदी शरणमे आया हूँ] 
धर्मज्ञ | आप अगनी ' धर्मयुक्त वाणीसे मेरी भी रक्षा कीजिये) ` 
इतना कहते-कहते आसुओंसे वालीका गला भर आया कै. 
वह आर्तनाद करके श्रीरामकी ओर देखता हुआ धीरेषी 
बोला--*भगवन्‌ ! मुझे अपने लिये, ताराफ़े लिये तथा वखु- . 
-वान्धबोके लिये भी उतना शोक नहीं है, जितना अपे | 
गुणवान्‌ पुत्र अङ्गदके लिये है । बचपनसे ही मैंने उस 
बड़ा दुलार किया है, अब मुझे न देखकर वह बहुत | 
दुखी होगा । वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि पड़ी नई | 
है। मेरा एकलोता बेटा होनेके काएण तागकुमार अङ्ग | 
मुझे बड़ा प्रिय हे । आप उसकी रक्षा करें। सुग्रीव 
और अङ्गद दोनोंके प्रति आप सद्भाव रखें | अत्र आग है | 
इन लोगोंके रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य-अक्र्तव्यकी शि | 
देनेवाछे हैं । भरत और लक्ष्मणे प्रति आपका जेल वर्तव | 


आ 
| 


उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार १ | 
करे--इस बातकी भी व्यवस्था कीजियेगा । सुग्रोव आशि | 
कृपापात्र होकर ही इस राज्यका यथार्थरूपसे पालन * | 
सकता है | आपके अधीन होकर सर्वथा आपके ही वि | 
अनुसरण करनेवाला पुरुष स्वर्ग और इश्वी भी प 
प्राप्त कर सकता है । मैं चाहता था कि आपके हायसेमेग | 
हो; इसीलिये ताराके मना करनेपर भी अपने भाई 3 
साथ इन्द्रयुद्ध करनेको चला आया ।? 

इतना कहकर वानरराज वाली चुप हो गया | 
समय उसकी ज्ञानशक्तिका विकास हो गया था | ee 
जीने धर्मके यथार्थ स्त्ररूपको प्रकट करनेवाली सा 
द्वारा प्रांसित वाणीमें उससे कहा “वानरश्रे5 i आती. 
अपने लियें भी चिन्ता न करो) क्योंकि हमलोग ल 
धर्मानुकूल कार्य करनेका निश्चय कर रखा है। जो | 


होकर 
पुरुषको दण्ड देता है तथा जो दण्डका अधिकारी हो. | 


लद हो जाती है; अतः वे दुखी नहीं होते । तुम 
अक नं पापरहित हुए ओर इस-दण्डके द्वारा ही 
जं के घर्मानुकूळ शद्ध स्वरूपकी रासि हो गयी । अब 
ह शोक) मोह और हृदयका भय छोड़ दो । कुमार 

रे जीवित रहनेपर जैसा सुखी था, उसी तरह 


je और मेरी देखरेखमें भी रहेगा | इसमें तनिक भी 


बानरोंक्रा राजा वाली बाणसे पीड़ित होकर भूमिपर 
पहाया | श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा युक्तियुक्त वचनोमें अपनी 
यका उत्तर पाकर वह फिर कोई जवात्र न दे सका। 
' उती श्री ताराने सुना कि वानरश्रेष्ठ वाली श्रीरामके बाणसे 
४ पाठ होकर जमीनपर पड़े हैं । स्वामीके बघका भयंकर एवं 
भग्रय समाचारं सुनकर वह उद्दिझ हो उठी ओर अपने 
न अङ्गदको साथ ले उस पर्वतकी कन्द्रासे बाहर निकली । 
धे पीडित होनेके कारण उसे मूर्च्छा आ जाती थी । वह 
पीकलती बड़े वेगसे पतिके पास चली । आगे जानेपर 
अने देखा, अपने तेजस्वी धनुषको धरतीपर टेककर उसके 
छे औरामचन्द्रजी खड़े हैं। साथ ही उनके छोटे भाई 
शग तया अपने पतिके भाई सुग्रीवपर भी उसकी इष्टि 
ह| उन सबको पार करके वह रणभूमिमें घायल पड़े 
भ पास पहुँची | उन्हें देखकर उसके मनमें बड़ी 
तह और वह अत्यन्त व्याकुळ होकर प्रथ्वीपर गिर 
द री सोकर उठी हो--इस प्रकार (हा 
राः इअ स्युपाशसे बँधे हुए पतिकी ओर देखती 
| ऊ छगी । ङुररीके समान रोतीःविलखती 
र उसके साथ आये हुए अङ्गदको देखकर 

के हुआ । वे विषादर्मे डूब गये । 
डे पी ताराने देखा, मेरे स्वामी आज श्रीरामचन्द्रजी- 
शर पढे है 5० प्राणान्तकारी बाणसे घायल होकर 
भौरा के न जो अपने शरीरसे गजराज और गिरिराजकों 
जे ) वे ही इस समय तीरका निशाना बनकर 
प्त श्न रेक्षकी भाँति घराशायी हो रहे हैं । पतिको 
कर बह उनके शरीरसे ल्पिट गयी और 


] # ताराका विलाप, वालीका सुग्रीव और अङ्ञइक 


दको सन्देश देकर प्राण त्यागना # २४७ 
. महात्मा श्रीरामचच्द्रजीका धर्ममार्गके अनुकूल मधुर 
चन सुनकर वालीने यह समुचित वचन कह्य--थ्रभो | में 
आपके बाणसे पीड़ित होनेके कारण अचेत हो गया जः 
इसलिये अनजानमें मैंने जो कठोर बचन कह डाला हो, उन्हे 
क्षमा कीजियेगा | भयंकर पराक्रम दिखानेवाले श्रीराम | मैं | 


. 0 र 
प्रार्थनापूर्वक आपको प्रसन्न करनां चाहता हूँ। आप मेरे 


हेही है? अपराधको क्षमा करें |? 
| -— sD 
ताराका विलाप, इचुमान्‌जीका उसे समझाना तथा वालीका सुग्रीव और अङ्गदको 
| सन्देश देकर प्राण त्यागना 
लि 


शोकसे सन्तप्त एवं आतुर होकर विलाप करने लगी--९रणमें 
भयंकर पराक्रम. दिखानेवाले महान्‌ बीर वानरराज | आज 
मुझे अपने सामने पाकर भी आग बोलते क्यों नहीं! 
वीरवर ! आपने धर्मपूर्वक युद्ध करके स्वर्गके मार्गमे भी 
अवश्य ही किष्किन्थाकरी भाँति रमणीय पुरी बना छी है । 
नाथ ! आप बड़े-बड़े -यूथपतियोंके भी स्वामी थे। आज 
आपके मरनेसे मेरा सारा आनन्द छुट गया । मैं सब प्रकारे 
निराश होकर शोकके समुद्रमें डूब गयी हूँ । निश्चय ही मेरा 
हृदय बड़ा कठोर दै, जो आपको एथ्वीपर पड़े देखकर भी 


' शोकसे सन्तप्त होकर फट नहीं जाता-इसके हजारों ठुकड़े 


नहीं हो जाते । आपने जो सुग्रीवकी स्री छीन॑ ली और उन्हें 
घरसे बाहर निकाल दिया, उमीका यह फछ प्रात हुआ है | 
मैंने पहळे कभी दुःख नहीं उठाया, दीनतापूर्ण जीवन नहीं 
बिताया; किन्तु आज आपके विना में दीन हो गयी। 
अब अनाथकी भाँति मुझे शोक-संतापसे पूर्ण वैधव्य-जीवन 
व्यतीत करना होगा । आपने अपने बीर पुत्र अज्ञदका; जो सुख 
भोगनेयोग्य और सुकुमार दैः बड़ा दुलार किया 
है | अब क्रोधसे भरे चाचाके बशमें पढ़कर मेरे के 
क्या दशा होगी ! बेटा अज्ञद ! अपने मग्रे प 
अच्छी तरह देख लो) अव तुम्हे इनका दर्शन दु शे 
जायगा । प्राणनाथ ! आप दूसरे देशको जा रहे हैं र 
पुत्रका मस्तक सूँघकर इसे चे बँधाइये और मेरे 
र रामने सुग्रीबसे जो प्रतिज्ञा की थी) 
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२४८ 
भोगो । रुमा भी तुम्हें मिल जायगी । [ फिर वालीसे बोली —] 
बानरराज ! मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ ओर इतना विलाप 
कर रही हूँ; फिर भी आप मुझसे बोलते क्यों नहीं !” 


ताराका विलाप सुनकर और सब स्त्रिया भी दुःखसे 
व्याकुल हो गयीं और अङ्गदको सब ओरसे पकड़कर दीन- 
भावसे विळाप करने लगीं । [ ताराने फिर कहा--] 'वीरवर ! 
आप अङ्गद्को छोड़कर यह लंबी यात्रा क्यों कर रहे हँ 
ऐसे गुणवान और सुन्दर पुत्रको छोड़कर जाना आपके लिये 
उचित नहीं है । नाथ ! यदि मैंने नासमझीके कारण आपका 
कोई अपराध किया हो, तो उसे क्षमा कीजिये । में आपके 
चरणोंमें मस्तक रखकर प्रार्थना करती हूँ ।? इस प्रकार 
करुण विलाप करते हुए ताराने पतिकें समीप बैठकर 
अन्न-जळ त्याग प्राण दे देनेका निश्चय किया | 


तारा परथ्वीपर पड़ी थी । उसे इस अवस्थामें देखकर 


वानरःयूथपति हनुमानजी धीरे-धीरे समझाने छगे--'देवि | 


जीवके द्वारा गुण-बुद्धिसे अथवा दोष-वुद्धिसे किये हुए जो 
अपने कर्म हैं, वे ही सुख-दुःखरूप फलकी प्राप्ति करानेवाले 
हैं । परछोकमें जाकर प्रत्येक जीव अपने शुभ और 
_ अशुभ--सभी कमोंका फल भोगता है । तुम स्वयं शोचनीय 
हो; फिर दूसरे किसको शोचनीय समझकर शोक करं रही 


हो! स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीनपर दया करती. हो! . 


पानीके बुलबुळेके समान इस क्षणभद्भुर देहमें रहकर कौन 
किसके लिये शोक करे १ तुम्हारे पुत्र कुमार अङ्गद 
जीवित हैं; अब तुम्हें इन्हींकी ओर देखना चाहिये और 
इनके लिये भविष्यमें जो उन्नतिके साधक श्रेष्ठ कार्य हो; 
उनका विचार करना चाहिये । यह तो तुम जानती ही हो 
कि प्राणियोका जन्म और मृत्यु अनिश्चित है । सैकड़ों) 
ˆ हजारों ओर लाखों वानर जिनपर आशा ळगाये जीवन-निर्वाह 
करते थे, वे ही वानरराज आज अपनी प्रारग्धनिमित आयुकी 
अवधि पूरी कर चुके । इन्होंने नीति-शाज्क्े अनुसार अर्थका 
साधन--राज-कार्यका सञ्चालन किया है। समय-समयपर 
साम, दांन ओर क्षमाका व्यवहार किया है | अतः ये 
धर्मानुसार प्राप्त होनेवाले लोकमें गये हैं, तुम्हें इनके लिये 
शोक नहीं करना चाहिये । ये श्रेष्ठ वानर; तुम्हारे पुत्र अङ्गद 
तथा वानर ओर भालओंका यह राज्य, सब तुमसे ही सनाथ 
हैं---ठ म्हीं इन सबकी स्वामिनी हो । ये अङ्गद और सुग्रीव 
दोनों ही शोकसे सन्तस हो रहे हैं | इन्हें धीरे-धीरे समझाकर 
शान्त करो | तुम्हारे अधीन रहकर अङ्गद इस राज्यका 


% अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव. संस्तवः ॐ 


III ~ 
वामाया Td ~ 


- बड़े स्नेहके साथ स्पष्ट वाणीमैं कहा --'सुग्रीव ! मैंने जो गे 


[ सं० चा० रामाय 


पालन करें । बनकर शक नान दने मा. ८ आक सन्तान होनेका जो प्रयोजन का 
गया है तथा इस समय राजा वालीके पारलौकिक कल 
लिये जो कुछ कर्तव्य है, वही सब करो | यही Wi 
समयके लिये उचित है । वानरराजका अनवट नी 
कुमार अङ्गदका राज्याभिषेक कंरो । वेरेको जिरा 
बैठा देखकर तुम्हें शान्ति मिलेगी |? 


तारा अपने खामीके विरह-शोकसे पीड़ित थी। इ । 


` हनुमान्‌जीके उपर्युक्त वचन सुनकर उनसे कहने लगी... 


“अङ्गदे समान शौ पुत्र एक ओर और मरे होनेपर भी ज 
वीरतर स्वामीके दारीरका आलिङ्गन [ करके सती होगा] 
दूसरी ओर । इन दोनोंमेंसे अपने बीर पतिके शरीर 
आलिङ्गन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है । मैं न तो वानो 
राज्यकी स्वामिनी - हूँ और न मुझे अङ्गदके झि 
ही कुछ करनेका अधिकार है | इसके चाचा सुग्रीव 
ही सत्र कुछ करनेमें समर्थ हैं। वानरराज वालैग्न 
अनुगमन करनेसे बढ़कर इस लोक या परलोकमें मेरे झि 
कोई भी कार्य उचित नहीं है । युद्धमें शत्रुसे जूझकर मरे हुए : 
अपने वीर स्वामीके द्वारा सेवित [ चिता आदि ] श्याए 
शयन करना ही मेरे लिये सर्वथा योग्य है ।? 


वालीके प्राणोंक्री गति शिथिल पड़ गयी थी | वह भी 
धीरे ऊध्वश्वास लेता हुआ सब ओर देखने लगा | सबसे पह 
उसंकी दृष्टि सामने खड़े हुए अपने भाई सुग्रीवपर पड़ी | 
युद्धमें जीते हुए वानरराज सुग्रीवको सम्बोधित करके १ 


अपराध किया था; उसका कारण यह है कि हि 
बुद्धिपर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया था | ती ` 
समझता हूँ, हम दोनोंके लिये एक साथ रहकर सुख र 
नहीं बदा था । इसीलिये दो भाइयोमें जो ग्रेम होना * ह” 
बह न होकर हमलोगोमे उसके विपरीत बेरमा उ 
गया । भाई ! तुम आज ही यह वानरोंका राज्य क 
करो तथा मुझे अभी यमराजके धर जानेको की 


समझो । मैं अपने जीबन, राज्य) विपुल समति । 
र दूँगा । राज, ' 


सुयशका भी तुरंत ही त्याग कर दू. दे | 
अवसाम मैं जो कुछ कहूँगा; वह यद्यपि करनेमे कठिन 


तुम उसे अवश्य करना । देखो, मेरा बेटा हूः | 
पड़ा है; इसका मुँह आँसुओंसे भीगा है टे ते भ 
पा है और सुख भोगनेक्रे योग्य है। वाट 


द धरती | 
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कमी नहीं है । यह मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर 
प्रिय है | मेरे न रहनेपर तुम इसे अपने सगे पुत्रकी भाँति 
पाता) इसके लिये किसी भी बातकी कमी न होने देना और 
तदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना | मेरे ही समान तुम 
भी इसके पिता) दाता, रक्षक आर भयके समय .त्राण 
देनेवाले हो । ताराका यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे ही समान 
पराक्रमी है । राक्षसोंके वधके समय यह सदा तुम्हारे आगे 
हंगा | सुषेणकी पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषर्योके निर्णय करने 
तथा नाना प्रकारके उत्पातके चिह्णांको समझनेमें सर्वथा 
निपुण है । जिस कार्यको यह अच्छा बताये, उसे सन्देह- 
रहित होकर करना । ताराकी किसी भी सम्मतिका उलटा 
परिणाम नहीं होता । श्रीरामचन्द्रजीका कार्य भी तुम्हे 
निःशङ्क होकर करना चाहिये । उसको न करनेसे तुम्हें पाप 
होगा और अपमानित होनेपर श्रीराम तुमको मार भी 
डालेंगे | सुग्रीव ! मेरी यह सोनेकी दिव्य माला तुम धारण 
कर लो । इसमें उदार लक्ष्मीका वास है । मेरे मर जानेपर 
इसकी श्री नष्ट हो जायगी, अतः अभी इसे पहन लो ।? 


वाढीने भ्रातू-स्नेहके कारण जव उपर्युक्त बातें कहीं, तो 
सग्रीवका वेर-भाव शान्त हो गया । वे सावधान होकर 
उचित वर्ताव करने लगे । उन्होंने भाईकी आज्ञासे वह 
सोनेकी माळा ग्रहण कर ली । सुग्रीवको वह सुवर्णमयी 
माला देनेके पश्चात्‌ वालीने मरनेका निश्चय कर अपने सामने 
खड़े हुए पुत्र अङ्गदकी ओर देखा और र्नेइके साथ 
कह--'बेटा | अब, देश-कालको समझो--कव और कहाँ 
सा वर्ताव करना चाहिये, इसका निश्चय करके वैसा ही 
आचरण करो | प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख--जो कुछ आ पड़े 
उसकी सहो | अपने हृदयमें क्षमाःभाव रखो और हमेशा 
मुप्रीवकी आज्ञाके अधीन होकर रहो । महाबाहो ! मेरा दुलार 
गहे जिस प्रकार तुम रहते आये हो) यदि वैसा ही बर्ताव अब 
करोगे तो सुप्रीब तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। इनके 
शुभ भका साथ मत दों तथा अपनी इन्द्रियोको बशमें रखकर 
कप खामी सुग्रीवके कार्य-साधनमें संलझ रहो । किसीके 
न ह प्रेम न करो और प्रेमका सर्वथा अभाव भी न 
॥ क्योकि ये दोनों ही महान्‌ दोष हैं | अतः मध्यम 
पर ही दृष्टि रखो |? 


र. ते बाणके आघातसे अत्यन्त पीडित हुए 
और प आंखें घूमने लगीं । उसके भयंकर दाँत खुल गये 


णर्‍खेरू उड़ गये | उस समय अपंने यूथंपतिकी 
वा० रा० अं० ३२ 
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# ताराका विलाप; वालीका सुग्रीव और अङ्गदको सन्देश देकर प्राण त्यागना # २४९ 


मृत्यु हो जानेसे सभी वानर जोर-जोरसे रोने और विलाप 
करने लगे--'हाय ! आज वानरराजके खर्ग चले जानेसे 
सारी किष्किन्धा सूनी हो गयी । उद्यान, पर्वत और वन भी 
शून्य हो गये । उन्होने महाबाहु गोलभ नामक गन्धर्वके साय 
महान्‌ युद्ध किया था | वह युद्ध पंद्रह वषांतक लगातार 
चलता रहा; न दिनमे बंद होता था न रातमें । इसके बाद 
सोल्हबॉ वर्ष आरम्भ होनेपर गोलम उनके हाथसे मारा गया। 
उस दुष्टका वघ करके जिन्होंने हम सत्र लोगोंको त्राण 
दिया था) वे हमारे खामी वाली आज स्यं केसे धराशायी 
हो गये १? शोकके समुद्रमें डूबी हुई ताराने जब अपने मरे हुए 
स्वामीके मुखकी ओर दृष्टिपात किया तब वह उनका आलिङ्गन 
करके करे हुए महान्‌ बृक्षसे लिपटी हुई लताक्री भाँति परथ्वी- 
पर गिर पड़ी ओर रोती हुई बोली--'प्राणनाथ ! निश्चय ही 
यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है; तमी तो आप 
इसका आलिङ्गन करके सो रहे हैं ओर मुझसे बाततक नहीं 
करते । मेरे प्रियतम ! प्रधान-प्रधान भालू और वानर जो 
अब महाबली बीरकी सेवामें रहा करते थे)" इस समय बडे 
दुःखसे बिलाप कर रहे हैं । अङ्गद शोकमें पड़े हैं और 
मैं भी इतना अनुनय-विनय कर रही हूँ। यह सत्र सुनकर 
भी आप क्यों .नहीं जागते ! में शोकके अगाध महासागर- 
में डूबी हुई हूँ। अवस ही मेरा यह कठोर हृदय फोलादका 
बना हुआ है । तभी तो अपने स्वामीको मरा देखकर भी इसके 
सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते | हाय ! जो मेरे सुहृद्‌) स्वामी 
और स्वभावसे ही प्रिय थे; वे इस संसारसे चल बसे |? - 


उस समय नीलने वालीके शरीरसे उस बाणकों निकाला | 

उसके निकलते ही खूनकी धारा बह चली, मानो पर्वतसे 
गेरूमिश्रित जळेकी घार गिर रही हो । तारा अपने झूरवीर 
पतिके शरीरपर गिरकर धूल पोती उसे आँसुओंसे नहलाने 
लगी । बाणसे घायल होनेके कारण वाळीका सारा शरीर रक्तसे 
नहा गया था । उसे देखकर कल्याणमयी तारा अपने क 
नेत्रवाले पुत्र अज्ञदसे बोली--'बेटा ! देखो; तुम्हारे पित 

अन्तिम अवस्था कितनी भयंकर है ! ये तुम्हें बड़ा आदर देते 
थे । इनके चरणोंमें प्रणाम करो |? माताके ऐसा कहनेपर 
अङ्गने उठकर पिताके चरण पकड़े और प्रणाम- करते हुए 
कहा--'पिताजी ! मैं अन्नद हँ ।? तब तारा फिर कहने 
ळगी--'आर्यपुत्र | कुमार अज्ञद पहलेकी ही भाति आज 
भी आपके चरणोंमें प्रणाम करते हैं; किन्तु आप इन्हें 
“त्विरजीवी रहो) बेटा !! कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं 
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देते! २ हि सही अन उगे आपके मारे जह र घ त्रके साथ आपके शबके पास बैठी हूँ । आपने ज त्याग आते या | अब संग्राममे आपके मारे जानेसे झै ॥) 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव सस्तचः # 


[ सं० वा रामाय 
त ¬ 


मेरी हितकर बात नहीं मानी और मैं भी आपको रोक न पुत्रसहित मारी गयी ।? के 
—— PO 
सुग्रीवका शोक, ताराका श्रीरामसे अपने वधके लिये अनुरोध करना ओर श्रीरामका उसे समझान 
REI 


ताराको शोकके महान्‌ समुद्रमें डबरी देख सुग्रीयको अपने 
भाईके वधसे बड़ा सन्ताप हुआ । उनके मुँहपर आँसुओंकी 
धारा बह चली | उनका मन खिन्न हों गया ओर वे भीतर-ही- 
भीतर कष्टा अनुभव करते हुए अपने भत्योंके साथ 
धीरे-धीरे श्रीरामचन्द्रजीके पास गये | उनके निकट जाकर वे 
इस प्रकार बोले--'राजन्‌ ! आपने जेसी प्रतिज्ञा की थी) 
उसके अनुसार काम कर दिखाया; किन्तु [ भ्रातृ-वधमे 
निमित्त वननेके कारण ] मेरे इस जीवनको धिक्कार है! 
इसलिये अब मेरा मन भोगोंकी ओरसे हट गया । राजा 
वाहीके मरनेसे ये महारानी तारा अत्यन्त विलाप कर रही हैं, 
सारा नगर दुःखसे सन्तत होकर चीख रहा है तथा 
कुमार अङ्गदका जीवन भी सन्देहमे पड़ गया हे । इन सब 
कारणेसि अब राज्यपर मेरी प्रीति नहीं रही । भाईने मेरा 
बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसीसे मेरा मन क्रोध और 
अमर्षसे भर गया था | अतएव पहले मैंने उसके वधके लिये 
अनुमति दे दी थी; परन्तु अब वानर-यूथपति बालीके मारे 


जानेपर मुझे बड़ा सन्ताप हो रहा है । अपनी जातीय वृत्तिके . 


अनुसार जैसे-तसे जीवन-निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत 
कट थमूकपर रहना ही आज मुझे अच्छा जान पड़ता है; किन्तु 
अपने इन भाईका वध कराकर अब मुझे स्वर्गका राज्य भी 
मिल जाय, तो मैं उसे अच्छा नहँ समझता । बुद्धिमान्‌ वालीने 
युद्धके समय मुझसे कहा था कि “तुम चले जाओ, मैं 
धुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता |! उनकी यह बात उन्हींके योग्य 
थी ओर मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया, मेरा बह 
[ कूरतापूर्ण | वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है | 
रखुनन्दन ! कोई कितना ही खार्थी क्यों न हो; यदि 
राज्यके सुख तथा भ्रातृवधसे होनेवाहे दुःखकी प्रत्रलतापर 
विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने गुणवान्‌ भाईका 
वध केसे अच्छा समझेगा १ वालीके मनमें मेरे प 


विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान-प्रतिष्ठामें 
बट्टा लगनेका डर था | मेरी ही बुद्धिम दुता भरी थी; 
जिसके कारण मैंने 


मेने अपने भाईके प्रति ऐसा अपराध 
कर डाला, जो उनके लिये .घातक सिद्ध हुआ । 


वाढीने भ्रातूभाव, आर्यभाव और धर्मकी भी लाई | 
है; किन्तु मैंने केवळ क्रोध, काम तथा वानरोचित चपरताप्न । 
ही परिचय दिया है । अपने कुलका नाश करनेवाला ऐसा पाप. 
पूर्ण कर्म करके मैं प्रजाके सम्मानका पात्र नहीं र| | 
राज्य पाना तो दूरकी बात है, मुझमें युवराज होने म | 
योग्यता नहीं है। मेने वह निन्दनीय पाप किया है, जो नीच | 
पुरुषोके योग्य तथा सम्पूर्ण जगतको हानि पहुँचानेवाब् है। | 
यह दुःसह पाप मेरे हृदयस्थित सदाचारको भी नष्ट बुर रहा है। | 
मेरे कारण बालीका वध हुआ तथा अङ्गदका भी शोकसन्ता ' 
बढ़ गया, जिससे इन महाबली वानर-यूथपतियोंका समुदाय 
अधमरा-सा जान पड़ता है | पुत्र पाना तो कठिन नहीं है | 
किन्तु अङ्गदके समान सजन ओर गुरुजनोंकी आज्ञामेंख . 
रहनेवाला पुत्र कहाँ मिलेगा १ अब वीरवर अङ्गद भी जीवितनहं | 
रहूसकता । यदि जी सकता तो उसकी रक्षाके लिये उसकी मावा | 
भी जीवन धारण करती । वह वेचारी यों ही सन्तापसे दीन _ 
हो रही है । यदि पुत्र भी न रहा) तो उसके जीवनका | 
अन्त हो जायगा--यह बिल्कुल निश्चित बात है। अब ऐश | 
कोई देश भी नहीं है, जहाँ जानेपर भाईसे संयोग हो सके। | 
अतः मैं भाई और पुत्रका साथ देनेकी इच्छासे प्रज्वल्त 
अम्निमे प्रवेश करूँगा | ये वानर बीर आपकी आशमे रह | 
सीताकी खोज करेंगे । रघुनन्दन | मेरी मृत्यु हो जानेपर 5 
आपका सारा कार्य सिद्ध हो जायगा। मैं डुलकी ही | 
करनेवाला और अपराधी हूँ । अतः संसारमें जीवन थ 
करनेयोग्य नहीं हूँ । ऐसा जानकर मुझे प्राण-त्याग करने 
आज्ञा दीजिये ।? 

दुःखसे आतुर सुग्रीवके ऐसे वचन सुनकर 
श्रीरामक्े नेत्रोसे आँसू बहने लगे और वे अत्यन्त उदा 
गये । रघुनाथजी प्रथ्वीके समान क्षमावान्‌ और डावे 
जगतूकी रक्षा करनेवाले हैं उन्होंने बारंबार दृष्टि "न | 
शोकमा ताराको विलाप करते देखा | वह अपने उ 
आसिङ्गन करके पड़ी थी | उस समय प्रधान घ | 
उसको वहाँसे उठाया | उठनेपर ताराने हाथमे प 
घारण किये भीरामचन्द्रजीको देखा, जो अपने तेग ^ | 


भगवा | 
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| रहे थे। सुन्दर नत्रास युक्त उन 
' ति न प कभी देखनेमें नहीं आये थे, देखकर 
। हो कि यें ही श्रीराम हैं। फिर वह अत्यन्त 
त्व चीर उन मह्दानुभावके निकट गयी । उस 
| डित मोकळे कारण उसे अपने शरीरकी भी सुध नहीं थी | 
भगवानके पास पहुँचकर मनस्विनी तारा इस 
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गार बोली--“रघुनन्दन ! आप अप्रमेय--देश, काल 
भोर वस्तुकी सीमासे रहित हैं | आपको पाना बहुत 
' भविन ६ । आप जितेन्द्रिय तथा उत्तम धर्मका पालन 
नेवाले हे | आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती । आप 
| एदा एवं एथ्वीके समान क्षमाशील हें । आपके हाथोंमें 
भपप और वाण शोभा पा रहे हैं । आपका बळ महान्‌ है | 
“प मनुष्य-शरीरसे प्राप्त होनेवाले लौकिक सुखका परित्याग 
Rt मी दिव्य शरीरके ऐड्वर्यसे युक्त हैं | [ अतः मैं प्रार्थना 
कि ६ कि ] आपने जिस बाणसे मेरे प्यारे पतिका वध 
सीप न्य र भी मार डालिये; मैं मरकर उनके 

आळ जाऊँगी । स्वर्गर्मे भी वाली मेरे बिना शोक और 
अनुभव करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे गिरिराज 


"पादि भुतियोंसे पति-पक्लीकी अभिन्नता सिड होती दै। 


# सुग्रीचका शोक और भ्रीरामका ताराको समझाना % 


oo - अच्च्टनश्क7७ ना, 
ऱ्ऱ $ 'अर्थो वा एप आत्मनो यत्पत्नी ,' “आत्मा हि दाराः »' “स इममेवात्मान 


२५१ 
ऋष्यमूकके सुरम्य ४ शिखरपर विदेहकन्या सीताके विना 
आप दुखी रहते हैं । स्रीके बिना पुरुषको जो दुःख 
उडा पड़ता हे, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस 
तत्वका समझकर आप मेरा वध कीजिये, जिससे वालीको मेरे 
विरहका कष्ट न भोगना पड़े | आप महात्मा हैं; इसलिये 
यदि ऐसा चाहते हों कि मुझे ख्री-हत्याका पाप न लगे, तो 
[ इसके लिये में उपाय बताती हूँ ]। ध्यह वालीकी आत्मा 
है? ऐसा समझकर मेरा वध कीजिये | इससे आपको स्री-हत्याका 
पाप नहीं लगेगा । शास्त्रोक्त यज्ञ-यागादि कमोमे पति और 
पत्नी दोनोंका संयुक्त अधिकार होता है--पत्नीको साथ लिये 

बिना पुरुष यज्ञ-कर्मका अनुष्ठान नहीं कर सकता । इसके 

सिवा नाना प्रकारकी वेदिक श्रुतियाँ भी पत्नीको पतिका आधा 

शरीर बतलाती हैं #। इससे स्त्रियांका अपने पतिसे अभिन्न 

होना सिद्ध होता है । [ अतः मुझे मारनेसे आपको स््री-वधका 

दोष नहीं लग सकता । ] संसारमें ज्ञानी पुरुषोंकी दृष्टिमें 

स्री-दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है | वीरवर | यदि 

घर्मकी ओर दृष्टि रखते हुए आग भी मुझे मेरे प्रियतम 

वालीके अर्पण कर देंगे तो इस दानके प्रभावसे मेरी हत्या 

करनेपर भी आपको पाप नहीं लगेगा । मैं दुःखिनी ओर 

अनाथा हूँ, पतिसे दूर की गयी हूँ; ऐसी अवस्थामे मुझे 

जीवित छोड़ना आपके लिये उचित नहीं है । मैं वानरश्रेष्ठ 

वालीके विना अधिक कालतक जीवित नहीं रह सकूँगी |”? 


ताराके ऐसा कहनेपर महात्मा श्रीरामने उसे 
आश्वासन देकर हितकी बात कही--“बीरपत्ी ! तुम मुत्यु. 
विषयक विपरीत विचारका त्याग करो | सम्पूर्ण जगतूको 
विधाताने रचा है और उसीने सबको सुख-दुःखसे संयुक्त 
किया है। यह बात साधारण लोगोंके मुँहसे भी सुनी जाती है । 
तीनों छोकोके प्राणी विधाताके विधानका उल्लचैन नहीं कर 
सकते; क्योंकि सभी उसके अधीन हैं । तुम्हे पहलेकी ही भाति 
अत्यन्त सुख एवं आनन्दकी ग्राति होगी तथा तुम्हारा पुत्र 
युवराज-पद श्राप्त करेगा | विधाताका ऐसा ही विधान है। 
झूरवीरोंकी स्त्रियों इस प्रकार विलाप नहीं करती [ अतः का 
भी शोक छोड़कर शान्त हो जाओ ]।? परम पा 
भगवान्‌ रामके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर वीरपत्नी ता 
चुप हो गयी--उसने विलाप करना छोड़ दिया । 


जयापातयत्ततः पतिश्च पल्ली चामवताम्‌ ।' 
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२५२ % अमोघं दशोनं राम अमोघस्तव संस्तवः % [ स+ श ज 
सा य यय न न ८ | 
वाहीका दाह-संस्कार और सुग्रीवका राज्याभिषेक 
—— SOS 


'श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीव, अङ्गद और ताराको सान्त्वना 
देते हुए कहा--'झोक-सन्ताप करनेसे मरे हुए जीवका 
कल्याण नहीं होता । अब आगेका जो कुछ कार्य है; 
उसको तुम्हे विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिये । तुम सब्र बहुत 
आँसू बहा चुके अब उसकी आवश्यकता नहीं है । लोकाचारका 
भी पालन होना चाहिये । मृत्युके बाद ऐसा कोई 
उपाये नहीं किया जा सकता; जो मरे हुए प्राणीको जिला 
दे । कोई भी पुरुष न तो खततन्त्रतापूर्वक किसी कामको 
कर सकता है ओर न किसी दूसरेको ही उसमें छगानेकी शक्ति 
रखता है। सारा जगत्‌ ख़भावके अधीन है और स्वभावका 
आधार काल है | काल भी अपनी की हुई व्यवस्थाका उल्लट्दन 
नहीं कर सक्ता । कालका किसीके साथ भाई-चारेका; 
मित्रताका अथवा वरिरादरीका सम्बन्ध नहीं हे । वह किसी 
जीवके वहमें नहीं रहता, इसलिये उसके विधानको पलटनेका 
न तो कोई कारण है और न उसपर किसीका कुछ जोर ही चल 
सकता है । अतः विवेकी पुरुषको सब कुछ कालका ही परिणाम 
समझना चाहिये | धर्म, अर्थ और काम भी कालक्रमसे ही 
प्रात होते हैं । [ मेरेद्वारा मारे जानेके कारण ] वानरराज वाली 
इस शारीरसे मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुए हैं। 
नीतिशास्रके अनुकूल साम, दान और अर्थके समुचित 
प्रयोगसे मिलनेवाले जो पवित्र कर्म-फल हैं, वे सभी उन्हें 
प्राप्त हो गये | अतः अब उनके लिये शोक करना व्यर्थ है। 
इस समय तुमलोगोंके सामने जो कतव्य है, उसे पूरा 
करना चाहिये ।? 


ीरामचन्द्रजीकी बात समाप्त होनेपर लक्ष्मणने कहा-- 
“सुग्रीव | अब तुम अङ्गद और ताराके साथ वालीके दाह- 
सम्बन्धी प्रेत-कार्थ करो । सेवकोको आज्ञा दो, वे बालीके 
संस्कारके निमित्त प्रचुरमात्रामें सूखी छकड़ियाँ और दिव्य 
चन्दन ले आयें। अङ्गका चित्त बहुत दुखी हो गया 
है, इन्हें धैर्य बँधाओ । माझा, अनेक प्रकारके बन्न, घी, तेल, 
सुगन्धित पदार्थ तथा अन्य आवश्यक सामग्रियोंको स्वयं 
अङ्गद छे आयें । तौर | तुम शीघ्र जाकर एक पालकी ले आओ |. 


उसे ढोनेके लिये कुछ बलवान्‌ वानर तैयार हो जायँ और : 


. वाढीको इमशान-भूमिमे ले चलें |? 
१. यह सुग्रीवके एक सचिवका नाम था। 
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ऐसा कहकर लक्ष्मणजी अपने भाईके पास चा ख 
हो गये | उनकी वात सुनकर तार नामका चानर ची | 
लानेकी इच्छासे शीघ्रतापूर्वक किष्किन्धामें गया शोर | 
में समर्थ शूरवीर वानरोंके द्वारा पालकी मँगाकर र 
लौट आया | वह दिव्य पालकी रथके समान बनी ५ : 
थी | उसके वीचमें राजाके बैठनेयोग्य एक उत्तम आम 
था। सुन्दर शिल्प और चित्रकारियोंके कारण उस शिविका 
बड़ी शोभा हो रही थी । उसकी निर्माण-कला सब ओले. 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी, मानो सिद्धोंका विमान हो। ' 
उसमें कई खिड़कियों बनी हुई याँ) जिनमें जालियाँ लमी य | 
कारीगरोंने पाळकीको बहुत सुन्दर बनानेका प्रयत्न किया या] | 
उसका एक-एक भाग बड़ा सुघड़ बनाया गया था। | 
आकारमें भी वह बहुत बड़ी थी। उसपर लाळ चन्दन | 
चढ़ाया गया था । नाना प्रकारके फूलों और कमल-पु्यकी 
सुन्दर मालाओंद्वारा वह सजायी गयी थी । ऐसी पालकीक ' 
अवलोकन करके श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणकी ओर देखते हुए | 
कहा --'अत्र वाळीको शीघ्र ही श्मशान-भूमिमें ले जाकर _ 
उसका प्रेत-संस्कार करना चाहिये ।? तत्र अङ्गदसहित सुग्रीवने । 
रोते-रोते वालीको उठाकर शिव्रिका्मे रखा ओर नाना | 
प्रकारके आभूषणों, मालाओं तथा वस्त्रांसे उसके शव | 
विभूषित किया । तत्पश्चात्‌ वानरोंके राजा सुग्रीबने आश | 
दी--'मेरे बड़े भाईका और्घ्वदेहिक संस्कार शा | 
अनुसार किया जाय । राजाओंके ओध्वंदेहिक संस्कार । 
बढ़ी हुईं समृद्धिके अनुसार जैसे धूम-धामसे होते ह 
उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब बानर अपने 
महाराज वालीका अन्त्येष्टि-संस्कार करें | की 
ऐसी .आज्ञा पाकर वानरोंने वालीका आदि 
उसी प्रकार धूम-धामसे करना आरम्भ किया | 
सभी वानर अङ्गदको पकड़कर रोतेःपीटते शवके ताय 
चले । उनके पीछे वालीके अधीन रहनेवाली तारा आदि 
खनियाँ 'हा वीर |? कहकर विलाप करती चछ रही थी! न 
नदी ( तुङ्गभद्रा ) के एकान्त तटपर) जो जळते | 
पहुँचकर अनेकों वानरोंने चिता तैयार की । पि ३ | 
ढोनेवाले बानरोंने उसे अपने कंधेसे उतारा आर तत च 
शोकमग्न हो एकान्त स्थानमें जा बैठे । के लि 
शिबिकामें सुळाये हुए पतिका सिर अपनी गोदमे | 


| लाप म ] 


दुःखित होकर वह ` विलाप करने लगी--हा वानर वह 0 आ करने 5. वानर म जज आ कपल आज वानर- 
. औरत यहा मेरे प्रियतम ! तनिक मेरी ओर तो देखो। 
| ण! pe बीर | प्राणोंके निक्रल जानेपर भी तुम्हारे 
| ता नष्ट नहीं हुई है |? पति के शोके डूबी हुई तारा- 
प्रकार विलाप करते देख दुःखसे व्याकुछ हुई अन्य 
उसे उठाया | इसके बाद सन्ताप-पीड़ित अङ्गदने 
रोते सुग्रीवकी सह्दायतासे पिताको चितापर रखा ! फिर 
लीय विधिके अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने 
षणा की । मेरे पिता लंबी यात्रा लिये प्रस्थित हुए 
' ३ सोचकर उनकी इन्द्रियो व्याकुळ हो उठा । इस 
द्र विधिपूर्वक चालीका दाइ-संस्कार करके सभी वानर 
' ब्लज्ञति देनेके लिये पवित्र जळसे भरी हुई नदीके तटपर 
' आवे और उन्होंने अज्भदकों आगे रखकर सुग्रीव एवं ताराके 
` रप बालीश जल-दान किया । 


तदनन्तर वानर-समुदायके प्रधान-प्रधान वीर शोकमन्तप्त 
| गरीबको) जो इस समय गीले वस्त्र पहने थे; चारों 
| रे परेर चले ओर पुण्यकर्मा महावाहु श्रीरामके पास 
' आ इस प्रकार हांथ जोड़कर खड़े हो गये, जैसे व्रह्माजीके 
' मुख महर्पिगण खड़े रहते हैं | उस समय सुवर्णमय पर्वतके 
' सान सुन्दर एवं विशाल शरीरवाले वायुपुत्र हनुमानजी 
| नं हाय जोड़कर बोले--'प्रभो ! आपकी कृपासे सुग्रीवको 
क्म विशाल साम्राज्य प्रात हुआ, जो इनके वाप- 
रेके समयसे चला आ रहा है | यद्यपि इसका मिलना बहुत 
है कठिन या, तो भी आपके प्ररादसे यह सुलभ हो गया । 
यदि आप आज्ञा दें तो ये अपने सुन्दर नगरमे प्रवेश 
सुहृदो साथ अपना सब राजकार्य सँभाळें । ये शास्र- 
३ र नाना प्रकारके सुगन्धित पदार्थों और 
Fu र जलसे राज्यपर अभिषिक्त होकर मालाओं 
| आपकी विशेष पूजा करेंगे; अतः आप इस 
क व प्रवेश करें और इन्हें इस राज्यका खामी 
ग आनन्द प्रदान करें |? 


पर हे ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी बोले- 
पैर बते शे आज्ञाका पालन कर रहा हूँ, इसलिये 
पेगरभेप्ट अंदर किसी ग्राम या नगरमे प्रवेश नहीं करूँगा । 
गे जाई रे सुग्रीव, समृद्धिसे पूर्ण इस दिव्य 
बय, „९ पह शीघ्र ही इनका राज्याभिषेक कर दिया 
ने ` ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवसे 
! तुम [ लौकिक और शास्त्रीय ] सभी 
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व्यवहार जानते हो । कुमार अङ्गद चरित्रवान्‌ एवं वीर हैं) 
इसलिये तुम इनको भी युवराजके पदपर अभिषिक्त करो | 
ये तुम्हारे बड़े भाईके ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रममें उदके समान 
हैं तथा इनका हृदय उदार है। अतः ये युवराज बनानेके सर्वथा 
योग्य हैं । सोम्य | जिसे वर्षाकाल कहते हैं, वह चौमासा आ 
गया । उसका पहला महीना श्रावण आरम्भ हो गया; यह किसीपर 
चढ़ाई करनेका समय नहीं है | अतएव तुम अपनी सुन्दर नगरीमें 
जाओ । में लक््मणके साथ इस पर्वतपर निवास करूँगा। 
कार्तिक आरम्भ होनेपर तुम रावणवधक्रे लिये प्रयत करना-- 
यही हमलोगोंका निश्चय रहा | अब तुम अपने महलमें जाओ 
और राज्यपर अभिषिक्त होकर सुह्ददोंको आनन्दित करो ।? 


श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वानरश्रेड सुग्रीव 
किष्किन्धा नगरीमें गये | उस समय उन्हें हजारों वानर घेरे 
हुए थे । उन सबने उनके साथ किष्किन्धामें प्रवेश किया | 
वानरराजको आते देख समस्त प्रजाने पृथ्वीपर माया 
टेककर उन्हें प्रणाम किया । सुग्रीबने उन सत्रको उठनेकी 
आज्ञा दी और सबसे बातचीत करके वे भाईके अन्तःपुरमे 
गये । उस समय उनके सुह्दद्गण सुबर्णभूषित स्वेत छत्र, 
सोनेकी डाँडीबाले दो सफेद चैंकर, सत्र प्रकारके रक्ष) बीज और 
ओपषधियाँ) दूधवाले वृक्षों (बड़ आदि) की नीचेकी जटाएँ+ 
इवेत पुष्प, सवेत वस्त्र, सवेत अनुलेपन) जल और थलमें देनेवाले 
सुगन्धित फूलोंकी मालाएं, दिव्य चन्दन) नाना प्रकारके टुगन्धित 
पदार्थ, अक्षत) सोना, प्रियङ्गु (कँगनी), मधुः घी) दही) यान 
चर्म) सुन्दर एवं बहुमूल्य जूते; अङ्गराग’ गोरोचन) मैनसिल 
तथा सोलह कन्याओंको लेकर उपस्थित हुए । तस्व 
मनत्रवेत्ता पुरुषाने वेदीपर अभिकी स्थापना करके उसे 
प्रज्वलित किया और उसके चारों ओर कुश त्रिछाये । कप 
[ अभिका संस्कार करके | क हविष्यके द्वारा है 
हवन किया । तत्पश्चात्‌ रंग-बिरंगी मालाओंसे सु ज 
रमणीय अद्टालिकापर एक सोनेका आसन रखा गया व 
सुन्दर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीवको पर र 
विधिवत्‌ मन्त्रोच्यारण करते हुए बिठाया गया | ड ट्र 
ष्ठ वानरोंने नदियों) दों) तीयाँ ओर सम्पूर्ण समुद्रोपि छ 
निर्मळ जलको सोनेके कृलशोमें रखा। तब गज) गवाक्ष) 
अ गन्धमादन) मेन्द द्विविद, हनुमान और 
ते महि मायी हुई शास्त्रोक्त विचिके अदशर 
नबा रले हुए लच्छ और इत अस 
हाडके सींगोंद्वारा सुग्रीवका अभिषेक किया, जैसे वसुअ 
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इन्द्रका अभिषेक किया था । फिर वानरराज सुग्रीवने अङ्गदः 
को हृदयसे लगा लिया ओर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाक्र 
पालन करते हुए उनको युवराजके पदपर अभिषिक्त किया | 
अङ्गदका अभिषेक होनेपर सभी वानर "धन्य-धन्य? कहकर 
सुग्रीवी प्रशंसा करने लगे । उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
महात्मा श्रीराम ओर लक्ष्मणका भी बारंबार गुण-गान किया । 


be, 


वर्षाके समय श्रीरामा प्रस्वण-गिरिपर निवास ओर शरद्के प्रारम्भमें हनुमानजीके 
समझानेसे सुग्रीवा सेन्य-संग्रहके लिये उद्योग करना 


— ~3F=E=— - 


जब सुग्रीयक्रा राज्याभिषेक हो गया ओर वे किष्किन्धामें 
जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मणक्रे 
साथ भ्रीरामचन्द्रजी प्रसवण पर्वतपर चले गये | वहाँ चीतों 
और मूर्गोकी आवाज गूँजती रहती थी | भयंकर गर्जना करने- 
वाले सिंहोसे वह खान भरा था । नाना प्रकारकी 
झाड़ियाँ और छताएँ उस पर्वतको आच्छादित किये हुए 
थीं । घने इक्षाके द्वारा वह सत्र ओरते व्याप्त था। 
रीछ, वानर, लंगूर और विलाब आदि जन्तु वहाँ निवास 
करते थे । वह पर्वत बड़ा ही पवित्र और मङ्गलमय था । 
उसीके शिखरपर एक लंबी-चौड़ी गुफा देखकर उसे 
लक्ष्मणसहित श्रीरामने अपने रहनेके लिये पसंद किया । 
रघुकुलके आनन्द बढ़ानेवाले पापरहित श्रीराम वर्षाका 
अन्त होनेपर सुग्रीवके साथ रावणपर चढाई करनेका निश्चय 
करके वहाँ आये । उन्होने अपने विनययुक्त भ्राता लक्ष्मणसे 
यह समयोचित वचन कहा--'सुमित्रानन्दन ! यह पर्वतदी 
गुफा बड़ी ही सुन्दर और विशाल है । यहाँ हवाके आने- 
जानेका भी मागं है | वर्षाकी रातमें इमलोगोंको इसी गुफामें 
निवास करना चाहिये । पर्वतका यह शिखर अत्यन्तः मनोरम 
जान पड़ता है । सफेद, काठे और छाहू--हर तरहके पत्थर 
इसकी शोमा बढ़ा रहे हैं । यहाँ अनेकों घातुओंकी खानं हैं । 
पास ही नदी बहती है । भाँति-माँतिके वृक्षा और सुन्दर एवं 
विचित्र लताओंसे यह हरा-भरा दिखायी देता है। 


यहाँ नाना 
प्रकारके पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा मोरोंकी मीठी बोली 


सुनायी पड़ती है | मालती और कुन्दकी झाड़ियाँ 

च्छ सर्जके सिन्दुच र) 
शिरीष; कदम्त्र+ अर्जुन और सउ पूछे हुए वृक्ष इस स्थानकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं। वह देखो, इस गुफाके दूसरी ओर त्रिकूट 
पर्वतपर बहनेवाली मन्दाकिनी गङ्गाके समान [ तुद्धभद्रा ] नदी 
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# अमोघं दरानं राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 


नस्त्या TTT क 
पर्वतकी कन्दरामें बसी हुई किष्किन्धा नगरी पाजा य | 


|| 
') 
| 


१ 


[ सं० चा० रामाय 


सुझोभित होनेके कारण बड़ी सुन्दर जान पड़ती थी कभ | 
समय वानर-सेनाके स्वामी सुग्रीवने भगवान्‌ क | र | 
पास आकर अपने अभिषेकका समाचार 
किया और अपनी भार्या रुमाके साथ-साथ राजे है | 
प्राप्त किया । | हर 

'] 


बह रही है । उसकी धारा पश्चिमसे पूर्वकी ओर जाती है । उ. 
कीचड़का नाम भी नहीं है | चन्दन, तिलक; साल, .ाह, 
अतिमुक्तक; पद्मक, सरळ और अशोक आदि नाना प्रे | 
बृक्षोसे उस नदीकी केसी शोभा हो रही है | उले 
किनारे-किनारे अनेकों ऋषियोंका निवास है | अनेकों उर | 
पक्षियोंसे उसकी रमणीयता और भी बढ़ गयी है। वह देखो. 
चन्दनकी कतारे कितनी सुन्दर जान पड़ती हैं। उधर कुम | 
नामक दृक्षोंकी पंक्तियाँ दिखायी दे.रही हैं। लक्षण | प. 
स्थान बड़ा ही मनोरम है, अतः यहीं रहना ठीक होगा. 
यहाँ हमारा मन खूब लगेगा । विचित्र बनोंवाली किफिया 
पुरी, जो इस समय सुग्नीवकी सुन्दर राजधानी है? बहते | 
अधिक दूर नहीं होगी ।? | 


यों कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ प्रवण त | 
रहने लगे । यद्यपि वहाँ सुखके अनेकों साधन ये) पश | 
आदि आवश्यक पदार्थोंकी वहाँ बहुत अधिकता थी) मिर । 
सीताकी याद आनेसे भगवान्‌ भ्रीरा मका मन तनिक भी ना | 
था । रातको उन्हें नांद नहीं आती थी । उन्हें सदा शी 
होकर चिन्ता करते देख उनके दुःखमें समान रूपसे भाग ह 
लक्ष्मणने विनयपूर्वक कहा--“बीरवर ! शोक करनेसे के शो 
नहीं है; अतः आपको शोक नहीं करना चाहिये | | 
करनेवाले पुरुषके सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं; प | | 
आपसे छिपी नहीं है । रघुनन्दन ! आप धर्मात्मा _ | 
हैं; अतः शोकको जड़से उखाड़ फेंकिये और उद्य पि | 
दृढ़ विचार कर लीजिये | तभी आप उस रा | 
सहित नष्ट कर सकते हैँ । आपमें समुद्रश वन 


समूची पृथ्वीको भी उलट देनेकी शक्ति है? फिर 5 


त सहित रावणका वध कीजियेगा । में आपकी सोयी 

जगा रहा हूँ--भूले हुए पराक्रमकी याद दिला 

|! अपने खेद और सुहृद्‌ लक्ष्मणक्री यह हितकारी 

| + ददर बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उनकी बड़ी प्रशंसा 

है और कहा-- 'सुमित्राकुमार ! अनुरागी, स्नेही, 

और सत्यपराक्रमी वीरको जैसी वात कहनी चाहिये, वैसी 

| ने कही है लो; सब तरहके कास विगाड्नेवाले इस 

रो मेने त्याग दिया । अब में पराक्रमविषयक अपने 

| र तेबको तॅमालता हूँ । तुम्हारी बात माने लेता हूँ । 

' जवी सहायता प्राप्त होने तथा नदियोंक्रा जल स्वच्छ 
के में शरत्‌कालकी प्रतीक्षा करूँगा ।? 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी वर्षा-ऋतुकी शोभा देखकर 
मगरे कहने छगे--«सुमित्रानन्दन ! देखो) नदियाँ तीव्र 
| रे बह रही हैं, मेघ बरस रहे हैं, मतवाले हाथी गरज 
हे है बनके प्रान्त हरे-भरे होनेके कारण शोभा पा रहे हैं और 
कर [ ुग्रीवको राज्य मिळनेसे ] सन्तुष्ट हो रहे हैं । भ्रमर 
ग्र वौणाकी मधुर झंकार हो रही है। मेढकोंकी आवाज 
'भ्छताळसी जान पड़ती है । मेघोंकी गर्जनाके रूपमें मृदंग 
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मा 
ग अलाप रहे हैं । मानो इन सबने मिल 
कर बनमे सङ्गीत-सा छेड़ रखा दै । ये मेघ्र नदी) तालाब, 
सरोवर) वावली ओर समूची पृथ्वीको अपनी जलकी धारासे 
परिपूर्ण कर रहे हैं | बड़े वेगसे वर्षा हो रही है। जोरोंकी हवा चळ 
रही है ओर नदियाँ अपने करारोंको काटकर अत्यन्त तीव्र गतिसे 
जलकी धारा बहा रही हैं । उन्होंने अपने नियत मार्गको छोड़ 
दिया है । मेघोंकी घटासे समस्त आकाश आच्छादित हो गया 
है | न रातमें तारे दिखायी देते हैं न दिनमे सूर्य | नूतन जलराशि 
पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गयी है। दिशाएँ अन्धकारसे आच्छन्न 
हो रही हैं । उनमें प्रकाश नहीं दीख पड़ता । भादोंका महीना 
आ गया । यह वेदके स्वाध्यायकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणोंक्रे 
लिये उपाकर्मका समय है। साम-गान करनेवाले विद्वानोंके 
स्वाध्यायका भी यही समय है। कोसलदेशके राजा भरतने 
चार महीनोंके लिये आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करके गत 
आपाढ्की पूर्णिमाको निश्चय ही किसी उत्तम ब्रतकी दीक्षा ली 
होगी | लक्ष्मण ! यह वर्षा अनेकों गुणोंसे समन्न हे | इस 
समय सुग्रीव अपने दात्रुको परास्त करके महान्‌ राज्यपर 
अभिषिक्त हो स्रीके साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। किन्तु 
मेरी ख्रीका अपहरण हो गया दै? इसलिये मेरा शोक बढ़ा 
हुआ दै । इधर) वर्षाके दिनोको बरिताना अन्त कठिन हो 
रहा है और मेरा महान्‌ शत्रु रावण भी मुझे अजेय-सा 
जान पड़ता है | एक तो यह यात्राका समय नहीं दै दूसरे 
मार्ग बहुत दुर्गम हैं इसलिये इस समय म॑ सुप्रीवसे कुछ कहना 
नहीं चाहता | ठीक समय आनेपर वे स्वयं ही मेरे उपकारको 
समझेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हैं । अतः हीय 
प्रसन्नता और नदियोंके जलकी स्वच्छता चाहता हुआ म 
शरत्कालकी प्रतीक्षा करता हूँ |” औरामचन्द्रजीके ऐसा कहने 


पर लक्ष्मणने उनकी बातोंको हृदयमें धारण किया ओर 


हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करके अपनी शुभ सम्मति प्रकट 
करते हुए कहा--'महाराज ! आपने जो कुछ कहा हैः 
उसके अनुसार आपका सभी अभीष्ट कार्य वानरराज 
सुग्रीव शीघ्र ही पूर्ण करेगे । आप दात्रुको दण्ड देनेका oe 
करके दारत्कालकी प्रतीक्षा करते हुए वर्षाकालके विलम्बत 


पूर्वक सहन कीजिये |? 


उधर [वर्षा बीतनेपर]बायुपुत्र हनुमानजीने देखा) र 
निर्मल हो गया है । अब उसमें न तो बिजली चमकती है 
न बादल ही दिखायी देते हैं। अन्तरिक्ष्मे सब ओर सारस 
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उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनायी देती है [चन्द्रोदय होनेपर] 
आकाश ऐसा जान पड़ता है, मानो उसपर रमणीय ज्योत्लाका 
लेप चढ़ा दिया गया हो । सुग्रीवका मनोरथ पूर्ण हो जानेके कारण 
अब चे ध्म और अर्थके संग्रहमें शिथिलता दिखाने लगे हैं। 
उन्होंने राज-कार्यका भार मन्त्रियोपर रख दिया है ओर स्वयं 
उनके कार्योंकी देख-भाल नहीं करते । [ मन्त्रियोंकी सजनताके 
कारण ] यद्यपि राज्यको किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेका सन्देह 

` नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी-से हो रहे हें । यह 
सब सोचकर कर्तव्यके विषयमें सावधान; सम्पूर्ण पदार्थोंके तत्त्व- 
को जाननेवाले तथा समयोचित धर्मके विशेषज्ञ हनुमानजी 
वानरराज सुग्रीवके पास गये ओर उन्हें युक्तियुक्त एवं मनोरम 
वचनोंके द्वारा प्रसन्न करके हितकर; सत्य, लाभदायक) साम; धर्म 
और अर्थनीतिसे युक्त तथा प्रेम और प्रसन्नतासे भरे निश्चित 
वचन बोळे--'राजन्‌ | आपने राज्य ओर यश प्राप्त कर लिया 
तथा कुल-परम्परासे आयी हुई लक्ष्मीको भी बढ़ाया; किन्तु 
अभी मित्रोंको प्रसन्न करनेका कार्य बाकी रह गया है; उसे आपको 
पूर्ण करना चाहिये । जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिये, 
इस बातको जानता हुआ मित्रोके प्रति सर्वदा साधुताका बर्ताव 
करता है, उसके राज्य, यश और प्रतापकी वृद्धि होती है # | 

` . आप सदाचारसे सम्पन्न ओर सनातन धर्मके मार्गपर स्थित हैं । 
अतः मित्रके कार्यको सफल बनानेके लिये यथावत्‌ प्रयत्न 
कीजिये । जो अपने सब कार्मोको छोड़कर मित्रका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये विशेष उत्साह और शीघ्रताके साथ प्रयत्न नहीं 
करता, उसे अनर्थका भागी होना पड़ता है । कार्य-साधनका 
उपयुक्त अवसर बीत जानेके बाद जो मित्रके काममें लगता है, 
वह बड़े-से-बड़े कार्यको सिद्ध करके भी मित्रता निबाहनेवाला 
नहीं माना जाता | | भगवान्‌ श्रीराम हमारे परम सुहृद्‌ हैं, उनके 
कार्थका समय भी बीता जा रहा है । अतः विदेहराजकुमारी 
सीताकी खोज आरम्भ कर देनी चाहिये | परम बुद्धिमान्‌ श्रीराम 
समयका ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्यके लिये जल्दी भी 
है; के तथापि वे आपके अधीन बने हुए हैं--संकोचवश 
से नहीं कहते कि मेरे कार्यका समय बीत रहा है । 


# यो हि मित्रेषु कालश: सततं साधु वतेते ।. 

तस्य राज्यं च कीतिश्व प्रतापश्चापि वर्ते ॥(२९।१०-१ १) 
† संत्यज्य स्वकर्माणि मित्राथें यो न वतते । 

संश्रमाद्‌ विकृृतोत्साह: सो5नथॅनावरुध्यते ॥ 

यो हि कालभ्यतीतेपु मित्रकार्येपु वतते । 

स इत्या महतोऽप्यर्थन्न मित्रार्थेन युज्यते ॥'२९।१३-१ ४) 
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[ सं० बा७ र 
रघुनाथजी चिरकालतक मित्रता मिमाने ह ` 
प्रभाव अतुलनीय है । वे गुणोंमें अपना ब | 
रखते | अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिये। भै 
आपका काम पहले ही कर दिया | बानरराज | स्ने 
प्रधान वानरोकी इस कार्यके लिये आज्ञा रोड 
श्रीरामचन्द्रजीके कहनेके पहले ही यदि हमलोग का पर 
कर दें तो समयका बीतना नहीं समझा जायगा | किल बर 
उन्हें इसके लिये प्रेरणा करनी पड़ी, तो यही माना बाग | 
कि हमने समय बिता दिया है--उनके कार्यमें बहुत छि 
कर दिया है | आप परम शक्तिमान्‌, अत्यन्त पराक्मी के. 
वानर तथा भालुओंके स्वामी हैं; फिर भी श्रीरामचदधकी 
प्रिय कार्य करनेके लिये वानरोंको आज्ञा देनेमें क्यों आत्म 
कर रहे हैं ! इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि दशरयनन् । 
भगवान्‌ श्रीराम अपने बाणोंसे समस्त देवताओं, अहु 
और बड़े-बड़े नागोंको भी वामे कर सकते हैं; तयापि वे 
यह देख रहे हैं कि आप उनसे की हुई प्रतिशा पूरी इसे. 
हैं या नहीं । उन्हें आपके लिये वालीके प्राण 
लेनेमें हिचक नहीं हुई । वे आपका बहुत बड़ा 
कार्य कर चुके हैं | अब हमें एथ्वी तथा आकासे म॑ 
विदेहकुमारीका पता लगाना चाहिये । देवता; दानव, गा 
असुर, मरुद्गण तथा यक्ष भी श्रीरामको भय नहीं इग 
सकते; फिर राक्षसोंकी तो विसात ही क्या है । ऐसे शिश 
तथा पहले - ही उपकार करनेवाले भगवान, श्रीमता गि 
कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करणा 
कपीश्वर ! आपकी आज्ञा मिल जानेपर जलें) यह 
(पाताल्में) तथा ऊपर (आकाशमें)- कहीं भी ह्म 
रुक नहीं सकती । हममेसे किसीके लिये भी कही या 
है । अतः आप आज्ञा दीजिये कि कौन) कहते आ 
आज्ञाका पालन करनेके लिये उद्योग करें के आफ 
करोड़ों ऐसे वानर मौजूद हैं, जिन्हें कोई परास 
सकता ।? 


~ 
००३४ FO 


सुग्रीव सत्वगुणसे सम्पन्न थे उन्होंने ग 
ठीक समयपर अच्छे ढंगसे कही हुई ल्व] अर्त 
[ भगवान्‌ श्रीरामका कार्य सिद्ध करनेके कि 
उत्तम निश्चय किया | वे परम बुद्धिमानी दिम 
उद्यमशील नील नामक वानरको उन्होंने वी 
सम्पूर्ण वानर-सेनाओंको एकत्रित करनेके fs हेता 
कहा--०तुम ऐसा प्रयत्न करो; मेरी 


नल. 


इ न ] # शरद्‌-ऋतुका वर्णेन और श्रीरामकी आशासे लक्ष्मणका किष्किन्धामें जाना # २५७ 
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हेदी उत्कण्ठा लिये उनके विरहजन्य 


(2: जाय । राज्य-सीमाकी रक्षामे रहनेवाे जो-जो 


ति आं मेरी 

रि शीतरगामी वानर हैं, वे सब मेरी आज्ञासे शीघ्र 
खो हो जाये । जो वानर पंद्रह दिनोंके बाद पहुँचेगा, 
न्त दण्ड दिया जायगा--इसमें तनिक भी 


4 


उसे प्राण 


न पति अपनी-अपनी सेना ओर सेना- अन्यथा विचारके लिये गुंजाइश नहीं है | यह मेरी 


निश्चित आज्ञा है । इसके अनुसार कुमार अज्ञदकों साथ 
लेकर तुम स्वयं बड़े-बूढ़े वानरोंके पास जाओ |? ऐसी 
व्यवस्था करके महात्रली वानरराज सुग्रीव अपने महकमे 
चले गये । 


= 


शुरद्‌-ऋ तुका वर्णन ओर श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका किष्किन्धामें जाना 


गरीब अंपने महलमें थे और श्रीरामचन्द्रजी सीतासे 
शोकसे पीड़ित 
र प्रतवण-गिरिपर वर्षाकी राते विता रहे थे । [ धीरे-धीरे 
गाल बीत जानेपर ] उन्होंने देखा--आकाश निर्मल है, 
उद्ध मण्डल स्वच्छ है तथा शरद-ऋतुकी रात्रिपर चॉदनीका 
(ग चढा हुआ है । इधर उन्होंने देखा, सुग्रीव काममें आसक्त 
हे रहा है; जनककुमारी सीताका अबतक कुछ पता नहीं लगा 
है ओर [ रावणपर चढ़ाई करनेका ] समय भी बीता जा रहा है। 
कह सर सोचकर श्रीरामको बड़ा दुःख हुआ और वे मनमें 
की हुई विदेहनन्दिनी सीताका चिन्तन करने लगे । 
आपमान साफ था; न कहीं ब्रिजलीकी गड़गड़ाहट थी न 
षी घटा । सब ओर सारसोंकी आवाज गूँज रही थी । 
इह देखकर वे आतं बाणीमें विछाप करने छंगे--“हाय ! में 
गरी, तालाब, बावली; कानन और वन -- सब जगह घूमता हँ; 
९ कहीं भी मृगनयनी सीताके बिना मुझे चैन नहीं पड़ती ।? 
रे पानीकी याचना करनेवाले प्यासे पपीहेकी भाँति नर- 
औरामचन्द्रजीने अनेकों तरहकी बातें कहकर बहुत 
“किया | उस समय लक्ष्मण फल लेनेके लिये गये थे । 
ज $ रमणीय शिखरोपर घूम-फिरकर जब लौटे, तो उन्होंने 
"न भाईकी अबस्थापर इष्टिपात किया । वे दुःसह चिन्तामें 


भे हुए ये । भाईका दुःख देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मण 


ह दुखी हो गये और दीन वाणीमें बोले--“आर्य ! 
र पका तिरस्कार करनेसे--पराक्रमको भूल जानेसे क्या 
संगा ! इस लजाजनक शोकके कारण आपके चित्तकी 
मे गेश हो रही हे | क्या इस समय योगका सहारा छेनेसे-- 
ने करनेसे यह सारी चिन्ता दूर नहीं हो सकती ! 
वृद्धिके लिये सहायता और शक्तिको बढानेका 


' भत 
के । वीरवर | आप जिनके स्वामी हैं) वे जनकनन्दिनी 


अधीन नहीं हो सकतीं; क्योंकि धधकती हुई 
वार रा अ० ३३-- 


आगकी ल्पटके पास जाकर कोई भी दगध हुए बिना नहीं 
रह सकता ।? 

“ लक्ष्मण उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न थे, उन्हें कोई परास 
नहीं कर सकता था | भगवान्‌ श्रीरामने उनसे स्वाभाविक 
बात कही--“'कुमार ! तुमने जो कुछ कहा है। वह वर्तमान 
समयमें हितकर) भविष्यमें भी सुख पहुँचानेवाला, राजनीतिः 
के सर्वथा अनुकूल तथा सामके साथसाथ धर्म ओर अर्थसे 
भी युक्त है । निश्चय ही सीताके अनुसन्धान-कार्यपर 
ध्यान देना चाहिये तथा उसके लिये विशेष उत्साह प्रकट 
करना चाहिये । लक्ष्मण | देखो, जो अत्यन्त गम्भीर स्वरसे 
गर्जना क्रिया करते और पर्वता, नगरों तथा वृक्षोक्रे सामनेसे 
होकर निकलते ये) ये मेघ अपना सारा जळ बरसाकर शान्त 
हो गये हैं । बादलों, हाथियों) मोरों और शरनोंके 
शब्द सहसा बंद हो गये हैं। महान्‌ मेथोंद्रारा बरसाये हुए, 
जलसे धुळ जानेके कारण ये विचित्र शिखरोंवाळे पर्वत अत्यन्त 
निर्मळ हो गये हैं । इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो 
चन्द्रमाकी किरणोंद्वारा इनके ऊपर सफेदी दी गयी हदो । 
आज शरदू-ऋठु सप्तच्छद (छितवन)की ) व 
और तारोंकी प्रभामें तथा बड़े-बड़े गजराजोंकी क्रीड़ाओं | 
शोभा बॉटकर आयी है | इस समय आकाशका रंग उ 
चढ़े हुए शस्रकी धारके समान स्वच्छ दिखायी देता है । 
नदियोंका जल मन्दगतिसे प्रवाहित हो रहा है । सवेत कमल 
ठंडी हवा चल रही है? दिशाओंका 
अन्धकार दूर हो गया । अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। 


गया है? अब उस- 
घाम लगनेसे धरतीका कीचड़ सल > है । परस्पर 


दिनोके 
नबा राजक मे यरे निमित 


| नदी मेघ) 
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गये हैं | कुमुदके फूलौसे भरा हुआ उस महान्‌ तालाबका 
जल, जिसमें एक हंस सोया हुआ है; ऐसा जान पड़ता दै 
मानो रातके समय बादलोंके आवरणसे रहित आकाश सब 
ओर छिटके हुए तारोंसे व्याप्त होकर पूर्ण चन्द्रमाके साथ 
शोभा पा रहा हो । जलकी स्वच्छता, फूलका खिलना; क्रॉञ्च 
पक्षीका बोलना) धानकी खेतीका पक जाना) वायुका मन्दगतिसे 
चलना और चन्द्रमाका आवरणश्चून्य होना--येसब वर्षाकाल 
बरीतनेकी सूचना दे रहे हैं। राजाओंकी विजय-यात्राका यह मुख्य 
काल है; किन्तु न तो मैं सुग्रीवको यहाँ देखता हूँ 
और न उनका कोई ऐसा उद्योग ही दिखायी देता है । 
सीताको न देखनेके कारण में शोकसे सन्तप्त हो रहा हूँ; 
इसलिये ये वर्षाके चार महीने मेरे सो वर्षोके समान बीते 
हैं । जैसे चकवी अपने स्वामीका अनुसरण करती है, 
उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर दण्डकारण्यको उद्यान 
समझकर मेरे पीछे यहॉतक चली आयी थी । राबणने मेरा 
तिरस्कार किया है और मैं बहुत दुखी हूँ--इस कारण 
वानरोंका राजा दुरात्मा सुग्रीव भी मेरी -अवज्ञा कर रहा 


है | उसने सीताकी खोज करनेके लिये समय निश्चित कर - 


दिया था; तो भी अब काम निकल जानेपर उस मूर्खको 
अपनी प्रतिज्ञाका कुछ खयाल ही नहीं है । इसलिये लक्ष्मण | 
तुम मेरे कहनेसे किष्करिन्धापुरीमें जाओ और विषय-भोगोंमें 
आसक्त वानरराज सुग्रीवसे इस प्रकार कहो--“जों बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न तथा पहले ही उपकार करनेवाले कार्यार्थी 
पुरुषोंकी आशा देकर--उनका कार्य करनेकी प्रतिशा करके 
पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसारके सभी पुरुषोंमें नीच 
है। जो अपने मुँहसे प्रतिशाके रूपमें निकले हुए भले या बुरे-- 
हर तरहके वचनोंको अवश्य-पालनीय समझकर पालन करता 
` है, वह वीर समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ माना जाता है। जो 
अपना स्वार्थ सिद्ध हो जानेपर अपने मिन्नोंके कार्यको पूरा 
करनेकी परवा नहीं करते, उन कृतन्न पुरुषोंके मरनेपर 
मांसाहारी जन्तु भी उनका मांस नहीं खाते | # सुग्रीव | निश्चय 
ही तुम युद्धमें मेरे द्वारा चढाये हुए सोनेकी पीठवाले धनुषका 


# अर्थिनामुपपन्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम्‌ । 
आशां संशुत्य यो इन्ति स स लोके पुरुषाधम: ॥ 
शुभं वा यदिवा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्‌ । 
सत्येन परिशृक्षाति स वीरः पुरुषोत्तमः | 
कृताथों क्षक्षताथौनां मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्‌ सुतानपि क्रव्यादाः इतप्नान्नोपभुझते ॥ (३०७१ —७३) 
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कौंधती हुई बिजलीके समान रूप देखना चाहते हो 
कुपित होकर खैँची हुई मेरी प्रत्यञ्चाकी भयंकर 


ee 


~ |) 
| संग्राम 
) 


सुननेकी इच्छा हो रही है ।? 


“लक्ष्मण | यदि ऐसी बात भी हो जाय 
सहायतासे मुँह मोड़ ठे, तो भी जबतक तुम मेरे सहायक रे. 
~ गोई शर 
मुझे कोई चिन्ता नहीं हो सकती; क्योंकि मुझे तुम्हारे जौ 
अपने पराक्रमका ज्ञान है | सीताकी खोजके लिये ही 
सारा आयोजन हुआ--वानरराज सुग्रीवसे मैत्री बे | 
वाळीका वध किया गया; किन्तु उस शतको | 
सीताको खोजनेकी प्रतिज्ञाको इस समय वह भूछ गरा | 
है; क्योकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका है । 
ुग्रीवने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षाका अन्त हेते है | 
सीताकी खोज आरम्भ कर दी जायगी; किन्तु वह विहार | 
करनेमें इतना तन्मय हो गया कि इन बीते हुए चार | 
महीनोंका उसे कुछ पता ही नहीं है | हमलोंग शोकसे व्याबुर 
हो रहे हैं, परन्तु सुग्रीवको हमपर दया नहीं आती | वीर | 
लक्ष्मण ! तुम जाकर सुग्रीवसे कहो; मेरे क्रोधका जो खला | 
है, वह उसे बताओ और यह सन्देश सुनाओ--'सुग्रीव| 
वाली मारा जाकर जिस रास्तेसे गया है; वह रास्ता आज भी 
बंद नहीं हुआ है | इसलिये तुम अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहे : 
वालीके मार्गपर न जाओ |? नरश्रेष्ठ ! ऐसे अवसरपर और | 
भी जो-जो बातें कहनी उचित हों--जिनके कहनेसे अपना | 
हित हो, वे सब बातें कहना । जल्दी करो) समय बीता जा | 
रहा है। उससे कहो - वानरराज ! तुम सनातन धर्मपर ध [ 
रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको सत्य करो ।?? | 
लक्ष्मणका तेज बड़ा ही उग्र था; उन्होंने वानरराज के १ 

प्रति कठोर भाव घारण किया और श्रीरामचन्द्रजीसे कश | 
“आर्य | सुग्रीवकी बुद्धि मारी गयी है; इसलिये वह क्क 
भोगोंमें आसक्त हो रहा है । आपकी कृपासे उसे ह | 
मिला; किन्तु उस उपकारका बदला चुकानेकी उसकी गौर 
नहीं है | अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बढ़े हे 
वीरवर वालीका दर्शन करे । ऐसे गुणहीनकों राज्य नह 
चाहिये । मेरा क्रोध बढ़ा हुआ है । मैं इसे रोक नश वाहिं 
असत्यवादी सुग्रीवकों आज ही मारे डाल्ता ह ग | 


sh 


र ¢ 
राजकुमारी सीताकी खोज करेंगे |? यों कहकर ठ 


"क्मता 
soo 


« * ७ लत अऔी 


अत करे चल पड़े । उस समय प्रतिपक्ष 
| हयम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी उन्हें शान्त करनेके लिये 
. यात निश्चित किये हुए वचन बोले--“लक्ष्मण ! 
ः मात हो । तुम्हे इस प्रकार सुग्रीवके मारनेका 
| 8. ही करना चाहिये । उसके प्रति पहले जो तुम्हारा 

ह उसका निर्वाह करो । उसके साथ जो मित्रता 
“वीह उसका भी स्मरण रखो |? 


| 
| 


* अपने बडे भाईके इस प्रकार समझानेपर वीर लक्ष्मण 
| कैकिखापुरीकी ओर चल दिये । [ उन्होंने सुग्रीवको 
गरेका विचार तो छोड़ दिया पर उनका क्रोध 
| ह न हुआ । ] उनके हाथमें इन्द्रधनुषके समान 
र धनुष था. | वे भाईकी आज्ञाका पालन करने- 
' ठे और वृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ थे । उस समय 
' आक्का क्रोध देखकर उनकी भी क्रोधाभि भड़क उठी थी 
।' तावे असन्तुष्ट होकर वायुके समान वेगसे चले जा रहे थे । 
रामी हाथीके समान अपने पेरोंकी ठोकरसे शिलाओंको 
' चूरचूर करते हुए ये कार्यवश बड़ी तेजीके साथ चले । 
वे लंबी-लंबी डगें भर रहे थे। निकट जाकर उन्होंने 
' बानरराज सुग्रीवकी किष्किन्धापुरी देखी, जो पहाड़ोंके 
चरे बसी हुई थी । वानरसेनासे व्याप्त होनेके कारण 
| ऋ पुरी दुर्गम थी-उसमें दूसरोंका प्रवेश होना कठिन 
या । किष्किन्धाके बाहर उन्हें बहुत-से भयंकर बानर 
दिखायी दिये, जिनके शरीर हाथियोंके समान विशाल 
पे । उन्होंने नरश्रेष्ठ लक्ष्मणको देखते ही पर्वतके अंदरसे 
भोगं शिखर और बड़े-बड़े वृक्ष उठा लिये । उन्हे 
पयार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोधसे जल उठे और 
इभ हुए काकी भाँति प्रतीत होने लगे | उस समय उनकी 
भेर देखकर वे सैकड़ों बानर भयसे थर्रा उठे और चारों 
याभम भाग गये । तदनन्तर कई श्रेष्ठ वानरोंने सुग्रीवके 
भाकर लक्ष्मणके आगमन और क्रोधका समाचार निवेदन 

। उस समय कामके अधीन हुए वानरराज सुग्रीव 
क थे, इसलिये ` उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरोंकी 

गह सुनीं। तब सचिवकी आज्ञासे हाथी, पर्वत और 
यो विशालकाय बानर, .जो रोंगटे खड़े कर 
षि ° नगरसे बाहर निकले । लक्ष्मण प्रज्बलित 
"मान दिखायी दे रहे थे । कुमार अङ्गद डरते- 
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डरते उनके पास गये । वे बहुत दुखी हो रहे ये | महायशस्री 
लक्ष्मणने क्रोधसे छाल आँखें करके अद्भदकोी सन्देश 
दिया--“बेटा | सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना दो | उनसे 
कहना--“श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राताके 
दुःखसे दुखी होकर नगरद्वारपर खड़े हैं । यदि तुम्हारी इच्छा 
हो तो उनकी आज्ञाका अच्छी तरह पालन करो !? बेटा 
अङ्गद | बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लोट 
आओ ।?? 


>> 


लक्ष्मणकी बात सुनकर अङ्गद चिन्तामें पड़ गये और 
अपने चाचाके पास जाकर बोले--९सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी 
पारे हैं।? अङ्गदका तेज बड़ा ही उग्र था। महलमें 
जानेपर उन्होने पहले पिता-तुल्य सुग्रीवके ओर फिर अपनी 
माताके चरणोंमें प्रणाम किया । तसश्चात्‌ रुमाके चरणोंका 
स्पर्श करके लक्ष्मणका सन्देश सुनाया । किन्तु सुग्रीव कामसे 
मोहित होकर पड़े थे, निद्राने उनके ऊपर पूरा अधिकार 
जमा लिया था; इसलिये वे जाग न सके | इतनेमें नगरके बाहर 
वानरोंकी भयंकर गर्जना हुई, इससे उनकी नींद खुल गयी | 
अङ्गदके साथ दो मन्त्री भी आये थे, जो वानरराज सुग्रीवके 
सम्मानपात्र थे । उनके नाम थे प्लक्ष और प्रभाव । वे अर्थ 
और घर्मके विषयमे राजाको ऊँच-नीच समझानेके लिये 
नियुक्त थे । उन दोनोंने सोच-विचारकर निश्चित किये हुए 
सार्थक वचनोंके द्वारा सुग्रीबको प्रसन्न किया तथा उन्हे लक्ष्मणके 
आगमनकी सूचना देते हुए कहा--'राजन्‌ ! महाभाग 
श्रीराम और लक्ष्मण--दोनों भाई सत्यप्रतिश हैं। [ वे बालवे 
भगवत्खरूपहे । ] उन्होंने स्वेच्छाते मनुध्य-शरीर धारण किया 
है । उन दोनोंने ही आपको राज्य प्रदान किया है । उनमेंसे 


लिये किष्किन्थाके दरवाजेपर खड़े हैं । 
लक्ष्मण हाथर्मे धनुष वानर जोर-जोरले चील मार रहे 
्ीरामचन्रजीकी आशासे यहाँ आये हैं । उन्होंने 


मन कीजिये । 
अपनी र पूरी कीजिये और बनिये ।? 
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इतुमान्‌जीका सुग्रीवको समझाना, लक्ष्मणका = क स्री महरम जाना, ताराका उने. ` महत्में जाना, ताराका उन्हें सान्ता 
[ देना और अन्तःपुरमें लक्ष्मणका सुग्रीवको फटकारना 


मन्त्रियों और अङ्गदकी बात सुनकर तथा लक्ष्मणको 
कुपित जानकर सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गये । वे 
शरीरामचन्द्रजीकी महत्ता और अपनी ल्घुताका विचार करके 
मन्त्रियोसे बोले--पमैंने तो. कोई अनुचित बात मुँहसे 
निकाली है और न कोई बुरा काम ही किया दै; फिर लक्ष्मण 
मुझपर कुपित क्यो हैं ! महात्मा श्रीरामने मेरा जो उपकार 
किया दै, उसका बदला चुकानेकी मुझमें शक्ति नहीं है; इस- 
लिये में और भी डर गया हूँ ।? सुग्रीवके ऐसा कहनेपर 
बानरोमे रेष्ठ हनुमानजी अपनी युक्तिक सहारा लेकर वानर- 
मन्त्रियोंके बीचमें बोले--*राजन्‌ | मित्रके द्वारा अत्यन्त 
आत्मीयभावसे क्रिये हुए उत्तम उपकारको जो आप किसी 
तरह भूल नहीं रहे हैं; इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है 
[क्योकि अच्छे पुरुषोंका ऐसा खभाव ही होता है] । वीरवर 
रघुनाथजीने भयको दूर हटाकर आपका प्रिय करनेके 
लिये इन्द्र-तुल्य पराक्रमी वालीका वध किया है [अतः वे 
वास्तबमें आपपर कुपित नहीं हो सकते ] । इस समय जो 
उन्होने क्रोध किया है, उसमें भी सर्वथा उनका प्रेम ही 
कारण है । आप तनिक भी सन्देह न करें । स्नेहके 
कारण ही उन्होने अपने भाई लक्ष्मणको आपके पास भेजा 
है । यद्यपि आप समयका ज्ञान रखनेवालोंमे सबसे श्रेष्ठ हैं, 
तथापि सीताकी खोज करनेके लिये आपने जो समय निश्चित 
किया था; उसे इन दिनों प्रमादमें पड़ जानेके कारण आप 
भूल गये हैं । देखिये, शरद्‌-ऋतुका प्रारम्भ हो गया है। 
आकाशे अब बादल नहीं रहे । ग्रह और नक्षत्र उज्ज्वल 
दिखायी देते हैं। सम्पूर्ण दिशाएँ निर्मल हो गयी हैं 
तया नदियों और सरोवरोंके जल पूर्ण खच्छ हो चुके 
हँ । [ क पडी विजय-यात्राकी तैयारी करनेका 
समय आ गया ६; आपको पता ; 
इससे साफ जाहिर होता है कि आप प पडे र मप 
लक्ष्मण यहाँ आये हैं। महात्मा भीरामचन्द्रजीकी धर्मपक्षीका 
अपहरण हुआ है, इसके कारण वे बहुत दुखी हैं | अतः यदि 
लक्ष्मणके मुखसे उनका कठोर बचन भी सुनना पढ़े) तो आप- 
को चुपचाप सह लेना चाहिये | आपकी ओरसे अपराध हुआ 
9 अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके सिवा आपके 
लिये और कोई कर्तव्य मैं नहीं देखता । राज्यकी भलाईके 
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कामपर नियुक्त हुए मन्त्रियोंका यह कर्तव्य है कि वे राब 
उसके हितकी बात अवश्य बतावें; अतएव में भय छोड़कर शे 
निश्चित विचार वतला रहा हूँ | भगवान्‌ श्रीराम यदि र | 
करके धनुष हाथमें छे लें तो देवता, असुर और गन. | 
सहित सम्पूर्ण जगत्को अपने बशमें कर सकते है | प्ले 
पीछे क्षमा मॉगनी पड़े, ऐसे पुरुषको क्रोध दिलाना इदा 
उचित नहीं है । विशेषतः उस पुरुषको, जो मित्र लि 
हुए पहले उपकारको याद रखता हो और इतश हे, ह 
बातका अधिक ध्यान रखना चाहिये | इसलिये आप पु 
और मित्रोंके साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिये और | 
अपनी प्रतिज्ञापर अटल रहकर पतिके वशमें रहनेवाली पन्न | 
भाँति सदा श्रीरामचन्द्रजीके अधीन रहिये ।? 

इधर किष्किन्धाके द्वारपर जो विशाल शरीरवाले महाब 
वानर थे, वे सब लक्ष्मणको देख हाथ जोड़कर खड़े | 
गये । दशरथकुमारको क्रोधसे लंबी साँस खींचते देख उदे 
बड़ा भय हो गया था; अतः वे उनको रोक न सके | लक्षण _ 
द्वारके भीतर प्रवेश करके देखा--किष्किन्धापुरी ए | 
बहुत बड़ी शुफाके रूपमें है । वह नाना प्रकारके रले मर 
होनेके कारण दिव्य झोभासे सम्पन्न दिखायी देती गी। 
उसके भीतर चन्दन, अगर और कमलोंकी पवित्र रु 
छा रही थी। वहाँकी लंबी-चोड़ी सड़कें भी डी | 
भरी थीं । उस पुरीमें विन्ध्याचलके समान उबे 
महल बने थे; जिनमें कई मंजिल थे | अङ्गदका महड की. 
ही सुन्दर था । उसके सिवा मैन्द, द्विविद) गवय? ग 
गज) शरभ; विद्युन्माली) सूर्याक्ष हनुमान? bo 
सुबाहु, नळ; कुमुद, सुषेण, तार) जाम्बवान? र 
नील, सुपाटळ और सुनेत्र--इन प्रधानप्रधान 
महल राजमार्गपर बने हुए थे, जो बड़े ही मज | 
सबको लक्ष्मणने देखा | वे श्वेत बादलोंके ७ | 
रंगके घन 
) सुगन्धित मालाओंसे सुसजित, प्र की 
सम्पन्न तथा ख्री-रल्लोसे सुशोभित थे । वानर हैँ इतरे 
महल इ्द्र-भवनकी शोभाको मात कर रहा या । प गे. 
दिये हुए दिव्य फल-फूलोसे सम्पन्न मनोहर श 
थे--जो परम सुन्दर, नीले मेघके समान श्या गि हि | 
छायासे युक्त थे । अनेकों बलवान वानर हीं | 


Sd 


थे। ॐ 


को उसकी 


ड्योढीपर पहरा दे रहे थे | वह सुन्दर महल 
गढाओंसे सजाया गया था और उसका बाहरी फाटक 
प हुए सोनेका बना था | महाबली लक्ष्मणने सुग्रीवके 
उत रमणीय भवनमें प्रवेश किया । किसीने रोक-टोक नहीं 
की | उन्होंने सवारियों तथा शय्याओंसे सुशोभित महलकी 


` जत ब्योढ़ियोंकी पार करके बहुत ही गुप्त और बिशाल अत्तः- 
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देखा । उसमें चाँदी और सोनेके पलँग तथा अनेकों 
उत्तम आसन रखे हुए थे । उन सबपर बहुमूल्य बिछोने 
के थे । वहाँ प्रवेश करते ही लक्ष्मणके कानोंमें सज्ञीतकी 
गरही तान सुनायी पड़ी । वीणाकी लयपर कोई कोमल 
कृठसे गा रहा था । प्रत्येक पद ओर अक्षरका उच्चारण 
खरताळके साथ हो रहा था । सुग्रीवके उस अन्तःपुरमे 
नाना प्रकारकी वेष-भूषाओंसे सजी हुई बहुत-सी स्त्रिया भी 


' उं दिखायी पड़ीं, जिन्हें अपने रूप और जवानीपर बड़ा गर्व 


था। आमूषणोंकी झनकार सुनकर लक्ष्मण रोपके आवेगसे और 
भीकुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुषपर उङ्कार दी, जिस- 


(>) 


' ीआवाजसे समस्त दिशाएँ गूँज उठी । महाबा हु लक्ष्मण यद्यपि 


शरीरामचन्द्रजीका क्रोध देखकर स्वयं भी सुग्रीवपर रुष्ट थे, तथापि 


` मर्यादाका ध्यान रखते हुए वे [ भीतर स्त्रियोंके सामने नहीं 
'गये, ] उस स्थानसे दूर हटकर एकान्तमें खड़े हो गये । 


धनुषकी रङ्कार सुनकर वानरराज सुग्रीव समझ गये 


' कि लक्ष्मण यहातक आ पहुँचे हैं । वे भयके मारे अपना 
| सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये । अङ्गदके द्वारा उनके 


भागमनका समाचार तो उन्हें पहले ही मिल चुका था । अब 


| पैनुपकी र्कार सुनकर उन्हें इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव द 
| गया | फिर तो उनका मुँह सूख गया । वे आतङ्कके कारण 


षरा उठे [ और लक्ष्मणके सामने जानेकी उन्हें हिम्मत न 


| हुई ]। अतः वे किसी तरह घैर्य धारणकर परम सुन्दरी तारासे 


बात बोले--'कल्याणी ! तुम्हारे देखनेमें कुमार 


६ “के रोषका क्या कारण हो सकता है ! वे मनुष्योमें श्रेष्ठ 


' अतः बिना किसी कारणके कदापि क्रोध नहीं कर सकते | 
यदि हमलोगोने उनका कोई अपराध किया हो और तुम्हे 


न उसका पता हो, तो सोचकर शीघ्र ही बताओ । अथवा तुम स्वयं 


न लक्ष्मणसे मिलो और सान्त्वनायुक्त बातें कहकर 
६ मसत्न करो | उनका हृदय शुद्ध है । तुम्हारे सामने वे 


| न करेंगे; क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियोंके प्रति कभी 


नहीं करते | जब तुम उनके पास जाकर मीठे 
जायग उन्हे शान्त कर दोगी, जब उनका चित्त प्रसन्न हो 
9 उस समय मैं कमललोचन लक्ष्मणका दर्शन करूँगा |? 


| काण्ड ] # देखुमाचजीका झंप्रीवको समझाना और लक्ष्मणंका सुन्रीवको फटकारनां # २६ 
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_ तारा उत्तम छक्षणेसि सम्पन्न थी, उसका शरीर संकोच 
एवं विनयसे झुका हुआ था । वह छश्मणके पास गयी | 
वानरराजकी पत्नी ताराको देखते ही महात्मा लक्ष्मण मुँह नीचा 
करके उदासीनमावसे खड़े हो गये | यह देख तारा बोली-- 
"राजकुमार ! आपके क्रोधका क्या कारण है ! कौन ऐसा है, 
जो आपकी आज्ञाका पालन नहीं करता ! कोन निडर होकर 
दावानछमे प्रवेश कर रहा दै ७ ताराकी बातोंमें सान्त्वना 
भरी थी, उसमे प्रेमपूर्वक हृदयका भाव प्रकट किया गया 
था | उसे सुनकर लक्ष्मणके हृदयकी आशङ्का जाती रही, 
वे कहने लगे--'अपने स्वामीके हितमें संलग्न रहनेवाली 
तारा ! तुम्हारा यह पति विषय-भोगमें आसक्त होकर धर्म और 
अर्थकी ओरसे लछापरवाह हो रहा है; तुम इसे समझाती क्यों 
नहीं ! इसे सिर्फ अपने राज्यकी फिक्र लगी है | हमलोग शोकमें 
डूबे हुए हैं, परन्तु हमारी इसे तनिक भी चिन्ता नहीं होती । 
यह अपने मन्त्रियों तथा राजसभाके सदर्स्योंसहित केवल 
विषय-भोगोंका ही सेवन कर रहा है । सुग्रीवने चार 
महीनोंकी अवधि निश्चित की थी, वे कभी बीत गये; पर 
अभीतक इसे इस बातका पता नहीं लगा । मित्रके किये हुए 
उपकारका यदि [ अवसर आनेपर भी ] बदला न चुकाया 
जाय) तो धर्मकी हानि तो होती ही है, साथ ही गुणवान्‌ 
मित्रके साथ मित्रताका नाता टूट जानेपर स्वाथंकी भी बहुत 
बड़ी हानि उठानी पड़ती है | मित्र दो प्रकारके होते है 
एक तो अपने मित्रके अर्थ-साधनमें तसर होता है और 
दूसरा सत्य एवं धर्मके . परायण होता है । तुम्हारे स्वामीने 
मित्रके इन दोनों ही गुणोंका परित्याग कर दिया है | वह न 
तो मित्रका कार्य सिद्ध करता है और न स्वयं ही धर्ममे 
स्थित है । ऐसी ख्थितिमे हमलोगोंको भविष्ये कया करना 
चाहिये ! हमारे लिये जो समुचित कर्तव्य हों) उसे ठी 

बताओ; क्योंकि तुम कार्यके तत्त्वको जानती हो ।? 


रक्ष्मणका वचन धर्म और अर्थके निश्रयसे युक्त र 
मधुर स्वभावका परिचय मिल रहा था । 
ककल भगवान्‌ औरामचन्द्रजीके कार्यके व 
जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुगः बिइवा हे 
योग्य बात बोली-'राजकुमार | यह क आ 
है । आत्मीय जनोपर क्रोध करना भी नहीं चाहिये | छ र 
मनमें सदा आपका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा 


रहती है; अतः उनसे यदि कोई भूल भी हो जाय) तो 
3 


आपको क्षमा करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामके क्रोधका 
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कारण मैं जानती हूँ । उनके कार्ये जो विलम्त्र हुआ __ कक छा 

उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ । सुग्रीवका जो कार्य आपके 

अधीन था और जिसे आपलोगोंने पूरा किया है; उसका 

भी मुझे पता है; तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है, 
उसके विषयमे हमलोगोंका क्या कर्तव्य है--इसका भी 
मुझे अच्छी तरह ज्ञान है । नरश्रेष्ठ ! इस शरीरमें उत्पन्न हुए 
कामका जो असह्य बल है, उसको भी में जानती हूँ तथा 
उस कामद्वारा आवद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं 
बह भी मुझे माळूम है। साथ ही इस बातसे भी में परिचित 
हूँ कि कामासक्तिके कारण ही इन दिनों सुग्रीबका मन दूसरे 
किसी काममें नहीं लगता। आप जो क्रोधके वशीभूत हो गये हैं 
इससे जान पड़ता दै कि कामके अधीन हुए पुरुषकी स्थितिका 
आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है । [ वानरकी तो बात ही क्या दै, ] 
कामासक्त मनुष्यको भी देश-काल और अर्थ-धर्मका ज्ञान नहीं 
रह जाता । वानरराज सुग्रीव विषय-भोगमें आसक्त होकर इस 
समय मेरे ही पास थे । कामके आवेशमें उन्होंने अपनी 
लजाका परित्याग कर दिया दै, तो भी उन्हें अपना भाई 
समझकर आप क्षमा कीजिये । जो निरन्तर धर्म और तपस्यामें 
दी संल रहते. हैं, जिन्होंने मोहको दूर भगा दिया दै, 
वे भी कभी-कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं; फिर सुग्रीव 
तो खभावसे ही चञ्चल वानर हैं, उसपर भी अब इन्हें 
राज्य मिल गया है; ऐसी दशामे ये सुखभोगमें क्‍यों न आसक्त 
होगे ! नरश्रेष्ठ | यद्यपि सुग्रीव इस समय कामके गुलाम हो रहे 
हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करनेके लिये बहुत पहले- 
से उद्योग प्रारम्भ करनेकी आशा दे रखी है, जिसके फलस्वरूप 
इस समय बिभिन्न पर्वतोपर निवास करनेवाले लाखों और 
करोड़ों बानर) जो इच्छानुसार रूप धारण क़रनेमें समर्थ तथा 
महान्‌ पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं । महाबाहो ! 
[ दूसरेकी ख्रियोंको देखना अनुचित समझकर जो जा 
भीतर नहीं आये, बाहर ही खड़े रह गये--इसके द्वारा ] 
आपने सदाचारकी रक्षा की है । अब भीतर आइये ।? 


ताराके आग्रह और जल्दी मचानेके कारण महाबा: 
लक्ष्मण सुग्रीवके अन्तःपुरमें गये । वहाँ जाकर उन्होने खा, 
एक सोनेके सिंहासनपर बहुमूल्य. बिछोना बिछा दै और 
बानरराज सुग्रीव सूर्यके समान तेजसी रूप धारण किये उसके 
ऊपर विराजमान हैं | उस समय दिव्य आभूषणोके कारण 
उनके शरीरकी विचित्र शोभा हो रही थी | वे दिव्य रूपमेँ 
दिखायी दे रहे थे। यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाओं और 
दिव्य वल्लोंसे सुशोभित थे तथा दिव्य आभूषणों और 
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}, | 
_इतम्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं बताया दै।* >-- ह | 


"२०४४४ ee क 


मालाओसे अलंकृत युवती कस 


रु र ओससे गे क्क 
थीं । उनकी ओर देखते ही लक्ष्मणकी आँखें +) भे 


हो गयीं । वे बेरोक-टोक भीतर घुस आये थे | उन 
क्रोधसे भरा देख सुग्रीवकी सारी इन्द्रियाँ व्यथित हो उठी के. 
वे सुवर्णका सिंहासन छोड़कर कूद पड़े । उनके बा भो | 
उतरते ही रुमा आदि स्त्रिया भी उतरकर खड़ी हो ग | 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण आँखें लाल किये इधर-उधर रहने झो | | 
सुग्रीव हाथ जोड़े उनके निकट जाकर खडे हो गये | 
लक्ष्मणने सुग्रीवसे कहा--५वानरराज | यवान्‌, के । 


बट... आ >" 


दयाल; जितेन्द्रिय) कृतज्ञ और सत्यवादी राजाका ही संश 

आदर होता है । जो राजा अधर्ममें स्थित होकर Fe | 
मित्रोंके सामने झठी प्रतिज्ञा करता है) उससे बढ़कर ह | 
होगा । जो मिन्रोंके द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके कं 
उनका उपकार नहीं करता, वह कृतप्न एवं सब पि | 
वध करने योग्य है | कृतप्तकों देखकर कुपित हण ठे 
सब छोगोंके लिये आदरणीय जो शो कहा है? वर यी 
रहा हूँ; सुनो । गोहत्यारा, शराबी, चोर र क्त 
वालेके लिये सत्पुरुषोंने प्रायश्रित्तका विधान किया ९ ६ | 


# गोप्ने चेव सुरापे च चौरे भझत्रते तथां । 


१२) | 
सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ (१४ 


हे ८८“ ह । भ्ीरामचन्तजीकी वहायताते दवा हैं, अव उन्होने फू... [ हो । नीली लाने ह जया सहायतासे 


अपना काम तो बना लिया; किन्तु जब उनके 


| करनेका अवसर आया तो तुम कुछ नहीं करते। 
| नि मनोरथ सिदध हो चुका है, अतः अब तुम्हें 
[ ( खोजके लिये प्रय्न करना चाहिये; परन्तु तुम्हारी 
| व है कि अपनी प्रतिशाको ठी करके विषय-भोगोमें 
हे रहे हो । महाभाग श्रीरामचन्द्रजी परम महात्मा ओर 


काण्ड] #ताराका लक्ष्मणको शान्त करना, वानरोंको पकच्रित करनेके लिये दुबारा दूत भेजना # २६३ 


दयाळ हैं, अतएव उन्होंने तुमको वानरोंका राज्य दे दिया | 
यदि तुम उनके उपकारको नहीं समझोगे, तो शीघ्र ही 
उनके तीखे वार्णोका निशाना बनकर वालीका दर्शन करोगे | 
सुग्रीव | वाली मारा जाकर जिस रास्तेसे गया है, वह आज 
भी बंद नहीं हुआ है; इसलिये तुम अपनी प्रतिशापर डरे 
रहो, वालीके मार्गपर न जाओ ।? 


> “<< — , 


` दमण अपने तेजके 'कारण प्रज्वलित-से हो रहे थे । 
ने ऐसा कहनेपर चन्द्रमुखी तारा बोली-- कुमार लक्ष्मण ! 
आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । सुग्रीव वानरोंके राजा 
| ¦ अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है । 
षतः आप-जैसे सुद्दद्के मुखसे तो ये कदापि कडु वचन 
॥ नेक अधिकारी नहीं हैं। वीरवर ! कपिराज सुग्रीव न कृतत्न हैं 
|१३ हं, न क्रूर हैं न असत्यवादी हे, और न कुटिल ही 
| । इन्हे श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा किये हुए उपकारको) 
वेमे दूसरोके लिये सर्वथा दुष्कर है, भुलाया नहीं है । 


| एने, यशको और रुमा तथा मुझको मी प्रास किया है । 
| इन्होने बड़ा दुःख उठाया है | अब इस उत्तम 
| झो पाकर इन्हें समयका ज्ञान ही नहीं रहा । अबतक 
भोसे इनकी तृत्ति नहीं हुई है [ इसीलिये इनसे कुछ 
| शवधान हो गयी ]। अतः श्रीरामचन्द्रजीको इनका अपराध 
| भाकरना चाहिये । तात लक्ष्मण ! यथार्थ बातको जाने बिना 
स रा भाँति सहसा क्रोधके अधीन नहीं होना 
स श्‌! म ृद्यसे सुग्रीवके लिये आपसे कृपाकी याचना 
| औय हर कोधसे उत्पन्न हुए इस महान्‌ क्षोभका त्याग 
| पके । तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीका 
रुमाका, मेरा, कुमार अङ्गदका तथा 
भेह । ५ सम्पूर्ण राज्यका भी परित्याग 
| चे भद ह अधम राक्षसका वध करके श्रीरामको 
भ हा और ली पब रह है वे येगे । ङङ्कामें सौ हजार करोड; . छत्तीस 
हजार और छत्तीस सौ राक्षस रहते हैं । वे 


` त दस सहस्नको कहते हें । 


वान्‌ श्रीरामकी ही कृपासे सुग्रीबने वानरोंके अक्षय 


ताराका लक्ष्मणको शान्त करना, सुग्रीवका क्षमा माँगना तथा पृथ्वीभरके वानरोंको एकत्रित 
करनेके लिये दुबारा दृत भेजना 


सब-के-सत्र इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तथा दुय 
हैं | उन सबका संहार किये बिना रावणका, जिसने 
मिथिलेशकुमारी सीताका अपहरण किया है, वध नहीं हो 
सकता ओर अकेले उन राक्षसोंसे युद्ध करके उन्हे 
नष्ट नहीं किया जा सकता । वानरराज वाली राक्षसोंकी 
इस संख्यासे परिचित थे । उन्हींने मुझे बताया था | 
रावणने इतनी सेनाका संग्रह कैसे किया--यह तो मुझे 
नहीं माळूम है; किन्तु इस संख्याको मैंने उनके मुँहसे 
सुना था । वही इस समय आपको बता रही हूँ। आपकी 
सहायताके लिये सुग्रीबचे बहुतेरे श्रेष्ठ वानरोकी असंख्य वानर- 
वीरोंक्री सेना एकत्रित करनेके लिये भेज रखा है। उन 
महाबली और पराक्रमी वीरोंके आनेकी ये प्रतीक्षा कर रहे 
हैं । अतएव भगवान्‌ श्रीरामका कार्य सिद्ध करनेके लिये ` 
अभी नगरसे बाहर नहीं निकल सके हैं | सुग्रीवने उन सबके 
एकत्रित होनेके लिये पहलेसे ही जो अवधि निश्चित कर रखी 
है, उसके अनुसार उन समख महाबली. बानरोँको आज ही यहा 
उपस्थित हो जाना चाहिये | दस अरब रीछ, एक अरब लगूर 
जातिके वानर तथा और भी कई करोड तेजस्वी आ | 
आपकी सेवामें आ जायेगे। अतःआप अपने क च 
करें | आपका मुख क्रोषसे तमतमा उठा है ओर यी 
हो रही हैं; यह देखकर वानरराजकी स्रियोंकी त 58 
शान्ति नहीं मिलती है | हम सब लोगोंकों वालीके व 
भाँति ही भयकी आशङ्का हो रही है ।? 

ताराकी विनययुक्त धर्मोनुकूल बातें सुनकर कोमल . 


त्वभाववाळे उन्हें स्वीकार किया । तब बानरोके 
स्वभाववाले क ळी क पर 
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वे उन्हे प्रसन्न करते हुए नन्नतापूर्वक बोले 
सुमित्रानन्दन ! मेरी श्री, कीतिं तथा सदासे चला आता 
हुआ वानरोंका राज्य--ये सब नष्ट हो चुके थे । का 
्ीरामवी ही पासे मुझे पुनः इन सबकी प्राति हुई दै | वे 
अपने कमोसे सर्वत्र विख्यात हैं) देवता हैं | उनके उपकारका 
अंदातः बदला भी कौन चुका सकता है! धर्मात्मा श्रीराम 
अपने ही तेजसे रावणका वध करके सीताको प्राप्त करेंगे । में 
तो केवळ सहायक रहूँगा । जिन्होंने एक ही बाणसे सात 
बड़े-बड़े वृक्ष) पर्वत और पृथ्वीको भी विदीर्ण कर दिया या; 
उनको किसी दूसरे सहायककी आवश्यकतां भी क्या है! 
जिनके घनुषकी टङ्कारसे पर्बतोंसहिंत पृथ्वी कॉप उठती 
है, उन्हें सहायकोसे क्या लेना है! मैं तो वैरी रावणका 
` बंध करनेके लिये अग्रगामी सेनिकोंसहित यात्रा करनेवाले 
महाराज रामके पीछे-पीछे चळूँगा । विश्वास अथवा प्रेमके 
कारण यदि इस दाससे कुछ अपराध हो गया हो; तो आप 
उसे क्षमा करें; क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है, जिससे 
कभी कोई अपराध होता ही न हो ।? 


लस म््््क्स्् स्य स्य 


महात्मा सुग्रीवके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण प्रसन्न हो गये 

और बड़े प्रेमसे बोळे--“वानरराज ! तुम्हारा जो प्रभाव है 
और तुम्हारे हृदयमें जो इतना शुद्धभाव है, इससे तुम 
वानरराजकी उत्तम लक्ष्मीका सदा ही उपभोग करनेके अधिकारी 
हो | परम प्रतापी भगवान्‌ श्रीराम तुम्हारी सहायतासे शीघ्र 
ही अपने शन्नुओंका संहार करेंगे | इसमें तनिक भी सन्देहकी 

` बात नहीं है। किन्तु वीरवर ! अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस 
पुरीसे बाहर निकलो । तुम्हारे मित्र अपनी पत्नीके अपहरणसे 
बहुत दुखी हैं । उन्हें चलकर सान्त्वना दो | सखे | शोक- 
मग्न श्रीरामके वचनोंकों सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर 
वचन कहे हैं, उनके लिये मुझे क्षमा करो |? महात्मा 
लक्ष्मणने जब ऐसा कहा, तो सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए 
हनुमानजीसे इस प्रकार बोले-- महेन्द्र, हिमवान; विन्ध्याचल, 
केलास तथा वेत शिखरोवाले मन्दराचळ--इन पाँच पर्वर्तोपर, 
समुद्रके उस पार पश्चिम दिशाके पर्वतोपर, उदयगिरि और अस्त- 
गिरिपर, पद्माचलके वनमें, अज्ञनपर्वतपर, मेरुके आसपासकी 
पर्वतमाछाओंपर) धूम्रगिरि और महारुण पर्वतपर तथा सुगन्धे 
परिपूर्ण एवं तपस्वियोके आश्रमोंसे सुशोभित बड़े बड़े रमणीय 


वर्नोमें-- समूची प्रथ्यीपर जो-जो महापराक्रमी और भयंकर 


शिश... यकी 
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% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


DN ARAARAAAANNAA 


वानर रहते हों, उन सबको साम-दान आदि 
बुलवाओ । इस कार्यमें वेगशाली वानरोंकी सहाय ~ 
मेरी आज्ञासे पहले जो महान्‌ बेगवाले वानर मे मे 
उनको जल्दी करनेके लिये तुम पुनः बहुत-से रे र्‌ 
तैनात करो । जो मेरी आज्ञाके अनुसार दस दिने 
यहाँ न आ जायें, उन दुरात्माओंको मार डालना इष्ठ 
क्योंकि वे राजाशाका उल्लज्नन करनेवाले हैं | ' | 


जा 
उपायों १) 


वानरराज सुग्रीवकी बात सुनकर वायुपुत्र हमार 
सम्पूर्ण दिशाओंमें बहुत-से पराक्रमी वानरोंको भेजा | राब 
आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाशमार्गसे चल ल्ि। 
उन्होंने समुद्र पर्वता, वनों और सरोवरोपर रहनेवाहे सम 
वानरोंसे श्रीरामचन्द्रजीका कार्य करनेके लिये चबे 
कहा । अपने सम्राट्‌ सुग्रीवका, जो मृत्यु एवं कालके समा 
भयानक दण्ड देनेवाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वाग 
भयभीत हो गये और तुरंत ही किष्किन्धाकी ओर प्रसि 
हुए । कजलछगिरिसे तीन करोड़ वानर निकले, जो कामले | 
ही समान काळे ओर महान्‌ बली थें । जहाँ सूर्यदेव अत्र. 
होते हैं, बहाँसे सोनेके समान रंगवाळे दस करोड़ वानर चहे। 
केलास-पर्वतके शिखरोंसे सिंहके अयालकी माति सेर 
रंगवाले दस अरब वानर आये । हिमालय-पर्वतपर र्त 
फल-मूलसे जीविका चलानेवाले वानरोंकी एक नील सेना कॉ. 
उपस्थित हुई | विन्ध्याचल-पर्वतसे दस अरब वानर की. 
तेजीके साथ किष्किन्धामें आये | उन सबके शरीर मन्नस्यही 
भाँति छाल थे । उनके रूप और कर्म दोनों ही भयंकर १ 
क्षीरसमुद्रके किनारे और तमाल-बनमें नारियछ खाक i 
बाळे वानर इतनी संख्यामे आये कि उनकी गणना नहीशे फ 
थी । वर्नोंसे, गुफाओसे और- नदियोंके किनारोंते अह 
महाबली वानर एकत्रित हुए. । जो वानर शीतर वे 
प्रेरणा करनेको किष्किन्धासे दुबारा भेजे गये ये) वे ने पक | 
सम्पूर्ण वानरोंको चलनेका आदेश देकर २" ह 
पहले ही सुग्रीबके पास आ गये; क्योंकि उनकी च 
थी । उन्होंने सब प्रकारकी ओषधियाँ और है का 
सुग्रीवको भेंट किये और इस प्रकार कदी ` _ (यह, 
पर्वता, नदियों और बनोमें घूम आये | भूमण्डलके त रत. 
वानर आपकी आशाले यहो आ रहे हैं ? उश | 
वानरराज सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई | 


) 


कलिस्थाकाण्ड, # सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीके पास जाना तथा सीताकी खोजके लिये वानरों को भेजना # २६५ 


BD नन्‍न्‍न-2222स2स2स222 2२2 न न rer 


ग्रीवका लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीके पास जाना, असंख्य वानरोंका समागम तथा 
सुग्रीवका पूर्व दिशामे सीताकी खोजके लिये बनरंको भेजना 
तदनन्तर लक्ष्मण वानर सुग्रीबको प्रसन्न करते हुए और मेरीकी ध्वनिके साय राजा सुग्रीव नगरसे बाहर निकडे और 
वचन बोले--“सीम्य ! यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब उस स्थानको चले, जहाँ भगवान्‌ श्रीराम निवास करते थे | 
मी बह व और श्रीराम॑चन्द्रजीके वहाँ पहुँचकर वे लक्ष्मणसहित पालकीसे उतरे और श्रीरामके 
पात चलें ] |? लक्ष्मणका उत्तम वचन सुन सुग्रीव अत्यन्त पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गये | उनके अनुयायी वानरोने 
प्रस्न होकर बोठे--'अच्छा; ऐसा ही हो | चलिये, चलें; भी हाथ जोड़े | वानरोंकी विशाल सेनाको उपस्थित देख 
नेतो आपकी आज्ञाका पालन करना है। यों कहकर सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीबपर बहुत प्रसन्न हुए । चरणोंमें मस्तक 
तरा आदि ल्ियोंकों विदा किया और उच स्वरसे पुकारकर रखकर पड़े हुए वानरराजको उन्होंने हायसे पकड़कर उठाया 
ठ वानरोंको अपने पास बुलाया । उनकी आवाज सुनकर ओर बड़े आदर तथा प्रेमके साथ उन्हें हृदयसे छगाया। 
बे वानर, जिनसे अन्तःपुरकी स्त्रियोंकों कोई पर्दा नहीं तलश्रात्‌ धर्मात्मा श्रीरामने उन्हें बेठनेकी आज्ञा दी औरं 
या, हाय जोड़े सेवामें उपस्थित हुए । तव सूर्यके समान कहा--वानरश्रेष्ठ | जो धर्म, अर्थ और कामका सदा उचित 
र्वी राजा सुग्रीवने उनसे कहा--“वानरों शीघ्र मेरी समयपर सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है; किन्तु जो धर्म 
पाकी ले आओ ।? आज्ञा पाकर तेज चलनेवाले वानर तुरंत और अर्थका त्याग करके केवळकामका ही सेवन करता है, वह 
'ग्ये और एक सुन्दर पालकी ले आये । शिबिकाको उपस्थित बृक्षकी शाखापर सोये हुए मनुष्यके समान दै, गिरनेपर ही उसकी 
देख वानरराजने कहा --'कुमार लक्ष्मण ! आप शीघ्र इसपर आँख खुलती है। जो राजा शबुओंके वथ और मित्रके संग्रह 
सवार होइये |? ऐसा कहकर वे सूर्यके समान- देदीप्यमान संलम्न रहकर योग्य समथपर धर्म, अर्थ ओर कामका सेवन 
उस सोनेकी पालकीमें लक्ष्मणके साथ बैठे | फिर बहुत-से करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है । यह हमलोगोके 
वानर पालकी ढोनेमें लग गये । सुग्रीबके ऊपर इवेत छत्र छिये उद्योगका समय गा है। तुम इन वानरो और मन्निर्यो- 
| रन शरश चॅवर डुलाये साथ इस विषरयपरं विचार करां | ; 
7। सब ओरसे सफेद चॅवर डुलाये जाने लगे। श्छ के र पया 
' मेरी श्री, कीर्ति और सदासे चला आनेवाला Re राज्य-- 
ब नष्ट हो चुके ये । आउकी ही. झपाते ये पुनः मसे प्रात 
हु | गीत ऐसा कहनेपर धर्मात्माओमे शेड श्रीराम- 
चन्द्रजी उन्हें दोनों भुजाओंसे आलिङ्गन करके बोठे--'सखे ! 
जैसे सहनो किरणोंसे शोभा पानेवाले सूर्यदेव आकाशका 
अन्धकार दूर कर देते हैं? चन्द्रमा आनी प्रमाप्ते अँबेरी रातको 
भी उज्ज्वल कर देते हैं उसी र री व व रा 
त्रौका विषाद दूर करके उन्हें प्रसन्न 
प बात नहीं है। मैं जानता हूँ; तुम सदा प्रिय 
बोलनेवाले हो; तुम्हारी सहायता पाकर मैं संग्राममें अपने सम्पूर्ण 
नु जीत देगा | द मे ती मित दो वर्म मेण 
सहायता कर सकते हो। राक्षवाधम रावणने अ म कक 
ही मियिलेशकुमारी सीताका अग्र क्रिया है | अ 
be ही मैं उसे अपने तीखे बाणोंका निशाना बनाऊंगा ।? 
कै 0.4 > i i १... i Nl श्रीराम और सुग्रीवर्म इस प्रकार बाते हो ण | 
र ८4 : i | Ut १ थ इतनेमें ही बड़े जोरकी धूल उठी; जिसने आकाराम र्‌ 
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सूर्यकी प्रचण्ड किरणको ढक दिया । फलतः सम्पूर्ण 
दिशाओमें अन्धकार छा गया । पर्वत और बनोंके साथ 
समूची पृथ्वी डगमग होने लगी । थोड़ी ही देरमें पर्वेतके 
समान शरीर और तीखी दाढोंवाले असंख्य महाबली 
बानरोंसे वहोंकी सारी भूमि आच्छादित हो गयी । पलक 
मारते-मारते अरबों वानरोंसे घिरे हुए अनेक यूथपति वहाँ 
आ पहुँचे | नदी) पर्वत, बन और समुद्र--सभी स्थानोंके 
... महाबली वानर जुटे थे । कोई वालसूर्यके समान लाळ 
रंगके थे तो कोई चन्द्रमाके समान उज्ज्वल | कितने 
ही वानर कमलके केसरोंकी भाँति पीले रंगके थे 
ओर कितने ही सफेद दिखायी देते थे । उस समय 
परम कान्तिमान्‌ शतब॒लि नामका वीर वानर एकं खरब 
बानरोंके साथ इष्टिगोचर हुआ । तसश्चात्‌ « सुवर्णशेलके 
समान सुन्दर एवं विशाल शरीरवाले ताराके महाबली पिता 
कई हजार करोड़ वानरोंके साथ उपस्थित देखे गये । इसके 
बाद सुग्रीवके श्वशुर एवं रुमाके पिता वहाँ आये । उनके साथ 
भी दस अरब वानर थे । तदनन्तर हनुमानजीके पिता 
श्रीमान्‌ केसरी दिखायी पड़े । उनके शरीरका रंग कमलके 
केसरोंकी भांति पीला था और वे कई हजार वानरोंसे घिरे 
' हुए थे। फिर लंगूर जातिवाले वानरोंके महाराज गवाक्ष- 
का दर्शन हुआ, जो भयानक पराक्रम दिखानेवाले थे । उनके 
साथ दस अरब वानरोंकी सेना थी | शत्रुओंका नाश करनेवाले 
` धूम्न भयंकर वेगशाली बीस अरब रीछोंकी सेना लेकर आये । 
महापराक्रमी यूथपति पनस तीन करोड़ वानरोंके साथ उपस्थित 
हुए । वे सब-के-सब बड़े भयंकर तथा पर्वताकार दिखायी 
देते थे । यूयपति नीलका शरीर भी बड़ा विशाल था, थे 
दस करोड़ कपियोंसे धिरे “हुए थे । सेनापति गवय, जो बड़े 
ही पराक्रमी थे, र वानरोके साथ उपस्थित हुए । 
भहाबलवान्‌ यूथर्पात द्रीमुख दस अरब कपियोंक्रे साथ आकर 
सुग्रीवसे मिले । मेन्द और द्विविद--ये दोनों भाई अश्विनी- 
कुःमारोकेः पुत्र तथा बड़े बलवान्‌ थे, वे दस-दस अरबकी 
सेनाके साथ वहाँ दिखायी पडे । गज नामक बलवान्‌ वीर 
तीन करोड़ वानरोंके साथ आया था । रीछोके राजा जाम्बवान्‌ 
बड़े ही तेजस्वी थे, ये दस करोड़ रीछोंक्ी सेना लेकर 
उपस्थित हुए । रुमण नामका तेजस्वी वानर 'एक अरव 
पराक्रमी यानरोंको साथ लिये बड़ी तीन गतिसे वहाँ आया |. 
तदनन्तर यूयपति गन्धमादन उपस्थित हुए । उनके पीछे 
एक पद्म वानरोंकी फौज थी | इसके बाद युवराज अङ्गद 


आये) ये अपने पिताके ही समान पराक्रमी थे.। इनके साथ 
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“(भगवन्‌ | अब इन्द्रके समान मंदावली वानर-यूयपति है | 


है । ये वलके भंडार हैं, युद्धसे थकते ही 


_मनोरथ सिद्ध करनेकी शक्ति है। नरभ्रे5 76 सिद्ध करनेकी शक्ति है। नरश्रेष्ट ! ।] 


[ सं० चा० रा 4 
प्क | 

मे दो २. 9 त च्य । 
एक हजार पद्म और सो शकु बानरोंकी सेना थी |. | 
तार नामका वानर पाच करोड़ भयंकर र्री कहे | 
साथ दूरसे आता दिखायी दिया । इन्द्रभानु व्य | 
सेनापति, जो बड़ा ही बुद्धिमान्‌ था; ग्यारह करोड़ प्रे क | 
साथ उपस्थित देखा गया । रम्भ नामक्रा वानर बाद । | 
हजार एक सो वीरोंके साथ आया था। वीर सेनापति व 
करोड़ वानेरोसे घिरे दिखायी दिये । इसके बाद जग 
दर्शन हुआ, उनके साथ केळास-दिखरके समान इवेत गौर | 
बाळे भयंकर पराक्रमी वानर दस अरवकी संख्याम गैर) 
फिर महापराक्रमी नळ उपस्थित हुए, जो एक अख, ए. 
लाख बंदरोंसे घिरे हुए थे । दरीमुख नामके एक कै 
सेनापति थे, उनके साथ दस करोड़ वानरोंका झुंड या। | 
इनके सिवा शरभ, कुमुद, वहि आदि इतने यूयपतियोग्र 
जमाव हुआ कि जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती | आने | 
भुजाओंके बलसे शोभित होनेवाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरोने [जोभीइ 
के कारण सुग्रीवके पासतक न पहुँच सके थे] अनेकों प्राह 
बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानरराजको अपने आगमन. 
की सूचना दी । कितने ही उनके पास गये ओर यथोचित 
रूपसे मिलकर लोटे तश कई वानर सुग्रीवसे मिलनेके बाद 
उनके.पास ही हाथ जोड़कर खड़े रहे । वानरराज सुग्रीमे | 
श्रीरामचन्द्रजीको उन सभी वानरोंके आगमनका समत्र. 
निवेदन किया और यथासम्भव सबका उन्हें परिचय दिया। | 


` तदनन्तर वानरराज सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीसे बोडे | 


आकर पड़ाव डाले बैठे हैं । ये सब-के-सब इच्छानुतार है 
घारण करनेमें समर्थ हैं । इनमेंसे कई तो दैत्यों और दानी 
समान भयंकर हैं | इनके साथ अनेकों देशोमे श्र जो 
वाळे, बलवान्‌ ' तथा भयानक पराक्रमी वानर हैं।अ ! 
द्मे इन वानर-बीरोंकी झरवीरताका परिचय मिड | 


पराक्रमके लिये प्रसिद्ध और उद्योग करनेमें श्रे हैं। और 
पर्वतोंपर “निवास करनेवाले ये सभी बानर आर 

हैं। इनके अंदर जळ और थल दोनोमें समान रूप आग 
शक्ति है। आप इनके गुरु-खामी हैं | ये सब आ. ढा 


रहकर आपके हितका साधन करेंगे | * ह 
अब ६ 


न 
१. एक शङ्कु दस लाख करोड़ अथात प 
माना जाता है | 


हि कि विदेश्कुमारी सीता जीवित है या नहीं तथा वह 
द्व, जिसमें रावण निवास करता हैं) कहां हैं | जत्र सीताक्रे 
वित हेका और रावणके निवासस्थानका निश्चित पता मिल 
गा, उस समय जो समयोचित कर्तव्य होगा, उसका में तुम्हारे 
हय मिलकर निश्चय करूँगा । वानरराज ! इस कार्यको सिद्ध 
रेमे न तो मैं समर्थ हूँ और न लक्ष्मण ही । इसकी सिद्धि 
रे ही हाय है; तुम्हीं इसे पूर्ण करनेमें समर्थ हो । मेरे 
र्का मलीभाँति निश्चय करके तुम्हीं बानरोंको उचित आज्ञा 
दो | वीरवर ! मेरा कार्य क्या दै, इसे तुम ठीक-ठीक जानते 
हे-इकमें तनिक भी सन्देह नहीं है । लक्ष्मणके बाद 
हुए मेरे दूसरे सुह्ददू हो । तुम पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ 
ए्म्योचित कर्त्तव्यके ज्ञाता; हितमें संलग्न रहनेवाले, हितेषी 
वसु, विश्वासपात्र तथा मेरे प्रयोजनको अच्छी तरह 
सझनेवाले हो |? 


.औररामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सुग्रीवने उनके और 
शकष सामने ही विनत नामक यूथपतिको बुलाकर कहा- 
“वानरश्रेष्ठ | तुम देश और कालके अनुसार नीतिका प्रयोग 
झनेवाले और कार्यका निश्चय करनेमें चतुर हो । तुम्हारे साथ 
चन्रमा और सूर्यक्रे समान तेजस्वी वानर हैं । तुम एक लाख 
वा्‌ वानरके साथ पूर्व-दिशाकी ओर जाओ और वहाँ 
शत, वन तथा काननोंमें विदेहकुमारी सीता तथा रावणके 
स्थानका पता लगाओ । पहाडके दुर्गम प्रदेशोंमें, 
(र और नदियोंमें खोज करो । भागीरथी गङ्गा सरयू, 
की, कलिन्दपुत्री यमुना, सरस्वती, सिन्धु, शोणभंद्र, मही 

"या काढमही आदि नदियोंके किनारे दंडी । ब्रह्ममाळ, विदेह! 
) काशी, कोसल; मगध, पुण्ड तथा अङ्ग आदि देशोमें 

वीन करो. | समुद्रके भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतोंपर, उसके 
द्वीपे विभिन्न नगरोमें तथा मन्द्राचलकी चोटीपर 
पंप दा भी सीताका अनुसन्धान करो । जिन दीप 
केर जाना पड़ता है, जहाँ समुद्रको लांघकर अथवा 

के द्वारा पहुँचा जाता है, उन सब स्थानोंमें तलाश 
। इंसके सिवा सात राज्याँसे सुशोमित यवद्वीय, 


हु 
ही और समदी मी, जहाँ सोनेकी खाने ह, म 


.उदयगि 


*"क प्रयत्न करो । यबद्वीपको लॉघकर आगे जानेपर 
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एक शिक्चिर नामका पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता 
आर दानव निवास करते हैं । उस पर्वतकी दुर्गम गुम 
झरोके आस-पात तथा जंगलोमेंश्रीरामचन्द्रजीकी यशस्विनी 
पत्नी जानकीका अन्वेषण करो । तदनन्तर तुमरोग इश्लु सपुद्रके 
भयंकर द्वीपोंकी देखना | उस समुद्रमें वे वेगसे उत्ताल 
तरंगें उठती रहती हैं, जिनंसे वह बड़ा डरावना जान पड़ता 
है । उसमें बहुत-से विशालकाय असुर निवास करते हैं | वे 
बहुत दिनोंके भूखे होते हैं ओर छाया पकड़कर ही प्राणियोको 
अपने पास खींच लेते हैं | यही उनका नित्यका आहार दै । इसके 
लिये ब्रह्माजीते उन्हें अनुमति मिल चुकी है । वहाँसे लाल 
पानीवाले लोहित-सागरके तटपर जाना । वहाँ [ शाल्मली 
द्वीपका चिहृभूत] कूटशाल्मली नामक बहुत बड़ा वृक्ष दिखायी 
देगा । उसक्रे पात ही विश्वकर्माका बनाया हुआ विनता- 
नन्दन गरुड़का एक सुन्दर भवन है, जो नाना प्रकारके 
रलोसे विभूषित ओर केलास पर्वतक्रे समान विशाल एवं 
मनोरम है । उस द्वीपमें पर्वतके समान शरीरवाङे मन्देह नामक 
राक्षस रहते-हैं जो बढ़े भयानक हैं। झाल्मलीद्वीपसे आगे 
बढ़नेपर सफेद बादलोंकी'सी आभावाले क्षीरसमुद्रका दर्शन 
होगा । उस समुद्रके बीचमें ऋषभ नामसे प्रसिद्ध एक बहुत 
ऊँचा पर्वत है, जो सफेद रंगका है । उसके ऊपर सुदर्शन 
नामका सरोबर दै; जिसेमें चाँदीके रंगक्रे कमल खिले हुए हैं। 
उनके केसर सुवर्णमय होते हैं जो सदा दमकते रहते हैं | 
वह सरोवर राजहंसोंसे भरा रहता है | देवता; चारण, यक्ष! 
किन्नर और अप्सराएँ बड़ी प्रसन्नताक्रे साथ जलविहार करनेके 
लिये वहाँ आया करती हैं । वानरो ! क्षीरसागर लॉंधकर जव 
तुमलोग आगे बढ़ोगे; तो स्वादिष्ट. जलसे भरा हुआ समुद्र 
दिखायी देगा । उसके उत्तर तेरह योजनकी दूरीपर सुवर्णमय 
दिलाओंसे सुशोमित कनककी कमनीय कान्ति धारण करने- 
बाला एक बहुत ऊँचा पर्वत मिलेगा | उसके य 
पृथ्वीको धारण करनेवाले भगवान्‌ अनन्त बैठे दिखाथी दे डू 
उनका श्रीविग्रह चन्द्रमाके समान गौर वर्णका है के 

हजार मस्तक हैं | पर्वंतके ऊपर उनकी ताइके चिह व 
ध्वजा सुवर्णमय फहराती रहती है । उसके आगे परम रे 
रि है। वह भी सुवर्णका ही है । pe 

> हाके साळ, ताइ! तमात 

शिखर सौ योजन क ह नड  । पा 
ळदे कनेर. आदि शष यात विष्णुनें अना पहल पैर 
४४ और दूसरा मेरुगिरिके शिखरपर | 
दव उत्तरे धूमकर जम्बूददीपकी परिक्रमा करते हु ज 
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आ तानदियोकि किनारे भी पता लगाना 'आते हैं, तभी उनके दर्शन होते हैं | अतः उसका 
शिखर बहुत ही ऊँचा है । वहाँ वालखिल्य नामक वेखानस 
महर्षि रहते हैं | उद्यगिरिके सामनेका द्वीप सुदर्शन नामसे 
प्रसिद्ध है । वहीं सूर्यदेवके आत्नेपर सम्पूर्ण लोकमें प्रकाश छा 


जाता दै और समस्त प्राणियोंके नेत्र भलीमाँति देखनेमें समर्थ 


होते हैं | पहले बही इस पृथ्वी तथा सारे संसारका द्वार बना। उस 
पूर्व-द्वारमें ही सूर्यका उदय होता है। इसीलिये उसको पूर्व-दिशा 
कहते हैं | तुमलोग उदयशिरिके प्रष्ठभागमें, कन्द्राओंमें तथा 
झरनोंके आसपास विदेहकुमारी सीताक्रे साथ रावणकी खोज 
करना । जिनको मैंने नहीं बतलाया दै, उन पर्वतोंपर, कन्द्राओं में 


— Sooo 


# अमोघं दशोनं राम अमोधस्तव संस्तवः # 


[ संर चा० | 
पमा 

विवश नविन भी क. म नदियोके किनारे भी पता लगाना । बानरो । | > र 

पूर्व-दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते ह | केवल उससे थे 
तक ही वानरोंक्री पहुँच हो सकती है । उसके उदय 
स्का प्रकाश है और न देश आदिकी कोई ठ ने 
अतः आगेकी भूमिके विप्रयमें मुझे कुछ भी मादूम की | 
दुमडोग उदयाचलतक्र जाकर सीतां और रावे खान्न 
पता लगाना और एक मास पूरा होते-होते लोट आना | एइ 


'मद्दीनेसे अधिक न ठहरना । जो अधिक कालतक बह ह 


जायगा) वह मेरे द्वारा मारा जायगा |? 


सुग्रीबका दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशामें वानरोंको भेजना 
ENO स्टेंडरतम++-+-- 


इस प्रकार वानरोंकी बहुत बड़ी सेनाको पूर्व-दिशामें 
प्रस्थापित करके सुग्रीवने दक्षिण-दिशाकी ओर चुने हुए 
वानर-वीरोंको भेजा। अभिपुत्र नील; वानरश्च हनुमान्‌ 
ब्रह्माजीके महापराक्रमी पुत्र जाग्रवान्‌) सुहोत्र, शरारि, 
शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय) सुषेण, वृषभ, मैन्द, द्विविद, 
गन्धमादन, उल्कामुख, अनङ्ग) हुताशनके दो पुत्र तथा अङ्गद 
आदि प्रधान-प्रधान बीरोंकी, जो महान्‌ वेग और पराक्रमसे 
सम्पन्न थे, वानरराजने दक्षिणकी ओर जानेक्री आज्ञा 
दी । महात्र्॒ली अज्ञद उन सब वानर-बीरोंके प्रधान 
बनाये गये | उस दिशामें जो-जो खान अत्यन्त दुर्गम 
थै, उनका भी सुग्रीवने उन्हें परिचय दिया ।# फिर 
उन्होंने कहा-“तुमछोग सहलों शिखरोंसे सुशोभित 
बनध्यपर्वत) नर्मदा, गोदावरी, कृष्णवेणी तथा महानदी 
आदि नदियों एवं मेखल, उत्कल, दशार्ण, अवन्ती, विदर्भ, 
ऋष्टिक, माहिपक, मत्स्य, कलिङ्ग तथा कौशिक आदि देशोंमें 
सब ओर देख-भाल करके पर्वत, नदी और गुफाओंसहित 
समूचे दण्डकारण्यमें छान-बीन करना | इसके बाद आन्भ्र 
पौण्ड, चोल, पाण्ड्य तथा केरळ आदि देशोंमें दूँढना । 
अनेकों घातुआंसे युक्त अयोमुख-पर्व॑तपर भी जाना । चन्दन- 


वनसे सुशोभित महागिरि मलयक्ी घाटियोमें धूम-फिरकर 


खोजना | तत्पश्चात्‌ स्वच्छ जल्वाली कावेरी नर्द 
4 प के tl 
ईद्ना) फिर महागिरि मल्यके दिखरपर बरै जज्ञ दा हू. ईए अनिभे सीताको दूँद़ना। उससे आगे बढ़नेपर सष त 


+ यहाँ दक्षिण . दिश्ाका विभाग किष्विन्धासे न करके अ 


'विन्ध्य-पर्वतके बीचेके भागको आर्यावर्त कहते 
'ही दिशाका विभाजन करनेपर लगती है। , 
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'बीचमें अगस्त्यमुनिक्रे द्वारा स्थापित किया हुआ ए 


हिम | 
र्‌ योवतेसे किया गया है । पूर्व-समुद्रसे पश्चिम-सर a आर्य 
। झुमीवने दक्षिण-दिशाके जिन स्थानोंका परिचय दिया दै, | 


अगस्त्यका दर्शन करना ओर उन महात्माक्रे प्रसत्नतापूक 
आज्ञा देनेपर महानदी ताम्रपर्णीको पार करना । तश्रा 
समुद्रके तटपर जाकर [ उसे पार करनेके सम्बन्धमें ] तुमले 
अपने कर्तव्यका भलीभाँति निश्चय करना | वहाँ सागरे 
सुवर्णमय सुन्दर पर्वत है, जो महेन्द्रगिरिके नामसे प्रतिद है। 
देवता, ऋषि और यक्ष आदि उसकी शोभा बढ़ाया कते. 
हैं । प्रत्येक पर्वके दिन वहाँ साक्षात्‌ इन्द्र आया करते हैं। 
उसके सामने समुद्रके उस पार चार सौ कोसके बिलास 
द्वीप है | वहाँ मनुष्य नहीं जा. सकते । वही वध करे 
योग्य दुरात्मा रावणका देश है। वहाँ पहुँचनेपर तुमी 
अपनी सारी शक्ति लगाकर सीताको हँदनेका विशेष प्रश | 
करना । दक्षिण-समुद्रके बीचमें अङ्गारका नामी हर | 
राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणि Gi | 
लेती और उन्हें खा जाती है । वहाँसे आगे ब 
सौ योजन विस्तृत समुद्रमें एक पुष्पितक वाम | 
मिलेगा जो परम शोभासम्यत्न तथा तिखो कु ः 
है। उसके एक सुवर्णमय शिखरपर प्रतिदिन 3 | 
आया करते हैं । उस पर्वत-शिखरको कृत? भ 
नास्तिक पुरुष नहीं देख पाते | वानरो! द, द ओ 
झुकाकर उस पर्वतको प्रणाम .करना और 

सीताको टूँदना | उससे आगे बढ़नेपर सूर्यवान ? 


उनकी स 


कलिस्थाकाण्ड ] ® सुग्रीयका दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशामें वानरोको भेजना # 
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ही देगा! वहाँ जानेका मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह 
पथितकसे छप्पन कोसक दूरीपर दै स्यानो लॉघकर 
उग्र तुमोग आगे जाओगे) तो तुम्हें वेद्युत नामका पर्वत 
िगा। वहाँ उत्तम फल-मूळ खाकर और मधु पीकर 
आणे जाना । फिर कुञ्जर नामक पर्वत दिखायी देगा, 
कहाँ विश्वकर्मा बनाया महर्षि अगस्त्यका एक सुन्दर भवन 
है, जिसका विस्तार एक योजन ओर ऊँचाई दस 
योजन है । वहीं सपोंकी भोगवती नामक नगरी है, «जिसमें 
राज वासुकिं निवास करते हं । उस पुरीमें सीताकी अच्छी 
तरह खोज करना । बह्दसे आगे बढ़नेपर ऋषभ नामक महान्‌ 
त मिलेगा) जहाँ दिव्य चन्दन उसन्न होता है | उससे आगे 
अलन्त भयानक पितृलोक दै । वहाँ तुमलोग न जाना । 
वहाँ यमराजकी राजधानी हे । वस, दक्षिण दिशामें इतनी 
है दूर तुम्हें जाना और खोजना दै; उससे आगे पहुँचना 
असम्भव है | वहाँ किसीकी गति नहीं है। इन सब स्थानोंमें 
तया और जगहांपर भी अच्छी तरह तलाश करके विदेहकुमारी 


हीताका पता लगाना । उसके बाद यहाँ लोट आना | जो ' 


एक महीनेमें लौटकर सबसे पहले यह कह्देगा कि “मैंने सीताजी- 


का दर्शन किया है)? वह मेरे समान वैभव पाकर भोग्य- , 


पदाथासे सम्पन्न हो सुखपूर्वक विहार करेगा । मुझे उससे 
बढ़कर दूसरा कोई प्रिय न होगा | में उसे अपने प्राणोसे भी 
बढ़कर मानूँगा ।?? 

दक्षिण दिशाकी ओर वानरोंको भेजनेके पश्चात्‌ सुग्रीवने 
ताराके पिता सुषेण नामक वानरके पास जा; उन्हें प्रणाम करके 


हय जोड़कर कहा--““आप सीताकी खोजके लिये पश्चिम, 


दिशार्मे पधारें ।!? इसी प्रकार उन्होंने बुद्धि और पराक्रमसे 
सन्न एवं गरड़के समान तेजस्वी अर्चिष्मान्‌ तथा अचिर्माल्य 
आदि महात्रली वानरोंको भी पश्चिम जानेकी आज्ञा दी 
जीर केहा--'कपिवरो ! तुम सत्र लोग दो लाख वानरोंको 
शय लेकर सुषेणजीकी प्रधानतामें विदेइनन्दिनी सीताका 
ता छगानेके लिये जाओ । सौराष्ट्र, बाह्लीक, चन्द्रचित्न तथा 
कोल आदि देशॉमें, समृद्विशाली प्रान्तोमें तथा बड़े-बड़े 

जा-जाकर खोजो । पश्चिमकी ओर बहनेवाली शीतल 
भोई सुशोमित नदियों, तपोवनों, दुर्गम पर्वतां तथा जंगलोंमें 
त पश्चिम दिशामें प्रायः मरुभूमि है । अत्यन्त ऊँची 
दा हैं तथा पर्वतमालाओंसे घिरे हुए अनेकों 
नर मेज है | उन सभी जगहोंपर सीताकी तलाश करके 
म्त्येक आगे बढते हुए पश्चिम-समुद्रतक जाना ओर बद्दके 

नका करना । सागरतरके पर्वतां और 
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वनोमें, मुरवीपत्तत और जटापुरमें, अवन्ती तथा जह. ८ 
पुरीमें, आलक्षित वनमे और बड़े-बड़े राज्यों तथा नगरोंमें 
पता लगाना । सिन्धु-नदी और समुद्रके सङ्गमपर सोमगिरि 
सती महान्‌ पर्वत है, जिसकी सो चोटियाँ हँ । वह पर्वत 
ऊंचे ऊंचे वृक्षोंसे भरा है। उसकी चोटियोपर सिंह नामक 
पक्षी रहते हैं, जो तिमि नामके विशालकाय मत्स्यो और 
हाथियोकी अपने घोंसल्ोमें उठा छाते हैं। इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले वानरोंको चाहिये कि बहाने सब स्थान 
अच्छी तरह देख ळें । बहदसे आगे समुद्रके बीचमें पारियात्र 
पव॑तके सुवर्णमय शिखर दिखायी देंगे, जो सो योजन 
विस्तृत हैं तथा जिनका दर्शन होना दूसरोंक्े लिये .नितान्त 
कठिन है । वहाँ भी यत्नपूर्वक्ष जानक्रीक्ी खोज करनी 
चाहिये । उसके पास ही वैदूर्य-मणिके रंगका और हीरेके 
समान कठोर एक बहुत ऊँचा पर्वत है, जो 'वज्रगिरि? के 
नामसे प्रसिद्ध है । अनेकों प्रकारके वृक्ष ओर लताएँ उसकी 
शोभा बढ़ाती हैं । वह सुन्दर और चार सो कोसके 
विस्तारका है | उसपर कई गुफा हैँ। उन सबमें प्रयत्नपूर्वक 
सीताका अनुसंधान करना चाहिये । समुद्रके चतुर्थ भागमें 
चक्रान्‌ नामक पर्वत है, जहाँ विश्वकर्माने सह अरोंवाले 
चक्रका निर्माण किया था । वहींसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु 
पञ्चजन और हयग्रीव नामक दानवोंका वध करके शज्लू तथा 
चक्र ले आये थे | उससे आगे समुद्रकी अगाध जलराशिमे 
सुवर्णमय शिखरोंबाला वाराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 
चौसठ योजनकी दूरीमें दै । वहीँ प्रागृज्योतिष नामसे प्रसिद्ध 
सुवर्णमय नगर है? जिसमें दुशत्मा नरक नामक दानव निवास 
करता है। उस पर्वतके रमणीय शिखरोपर तथा बहाँकी 
विद्याल गुफाओमें सीतासहित रावणकी तलाश करनी 
चाहिये । उस पर्वतको लॉकर आगे जानेपर मेघगिरिका 
दर्शन होगा, जहाँ देवताओंने इन्द्रका अभिषेक किया था | 
देवराज इन्द्र सदा उस पर्वतकी रक्षा त करते हे । उससे 
आगे जानेपर सोनेके साठ हजार पर्वत मिलेंगे, जो सब 
ओते सूर्यक्े समान देदीप्यमान और फूलेसि लदे सुवर्णमय 
वृक्षांसे सुशोभित हैं। उन पर्वतमालाओंके बीचमें i र 
मरुगिरि विराजमान है । बह पर्वतोंम सबसे श्रेष्ठ है पर्क पक 
देवे प्रसन्न होकर मेरुगिरिको यह वर दिया या हा 
दिन-रात ठम्दारे आश्रमम रहेंगे वे मेरी इप > न 
हो जायँगे। देवता) गन्धर्व ओर दानव--जों भी तुम्हार ऊप 
निवास करेगे) वे सुवर्णके समान कात्तिमान ओर मेरे या 
जावँगे ।? विर्वेदेव) वसु; मरुद्रण-एवं अन्य देवता सार्थका 
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समय मेरूपर्वतपर आकर आ व जागा ता ७ उपस्थान करते हैं। 
उनके द्वारा भलीमाँति पूजित होकर भगवान्‌ सूर्य सब 
प्राणियोंकी ऑखोसे ओझल होकर अस्ताचछकों चले जाते 
हैं। मेरुसे अस्ताचळ दस हजार योजनकी दूरीपर है; किन्तु 
सूर्यदेव आधे मुहूर्तमें ही वहाँ पहुँच जाते हैं | उसके शिखर- 
पर विश्वकर्माका बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन 
है; जो सूर्यके समान देदीप्यमान दिखायी देता है। वह 
वरुणका निवास-खान है । मेर और असाचलके 
बीच एक स्वर्णमय ताइका पेड़ दै, जो बड़ा ही सुन्दर और 
' बहुत ही ऊँचा है । उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोबरों और 
नदियोमें इधर-उधर ` सीतासहित रावणका अनुसन्धान 
करना चाहिये । मेरु-गिरिपर धर्मके ज्ञाता महर्षि मेरुसावर्णि 
रहते हैँ, उनके चरणोमिं मस्तक झुकाकर तुमलोग मिथिलेश- 
कुमारी सीताका पता पूछना । कपिबरो ! पश्चिम दिशामें 
बहींतक वानर जा सकते हैं; उसके आगे न सूर्यका प्रकाश है 
< ओर न किसी देश आदिकी सीमा ही । अतः वहाँसे आगेकी 
भूमिके विषयर्मे मुझे कोई जानकारी नहों है । अस्ताचलतक 
जाकर राबणके स्थान ओर सीताका पता लगाओ तथा महीना. 
पूरा होते-होते यहाँ अवश्य लौट आओ । एक महीनेसे अधिक न 
ठहरना । जो ठहरेगा, उसको मेरे हाथसे प्राणदण्ड मिलेगा | 
तुम्हारे. साथ मेरे पूजनीय श्वशुरजी भी जायँगे । तुम सब लोग 
इनकी आइाके अधीन रहना ओर इनकी सभी बातें ध्यानसे 
सुनना | ये सबसे बढकर बलवान्‌ और मेरे श्रशुर हैं। 
: तुम सब लोगोंके लिये गुरुकी भाँति आदरणीय हैं । तुम 
सत्र इन्हें अपना प्रधान बनाकर पश्चिम दिशाकी राह लो |? 
सुग्रीवकी बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि वानर उनकी 
अनुमति छ वरुणद्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशाक्री ओर 
प्रस्थित हुए । 


इस प्रकार अपने श्वशुरको पश्चिम दिशाकी ओर जानेका 
सन्देश | दे वानरराज सुग्रीव" वोरवर रातब्रलिसे बोले 
“वानरश्रेष्ठ | तुम अपने ही समान पराक्रमी एक छाख 
वानरोंकी सेना साथ लेकर मन्त्रियोसहित उत्तर दिश्याकी ओर 
जो हिमालय पर्दतसे सुशोभित है गोर. बह 
तथे सुशोभित है, प्रस्थान -करो और चहाँ 


सब ओर घूम-फिरकर भ्रीरामचन्द्रजीकी यद्दाखिनी पत्नी ` | 


सीताका पता लगाओ । महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने हमलोगोंका 
प्रिय कार्य किया है । उसका यदि कुछ बदला दिया जा 
सके, तो हमारा जीवन सफल हो जाय । तुम सब लोग बुद्धि 
ओर पराक्रमसे सम्पन्न हो, अतः अनेकों दुर्गम पर्वता और 
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== र 
नदियोंके तटपर गर सीताकी खोज को ¬ | 


ह 


म्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन; प्रस्थल, भर॑त, कुरु, मदर उपे 
यवन तथा शकोंक्रे देशों और नगरोंमें अनुसन्धान 
हिमालय पर्वतपर ढूँढ़ो । वहाँ लोघ्र और प्क > र 
तथा देवदारके वनोमें वैदेहीसहित रावणकी खोज नि | 
देवता और गन्धवोंसे सेवित सोमा श्रममें . होते Lh 
झिखरवाले काळनामक पर्वतपर जाओ | वहाँ मकी | 
हैं । उस महान्‌ पर्वतको पार करके तुमले गेगोंको सुदर्शन डर 
पर्व॑तपर जाना चांहिये । उससे आगे बढ़नेपर देवसखा मे 
पहाड़ मिलेगा | उसके जंगलों, झरनों और गुफाओंए 
सीतासहित रावणकी तलाश करनी चाहिये। वहसे आगे 
बढ्नेपर सौ योजनका मैदान मिलेगा, जहाँ नदी, पर्वत, च 


` और सब प्रकारके जीव-जन्तुओंका अभाव है । रोंगरे खड़ेक 


देनेवाले उस दुर्गम प्रान्तको शीघरतापूर्वक लाघ जानेपर तु 
सवेत वर्णका केलास-पर्वत मिलेगा । वहाँ पहुँचनेपर तु 
लोगोंको बड़ी प्रसन्नता होगी । वहीं विश्वकर्माका बनाया हुआ 
कुबेरका रमणीय भवन है, जिसे सोनेसे सजाया गया है। 
उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें कम 


च्छे hi 
, ओर उत्पल बहुत अधिक मात्रामें पाये जाते हैं। बं 


यक्षोंके राजा कुबेर गुह्यकोंके साथ विहार करते हैं। ज | 
चन्द्रमाके समान उज्ज्वल पर्वतापर तुमलोग सीतासक्षि | 
रावणकी खोज करना । वहाँकी शुफाओंमें भी अच्छी तह | 
छान-त्रीन करना । इसके वाद क्रो ञ्चगिरिपर जाकर वहै । 
दुर्गम गुफामें सावधानीके साथ, प्रवेश करना; क्योंकि उके _ 
भीतर सूर्यके समान तेजस्वी महात्मा, निवास करते हैं। उन | 
देवस्वरूप महर्पियोकी देवतालोग भी अम्यर्थना करे हैं। 
क्रौद्पर्वतपर और भी बहुत-सी गुफाएँ है, उन्हें भी देखना! | 
'वहाँसे आगे बृक्षांसे रहित मानस नामक शिखर & 
[ कामदेवकी तपस्याका स्थान होनेके कारण ) | 
नामसे विख्यात है | उससे आगे जानेपृर मेनाक पर्वत है | 
हाँ मय-दानवने खयं ही अपने रहनेके लिये घर बनाया €) 
उसके शिखरों, चौरस मैदानं और गुफाओंमें भी 
सीताकी खोज करनी चाहिये । वहाँ यत्रतत्र कि | 
निवासस्थान हें | उस. प्रदेशको लॉध्र जानेपर रि 
आश्रम मिलेगा । उसमें सिद्ध;-वैखानस तथा 
नामके तपस्वी निवास करते हैं । तपस्यासे 

_गये हैं | उन सिद्धोको तुमलोग प्रणाम ___-... हैं। उन सिद्धोंको तुमलोग प्रणाम र 
जमल (दिए). 
१. “भरत” से भरतवंशी राजाओंकी राजधानी ई क 

और हत्तिनापुर आदिके आस-पासके प्रान्तोंका मरण ,शेवा 


| 
» 


| ताण्ड # भीरामका दचुमानजीको अँगूडी देकर भेजना, 


हीत रवसे सीताका समाचार पूछना | उस आश्रमके पास 
रय कमलोसे भरा हुआ वेखानस नामक सरोवर है,' जहाँ 

र्यके समान [ सुनहरे रंगके ] सुन्दर हंस विचरते रहते 
हैं।उस सरोवरसे आगे जानेपर सूना आकाश दिखायी देगा । 
बरमा, य और तारोंके दर्शन नहीं होंगे । वहाँ नं तो 
ढी घटा दिखायी देगी और न उनकी गजना ही सुनायी 
पढ़ेगी। तथापि वह अपनी ही प्रभासे प्रकाशित तपः- 
द्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं। उनके शरीरसे 
की किरणोंके समान ज्योति निकलती ह रहती है, जिससे 
उत देशमें उजाला छाया रहता ६ । वहसे आगे बढ्मेपर 
जैल्ेदा नामकी नदीके दर्शन होंगे। वहीं उत्तर-कुरु देश 
है, जहाँ पुण्यात्मा पुरुष निवास करते हैं | उस देशमें 
के समान देदीप्यमान अनेकों जलाशय शोभा पां रहे 
हैं। बहुमूल्य मणियोंके समान पत्तों और कनकके समान 
कान्तिमान्‌ केसरो वाळे विचित्र-विचित्र नील कमलोंके द्वारा 
बका प्रदेश सब ओरसे घिरा है। वहाँकी नदियोंके तट 
गोठ मोतियो; बहुमूल्य मणियो और सुबर्णोंसे सुशोमित देखे 
बाते हैं | इतना ही नहीं, उन तटोंके आस-पास सम्पूर्ण रलोँसे 
युंक्त विचित्र-विचित्र पर्वत भी उपलब्ध हैं.। उनमेंसे 
कितने ही पर्वत सुवर्णुमय हैं, जिनसे अग्निके समान प्रकाश 
निकलता है । वहाँके वृक्षांमें सदा ही फल-फूल लगे 
रहते हैं।. वे दिव्य गन्ध) दिव्य रस और दिव्य स्पर्श 
गदान करते हैं तथा उनसे हम जो कुछ चाहें वही देते 
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हैं इनके सिवा, दूसरेूसरे श्रेष्ठ क्ष नाना प्रकारके बज्न 
तथा मोती ओर वैदूर्यमणिसे चित्रित. आभूषणोंको फलके 
रूपमे उत्पन्न करते हैं । वहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता | 
किसीकी भी बुरे कमोंमें प्रीति नहीं होती । वहाँ रहनेसे दिन- 


'्रति-दिन मनोरम गुणोंकी वृद्धि होती है । बहाँसे आगे बढ़ने पर 


क्षीरसमुद्र मिलेगा, जिसके बीचमें सोमगिरि नामक बहुत ऊँचा 
सुवर्णमय पर्वत है। वह देश सूर्यसे रहित है, तो भी सोमगिरिकी 
प्रभासे सदा प्रकाशित रहता है । वहाँ विश्वात्मा भगवान्‌... 
विष्णु, एकादश रुद्रोंके रूपमें प्रकट होनेवाले भगवान्‌ शंकर 
तथा ब्रह्म्षियोसे घिरे हुए देवेश्वर ब्रह्माजी निवास करते हैं । 
तुमछोग किसी . तरह उत्तरकुरुसे आगे जानेका प्रयत्न न 
करना । दूसरे प्राणियोंकी भी वहाँ गति नहीं है। सोमगिरि 
देवताओंके लिये भी दुर्गम है । उसका दर्शन करके शीघ्र 
लौट आना । बस, उत्तर दिशामें इतनी ही दूरतक वानरोंका 
जाना सम्भव है । उसके आगे न तो सूर्यका प्रकाश 
है ओर न किसी देश आदिकी सीमा ही। अतः आगेकी 
भूमिके सम्बन्धमें में कुछ नहीं जानता । मैंने जो-जो स्थान 
बतलाये हैं, उन सबमें सीताकी खोज करना ओर जिन 
स्थानोंका नाम नहीं लिया है; वहाँ भी हूँढनेका प्रयत्न करना । 
वानरो | श्रीरामचन्द्रजीका कार्य करके लोटोगे तो में सर्वगुण- 
सम्पन्न एवं मनोऽनुकूल पदार्थोके द्वारा तुम सब छोगोंका 
सत्कार करूँगा और तुमलोग अपने बन्यु-यान्धवोके साथ 
आनन्दपूर्वक विद्यार करोगे ।?? 


oe 


श्रीरामका हनुमानूजीको अँगूठी देकर भेजना, तीन दिशाओंके वानरोंका लोट आना ओर 
दक्षिणमें गये हुए वानरोंका सीताकी खोज आरम्भ करना 


"प्र ———— 


` सुग्रीवको वानरश्रेष्ठ हनुमानजीके द्वारा ही कार्य सिद्ध 
क दैदू विश्वास था; अतः वे अत्यन्त प्रसन्न होकर परम- 
"पाती बायुपुन्र हनुमानसे बोले--“कपिश्रेष्ठ ! प्रथ्वी, 

अत्रि हे ° आकाश, देवलोक अथवा जलमें भी तुम्हारी 
"ग अवरोध नहीं देखा जाता । असुर, गन्धर्व) नाग) 
) 


| अरे हि ° समुद्र तथा पर्व॑तोंसहित सम्पूर्ण छोकोंका तुम्हे 
तौ 

| भा सभी सद्गुण तुममें अपने महापराक्रमी पिता बायुके दी 
र रस भूमण्डलपर कोई भी प्राणी तुम्हारे तेजकी समानता 


के! [ सर्वत्र अवाधित ] गति, वेग, तेज और ` 


करनेवाला नहीं है; अतः जिस प्रकार सीताका मिलना हो सके) 
बह उपाय तुम्हीं सोचकर बताओ । हनुमन्‌ ! तुम नीतिशास््रके 
पण्डित हो। एकमात्र तुम्हींमें बल) बुद्धि, पराक्रम) देश-कालका 


- अनुसरण तथा नीतिपूर्ण वर्तव देखे [एक साथ] जाते हैं ।? 


सुग्रीवकी “बात सुनकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीचे 
कार्य-साधनमें श्रेष्ठ हतुमानजीकी ओर देखा । उन्हें देखते ही 
वे अपनी कार्य सिद्ध हुआ समझने लगे और मन-ही-मन अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । फिर उन्होंने अपने नामके अक्षरोसे आक 
अँगूठी इनुमातज़ीके हाथमे दी) जो राजकुमा 
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थी । 


द्वारा कार्यकी सिद्धि अवश्य होगी ।? हनुसानजीने वह अँगूठी 


छे ली ओर हाथ जोड़, भगवानके चरणोंमें मस्तक नवाकर 


रहे थे । उसके द्वारा उनकी बड़ी शोभा हुई । ` 
तदनन्तर. वानरराज सुग्रीव समस्त बो 
“कपिवरो ! जैसा मैंने दा है, उसके व न 
लोग सीताकी खोज करो |? खामीकी कठोर आज्ञा पाकर 
सम्पूर्ण वानर टिड्डियोंके दलकी भाँति वहसे प्रस्थित हो 
समूची एथ्वीपर फैल गये । केवळ श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मृणके 
साथ प्रसवणगिरिपर ठहरे रहे और सीताका समाचार लानेके 
लिये जो एक मासकी अवधि निश्चित की गयी थी, उसकी 
प्रतीक्षा करने लगे । गिरिराज हिमाल्यसे घिरी हुई परम 
रमणीय उत्तर-दिद्यामें बीर शतबलिने शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान 
[i पूर्व-दिशाकी ओर गया*। तार 
द्‌ आदिके सहित पवनकुमार 
सेवित दक्षिण-दिशाकी ओर प्रस्थित क रान 


% अमोघं ददन राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० चा० रा 
न्यात प माय 
सुषेणने वरुणद्वारा सुरक्षित पश्चिम-दिशाकी. यात्र 

प्रकार सम्पूर्ण दिद्याओं में यथायोग्य वानरे र से 
बानर-सेनापति वीर राजा सुग्रीव बहुत प्रसन्न ह 
आज्ञा पाकर सम्पूर्ण यूथपति अपनी-अपनी द 
बड़ी तीव्र गतिसे जाने लगे । वे माँति-भातिके शद ष 
गरजते, सिंहनाद करते और दौड़ते हुए जा रहे भे 
करते समय एक-एक वानर बलके अभिमानमें आ 
पाल जाकर कहता था-- "राजन | आप निन ह 
बैठिये, हलोग रावणको मारकर सीताजीको वापस साग 

यदि$रावण युद्धमें सामने आ गया, तो मैं अकेला ही उम 
वध कर डाळूँगा और बल्पूर्वक जानकीको उसळे हप ही. 
लाऊँगा | मैं 'सो योजनतक कूद सकता हूँ। में इले 

भी अधिक दूरतक जा सकता हूँ । प्रथ्बी, समुद्र, प्त, क 

अथवा पातालमें भी मेरी गति नहीं रुकती |? 


वानरराजकी आज्ञाके अनुसार सभी श्रेष्ठ वानर सीताजैग 
पता लगानेके लिये अपनी-अपनी दिशाकी ओर चल दिये।॥ 
सरोवरों) लतामण्डपों) खुले स्थानों, नगरों तथा नदी-करिनोठे 
बिरे हुए दुर्गम प्रदेशोंमें सब ओर-घूम-फिरकर खोजने ळो। 
उन्होंने पर्वतो, वनों और काननोंसहित सम्पूर्ण देशोंको छ | 
डाला । वे सब लोग सीताकी प्रातिक्रे लिये दिनभर इर | 
उधर घूमते और रातके समय किसी नियत खानपर एवत्र 
हो जाते थे । भिन्न-भिन्न देशोंमें सभी ऋतुओंमें फल देगेवहे | 
वृक्षोक्रे पात जाकर वहीं रात्रिको विश्राम किया करे | 
थे । जानेके दिनसे ठेकर महीना पूरा होते-होते वे श्रेष्ठ बान! | 
निराश हो प्रथवणगिरिपर लोट, आये और कपिराज सुगर 
मिले | महाबळी विनत अपने मन्त्रियोंके साथ वदि | 
खोज करके सीताका दर्शन किये ब्रिना ही लोट आवे। 
महाकपि शतबलिने भी समूची उत्तर-दिशा छान डी? 
किन्तु सफलता न मिली; अन्तमें डरते-डरते वे सेनाओं. 
वापस आ गये | इसी प्रकार सुषेण भी वानरोके साथ पिश 
दिशामें अच्छी तरह अनुसन्धान करके महीनाशूर | 
सुग्रीवके पास चले आये | लोटे हुए सभी वानर प्रतरषणी | 
श्ीरामचन्द्रजीके साथ बैठे हुए सुग्रीवको प्रणाम हे 
बोले--(राजन्‌ ! हमने समस्त पर्वत) घने जंगल) र ह 
नदियाँ, सम्पूर्ण देश, आपकी बतायी हुई वात गी | 
झाड़ियाँ और लताभवन खोज डाले | बई | 
दुर्गम प्रदेशों और ऊबइ-खाबड स्थानोमे भी 8 व गी 
प्रदेश गहन एने दुर्गम जान पड़े) वहाँ बारबार ९ | 


| 
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“कहीं भी सीताका पता न लगा ]। परम शक्तिमान्‌ और 
हीन वायुनन्दन हनुमानजी ही हे ठीक-ठीक समाचार 
तने} क्योंकि वे उसी दिशामें गये हैं, जिधर सीता गयी है | 

उधर तार और अज्ञदके साथ हनुमानजी सुग्रीबके बताये 

देशोंमें चळे । उन सभी श्रेष्ठ वानरोंके साथ बहुत 

ूडा रास्ता ते कर लेनेपर वे विन्ध्याचळपर गये और 
बंदी गुफाओं जंगलों, पर्वत-शिंखरों; नदियों) दुर्गम स्थानों, 
बहे बडे वृक्षा और झाड़ियोंमें सब ओर ूँद्ते फिरे; परन्तु 
कही मी उन्हें जनककुमारी सीताके दशन नहीं हुए । वे सभी 
र्ष वीर थे; नाना प्रकारके फल-मूछका भोजन करते हुए 
वीताकों खोजते और जहाँ-तहाँ ठहर जाया करते थे । विन्ध्य- 
तके आस-पासका देश बहुत बड़ा था ओर वहाँ बहुत-सी 
गुफाएँ तथा घने जंगल थे | इन सव कारणोंसे वहाँ जानकी- 
को हँढनेमेँ बड़ी कठिनाई होती थी । भयंकर सुनसान 
बंगलोमें भी, जहाँ न तो पानी मिलता था और न कोई 
मनुष्य ही दिखायी देता था, उन वानरोंने बहुत कष्ट 
उठाकर खोज की । वे बड़ी सावधानीके साथ नदियोंके 
उदगम-खानोंमें दृते फिरे, परन्तु वहाँ भी सीताको न पा 
सक्े। रावणका भी कुछ पता न चला | घूमते-धूमते वे एक 


Tc 
>> 


भयानक ल्तामण्डपमें जा पहुंचे, जहाँ भयंकर कर्म करनेवाला 
एक असुर रहता था, जिसे देवताओंसे तनिक भी भय नहीं था | 
बानरोंने देखा, वह घोर निशाचर” पहाडके समान अविचळ 
भावसे खड़ा है | उस पर्वताकार राक्षसको देखते ही वे 
सब-के-सब कमर कसकर उससे भिड़नेको तैयार हो गये | उधर 
वह बलवान्‌ असुर भी वानरोंकों देखकर बोला--“आज 
तुम सभी मारे गये ।? इतना कहकर वह अत्यन्त क्रोधसे भर 
गया ओर मुक्का तानकर उनकी ओर दौड़ा । उसे आता 
देख वालिपुत्र अङ्गदने समझा कि यही रावण है; अतः सहसा 
आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया । अङ्गदके मारनेपर 
वह असुर मुँहसे रक्त वमन करता हुआ फटकर गिरे हुए 
पह्ाइकी भाँति एथ्वीपर जा पड़ा और उसके प्राण-पखेरू 
उड़ गये । तत्पश्वात्‌ विजयोल्लाससे सुशोभित वानर 
उस पर्व॑तकी प्रायः समस्त गुफाओमें अनुसन्धान करने लगे । 
टूँदते-फिरते वे एक शुफासे दूसरी शुफामें चले गये, जो 
पहलेकी अपेक्षा और भी भयानक थी । उसमें भी तलाझ ' 
करते-करते वे थक गये और निराश होकर निकल आये । फिर 
सब-केसब एकान्त स्थानमें एक दृक्षके नीचे हतोत्साह 
होकर बैठ गये । 
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—— SS 


तदनन्तर परिश्रमसे थके हुए बुद्धिमान्‌ अङ्गद सम्पूण 
बानरोंको आश्वासन देकर धीरे-धीरे कहने लगे-*हमलोगोंने 
बन, पर्वत) नदियाँ, दुर्गम स्थान, घने जंगल, कन्दरा और 
गुफाएँ भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डालो; परन्तु 
उन खानोंमें न हमें जानदीके दर्शन हुए और न उनका 
अपहरण करनेवाला पापी राक्षस ही मिला; अतः आपलोग 
मिलकर पुनः सब ओर सीताकी खोज आरम्भ करें और 
भारस्य, शोक तथा निद्राका परित्याग कर दें । उत्साह 
और मनमें हिम्मत न हारना-ये कार्यकी 
करानेवाले गुण हैं। जो कर्मसे मुँह नहीं मोडते; 
₹ उस कर्मका-फल अवइय मिळता है; अतः उकताकर 
उत्साह छोड़ देना कदापि उचित नहीं है । आपलोगोंकी 
लो स हद मैने ये बातें कही हैं। यदि अच्छी 
भ आप इन्हें स्वीकार करें ।? अज्भदकी बात सुनकर 


. कही है, बह आपलोगोंके योग्य, हितकर और अनुकूल है । 


कहा--'वानरो | युवराज- अङ्गदने जो बात- 


अतः सब्र लोग इनके कथनानुसार कार्य करें |? यह सुनकेर 
वे महाबली वानर विन्ध्याचल पर्वतके जंगलोसे व्याप्त दक्षिण 


दिदामें विचरने लगे | डे 

हनुमानजी तार और अज्ञदके साथ मिलकर विन्ध्य- 
गिरिकी गुफाओ और घने जंगलोंमे सीताका अन्वेषण करने 
लगे | उन्होने सिंह और वार्थोसे भरी हुई कन्दराओ तथा 


। गिरिराज 
उसके आसपासक्री भूमिको भी छान डाला रे 
विन्ध्यपर जो बड़े-बड़े झरने और दुर्गम के थे, वहाँ pe 

मण क्रिया । घूमतेःफिरते बे उस पर्व॑तके स 
रपर जा पहुँचे । फिर अल्ग-अलग एक दूसरेसे न 
ही दूरपर रहकर गज; गवाक्ष; गवय) शरभे? कड. र 

, जाम्बवान्‌) युवराज 
म क्षिण दिक देशोमें, जो पर्वत-मालाओंसे 


आ क्षिण बैत 
द ह्या कही खोज करने लगे । खोजते-खोजते के 
एक गुफा दिखायी दी; जिसका हार बंद नहीं था । फिर 


उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह शु 
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र पा गुफा) के नामसे प्रसिद्ध थी आ एक दानव उसकी 
क्षामें रहता था । वानरोंको. भूख-प्यास सता रही थी। 
ये बहुत थक गये थे और जल पीना चाहते थे। अतः 
लता और वृक्षोंसे आच्छादित उस गुफाकी ओर बड़े 
ध्यानसे देखने लगे । इतनेमें उसके भीतरसे क्रीश्च) हंस) 


सारस तथा जलसे भीगे हुए चक्रवाक पक्षी बाहर निकले । . 


“तब वायुपुत्र हनुमानने वानरोसे कह्--५दक्षिण दिश्याक्रे देश 
, प्रायः पर्वतोसे घिरे हैं। इनमे सीताको हूँढ़ते-हूँढ़ते हम 
सत्र लोग बहुत थक गये, किन्तु. कहीं भी हमें उनके दर्शन 
नहीं हुए । सामनेकी इस गुफासे हंस, क्रौञ्च, सारस और 
जलसे भीगे हुए चकवे निकल रहे हैं; अतः इसमें पानीका 
कुआं अथवा कोई ताडाब अवद्य होना चाहिये । तभी इस 

, गुफाके द्वारवतां वृक्ष इतने हरे-भरे हैं | 


- इनुमानूजीके ऐसा कहनेपर वे सभी वानर अन्धकारसे 
भरी हुई उस बरिलमें, जहाँ चन्द्रमा और सूर्यक्री किरणें भी 
नहीं पहुँच पाती थी, घुस गये । प्यासके मारे उनकी चेतना 
छस-सी हो रही थी, वे जलके लिये व्याकुल हो उठे थे । 
उस गुफाके भीतर एक -दूसरेको पकड़े हुए लगातार चार 
कोसतक चले गये । जाते-जाते जत्र जीवनसे निराश हो उठे, 
तब उन्हें प्रकाशका दर्शन हुआ | फिर उस प्रदेशमे जाकर 
उन्होंने अन्धकाररहित वन देखा, जहाँके सभी वृक्ष सुवर्ण- 
मय थे ऑर उनसे अभिके समान प्रभा निकल रही थी । 
उस बनके साल; ताडू, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, 
चम्पा, नागदृक्ष और कनेर आदिके पेड़ फूलोंसे लदे 
थे । नहो कई ताडाय भी देखनेमें आये, जो सुवर्णमय 
कमलोसे सुशोभित और स्वच्छ जलसे भरे थे | वानरोंने 
उस गुफामें सोने-चांदीफे वने बहुत-से भवन भी देखे, जिनकी 
खिड़कियाँ मांतीकी जालियोसे ढग्री थीं तथा जिनमें रत्नजटित 
पंग विछे थे | साथ ही एक ख्रीपर भी उनकी दृष्टि पड़ी, जो 
थोड़ी ही दूरपर दिखायी दे रही थी | वह वस्क्ल और झाला 

सरगचर्म पहनकर नियमित आहार करती हुईं तपस्यामें 
संल थी तथा अपने तेजसे दिप रही थी | उसे देखकर 
वानरोंकों बड़ा विस्मय हुआ | तदनन्तर हनुमानजीने चीर के 
कृष्णमृगचर्म धारण करनेवाली उस . दकाः 
तपस्विनीको हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया और पा व 
'तुम कान हो ! यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न क्िसफे हे १ 
हमें बताओ । हम सब लोग केक्स 


पा रहे थे; इसलिये सहसा , ते अन्धकारपूर्ण गुफामे चले 


% अमोघं दरानं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


ए भूख) प्यास और थकानसे कष्ट 


५ ६ ४ 9) मु 
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आये. | यहाँके विविध पदार्थ हमें अद्भुत दिखायी दे रहे हैं। | 


ये भोजनकी पवित्र वस्तुएँ, फल-मूल, सोनेके विमान, चाद 
के घर) मणियोंकी जालीसे ढकी हुई सोनेकी खिड़कियाँ त्या 
पवित्र सुगन्धे युक्त एवं फल-फूलांसे लदे हुए ये सुवर्णमय पावन 
वृक्ष किसके तेजसे प्रकट हुए हैं ! यहाँक्रे जलमें सोनेके कमग 
केसे उसन्न हुए-यह सब तुम्हारे ही प्रभावसे हुआ हैगा 
और किसीके १ यह किसकी तपःशक्तिका फल है! हमअनजान 
हैं, इसलिये पूछते हैं । सब बातें बतानेक्ी. कृपा करों ।' 


हनुमानजीके इस प्रकार पूछनेपर सम्पूर्ण प्राणियके हित 


- में तत्पर रहनेवाली, उस धर्मपरायणा तापसीने उत्तर दिया 


“वानरश्रेष्ठ | दानवाँके विश्वकर्मा मायावी मयने 
अपनी मायाके प्रभावसे इस समूचे स्वर्णमय वनका 
किया था | यह सोनेका दिव्य भवने भी उसीका बनाया हुआं 
उसने एक हजार वर्षोंतक बनमें घोर तपस्या करके १ 
वरदानके रूपमे झुक्राचार्यकी सारी दिल्प-विद्या 


` साधनःसामग्री प्रास की थी । यहाँक्की सारी बुआ हे 


निर्माण करके इस महान्‌ वनमें वह कुछ % 
पूर्वक निवोस कर चुका है | आगे चलकर उसका 
अप्सराफे साथ सम्पर्क हो गया था; अंतः 

वन, यहाँका अक्षय भोग तथा यह सोनेका "रम 


तमी 
ल 


मैं ww. प्र । 
प्रात हुआ । मैं मेरुसावर्णिकी कन्या हूँ? मरा ३ 
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३। झा मेरी प्यारी सखी है, अतः मैं यहाँ रहकर उसके 


भवनकी रक्षा करती हूँ । तुमलछोगोंका यहाँ क्या 
है! किस उददेश्यसे तुम इन दुर्गम स्थानोमें विचरते 
१ इस बनमें आना तो. बहुत कठिन दे तुमने कैसे इसे 
| लिया ! अच्छा) यह झुद्ध भोजन, फल-मूळ आदि 
बाओ और जल पीकर मुझसे अपना सारा बृत्तान्त कहो ।? 
तश्चात्‌. जब सब वानर-यूथपति खा-पीकर विश्राम 
इर चुके तो धर्मका आचरण करनेवाली वह एकाग्रहदया 
तपत्विनी इस प्रकार बोली--“बानरो ! फल खानेसे यदि 
ग्री यकाबट दूर हो गयी हो और यदि तुम्हारा वृत्तान्त 
मेरे सुनने योग्य हो तो में उसे सुनना चाहती हूँ ।? उसकी बात 
मुनकर पवनकुमार हनुमानजी बड़ी सरलताके साथ यथार्थ 
बात कहने लगे--“देवि ! सम्पूर्ण लोकोके राजा भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजी) जो महाराज दशरथके पुत्र हैं; दण्डकारण्यमें 
परे थे । साथमें उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्म- 
पत्नी विदेहनन्दिनी सीता भी थीं। जनस्थानमें आनेपर रावणने 


उनकी खत्रीका बलपूर्वक हरण कर लिया । वानरोके राजा 


बीरवर सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीके मित्र हैं; उन्होंने .इन अङ्गद 
आदि प्रधान बीरोंके साथ हमलोगोंको सीताकी खोज करनेक्रे 
लिये दक्षिण दिशामें भेजा है | हमने यहाँका सारा जंगल 
हान डाला [ किन्तु कुछ सफलता न मिली ] और अन्तमें 
भूखसे पीड़ित होकर हम सब-के-सब एक वृक्षके नीचे बैठ 
गये | बहॉसे चारों ओर दृष्टि दोड़ानेपर हमको यह महान्‌ 
बिल दिखायी पड़ी, जो लता और बृक्षोंसे सम्पन्न तथा 


अन्धकारसे भरी है। थोड़ी ही देरमें. गुफाके भीतरसे. 


हंस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जलसे भीगे थे ओर 
उनमें कीचड़ लगी हुई थी | यह देख 'हम सब लोग एक 


~ 
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'दूसरेका हाथ पकड़कर सहसा इस अन्धकारपूर्ण गुफामें घुस 


आये और भूखे व्याकुळ होकर हमने तुम्हारी शरण ली | 
तुमने आतिथ्यधर्मके अनुसार हमें फल ओर मूल अर्पण 
क्वि ओर हमने भी भूखसे पीडित होनेके कारण उन्हे भर- 
पट खाया-। हम भूखसे मर रहे थे, तुमने हम सब्र लोगोके 
प्राण बचा लिये | अतः बताओ, ये वानर तुम्हारे उपकारका 
क्या बदला दे १? 

स्वयंप्रभा सब कुछ पहलेसे ही जानती थी । वह वानरोके 
ऐसा कहनेपर बोली --'में तुम सब लोगोंपर यों ही बहुत सन्तुष्ट 
हूँ । घर्मानुष्ठानमे लगी . रहनेके कारण मुझे किसीसे कोई 
प्रयोजन नहीं रह गया है ।? तपस्विनीने जब इस प्रकार धर्म- 
युक्त उत्तम वचन कहा तब तो हनुमानजी उससे बोले--देवि | 
तुम धर्माचरणमें लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी 
शरणमें आये हैं । महात्मा सुग्रीवने हमलोगोंके लोटनेके 
लिये जो समय निश्चित क्रिया था, बह इस गुफाके अंदर . 
घूमनेमें ही बीत गया; अब तुम कृपा करके हमें इस ब्रिलसे 
बाहर निकाल दो।? हनुमानकी बात सुनकर तपस्विनी बोली-- 
‹जो एक बार इस गुफामें चला आता है, उसका जीते-जी 
यहाँसे लौटना बहुत कठिन हो जाता है; तथापि नियमोंके पालन 
और तपस्याक्रे प्रभावसे में तुम सब लोगोंकों बाहर निकाल दूँगी। 
अपनी-अपनी आँख बंद कर लो।? यह सुनकर उन 
वानरोने.वहाँसे निकलनेकी इच्छासे प्रसन्न होकर सहसा आँखें 
बंद कर लीं और हार्थोसे मुँह छिपा लिया | तब उस धर्म- 
परायणा तपस्तिनीने पलक मारते-मारते उन सबको बिलसे 
बाहर निकाल दिया और सान्त्वना देते हुए कहा-_'ळो; यह 
समुद्र आ गया; अब मैं अपने स्थानपर जाती हूँ |” ऐसा 
कहकर खयंप्रभा उस सुन्दर गुफामें चली गयी । 


SIS 


वानरोंका उपवास करके मरनेक्रा निश्चय तथा सम्पातिसे उनकी बातचीत 


Se नन्तर उन श्रेष्ठ वानरोंने वरुणकी निवासभूमि भयंकर 
गरक को देख करू करू अं ~ २ 
| देखा, जिसका कहीं पार नहीं था ओर जॉ 
वे छहरोसि व्याप्त होकर निरन्तर गर्जना कर रहा था । 


| के पे नीचेके भागमें जहाँके वृक्ष फूलोसे लदे थे, 


` परियो मज्ञ 


चिन्ता करने लगे | वहाँके आम्रः आदिः इक्षोंकी 
री एवं फूलोंके भारसे झुकी हुई थीं। उनमें बसन्त- 


| भौर ह प्रकट हो रहे थे | यह देखकर सब वानर भयभीत 


र हो उठे; उन्होंने एक दूसरेको बसन्त-ऋतु कें आगमन: 


बात बतायी और सुग्नीवका निश्चित किया हुआ समय बीत 
0 व्याकुल होकर धरतीपर गिर पड़े | तब युबराज 
अङ्गद उत श्रेष्ठ वानरोंको यथावत्‌ सम्मान देते हुए मधुर 
बाणीमें बोले - “हम सब लोग वानरराजकी आज्ञासे आश्विन- 
के महीनेमें एक मासकी निश्चित अवधि स्वीकार करके सीताकी | 
खोजके लिये निकले थे; वह समय तो बीत गया; अब 
आगे क्या करना चाहिये ! आपलोग नीति-शास्त्रके विद्वान 


राजाके विश्वासपात्र और स्वामीके हितमें संलम रहनेवाले हैं। 
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` आपलोगोंको प्रायः सभी 
क्रिया जाता है । कार्य सिद्ध करनेमें आपलोगोंक्ी समानता 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । आप अपने पुरुषार्थके लिये 
सम्पूर्ण दिशाओंमें विख्यात हैं | इस समय सुग्रीवकी आज्ञासे 
मुझे आगे करके आप सत्र लोग जिस कार्यके लिये निकले थे, 
उसमें सफलता नहीं मिली । ऐसी ठयामें हमलोगोंकी मृत्यु 
निश्चित है | भला, वानरराजके आदेशका पालन न करके 
कोन सुखी रह सकता है ! स्वयं सुग्रीबने जो समय निश्चित 
किया था; उसके बीत जानेपर हम सब्र वानरोंक्रे लिये उपवास 
करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है । सुग्रीव 
स्वभावसे ही कठोर हैं, फिर इस समय तो वे हमारे राजाके 
पदपर स्थित हैं | जब्र हम अगाध करके उनके पास जायेगे 
तत्र वे कभी क्षमा नहीं करेंगे, बल्कि सीताका समाचार न 
पानेपर हमारा वध ही कर डालेंगे | अतः हमें आज ही यहाँ 
स्री) पुत्र, धन) सत्ति और घर-द्वारका मोह छोड़कर 


मरणोन्त उपवास आरम्भ कर देना चाहिये । अनुचित वघ- . 


की अपेक्षा यहाँ मर जाना हमलोगोंके लिये श्रेयस्कर है ।? 


युवराज कुमार अङ्गदकी ब्रात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर 
करुण सरमे वोले--'सचमुच सुग्रीवका खभाव बड़ा 
कठोर हे | अवधि ब्रिताकर यदि इम कार्य सिद्ध 
किये बिना ही वहाँ चलेंगे, तो वे हमसे सीताका पता 
न पाकर श्रीशमचन्द्रजीका प्रिय करनेके लिये निश्चय 
ही हमारे प्राण छे लेंगे |! तब वानरश्रेष्ठ हनुमानजी 
अज्गदसे कहने लगे--'ताराकुमार | तुम युद्धमें अपने पिताङ्रे 
समान ही शक्तिशाली हो | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जैसे 
तुम्हारे पिताने वानर-राज्यका भार सॅमाला था, उसी प्रकार 
दुम भी उसे हद्तापूर्वक धारण करनेमें समर्थ हो | तुम्हारे चाचा 
मको ही अपना भूषण मानते हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता 
चाहनेवाले, हढ्ब्रत, पवित्र और सत्यप्रतिज्ञ हैं। अतः कदापि 
उम्हारा नाश नहीं कर सकते । उनके मनमें सदा 
तुम्हारी माताका प्रिय करनेकी इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता: 
के लिये ही वे जीवन धारण करते हैं | सुम्नीवके तुम्हारे सिवा 
दूसरा कोई पुत्र भी नहीं है, इसलिये अङ्गद ! तुम [ प्राण 
त्यागनेका विचार छोड़कर ] यहाँसे चलो |? र 


हनुमानजीका वचन विनय, धर्म और स्वामीफ्रे 

स 'स्वामीके प्रति 
नसे युक्त था | उसे सुनकर अन्नेदने कहा--मन्त्रिवर | 
राजा सुग्रीवर्मे स्थिरता, शरीर और ,मनकी शुद्धि, क्र्रताका 
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लता) पराक्रम और १.  अक कागोमें नियुक्त अभाव) सरलता) पराक्रम और भेर्या होना सभ 


पम 


जिसने अपने बड़े भाईकी 
उसकी माताके समान हैं, 
वह केसे धर्मका ज्ञाता कहा 
युद्धके लिये जाते हुए भाईके द्वारा विलकी रक्षा काही इमे 
होनेपर भी पत्थरसे उसका मुँह बंद कर दिया, वह कते 
हो सकता दै | जिन्होंने सस्यको साक्षी देकर उत by, 
. और पहले ही उसका कार्य सिद्ध किया, उन नये 
भगवान्‌ श्रीरामको ही जब उसने भुला दिया तो है 
किसके उपकारकों वह याद रख सकता है। न 
अधर्मके भयसे नहीं) लक्ष्मणक्रे डरसे ही हमलोगोंक मी रे 
खोजके लिये भेजा है, उसमें धर्मकी सम्भावना कै न | 
सकती हैं | उस पापीपर कोई श्रेष्ठ पुरुष किस तरह विश्वान 
सकता है | उससे अलग रहनेका जो भेरा यूट विचार श 
वह आज प्रकट हो गया | साथ ही उसकी आज्ञा पासन 
न करनेके कारण में अपराधी भी हूँ । इतना ही नहीं, पे 
शक्ति क्षीण हो गयी है, मैं अनाथ और दुर्बल हूँ; ऐी 
दशामें किष्किन्धामें जाकर केसे जीवित रह सकूँगा । सु] 
शठ) कूर और निर्दयी है, वह राज्यके लिये मुझे गुहो] 
दण्ड देगा अथवा हमेशाके लिये केद कर लेगा | अतः | 
वानर मुझे यहीं रहनेकी आज्ञा दें और स्वयं अपनेअमे| 
घरको लोट जाँ । मैं आपलोगोंसे प्रतिज्ञा करके कहता हँ 
किष्करन्धापुरीको नहीं जाऊँगा, यहीं मरणान्त उपब 
करूंगा । मेरा मर जाना ही अच्छा है । आपलोग मह 
बलके कारण शोभा पानेवाले दोनों भाई श्रीराम और 
लक्ष्मणसे भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करके कुदाल-समाचा 
कह दीजियेगा। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव ग. 
माता रुमासे मेरी कुदाल कहियेगा । मेरी माता को ही 
को भी धैर्य बैघाइयेगा । वह बेचारी स्मार “ 
दयाड और पुत्रपर प्रेम रखनेवाली है। यहाँ मेर गर 
समाचार सुनकर निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी । 
कहकर अङ्गदने उन सभी श्रेष्ठ बानरोंको प्रणाम कि 
धरतीपर कुश बिछाकर उदास मुँहसे रोतेरोते पै hk 
उपधासके लिये बैठ गये । उनके बैठनेपर सभी ल 
दुखी होकर'नेत्रोंसे गरम-गरम आँसू बहाने लगे | अही 
निन्दा और वालीक़ी प्रशंसा करते हुए उन्होंने 
सब ओरसे घेरकर मृत्युपर्यन्त उपवास करनेका रा 
वालिकुमारके वचनोंपर विचार करके उन्होंने मर 


च्या व 
कुत्सित भावनासे 


जा सकता है | जिस गि 


~ 


न्हे 


वानरोंका सम्पातिसे समागम 


i 


ग्य 
न ny 


+ 


हृष्टात्मा 
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भ और स मृत्युकी इच्छासे आचमन करके समुद्रके किनारे - 
दीपा कुश विछ पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये । 

> तके जिस शिखरपर वे वानर उप्रत्रासके लिये वेठे थे, 
हूँ षि विन्ध्यकी कन्दरासे निकलकर जटायुके भाई 
याति आ पहुँचे; जो अपने बळ और पराक्रमके लिये 
हा षिद्ध तया चिरजीवी पक्षी थे । वानरोंको 
उनका चित्त प्रसन्न हो गया और वे हर्से 
एर कहने छो-'जैते लोकें पूर्वजन्मके कर्मानुसार मनुष्यको 
इ येका फल स्वतः प्रात डा हैं; के प्रकार आज 
शासक पश्चात्‌ यह.भोजन मुझे मिल रदा ६; अवश्य ही यह मेरे 
कर्मका फल है। इन वानऐमेंसे जो-जो मरता जायगा) उस- 
उनम में भक्षण करता जाऊँगा |? पक्षीक ये वचन सुनकर 
बो बढ़ा दुःख हुआ और वे हनुमानजीसे बोले--(देखिये, 
करे निमित्त बानरोंकों विपत्तिमें डालनेके लिये साक्षात्‌ 
पुत्र यम इस देदामें आ पहुँचे । हमलोगोने न तो श्रीरामचन्द्र 
दोहाय किया और न राजाकी आज्ञाका पालन ही | इसी बीच 
रपर सहसा यह. अज्ञात विपत्ति आ पड़ी। विदेहकुमारी 
ताका प्रिय करनेकी इच्छासे ग्थराज जटायुने जो साहसपूर्ण 
कार्य किया था; वह सव आपलोगोंने सुना ही होगा । समस्त 
प्राणी, चाहे पश्यु-पक्षियोंकी योनिमें ही क्यो न उत्पन्न हुए हों) 
ग्रा देकर भी श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय कार्य करते : दै! 
झले इस दुर्गम बनमें आये, किन्तु जानकीजीका दर्शन न 
र सके | ग्रभराज जटांयु ही सुखी हैं, जिन्होंने रावणके हाथों 


दशरयके मरने तथा विदेहकुमारी सीताक्रे अपहरणसे आज 
धारे प्राणोपर बन आयी । राम-लक्ष्मणका सीताके साथ 
' सषास, श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे वालीका वध और श्रोरामके 
से समस्त राक्षसोंका संहार-- यह सारी आफत केकेयीके 
ेरदानसे ही आयी है ।? ” ह 


५ .. ननरोंका यह दुः्खमय वचन सुनकर सम्पाति अत्यन्त 
ति हुए और दीनतापूर्वक बोले--“यह कौन है? जो मेरे 

भी प्रिय भाई जटायुके वधकी बात कह रहा 
जठ मेरा हृदय कॉप उठा है । जनस्थानमें राक्षस: 
७ क साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था ? अपने भाईका 


| ह नाम आज बहुत दिनांके बाद मेरे कानोंमें पड़ा 
न र मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रमके कारण 
का साके योग्य था । दीर्घकाँलके पश्चात्‌ आज 


_ ग्राम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । कपिवरों ! 


मो जाकर परम गतिकी प्राति की । जठायु और राजा 


SSS Snr ANNAN Ns 


जनस्थाननिवासी अपने भाई जटायुके वघका वृत्तान्त. मैं 
सुनना चाहता हूं । गुरुजनोंकरे प्रेमी श्रीरामचन्द्रजी जिनक्रे 
ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई जटायुके 
मित्र थे । मेरे पंख सूर्यकी किरणोंसे जळ गये हैं; इसलिये 
में उड़ नहीं सकता; किन्तु इस पर्वतसे नीचे उतरना चाहता हूँ ।? 


~ 


८5] 


६ रे 


शोकके कारण सम्पातिकी आवाज बदळ गयी थी। वानर- 
यूथपतियों ने उनकी बात सुनी; किन्तु उनके कर्मसे शङ्कित 
होनेके कारण उन्होंने उसपर विश्वात नहीं किया । फिर सोचने 
लगे--'हम तो मरणान्त उपवासक जत लेकर बैठे ही थे। यदि 
यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जायगा । हमें 
शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जायगी ।? ऐसा निश्चय करके वानरोंने 
सम्पातिकों पर्वत-शिखरसे नीचे उतारा | तन अङ्गदने कहा 
“पक्षिराज ! ऋश्षराज' नामसे प्रसिद्ध एक वानरोंके राजा ये, 
जो बड़े प्रतापी हो गये है वे मेरे पितामह थे । उनके दो धर्मात्मा 
पुत्र हुएश जिनकी सुग्रीव और वालीके नामसे प्रसिद्धि हुई । 


[ थे। 
ली अपने पराक्रमक्रे लिये संसारमें विख्यात 
उनमें राजा व wn 


मैं उन्दींका पुत्र हूँ | आजसे कुछ वर्ष हे 
महारथी वीर दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजीः जो प य 
स्वामी हैं)- अपने पिताकी आज्ञाका पालन करने के गा 
मार्गका आश्रय ले दण्डकारण्यम आये । साथमें उनके छ 


भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेहकुमारी सीता भी थीं। 
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जनस्थानमें आनेपर उनकी पल्ली सीताको रावणने प न बूक - रासा रावण सब रके गहनेंसे ख्य च 
हर लिया । उस समय ग्रधराज जटायुने, जो उनके पिताके 
मित्र थे; देखा--रावण आकाशमार्गसे विदेहकुमारीकों लिये जा 
रहा है । देखते ही वे रावणपर टूट पड़े और उसके रथको 
न४-प्रष्ट करके मिथिलेशकुमारीको सुरक्षितरूपसे भूमिपर खड़ा 
कर -दिया। किन्तु वे बद्ध तो थे ही, युद्ध करते-करते थक गये और 

- अन्तमे रावणके हाथसे मारे गये | इस प्रकार महात्रली रावणके 
द्वारा जटायुका वध हुआ । स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने उनका 
दाहसंस्कार किया और वे परमगतिको प्राप्त हुए । 
तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीवसे मित्रता 

की । मेरे पिताने सुग्रीवको मन्त्रियोंसहित राज्यसुखसे वञ्चित 

` कर दिया था; इसलिये श्रीरामचन्द्रजीने मेरे पिता वालीको 
मारकर सुग्रीवक्रो राज्य दिला दिया। इन दिनों वे ही 
चानरोंके राजा हैं। उन्दने हमलोगोंको यहाँ भेजा है । 
भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञासे हम सीताकी खोज करते हुए 
इधर-उधर घूम रहे हैं, किन्तु अबतक उनका पता नहीं लगा | 
सुग्रीवने लोटनेके लिये जो अवधि निश्चित की थी, वह 

बीत चुकी है । अतः उन्हींके भयसे हम यहाँ मरणान्त उपवास 

कर रहे हैं; क्योंकि यदि लक्ष्मणसहित श्रीराम और सुग्रीव कुपित 
होंगे, तो वहाँ लौट जानेके बाद भी हमारे प्राण नहीं बच सकते |? 
वानरोंक्रा यह दीन वचन सुनकर सम्पातिके नेत्रोमें आँसू 

आ गये और उन्होंने उच्च खरसे उत्तर दिया--५कपिवरों ! 

तुम जिसे महाबली रावणके द्वारा युद्धमें मारा गया बतलाते 

हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे 
पंख जल गये; इसलिये अब मुझमें अपने भाईके वैरका बदला 

` लेनेकी शक्ति नहीं रह गयी है । यही कारण है कि यह अप्रिय 
बात सुनकर भी में चुपचाप सहे लेता हूँ ।?, जटायुके भाई 
सम्पातिके ऐसा कहनेपर युवराज अङ्गद बोले--पक्षिराज | 
यदि तुम्हे उस राक्षसके निवासस्थानका पता हो तो हमें बता 

दो | सम्यातिने कहा--'वानरो ! मेरे पंख जळ गये | अब 

मैं बैपरका गीध हूँ । मेरी शक्ति जाती रही, [अतः मैं शरीरसे 
तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता; तथापि ] वचनमात्रसे 
भगवान्‌ श्रीरामकी उत्तम सहायता अवश्य करूँगा । मैं वरुणके 
लोकोंको जानता हूँ | वामनावतारके समय भगवान्‌ विष्णुने 
जहा-जहां अपने तीन पग रखे थे, उन स्थानोका भी मुझे ज्ञान 
है। असृत-मन्यन तथा देवासुर-संग्राम भी मेरी आँखों-देखी 
घटनाएँ हैं । यद्यपि इद्धावस्थाने मेरा तेज हर लिया है और 

_ मेरी प्राण-शक्ति शिथिल हो गयी है; तथापि श्रीरामचन्द्रजीका 
यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा, 


च्च्स्स्सच्भयय्स्च्च्स्स्च्च्््त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्नच 


"४४४४४७८५८८. 


दुरात्मा रावण रा गहनोंसे सजी हुई कळ | 
युवतीकों हरकर लिये जा रहा था । वह सुन्दर ७... न 
हा राम ! हा लक्ष्मण !' की रट लगाती हुई आपे ET 
3, ० ‘६ जे 
फेंकती और छटपटा रही थी। श्रीरामका नाम ठेनेसे मे 
हूँ, वह सीता ही थी। अत्र में. उम्र राक्षस घर 
बताता हूँ, सुनो । रावण नामका राक्षस महर्षि दि केज 
पुत्र और साक्षात्‌ कुबेरका भाई दै । वह लङ्का नामी है | 
रहता है । यहाँसे पूरे चार सो कोसके अन्तरपर समुद्रे फशी 
है, जहाँ विश्वकर्मानें अत्यन्त रमणीय लङ्कापुरी गिम 
है । उतके विचित्र दरवाजे, चबूतरे और बड़े-बड़े मठ पेक. 
बने हुए हैं । उस नगरीकी चह्ारदीवारी बहुत वही दळ. 
सूर्यकी भाँति चमकती रहती है । उसीके भीतर पीठे ए 
रेशमी साड़ी पहने विदेहकुमारी सीता बड़े हुःखसे निक 
करती हैं । वे रावणके अन्तःपुरमें नज़रबंद हैं। बहु. 
राक्षसियाँ उनके पहरेपर तैनात हैं । वहाँ पहुँचनेपर तुमसे 
राजा जनककी कन्था सीताको देख सकते हो । वागे! 
आकाशका पहला मार्ग गोरेयो तथा अन्न खानेवाले कबूतरभा | 
पक्षियोंका है । उससे ऊपरका दूसरा मार्ग कौओं तया इक 
फल खाकर रहनेवाले दूसरे-दूसरे पक्षियोंक्रा है। उपे भे. 
ऊँचा जो आक्राशको तीसरा मार्ग है; उससे चीछ र 
और कुरर आंदि पक्षी जाते हैं। वाज चोथे और मे 
पाँचवें मार्गसे उड़ते हैं । रूप, बल और पराक्रमसे ससन हश | 
छठा मार्ग है तथा उससे भी ऊँची उड़ान गरुडी है। | 
सब लोगोंका जन्म गझुड़से ही हुआ है; किन्तु [ पूरवो] 
हमसे कोई निन्दित कर्म बन गया दै) जिससे हमें मरित 
होना पड़ा है । [ तुम्हारी सहायता करके ] मुझे क | 
अपने भाईके वैरका बदला लेना है। मैं यरे राब 
जानकीको देखता हूँ । हमलोगोंमें भी गरुड़की माति | | 
देखनेकी दिव्य शक्ति है | हम खभावसे ही सो बल : 
उससे आगेतक भी देख सकते हैं । खारे पानीके ११४. 
लॉघनेका कोई उपाय सोचो, फिर सीताके पास जा | 
मनोरथ होकर लौटोगे । अत्र मैं तुम्हारी सहद वै भ 
किनारे चलना चाहता हूँ, वहाँ अपने स्र्गवाती भी 
जटायुको जलाञ्जलि प्रदान करूँगा |? यह प 
पराक्रमी वानरोंने जले पंखवाळे सम्मातिको उठा ३ 
किनारे पहुँचा दिया और जलाज्ञि देनेके ५* 8. 
उनको बहाँसे उठाकर उनके रहनेके खानपर ले मै बी 
मुखसे सीताका यथार्थं समाचार जानकर उन 


है 


हे, 5 श्रे 
क, 


. बड़ी प्रसन्नता हुई । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हि पक्क्या smears 
¬ सम्पाति जब भाईको जलाञ्जलि देकर 


र चुके तंब उस पर्वतपर समस्त वानर उन्हे 
लत Fe बेरकर बैठ गये । सम्पातिने युवराज अङ्गदसे 
योत कालकी. बात है? में सूर्यकी किरणोंसे 
त्यन्त सन्तप्त हो विन्ध्यगिरिके शिखरपर 
इर अधन बीत जानेपर न 
पदा उस समय छः रात त्रीत जानेपर मुझे होश 

और में व्याकुल होकर सब ओर देखने लगा; किन्तु 

भी समझ न सका । धीरे-धीरे समुद्रश पवेत) नदी, 
प बन और यहाके. विभिन्न परदेशोपर टि डालनेके 
गद मेरी सरणदाक्ति लोटी तथा मेने निश्चय किया कि यह 
क्षासपदरके किनारेपर विनध्यपर्वत है? जिसमें अनेको 
बदाएँ, गुफाएँ, और शिखर दै तथा जहां हर्पसे भरे हुए 
हु पक्षी निवास करते हैं। ूर्वकालमें यहाँ एक पवित्र आश्रम 

` छ जिसका देवता भी सम्मान करते थे । उस आश्रममे निशाकर 
[चन्रमा ] नामधारी एक ऋषि रहते थे, जो बड़े उग्र तपस्वी 
३। म बहुत कष्टके साथ इस पर्वतके दुर्गम शिखरसे धीरे-धीरे 
चे उतरा तो तीखे कुशोबाली एथ्वीप आ गया । फिर 
` इहते भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा । मेरे मनमें 
' उन म्पे दर्शनकी इच्छा थी । इसके पहले मैं ओर जटायु 
दोनों उनसे कई बार मिल चुके थे । उनके आश्रमक्े पास्‌ 
' पा सुरन्धित हवा चलती थी । वहाँका कोई भी दृक्ष फलः 
' से रहित नहीं देखा जाता था । उस पवित्र आश्रमपर 


' एंकर मैं एक वृक्षके नीचे ठहर गया और भगवान्‌ 


| निशाकर [चन्द्रमा] के दर्शनकी इच्छासे उनके आनेको प्रतीक्षा 
। करने लगा | इंतनेमे महर्षि मुंझे दूरसे आते दिखायी 
| पडे । वे अपने तेजसे दिप रहे थे और खान 
| झे उत्तकी ओर लौटे आ रहे थे। उनका तिरस्कार 
। क किसीके लिये भी कठिन था । अनेकों रीछ) 
गा र बाघ र और नाना प्रकारके सर्प उन्हें इस 
` १२ आ रहे थे, जेसे याचना करनेवाले प्राणी दाताको 

व ऐकर चलते हैं। ऋषिको आश्रमपर आया जान वे सभी 
गये; जिस प्रकार राजाके मइलूमें चले 

| मन्त्रीसहित सेना अपने विश्रामस्थानको लौट जाती दै । 
“प देखकर बड़े प्रसन्न हुए ओर अपने आश्रममें जाकर 
पुन; योही ही देरमें बाहर निकल आये; फिर मेरे पास आकर 
रे मिर बे प्रयोजन पूछा और कहा “सौम्य ! तुम्हारे 
नही जान पा दोनों पंख जल गये हैं; इसका कारण 
पुढे मुझे मिट । मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम दो भाई 
हा करते थे । सम्पाते | उनमें ज्ये दुम हो 


ण्ड] # वानरोंका उपवास करके मरनेका निश्चय तथा सम्पातिसे उनकी बातचीत # २७९ 


न बकान्क्य्कम्याण्या क ्कच्छक्याः TT, 


केश 


और जरायु उग्हारा छोरा भाई था। तुम दोनों मनुष्यरूप 
धारण करके मेरा चरण-स्पर्श किया करते थे । यह ठम्हे 
SERS रोग हो गया है १ तुम्हारे दोनों पंख केसे गिर गये १ 
किसी ने दण्ड तो नहीं दियाहै ! तुम सब बातें स्पष्टरूपसे कहे ।? 
“उनके इस प्रकार पूछनेपर मैंने विना सोचे-समझे जो दुष्कर 
कार्य किया था, वह उन्हें बताथा। मैंने कहा--'मुने ! मे और 
जटायु दोनों द गवसे मोहित हे रहे थे; अतः अपने पराक्रमकी 
थाइ लगानेके लिये हम दोनों आकाशमें दूरतक पहुँचनेक्े 
उद्देश्यसे उड़ने लगे | केलासके शिखरपर मुनियोके,सामने हमने 
शर्त बदी थी कि सूर्य जबतक अस्ताचलपर जायँ, उसके पहले 
ही हम दोनोंको उनके पास पहुँच जाना चाहिये । यह निश्चय 
करके हम साथ ही आकाशमें जा पहुँचे । वहांसे प्रथ्वीके 
भिन्न-मिन्न नगर रथके पहियेके बराबर दिखायी पड़ते थे । 
उससे भी ऊँचे उड़कर हम तुरंत सूर्यके मार्गपर जा पहुँचे । 
वहाँसे नीचे दृष्टि डालनेपर थहॉके जंगल घासकी तरह 
दिखायी देते थे । पर्वतोंके कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती . 
थी मानो इसपर पत्थर बिछाये गये हो और नदियोंकों देखकर 
ऐसा अनुमान होता था मानो समूची एथ्वीपर सूतके धागे लपेटे ` 
गये हों । भूतलपर हिमालय) विन्ध्य और मेरु आदि बडे बडे 
पर्वत तालावमे खड़े हुए हाथीके समान प्रतीत होते थे | उत 
समय हम दोनों भाइयोंके शरीरसे बहुत पसीना निकलने 
लगा । हमें बड़ी थकावट माळूम हुई | फिर तो हमारे ऊपर 
भय; मोह और भयानक मूच्छाने अधिकार नरा jf 
दक्षिण) पश्चिम अथवा अझ्निक्ोण आदि दिद्याओंका शान 
नहीं रहा । बड़ा प्रयत्न करके मैंने मन और नेत्रोंको सूर्यमे 
लगाया । बड़ी कोशिशके बाद सूर्यका दर्शन हुआ | वे हमें 
वीके बराबर ही जान-पड़ते ये । जटायु ससे पूछे विना ही 
पृथ्वीपर उतर पडा । उसे नीचे जाते देखा मन यी हड 
अपनेको आकाशसे नीचेकी ओर छोड़ दिया । मैंने अप 
दोनों पंखोसे जटायुकी ढक लिया या; इसलिये वह जल न 


के पथसे नीचे गिरते समय मुझे ऐसा सन्देइ हुआ कि जटायु 


जनस्थानमे गिरा है; परन्तु में इस विग 
मेरे दोनों पंख जल गये थे) इसलिये यहाँ अ ह 
राउयसे भ्रष्ट हुआ) भाईसे विछ MO ह 
पराक्रमसे भी हाथ घो बैठा। अब में मरनेकी 
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महर्षि निशाकर [ चन्द्रमा | कहा--सम्पाते | [ चिन्ता न 
करो, ] तुम्हारे छोटे और बढ़े दोनों तरहके पंख फिर नये 
निकल आयेंगे ।-आँखें भी ठीक हो जायेंगी तथा खोयी हुई 
प्राणशक्ति, बळ और पराक्रम--सब्र लोट आयेंगे | मेने 
पुराणमें आगे होनेवाले अनेको बड़े-बड़े कायांकी बात 
सुनी है । तपस्याके द्वारा भी मेने उन सब बातोंको 
प्रत्यक्ष किया है । इक्षवाङु-वंशमें कोई दशरथ नामके 
राजा होंगे । उनके एक महातेजखी पुत्र होंगे; 
जिनदी श्रीरामके नामसे प्रसिद्धि होगी । सत्यपराक्रमी 
श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आज्ञा पाकर [ अपनी पली. 
सीता और ] भाई लक्षमणके साथ बनमें जायेंगे | उस 
समय राक्षसोंका राजा रावण) जो देवता ओर दानवोंके लिये 

` भी अवध्य होगा; जनखानमें आकर उनकी पल्ली सीताको 
चुरा ले जायगा | मिथिलेश-कुमारी सीता बड़ी ही सौभाग्यवती 
और यशसख्विनी होगी । यद्यपि राक्षसकी ओरसे उसको तरह- 
तरहके भोगोंका ओर भक्ष्य-भोज्य आदिका प्रलोभन दिया 
जायगा) तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेंगी और निरन्तर 
[अपने पतिके लिये चिन्तित होकर] दुःखमें डूबी रहेगी । सीता 
राक्षसका अन्न नहीं ग्रहण करती--यह माझम हो नेपर देवराज 
इन्द्र उसके लिये अमृतके समान खीर, जो देवताओंको 
भी दुर्लभ है, निवेदन करेंगे | उस अन्नको इन्द्रका दिया हुआ 
जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे 
पहले उससेंसे अग्रभाग निकालकर श्रीरामचन्द्रजीके 
उद्देश्ये पृथ्वीपर रखकर अर्पण करेगी | उस समय वह 
इस प्रकार कहेगी--'मेरे पति भगवान्‌ श्रीराम तथा देवर 
लक्ष्मण जीवित हों अथवा देवभावको प्राप्त हो गये हों, यह 
अन्न उनके लिये समर्पित है।? समाते | रघुनाथजीके भेजे हुए 
वानर यहाँ सीताका पता लगाते हुए आयेंगे, उन्हें तुम 


यावरह oro 


समुद्र लॉधनेके सम्बन्धमें विचार, वानरोंका अपनी-अपनी शक्तिका परिचय देना तथा जामार _ 
बढ़ाना देनेपर हलुमानूजीका पार जानेको कटिबद्ध होना . '. 


oe 


शभ्रराज सम्पातिके मुखसे सीताका समाचार सुनकर 
सिंहके समान पराक्रमी सभी बानर प्रसन्नतापूर्वक गरजने 

छगे | वे सव-के-सब्र महान्‌ वळी और वीर थे । उन्होंने 

[ राभिमें ] दक्षिण-समुद्रके उत्तर-तटपर जाकर डेरा डाला | 

वह सागर उन्हें आकागकी भाँति अपार दिखायी दिया । 
इसे. पार करना बहुत ही कठिन है-यह सोचकर 

< सभी विषादग्रल हो गये और परस्पर कहने लगे-_ 


ty 


‘er 
हे अक 


» अमोघं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः * 


-विषाद पुष्पका . नाश कर डालता 
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रामपल्ली सीताका पता बताना | यहाँसे कभी रू. | 
न जाना | देश और कालकी प्रतीक्षा करो, तुम्हारे इरे | 
आ जायेंगे | यद्यपि मैं आज ही तुम्हे एरी भे | 
सकता हूँ; फिर भी इसलिये ऐसा नहीं करता i भ | 
रहनेपर तुम संसारका अधिक कल्याण कर सकोगे | र | 
उन दोनों राजकुमारोंके कार्यमें सहायता करना | 
ब्राह्मणों; गुरुजनों) मुनियों और इन्द्रका भी कार्य हो जाग्या! | 
यद्यपि में भी उन दोनों भाइयोंका दर्शन करना चाहता > 
किन्तु अधिक दिनोंतक शरीर नहीं रख सकता |? उन ह | 
दशं महिने इस प्रकारकी और भी बहुत-सी बातें कहक मे 
समझाया तथा मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रमे क 
गये । में फिर धीरे-धीरे कन्दरासे निकलकर विन्ध्यपर्वतके दिल 
पर चढ़ आया और तबसे तुमलोगोंके आनेकी वाट देखर 
था । मेरे मनमें कई बार प्राण त्यागनेकी इच्छा हुई, दिनु | 
मुनिके वचनोंको याद करके मेने उस सङ्कस्पको त्याग दिया |” | 

वानरांके साथ इस प्रकार वातचोत करते हुए स 
पक्षीके दोनों पंख निकल आये । वानरोंकी आँखोंके सामरे 
ही यह घटना घटित हुई । अपने दारीरको लाळ रंगके मे . 
पंखोंसे युक्त देखकर सम्पातिको बड़ी प्रसन्नता हुई।वे | 
वानरोसे बोले--“अमिततेजस्वो राजर्षि निशाकरके प्रसाद 
ूर्य-किरणोंद्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उतब्न हे 
गये । युवावस्थामे मेरा जेता पराक्रम और बल था, वैसे तै 
बल ओर पुरुपार्थका इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। 
वानरो ! तुम सब प्रकारसे यत्न करो, निश्चय ही तुम्हे सीता | 
दर्शन होगा । मेरे पंखोंका फिरसे उत्पन्न होना तुमलोगोकी कर 
सिद्धिका विश्वास दिलानेवाला है ।? यह कहकर पिग 
श्रेष्ठ सम्पाति अपने आकाश-गमनकी शक्तिका परिचय 
लिये उस पर्दत-शिखरसे उड़ गये | 


| 


“अब कार्य कैसे होगा १? वानरश्रेष्ठ अङ्गदने देखा मेरी ड | 
समुद्रकी विशालता देखकर ` चिन्तित. हो उठी है a! 
उन्होंने भयभीत वानरोंकों ढाढ़स देते हुए कद न 
तुम्हे अपने मनमें बिपाद नहीं आने देना चाहिये? '- ह 
बहुत बड़ा दोप है | जैसे क्रोधमें भरा हुआ री नट 
पास आये हुए] बालकको काट खाता है 


है। जो पयली ! 


फ rg धं ५3 


थ 


बये |! 
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RR या न 
अवसर आनेपर विषादग्रस हो जाता है; उसके तेजका नाश 
हेग है; फिर उससे पुरुषार्थ नहीं होता ।!% उंस रात्रिके 
बैत जानेपर अङ्गद बढ़े-बूढ़े वानरोंके साथ मिलकर फिर 
विचार करने लगे । वानरोंकी वह सेना उन्हें चारों ओरसे 
पेर बेठी थी । शत्रुओंका दमन करनेवाले युवराज अङ्गदने 
बृद्द वानरोंका सम्मान करके यह अर्थयुक्त बात कही-- 
"ननो | तुमलोगोमे कौन ऐसा वीर है; जो सौ योजनका 
सुद्र लाकर इन समस्त यूथपतियोंकों महान भयसे 
गुक्त कर सके १ किसके प्रसादसे इमलोग सफलमनोरय 
एं सुखी होकर यहाँसे लौटने और घर-द्वार तथा स्त्री-पुत्रोंका 
र देखनेकी आशा करें ! भगवान्‌ श्रीराम) महाबळी लक्ष्मण 
पया वानरराज सुग्रीबके पास हमलोग प्रसन्नतापूर्वक चल 
क यह किस वीरके प्रसादसे सम्भव हे १ यदि दमः 
वेगे कोई बानर-वीर समुद्रको लाघ जानेमें समर्थ हो) तो 

है शीघ्र हमें परम पवित्र अभयदान दे । तुम सब 
उत्कट पुरुषार्थ दिखानेवाळे हो; इसके लिये 
अनेकों बार प्रशंसा हो चुकी है । अतः कपिवरो ! 
लॉधनेकी जिसमें जितनी शक्ति दोश वह उसे 


* न विषादे मन: कार्य विषादो दोषवत्तरः । 
पिपादो हन्ति पुरुपं बाळं कुध शवोरगः॥ 
यो विषाद प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते । 
तस्य हीनस्य पुरुपाथों न सिद्धयति ॥ (६४५९-१०) 
वा० रा० अ० ३६-— 
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PE र व हकक कक बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलाँग मारनेके 
सम्बन्धर्मे अपने-अपने उत्साहका--शक्तिका क्रमशः परिचय 
देने लगे | गजने कहा--'मैं दस योजनकी छलॉग मार सकता 
हूँ ।? गवाक्ष बोले--५में बीस योजनतक चला जाऊँगा ।? 
शरभने तीस, ऋषभने चालीस, महातेजस्वी गन्धमादनने 
पचास, मेन्दने साठ; अत्यन्त तेजस्वी द्विविदने सत्तर और 
कपिश्रेष्ठ सुषेणने अस्सी योजनतक जानेकी प्रतिज्ञा की | 
इस प्रकार कहनेवाले सब वानरोका. सम्मान करके ऋक्षराज 
जाम्बवान्‌, जो सबसे बूढ़े थे, बोले--'पहले-- युवावस्थामे मेरे 
अंदर भी दूरतक छलॉग मारनेकी कुछ शक्ति थी, किन्तु अब 
मैं उस उम्रको पार कर चुका | इस समय में नब्बे योजन- 
तक जा सकूँगा; इसमें: कोई सन्देह नहीं है। इसके बाद 
परम बुद्धिमान्‌ अङ्गद जाम्बवानका आदर करके बोले-- 
तं तौ योजनतक तो जा सकता हूँ? किन्त लोय्नेकी 
शक्ति मुझमें रहेगी या नही, इसका मुझे निश्चय नहीं 
है। तब बोलनेमें चतुर जाम्बवानने अज्ञदसे कहा--'वानर- 
श्रेष्ठ | तुम्हारी गमन-शक्तिसे हमलोग परिचित है, तुम इच्छा 
करते ही सो योजन अथवा हजार योजन भी जाकर 
लौट सकते हो) तयापि तुम्हें भेजना हमारे लिये उचित 
नहीं होगा । तात ! जो सबको आशा देनेवाछा सामी होता 
है, वह खयं किसी तरह आशावाहक नहीं ह सकता । ये 
सब लोग तुम्हारे सेवक हैं। इन्हींमेंसे किसीको भेजो । तुम्हारा 
आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य-साधनमें समर्थ हो 
सकते हैं ।? 

महाप्रा र 
उत्तर दिया-* नह 

तैयार न होगा तो फिर 
ps ही करना होगा | वानरराज खुग्रीयकी अ 
ही यदि किष्कित्धाको लोट च 
कोई उपाय नहीं दिखायी 


जाम्बवानके ऐसा कहनेपर वालिकुमार अंगदने 
जाऊँगा और दूसरा भी कोई 
हमलोगोंको मरणान्त 


भावी है। र व्र 
कोई रुक 
त क्योंकि आपको सब बातोंका 


_ “बे दूरतककी छलांग मारनेवाल 
४5 लाखो दानरौकी सेनाको 


जोसे सबसे श्रेष्ठ ये | जाम्बवानने 
विषादम पडी देख हॅनुमानजीते 


द कहा--'सम्पूर्ण शास्त्रवेत्ताओरमे श्रेष्ठ तथा वानर-जगतके 


म्ह 
र्ड 


~ 
र 


` बुद्धि, तेज और भे हैं; फिर दुम इस कार्यके लिये 


न 
च 


डं 


` अद्वितीय बीर हनुमान! ! तुम केसे एकान्तर्मे आकर डुपवा। 
.  त्ेठ गये १ कुछ बोलते क्यों नहीं ! तुम तो वानरराज सुग्रीवके 


समान पराक्रमी हो । तेज और बलमें भगवान्‌ श्रीराम 
और ल्षमणके समान हो । गमन-शक्तिमें विनताके पुत्र 
महाबळी गरुढ़की भाँति विख्यात हो । उनके पंखोर्मे 


' जो बळ है; वही बल-वही पराक्रम तुम्हारी इन 


मुजांओमे भी है । तेज और पुरुषार्थमे तुम किसी तरह उनसे 
म नहीं हो । तुम्हारे अंदर समख प्राणियोंसे बढ़कर बल 


' क्यों नहीं कमर कसते. £ [ तुम्हारे जन्मकी कथा इस 


प्रकार है--] पुखिकस्थळा नामकी अप्सरा शापवश वानर- 
भरे कुक्षरकी कन्याके रूपमे अवतीर्ण हुई थी, जो अझनाके 
नामसे प्रसिद्ध हुई । वातर-योनिमे जन्म छेनेपर भी वह इच्छा- 
नुसार रूप धारण कर सकती थी । संसारमें उसके रूपकी 


' कहां तुलना नहीं थी । वही केसरी नामक वानरकी धर्मपत्नी 


` हुई। उसने वायुदेवताके मानसिक सम्पर्के एक गुफाके 


भीतर तुम्हें उत्पन्न किया | बाल्यावस्थामें हो एक दिन 
उदय होते हुए सूर्यको देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई 
फल है; अतः उसे लेनेके लिये तुम: सहसा आकाशमें उछल 


` पढ़े | तीन सो योजन ऊँचे जानेके बाद सूर्यके तेजसे 


आक्रान्त होनेपर भी तुम्हारे मनर्मे खेद या चिन्ता नहीं 
हुई । महाकपे | अन्तरिक्षमें जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्यके 


पास पहुँच गये, तो इन्द्ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर वजका 


र 
. 


५ जे 


यंकर है 
जार म 
ह 


प्रहार किया | उस समय उदयगिरिके शिखरपर तुम्हारी 
ठोड़ीका बायाँ भाग चज्रकी चोटसे खण्डित हो गया । तमीसे 
तुम्हारा नाम “हनुमान? पड़ गया । तुमपर प्रहार किया गया 
है; यह देखकर वायु-देवताको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
तीनों छोकोमिं बहना छोड़ दिया । इससे सम्पूर्ण देवता 
घबरा गये | तीनों छोकोमे खलबली मच गयी | समस्त लोकपाल 
वायुदेवको मनाने लगे । उनके प्रसन्न होनेपर जह्माजीने तुम्हें यह 
वरदान दिया कि युद्धमें शखरोंद्वारा तुम्हें कोई. मार नहीं 
सकेगा । फिर इन्द्रने भी प्रसन्न होकर तुमको यह बर दिया 
कि मृत्यु व अधीन होगी--तुम चाहोगे तभी मर 


_ सकोगे) अन्यया नहः। इस. प्रकार तुम्हारा पराक्रम बढ़ा 


पं 


` अयंकर है। तुम केसरीके क्षेत्रज और वायु-देवताके औरस 


ओर गमन-शक्तिमें भी तुम बायुके समान ह्यो) 


र बेटा | भगवान्‌ वामनने जब पैर बढ़ाया या, र को | 


एय्वीकी इङ्ग ` 
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मैने पर्वतश वन और काननोंसहित समूची 
बार प्रदक्षिणा की थी । समुद्र-मन्थनके समय मुझे 
बल था; किन्तु अब तो मैं बूढ़ा हो गया हुँ) अत हु 
वैसा पराक्रम नहीं रहा | इस समय 


असीम बलका विस्तार करो । छलॉग मारनेवालोमे तुम इङ्ग 


हमलोगामे रा २ 


प्रकारके शुणोसे सम्पन्न हो, अतः महापराक्रमी वीर] न कप | 


श्रेष्ठ हो यह सारी वानर-सेना तुम्हारे पराक्रमको देखा. 


चाहती है । वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ ! उठो और इस महासागर 
लॉघ जाओ; क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियोंसे बढ़कर है। 


समस्त वानर चिन्तामें पड़े हैं | तुम क्यों इनकी उपेक्षा कतो. 


हो १ तुम्हारा वेग महान्‌ है । जैसे भगवान्‌ विष्णुने [एप्प 
नापनेके लिये ] तीन पग बढ़ाये थे, उसी प्रकार तुम भी 
अपने पैर बढ़ाओ ।? जाम्बवानके द्वारा इस प्रकार प्रेति 
किये जानेपर पवनकुमार हनुमानजीने वानर-वीरोंकी उस सेनाग्रे 
अपार हर्ष प्रदान करते हुए अपने [विशाळ ] रूपको प्रकट किया | 


बढ़ते और वेगे परिपूर्ण होते देख वानरोंका शोक 
हो गया और सभी अत्यन्त हर्षसे भर गये । 
हलुमांनूजीकी स्तुति करते हुए जोर-जोरसे गर्जना 
ओर प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें उसी प्रकार सरव 
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छ हरिरा रक्षयख महाम्‌ । परा हि सर्वभूतानां हनुमन या गतिस्तव ॥ 


हरयः से हजुमन्‌ किमुपेक्षसे । विक्रसख महावेग विष्ुखीन विक्रमानिव ॥ 
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असे उत्साहयुक्त नारायणाबतार वामनजीको समस्त प्रजाने 
र था । अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमानूने शरीरको 
और मी बढ़ाना आरम्भ किया । उन्होंने पूछको बारंबार 
रक बडे हर्षके साथ अपने बलका स्मरण किया । बडे-बूढे 
ठ बानरोंके स्तुति करनेपर हनुमानजी अपार तेजसे 
भर गये} उस समय उनका रूप बहुत ही उत्तम--बड़ा 
हो गया । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया था। वे 
वानरोके बीचर्मे खड़े होकर इद पुरुषोंकों प्रणाम करके 
बरेहे--“आकाशमें विचरनेवाले वायु-देवता बढ़े बलवान्‌ 
१) उनकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं है । वे अत्यन्त वेगवान्‌ 
और शीघगामी हैं । मैं उन्हीं महात्मा मारुतका औरस पुत्र हूँ 
वीर चलने तथा छलाँग मारनेमें उन्हींके समान हूँ । [कई हजार 
योजनोंतक ] फैले हुए मेरुगिरिकी, जो आकाशके बहुत बड़े 
मागको ढकेव्हुए है; में बिना विश्राम लिये हजारों बार 
परिक्रमा कर सकता हूँ । वरुणका घर यह महासागर मेरी 
जघ और पिंडलियोंके वेगसे क्षुब्ध हो उठेगा। इसके 
भीतर रहनेवाले बड़े-बड़े ग्राह ऊपर आ जायँगे । समस्त पक्षी 
जिनकी सेवा करते हैं, वे विनतानन्दन गरुड़ आकारामें उडते 
हैं तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ । 
उदयाचलसे चलकर अपने तेजसे प्रज्वलित होते हुए सूर्यदेवको 
मै अल होनेके पहले ही छू सकता हूँ ओर बहाँसे एथ्वीतक 
आकर यहाँ पैर रखे विना ही पुनः उनके पासतक बड़े वेगसे 
बा सकता हूँ । मैं चाहूँ तो समुद्रको सोख ळूँ, एंथ्वीको 
विदीर्ण कर दूँ और कूदकर पर्वतोंको चूर-चूर कर डा्ळ। 
आज आकाशमें वेगपूर्वक जाते समय नाना प्रकारकी लताओं 
और वृक्षोंके फूल मेरे साथ-साथ उडते जायेगे । समस्त प्राणी 
गौर सभी बानर आज मुझे भयंकर आकारामें सीघे जाते हुए, 
अपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। वानरो! तुम- 


| जग देखोगे, मैं महागिरि मेरुके समान विशाल शरीर धारण 


। 
; 


' +रे आकाशको ढकता हुआ जाऊँगा । पक्षिराज गरुड़ अथवा 
वढी घायु-देवताके सिवा और किसी प्राणीको मैं ऐसा नहीं 


उत्पन्न हुई विजलीकी भाति मैं पलक मारते-मारते सहसा निराधार 
आकारामें उड़ जाऊँगा । समुद्रको लॉषते हुए मेरा वही 
रूप होगा, जो तीनों पगोंको बढ़ाते समय वामनरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुका हुआ था। वानरो! तुमलोग खुशियाँ 
मनाओ, मैं निश्चय ही विदेहकुमारी सीताका दर्शन करूँगा | 
मैं बुद्धिसे ऐसा अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे अनुमान भी 
ऐसा ही हो रहा है मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं 
दस हजार योजनतक जा सकता हूँ । वज्रधारी इन्द्र अथवा 
स्वयम्भू ब्रह्माजीके हाथसे भी बल्पूर्वक अमृत छीनकर सहसा 
यहाँ ला सकता हूँ । समूची लङ्काको भी जमीनसे उखाड़कर 
हाथपर उठाये चल सकता हूँ |? 


अमिततेजस्वी वानरश्रेष्ठ हनुमानजी जब इस प्रकार 
सिंहनाद कर रहे थे, उस समय सम्पूर्ण वानर अत्यन्त हर्षमें 
भरकर चकित-भावसे उनकी ओर देख रहे थे । हनुमानजीकी 
बातें भाई-बन्धुओके शोकको नष्ट करनेवाली थीं | उन्हें सुनकर 
वानर-सेनापति जाम्बबानको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे 
बोले--“वीर केसरीके सुपुत्र पवनकुमार | तुम बड़े वेगशाली 
हो | तात | तुमने अपने बन्धुओंका सारा शोक नष्ट कर 
दिया | यहाँ जो-जो श्रेष्ठ वानर एकत्रित हैं, ये सब तुम्हारी 
कल्याण-कामना करते हैं । अब ये कार्यकी सिद्धिके 


* उद्देश्यसे तुम्हारे लिये मङ्गलङत्य- स्वस्तिवाचन आदिका 


अनुष्ठान करेंगे । ऋषियोंके प्रसाद, बद्ध वानरोंकी अनुमति 


और गुरुजर्नोकी कृपासे तुम महासागरके पार जाओ। इम ` 


सब लोगोंका जीवन तुम्हारे ही अधीन है ।? तदनन्तर 
वानरश्रेष्ठ हनुमानले कहा--“जब मैं यहाँसे छलॉग मारूगा) उस 


समय संसारमें कोई भी मेरे वेगको धारण नहीं कर सकेगा। | 


केवळ इस महेन्दर-पर्वतके शिखर ही ऊँचे-ऊँचे और स्थिर हैं; 


अतः इन्हीपरसे मै पूरे वेगके साथ कूद सकूँगा। येहीसो 


वेगको धारण कर 
योजन दूर जानेके लिये कूदते समय मेरे वेर 
सकेंगे |! यह कहकर वायुके समान पराक्रमी हनुमानजी 


) जो यहाँसे छलॉग मारनेपर मेरे साथ जा सके | बादलसे पर्व॑तोमे शेड महेन्द्रगिरिपर चढ़ गये । 
pa 
किष्किन्धाकाण्ड समाप्त 
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चाहते हैं |; 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


संचिप्त वाल्मीकीय रामायण 


सुन्दरकाण्ड 
— SS 
हलुमानजीका समुद्र लॉधना तथा मेनाक, सुरसा और सिंहिकाके प्रसङ्ग 
-->अ९ 


अतर परम धीर महाबली श्रीहनुमानजी वेदूर्य-मणि ओर 
मुद्रके जलके समान हरी-हरी घासपर आनन्दसे विचरने लगे । 


` उत समय वे मतवाळे सिंहके समान जान पड़ते थे । उन्होंने 


व, इन्द्र, पवन; ब्रह्मा तथा अन्य सब देवताओंकों भी हाथ 
बोइकर समुद्रके उस पार जानेका विचार किया | फिर 
[र्वभिमुख होकर अपने पिता पवनदेवको प्रणाम किया 
और दक्षिणक़ी ओर जानेको उद्यत हुए । जिस प्रकार 
माके दिन समुद्रमें ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार 
मावान्‌ श्रीरामकी कार्यसिद्धिके लिये वे बढ़ने लगे । समुद्रको 
सॉपनेकी इच्छासे उन्होंने अपने शरीरको बेहद बढ़ा लिया और 
अपनी भुजा एबं चरणोंसे उस पर्वतको दबाया । कपिवर 
लुमानजीके दवाते ही बह पर्वत कॉप उठा और उसपर जो 
फूळे हुए वृक्ष लगे थे, उनके सभी फूल झड़ गये । मेनसिलके 
सहित उसकी बड़ी-बड़ी शिलाएँ भी गिरने लगीं | हनुमानजीके 
पदेतयीडनसे पीडित होकर बहाँके समस्त जीव शुफाओंमे घुस 
गे और बुरी तरहसे चिल्लाने लगे । इस प्रकार पर्वतको 
दानेसे उन्न हुआ वह जीव-जन्तुओंका महान्‌ कोलाहल 
शी उपवन और सम्पूर्ण दिशाओंमें भर गया | उस समय 
षश रहनेवाले तपस्वी और विद्याधरोंने समझा कि इस 
मतको भूतलोग तोड़ रहे हैं; इससे भयभीत होकर वे अपनी 
के सहित वहसे अन्तरिक्षम चले गये | [फिर आकाशमें 
होकर तपस्वीलोग कहने लगे--] “अहा ! ये पर्वतके 
, महान्‌ वेगशाली पवननन्दन हनुमानजी 
पार कर रहे हैं | समुद्रके उस पार पहुँचना तो बहुत 
प्र हो तथापि श्रीराम और वानरोंकी कार्यसिद्धिके लिये 
"२ केम करनेकी इच्छासे ये समुद्रके दूसरे तटपर पहुंचना 
तपस्वियोंकी यह बात सुनकर 
अमुलित बल्शाली हनुमानजीको देखा । 
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उस समय हनुमानजी अभिके समान जान पड़ते थे । 
उन्होंने कॉपकर अपने बालोंको झाडा तथा बढ़े भारी बादलके 
समान जोरसे गर्जना की । फिर ऊपर उछलनेके लिये . 
अपनी वालोंसे भरी पूँछको, जो गोलाकार लिपटी हुई यी, 
धीरे-धीरे फैलाया । उन्होंने अपनी परिघके समान भुजाओंकों 
पर्वतपर जमाया, फिर पीठकी ओर खिंचकर अपनी भुजाओं 
और गर्दनको सिकोड़ लिया | इस समय उनमें तेज, बल और 
पराक्रम-सभीका आवेश हुआ । उन्होंने अपने लंबे मार्गपर' 
नजर दौड़ानेके लिये आँखोंकों ऊपर उठाया और आकाशकी 
ओर देखते हुए प्राणोंको ृदयमें रोका | इस तरह कूदनेकी 
तैयारी करते हुए पैरांको अच्छी तरह जमाकर और कानोंको 
सिकोइकर उन्होंने अन्य वानरोसि इस प्रकार कहा-“जिस तरह 
श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ बाग वायुःवेगसे चलता है; उसी 
प्रकार मैं रावणद्वारा पालित लङ्कापुरीमें जाऊँगा । यदि यहाँ 
मुझे जानकीजी न मिलीं, तो ऐसे ही वेगसे स्वगंलेकमें 
जाऊँगा । इस प्रकार परिश्रम करनेपर यदि स्वर्गमे भी 
सीताजी न मिलीं) तो राक्षसराज रावणको बाँधकर लाऊँगा । 
अथवा रावणके सहित लङ्काको ही उसाडकर ळे आऊँगा ।' 
ऐसा कहकर वानरप्रवर ओऔहनुमानजीने विन्न-बाधाओंका कोई 
विचार न कर बड़े जोरसे लाँग मारी । उस समय उन्होंने 
अपनेकों साक्षात. गरुडके समान ही समझा । 

जिस समय वे कूदेश उस समय उनके वेगसे पर्वतपर उगे 
उधर गिर गये तथा का ना 

हुए वृक्षों 
भी झडू गयीं । वे अनेकों य | महान के 
साल तथा अन्यान्य वक्ष इस प्रकार 

का जैसे पीछे सेना चलती है । हे 
अनेकों पुष्पित इृक्षोंके उनके पीछे उड़नेके कारण पर्वताकार 


हनुमानजी बड़े ही अद्भुत दिखायी!देते थे । जो दक्ष आ क... इत अकार गहि शुमाली हक 
बैगसे उड़ते थे, वे अपने फूलेको बरसाते हुए" इस प्रको 
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जान पड़ता था। आकारार्मे फैली हुई उनकी दोनों भजाएँ 
ऐसी जान पड़ती थीं मानो किसी पर्वतसे पाच कतना 


सर्प निकले हों । उनकी गोल, बड़ी-बड़ी, पीछे र 
h जड़ी र्‌ 
आर्खे चन्द्रमा और सूर्वके समान प्रकाशित हो रही भी 
ठाळ-लाळ नासिकाके कारण उनका सारा मुँह लाली लिये हुए, 


था, वहसन्ध्याकालीन सूर्यमण्डल-सा दिखार्य | 
समय उनकी फैली हुई पूँछ आकाशमे व स 
ष्वजाके समान जान पड़ती थी | पवनपुत्र 

दाढ़ें सफेद थीं और पूँछ गोलाकार मुडी हुई थी । इससे ड 
मण्डल्से घिरे हुए सूर्यके समान जान पड़ते थे। उनकी 
कमरके नीचेका भाग बहुत लाल था | इससे वे फरे 


गेरूसे युक्त विशाल पर्वतके समान दिखायी र 
देते थे 

समय वे कपि-केसरी समुद्रको पार कर रहे थे, उनकी हर 

निकलती हुई हवा बादलके समान गरजती थी । वे समुद्रके 

जित-जिस भागमें जाते थे, बही उनके अज्ञके वेगे [ ऊँची- 


तरंगे उठनेके कारण ] उन्मत्त-सा जान पड़ता था | . 


# अम्रोघं दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः # 
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थे। उनके वेग ओर मेंघोंसे उत्पन्न हुई हे हे 


[ सं० चा० 


NAN 


राम्राया | 


इस प्रकार महाकपि हनुमानजी- अपने कक. | 
समुद्रकी पर्वताकार तरङ्गोंको तोड़ते बड़े वेगे नो | 


समय जल हट जानेके कारण मगर, नाके, मड के 
कछुए, साफ़्साफ़ दिखायी देने लगते थे | केकी | 
हनुमानजीकी दस योजन चोड़ी और तीस योजन हती 
वेगके कारण बड़ी सुन्दर जान पड़ती थी । बे परमते 
महाकाय कपिवर आछम्पनददीन आकाइमे पंखवाठे ए; 


गर्जना करनेवाले समुद्रको एकदम डाबाँडोछ कर | 


भाँति जान पड़ते थे । पक्षिसमूहोंके उड़नेके मार्गमे गरी 
भाँति बढ़ते हुए वे वायुके समान मेघमालाको अपनी भोर 
. खींच लेते थे। हनुमानजीके द्वारा खींचे हुए वे सफेद, शुख, 


नीले और गहरे लाल रंगके महामेध बड़े ही सुन्दर त्याते बा 
पड़ते थे | उस समय उन कपिश्रेष्ठको ऐसी तेजीसे बढ़ते हुए 
देखकर देवता, गन्धर्व और दानवलोग उनपर फूल बरो 
लगे | भगवान्‌ श्रीरामके कार्यकी सिद्धिके लिये उस समय सू 
उन्हें ताप नहीं पहुँचाया और पवनने भी उनकी सेवा कै। 
ऋषियोंने उनकी स्तुति की तथा देवता और गन्धर्व उनी 
प्रशंसाके गान गाने लगे । 

जिस समय कपिवर हनुमानजी समुद्र पार कर रहे) 
उसं समय इक्ष्वाकु-कुलका सम्मान करनेकी इच्छासे सुरे 
विचार कियां--५मुझे इक्ष्वाकु-कुलके महाराज सगरने बढ़ा 
था; इस समय ये भी इक्ष्वाकुयंशियोंकी सहायता कर रे 
अतः इन्हें किसी प्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये |? यह झम 
विचार करके समुद्रने अपने जलमें छिपे हुए सुवर्णमय मे 
पर्वतसे कहा--(देखो, ये पराक्रमी कपि-केसरी हनुमान्‌ हो 
ऊपर होकर जा रहे हैं ये बड़ा भयङ्कर काम करनेवाढे | 
इस समय श्रीरामका कार्य सिद्ध करनेके लिये इन्होंने 
कुदान लगायी है | इनका परिश्रम देखकर दुम अ 
जाओ [ जिससे ङुछ देर तुम्हारे ऊपर विश्राम करके ये 
का रा तय कर सकें ] |? समुद्रकी यह si सुनक तै 
वृक्ष ओर छताओंसे ढका हुआ सुवर्णमय मेनार्क 
जलसे बाहर निकल आया । उसे देखकर त 
यह कोई विभ उपस्थित हुआ हे । अतः वायु जेय 
छिन्न-भिन्न कर देती दै, उसी प्रकार महान्‌ वेगशाली ह | 
बहुत ऊँचे उठे हुए मैनाकको अपनी छातीसे दर 
इस प्रकार उनके सम्पर्कमे आनेसे जब पर्वतश्रेष्ठ मैनावती 


बेगका पता छग गया, तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ ये वि 
करने लगा | वह मनुष्यका रूप धारण करके अप 
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बां चोट Be ति, । दीधेजिह सुरसया . सुभीमं नरकोपमम.॥ 
*। तस्मिन्मुदृत्त हनुमान्‌ बभूवाड ग़ुष्टमात्रकः | 
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अया और उनसे कहने नह | आपने यह बड़ा 
कठिन कार्य किया है | रघुनाथजीके पूर्वजोंने समुद्रकी 
रि की थी, इस समय आप उनका हित करनेमें लगे 
ह अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है; क्योंकि 
अदमारके बदळेमें उपकार करना तो सनातन-धर्म ही है। 
इयि आपको भी उसकी वात रख लेनी चाहिये । मुझे आप- 
३ उल्कारके लिये दी समुद्रने बड़े आदरसे नियुक्त किया है । 
| वर | आप कुछ देर यहाँ ठहरिये । इस स्थानपर बहुत-से 
हात्वित और खादिष्ट कन्द) मूळ, फल लगे हैं। इन्हे 
बाकर और थोड़ी देर विश्राम करके आगे जाइयेगा । आप 
तीनों छोकोंमें विख्यात ओर प हैं तथा आपके 
हाथ हमारा भी कुछ सम्बन्ध है । पहले सत्ययुगमें सभी 
तोके पंख होते थे । वे भी गरुड़के समान बड़े 
क्षसे सब्र दिशाओंमे उड़ा करते थे, जिससे देवता; 
. श्रृषरि और समस्त प्राणियोंको उनके गिरनेकी आशङ्का 
' खंदा बनी रहती थी । अतः इन्द्रने क्रोधसे भरकर 
' अपने वज्रसे उनके पंखोंके सेकड़ों-हजारों ठुकड़े कर 
दिवे। उस समय देवराज कुपित होकर बज्र उठाये मेरी ओर भी 
आगे; किन्तु पवनदेवने उसी समय मुझे इस समुद्रमें शिरा दिया | 
इप प्रकार आपके पिताने मेरे पंखोंको बचाकर मुझे अखण्डित 
रखा और मेरी रक्षा की । अतः में आपका आदर करता हूँ; 
' भाप मेरे लिये सब प्रकार आदरणीय हैं । कपिवर ! आपके 
शय मेरा यही बड़ा गुणमय सम्बन्ध है| इस प्रकार मेरा 
भेर समुद्रका भी काम करके आप प्रसन्न होइये हमें भी 
मन्न कीजिये | यहाँ अपनी थकान उतारिये, हमारी पूजा 
महग कीजिये और मेरा प्रेम स्वीकार कीजिये । आपको मेरी 
` शत मान लेनी चाहिये, सुझे भी आपके दर्शनोंसे बड़ी प्रसन्नता 
हं हे मेनाकके इस प्रकार कहनेपर कपिश्रेष्ठ इनुमानजीने 
उसे कहा--'मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई दै? 
क हो गया। आप नाराज़ न हों । मेरे क 
बीता जा रहा है, दिन भी ढल चुका है । में 
ऐश «उ है! इसलिये यहाँ बीचमे ठहर नहीं सकता |! 
ह महाबळी हनुमानजीने हँसते हुए मेनाकको 
का छे दिया और आकाशमें चढ़कर चलने लगे | उस 
रळ. 


र उनका सत्का आशीवांदोंसे 
उना अभिनदन या ओर यथोचित आ 


| rd यह दूसरा दुष्कर कार्य देखकर सारे 


ETS WY का 


ओर महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे । 


.सुरसाके मुँहको इस प्रकार 
च र 
ओर समुद्र दोनोंने ही बड़े आदरसे उनकी ओर अँगूठेके 


सिंहिकाके प्रसङ्ग # २८५ 
अ न यह कार्य देखकर वहाँ आये हुए देवता 
"द बहुत आ हुए । फिर स्वयं शचीपति 
इन्द्रने त सन्तुष्ट हकर गद्गद्‌ कण्ठसे कहा --'पर्वतराज 
मैनाक | में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हे अभयदान करता 
हू; तुम प्रसन्नतासे जहाँ इच्छा हो जा सकते हो |? इस प्रकार बर 
पाकर मैनाक जलमे स्थित हो गया और हनुमानजी पुनः 
समुद्रको लॉघने लगे | तब देवता, गन्धर्व सिद्ध और महर्षियों- 
ने सूर्यके समान तेजस्विनी नाग-माता सुरसासे कहा--'ये 
पवननन्दन श्रीमान्‌ हनुमानजी समुद्रके ऊपर होकर जा रहे 
हैं । तुम थोड़ी देरके लिये इनके मार्गमे विन्न डाल दो । तुम 
पर्यतके समान अत्यन्त भयंकर राक्षसीका रूप धारण करो | उसमें 
कराल दादे, पीले नेत्र ओर आकाशको स्पर्श करनेवाला विकट 
मुँह बनाओ। अभी एक वार ओर हमलोग इनकेवळकी परीक्षा 
करना चाहते हैं।? देवताओंके सत्कारपूर्वक इस प्रकार कहनेपर 
देवी सुरसाने राक्षसीका रूप धारण किया ओर उनके सामने 
समुद्रमे प्रकट हुई । उसका शरीर बड़ा ही विकट; बेडौल ओर 
भयावना था | बह समुद्र-पार जाते हुए इनुमानजीका मार्ग रोक- 
कर इस प्रकार कहने लगी-- भम तुम्हें खाऊँगी, तुम मेरे मुँहमें 
चले आओ ।? सुरसाके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने प्रसन्न 


. मुखसे कहा--“दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मण 


और धर्मपत्नी सीताके सहित दण्डकारण्यम आये थे । वहाँ 
राक्षसोंसे उनका वैर बँध गया और रावणने उनकी यशखिनी 
भार्या सीताको हर लिया | अब श्रीरामजीकी आशासे उनका 
दूत बनकर मैं सीताजीके पास जा-रहा हूँ । अतः मे सीताजीसे 
और उनके बाद पुण्यात्मा ्ीरामचन्द्रजीसे मिलकर तुम्हारे मुखः 
में आ जाऊँगा ।? हनुमानजीके ऐसा कहनेपर स्वेच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाली सुरसाने कहा-“मुझे बीचमें डॉककर कोई 
आगे नहीं जा सकता । इसलिये तुम एक बार मेरे मुँहमें 
घुसकर फिर आगे जा सकते हो । ब्रह्माजीनें पहलेसे ही मुझे 
ऐसा वर दे रखा है ।! ऐसा कहकर वह अपना विशाल . 
मुँह खोलकर हनुमानजीके आगे खड़ी हो गयी । तब 
हनुमानजीने अपना दस योजनका विस्तार कप | यह 
देखकर सुरसाने भी अपना सह बीस योजनं फेला दिया | 
फैला देख तत्क्षण हनुमानजी 
और तुरंत ही उसके र ह 
फिर उन्दने आकाइमें 
नः pr में तुम्हारे मुँहमे प्रवेश कर चुका । 
तुम्हारा वर भी सत्य हो गया; अब मे सीताके पास 


दत : तब देवी सुरसा अपने असली रूपमें प्रकट होकर 
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बोली-'सौम्य | तुम श्रीरामकायेकी सिद्धिके लिये आनन्द 
जाओ और. विदेहनन्दिनीको महात्मा श्रीरामसे मिला दो! 
इनुमानजीका यह तीसरा दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाह-वाह 
कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे । 
नुमानजी फिर अगरके समान के 
और सर बदलने वायुके समान खींचते आगे बढे | उन 
जाते देखकर सिंहिका नामकी राक्षसीने सोचा कि आज तो 
बहुत दिनोके लिये मेरा पेट भर जायगा । बह राक्षसी बड़ी 
प्रबल और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली थी। उपयुक्त 
विचार करके उसने हनुमानकी छाया पकड़ ली। उस समय 
उन्हे ऐसा मालूम हुआ कि मुझे सहसा किसीने पकड़ लिया 
है। इतनेमें ही उनकी दृष्टि समुद्रमें जलके ऊपर आये हुए 
एक विशालकाय प्राणीपर पड़ी । उस विकराल-वदना राक्षसी- 
को देखकर वे सोचने लगे-कपिराज सुग्रीवने जिस महापराक्रमी 
छायाग्राही अद्भुत जीवकी बात कही थी, वह निःसंदेह यही है । 
तब महामति हनुमानजीने उसके कायाँसे यह निश्चय करके 
कि यही सिंहिका है; अपने शरीरकों बढ़ाना आरम्भ किया । 
उनके दारीरको बढ़ते देख सिंहिकाने अपना मुँह पाताल 
ओर आकाशके मध्यभागके समान बढ़ा लिया ओर वह मेघकी 
तरह गर्जना करती उनकी ओर दोड़ी । हनुमानजीने जब 
उसका अत्यन्त विकराल और बढ़ा हुआ मुँह देखा, तब वे 
अपने शरीरको संकुचित करके उसके विकट मुँहमे जा गिरे । 
उनका शरीर वञ्रके समान कठोर था । मुँहमें जाकर उन्होंने 
अपने तीखे नखोसे उसके `मर्मस्थलोंको फाड डाला । इसके 


काले तथां छाल पीले 


+ अमोघं दशतं राम अमोघस्त्वव संस्तवः ॐ 
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पश्चात्‌ वे बाहर निकल आये तथा उसे घेर्य और 
मारकर फिर बढ़ गये । इस प्रकार हनुमानजीके 
जाकर बह राक्षसी प्राणदीन हो जलमें गिर पड़ी 
उसकी मृत्यु हनुमानजीके द्वारा दी निश्चित की थी | 
के द्वारा सिंहिकाका वघ हुआ देखकर आकारे विच 
प्राणियोंने कहा--“कपियर ! तुमने यह बड़ा ही मयंक झा 
किया है । अब तुम निर्विन्न अपना अभीष्ट कार्य सदव को | 
वानेरेनद्र ! जिस व्यक्तिं तुम्हारे समान धैर्य, सूझ, बुद कै 
कुशलता--ये चार गुण होते हें, उसे अपने कार्यमे इ 
असफलता नहीं होती ।? 


दण 


इस प्रकार अपना कार्य सिद्ध हो जानेसे उन आकारापार 
प्राणियोंने श्रीहनुमानजीका बड़ा सत्कार किया और फिरे 
आकाशम चढ़कर गरुड़के समान चलने लगे | चलते 
उन्हें अनेकों बृक्षांसे सुशोभित छङ्का-द्वीप दीख पड़ा । उस्म 
चन्द्नके वन थे तथा समुद्र, समुद्र-तटपर उगे हुए वृश्ष एं 
समुद्रमें गिरती हुई नदियोंके सुद्दानोंसे उसकी अपूर्व शेम 
हो रही थी । फिर उन्होंने सोचा; मेरा यह विशाळ शरीर भर 
तीब्र वेग देखकर तो राक्षसोंको बड़ा कोतूहळ होगा | अ 
अपने शरीरको संकुचित करके उन्होंने फिर अपना बालकि 
स्वरूप प्रकट किया । हनुमानजी बड़े ही सुन्दर भे 
तरह-तरहके रूप धारण कर लेते थे । वे समुद्रके दूसरे तरर 
जहाँ किसी औरका पहुँचना असम्भव था पहुँचकर (7 
पुष्पादिसे समृद्ध लम्ब-पर्वतके शिखरपर उतरे | 


इनुमान्‌जीका लड्ढा-प्रवेश और उङ्क्नीकी पराजय 


अब हनुमानजीने तरिकूट-पर्वतपर बैठकर बड़ी सावधानीसे 
छङ्कापुरीकी ओर दृष्टि डाली | वे बड़े ही पराक्रमी थे, बिना 
विश्राम किये सो योजन लॉघनेपर भी उन्हें थकावट नहीं 
मादूम दी । फिर वे बड़े वेगसे लङ्काकी ओर चले | 
रास्तेमें हरी-हरी दूब) बृक्षोसे भरे हुए सुगन्धित . और 
तथा तरुवरोसे आच्छादित पर्वर्तोको पार करते वे आगे 
बढ़े । उन्होंने सभी ऋतुओंके फळ और पुष्पोंसे लदे 


हुए तरहततरहके बृक्षोसे युक्त अनेक रमणीय उपवन 


देखे । फिर बे राबणद्वारा पालित लङ्का 
पुरीके 
पहुंचे | उसके चारों ओर खाई सुशोमित थी, मे 


उत्पल और पद्म आदि कई जातियोंके कमल ले गे! 
सीताको हर लानेके कारण राबणने लङ्कापुरीकी 

प्रबन्ध कर रखा था । उसके चारों ओर म 
राक्षस घूमते रहते थे । वह विशाल नगरी सोनेके श 
घिरी थी तथा उसमें पर्वतके समान विशार और ओरड 
बाद्लोकी तरह सफेद रंगके महल थे । के र 
सतहपर बनी हुई और सफेद रंगकी सड़क थीं न क्र 
पर्वंतके शिखरपर बसी हुई) पीले अ हि 
भवनोसे सुशोभित वह लङ्कापुरी उन्हें आक 
जान पड़ी । 
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हूुमानजी उस पुरीके उत्तर द्वारपर पहुँचे । वह दरवाजा 
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' गनपड़ता था मानो आकारको छू रहा हो। अपने ऊपर 
से हुए ऊँचे-ऊँचे भव्य भवनोंके द्वारा मानो उसने 
भाकाशको धारण कर रखा था । सारी पुरी भयंकर राक्षसोंसे 
गरी यी। उस नगरकी बड़ी भारी चोकसी, उसके चारों 

| भोर समुद्रकी खाई और राबण-जैसे भयानक शत्रुको देखकर 

| शुमानूजी विचारने लगे-_“इस लङ्कामें तो अङ्गद) नील; 
| "हरज सुग्रीव और मैं--केवल चार ही वानर प्रवेश कर 
| फते हँ | मैं भी इस रूपसे इसमें प्रवेश नहीं कर सकता) 
दे नूर और बलवान्‌ राक्षस इसकी रक्षा कर 
गैर है अतः मुझे रात्रिके समय ही नगरमें जाना चाहिये 

! जाते ऐसा रूप धारण करना चाहिये, जिससे मैं पहचाना भी 

है उ नभी पहचाना जाऊँ। किन्तु ऐसा कौन उपाय 

| हुता राव तो जनकनन्दिनी सीताको देख दँ.और राक्षसराज 

। गदित शरीरामचन्द्रजीका काम भी न बिगड़े और में 


+ 


' दूते ए सीताजीसे भेंट भी कर दूँ. | कई बार अविवेकी 

| कर कर देश ओर कालके अनुकूल व्यवहार न 

| मै करण बने-बनाये काम बिगड़ जाते हैं । अच्छा तोः 

` ऐेगायनीका कार्य सिद्ध करनेके लिये रातमें छोटा रूप 
वा रा० आं० ३७-- 
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ण मुझे न देख सके | कौन-सा उपाय किया जाय) | 


२८९ 
>> शंका... 
बनाकर लक्कापुरीमे प्रवेश करूँगा और सभी घरोंमें जाकर 
जानकीजीका पता लगाऊँगा |? ऐसा निश्चय करके सूर्यास्त 
होनेपर रात्रिके समय उन्होंने अपना छोटा रूप बनाया, वे 
बिछ्टीके समान आकारके बनकर अत्यन्त अद्भुत दिखायी देने 
लगे । सायंकाल होनेपर वे कूदकर लड्ञापुरीमें गये, जो बड़ी 
ही सुन्दर और चोड़े-चोड़े राजमार्गोंसे सुशोभित थी । 
उसमें प्रासादोंकी लंबी कतारें थीं तथा सुनहरे खंभों 
एवं जालियोंके कारण वह गन्धर्वनगरके समान जान 
पड़ती थी। हनुमानजीने उस विशाल नगरीको सतमहले- 
अठमहले मकानों और सुवर्ण-जटित स्फटिककी फरशोसे 
सुशोभित देखा | उन फशोके कारण, वहाँ जो राक्षसोके 
घर थे, बड़े सुन्दर जान पड़ते थे । उनके बड़े ही अद्भुत 
सोनेके फाटक थे, जो सब ओरसे सुसजित लकाको और भी 
देदीप्यमान कर रहे थे। ऐसी अचिन्त्य और अद्भुत 
आकारवाली लङ्कापुरीको देखकर जानकीजीके दर्शीनोंके लिये 
लालायित हनुमानजी उदास भी हुए और प्रसन्न भी । 
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लङ्कापुरीको सत्र ओरसे देखकर इनुमान्‌जीको बड़ा 
विस्मय हुआ । उसमें सुवर्णके द्वार और वैदूर्य-मणिके 
चबूतरे थे; मणियों जड़े हुए फर्श थे, तथा तपाये हुए 
सोनेके हाथी थे । वहाँ वैदूर्य-मणिकी सीढ़ियाँ थीं तथा 
मकानोंके भीतरी भाग स्फटिकके बने हुए थे । जगह- 
जगह क्रोञ्च और ममूरोंका शब्द हो रहदा या, राजहंस विचर 
रहे थे तथा बाजों और आभूपणोंके शब्दसे वह सारी नगरी 
मुखरित हो रही थी । अलकापुरीके समान वह आकाशा 
टँगी हुई-सी जान पड़ती थी | उस नगरीको देखकर कपिवर 
हनुमानजी बढ़े प्रसन्न हुए और मन-ही-मन सोचने लगे-- 
(रावणके सैनिक हाथमें हथियार लिये डे पुरीकी रक्षा 
करते हैं | अतः बलपूर्वक तो इसे कोई काबूमें कर नहीं 
सकता । हाँ कुमुद; अङ्गद? सुषेण) मैन्द) द्विविद’ सुग्रीव; 
कुझपर्वा; जाम्बवान्‌ ओर मेरा प्रवेश तो इसमें हो ही सकता 
है |? फिर महाबाहु श्रीराम और लक्ष्मणके पराक्रमका विचार 
करके उन्हें और भी प्रसन्नता हुई । 
इतनेमें ही अपने अधिदेव रूपसे लङ्कापुरीने हनुमानूजी- 
को प्रवेश करते देखा | अतः वह उनके सामने आकर खड़ी हो 
गयी । उसका मुँह देखनेमें बड़ा भयानक था। उसने 
गर्जना करते हुए कहा) वानर | तू कौन है और यहाँ ना 
कामसे आया है ! देख; रावणकी सेना सत्र ओरसे इस ” 
रक्षा करती है; अतः द. इसमें प्रवेश नहीं कर सकता ।? तब 
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अपने आगे खडी हुई लझ्कासे हनुमानने कहा--“कुटिले ! 
तुम कौन हो) जो इस नगरके द्वारपर रहती हो! तुम्हारी 
आँखे बडी विकट हें । तुम इस प्रकार क्रोध करके मुझे क्यों डॉट 
रही हो १? हनुमानजीकी बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली लङ्का बहुत कुपित हुई और उनसे कठोरतापूर्वक 
बोडी--'मै राक्षसराज रावणकी आशामें रहती हुई इस 
पुरीकी रक्षा करती हूँ । मुझे कोई जीत नहीं सकता | मेरा 
तिरस्कार करके इस नगरमें जानेका साहस कोई नहीं कर 
सकता । वानर ] मैं खयं लङ्कापुरी ही हूँ और में ही सब 
ओरसे इसकी रक्षा करती हूँ ।? हनुमानजी थोले--लड्े ! 

मैं तो यहाँके वन, उपवन, कानन और प्रधान-प्रधान भवनोंको 
देखनेके लिये आया हूँ । इन्हें देखनेका मुझे बड़ा कुतृहल 

हो रहा है ।? उनकी यह बात सुनकर कामरूपिणी लङ्काने 
फिर बड़ी कठोरतासे कहा--'अरे दुर्बुद्धि वानराधम ! 
राक्षसराज रावण मेरा पालन करते हें । मुझे परास्त किये 
बिना तू इस पुरीको नहीं देख सकता ।? ऐसा कहकर उसने 
भयंकर गर्जना की और बढ़े जोरसे हनुमानजीको तमाचा मारा। 


हनुमानजीका उङ्काके चोक, भवन ओर पृष्पक-विमान आदिको देखना 


कपिराज सुग्रीवका हित करनेवाले हनुमानजीने रातरिके 

समय लङ्कामें प्रवेश किया । जिस राजमार्गसे वे आगे बढे; 
उसपर फूल बिखरे हुए थे | उस समय राक्षसोंके रमणीय 
भवनोंसे सारी लङ्कापुरी जगमगा रही थी | उसमें कई भवन 
सफेद बादलोंके समान थे और कई रंग-बिरंगे थे। 
हनुमानजीने एक घरसे दूसरे घरपर जाकर कई प्रकारके 
भवन देखे तथा हृदय, कण्ठ ओर मूर्घा-इन तीन स्थानोसे 
निकलनेवाले (मन्द) मध्यम और उच्च ) स्वरसे विभूषित 
मनोहर गीत सुने । राक्षसोंके घरोंमें बहुतोंकों तो उन्होने 
नत्र जपते हुए सुना और अनेकों रष्षसोको स्वाध्यायमें ततर 
देखा । कई राक्षसोंको उन्होंने रावणकी स्तुतिके साथ गर्जना 
करते ओर राक्षसोंक्री एक बड़ी भीड़को राजमार्ग रोककर 
खड़ी देखा नगरके मध्यभागामें उन्हें रावणके बहुत-से गुप्तचर 
दिखायी दिये; उनमें कोई योगकी दीक्षा लिये हुए, कोई जटा 
बढ़ाये, कोई मूँड़ मुँडाये, कोई गोचर्म या मृगचर्म धारण 
किये और कोई नंग-धड़ंग थे | कोई मुद्दीभर कुशोंकों ही 
अज्नरूपसे धारण किये हुए थे, किन्हींका अभिकुण्ड ही आयुध 
या; किन्हींके हाथमें कूट या मुद्गर था, कोई डंडा लिये थे; 
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[ सं० वार माक | 
फिर तो बायुनन्दन वानरेन्द्र हनुमानने भी बड़े से हिल. | 
{| 
एक घूँसा जमा दिया । इससे वह व्याकुछ क च | 
गिर गयी और बड़ी दीनतापूर्यक उनसे गदगद बा | 
बोली--“महाबाहो ! कपिवर ! प्रसन्न होइये और मेरी | 
कीजिये | सैं खयं लङ्कापुरी ही हूँ । आपने अपने परार | 
मुझे परास कर दिया है । मैं आपरे एक सच्ची बात इई | 
हूँ । पहले खयं ब्रहमाजीने मुझे यह वरदान दिया था ह 
जिस समय कोई वानर तुझे अपने पराक्रमसे परासर करे, 
उस समय यह समझ लेना कि अब राक्षसोंके लिये विपत 
समय आ गया है । सौम्य ! आपका दर्शन पाकर आज शे 
सामने वही घड़ी आ गयी है । ब्रह्माने जिस सत्यका निक्ष | 
कर दिया है; उसमें कोई उलट-फेर नहीं हो सकता | अग 
सीताके कारण दुरात्मा राजा रावण ओर सभी राश्षसोके खि 
विनाशका समय आ गया है । अतः आप इस रावयाशि | 
पुरीमें प्रवेश कीजिये ओर यहाँ जो-जो काम करना चाहे हैं। | 
वे सब पूरे कर लीजिये । 


किया और अपने वायें हाथकी सुट्टी बॉधकर उसे : 


ना च्च्ध्सस्स्स्स्ध्च्थ्थ्थ्स्द्न्सस्धससाखरडरनस 


किन्हीके पास धनुष, खड) शतन्नी या मूसल था; कोई बहा | 
परिष लिये थे और कोई विचित्र कवचोंसे जाग रे | 
थे । कोई बड़े कुरूप थे, कोई अनेक प्रकारके रुप बाल | 
कर सकते थे; किन्हींका रूप सुन्दर था) कोई वडे | 
तथा किन्हीके पास ध्वजा, पताका और तरह-तरहके I | 
कोई शक्ति और बृक्षरूप आयुध धारण किये ह | 
किन्हींके पास पद्टिश, बज्र और गुलेल थे । a 
फूलोंके हार थे; कोई| बहुमूल्य आमूषणोसे सजे ई ' 
अनेक प्रकारके वेष धारण करनेवाले थे और कोई द 
विचरते रहते थे | ऐसे एक लाख राक्षसोको उन्हाने 
रहकर नगरके मध्यभागकी रक्षामे नियुक्त देखा | म 
इसके बाद हनुमानजीने देखा कि जिस ही डॉ 
डमे मतबाला साँड़ विचरता दै? उसी प्री ` मे | 


अपनी चन्द्रिकाका बिस्तार करते हुए चल | 
वीचमें विचर रहे हैं तथा उनके कारण महासा ह्रे 
| उस समय राक्षसलोग मतवालोंकी तरह 08 


थे | वे एक-दूसरेपर आक्षेप करते थे और उ 
आपसभें बुरा-भला कहने लगते थे | 
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ती दि | उनकी बात-चीत बहुत सुन्दर थी, 
द्वा ये तथा राक्षस-जगतूमें वे प्रधान माने जाते थे | 

द प्रकार उस पुरीमें उन्होने अनेक तरहके सुन्दर-सुन्दर 
माले राक्षस भी देखे । उन सुन्दर रूपवाले, अनेक 
सम्पन्न, शुणोके अनुसार ही आचरण 

लेवल, तेजस्वी एबं अनेकों कुरूप राक्षसोंको देखकर 
री बड़े प्रसन्न हुए । वहाँ उन्हें राक्षसोंकी खनियाँ 


| आ दिखायी पड़ीं । वे सुन्दर-सुन्दर वर्न ओर आभूषण 


धारण करनेयोग्य थीं । उनका अन्तःकरण शुद्ध था, प्रभाव 
भी बहुत बढ़ा-चढ़ा था और स्वभावसे भी वे उदार यीं। 
अपने प्रिम और मद्यपानमें उनका विशेष अनुराग था | 
वे ताराओंके समान तेजस्विनी थीं | इस प्रकार इनुमानजीने 
अनेकों मनोहारिणी और सुन्दरी स्त्रिया देखीं । परन्तु 
पम सुन्दरी, प्रफुल्लित लताके समान सुकुमारी अयोनिजा 
राजकुमारी सीताके उन्हें दर्शन नहीं हुए । वे पातित्रत्यरूप 
सनातन मार्गमें स्थित रहनेवाळी, श्रीरामचन्द्रके ध्यानमें 
तपर, पतिदेवके निर्मळ मनमें निवास करनेवाली) अन्य 
स ल्रियोंसे श्रेष्ठ और भगवान्‌ श्रीरामकी धर्मपत्नी थीं । उन्हे 
न देखकर हनुमानजी बहुत दुखी हुए और बहुत देरके लिये 
शियिल-से हो गये । 


फिर वे इच्छानुसार रूप धारण कर बड़ी तेजीसे लङ्काके 


समले मकानोमें विचरने लगे । क्रमशः वे राक्षसराज 


रावणके महरूमें पहुँचे । वह चारों ओर सूर्यके समान 
चुम्रचमाती हुई दीवारसे घिरा था । अनेकों भयानक 


' रोक्षत उसकी रक्षा कर रहे थे । उस भवनको देखकर हनुमान: 


गी बड़े प्रसन्न हुए । वह महल चाँदीसे मढे हुए चित्रों) 
ने दरवाजा और बड़े अद्भुत अन्तर्द्दारांसे सुशोभित था । 


षश हाथी-दोत और सोने-चाँदीके कामसे सुशोभित रथ 
| इमयेजा रहे थे। उसमें अनेक प्रकारके रत्न भी जड़े 


' | वह मह विक्वासपात्र राक्षसोसे सुरक्षित तथा सब 
भार प्रधान-प्रधान रमणी-रत्ञोंसे भरा था। वे रमणिय 
प्रसन्न थीं तथा उनके आभूषणोंका प्रचुर शब्द 
रा या। वह भवन राजोचित सामग्रीसे पूर्ण था) उसमे 
रलोकी बहुळता थी तथा. सब ओर हाथी-घोडे ओर 
संडे थे | हनुमानजीने उस भवनको छङ्काका 


र्थ 
आभूषण ही समझा और वे उसके आस-पास विचरने लगे । 


ते हु वे एक घरसे दूसरे घर तथा राक्षसोंके बगीचोंको 
इुए निर्भय होकर अटारियोंपर विचर रहे थे । वे बड़े 
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पराक्रमी थे; बड़े वेगसे प्रहस्तके प्रासादसे उतरकर महापार्- 
के महलूपर चढ़ गये । इसके बाद वे मेघके समान कुम्भकर्णक्े 
महलूपर ओर फिर विभीषणके भवनपर जा कूदे । इसी तरह 
वे महोदर, विरूपाक्ष, विद्युिह, विद्युन्माली) बहुदंड्र, शुक, 
सारण, इन्द्रजित्‌, जम्बुमालि, सुमालि, रदिमकेतु, सूर्यशत्र 
ओर वज्रकायके महलोपर भी गये | फिर क्रमशः माक्ष, 
सम्पाति, विद्युद्रप, महाभयानक घन और विधन, झुकनाभ) 
चक्र; शठ) कपट) हस्वकर्ण, हस्वदंष्ट, लोमश, युद्धोन्मत्त; 
मत्त) ध्वजग्रोव, द्विजिह, हस्तिमुख, कराल) विशाल 
और शोणिताक्ष आदिके महलोपर भी चक्कर लगाया । 
महाकपि हनुमानजीने उन वैभवशाली भवनोंमें ऐड्वर्यवान्‌ 
राक्षसांकी विपुल सम्पत्ति देखी । अन्तमें उन सब भवनोंको 
छाँघकर वे फिर राक्षसराज रावणके महलपर आ गये | 


वहाँ उन्होंने रावणके पलंगकी रक्षा करनेवाली राक्षसियाँ 
देखीं । वे चूल, मुद्दर शक्ति और तोमर आदि अज्ञ शस्र 
धारण किये थीं । इनके सिवा उन्हें हथियारोंसे लेस अनेकों 
विशालकाय राक्षस भी दिखायी दिये । रावणके घरमें उन्होंने 
तरह-तरहकी पालकियाँ, लता, चित्रशालाएँ) क्रीडामवन 
त्रीडापर्वत) विलासभवन और दिनके विहार॒ण्ह भी देखे । 
वह महल मन्द्राचलके समान ऊँचा) मोरोंके स्थानोसे युक्त, 
ध्वजाओंसे व्यास) अनन्त रक्ञोंका मंडार ओर खजानोसे 
भरा था । उसमें धीर पुरुषाने निधिरक्षाके उपयुक्त 
कर्माङ्गौका अनुष्ठान किया था तया वह साक्षात्‌ कुबेरके 
भवनके समान जान पड़ता या। रवोंकी किरणों ओर 
रावणके तेजके कारण वह चम-चम कर रहा या | वहां 
उन्होंने पलंग) चौकी और पात्र--सभी बढ़े उज्ज्वल 
सुवर्णमय ही देखे । नूपुरोंकी झनकार) करधनियोंकी 
खनखनाहट और मदज्ञके घोषसे वह मुखरित हो रहा 
था। उसमें अनेकों अटारियाँ थीं) ेदूर्य-मणियोसि जड़ी हुई 
सोनेकी खिड़कियाँ थीं) अनेकों पक्षी किळोळ कर रहे थे तथा 


म जातिके शश शजाल 
र भवनमें अनेकों 


उन भवर्नोको बढ़े प्रयत्भसे बनाया 

द्वारा निर्मित होनेपर भी मायामय 
आ बनाये हुए जान पढ़ते थे तथा 
गुणोंकी दहित पृथ्वीभरमें वें सर्वश्रेष्ठ थे | उन महळेमिं भी 
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रावणके राजप्रासादकी बराबरी कोई नहा कर सकता था। महे हनुमाच्‌ः | 


बह सुवर्णके समान चमकीला, अनेक प्रकारके रनोसे जड़ा 
हुआ तथा तरह-तरहके तरुबरोके पुष्पोसे सुसजित था | 


उस महकमे, चन्द्रमा और तारागणसे चित्रित 
आकारकी भांति हनुमानजीने अनेकों रक्षोंसे खचित 
एक विमान देखा | उस विमानकी भूमिर पर्वतमाल 
बनी हुई थी) पर्वतोपर वृक्षावली सुशोमित थी, और 
पुष्पोंवाळे बनाये गये थे और पुष्णोंको केसर आर 
दंखुडियोते युक्त बनाया गया या । उस विमानमें सफेद रंगके 
कमरे बने हुए थे तथा चित्र-विचित्र वन और सरोवर भी 
थे । इस प्रकार उन्होंने रनोकी प्रभासे देदीप्यमान) इधर- 
उधर घूमता हुआ और सब विमानों श्रेष्ठ बह पुष्पक 
नामका विमान देखा | उस विमानं बैदूर्य मणि चाँदी और 
मूँगेके पक्षी बनाये गये थेः तरह-तरहके र्से सपाँकी रचना 
की गयी थी और सुन्दर घोडे भी बनाये गये थे । उसमें सुन्दर 
सूँडोंबाले हाथी भी बने थे तथा कमल्युक्त सरोबरमें हाथमें 
कमल लिये वरदहस्ता कमला भी विराजमान थीं । जिस समय 
चह विमान वायुके मार्ग (आकाश)में चलता था, उस समय वह 
ूर्यके मार्गका चिहू-सा जान पड़ता था। उसमें ऐसी कोई रचना 
नहीं थी, जो विशेषतायुक्त न हो और जिसमें बहुमूल्य रोका 
प्रयोग न किया गया हो। बह विमान खामीकी इच्छाके अनुसार 
धीरे अथवा तेज चछनेवाला, दूसरोके लिये अप्राप्य और वायुके 
समान वेगशाली था । यह सब प्रकारके रत्ने विभूषित पुष्पक 
नामका विमान विश्वकर्माने ब्रह्माजीके लिये बनाया था | 
कुवेरने बड़ी भारी तपस्या करके इसे ब्रह्माजीसे प्राप्त किया 
और फिर कुवेरको परास्त करके इसे रावणने अपने हाथमे कर 
लिया । इस बिमानमें सुमेरु ओर मन्द्राचछके “समान ऊँचे 
अनेकों गुपतणह और मांगलिक भवन थे, जो अपनी ऊँचाईसे 
मानो आकाशको छू रहे थे । उनका प्रकाश अभि और सूर्ये 
समान था । विश्वकर्माने इसमें सोनेक्री सीढ़ियाँ बनायी थी, 
सोने और स्फटिककी जाल्या और खिड़कियाँ लगायी थीं 
तया इन्द्रनील ओर महानील मणियोंकी वेदियाँ रची थीं। 
इसका फर्श मूँगे, महामूल्य मणि और बेजोड़ मोतियोंसे 
सुशोभित या । सुवर्णके समान छाल रंगे सुगन्धित 
चन्दनसे बना होनेके कारण यह बाल-सूर्यके समान जद 
पड़ता था | 
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चढ़ गये | बहा बठकर वे सब ओर फैली हुई मान! प्रकारे | 
पेय; भक्ष्य और अन्नकी गन्ध सँघने लगे | पवनके शब | 
आनेवाली यह गन्ध बड़ी ही दिव्य जान पड़ती थी। झि | 
उस विमानसे उतरकर उन्होंने एक सुन्दर और विशाः | 
कमरा देखा । वह कमरा रावणको बहुत ही प्रिय या । उस | 
मणियोंकी सीद्वियाँ और सोनेकी जालियाँ सुशोभित गी| | 
उसमें स्फटिकका फर्श था, जिसके जोड़ोमें हथीदत जयी | 
था । अनेकों मणिमय खंभौंसे, जो सीधे, चिकने र 
बहुत ऊँचे थे, उसकी बड़ी शोमा हो रही थी! उनमे 
रे, मूँगे, चाँदी और सोनेका काम किया हुआ “ ' 
उस कमरे बहुमूल्य विछौने विळे हुए ये तथा खयं रष 
राज रावण उसमें निवास करता या। उसे देखकर ह ३ 
तो यही समझा कि यह स्वर्ग है; देवलोक है) jn 
अथवा खयं ब्रह्मलोक ही है। दीपकोके प्रकार 
तेज और आमूषणोंकी 'कान्तिसे वह सारा कमरा 
रहा था । 
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* हसुमानजीद्वारा रावणके अन्तःपुरमे सीताजीकी खोज # 


२९३ 


= रावणके अन्तु सीवाबीकी लोग प्या पर धूप के रावणके अन्तःपुरमें सीताजीकी खोज, परर्वी-दर्शनके कारण धमेनाशकी शङ्का 
तथा सीताजीको न पानेसे उनका उदास होना 
गा ८ ०५ 


पश्चात्‌ हनुमानजीने कालीनपर बैठी हुई सहसा 
ला देखीं । वे रंग-बिरंगे वर और पुष्पहार पहने 
तथा अनेक प्रकारकी वेष-भूषाओंसे सुसजित थाँ | आधी 
| रात होनेपर जब क्रीडा समात हुई; तब वे सब स्त्रिया मद्यक्र 
सो बेहोश होकर सों गयीं । उन स्त्रियोंके कारण वह कमरा 
का ही सुन्दर जान पड़ता था; मानो तारांसे सुशोभित 
ग्दन्ूतुका आकाश ही हो । उन स्त्रियोंके बीचमें राक्षसराज 
रव तारोसे घिरे चन्द्रमाके समान सुशोभित था। स्त्रियोमेसे 
की किन्हींके केश) फूलोंके मोटे-मोटे गजरे और मनोहर 
अरमण अस-व्यस्त॑ हो गये थे। मद्यपान और रृत्यादि-जनित 
परिभमके कारण इस समय वे निद्रासे अचेत हो रही थीं । 
अनेकों राजर्षियों) ब्राह्मणों) दैत्यों ओर गन्धवाँकी 
क्या कामासक्त होकर रावणकी ख्त्रियाँ बन गयी थीं । उन 
ब क्रियोंको युद्धाभिळाषी रावण हर लाया था तथा कोई-कोई 
'तेकामातुर होकर स्वयं ही उसके पास चली आयी थीं | वहाँ 
ऐसी कोई ख्री नहीं थी, जिसे रावण उसकी इच्छाके विरुद्ध 
काकारसे लाया हो । उनमें कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी जो 
` भृलीन, कुरूप, अङ्कुल, आभूषणादिसे रहित अथवा अपने 
` पितमको अग्रिय हो । 


` उस कमरेमें इधर-उधर दृष्टि डालनेपर हनुमानजीने 
| जे जड़ा एक स्फटिकका पलंग देखा । उसके एक 
' चेर उन्होंने दिव्य मालछाओँसे सुशोभित एक स्वेत छत्र 
| रश जो साक्षात्‌ चन्द्रमाके समान जान पड़ता था । अनेकों 
भिषा छोटी-छोटी पंखियॉ लिये रावणको हवा कर रही थीं । 
|. अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंका लेप किये था तथा 
ने पात सुन्दर धूप जल रही थी । रावण उस 
था । वह नील मेघके समान व्यामवर्णका था | 
बह स चमचमाते हुए कुण्डल थे; उसकी आंखें 
| र भुजाएँ विशाल थीं तथा वह जरीके वस्न 
| ज । उसके शरीरपर लाल रंगका सुगन्धित 
देखने रगा था, अंगा-परत्यंगमें दिव्य आभूषण थे) 
` षाण कप बड़ा रूपवान्‌ था और इच्छानुसार रूप 
त सोल या । पलंगपर सोया हुआ रावण हाथीकी 

सोस ले रहा था । हनुमानजी उसके पासतक 


गये, किन्तु धवराकर बड़े भयभीत-से होकर लौट आये | 
फिर वे सीढ़ियोंके द्वारा एक ऊँचे चबूतरेपर चढ़ गये और 
वदसे उस मदोन्मत्त राक्षसराजको देखने लगे | राक्षसराजके 
विशाळ मुँहसे जो साँस निकलती थो, वह उस सारे कमरे 
भर जाती थी । उसमें आम, मोळसिरी, उत्तम अन्न 
और मदिराकी गन्ध मिली हुई थी । उसके मस्तकपर सोनेका 
मुकुट शोभायमान था, जिसपर तरह-तरहके मोती और मणियाँ 
जड़ी थीं । सोनेके कारण वह कुछ खिसक गया था । उसका मुँह 
कुण्डलोकी कान्तिसे झिलमिला रहा था। उसका विशाल वक्षः- 
स्थल लाल चन्दन और हारसे सुशोभित था । वह पीले रंगकी 
बहुमूल्य रेशमी चद्दर ओढे था । उस कमरेमें सोनेके चार 
दीपकोसे सब ओर उजाला हो रहा था । इससे उसका सारा 
शरीर स्पष्ट दीख पड़ता था । हनुमानजीने रावणके पैरोंके पास 
उसकी कुछ ख़्ियोंको पड़े देखा । उनके मुख चन्द्रमाके समान 
चमक रहे थे तथा उनकी माळा. कभी मुरझाती नहीं थीं । 
उनके कानोमें हीरे और वैदूर्य-मणिसे जड़े हुए सोनेके कुण्डल 
थे तथा [ बाँदोका तंकिया लगाये होनेके कारण ] कानके 
पास ही उनके बाजूबंद दिखायी देते थे ॥ 


उन ज्रियोसे अलग एक दूसरे सुन्दर पलंगपर 
हनुमानजीने एक परम सुन्दरी स्री सोयी देखी । वह 
मोती और मणियोंसे जड़े हुए आभूषणोंसे अलडुत होकर 
अपनी कान्तिसे मानो उस उत्तम भवनको भी विभूषित कर 
रही थी | उसका सुवर्णके समान गौरवर्ण या । वह अन्तःपुरकी 
स्वामिनी एवं रावणकी प्रेयसी भार्या मल्दोदरी थी। उसका रूप- 
लावण्य बड़ा ही मनोहर था | वहाँ राक्षसराजके भवनर्मे कोई स्री 
सावळी, कोई गोरी; कोई काली और कोई सुनहले अंगोंबाली 
थी । इस प्रकार हनुमानजीने रावणके अन्तःपुरका कोना- 
कोना छान डाला, परन्तु उन्हें जानकी कहीं दिखायी न दीं 
उन ल्र्रियोंको देखते-देखते हनुमानजीके मनमें 'धर्म-भय' 
बड़ी शंका हुई। वे सोचने लगे) “इस पा नन 
सोयी हुई परायी खियोंको देखना तो मेरे हे 
एकदम नष्ट कर देगा । किन्तु इन परख्रियोंको 
काम-जुद्धिसे नहीं देखा है । मैंने रावणकी ख़ियोंको 
देखा अवश्य है? किन्तु इससे मेरे मनमें तनिक भी विकार 
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| हुआ । समस्त इन्द्रियोंकी शुभ या अशभ क्रियाओमे 
स्का कारण मन ही है और मेरा मन निर्विकार 
है । इसके सिवा सीताजीको दूसरी जगह मै 
भी नहीं सकता । ख्ियोंको ढूँढ़ते समय 
ही बीचर्गे देखा जाता है। मैंने शदचित्तसे रावणका सारा 
अन्तःपुर छान डाला । यहाँ मैंने देवता) गन्थव ओर दा 
कन्या. तो देखी; परन्तु जानकीजी नहीं दिखायी पर्डी । 
अन्तर्मे सीताजीको वहाँ न देखकर वे उन्हे और जगह 
हूँदढनेके विचारसे चल पडे | 
उस कमरेंसे निकलकर उन्होंने लताणह) चित्रगह 
और निद्याग्रहेमें सीताजीकी खोज की । परन्तु वहाँ भी उनके 
दर्शन न हुए । इस प्रकार उनका वहाँ भी खोज न पाकर 
वे सोचने छगे, 'निश्चय ही अब सीता जीवित नहीं है | 
इसीसे ढूँद़नेपर भी कहीं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं । सीता- 
जीको बिना देखे और समुद्र-लच्ञनके पुरुषार्थका फल पाये बिना 
अब सुग्रीवके पास जानेका भी कोई उपाय नहीं है; क्योंकि 
वानरोके साथ बहुत दिनोतक घूमते रहकर उनकी निश्चित की हुई 
अवधिको भी हमने विता दिया है ओर वानरराज सुग्रीव बढ़े 
ही बलवान्‌ एवं कड़ा दण्ड देनेवाले हैं | मैंने रावणका सारा 
अन्तःपुर छान डाला, उसकी सभी स्त्रिया देख लीं; किन्तु साध्वी 
सीता कहीं भी दिखायी नहीं दीं। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ 
हो गया | अब यदि में लौटकर जाता हूँ, तो सारे वानर 
मिलनेपर मुझसे कयां कहेंगे ! वे पूछेंगे--“बीरवर ! यह तो 
बताओ) वहाँ जाकर तुमने क्या किया !? किन्तु जानकीजीको 
बिना देखे में उन्हें इसका क्या उत्तर दूँगा ! अब तो समय बीत 
जानेके कारण निश्चय ही मुझे मरणान्त उपवास करना पड़ेगा ! 
बूढ़े जाम्बवान्‌) अङ्गद तथा दूसरे वानर मुझे क्या कहेंगे ! 
किन्तु मुझे हताश नहीं होना चाहिये । हताश न होना ही 
हा और यही परम सुख है । उत्साह ही 
मनुष्यक | सब प्रकारके कमेंमें 
और वही उसे उसके कोय सफलता देता है # हा द 
निरुत्साह न होकर अभी और प्रयत्न करता हूँ । रावणसे 
3 
इन सबको तो मैं देख जुका | १-१ दारः 
ऐसा सोचकर उन्होंने फिर खोजना आरम्म 
तहखाने, मण्डप और एकान्तमें बनी हुई कुटियोंमे ra 


# अनिवेंदो हि सततं सर्वा्थेपु प्रवर्तक: । 
करोति सफळं अन्तोः कमे यच्च करोनि स: (१२।११) 
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प | 
तलाश करने कक म । वे किसी घरके ऊपर चद द्र | 
नीचे उतर आते, किसीके आगे खड़े होते, दिस | 
चलते ही देख लेते, किसीके किवाड़ खोलते, कितीक " 
बंद कर देते और किसीके भीतर घुसकर देखे ये र | 
जानकी उन्हें उनमें भी दिखायी न दीं । उन्हें और ते. | 


सुन्दरी स्रिया दिखायी दीं) परन्तु सीताजीको न देख कै | 
बहुत उदास हो गये । वानरोंके उद्योग और अमे ह. ॥ 
लद्नको व्यर्थ हुआ देखकर उन्हें बड़ी चिन्ता हुई) 
विमानसे नीचे उतर आये और बड़ी चिन्ता करने झो से 
समय शोकसे उनकी चेतनाशक्ति शिथिल पड़ गयी | 


वे विमानसे उतरकर महलके परकोटेपर आये औरक | 
तेजीसे इधर-उधर घूमने लगे । उन्होंने रावणके सभी घ 
चक्कर लगाया । फिर भी जब उन्हें सीताजी न मिलीं तो वे फ़ 
ही-मन कहने लगे-'मैने श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेके खि | 
बार लंका छान डाली । तालाब, पोखरे, सरोवर, नदियाँ, न | 
जलके आसपासके जंगल तथा दुर्गम पहाइ--इस प्रकार ग | 
पृथ्वी टटोल ली; किन्तु सीता मुझे कहीं भी नहीं मिर्श | | 
गध्रराज सम्पातिने तो उन्हें यहाँ रावणके महलमें ही बताया ग। | 
फिर भी वे न जाने दिखायी क्‍यों नहीं देतां । मैं तो समझता | 
राबणके प्रवल वेग और उसकी भुजाओंके ढ़ बन्धतसे पैझि | 
होकर विशालाक्षी साध्वी सीताने प्राण दे दिये ह। ऐस | 
न हुआ हो कि जिस समय रावण उन्हें समुद्रकें उपर ष | 
लाया हो) वे छटपटाकर समुद्रमे गिर गयी हों। अथवा मगे | 
धर्मकी रक्षा करनेबाळी उस बन्धुहीना तपस्विनीको नीच ६ | 
ही तो नहीं खा गया १ अथवा राक्षसराज रावणकी ह | | 
हृदया पत्नियोने ही तो उस साध्वीको नहीं खा हि Re | 
अथवा रावणके ही किसी गुप्तगहमें रखकर उन | 
लाइ-दुलार तो नहीं किया जा रहा है ! किन के | 
रावणके वशम तो केसे आ सकती हैं १ बेयाती 
या मर गयीं । परन्तु श्रीराम तो अपनी पलको 
हैं, उनसे यह बात कैसे कही जा सकती है ।' 
(ऐसी अर 
अब हनुमानजी यह सोचने लगे कि हेर. 
में सीताजीको देते 
अवस्थामें करना क्या चाहिये ! यदि में पुश. 
ही यहाँसे किष्किन्धापुरी लौट जाता हूँ? तो हि जञ 
क्या हुआ । फिर तो मेरा यह rr त्या | 
ाक्षसोंको देखना व्यर्थ ही हो जायगा। तथा कम | 
पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे वानर तक्र तटी | 
भी क्‍या कहेंगे | इसलिये मैं यासि | 


दाण्ड ] 
मोन द मिले विना मैं सुग्रीवका भी दर्शन नहीं 


| यदि मैं यहीं रहूँगा तो मेरी आशा लगाये बे दोनों « 


जु महारथी प्राण धारण किये रहेंगे । जानकीजीके न मिलने- 
मैं वानप्रस्थ हो जाऊँगा ओर दृक्षांके नीचे निवास करूँगा | 
या मैं प्राणत्यागके सङ्क्से अन्न-जल छोड़ दूँगा ओर उस 
झग मेरे शरीरको कौए तथा मांसाहारी जीव खा जागे । 
वा यदि मुझे सीताजी न मिलीं तो में खुशी-खुशी जल- 
ह्माधिळे दूँगा । मेरे विचारसे तो मेरा यह प्राणत्याग ऋषियोंकी ` 
हों भी उचित ही होगा । अथवा में वक्षके तले रहनेवाला 
री हो जाऊँगा । जो कुछ भी हो) सीताको बिना देखे 
हो मैं यहॉसे जाऊँगा ही नहीं । फिर मरनेमें अनेकों दोष 
१ जीवित रहनेपर तो कभी-न-कभी मनुष्य अच्छे दिन देख 
है हेता है । इसलिये में अवश्य प्राण-घारण करूंगा; जीवित 
एनेपर एक-न-एक दिन सीतासे मेंट हो ही सकती है |? 


इस प्रकार हनुमानजीके मनमें बहुत अधिक दुःख हुआ 

शौर उन्हे उस शोकसे पार होनेका कोई उपाय न सूझा । 

, (र धीर-बीर मारुतिके मनमें उत्साहका उदय हुआ और वे 
गैचने लगे-'इस महाबली रावणको ही में क्यों न मार डा! 
इस तरह इससे सीता-हरणका बदला तो ले ही लिया जायगा। 
अथवा इसे समुद्रके ऊपर-ऊपर ले जाकर रघुना थजीके हवाले कर 


थोड़ी देरतक हनुमानजी इसी प्रकार विचार करते रहे । 
सके बाद वें रावणके महले उतरकर अशोक-वाटिकाके परकोटे- 
पर चद्‌ गये । वहाँ बैंठे-बैंठे उनके सभी अंग पुलकित हो 
उठे और उन्होंने बसन्तादि आतुआंमें फूलनेवाले तरह-तरहके 
शोपर दृष्टि दौड़ायी । उन्होंने साळ; अशोक, भव्य) चम्पक) 
उदाउक, नागबृक्ष ओर कपिमुख जातिके आम्रदृक्ष- ईग 
भरे छान डाला । वे घनुषसे छूटे हुए बाणके समान 
गिाके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक प गये | उस विचित्र 
में जाकर उन्होंने देखा कि उसमें सब ओर तरह- 
ऐके पक्षी बोळ रहे हैं और वह सुनहरे एवं रुपहरे बक्षीसे 
भरै है | उसमेंके अनेक वृक्षोपर फल-फूल भी थे । वहाँ 
' तसे मृग और पक्षी मस्त हुए विचर रहे थे । जगह-जगह 
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ये | वहाँ घूमते-घूमते उन्हें मणि, चाँदी और, 
भूमियाँ भी दिखायी दीं । उस वाटिकामें अनेको 


# अशोक-वाटिकाको देखते-देखते हनुमानजीको सीताजीके दर्शन होना # 


अशोक-वाटिकाको देखते- देखते हसुमानजीको सीताजीके दर्शन होना 


oo 


बोळ रहे थे और तरह-तरहके पक्षी उसकी शोभा | 
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दूँ |? इसी तरह सीताके न मिलनेसे चिन्तित होकर वे फिर सोचने 
लगे--“जबतक मुझे यशस्विनी सीताजी नहीं मिलती, त्वतक मैं 
इस उङ्कापुरीमे बार-बार हदता रहूँगा | इधर यह बहुत बड़ी 
अशोक-बाटिका है। इसके वृक्ष भी बहुत बढ़े-बड़े हैं। इसे मैंने 
अभीतक नहीं देखा है, अतः इसीमें चलता हूँ ।? फिर थोड़ी 
देर सोचकर वे खड़े हुए ओर मन-ही-मन कहने लगे- 
(लक्ष्मणसहित श्रीरामको नमस्कार है; जनकनन्दिनी देवी 
सीताको नमस्कार है; रुद्र, इन्द्र, यम वायु, चन्द्रमा, अग्नि 
और मरुद्रणको नमस्कार है |? इस प्रकार इन सबको और 
वानरराज सुग्रीवको नमस्कार कर तथा सब ओर दृष्टि डाल- 
कर वे मन-ही-मन अशोक-वाटिकामें गये और आगामी कार्यके 
विषयमे सोचने छगे--'मैंने भीरामका काम करनेके लिये और 
रावणकी दृष्टिसे बचनेके लिये अपना शरीर छोटा बना लिया 
है। समस्त देवता और ऋषिगण मुझे इस कार्यमे सफलता 
प्रदान करें | स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा तथा अन्य समस्त 
देवगण; तपोनिष्ठ महर्षि; अभिदेव, वायु) इन्द्र, वरुण; 
चन्द्रमा, सूर्य, अश्विनीकुमार समस्त मरुद्गण) सारे भूत और 
तोके स्वामी मुझे सफलता देंगे । यह क्षुद्र, नीच और 
निर्दयी रावण बलात्कारसे बेचारी अबछा सीताको हर लाया 
है; अग्र मैं किस प्रकार उन्हें देख सकूँगा १ 


ख् 


आकारोंकी बावलियाँ याँ) जिनमें स्वच्छ जळ भरा या ऑर 
महामूल्य मणियोंकी सीढ़ियाँ बनी थीं। उनके आ 
बाळूकी जगह मोती और मूँगे फैलाये गये थे, उनके त 
स्फटिके थे तया तीरपर उगे हुए उनइरु वृक्षोसे 
वे अत्यन्त सुशोमित थीं । उनमें कमल खिले ये तया 
इंस और सारस मनोहर बोली बोल रहे ये | न 
बढ़े-बड़े इक्ष ये, सेकड़ों प्रकारकी लताएँ थीं ओर कल्प- 
बुक्षके फूल खिले हुए थे । वहाँ उन्होंने एक मेघके का ह 
और विचित्र शिखरवाला पर्वत देखा । उसके चा ल 
अनेकौ दुसरे पर्वतशिखर थे, जगह-जगह पत्यराकी जा 
और अनेकों बृक्ष उगे हुए थे । यह पर्वत संसारभरमें बड़ा 


था । उस पर्वतसे हनुमानजीने एक नदी गिरती देखी । उस 
पर्वतके पास ही कई-एक 


सरोवर थे, जिनके तटोपर तरह-तरहके 
थे । उसके सिवा हनुमानजीने एक कृत्रिम 
न देखा | वह शीतळ जलसे भरा या, उसमें मणियोकी 
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सीढ़ियाँ बनी थीं और किनारेपर मोतियोंकी रेत थी । 
.इस बाटिकार्मे विश्वकर्माके बनाये हुए बड़े-बड़े महल 
सुशोभित थे तथा अनेकों कृत्रिम बाटिकाओते इसे सब ओरसे 
सुसजित किया गया या । बहाँ जितने इक्ष थे; सभी फूल-फल 
देनेवाले थे तथा उनके नीचे सोनेकी वेदियॉ थीं | फिर 
उन्होंने एक सुनहरा अशोकका पेड़ देखा, जो अनेकों 
लताओंसे घिरा था । उसके भी चारों ओर सोनेकी वेदिया थीं । 
इसके सिवा उन्होंने और भी अनेकों खुले मैदान, पहाड़ी 
झरने और अभिके समान देदीप्यमान सुवर्णमय वृक्ष देखे । 
सुमेरुके समान उन दृक्षोंकी प्रभाके कारण वीरवर हनुमानजीने 
आपनेको भी सब ओरसे सुवर्णका ही समझा । वे सुवर्णमय 
वृक्ष बायुके कारण जब हिलते तो उनकी सैकड़ों छुँधुरुओंके 
समान अद्भुत झनकार सुनकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता । 
हनुमानजी जल्दीसे उस अशोकके पेड़पर चढ़ गये और 
सोचने लगे--दुरात्मा रावणकी यह अशोक-बाटिका बड़ी 
ही रमणीय है; यह चन्दन, चम्पा ओर मोलसिरीके वृक्षांसे 
विभूषित है । यह पक्षियोंसे सुसेवित सरोवर भी बड़ा 
ही मनोहर दै । राजरानी सीताजी यहाँ अवश्य आती 
होंगी । वे भगवान्‌ श्रीरामके वियोगसे बड़ी सन्तक् 
होंगी, बनवाससे भी उनका स्वाभाविक प्रेम है; अतः 
इस वनमें विचरनेके लिये वे नित्य ही आती होंगी । अपना 
सायंकालिक कृत्य करनेक्रे लिये भी वे इस स्वच्छ जलवाली 
नदीपर अवश्य आयेंगी । राजराजेइवर श्रीरामचन्द्रजीकी प्रेयसी 
भार्या सुन्दरी सीताके लिये यह अशोकवाटिका सब प्रकार 
अनुकूल है |? यह सब सोचकर हनुमानजी उस अशोक- 
बृक्षके सघन पत्तोमें छिप गये और सीताजीकी प्रतीक्षा करते 
हुए सारी वाटिकापर दृष्टि डालते रहे । . ` 
देखते-देखते उनकी दृष्टि पासके ही एक महलूपर पड़ी; 
जो गोछाकार और बहुत ऊँचा था । वह केलासके समान 
दवेतबर्णका था । उसमें हजारों खंभे थे, मूँगेकी सीदियाँ 
थीं तथा तपाये हुए सोनेकी वेदियाँ बनायी गयी थीं | व्ह 
निर्मल प्रासाद अपनी शोभासे देदीप्यमान हो रहा था और 
दर्शकोंके नेत्रोको अपनी ओर खींच लेता था | बहुत ऊँचा 
होनेके कारण वह मानो आकारको छू रहा था । इतनेमें ही 
उनकी दृष्टि राक्षसियोंसे घिरी हुई एक मलिनवसना सुन्द्रीपर 
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रही थी; बार-बार ठंडी सॉसे लेती थी और एक अशोक 
वृक्षके नीचे विराजमान थी । उसके शरीरपर केवल एक 
पीला बस्न ही था । वह बहुत ही दुर्बळ, पीडित और 
दुःख-सन्तप्त जान पड़ती थी । उसका मुँह आधु 
भरा था । वह निरन्तर शोक और चिन्तासे व्याप्त दिखायी 
देती थी । उसके सिरपर काले नागके समान एक ही वेगी 
थी, जो कमरके नीचेतक लटकी हुई थी । उस अतत 
मलिन) दुर्बल एवं बड़े-बढ़े नेत्रोंबाळी उस सुन्दरीको देश 
कई उपयुक्त कारणोंसे इनुमानजीने निश्‍चय किया कि 

ये ही हैं। मनमानी रूप धारण करनेवाला राक्षसराज र 
जिस ख््रीको हरकर ले जा रहा था और उसका जैसा ल्प २. 
समय देखा गया था वैसा ही इस देवीका भी रूप है। उस 
मुख पूर्नोके चन्द्रमाके समान था; अपनी कान्तिसे १ 
दिशाओंको देदीप्यमान कर रही थी । इनदर गी 
आभूषणोके कारण उसका गला नीला जान पडता ग 
बिम्बाफलके समान लाळ थे । उसका कटिप्रदेश र 
बढ़े सुन्दर थे, नेत्र पद्मपत्रके समान विशाल थे तया हो - 
चन्द्रकी प्रभाके समान सारे संसारको प्रिय व 
संयमशीला तपस्विनीके समान एथ्वीपर बैठी दै। 6 
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क्त ट 
आकरणके नियमोसे रहित होनेपर याक्यका अर्थ दुर्बोध 


हे जाता है? उसी . प्रकार शरीरकी सजावरसे रहित 


हीताजीकी उन्होंने बड़ी कठिनतासे पहचाना । भगवान्‌ 


रामने सीताजीके अज्ञोंमें जिन्र-जिन आभूषणोंकी चर्चा की 
शी, वे सब उन्दने देखे । सुन्दर कर्णफूल और इबदंष्ट 
अपने-अपने स्यानमें सुशोभित थे तथा हाथोंमें मणि और मूँगोसे 
जड़े हुए आभूषण थे । बहुत दिनोंसे पहने हुए होनेके कारण 


# अशोक-वाटिका देखते-देखते हनुमानजीको सीताजीके दर्शन होना क 
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साध्वीके लिये ही श्रीरामने बालीको मारा है तथा पराक्रममें 
रावणके समान कबन्धका संहार किया है। इन्दीके लिये उन्होंने 
भयंकर पराक्रमी विराध और भीषण कर्म करनेवाले चौदह 
हजार राक्षस एवं खर-दूषण ओर जिशिराको पछाड़ा है । 
इनके लिये तो यदि श्रीरामचन्द्रजी समुद्रपर्यन्त पृथ्वी तथा सारे 
संसारको भी उलट देते, तो मेरे विचारसे वह उचित ही होता; 
क्योंकि यदि तीनों लोकोंके राज्य और जनकनन्दिनी सीताकी 


। बे काले पड़ गये थे । उन्हें देखकर हनुमानजीने सोचा; धमै ` 

' समता हूँ ये वे ही आभूषण हैं, जिनकी चर्चा श्रीरामने की 
थी | इनमें केवळ वे ही नहीं दिखायी दे रहे हैं, जो . 

इन्होंने ऋष्यमूक-पर्वतपर गिरा दिये थे। जो नहीं गिराये 

गये थे उस समय जो इनके पास बच रहे थे; वे सब तो 

निःसन्देह ये ही हैं । उस समय ऋष्यमूकपर वानरोंने 

जो सोनेके रंगका सुन्दर पीला वस्त्र और बजनेवाले बड़े- 

` बढ़े उत्तम आभूषण देखे थे, वे इन्हींने गिराये थे । बहुत 
' ` दिनोसे पहना हुआ होनेके कारण यह वस्त्र मेला अवश्य हो 

' गयाहै; परन्तु रंग और आवमें यह सचमुच वैसा ही दै, र 
] जेत कि ऋष्यमृूकपर गिराया गया था। ये सोनेकेसे तिलाझ्ञछि देकर केवळ श्रीरामचन्द्रके समागमकी आशासे ही 
' अङ्गोवाली देवी अवश्य श्रीरामकी प्रेयसी महारानी ही हैं जो खो अपना शरीर धारण किये हुए हैं । ये न तो राक्षसियोंकी ओर 
बानेपर भी उनके हृदयसे नहीं खोयी हैं। निश्चय; ये ही सीताजी देखती हैं और न इन. फल-फूलवाले बृक्षोपर ही दृष्टि डालती हैं; 
हैं। इन देवीका जैसा रूप है--इनके अङ्ग'प्रत्यङ्गोकी जेसी बस एकाग्रचित्तसे केबल श्रीरामके ही ध्यानमें लगी हुई हैं । 
सुन्दरता है; भीरामकी रूप-माधुरी भी वैसी ही है और नारीकी तो भूषणोंकी अपेक्षा भी पतिसे ही अधिक शोभा 
' भीरामकी जैसी रूप-माधुरी है, वैसी ही इनकी भी है । अतः ये होती है । सीता वास्तवमें सुख पाने योग्य हैं) इन्हें दुखी 
अवश्य उन्हींकी अर्धाद्िनी हैं । इनका मन श्रीराममें लगा देखकर मेरे मनमें भी व्यथा हो रही है। अहो | जो 
उनका इनमें लगा रहता है। इसीसे ये और धर्मात्मा एस्वीके समान क्षमाशीला और कमलके समान नेत्रोवाली द 
भीराम जीवन धारण किये हुए हैं ।? इस प्रकार सीताजीको पया श्रीराम और लमण जिनकी सर्वदा रक्षा करते हैं) आज 
और मनी उन्हीं सीताकी रखवाली इस वृक्षके तळे ये विकट ऑर्खोवाली 
hE पबननन्दन हनुमान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और मन-ही-मन शाक्षतियाँ कर रही हैं । इस प्रकार विचार करे तया ऐसा 
का अनलो साता निश्चय करके कि ये ही सीताजी हैं, महाबली हनुमानजी उसी 
परम प्रशंसनीया सीता और शुणाभिराम श्रीरामकी 


वृक्षपर बैठे रहे । 
“रेत कर वानरश्रेष्ठ हनुमानजी फिर चिन्ताग्रस्त हो गये । इसके पश्चात्‌: निर्मल आकाराम सवेत कमलके समान 
इछ देर सोचःविचार करनेपर उनकी आँखोमें आँसू आ गये 


र पायी है, उन गचके बे शाई मरम ओकके भारसे दबी हुई देखा | उनके पास ही उन्हें 
माननीया भार्या होकर भी आज सीताजी इस प्रकार दुखी हो मति 


कर राक्षसियाँ दिखायी पड़ीं । उनमेंसे किसीके एक 
रही हैं-..इससे निश्चय होता है कि काळकी गतिको कोई पलट कट 


तुलना की जाय, तो त्रिलोकीका सारा राज्य सीताकी एक 
कलाके बराबर भी नहीं हो सकता | ये धर्मशील मियिलाधि- 
पति महात्मा जनककी कन्या और पातित्रत-धर्ममे बहुत दृढ 
हैं । ये इर जोतते समय पृथ्वी फोड़कर कमलकी रजके समान 
खेतकी धूलमें लिपटी हुई प्रकट हुई थीं । और केवल पतिप्रेमके 
कारण ही सब प्रकारके भोगोंको लात मारकर विपत्तियोंका 
कुछ भी विचार न करके निर्जन बनमें चली आयी यीं । ये 
फल-मूलसे ही सन्तुष्ट रहकर पतिदेवकी सेवामे तसर रहती थीं 
और बनमें भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थां जैसे कि 
राजमहल्ोंमें । ये बन्धुजनोसे बिछुडकर विषय-भोरगोको 


सुबर्णके ग कोई थी; किसीके कान; ललाट, 
नही 9 6 आँख थीः कोई एक कानवाली 3 
सा मोची समान सण आका उद्र, सन; ओठ) दुह और घुटने--सभी लंबे थे । 


कोई लंबी कोई कोई टेढ़ी कोई बोनी 
देकर हनुमानजीने श्रोरामचन्द्रजीकों स्मरण किया और कोई नाटी, कोई लंबी) कोई कुबडी; पर र 


-हीभन इस प्रकार कहने छगे--(इस विद्याललोचना कोई कठोर, कोई टेढे ता डर 
वा० रा० अं० ३८-- i शः 
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कोई विकट मुँहवाली थी । किसीका मुँह सुअर) मृग; सिंह 
मत, बकरी या लोमड़ीका-सा था तथा किसीके पैर हाथी) ऊँट 
या घोड़ेके पैरोके समान थे । किन्हींके हाथोमेंत्रिञ्चूल या सुद्र 


था; कोई बहुत क्रोध करनेवाली थी किन्हींका कलह करनेका 
स्वभाव था और कोई निरन्तर मद्यपान करती रहती थी। 
उनके शरीरोमे मांस और रुधिर लिपटा हुआ या तथा 
मांस और रुधिर ही उनका भोजन था । उन्हें देखते 
ही रोंगटे खड़े हो जाते ये । ऐसी राक्षसियोंको हनुमानजीने 
सीताकी रखवाली करते देखा | वे उस बड़ी-बड़ी शाखाओंवाले 
बृक्षको घेरे हुए बैठी थीं और उसके नीचे ही अनिन्दिता 


# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तघः * 


RR 
NASI 


[ सं० चा० रामायण 


राजकन्या सीताजी थीं । वे प्रभाहीन और शोकसे सन्त 
उनके बालों में मैल जम गया था तथा वे पुण्य क्षीण होने है 
पर गिरे हुए तारेके समान कान्तिहीन जान पड़ती थी | जे : 
पतिदेवका दर्शन दुर्लभ हो गया था) तथापि अपने पतर 
कारण उनकी बड़ी ख्याति थी । वे अशोक-बारिका 
रहते हुए भी शोकके समुद्रमें डूबी रहती थीं । सक्षसियाँ उड़ 
घेरे रहती थीं । हनुमानजीने उन्हें पुष्पहीन लताके समान 
देखा और देखकर उनकी आँखोंसे हर्षके आँसू रफ 
पड़े । वे मन-ही-मन श्रीराम ओर लक्ष्मणको 

कर वहीं छिप रहे | > 


अशोक-बाटिकामें रावणका आना ओर सीताजीको प्रढोभित न कर सकनेपर दो 
मासकी अवधि नियत करके घर लोट जाना 


ात्रिके शेष भागमें इनुमानजीको षडङ्ग वेदोंके ज्ञाता 
ओर यर्शोका अनुष्ठान करनेवाले ब्रह्मराक्षसोंकी वेदध्वनि 
सुनायी दी । इतनेमें ही मद्छवाद्योके ्रवण-मधुर घोषके साथ 


महाबली रावण जगा । उठते ही वह सीताजीके विषयमें 


विचार करने लगा । फिर सब प्रकारके आभूषण धारण कर 
अत्युत्तम शोभासे सम्पन्न हो वह अशोकःवाटिकामें गया) 
जहाँ सब्र प्रकारके फल-फूछोसे सम्पन्न तरह-तरहके वृक्ष 
सुशोभित थे तया अनेकों तालाब ये, तरह-तरहके फूल खिळे 
थे ओर हर समय बड़े ही अद्भुत रंग-बिरंगे मतवाले 
पक्षी बोलते रहते थे | चलते समय सौ जिया उसके साथ 
हो लीं । उनमेंसे किन्हींने सोनेकी छालटेनें लीं, किन्हींने 
चवर लिये, किन्हीने ताड़के पंखे लिये) कोई आगे-आगे 
सोनेकी झारियोंमें जळ लेकर चलीं और कोई गोलाकार 
समेटे हुए आसन लेकर पीछे-पीछे चलीं । एक स्त्री सोनेके डंडे- 
वाळा सवेत और प्रकाशमान छत्र लेकर रावणके पीछे चंली | इसी 
समय हनुमान्‌जीको राबणकी खियोंकी करघनी और नुपुरोकी 
झनकार सुनायी दी । फिर अचिन्त्य बळपराक्रमबाळे 
रावणको उन्होंने अशोकवाटिकाके द्वारपर आया देखा । जव 
वह और भी. समीप आ गया, तब हनुमानजी पत्तोंकी ओरमें 
छिपकर उसे पहचाननेका प्रयत्न करने लगे | देखते-देखते 
उन्हें रावणकी रूप-यौवनसे सम्पन्न सुन्दरी स्त्रिया दिखायी 
दीं । चन्द्रमा जिस प्रकार तारोंसे घिरा रहता है, उसी प्रकार 
रावण उन रमणियोंसे घिरा था | तब यह सोचकर कि 


यही महाबाहु रावण है, जो रातको छंकापुरीके उस भ 
भवनमें सोया हुआ था; वे उछलकर ओर भी ऊँची शाखापर 
जा बैठे तथा सघन पत्तोंकी ओरमें छिप गये | 


उस समय जब अनिन्दिता राजपुत्री सीताने उत्तमोत्तम 
आमूषणोसे विभूषित एवं रूप-यौवन-सम्पन्न रावणको देखा) 
वे वायुवेगसे कम्पित केळेके वृक्षके समान कपने ल्गां। 
उन्होंने अपनी जॉर्धोसे पेट और दोनों भुजाओँसे सन मिग 
लिये तथा बैठीबैठी रोने लगीं । राक्षसियोके 
रहती हुई बे अत्यन्त दीन और दुखी थीं । विना विशते 
खुली जमीनपर बैठी थीं और कठोर तोका पालन कर स 
थीं । रावणने देखा कि उनके समस्त अज्ञोमें आभूषणोकी बा 
मेल जम गया है, वे बराबर सूखती जा रही दै अकेली पडी 
रोती रहती हैं, शोकाकुल होकर श्रीरामका ही ध्यान करती रद 
हैं, केवल श्रीराममें ही उनका अनुराग है और वह 
अपने दुःखका कोई अन्त दिखायी नहीं देता । 
सदाचारी और धार्मिक कुल्में जन्म लिया है कप द 
विधिवत्‌ संस्कार भी किये गये हैं; तथापि ६८ ही 
[ मलिन वेमे होनेके कारण ] दूषित कुछमें उत्र 5 
जान पड़ती हैं । वे शिथिल हुई कीर्ति तिर वी 
क्षीण प्रज्ञा, नष्ट हुई आशा) उपेक्षित अय ड और 
पूजा, विध्वस्त पद्मिनी; अन्धकारसे ध्यान और 
सूखी हुई नदीके समान हो रही हैं | उपवास; शो* थी 
भयसे वे अत्यन्त क्षीण हो रही हैं | उनका आहार * 
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है, तप ही उनका 2. उनका शवस हैं तथा मे दाखा शेर शो सनक जज का है तथा वे दुःखातुर होकर 
समान मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा रावणकी 
यवी प्रार्थना कर रही हैं । ; 

यह देखकर रावणने राक्षसियोसे घिरी हुई तपस्विनी 


RR यया 


NA 


गया 


| तानीति अभिप्राययुक्त मधुर वाणीमें कहा-सर्वांद्कसुन्द्री 


सते | मुझे देखकर तुम अपने स्तन और उदर छिपा रही हो । 
' भादूम होता है तुम डरके मारे अपनेको अदृश्य कर देना 
' पाहती हो। किन्तु विशालाक्षी | मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ 
' उमभी मेरा आदर करो । तुम्हें मुझसे जो भय है, वह दूर 


शे जाना चाहिये । भीरु | परस्त्रियोंको बलात्कारसे हर लाना 


' और उनसे सहवास करना तो राक्षसोंका स्वधर्म है । तथापि 
, शारी इच्छा न होनेपर मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूँगा। 


ससछिये तुम डरो मत) मुझपर विश्वास करो; अपना अनुचर 
“अकर मुझसे प्रेम करो और किसी प्रकारका शोक मत 
। एक वेणी धारण करना, पृथ्वीपर सोना, निरन्तर चिन्ता 
मेले वस्न पहनना और अकारण उपवात करना--ये 


| ऊं रोध योग्य नहीं हँ । तुम तो मुझे पाकर रंग-बिरंगी 


चन्दन; अगर, तरह-तरहके वस्त्र; दिव्य आभूषण) 

» शय्या आसन, गान-वाद्य एवं रुत्यका 
ह । मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम्हारी रचना करके 
सृष्टि करनेवाले त्रह्माजीने भी इस कामसे छुट्टी ठे ली 


# रावणका सीताजीके लिये दो मासकी अवधि नियत करना # 
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जनकको दे दूंगा संसारमें मुझे ऐसा कोई नहीं दिखायी देता) 
जो मेरा सामना कर सके । तुम युद्धमें मेरा अत्यन्त महान्‌ और 
बेजोड़ पराक्रम देखना | रामके जीतनेकी अब कोई सम्भावना नहीं 
रह गयी, उसकी शोभाका अन्त हो गया, अब वह एक साधारण 
वनवासी है । वह तो ब्रत करता रहता है और ज्ञमीनपर 


- सोता है । मुझे तो सन्देह है कि अब वह जीवित भी है या 


नहीं । अब रामको तो तुम्हारा दर्शन भी दुर्लभ है। देखो; 
तुमने यह मेला रेशमी बस्न पहन रखा है; तुम बहुत दुबली 
हो गयी हो; कोई अलंकार भी नहीं धारण करती । मुझे तो 
तुम्हारी यह दशा देखकर अपनी रमणियोंके साथ भी कोई 


सुख नहीं मिलता । सीते! मेरे अन्तःपुरमें रहनेवाली | 


ये जितनी भी सर्वगुणसम्पन्न रमणियाँ हैं, तुम इन सबपर 
हुकूमत चलाओं। मेरे भवनमें तीनों छोकोंकी उत्तमोत्तम 
ज््ियाँ हैं; वे सब तुम्हारी इसी प्रकार सेवा करेंगी, जेते 
अप्सराएँ लक्ष्मीजीकी । कुबेरके पास जितना भी धन और 
सुन्दर-सुन्दर रन हैं; उन सबका और सम्पूर्ण लोकोंके ऐडवर्य- . 
का तुम.मेरे साथ रहकर आनन्दसे भोग करो । राम तो 
तपस्या, बल) पराक्रम) ' घन; तेज ओर यश--किसीमें मेरी 
बराबरी नहीं कर सकता; अतः तुम मुझसे ही प्रेम करो ।? 


इस समय सीता दुःखातुर होकर रो रही थीं उत्तकी 
कुँपकपी बँधी थी और वे निरन्तर अपने पतिदेवका 
ध्यान कर रही थीं। उस भयानक राक्षसकी यह बात 
उनका कण्ठ भर आया और वे तृणकी ओट 
करके कहने लगीं-(रावण ! तुम मेरी ओरसे अपना मन हटा 
लो) इसे अपनी ल््रियोंमें ही लगाओ । पापी पुरुष जिस 
प्रकार सिद्धिके लिये प्रार्थना करनेका अधिकारी नहीं कया, 
उसी प्रकार तुम मेरी याचना करने योग्य नहीं हो । व 
पतित्रता हूँ; कोई छोकनिन्दित) न करनेयोग्य कार्य मुझसे 
हो सकता । मैंने बड़े कुमे जन्म लिया है और पवित्र कुलसे 
ही मेरा सम्बन्ध हुआ है। [ मैं ऐसा निन्दनीय म 
कैसे कर सकती हूँ । |) यशस्विनी सीताने ऐसा 
रावणकी ओर पीठ कर ली और फिर उससे इस प्रकार 
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कह्ा--“रावण ! मैं परायी खरी हूँ; इसलिये न्यायानुसार 
गहरी भायो नहीं हो सकती । तुम जरा सद्धमपर दृष्टि दो और 
सत्पुरुषका-सा ही आचरण करो । राक्षसराज | जिस मकार 
तुम अपनी स्त्रियौकी रक्षा करते हो; उसी प्रकार तुम्हे दूसरोंकी 
'ियोंका भी ध्यान रखना चाहिये । जो चञ्च्चित्त पुरुष 
अपनी ही खियोसे सन्तुष्ट नहीं रहता, उस पापात्माकी परायी 
खियों बहुत फजीहत करती हैं। यहाँ क्या कोई सत्पुरुष ह 
ही नहीं) या तुम्ही सत्पुरुषोंके आचरणका अनुसरण नहीं 
करते; जिससे कि तुम्हारी बुद्धि सदाचारखझून्य हकर ऐसी 
उल्टी हो गयी है ! अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हितकी 
बात कहते हैं, उसे राक्षसोंके विनाशपर तुछे रहनेके कारण तुम 
सुनना ही नहीं चाहते ! दुध्बुद्धि ओर अन्यायी राजाके हायमें 
पढ़कर तो बढ़े बड़े समृद्ध राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। 
इसी प्रकार यह रत्न-राझिसे पूर्ण लङ्कापुरी तुम्हारे हाथमें 
आ जानेसे अब अकेले तुम्हारे ही अपराधसे बहुत जल्द नष्ट 
हो जायगी । रावण ! जब कोई पापी अपने कुकर्मोंसे मारा 
जाता है, तो उसको नष्ट हुआ देखकर सभी प्राणियोंको 
प्रसन्नता होती है । इसी प्रकार जिन लोगोंको तुमने कष्ट 
पहुँचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे ओर “बड़ा अच्छा हुआ जो इस 
आततायीको यह कष्ट प्राप्त हुआ? ऐसा कहकर हर्ष मनायेंगे । 
सूर्यसे जेसे प्रभा अलग नहीं होती, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजीसे 

मैं अभिन्न हूँ | ऐश्वर्य या धनके द्वारा तुम मुझे छभा नहीं 
सकते । जगदीरवर श्रीरामचन्द्रजीकी सुजापर सिर रखकर 
अब मैं किसी दूसरेकी बाहका तकिया केसे लगा सकती हूँ | 
जिस प्रकार वेदविद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मणकी ही सम्पत्ति 
होती दै, उसी प्रकार मैं केवळ उन प्रथ्वीपति रघुनाथजीकी ही 
धर्मपत्नी हूँ । रावण ! तुम्हारे लिये अच्छा यही होगा कि तुम 
मुझ दुखियाको श्रीरामचन्द्रजीके पास ही पहुँचा दो । अपनी 
राजधानीकी रक्षाके लिये और अपनेको घोर बन्धनसे मुक्त रखने- 
के लिये श्रीरामचन्द्रजीको मित्र बना लेनेमें ही तुम्हारा हित है। 
भगवान्‌ श्रीराम समस्त धर्मोके ज्ञाता ओर सुप्रसिद्ध शरणागत- 
वत्सळ हैं | यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो उनसे तुम्हारी 
मित्रता हो जानी चाहिये | तुम सावधानीसे शरणागतवत्सल 
भीरामको प्रसन्न कर लो और मुझे भी उन्हे पास पहुँचा दो | इस 
प्रकार मुझे उन्हे सौंप देनेसे ही तुम्हारा कल्याण हो सकता 
है । इससे विपरीत आचरण करनेपर तो तुम बड़ी विपत्तिमें 
पड़ जाओगे। तुम्हारे-जेसे मनुष्यको हाथसे छूटा हुआ बज्र और 
खयं काळ तो छोड़ भी सकते हं,परन्ठु लोकनाथ श्रीराम नहीं छोड़ 
सकते | तुम इन्द्रके छोड़े हुए वजे समान श्रीरामके धनुषका 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


- शची जेते इन्द्रकी धर्मपत्नी हैं वैसे ही मैं 


[ स्जं० वा० रामायण 


शब्द सुनोगे । त हुए वक ल क जळते हुए मुँहवाले सपोंके समान भ 
और लक्ष्मणके छोड़े हुए गॅठीले बाण गिरेंगे | इस पु 
निशसन्देह राक्षसोंका संहार होगा । यहाँ बरसते इए 
घमासान मचा देंगे । शत्रुओंका संहार करनेवाले मेरे 

मुझे शी ही तुम्हारे यहँसे ळे जायेगे । तुमने पुरुषसिंह और 
और लक्ष्मणके सूते आश्रममें घुसकर मेरा हरण किया 
तुम्हारा बड़ा ही निन्दनीय कृत्य था । उस समय वे दोनों माया. 
मृगको मारनेके लिये गये हुए थे। [ नहीं तो, तभी तुम्हे इसका 
फल मिल जाता । ] श्रीराम और लक्ष्मणकी तो गन्ध पाकरभी 
तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते । कुत्ता क्या दो-दो बाधे 
सामने टिक सकता है ! अतः युद्धमें उनसे पार पाना तुम्हरे 
लिये असम्भव है । तुम भले ही कुब्रेरके केलास-पर्वतपर जाओ 
अथवा वरुणकी सभामें जाकर छिप रहो; बड़ा भारी वृक्ष 
जैसे वज्र-पातसे नष्ट हो जाता है; उसी प्रकार तुम्हें दशरय- 
नन्दन भ्रीरामके हाथसे प्राण त्यागने पढ़ेंगे--इसमें कोई 
संदेह नहीं है; क्योंकि अब काळ तुम्हारे - सिरपर मॅडरा 
रहा है।? - | 


सीताके ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज रावणने उदे 
यह अप्रिय उत्तर दिया-'लोकमें मनुष्य जैसे-जैसे खिया 
अनुनयःविनय करता है, वेसे-वेसे वह उन्हें अपने काबूम क 
लेता है; परन्तु मैं तुमसे जैसे-जैसे मीठे वचन बोलता हूँ) वरे. 
वैसे ही तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो | ठुम मुझे 
ज्ञैती-नैी कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तो तुम्हें कठे! 
प्राणदण्ड देना ही उचित है। अतः याद रखो--यदि दो महीने 
भीतर तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करेगी) > 
रसोइये मेरे कलेवेके लिये तुम्हारे डकडे-डकडे कर डाळी 
राक्षसराज रावणद्वारा सीताको इस प्रकार 
देख देवता और गन्घबोकी कन्याओंको बड़ा दुःख हक 
तब उनमेंसे किसीने ओठोंसे, किसीने नेत्रोसे और 
हके संकेतसे उन्हें चर्य बँधाया । उनके धैमे हक 
सीताने कहा--“निश्चय ही इस नगरमें तुम्हारा 


चाहनेवाला नहीं है, जो तुम्हें इस निन्दनीय कम ख 
बत रै 


शरीरामकी भागां हूँ; त्रिलोकीमें तुम्हारे सिवा और ऐवा 
जो मनसे भी मेरी कामना कर सके । राक्षसाधम! फ 
तेजस्वी श्रीरामकी भार्यासे जो पापकी बात कही है! इई 
खरूप दण्डसे तुम कहाँ जाकर छुटकारा पाओगे! त अती 
नाय भीरामका तिरस्कार करते तुम्हें लज्जा भी "९ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


५ पा ] * राक्षसियाँका सीताको धमकाना तथा चिज्ञटाका राक्षसियांको अपना खप्न सुनांना त्र 


ह ह बाप नह मे. कमे पनन ला सामने नहीं जाते, तबतक भले ही 


की । अनार्यं ! सुझपर इष्टि डालते हुए तुम्हारी ये क्रूर 
ब काली-पीळी आँखें प्रथ्वीपर क्यों नहीं गिर 
| मुझसे ऐसी बातें करते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गिर 
ती! मेरा तेज ही तुम्हें भस्म करनेके लिये पर्यासत है; केवळ 
आज्ञा न होनेसे और अपनी तपस्याको सुरक्षित रखनेके 


रेम तुम्हे भस्म नहीं कर रही हूँ। मैं मतिमान्‌ श्रीरामकी 


र नेकी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं थी । निः- 
ह लिये ही विधाताने यह विधान किया है |? 
सीताकी ये बातें सुनकर राक्षसराज रावणने उनकी ओर 
ले तरेरकर देखा । उसकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं 
और उसने सॉपकी तरह फुफकारते हुए कहा--'सीते ! तुम 
अत्यायी और सार-हीन रामके पीछे पड़ी हुई हो । [याद रखो-] 


वन 
NS DR 


सूर्य अपने तेजसे जेसे अन्धकारका नाश कर देता है, वैसे ही 
आज में तुम्हें नष्ट कर डालूँगा।? शत्रुओंको रुलनेवाले रावणने 
सीतासे इस प्रकार कहकर वहाँ जो भयंकर रूपवाली राक्षतियाँ 
थीं; उनकी ओर देखा ओर उनसे कहा--'राक्षतियो | तुम सब 
मिलकर ऐसा उपाय करो) जिससे सीता शीघ्र ही मेरे वशमें हो 
जाय । प्रतिकूल अथवा अनुकूल व्यवहारसे तथा साम) दान; 
भेद और दण्ड--सभी नीतियोंका प्रयोग करके तुम विदेह- 
नन्दिनीको रास्तेपर ले आओ ।? राक्षसिर्योको बार-बार ऐसी 
आज्ञा देकर काम-क्रोधके वशीभूत हुए रावणने जानकीकी ओर 
देखकर मेघके समान गर्जना की । फिर वह हँसंता-हँसता 
पृथ्वीको कँपाता हुआ अपने महलको चला गया । उसके 
साथ ही देवता, गन्धर्वं और नागोंकी कन्याओंने भी रावणके 


` भव्य भवनमें प्रवेश किया । 


नक 


क्षसियोंका सीताजीको समझाना ओर धमकाना 


, 


राक्षसरांज रावण जब अशोक-वाटिकासे निकलकर 
अन्तःपुरकी ओर चला गया) तब वहाँ जो भयानक राक्षसिया 
थी वे सीताके पास आयीं । वहाँ पहुँचकर वे क्रोधातुर होकर 
उनसे इस प्रकार कठोर वचन कहने लगीं-*सीते ! तुम 
पुस्य-मंशमे उत्पन्न हुए महाराज रावणकी भार्या बनना 
भी कोई बड़ी बात नहीं समझतीं १ इसके पश्चात्‌ एकजटा 


- नामकी राक्षसीने कहा-(पुळस्त्यजी छः प्रजापतियोंमें चोथे हैं 


गोर बर्ाजीके मानसपुत्र हैं । पुलस्त्यजीके मानस पुत्र महर्षि 
विश्रवा हैं, वे भी प्रजापतिके समान ही हैं. । महाराज रावण 
उर्न्दीके पुत्र हं; तुम्हें इन राक्षसराजकी भार्या अवश्य बन 
जाना चाहिये । सुन्द्री | मेरी इस बातका तुम अनुमोदन 
क्यों नहीं करतीं १? फिर उनसे हरिजटा नामकी राक्षसीने 
भले फाड़कर कहा-'अजी ! जिन्होंने तैंतीसों देवता और 
इन्द्रको भी परास्त कर दिया है? उन 
रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिये । ये हजारों 
रमणियोसे भरे हुए और अनेक “प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित 
अन्तःपुरको छोड़कर तुम्हारे पास आयेंगे ।? इतनेमें दी 
नामकी राक्षसी बोली--'देखो ! जिन्होंने अपने भीषण 
नाग, गन्धर्व और दानवोको भी संग्राममें बार-बार 


'गौचा दिखाया है, वे ही राक्षसराज तुम्हारे पास आये; फिर 


पुम उनकी भार्या नहीं बनना चाहतीं।? फिर उनसे 
कहा-'विशालाक्षी सीते | जिनसे भय मानकर 


T 


>२! 


तथा त्रिजटाका राक्षसियांकी अपना स्वप्न सुनाना 


९ 
न) 


तपना छोड देता है; वायु बंद हो जाता है, वृक्ष फूछ बरसाने 
लगते है, पर्वैतोसे जल चूने लगता है और मेघ जिनकी इच्छा 
होनेपर ही जल बरसाते हैं; उन राजराजेश्वर राक्षसराजकी 
भार्या बननेका विचार तुम क्यों नहीं करतीं १ देवि ! मैं 
तुमसे सच्ची बात कह रही हूँ। दुम या तो मेरी बात मान 
लो, नहीं तो तुम जीवित नहीं रह सकोगी ।' 
पा मो 
रॉ वे उनसे कहने लगी" 
रहे जो यने ची बातें कह रही हो) मेरे दृदयमें वे ह्री 
भी नहीं ठहरतीं | ठुमळोग भले ही मुझे खा जाओः र 
तुम्हारी बात नहीं मान सकती | जो मेरे पति हैं, वे दीन र 
राज्यहीन हँ; मेरे उपास्य तो वे दी हैं। मेरा अनुराग त॑ 


न ¢ शची - 
रहेगा । जिस प्रकार सुवचडा स्की, 
चसिष्ठकी, रोहिणी चन्द्रमाकी 


च्यवनकी) सावित्री 
उक सोदासकी, केशिनी 
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लगीं- यह राक्षसराज रावणको पतिरूपसे पानेयोग्य दै ही 
नहीं ।? इस प्रकार जब राक्षसियोने उन्हें बहुत धमकाया तो 
चे आँसू पौछती उस अशोक-इक्षके तठे आ गयीं । वे शोकः 
सारसे डूबी हुई थी, बहुत ही दुर्वल और दीनवदन हो 
रही थीं तथा उनके शरीरका बज्न बहुत मेला था । 
ाक्षसियोँ [ वहाँ आकर भी ] उन्हें सब ओरसे धमकाने 
लगी । उनमें विकटा नामकी एक राक्षसीने क्रोधसे धूसा 
तानकर कहा--'सीते ! तुम बड़ी मूर्ख हो) हमने अपने कोमळ 
खभावके कारण दयावश तुम्हारी बहुत-सी अनुचित बातें सह ली 

हैं । देखो, तुम्हें समुद्रके इस पार छे आया गया है, यहाँ 
दूसरा कोई भी नहीं आ सकता; फिर भी तुम हमारी समयोचित 
ओर हितकी बातोंपर ध्यान नहीं दे. रही हो । तुम रावणके 
घरमें केद हो और हम तुम्हारी चोकसी कर रही हैं । में 
तुम्हारे हितकी बात कह रही हूँ, तुम उसे मान लो । तुम 
राक्षसराजके साथ रमणीय बगीचा और पर्वतीय उपवनोंमें 
बिचरो । ऐसा करनेसे सहलों स्रिया तुम्हारे अधीन रहेंगी । 

' महाराज रावण सम्पूर्ण राक्षसोके सामी हैं, उन्हें तुम अपना पति 
बना लो । यदि तुम मेरी बातका ठीक-ठीक पालन नहीं करोगी) 

तो मं तुम्हारा करेजा निकालकर खा जाऊँगी |? इसके बाद 
ग्रघसा नामकी राक्षसीने कहा--'मुझे तो बेमतलबका वाद- 


विवाद अच्छा नहीं छगता। आओ) इसे काटःकूटकर आपसमें 
बराबर-बराबर बॉट हें |? 


जिस समय छूर राक्षतिया इसी प्रकारकी बहुत-सी कठोर 


और भयंकर बातें कह रही यीं जनकनन्दिनी बराबर रो 
9 रही 
यीं । वे शोकाकुल होकर क्रोधे अधीर हो गयीं और लंबी- 


लंबी सॉस लेते हुए दुःखातुर होकर आसू बहाती विलाप 


करने ल्गी--'हा राम | हा लक्ष्मण | हा सासजी कोसल्ये | हा 


सुमित्रे | पण्डितोंने यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी 
भी स्री या पुरुषकी मृत्यु बिना समय आये नहीं होती । नहीं 


तो मुझ दुखियाका इन क्रूर राक्षसियोंसे पीडित और भगवान्‌ 


औरामसे वियुक्त होकर दो घड़ी भी जीना 
मुझे पतिदेवके दर्शन नहीं हो रहे हैं इन म 
चुम मै फैंस गयी हूँ और निरन्तर शोकसे पीड़ित हो रही 
६ | आज जिन लोगोंको लिंहके समान पराक्रमी और सिंहकी 
सी चालवाले मेरे कमल-दल-लोचन, कृतज्ञ और प्रियवादी 
. आणनाथके दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं | मैं तो बढ़े भारी 
शोकमें डूबी हुई हूँ, [ इससे तंग आकर ] मैं अपने जीवनका 
अन्त कर देना चाहती हूँ | इस मानव-जीवन ओर परतन्त्रताको 


# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 


[ सं० चा० रामाय 


धिक्कार 5 5 हार हे. जह अपनी इन्छाते आण आ जहाँ अपनी इच्छासे प्राण भी नहीं 
सकते | अवश्य ही मेरा यह हृदय पत्थरका है, अ 
अजर-अमर है; इसीसे ऐसे दुःखमें पड़कर भी साय 
नहीं है । मैं बड़ी ही अनार्य ओर असती हैँ; न्न हे 
है, जो उनसे अळग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी 
धारण किये हुए हूँ । इस राक्षसको तो मैं बायें पैरसेमीन 
सकती, फिर उसे चाहनेकी तो बात ही क्या है। हो 
अपने क्रूर खभावके कारण यह मेरे निषेधपर भी ध्यान म 
देता । इसे अपना या अपने कुलका कोई विचार नही है। 
राक्षसियों | तुम्हारे बार-बार बकवाद करनेसे क्या छाम है! 
मुझे छेदो, काटो, कूरो अथवा आगमें जला दो, तोड 
रावणके पास नहीं फटक सकती । रुनाथजी जगद्विख्यात, 
परम चतुर, कृतश, कृपा ओर सदाचारी हैं । उन्होंने जनस्थान. 
में अकेले ही चौदह हजार राक्षसोंको नष्ट कर डाला या बे स्रा 
मेरे पास नहीं आयेंगे ? चारों ओर समुद्रे घिरी होनेके काण 
इस लङ्कापर किसी दूसरेका आक्रमण करना भले ही कठिन 
हो; किन्तु यहाँ श्रीरघुनाथजीके बाणोंका आना तो रुक नही 
सकता । मुझे तो यही जान पड़ता है कि लक्ष्मणजीके ज्ये 
भ्राता श्रीरामजीको मेरे यहाँ होनेका पता नहीं है; वे बड़े तेजखी . 
हैं, जाननेपर तो इस तिरस्कारको सह ही कैसे सकते ये | जे 
य॒श्रराज रघुनाथजीको मेरे हरे जानेकी सूचना देते, उन्हें भी 
रावणने रणमें मार डाला । जटायु बूढ़े थे, तो भी मुझप 
अनुग्रह करके रावणका वध करनेके लिये उन्होंने बहुत बह 
पुरुषार्थ किया था । यदि रघुनाथजीको मेरे यहाँ रहनेका पता 
लग जाता, तो वे कुपित होकर आज सारे संसारको राक्षसहीन 
कर डालते | वे लङ्कापुरीको जला डालते, समुद्रको भस कर 
देते ओर इस नीच रावणके नाम और यशका नाश क 
देते | फिर तो निःसन्देह अपने पतियोंका संहार हो जा 
घर-धरमें राक्षसियोंका इसी प्रकार क्रन्दन होता, जेते आग 
मैं रो रही हूँ । श्रीराम और लक्ष्मण लङ्काका पता ल 
निश्चय ही राक्षसोंका संहार करेंगे | उनके नेत्रके सामने अते 
पर शत्रु एक मुहूर्तं भी जीता नहीं देखा गया । फिर तो 

ही यह लङ्कापुरी इमशानके समान हो जायगी । इसके 
चिताओंका धूआँ भर जायगा । मेरा यह मनोरथ 
सफल होगा | तुम सबकी यह विपरीत बुद्धि के 
पढ़ती है। लडका जैसे अम लक्षण दिखायी दे रहे ते 
मालूम होता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक त 
जायगी। आज जिस कामे दिव्य उत्सव होते है! १८ त 
के सहित अपने स्वामीके नष्ट हो जानेसे विधवा 


भ 
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उ |] 
| ताण्ड ] * राक्षसियोंका 
किन गन मम 
| पे जायगी | भगवान्‌ श्रीरामके वाणोसे दग्ध हो जानेके 
| प्रभा नष्ट हो जायगी, इसमें अन्धकार छा जायगा 
सभी प्रधान-प्रधान राक्षस मारे जायँँगे । भरतके 
भईभगवान्‌ श्रीरामको यह पता नहीं है कि मं जीवित हूँ । 
ब उन्हें इस बातका पता होता) तो ऐसा सम्भव नहीं था कि 
म मेरी खोज न करते । मालूम होता है मेरे ही शोकसे वे 
4रलकमणागरज देह त्यागकर देवलोकको चले गये हैं। वे देवता, 
ई, सिद्ध और महर्षिगण धन्य हैं, जो मेरे वीर-शिरोमणि 
` द्ाङनयन भरीरामका दर्शन पा रहे हैं । मुझमें कोई दुर्गुण है 
अवा मेरा भाग्य फूट गया है, जो आज में प्रियतम श्रीरामसे 
इह हो गयी हूँ । भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र परम पवित्र है; 
महातमा, चूरवीर और शत्रुओंका संहार करनेवाले हैं । 
' उगे अलग होकर जीवित रहनेकी अपेक्षा तो मेरा मरना ही 
अच्छा है | परन्तु माळूम होता दे अभी मेरी मृत्यु लिखी 
ही है। वे ब्रह्मनिष्ठ, जितेन्द्रिय, महात्मा मुनिगण धन्य 
ह जिनका कोई प्रिय या अग्रिय नहीं है । जिन्हें प्रियके 
योगसे दुःख नहीं होता ओर अप्रियका संयोग होनेपर 
| इख वद्धि भी नहीं होती) इस प्रकार जो प्रिय-अप्रिय दोनोसे 
। ऐ हैं, उन महात्माओंको नमस्कार है । मैं प्रियतम भगवान्‌ 
` रमसे बिछुड़ गयी हूँ और पापी रावणके चंगुलमें आ फॅसी 
' हु अतः अब इन प्राणोंको त्याग दूँगी ।? 
| 


` सीताने जब ऐसी भयंकर बात कही, तो वे राक्षसियाँ 
रेरे अधीर हो गयीं और उनमेंसे कुछ दुरात्मा राबणसे 
१ह संवाद कहनेके लिये चळ दीं तथा कुछ भयंकर रूप- 
| ष राकषसियाँ सीताके पास चली आयीं और उनसे एक खरसे 
| ॒ कठोर बातें कहने छगीं--'सीते ! आज इसी समय 
' पतिया तुम्हारा मांस खायेंगी ।? तब उन दुष्ट राक्षसियोंके 
| शश सीताजीको इस प्रकार डरायी जाती देख उनसे त्रिजटा 
गामकी एक बूढ़ी और समझदार राक्षसीने कहा--दुष्टाओ ! 
| अपनेको ही खाओ, जनककी दुलारी बेटी सीताको तो 
नहीं सकोगी । आज मैंने राक्षसोके नाश और हे रा 
सूचना देनेवाळा एक बड़ा ही भयंकर और रो 

पे कर देनेवाला खभ देखा है ।? 
गैर यी न बात सुनकर सभी राक्षसियाँ डर गयीं 
देला बताओ तो, आज. रातमें तुमने कैसा 
ने ब ! तब त्रिजटा उनसे कहने छगी--“आज सम्ममें 
क्ष है कि औरामचन्द्रजी आकाइमें चलनेवाली हाथी- 
गएकीमें, जिसमें कि एक हजार घोडे जुते हुए दै 


सीताको धमकाना तथा चरिजञराका राक्षसियोको अपना 


` समान महान्‌मळकी कीचमें 


खम सुनाना # ३०३ 


बैठकर और सवेत वस्र धारण किये लक्ष्मणजीके व 

हें । सीताजी भी सेत बन्न पहने समे क है 
खेत पर्वतपर बैठी हैं | फिर मैंने देखा कि रक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजी पर्वतके समान ऊँचे एक चार दाँतोवाळे हाथीपर 
चढ़कर अपने प्रकाशसे.सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहे हैं। 

वे दोनों भाई सवेत वज्ज धारण किये सीताजीके पास आये हैं। 
तब सीताजी पर्वतके शिखरसे उस आकाशर्थित हाथीके कंघे- 
पर आ गयी हैं | फिर वह हाथी लङ्कापर चढ़ आया है। इसके 
पश्चात्‌ सवेत माला ओर सवेत वस्र धारण किये लक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरामचन्द्रजी आठ सफेद बेलॉसे जुते हुए रथपर चढ़कर यहाँ 
आये हैं। फिर एक दूसरे स्थानपर मैंने देखा कि भाई लक्षमण 
ओर सीताके सहित सत्यपराक्रमी श्रीराम सूर्यके समान देदीप्यमान 
दिव्य पुष्पक-विमानपर चढ़कर उत्तर दिशाकी ओर चले 
गये हैं | तथा रावणको मैंने मूँड़-मुंड़ाया और तेलमें भीगा 
देखा है । वे छाल कपड़े और करवीरकी माला पहने हैं 
तेल पी रहे हैं, हँसते हैं, नाचते हैं, पागलोंकी तरह उनका चित्त 
और इन्द्रियाँ व्याकुल हो रही हैं तया गधेपर चढ़कर 
दक्षिण दिशाकी ओर जा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि 
राक्षसराज रावण भयभीत होकर तिर नीचा किये गघेसे 
पृथ्वीपर गिर पड़े हैं और फिर सहसा घबराकर भयभीत ओर 
मदले विहृळ हो उठ बैठे हैं | उस समय वे उत्मत्तसे और 
नंगधडंग दिखायी दे रहे हैं तथा तरह-तरहके दुर्वचन बोल रहे 
हें | इसके बाद वे असह्य दुर्गन्धपूर्ण अन्धकारमय नरकके 
घुसकर उसीमें डूब गये हैं । इसी 
समय लाल. वस्न पहने) कीचमें सनी हुई एक काली स्त्री 
उनका गळा बाँधकर दक्षिणकी ओर खींचे लिये जा रही . 
है। इसी प्रकार मैंने महाबली कुम्भकर्ण और महाराज रावणके 
सब पुरक मी यूँ डे और तेलमें भीगा देखा है। . 
[ उस समय ते यश भी दिलाची पि रावण सूअरपर 
है । वे अपने Ei 
नेवा रहका बड़ा समाज जुड़ा है। इस रमणीय 
लङ्कापरीके बाहरी और भीतरी हा डूब गयी है। राखसे भरी 


समुद्रमे 
हाथी) घोड़े और की पी-पीकर मतवाली हो रही हैं 


हसती हैं । कुम्मकर्ण आदि जितने 
ण वे सब लाल वस्त्र पहनकर गोबरके 


~ 
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कुण्डमे घुस गये हैं। इसलिये अब तुमलोग हट जाओ थोडे 
दिनोमें ही तुम देखोगी कि श्रीरामचन्द्रजीने सीताको पा लिया है 
और उन्होंने राक्षसोके सहित. तुम सबको मार डाला है। 
जिसने वनवासरमे भी उनका साथ दिया) ऐसी अपनी प्रिय 
और आदरणीय पत्नीका धमकाया या डराया जाना वे सह नहीं 
सकते | जिस दुःखिनीके विषयमें ऐसा खम देखा जाता है; वह 
अनेको प्रकारके दुःखोसे छूटकर उत्तम सुख प्राप्त करती है। 
राक्षतियो | तुमने सीताको बहुत धमकाया है अब तुम इनसे क्षमा 
माँग लो; इन्हें बहुत कहने-सुननेसे क्या लाभ होगा! राक्षसोके 

. लिये रघुनाथजीकी ओरसे बड़े भारी- भयका कारण उपस्थित 
हो गया है ।:जनकनन्दिनी सीता तो केवळ प्रणाम करनेसे ही 
प्रसन्न हो जायेंगी और ये ही तुम्हें उस महान्‌ भयसे बचानेमें 


“ गे 
# अमोघं दर्शनं राम अमोधस्तव संस्तवः * 


` आँख भी फड़क रही है । यह इस बातकी सूचना दे द 


[ सं० चा० रामायण 


य या 
समर्थ भी हैं | मुझे तो अब सीताजीके मनोरथकी दिद तवी 
ही जान पड़ती है तथा रावणका नाश और 

विजय भी पास ही दिखायी देती है। आजकल 


कि इन्हें कोई अत्यन्त प्रिय संवाद सुननेको मिलेगा। इन 
बायीं भुजा कुछ रोमाञ्चित हो गयी है और 

उठती है । तथा इनकी जो हाथीकी सूँड़के समान सुन्दर वा 
जङ्घा है; वह भी फड़ककर इस वातकी सूचना दे रही है हि 
श्रीरामचन्द्रजी बहुत शीघ्र इनके सामने आ जायेगे | देखो, 
सामने यह पक्षी शाखाके ऊपर अपने घोसलेमें बैठकर बारा 
मीठी बोली बोल रहा है । यह भी मज्ञलमयी बोली बोळ 
मानों सीताजीको किसी भावी शुभकी सूचना दे रहा है ।! 


कै-०००००--4- ; 


सीताजीका विलाप तथा हनुमानजीका अपने कत्तव्यके विषयमें विचार करना 


+o 


. इस प्रकार पतिदेवकी विजयके संवादसे लजाशीला सीताजी 
प्रसन्न हो गयीं और बोली-'यदि ऐसा हुआ तो मैं तुम 
सबकी रक्षा करूँगी |? किन्तु फिर रावणके कठोर वचनोंकी 
याद आनेपर वे विलाप करने लगीं । वे बोली--'संतजन 
छोकमें यह बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आये किसीकी 
मृत्यु नहीं होती । ऐसी बात न होती तो भला; मैं इस प्रकार 
घमकायी जानेपर क्षणभर भी जीवित रह सकती थी ! मेरा 
हृदय सुखसे रहित ओर अनेक प्रकारके दुःखोसे-भरा हुआ होनेपर 
. भी है बड़ा पक्का। में इस दुष्ट रावणके हायसे मारी जानेवाली 

, हूं? इसलिये आत्मघात करनेसे भी मुझे कोई दोष नहीं लग 
सकता । कुछ भी हो, में इसे अपना हृदय तो दे नहीं सकती । 
लोकनाथ भगवान्‌ श्रीरामके आनेसे पहले ही यह दुष्ट राक्षसराज 
अवश्य अपने तीखे बाणोंसे मेरे अङ्गोंको काट डालेगा । मैं 
बड़ी दुखिया हूँ, मेरी अवधिके ये दो महीने भी जल्दी ही 
समास हो जायेगे । राजाके कारागारमें बंद और रात्रिके 
अन्तम फॉसीकी सजा पानेवाळे अपराधीकी जो दशा होती है, 
बही स्थिति मेरी भी है | हा राम | हा लक्षमण | हा सुमित्रे | 
हा कोसल्ये | हा मेरी माताओ | जिस प्रकार बबंडरमें पढ़ी 
हुई नौका समुद्रे इब जाती है, उसी प्रकार मैं अभागिनी 
आज संक्रमे पड़ी हुई हूँ । हा सत्यन्नत, महाबाहु, पूर्णचन्द्रके 
समान सुखवाळे तथा सब जीवोंके हितकारी और प्रिय 
श्रीरामचन्द्र | आपको पता नहीं है कि में राक्षसोंके द्वारा 
मारी जानेवाली हूँ । मेरी यह अनन्योपासना, क्षमा, 


भूमिशयन; धर्मसम्बन्धी नियमोंका पालन और पातित्रत वि 
हो. गये । राम ! मैं तो केवळ आपमें ही अनुराग रखती हूँ । 
मर जानेपर भी चिरकालतक मेरा तो आपमें ही प्रेम रहेगा 
परन्तु अबतक मैंने तप ओर व्रत आदि जो कुछ भी किबा 
है, उसका फल पाये बिना ही मुझे प्राण त्यागने देंगे! 
मुझ अभागिनीके जीवनको धिक्कार है। मैं विष या शके 
द्वारा शीघ्र-सेशीघ्र अपने जीवनका अन्त कर देती | पए 
इस राक्षसके घरमे मुझे कोई विष या श्र देनेवाल मी 


. तो नहीं है ।? 


शोकातुरा सीताने इसी प्रकार बहुत-कुछ विचार के 
फिर अपनी चोटीसे फाँसी लगाकर मरनेका निश्चय किंग 
वे उस अशोक-बृक्षकी शाखा पकड़कर खड़ी भा 
जिस समय वे [ इस प्रकार फाँसी लगानेके ल्यि टो 
होकर ] राम; लक्ष्मण और अपने कुलके विषमं विचा हे 
रही थीं, उन्हें लोकमें प्रसिद्ध अनेकों छम ब हुए $ 
शोककी निवृत्ति करनेवाले और उन्हें ढाढ़त ने की 
उनकी शुभसूचक बायीं आँख) भुजा और जंघा दी 
जो स्पष्ट्तया उन्हें इस बातकी सूचना और भी “| 
रघुनाथजी बहुत जल्द मिलेंगे । इनसे तया हक 
शकुनोसे उन्हे पहले भी मनोरय-तिडिका पर काशी 
था | अतः उनका चित्त प्रसन्न हो गया? es तग 
सन्ताप नष्ट हो गया और हर्षसे हृदय खि 
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दुदरकाण्ड ] * हुमानजीका प्रकट होना, सीताका सन्देह और हचुमानके द्वारा राम-गुण-वर्णन # 


क >... ड 
उदयकालीन चन्द्रमासे सुशोभित रात्रिक्े समान 


शोभा पाने लगीं । हि । 


परम पराक्रमी हनुमानजीने भी सीताजीका विलाप; 
रिजटाकी स्वप्न-चर्चा और राक्षसियोंकी डॉट-डपट--ये सव 
ग्रसज्ठ ठीक-ठीक सुन लिये । सीताजी ऐसी जान पड़ती थीं, मानो 
नन्दन-वनमें कोई देवी हों । उन्हें देखकर हनुमानजी तरह- 
तरहकी चिन्ता करने लगे--'“जिन सीताजीको हजारों-छाखों 
वानर दिशा-विदिद्ञाओंमें हद रहे हैं, आज मैंने उन्हें पा 
लिया । मैं दूत बनकर गुसरूपसे शत्रुकी शक्तिका पता लगा 
रहा था। मैंने राक्षसोंकी विशेषताओंका, इस पुरीका और 
राक्षसराज रावणके प्रभावका निरीक्षण किया। श्रीसीताजी 
असीम प्रभाववाले ओर सव जीवॉपर दया करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीरामकी भार्या हैं तथा अपने पतिका दर्शन पानेके लिये उत्सुक 
हैं; अतः में उन्हें सान्त्वना दूँगा । ये शोकके कारण अचेत-सी 
हे रही हैं। यदि में इन्हें सान्त्वना दिये विना ही चला जाऊँगा, 
ते मेरा जाना दोषयुक्त होगा । मेरे चले जानेपर अपनी रक्षाका 
कोई उपाय न देखकर ये प्राणत्याग कर देंगी । “परन्तु 
राक्षतियोंके सामने तो मेरा वात करना ठीक होगा नहीं; ऐसी 
अवस्थामे मेरे आगे सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि में 
इन्हें कैसे समझाऊँ । इधर इस रात्रिके रहते-रहते ही यदि 
में सीताजीको नहों समझाता हूँ तो ये निःसन्देह अपने प्राण 
साग देंगी। यदि श्रीरामजीने भी मुझसे पूछा कि 'सीताने मेरे 
लिये क्या सँदेसा भेजा है !? तो इनसे बात किये बिना मैं उन्हे 
क्या उत्तर दूँगा ! अच्छा तो, राक्षतियांके रहते ही जब मुझे 
अवसर मिलेगा तब धीरे-धीरे मैं इन्हें समझाऊँगा। उस समय 
यदि में द्विजातियोंके समान संस्कृत-भाषामें बोरूँगा तो सीता 
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मुझे रावण समझकर डर जायेगी; अत: मैं अर्थयुक्त मानवी भाषा 
र वोळूगा । इसी तरह में इन्हें समझा सकूँगा । नहीं तो, ये 
प रूप देखकर और भाषा सुनकर मुझे मनमाना रुप 
धारण करनेवाला रावण समझेंगी और चिल्लाने लगेगी । 
इनके चि्लानेपर तुरंत ही ये कालरूपिणी राक्षसियाँ तरह- 
तरहके हथियार लेकर आ धमकेंगी । फिर मेरे विशाल रुपको 
देखकर राक्षसियाँ भी भयभीत होकर बुरी तरहसे चिल्लाने 
लगेंगी और राक्षसराज रावणके महरूसे उसके नियुक्त किये 
हुए राक्षसोंको बुला लेंगी | इस हलचल्में वे राक्षस भी उद्दिप् 

होकर झूल, बाण, तलवार और तरह-तरहके शज्ास्र लेकर 

आ जायेंगे । ऐसी अवस्थामें यदि राक्षसोने मुझे संग्राममें मार 

दिया या पकड़ लिया तो फिर मुझे श्रीरघुनाथजीके कार्यको 

पूर्ण करनेके लिये कोई दूसरा सहायक भी दिखायी नहीं देता | 

बस, सीतासे बातचीत करनेमें मुझे यही दोष जान पड़ता है 

और यदि मैं बातचीत नहीं करता हूँ तो सीताका प्राणत्याग 

भी निश्चित है । देश-काळका विरोध होनेपर दूतकी 

असावधानीसे बने-बनाये काम बिगड़ जाते हैं; क्योंकि 

अपनेको बहुत बुद्धिमान्‌ समझनेवाले दूत कार्यको 

नष्ट कर डालते हैं | फिर किस प्रकार यह काम न 
बिगड़े) किस प्रकार मुझसे कोई असावधानी न हो; किस 
प्रकार मेरा समुद्र छॉघना व्यर्थ न हो जाय ओर किस प्रकार 
सीताजी मेरी बात सुनकर घबराहटमें न पड़ें--इन सब प्रश्नोपर 
विचार करके परम बुद्विमान्‌ श्रीहनुमानजीने अपना यह 
कव्य निश्चित किया कि मैं इद्ष्वाकु-कुल-भूषण श्रीराम- 
चन्द्रजीके धर्मानुकूल सन्देशको मधुर वाणीमें व्यक्त करते 
हुए. श्रीसीताजीको इस प्रकार सुनाऊँगा, जिससे वे मेरी सब 
बातोंपर विश्वास कर लें |? 


र MS क 
इतुमावूजीका प्रकट होना, सीताका सन्देह और हलु॒मानका उन्हे बिश्वास दिलाते 
हुए श्रीरामके गुणोंका वर्णन करना 


— POO शे 


इस प्रकार बहुत-सी बातें सोच-विचारकर महामति 
सीताको सुनाते हुए मधुर बाणीमें इस प्रकार 

पुण्यात्मा आरम्भ किया--'राजा दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक 
 सत्यप राजा हो गये हैं | वे अहिंसा-धर्मके अनुरागी, दयाल; 
और इद्वाकु-वंशकी शोभा बढ़ानेवाले थे | इस 

३ मे चारों ओर उनकी बड़ी ख्याति थी । उनके ज्येष्ठ 

गोम श्रीराम है । चे पिताके लाइळे, धनुर्धारियोंमें भेड 

वा० रा० अं० ३९-- 


तथा शत्न-विद्याके विशेषज्ञ हैं | अपने सदाचारके, खजनोंके) 
इस जीव-जगतूके तथा धर्मके भी रक्षक हैं । वीखर श्री- 
रामचन्द्रजी अपने सत्यप्रतिश बूढ़े पिता महाराज दशरथके वचनः 
की रक्षाके ल्यि पनी ओर भाईके साथ बनमें आये थे; वहाँ 
रहकर उन्होंने अनेकों राक्षसोंका वध किया। जनस्थानका 
विध्वंस और खर-दूषणका वध सुनकर रावणको !बड़ा क्रोध 
हुआ और बह मायासे मृग बने हुए मारीचके द्वारा श्रीरामचन्द्र 
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जीको भुलावा देकर उनकी पक्की जानकीको हर ले गया | 
भगवान्‌ श्रीराम परम साध्वी सीतादेवीकी खोज करते हुए 
मातद्ग-वनमे आकर सुग्रीव नामक वानरसे मिळे ओर उन्हे 
अपना मित्र बना लिया । तत्पश्चात्‌ बालीका वध करके 
उन्होंने वानराका राज्य सुग्रीबको दे दिया | वानरराज सुग्रीवकी 
आज्ञासे जानकीदेवीका पता छगानेके लिये चारों दिद्याओंमें 
हजारों वानर निकले हैं। वे सब-के-सब मनमाना रूप धारण 
कर सकते हैं । उन्हींमेंसे एक मैं भी हूँ । सम्पातिके कहनेसे 
बढ़े-बढ़े नेत्रेंचाली भगवती सीताका दर्शन करनेके लिये सौ 


योजन चौड़े समुद्रको लॉषकर यहाँ आया हूँ । मैंने - 


रघुनायजीके मुखसे जानकीका जैसा रूप) जैसा रंग और जेसी 
शोभा सुनी थी) वैसी ही इन्हें पाया है।? इतना कहकर 
वानरश्रेष्ठ हनुमानजी चुप हो गये । 


उनकी बातें सुनकर जनकनन्दिनीको बड़ा विस्मय 

हुआ और उन्होंने केशोंसे ढके हुए अपने मुँहकी ऊपर 
उठाकर अशोक-वृक्षकी ओर देखा । कपिके वचन सुनकर 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । वे सम्पूर्ण वृत्तियोसे भगवान्‌ 
श्रीरामका स्मरण करती हुई ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर 
दृष्टि दोड़ाने लगीं । अन्तमें उदयकालीन सूर्यके समान 
वर्णवाळे वायुपुत्र हनुमानजीपर उनकी दृष्टि पढ़ी । 
उनका शरीर विद्युतूके समूहकी भाँति तेजसी एवं लाली 
लिये हुए पीले रंगका दिखायी दे रहा था । वे श्वेत बसन 
धारण किये थे तथा उनके नेत्र तपाये हुए सुवर्णकी 
भाँति चमक रहे थे । विनीत भावसे बैठे हुए प्रियवादी 
वानरश्रेष्ठ हनुमानजीको देखकर मिथिलेशकुमारी चकित हो 
गयीं ओर मन-ही-मन सोचने छगीं--अहो | वानरःयोनिका 
यह जीव तो बढ़ा ही भयंकर है। इसको पकड़ना कठिन 
है। इसकी ओर तो आँख उठाकर देखनेका भी साहस 
नहीं होता)? ऐसा विचार कर वे दुःखसे आतुर हो (हा राम | 
हा राम ! हा लक्ष्मण !' कहती हुई सहसा रो पड़ीं और मन्द्‌ 
खरमें करुण विलाप करने लगा । इतनेमें उन्होने देखा; 
वह श्रेष्ठ वानर बड़ी विनयके साथ निकट आ बैठा है। इससे 
` सीताजी ओर भी चिन्तामें पड़कर सोचने लगीं-- यह कोई 
खम तो नहीं है ! सम्भव है, मेरे मनकी ही कोई भावना हे; 
किन्तु जब बुद्धिके द्वारा विचारती हूँ, तर्क-वितर्क करती हू, 
तब यह धारणा स्थिर नहीं रहने पाती | कारण यह है कि 
मनोरथ या मनकी भावनाका कोई स्थूळ रूप नहीं होता; परन्तु 
इस्का रुप तो स्पष्ट दिखायी दे रहा है तथा यह बातचीत भी 


# अमोघं देन राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं वा० रामायण 
लि लागी हलाहल न शक । मैं वाणीके स्वामी बृहस्पतिको) जमा 

खयम्मू ्ह्माजीको तथा वाणीके अधिष्ठात्‌देव अङग रक, 
नमस्कार करती हूँ । इस वनवासी जीवने मेरे सामने जे भी 
कहा है, वह सब सत्य हो; उसमें. कुछ भी अन्यथा न हे ॥ इ 


वायुपुत्र हनुमानजी बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने 

प्रणाम करके मधुर वाणीमें कहा--“कमळदलके समान 
नेत्रोंवाली देवी ! मेळा पीताम्बर घारण किये आप बोन ई 
आपकी आँखोंसे ये शोकके ऑसू क्यों गिर रहे हैं ! देव, 
असुर) नाग) गान्धर्व, राक्षस) यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरण 
और बसुओंमेंसे आप कौन हैं--किसकी कन्या अथवा प 
हैं! मुझे तो आप कोई देवता-सी जान पड़ती हैं । सुन्दरी | 
आपका पुत्र) पिता) भाई अथवा पति--कोन इस लोकसे चलकर 
परलोकवासी हो गया है, जिसके लिये आप शोक करती हैं! 
रोने; उसॉस भरने तथा प्रथ्वीका स्परी करने के कारण में आपको 
देवी नहीं मानता । आप बारंबार किसी राजाका नाम छे री 
हैं तथा आपके चिह्न ओर लक्षण जेसे दिखायी दे रहे है 
उन 'सबपर दृष्टिपात करनेसे यही अनुमान होता है कि आ 
किसी राजाकी महारानी तथा किसी नरेशकी कन्या है। 
[ दुःखके कारण ] आपमें जैसी दीनता आ गयी है नेश 
आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपखिनीका-स वे 
दिखायी देता है, इन सबके द्वारा आप निश्चय ही भ्रीरामचद्रजे 
की महारानी जान पड़ती हैं ।? 


विदेहकुमारी सीता श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चासे बहुत मळ 
थी; अतः वृक्षका सहारा लेकर बैठे हुए हनुमानजीके पर 
सुनकर वे उनसे बोलीं--“कपिवर ! भूमण्डलके भे 
अग्रगण्य महाराज दशरथकी मैं पुत्रवधू न 
महात्मा जनककी पुत्री हूँ । मेरा नाम सीता है; 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामकी धर्मपत्नी हूँ | राजा र 
सत्यवादी ये। उन्होंने कैकेयी देवीको दो वरदान देनेके 


या । केकेयीने वरदानके रूपमें श्रीरामका ता गो 
श्रीरामने पिताके उस. वचनका पालन राज्यामि ली 
बढ़कर प्रिय समझा और उसे पूर्णतया खीकार हर ने 
तसश्चात्‌ उन्होंने अपने बहुमूल्य उत्तरीय-वज ` ट्या 
राज्यका चिन्तन छोड़कर मुझे अपनी माताके इराण pp 
परन्तु मुझे उनके विना स्वर्गमें रहना भी आ क 
अतः में उनसे पहले ही बनमें जानेको तैयार नि 


सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी अपने बड़े भाईका सी 
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र्ड ) 
के ही कुश तथा वल्कळ धारण करके तैयार खड़े थे | 
प्रकार हम तीनोंने ही. महाराजकी आज्ञाको आदर देकर 
उत्तम ब्रतका पालन करते हुए, बनमें प्रवेश किया । 
तेजी श्रीरामचन्द्जी [ मेरे. साथ ] दण्डकारण्यमें 
करते थे । वहींसे दुरात्मा रावण मुझे हर लाया | 
रे दो मदीनेतकके लिये उसने मेरे जीवनकी अवधि 
भ्त कर दी है? अतः उतने समयके बाद मुझे प्राणत्याग 
पड़ेगा ।? 
दुःख-पीड़िता सीताके उपर्युक्त वचन सुनकर वानरश्रेषठ 
हुमानूजीने उन्हें सान्त्वना देते हुए व्वा ट्र 
शीरामचन्द्रजीका दूत हूँ ओर आपके लिये उनका सन्देश 
हेरर आया हूँ । 'विदेहनन्दिनी | भगवान्‌ श्रीराम कुशले हैं 
और उन्होंने आपसे अपनी कुशल कहनेकी आज्ञा दी दै। 
निदे ब्रह्मात् और वेदोंका भी पूर्ण ज्ञान दै, वे दशरथनन्दन 
भ्रम आपकी भी कुशल जानना चाहते हैं। महातेजस्वी 
रक्षणने भी शोकसन्तस्त हो आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 
प्रणाम कहळाया है ।? नरश्रेष्ठ श्रीराम ओर लक्ष्मणके कुशल- 
समाचार सुनकर भगवती सीताके सम्पूर्ण शरीरमें हर्षके मारे 
रोमाञ्च हो आया और वे हनुमानजीसे बोलीं--“यदि मनुष्य 
बीवित रहे, तो उसे सौ वर्ष बाद भी आनन्द प्राप्त होता है-- 
गह लौकिक कहावत मुझे बिल्कुल सत्य जान पड़ती है ।? सीता 
और हनुमानके इस मिलाप ( परस्पर दर्शन ) से दोनोंको 
ही अद्भुत प्रसन्नता हुई । वे एक दूसरेके साथ हृदय खोलकर 
वार्ताछाप करने लगे । शोकसन्तस्त सीताकी बातें सुनकर 
पवनकुमार हनुमानजी उनके कुछ निकट चळे गये । वे ज्यों- 
सीताके समीप जाते, त्यों-ही-त्यों सीताके हृदयमें यह सन्देह 
जाता था कि कहीं यह रावण न हो। अब वे शोकसे विकल 
शैकर अशोकबृक्षकी शाखा छोड़ वहीं जमीनपर बैठ गयीं। 
महाधाहु हनुमानजीने उनके चरणोंमें प्रणाम किया; किन्तु वे 
भभीत होनेके कारण फिर उनकी ओर देख्‌ न सकी ओर लंबी 
सर लेकर मधुर स्वरमें बोलीं--५यदि तुम मायावी रावण हो 
गे मायामय शरीरमें प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो) 
यह तुम्हारे लिये अच्छी बात नहीं है । अथवा जिस 
पोतकी मेरे सनमें शा हो रही दै, वह न भी हो; क्योंकि 
३ देखनेसे मेरे मनमें प्रसन्नता हुई है। वानरश्रेष्ठ ! 
भच ही यदि तुम भगवान्‌ श्रीरामके दूत हो, तो ठम्हारा 
“जाण हो । मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हूँ, क्योंकि भीरामकी 
मुझे बहुत ही प्रिय है | वानर ! मेरे प्रियतम भगवान्‌ 
गुणोंका वर्णन करो ।? ि 


# हनुमान्‌जीका प्रकट होना, सीताका खन 
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> “क्ल 


तब वायुनन्दन हनुमानजी कानोंको सुख पहुँचानेवाले 
अनुकूल बचनोंद्वारा सीताको प्रसन्न करते हुए बोळे 
“भगवान्‌ श्रीराम सूर्यके समान तेजस्वी, चन्द्रमादी भाँति 
लोक-कमनीय तथा कुबेरकी भाँति सम्पूर्ण जगतके स्वामी 
हैं। महायशस्वी भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रमी और सत्यवादी 
तथा बृहस्पतिजीकी भाँति मधुर वचन बोलनेवाले हैं । रूपवान्‌ 
और सुन्दर तो वे इतने हैं, मानो मूर्तिमान्‌ कामदेव हों । वे 
संसारके एक श्रेष्ठ महारथी है । सम्पूर्ण विश्व उन महात्माकी 
भुजाओंके आश्रयमें--उन्हींकी छत्र-छायामें विश्राम करता 
हे । मैं उन्हींका भेजा हुआ दूत होकर आपके पास आया हूँ । 
सुग्रीव ओर लक्ष्मणके साथ भगवान्‌ श्रीराम प्रतिदिन आपका 
स्मरण करते हैं । विदेइनन्दिनि। राक्षसियोंके चंगुलमें फँसकर 
भी आप अभीतक जीवित हैं, यह बड़े सोभाग्यकी बात है | अब _ * 
शीघ्रं ही आपको महारथी श्रीराम और लक्ष्मणके दर्शन होंगे । 
साथ ही करोड़ों वानरोंसे घिरे हुए अमित-तेजखी सुग्रीवको 
भी आप देखेंगी । मैं सुग्रीवका मन्त्री हूँ, मेरा नाम इनुमान्‌ 
है। महासागरको लॉकर मैंने इस छङ्कापरीमें प्रवेश क्रिया 
है । अपने पराक्रमका भरोसा करके आपका दर्शन करनेके लिये 
मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ । देवि ! जेसा आप मुझे समझ रही 
हैं, मैं वह नहीं हूँ । यह विपरीत आशङ्का छोड़ दीजिये और 
मेरी बातपर विश्वास करिये ।! 

वानरश्रेष्ठ हनुमानके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चा सुनकर 
विदेहकुमारी सीता शान्तिपूर्वक मधुर वाणीरमे म 

णको कैसे जानते दो ! मनुष्यों और 

हः हले हुआ ! श्रीराम और लक्ष्मणके जो चिह 


हैं, उनका फिरसे वर्णन करो, जिससे मेरे मनमे किती 


झङ्काके लिये अवकाश न रह जाय । बताओ; 
bs श्रीराम और लक्ष्मणकी आकृति कैसी हे? उनका 
स्वरूप किस तरहका है ! उनकी जॉर्धे ओर भुजाएँ केसी 
हैं !? सीताके .इस प्रकार पूछनेपर पवनकुमार हनुमानजीने श्री- 

खरूपका यथावत्‌ वर्णन करना आरम्भ किया-- 
“वैदेहि ! बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि आप अपने पति श्रीराम 
और देवर लक्ष्मणके शरीरके विषयर्मे मुझसे प्रश्न करती हैं| मैने 
उन दोनोंके जिन-जिन चिह्नोंकों लक्ष्य किया दै? उन्हें बताता 
हैं; सुनिये । श्रीरामचन्द्रजीका सुख पूर्नाके चन्द्रमाके समान 
न है, उनके नेत्र पद्मपत्रके समान विशाल हैं तथा उनमें 
रूप है, उदारता है । वे तेजमे सूर्य) क्षमामें प्रथ्वी; बुद्धिमें 
बस्पति और यामे इन्द्रके समान हैं। उनके दारा सम्पूर्ण 
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जीबोंकी और खजनोंकी भी रक्षा होती है। वे अपने सदाचार 
और घ्के भी रक्षक हैं। संसारमें जो चारों बणांकी व्यवस्था 
देखी जाती दै, उसकी रक्षा करनेवाले भी वे ही हैं । वे 
संसारमै धर्मकी मर्यादा बॉधकर' सब लोगोंसे उसका पालन 
कराते हैं । सर्वत्र अत्यन्त भक्तिभावसे उनकी पूजा होती है र 
चे परम प्रकाशखरूप हैं | ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन करते; साधुओं- 
का उपकार मानते और [ आचरणद्वारा ] सत्कमेके प्रचारका 
ढंग जानते हैं | वे राजनीतिमे पूर्ण शिक्षित ब्राह्मणोंके उपासक) 
ज्ञानी, शीलवान्‌ और विनम्र हैं | यजुवेदकी भी उन्हें अच्छी 
शिक्षा मिली है । वेदवेत्ता विद्वानोंमें उनका बड़ा सम्मान है। 
वे घनुर्वेद, चारों वेद और [व्याकरण आदि चहो] वेदाङ्गौके 
भी परिनिष्ठित विद्वान्‌ है । उनके कंधे मोटे, भुजाए बढ़ी-बड़ी) 
गला शहुके समान और मुख सुन्दर है । गलेकी हँसली 
मांससे ढकी हुई है तथा नेत्रोमें कुछ-कुछ लालिमा है। 
वे लोगोमें “श्रीराम? के नामसे प्रसिद्ध हें । उनका खर 
दुन्दुमिके समान गम्भीर और शरीरका रंग सुन्दर एवं 
चिकना है । उनका प्रताप बहुत बढ़ा-चढ़ा है । उनके 
सभी अङ्ग सुडौल और बरावर हैं, वे श्याम वर्णके हैं । 
उनके तीन अङ्ग ( जॉध; कलाई और मुद्दी ) मजबूत हैं, तीन 
( माहं और दोनों भुजाएँ ) लंबे हैं, तीन ( बालोके अग्रभाग 
और दोनों घुटने ) बराबर हैं; तीन ( वक्षःस्थल, . नाभिके 
किनारेका भाग और उदर ) ऊँचे हैं; तीन ( नेत्रोके-कोने, 


नख और हाथ'पैरके तळवे) लाळ हैं, तीन ( दोनों पैरोंकी 


रेखाएँ और तिरके बाळ) चिकने हैं तथा तीन ( स्वर, चाळ 
और नाभि ) गम्भीर दै | उदरमें त्रिवलीका चिह है, [तलवों- 
के मध्यभाग, पैरकी रेखाएँ और खनोके अग्रभाग-ये ] तीन 
इसे हुए हैं । चार अङ्ग ( गळा, पीठ तया दोनों फिल्लियाँ ) 
छोटे हैं, मसतकमें तीन भवर हँ, [ अंगूठे तथा ललारमें ] 
चार-चार रेखा हं, वे चार हाथ ऊँचे हैं.। उनके [ कपोल, 
भुजा; जाँघ और घुटने-ये ] चार अङ्ग बराबर हैं। 
शरीरमें जो दो-दोकी संख्यामें चोदह अज्ञ होते हैं, वे भी उनके 
परस्पर सम हें | उनकी [ चारों कोर्नोकी ] चारों दाढे 


( ऊपर और नाचेकी पंक्तिके बगलवाले चार-चार दाँत) _ 


शास्रीय लक्षणोंसे युक्त हैं। वे [ सिंह, बाघ, हाथी और 
साड़के समान ] चार प्रकारकी चाल चलते हैं | उनके ओठ, 
ठोड़ी और नासिका-सभी प्रशस्त हैं । [ केश, नेत्र, दाँत, 


गा एएए्रए्र्ण्रणाण्न्‍्नाणणण्ण्रणए्रण्णणकछक्णणक् अर 
१ मोह, नथुने, नेत्र, कान, ओठ, कोहनी, कलाई, जाँघ, 


घुटने, कमर, हाथ, पैर, कंघे और कपोल | 


% असोघं दर्शनं राम अमोधस्तव संस्तवः रै 


[ सं० पा रामायण 


ITT TS 
त्वचा और पैरके तड॒ए--इन ] पॉर्चोर्मे स्निग्धता भरी है| 
[दोनों भुजाएँ दोनों जॉर्धि, दोनों फिल्लियाँ, हाथ भै 
पेरकी अँगुलियाँ-ये ] आठ उत्तम लकषणोे सन्न हैं 
उनके [. चेहरा; नेत्र) ग्रह) जीभ; ओठ, ताइ, स्तन, 
नख; हाथ और पैर--इन ] दस अज्ञोंकी कमलके ताग 
समानता दै । [ छाती, मस्तक) ललाट, गला, भुजाएँ, कथे 
नाभि चरण) पीठ ओर कान--ये ] दस अङ्ग चौहे 
हैं । वे श्री) यश और प्रतापसे व्यास हे । उनकी माता और 
पिता--दोनोंके कुल अत्यन्त छ हैं । [ पा4्श्रमाग, उदर, 
वक्षःस्थल) नासिका; कंधे और ललाट--ये ] छः अङ्ग उेचे 
हैं। श्रीरामचन्द्रजी सत्य-धर्ममें तत्पर, श्रीसम्पन्न, संग्रह और 
अनुग्रहमें परायण; देश और काळके विभागको समझनेवाठे 
तथा सब लोगोंसे प्रिय वचन बोळनेवाळे हैं । उनके सोते 
भाई सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं । अनुरागे, 
रूपमे और शुणोमें भी वे श्रीरामचन्द्रजीके ही समान 
हैं । परन्तु लक्ष्मणके शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान गौर 
है और महायशस्वी भ्रीरामचन्द्रजीका विग्रह व्याम-सुन्दर है 
[इतना ही उनमें अन्तर है] । वे दोनों नरश्रेष्ठ आपको देखनेके 
लिये उत्कण्ठित होकर सारी एथ्बीपर आपकी ही खोज करते हुए 
हमलोगोंसे सिळे.थे । शरीरपर वल्कल-वस्त्र तथा हाथमें धनुप [ 
धारण किये उन दोनों भाइयोंकों आते देख वानरश्रेष्ठसुग्रीवमवः 
से घबरा उठे और उन्होने मुझे शीत्र ही उन दोनोंके पास मेमा। 
मुझसे यथार्थ बाते जानकर उन दोनोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। फि 
मैं उन्हें अपनी पीठपर चढ़कर सुम्रीवके पास ले गया अ. 
सुग्रीवको उनका यथार्थ परिचय दिया । परस्पर वाता 
करनेसे उन दोनोंमें बड़ा प्रेम हो गया । र 
यशस्वी महाराज श्रीराम और वानरराज सुग्रीबने एक 
अपने ऊपर बीती हुई पहलेकी घटनाएँ सुनार्यी और 
दोनोंको आश्वासन दिया । तत्पश्चात्‌ वानर-यूथपतिय रे 
शरीरपर शोभा पात्रेवाले आभूषणोंको छे आकर नही 
साय श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया येवे दी आसण be 
ने उस समय परथ्वीपर गिराया था जत्र किं राइस दे a 
लिये जा रहा था। उस समय वे गहने झन-झनकी दो 
जमीनपर गिरे थे और बिखर गये थे प सबकी 
ले आया था और उस दिन सुग्रो दव 
दिया या । उन दर्शनीय आमूषणोँको छातीसे उद 
आमावाले भगवान्‌ श्रीरामने बहुत विलाप . दाया हि 
बारंबार उन बहुमूल्य गहनोंकों देखा और नि 
लक्ष्मससहित श्रीरामने वे सब सुग्रीचको दे दिये | 
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अभ याळ 


देख पानेके कारण श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा दुःख हो रहा 
है। उन्हें नींदतक नहीं आती, शोक और चिन्ता जलाती 
हती है । जनकनन्दिनी ! पुरुषसिंह भगवान्‌ श्रीराम रावणको 
उस मित्र और बन्धु-बान्धवोंसहित मारकर शीघ्र ही आपसे 
ो। श्रीराम और सुग्रीव जव मित्रभावसे मिळे, तव दोनोंने 
एक दूसरेकी सहायताके लिये प्रतिज्ञा की श्रीरामने वालीको 
मरनेका और सुग्रीवने आपकी खोज करानेका वचन दिया । 
इसके बाद वानरराज सुग्रीव उन दोनों वीर राजकुमारोंके 
ताय किष्किन्धामें गये । वहाँ युद्धमें वालीका शीमतापूर्वक 
वध करके श्रीरामने सुग्रीवको समस्त भालओं और वानरोंका 
राजा बना दिया । 


(देवि ! श्रीराम और सुग्रीवमें इस प्रकार मित्रता हुई. 


है । अपना राज्य पानेके अनन्तर सुग्रीवने बड़े-बड़े बलवान्‌ 
बानरोंको बुलाया और उन्हें आपकी खोजके लिये दसो दिद्याओंमें 
भेजा | उनकी आज्ञा पाकर हम तथा और भी बहुत-से 
वानर आपका पता छगानेके लिये पृथ्वीपर विचर रहे हैं। 
बालीके पुत्र महाबली अङ्गद एक तिहाई सेना साथ लेकर 
आपकी खोजके लिये निकले थे [ उन्हींके दलमें मैं भी था। ] 
पव॑तश्रेष्ठ विन्ध्यमें खो जानेक्रे कारण हमने बड़ा कष्ट 
उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गये । अब हमें 
कार्यसिद्धिकी कोई आशा नहीं रह गयी । इधर निश्चित अवधि- 
से भी अधिक दिन बिता देनेके कारण वानरराज सुग्रीवका 
भी भय या । इसलिये हम सब लोग प्राण त्याग देनेको 
तैयार हो गये और मरणान्त उपवासका निश्चय करके 
शिखरपर बैठ गये। उस समय आपका पता न्‌ 

हाने, वालीके मारे जाने, हमलोगोंके उपवास करने 
तया जटायुके मरनेकी बातपर विचार करके कुमार -अङ्गद 
मुद्रमे डय गये और बहुत विलाप करने लगे | 
सामीके आज्ञापालनसे निराश होकर हम प्राणत्याग करना 
शै चाहते थे; इतनेमें [ देवव ] हमारा कार्य सिद्ध करनेके 
गृश्नराजके बड़े भाई सम्पाति, जो बड़े पराक्रमी पक्षी है वहां 

आ पहुँचे। वे हमारे मुँहसे अपने भाईके बघका समाचार सुनकर 
हो उठे और बोळे--'कपिवरो ! मेरे छोटे भाई जटायुका 


किसने वध किया है ! वह कहाँ मारा गया है ? यह सब 
इत्तान्त में तुमसे सुनना चाहता हूँ ।? तब अङ्गदने उन्हे 
भयंकर राक्षसके द्वारा जटायुके वधका प्रसङ्ग कह सुनाया । 
उनकी मृत्युका बृत्तान्त सुनकर अरुणपुत्र समातिको 
बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने रावणके अन्‍्तःपुरमें 
आपका पता बताया । तब सम्पातिके ही भेजनेपर अङ्गद 
आदि सभी वानर आपके दर्शनदी आशासे उत्साहित 
होकर 'समुद्रके तटपर आये। परन्तु समुद्रको देखकर वे 
पुनः विषादग्र हो गये | यह देख मैंने उनके महान्‌ 
भयको दूर किया और सो योजन विस्तृत समुद्र लॉघकर 
राक्षसोसे भरी हुई लङ्कामें रातके समय प्रवेश किया । यहाँ 
आनेपर मैंने रावणको भी देखा और शोकसे पीड़ित 
आपका भी दर्शन किया | देवि | यह सारा वृत्तान्त, जो 
कुछ जेसा हुआ है, आपकी सेवामें निवेदन कर दिया । मैं 
ददारथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामका दूत हूँ, उन्हींकी कार्यसिद्धिके 
लिये मैंने यह सारा उद्योग किया है ओर आपके दर्शन करनेके 
ही उद्देस्यसे यहाँ आया हूँ । आप मुझे सुग्रीवका मन्त्री और 
वायुका पुत्र समझें । सबसे पहले आपके दर्शन करनेका यश 
मुझे ही मिलेगा; यह मेरे लिये सोभाग्यकी वात है। महापराक्रमी 
श्रीरामचन्द्रंजी अब शीघ्र ही आपसे मिलेंगे और राक्षसराज 
रावणका उसके पुत्र तथा बान्धर्वोसहित नाश करके तुरंत 
आपको पासे छे चळेंगे--यह बिल्कुल निश्चित बात है। आपको 
विश्वास दिछानेके लिये ही मैंने आपके स्वामीके गुणोंका-वर्णन 


किया है |?” 


इस प्रकार विश्वसनीय कारणों और श्रीराम तथा लक्ष्मण- 
के शारीरिक चिहोंका वर्णन करके हनुमानजीने शोकसे दुर्बळ 
हुईं सीताको अपना विश्वास दिलाया । अब उन्होंने हनुमान; 
जीको भीरामका दूत समझा । इससे उन्हें अपार हर्ष हुआ 
और उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू. बहने लगे । तदनन्तर 
हनुमानने फिरसे कहा--'मिथिळेशकुमारी ! इस प्रकार जो 
कुछ आपने पूछा) वह सब मैंने आपको बता दिया; अब 


आप धयं धारण करें|? 
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और सीताका अखीकार करना 
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इसके बाद महातेजस्वी पवनकुमार हनुमानजी पुनः 
बोले--'देवि | यह राम-नामसे अङ्कित मुँदरी लेकर देखिये | 
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आपको विश्वास दिलानेके लिये ही में इसे लेता आया हूँ । 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने खयं ही यह अँगूठी . मेरे हाथमें दी 
थी |? स्वामीके हायका आभूषण लेकर सीता उसे देखने 
लगीं | उस समय उन्हें इतनी खुशी हुई, मानो स्वयं भगवान्‌ 
श्रीराम ही मिल गये हों । उनका मनोहर मुख प्रसन्नतासे खिल 
उठा और वे महाकपि इनुमानजीका आदर करके उनकी 
प्रशंसा. करने लूगीं--“वानरश्रेष्ठ | तुम बड़े पराक्रमी, 
शक्तिमान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ हो; क्योंकि तुमने अकेले ही इस 
ला पेर रखा है । तुम्हारा पौरुष प्रशंसाके योग्य 
› तुमने मगर आदि जन्तुआँसे पो 
विस्तारवाळे महासागरको 'लॉघते न गा - 
समान समझा । मैं तुम्हे कोई साधारण बानर नहीं 
समझती; क्योंकि तुम्हारे मनमें रावण-जैसे राक्षससे भी न भय 
है, न घबराहट | सत्यप्रतिश् एवं धर्मात्मा भगवान्‌ श्रीराम 
` ओर महातेजस्वी लक्ष्मण कुराले हैं, यह सुनकर मुझे बड़ी 
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- सुनते ही रघुनाथुजी वानेर और भाडओंकी 


प्रसन्नता हुई है | वे दोनों भाई देवताओंको भी दण्ड >> 

शक्ति रखते हैं । [ तो भी जो वे अबतक चुप बैठे शि 
उनका कोई दोष नहीं है । ] मेरे ही दुःखोंका अमी ञ्‌ 
नहीं आया है। अच्छा) अब यह बताओ- पुषे 
श्रीरामचन्द्रजीके मनमें तो कोई व्यथा नहीं है! रे 


सन्तप्त तो नहीं होते ? उन्हें आगे जो कुछ करना है, 


उसे वे करते हैं या नहीं ! क्या रघुनायजी मु 
इस सङ्कटसे छुटकारा दिलायेंगे ! क्या उन्हें माता कोसला, 
सुमित्रा तया भरतका कुराल-समाचार बराबर मिलता 
रहता दै ! क्या अपने भाईपर अनुराग रखनेवाले भतत 
मेरे उद्धारके लिये मन्त्रियोंद्वारा सुरक्षित भीषण अक्षीहि 
सेना भेजेंगे ! क्या वानरराज सुग्रीव दाँत और नखोंसे प्रहर 


h 


करनेवाले वानरोंको साथ लेकर. सुझे छुड़ानेके लिये यहा _ 


आयेंगे १ कया सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले शूरवीर लश, 


जो अनेक अस्त्रांके ज्ञाता हैं, अपने बाणोंकी वासे रात्रे 


का संहार करेंगे १ क्या में रावणको उसके बन्धु-वान 
सहित थोड़े ही दिनोंमें रघुनाथजीके द्वारा भयङ्कर अन्नश 
से मारा गया देखूँगी १ धर्म-पालनके उद्देश्यसे स्वराज 
त्याग करते और मुझे पैदळ ही वनमें लाते समय जिन तकिं 


भी शोक और भय नहीं हुआ, वे हृदयमें घै्य तो धार मि | 
हुए हैं ! दूत! मैं तमीतक जीवित रहना चाहती हूँ? म 
आनेके सम्बन्धमें अपने प्रियतमकी प्रवृत्ति सुन रही ६ | 


भगवती सीता वानरश्रेष्ठ हनुमानक़े प्रति इस प्रकार महर. 


अर्थसे युक्त मधुर बचन कहकर श्रीरा ती 
रखनेवाली उनकी मनोहर वाणी 
चुप हो गयीं.। 


सीताकी बातें सुनकर भयंकर पराक्रम हल 
हनुमानजी मस्तक झुका, हाथ जोड़कर बोले -* य 
नयन भगवान्‌ श्रीरामको आपका छङ्कामे रह | 
नहीं दै. इसीलिये वे आपको यहाँसे शीघ्र नशी 
[ जब मैं यहाँसे लौटकर जाऊँगा, उस सम 


लेकर तुरंत हसे चल देंगे तथा अगाध महा 
वाणेसि बांधकर लङ्काको राक्षसोसे 


|] 


| 


+ 


हुतदरकाण्ड ] 


गर्गमे जो लोग वाधा हि जोग यामा डालने उपलि र जन मय आते उपस्थित होंगे, उनका भी 
बे वध कर डालेंगे । उनका चित्त निरन्तर आपमें ही लगा 
इहता है; अतः उन्हें अपने शरीरपर चढ़े हुए डॉस, मच्छर 
और कीड़ेमकोड़ोंको हटानेकी भी सुध नहीं रहती । वे सदा 
आपका ही ध्यान करते ओर आपके ही शोकमें डूबे रहते हैं । 
आपको छोड़कर और कोई बात वे सोचते ही नहीं हैं। नर- 
रेष्ठ श्रीरामको [ आपकी चिन्ताके कारण ] कभी नींद नहीं 
आती | यदि कभी आँख लगी भी; तो 'सीता-सीता? कहते 
वे तुरंत जाग उठते हैं। जव कभी फल-फूल अथवा 
्ियोके मनको छभानेवाली ओर कोई वस्तु देखते हैं, तब 
लंबी सॉस लेकर वारंवार “हा प्रिये! हा प्रिये !! कहते 
हुए आपको पुकारने लगते हैं । देवि ! राजकुमार महात्मा 
औराम आपके लिये सदा दुखी रहते हैं | आपका ही नाम 
रटते हैं ओर उत्तम ब्रतका पालन करते हुए आपकी प्राप्तिके 
ही प्रयक्षमं लगे हैं |? श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चासे सीताका 
अपना शोक तो दूर हो गया; किन्तु श्रीरामके शोककी बात 
सुनकर वे पुनः उन्हींके समान शोकमें निमग्न हो गयीं । 


हनुमानजीके धर्म ओर अर्थसे युक्त वचन सुनकर चन्द्रमुखी 
सीता कहने लगीं--५्वानरश्रेष्ठ | बताओ; राक्षसोंसहित 
रावणका वध और लङ्काका विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझसे 
कव मिलेंगे ! उनसे जाकर कहना वे शीघ्रता करें । यह 
वर्ष जवतक पूरा नहीं हो जाता, तभीतक मेरा जीबन शेष 
है। यह दसवा महीना चळ रहा है, वर्ष पूरा होनेमें अब दो 
शै मास बाकी हैं | निर्दयी रावणने यही मेरे जीवनकी अवधि 
निश्चित की है । उसके भाई विभीषणने मुझे लौटा 
ने लिये -उससे बहुत अनुनय-विनय की है; परन्तु 
वह उनकी बात नहीं मानता । मेरा लौटाना रावणको 
भच्छा नहीं ऊगता, क्योंकि वह कालके अधीन हो रहा है । 
` भति उसे खोजती फिरती है | विभीषणकी ज्येष्ठ पुत्रीका नाम 
ज्य हैः वह अपनी माताके भेजनेसे स्वयं मेरे पास आयी थी | 
के मुँहसे मुझे ये बातें मालूम हुई हैं । अविन्ध्य नामका 
न राक्षस है, जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान्‌, धीर) सुशील) 
पैथा रावणका सम्मानपात्र है | उसने भी रावणको भगवान्‌ 
श स राक्षसोंका विनाश होनेकी बात कहकर मुझे 
के लिये प्रेरित किया है, किन्तु वह दुष्टात्मा उसके 
भे भी नहीं सुनता । कपिवर ! मुझे तो ऐसी 
की दे रही है कि मेरे पति मुझसे शीघ्र ही मिलेंगे; क्योंकि 
- त्मा शुद्ध है तथा रघुनाथजीमें उत्साह) पुरुषार्थ) 


नै हनुमान्‌-सीता-संचाद % 
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वल, ह इतज्ता, पराक्रम और प्रभाव आदि बहत- 
गुण हैं । जिन्होंने जनस्थानमें चौदह हजार वय 
भाईकी सहायता लिये बिना ही नष्ट कर डाला, उनसे कौन 
शु भयभीत न होगा । श्रीरामचन्द्रजी पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं, वे 
सझूटोंसे विचलित नहीं हो सकते । मैं उनके प्रभावको 
अच्छी तरह जानती हूँ, जैसे शी इन्द्रके प्रभावको जानती 
हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे जलको सोख लेते हैं, 
उसी प्रकार वे अपने बाणोंसे शन्रुओंके बलको सोख लेंगे ।? 


इतना कहते-कहते सीताके मुखपर आँसुओंकी धारा बह 
चली । वे भ्रीरामचन्द्रजीके लिये शोकसे पीडित हो रही थीं। 
उनकी बात सुनकर हनुमानजीने कहा--'देवि ! [ आप धैर्य 
धारण करें । ] मेरा वचन सुनते ही रघुनायजो बानर और 
भालओंकी विशाल सेना लेकर तुरंत यहाँके लिये प्रस्थान 
करेंगे । अथवा में आज ही आपको राक्षसके दुःखसे मुक्त कर 
दूँगा, आप मेरी पीठपर बैठ जाइये | में आपको पीठपर 
लिये ही समुद्रको लाघ जाऊँगा । मुझमें रावणसहित समूची 
लडाको भी उठा ले जानेकी शक्ति है । रघुनाथजी प्र्नवण- 
गिरिपर रहते हैं, में आज ही आपको उनके पास पहुँचा दूँगा । 
देत्यवधके लिये प्रयत्न करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी भाँति 
राक्षसोंका संहार करनेके उद्योगमें लगे हुए लक्ष्मणसहित 
श्रीरामको आप आज ही देखेंगी । मेरी पीठपर सवार 
होकर श्रीरामचन्द्रजीसे बहुत शीघ्र मिल लीजिये | मेरे साथ 
आकाश-मार्गसे ही इस महासागरको पार कीजिये । में आपको 
लेकर जब यहाँसे चळूँगा, उस समय समूचे लङ्कानिवासी 
मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकेंगे । विदेहनन्दिनि ! 
जिस प्रकार में यहाँ आया हूँ, उसी तरह आपको लेकर 
आकाश-मार्गसे चला जाऊँगा; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है । आप मेरा पराक्रम देखिये ।? 

वानरश्रेष्ठ हनुमातके ये अद्भुत वचन सुनकर मिथिलेश- 
कुमारीके सारे झरीरमे हर्ष और विस्मयके कारण रोमाञ्च हो 
आया । वे कहने लगीं--“हनुमान्‌ ! तुम्हारा शरीर तो बहुत 
छोटा है; तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्रीरामके पास ले जानेकी . 
इच्छा केसे करते हों!? यह सुनकर वायुपुत्र हनुमानने 
शोच्ा--'विदेइकुमारी सीता मेरे बळ. ओर प्रभावको नहीं 
जानतां; इसलिये आज मेरे उस रूपको, जिसे में इच्छानुसार 
धारण कर लेता हूँ) ये देख ले ।? ऐसा विचार करके वे उस बृक्षसे 
कूद पड़े और सीताजीको विश्वास दिलानेके लिये बढने रगे । 


कू 
बात-की-बातमें उनका शरीर मेरु'पर्वतके समान ऊँचा हो 
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गया) वे प्रज्वलित अभिके समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे । 
बज़के समान नख और दाढे; तोंबेके समान छाल मुख तथा 
पर्ताकार भयंकर स्वरूप धारण किये वानरे हनुमानजी 
सीताके सामने खड़े हो गये और बोले--'विदेहनन्दिनि ! 
मुझमें पर्वत, वन; अट्टालिका; चहारदीवारी और नगरद्वार- 
सहित इस लङ्कापुरीको रावणके साथ ही उठा ले जानेकी 
शक्ति है; अतः आप मेरे साथ चलनेका निश्चय कर 
लीजिये । आपकी आशड्डा व्यर्थ दै । [ शीघ्र चलकर | 
लक्ष्मणसद्दित श्रीरामका शोक दूर कीजिये |? वायुके औरस 

- पुत्र हनुमानजीको पर्वतके समान विशाल शरीर धारण किये देख 
कमल-पत्र-जैंसे बडे-बड़े नेत्रोंवाली जनककिशोरीने कहा-- 
“महाकपे | मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रमको जानती हूँ । 
वायुके समान तुम्हारी गति और अभिके समान तुम्हारा 
अद्भुत तेज है । यूथपते | कोई साधारण वानर अगाध समुद्रके 
इस पार कैसे आ सकता है! में जानती हूँ तुम समुद्र 
पार करने और मुझे ले जानेमें भी समर्थ हो। तथापि मुझे 
अपने कार्यदी सिद्धिके विषयमे स्वयं भी भीभाँति विचार 
कर लेना चाहिये । कपिश्रेष्ठ | तुम्हारा वेग वायुके वेगके 
समान है । ऐसे बेगसे चलोगे, तो मैं मूच्छित हो जाऊँगी; 


अतः तुम्हारे साथ मेरा जाना उचित नहीं है। ना उदय ना जो | 
ऊपर आकाश-मार्गसे जाते समय तुम्हारे अधिक धे 
मैं पीठपरसे गिर भी सकती हँ । [तुम्हारे साथ न चढ ७.५... 
एक प्रधान कारण और भी है--] पति-भक्तिडी भोर से 
रखकर मैं भगवान्‌ श्रीरामके सिवा दूसरे किसी एन 
दारीरका स्वेच्छासे स्पर्शे करना नहीं चाहती । 
शरीरसे जो मेरा स्पर्श हो गया है, वह तो उसके बरा्राहे 
कारण हुआ है । उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बे 
थी, क्या करती !# यदि रघुनाथजी राक्षसोसहित राके 
मारकर मुझे यहाँसे ळे चलें, तो यह उनके योग्य पाक 
होगा । मैंने युद्धमें शन्रुओंका मर्दन करनेवाले महात्मा भीराफे 
पराक्रम अनेकों बार देखे ओर सुने हैं । देवता, गर्व, त! 
और राक्षस--कोई भी संग्राममें उनकी समानता नहीं क्ल. 
सकते । अपने बाणके तेजसे प्रलयकालीन सूर्यके समान 
उद्दीस दोनेवाले श्रीराम और लक्ष्मणका कोन साम्न 
कर सकता है ! इसलिये वानरवीर ! तुम प्रयत्न करके यूथी 
सुग्रीव और लक्ष्मणसहित मेरे प्रियतम श्रीरामचन्द्रजीकी शौ 
यहाँ बुला लाओ । मैं अपने स्वामीके लिये बहुत दिसे दु 
उठा रही हूँ । तुम मुझे हर्ष प्रदान करो ।? 


सीताका इनुमातूजीको पहचानके रूपमें एंक समूचा प्रसङ्ग सुनाना और चूड़ामणि देकर 
भगवानको शीघ्र बुला लानेके लिये अनुरोध करना 
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सीताके इस वचनसे कपिश्रेष्ठ इनुमानूजीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे बोरे देवि | आपका कहना बिल्कुल ठीक है | 
यह बात ख््री-स्वभावके, विनयके तथा पतिब्रता नारीके 
अनुरूप है | इसमें सन्देह नहीं कि आप अबला होनेके 
कारण मेरी पीठपर बैठकर तौ योजन चोड़े समुद्रके 
पार नहीं जा सकतीं | तथा दूसरा कारण बतढाते हुए आपने 
जो यह कहा है कि मेरे छिये श्रीरामचन्द्रजीके सिवा 
और किसी पुरुषका स्वेच्छापूर्वक स्पर्श करना उचित 
नहीं है, यह आपके ही योग्य है । महात्मा श्रीरामदी घर्मपत्नीके 
मुंहसे ही ऐसी बात निकल सकती है | आपको छोड़कर 
दूसरी कोन जी == णी ण मद कती है। मेरे सामने जो मन्‍्दाकिनी नदीके समीप है तथा हँ कह सकती है | मेरे सामने 


* मुक्ति परकृत्य . रामादन्यस्य वानर | ना 
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आपने जो-जो पवित्र चेष्टा. का और जेसीमेगी | 
बातें कही हैं, वे सव मेरे मुँहसे श्रीरामचन्दरजी पुरेगे। 
आज ही रघुनाथजीके साथ आपको मिला देना बा 
किन्तु यदि आपके मनमें मेरे साथ चलनेका उत्साह न्‌ 
आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिये) जिससे 
इस बातको समझ लें कि मैंने आपका दर्शन किया टी 
हनुमानजीके ऐसा कहनेपर सीता अ ह 
लड़खड़ाती हुई आवाजमें बोली“ हे 
उत्तम पहचान बताती हूँ । मेरे माग 
कहना--“नाथ | चित्रकूट-पर्वतके उत्तरपूर्वा पहम्‌ 
जो मन्दाकिनी नदीके समीप है तथा र्थ 
इं रप्रष् स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम 
नीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशा सती ॥ 
(३७॥ ६२-६१) 
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व्यय ल 
और अलकी अधिकता है? सिद्धसेवित प्रदेशमें तपस्वियोके 
नमे भीतर जब में निवास करती थी, उन्हीं 
नो एक कौवेने मुझे चोंच मार दी थी। उस सथ्य मैं 
आपके पास आयी ओर थककर आपकी ही गोदमे 
के रही । मैं कौवेपर कुपित-सी हो रही थी और आपने 
हन्न होकर मुझे शान्त किया । मेरा मुँह आँसुओंसे भीगा 
था तथा मैं धीरे-धीरे अपनी आँखें पोंछ रही थी । उस 
अवस्यामे आपने मुझे देखा था। रघुनन्दन ! मैं अधिक 
धकावटके कारण उस दिन आपकी गोदमें देरतक सोती रही; 
फिर जब उठी) तव आप मेरी गोदमें सिर रखकर सो गये | 
इतनेमें वह कोवा फिर आया ओर मुझे आपकी गोदसे सोकर 
उठी देख- उसने सहसा झपटकर मेरे शरीरमें चोच मार दी |? 


“कपिश्रेष्ठ | बह कोवा वारंत्रार उड़-उड़कर मुझपर 
चोंचका प्रहार करने लगा | उस समय मेरे शरीरसे गिरी हुई 
रती बूँदोसे श्रीरामचन्द्रजी जग पड़े । उन्होंने मेरे शारीरमें 
धाव देखकर बड़ा क्रोध किया ओर पूछा--'किसने तुम्हे 
चोट पहुँचायी है १? तदनन्तर इधर-उधर दृष्टि डालनेपर 
खुनायजीने स्वयं ही उस कोवेको देख लिया । वह मेरी ही 
ओर मुँह करके बैठा था । उसके पंजोंमें रक्त लगा था | 
कह इन्द्रका पुत्र था; जो कोवेका रूप धारण करके आया 
या | उसकी गति वायुके समान तीव्र थी। इसीलिये वह 
साते इस प्ृथ्वीपर तुरंत ही आ पहुँचा था । बुद्धिमानोंमें 

भ्रीरामचन्द्रजीने उस कोवेको कंठोर दण्ड देनेका विचार 
क्रिया | उन्होंने कुशकी चटाईमेंसे एक कुश निकाला और उसे 
नने मन्द्रा अभिमन्त्रित किया | अभिमन्त्रित करते ही 
कै काढाभिके समान प्रज्वलित हो उठा । तसश्चात्‌ उस 
प्रीत अज्रको उन्होंने कोवेकी ओर चलाया | फिर तो वह 
पा काकरूपधारी इन्द्रपुत्रका पीछा करने लगा | वह 
हे 7 उड़ानें लगाता अपने प्राण बचानेके 
आशय न गो भागता फिरा [ किन्तु कहीं भी व्ह 
सापि । उसके पिता तथा समस्त महर्षि 

“पाग कर दिया । तीनों छोकोंमे घूसकर अन्तमें 

पनः भगवान्‌ श्रीरामकी ही. शरणमें आया । रघुनाथजी 
हैं । उनकी शरणमे आकर जब वह धरतीपर 

भ्‌ ता तेव उन्हें दया आ गयी | अतः वधके योग्य होनेपर 
झी यो और उन्होंने मारा नहीं | उसकी शक्ति क्षीण हो 
या स चह उदास होकर-सामने गिरा था । इस 
`' उसको लक्ष्य करके भगवान्‌ बोळे--'ब्रह्मात्रको तो 


वाळ रा० अर 30 


”*. NNN, 
ONANNANANANNAAANN “*/५”९/”*/*”*”* NNN, 
NANNING 


व्यर्थ किया नहीं जा सकता |? यह कहकर उन्होंने उस अस्त्रसे 


` उस कोवेकी दाहिनी आँख नष्ट कर दी । इस प्रकार दायाँ नेत्र 


देकर उसने अपने प्राण बचा लिये और बीरबर भ्रीरामके आज्ञा 
देनेपर वह उन्हें प्रणाम करके अपने निवासस्थानको चला 
गया | 

` “[ कपिश्रेष्ठ | तुम मेरे स्वामीसे जाकर कहना--] 
“प्राणनाथ | आपने मेरे लिये एक [ साधारण अपराध करने- 
वाले ] कोवेपर भी ब्रह्मात्रका प्रयोग किया था; फिर जो 
आपके पाससे मुझे हर ले गया, उसको आप कैसे क्षमा कर 
रहे हैं! नरश्रे्ठ ! मेरे ऊपर उत्साहपूर्ण कृपा कीजिये । 
आप जिसके नाथ हैं, वह जानकी आज अनाय-सी दिखायी 
देती है । दया करना सबसे बड़ा धर्म है, यह मैंने आपके ही 
मुखसे सुना है । में आपको अच्छी तरह जानती हूँ । आपका 
बल) पराक्रम और उत्साह महान्‌ है। आप असीम, अजेय 
और गम्भीरतामें समुद्रके समान हँ; सागरपर्यन्त समूची 
पृथ्वीके स्वामी हैं | इस प्रकार अ्नवेत्ताओंमें श्रेष्ठ, बलवान्‌ 
और झूरवीर होते हुए भी आप राक्षसोंपर अपने अज्नोंका प्रयोग 
क्यों नहीं करते !? वायुनन्दन ! नाग, गन्धर्व, देवता-- 
कोई भी . युद्धमे भ्रीरामचन्द्रजीका वेग नहीं “सह सकते। 
वे महान्‌ पराक्रमी हैं | यदि मेरे लिये उनके हृदयमें कुछ 
व्याकुलता है; तो वे अपने तीखे सायकोंसे इन राक्षसोंका 
संहार क्यों नहीं कर डालते ! अथवा बड़े भाईकी आज्ञा छे . 
वीरवर लक्ष्मण ही आकर क्यों नहीं मेरा उद्धार करते? बे | 
दोनों नरश्रेष्ठ मेरी उपेक्षा क्यों कर रहें हैं १? 


विदेइकुमारी सीताने आँसू बहते हुए जब ये करुणापूर्ण 
वचन कहें तब इन्हें सुनकर महातेजस्वी वानर-यूयपति हनुमानने 


` कहा--“देवि | मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि 


भरीरामचन्द्रजी आपके विरहसे बहुत दुखी हैं और उनके 
दुखी होनेसे लक्ष्मणके हृदयमें भी बड़ा सन्ताप होता है । 
किसी तरह आपका पता लग गया) अब शोक करनेका अवसर 
नहीं है । आप शीघ्र ही अपने ढुःखोंका अन्त हुआ देखेंगी । वे 
दोनों राजकुमार बड़े वळवान्‌ हैं तया आपको देखनेके छिये 
उनके मतमें विशेष उत्साह है; अतः वे समस्त राक्षस-जगत्‌को 
भस्म कर डालेंगे | रघुनाथजी क्रूर रावणको उसके बन्धु- 
बान्धवोंसहित मारकर आपको अपनी पुरीमें ले जायँगे | अब 
भगवान्‌ श्रीराम, महाबली लक्ष्मण) तेजस्वी सुग्रीव तथा बहा 
एकत्रित हुए वानरोके प्रति जो कुछ कहना हो, कहिये ।? 


हनुमानजीके ऐसा कहनेपर भगवती सीता पुनः बोलीं-- 
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(मनस्विनी कौसल्या देवीने जिन्हें जन्म दिया दै तथा जो 
सम्पूण जगतूके सामी हैं, उन रघुनाथजीसे मस्तक छकाकर, 
भेरा प्रणाम कहना और मेरी ओरसे उनका कुशल-समाचार 
पूछना । तत्पश्चात्‌, समूची एश्वीमें भी जिसका मिळना 
-असम्मव है, ऐसे दुर्लभ ऐया परित्याग कर, पिता-माताको 
सम्मानित एवं प्रसन्न करके जो श्रीरामचन्द्रजीके साथ बनमे 
चले आये, जिनका चित्त संदा धर्ममें लगा रहता है) जो 
भाइंकी रक्षा करते हुए बनमें सदा उनके साय विचरते हैं) 
जिनका औीरामके प्रति पिताके समान और मेरे प्रति माताके 
ससान माव तथा बर्ताव रहता दै, जो गुरुजनोंकी सेवामें रहते 
और अपने ऊपर डाळे हुए कार्य-भारको योग्यताके साथ वहन 
करते हैं तथा भीरघुनाथजीका जिनके ऊपर मुझसे भी अधिक 
प्रेम है-- उन लकष्मणसे भी तुम मेरी ओरसे कुशल पूछना ओर 
ऐसी बातें कहना, जिन्हें सुनकर वे मेरा दुःख दूर करनेको 
तेयार हो जायें । अधिक क्या कहूँ, इस कार्यके सिद्ध करनेका 
सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है । मेरे शूरवीर स्वामी श्रीरामसे 
तुम बारंबार कहना कि वे पापी रावणको केदमें अपमानपूर्वक 
पढ़ी हुई मुझ दुखियाका उद्धार करे; जैसे विष्णुने 
इन्द्रकी लक्ष्मीका पातालसे उद्धार किया था ।! तत्पश्चात्‌ सीताने 
कपडेमे धी हुई दिव्य चूड़ामणिको खोलकर निकाला और (इसे 
भीरामचन्द्रजीको दे देना” यह कहकर हनुमानूजीके हायपर रख 
दिया । मणि छेकर उन्होंने सीताको प्रणाम किया और उनकी 


हर प्रदक्षिणा करके विनीत भावसे उनके पास खड़े रह गये । 


मणिः देनेके पश्चात्‌ सीता हनुमानजीसे बोलीं--क्षेरे 


इस चिहंकों भगवान्‌ भ्ीरामचन्द्रजी भठीभॉति पहचानते हैं। 


इस मणिको देखकर उन्हें तीन व्यक्तियोंका--अपनी माताका, 


`: मेरा तथा महाराज दशरथका एक ही साय स्मरण होगा। 


हनुमान ! तुम प्रय्न करके मेरे दु/खोंका विनाश करनेमें 
सहायक बनो |? भयंकर पराक्रमी हनुमानजीने “बहुत अच्छा? 
कहकर सीताजीकी आज्ञाका पालन करनेकी प्रतिज्ञा की 
ओर उन्हें मस्तक झुकाकर वे जानेको तैयार हुए । पवन- 


कुमारको प्रस्थान करते देख भगवती सीताका गला भर आया. 


' ओर वे गद्रद वाणीमें बोलीं (हनुमान्‌ 

रद [च्‌ | महाबाहु भगवान्‌ 
श्रीराम इस दुःखके समुद्रसे जिस प्रकार मेरा उद्धार करे, 
वैसा ही उपाय. करना | यशस्वी रघुनाथजीसे ऐसी बातें 


. कहना) जिनसे वे मेरे जीते-जी आकर मुझसे मिलें | ऐसा 
करके तुम वाणीके द्वारा धर्मका उपार्जन करो । दशरथनन्दन 
` श्रीराम सदा ही उत्साहयुक्त रहते हैं । मेरी कही हुई 
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बातें सुनकर उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा | व 
प्राप्तिके लिये वे विशेष चेष्टा करेंगे । किन्तु मेरे व के 
बातका- बड़ा सन्देह है कि बानर-भालओंकी सेना न झु 
दोनों राजकुमार अपार महासागरको कैसे पार कसी ।॥ | 
गरुड और वायु-इन तीन ही व्यक्तियोमें समुद्र CR | 
शक्ति है; ऐसी दझामें तुम कार्यःसिद्धिका क्या 

देखते हो १? _ | 


भगवती सीताकी उपर्युक्त बात अर्थयुक्त; स्नेह्युक्त क 
युक्तियुक्त थी । उसे सुनकर हनुमानूजीने इस प्रकार उत्त 


उप | 


'दिया-'देवि ! वानर और भालओंकी सेनाके स्वामी सुपर 


सत्यवादी हैं, वे आपके उद्धारके लिये दृढ़ निश्चय कर क 
हैं । वे राक्षसोके संहारमें समर्थ हैं और अरबों बानरोकी सा 
लेकर शीघ्र ही लङ्कापर चढ़ाई करेंगे [ आप समुद्र लाफ़े- 
की चिन्ता न करें ] । सुग्रीवे पास ऐसे-ऐसे बानर ह 
जिनकी ऊपर, नीचे तथा इधर-उधर--कहीँ भी गति 
नहीं रुकती । वे बड़े-से-बड़ा कार्य आ पड्नेपर भी कमी 
हिम्मत नहीं हारते । उनका तेज महान्‌ है, उन्होंने अयत 
उत्साहसे पूर्ण होकर वायुके पथका अनुसरण करते हुए सपु 
और पर्वतासहित इस पृथ्वीकी अनेकों बार प्रदक्षिणा चै 
है । सुग्रीबकी सेनामें मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पा 
वानर मौजूद हैं | जब मैं ही यहाँ आ गया, तव अन्य महार 
वीरोंके आनेमें क्या सन्देह है । वानर यूयपति 
छलॉममें लङ्काम पहुँच जायेंगे । उदयकालीन दूस “| 
चन्द्रमाकी भाँति शोभा पानेबाले वे दोनों रभे के 
और लक्ष्मण मेरी पीठपर बैठकर विशाल सेनाके साय क 
पास आ पहुँचेंगे और अपने ब्राणोसे लङ्काका be | 
डालेंगे । रघुनाथजी रावणको उसके हित 
आपको साथ ले अपनी पुरीमे पदार्पण करेंगे | ठ t 
धारण करें । अभिके समान तेजस्वी श्रीराम चता 
आपको दर्शन देंगे । देवि | आप्र शोकके कार हि! 
करें | आपके मनमें किसी प्रकारका भय | 
राक्षसोंके इस भयंकर देशरमें आपको अधिक हहत. 
नहीं रहना पड़ेगा । आपके प्रियतमके आतेम न आ. 
नहीं है । जबतक मेरी उनसे भेंट न हो? तबंतकके 
धैर्य घारण करें ।? 

महात्मा वायुपुत्रके वचन सुनकर दे बही 
अपने हितके विचारसे बोली--''कपिभ्ेड ! 5 
प्रिय संबाद सुनाया है । ठम देखकर इक 


कल्याण 555० 


जानकीजीका चूडामणि-दान 


एक ऐ पूः 


4 4 


णिं द्मम्‌ । 
वतो ब मुक्त्वा ल 
प्रदेय ( सुन्दर० ३८ ॥। ६५६ ) 
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बाह टीक उसी तरह, जैसे वर्षाका पानी पड़नेसे 
आधी जमी हुई खेती हरी-भरी हदो जाती है । मुझपर 
ही दया करो; जिससे मैं शोकके कारण दुर्बळ हुए अपने 
दवारा नरभेड श्रीरामका प्रेमपूर्वक स्पर्श कर सकूँ। 
होने क्रोधवश सींकका वाण चलाकर जो कोवेकी एक 
आँख फोड़ डाली) उस प्रसङ्गकी तुम पहचानके रूपमें याद 
दहावा | मेरे खामीसे यह भी कहना कि 'प्राणनाथ ! 
हेकी उस बातकों भी याद कीजिये, .जब कि मेरे 
क्पोलमें लगे हुए तिलककें मिट जानेपर आपने अपने हाथसे 
मैनसिळका तिलक लगाया था । दुःसह दुःख; हृदयको 
रेवाली बातें और राक्षसोंके साथ निवास--यह सब कुछ 
मैं आपके लिये ही सह रही हूँ ।? हनुमान्‌ ! मैंने तुम्हे 
उत्तम पहचान दी है । इस आभूषणको देखकर श्रीरामचन्द्र- 


————— So 


इनुमानजीके द्वारा अशोक-वाटिका ( प्रमदा-वन ) का विध्वंस ओर किङ्कर नामक राक्षसोंका वध 
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जी तुम्हारी वाते विश्वासके योग्य मान लेंगे |? वानरंश्रेष् 


हनुमानजी उस चूड़ामणिको लेकर भगवती सीताको मस्तक | 


झुका चलनेके लिये तैयार हो गये । उन्हें जानेके लिये उत्साहमें 
भरे देख जानकीजीके नेत्रोमे आँसू भर आये और वे दीन 
होकर गद्गद कण्ठसे बोलीं--“वानरवीर ! तुम सिंहके समान 
पराक्रमी दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण तथा मन्त्रियोंसहित 
सुग्रीवसे भी कुशळ-मङ्गल कहना और ऐसा .उपाय करना) 
जिससे महाबाहु रघुनायजी इस दुःखके समुद्रसे मेरा 
उद्धार करें | मेरा दारुण दुःख ओर इन राक्षसोंकी डॉट- 

डपटका समाचार भी तुम भीरामके समीप जाकर कहना | जाओ, 

तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो ।! राजकुमारी सीताके उक्त अभिप्राय- 

को जानकर वानरश्रेष्ठ हनुमानने अपनेको कृतार्थ समझा ओर 

प्रसन्नचित्त होकर उत्तरकी ओर जानेका विचार किया | 


—— TITRE — 


जानकीजीसे उत्तम वचनोंके द्वारा आदर पाकर हनुमानजी 
जब जाने लगे तो उस स्थानसे दूसरी जगह हटकर उन्होने 
विचार किया--५मैंने सीताजीका दर्शन तो कर लिया, अब 
योड़ा-सा कार्य--शत्रुके बलका पता लगाना बाकी रह गया 
है। [ इसके लिये चार उपाय हैं-साम, दान भेद और 
दण्ड ] यहाँ साम, दान भेद--इन तीन उपायांको छोड़कर 
केवळ दण्डरूप चोथे उपायका प्रयोग ही उपयोगी दिखायी 
देता है । राक्षसोके प्रति साम-नीतिका प्रयोग करनेसे कोई 
छाम नहीं होता । इनके पास धनकी मात्रा भी अधिक हैः 
अतः इन्हें दान देनेका भी कोई उपयोग नहीं है। इसके 
सिवा ये बलके अभिमानमें चूर रहते हैं; अतः इनके 
प्रति मेद-नीति भी कामं नहीं दे सकती । ऐसी दशामें मुझे 
यहाँ पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है | इस कार्ये 
की सिद्धिके लिये पराक्रमके सिवा और किसी उपायका 
अवल्स्बन ठीक नहीं जैंचता | यदि राक्षसोंके मुख्य- 
पुण्य वीर युद्धम मारे जायें; तो ये लोग कुछ नम्र हो सकते 
९। जो पुरुष अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिये अनेकों उपाय 


जानता हो, बही कार्य-साधनमें समर्थ हो सकतां है | यदि इसी ` 


तराम में इस बातको ठीकठीक समझ दूँ कि अपने तथा 
भपकषमें युद्ध होनेपर कौन प्रबळ सिद्ध होगा और-कोन 
) तत्पश्चात्‌ भविष्यके कार्थका भी निश्चय करके यदि 


ग्रीक पास चढू तो मेरे द्वारा खामीकी आशाका पूर्णरूपसे - 


पालन हुआ समझा जायगा । आज राक्षसोके साथ बलपूर्वक 
युद्ध करनेका अवसर मुझे सहज ही केसे प्रास होगा ! तया 
दशमुख रावण अपनी प्रबळ सेनाको मेरे साथ युद्ध करनेके लिये 
किस प्रकार ला सकेगा १ उसयुद्धमें मन्त्री, सेना और सहायकों- 
सहित रावणका सामना करके में उसके हार्दिक अभिप्राय तथा 
सैनिक-शक्तिका अनायास ही पता लगा ढूँगा। उसके बाद यहसे 
जाऊँगा । इस निर्दयी राक्षसका यह सुन्दर उपवन ेत्रोंको 
आनन्द देनेवाला और मनोरम है। नाना प्रकारके इश 


और लताओंसे, सुशोभित होनेके कारण यह नन्दनःवनःसा 
प्रतीत होता है | जैसे आग सूखे वनको भस्म कर डालती 


उसी प्रकार मैं भी आज इत उपवनका विध्वंस कर 
स | इसके न होनेपर राक्षसराज रावण मेरे ऊपर 
क्रोध करेगा और हाथी, घोड़े तया विशाळ रथोसे युक्त) 
रिल) काछायस और पट्टिश आदि अञ्न-श्नोसे सुसजित 
बहुत बड़ी सेना लेकर आयेगा । फिर तो महान्‌ संग्राम छिड़ 
जायगा | उस युद्धम मेरी गति रुक नहीं सकती । में प्रचण्ड 
पराक्रम दिखानेवाले राक्षसोसे लोहा देगा और राबणकी भेजी 


का 


हुई सारी सेनाका विनाश. करके सुखपूर्वक सुप्रीवके निवास- 


स्थान किष्किन्धाकों जाऊँगा |? 
` यह सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करनेवाले पवन- 
कुमार हनुमानजी रोधसे भर गये और वायुके समान बढ़े वेगसे 


वृक्षाको उखाई-उखा ईकर फेंकने लगे | उन्हाने इक्षोंकों खण्डः . 
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खण्ड कर दिया, जळाशयाको मथ डाला और अनेकों 
दर्शनीय पर्षत-दिखरोंको चूर-चूर कर दिया । छतामण्डप 
और चित्रभवन उजाड हो गये। पाळे हुए हिंल जन्तु 
तथा तरह-तरहके पक्षी आर्तनाद करने लगे । शिलानिर्मित 
प्रासाद तथा अन्य साधारण ग्रह भी तहस-नहस हो गये । 
इन तब कारणासे उस महान्‌ प्रमदा-वनकी सारी शोमा 
नष्ट हो गयी । इस प्रकार राक्षसराज रावणके मनको विशेष 
कष्ट पहुँचानेवाला कार्य करके अकेले ही अनेकों महाबलियोंसे 
युद्ध करनेकी इच्छासे कपिश्रेष्ठ हनुमानजी प्रमदा-वनके 
फाटकपर आ गये। उस समय वे अपने अद्भुत तेजसे 
प्रज्वलित हो रहे थे | 
उधर, पक्षियोंके कोलाहल ओर क्षक टूटनेकी आवाज 
सुनकर समस्त लङ्कानिवासी भयसे उद्विझ्म हो गये | प्रमदा- 
वनमें सोयी हुई विकराल मुखवाली राक्षसियोंकी नींद ट्ट 
गयी । उन्होने उठनेपर समूचे बनको उजड़ा हुआ पाया. और 
उस वीर वानरको भी देखा । महाबली, महान्‌ साहेसी एवं 


महाबाहु हनुमानजीने जब उन राक्षसियोंकों देखा तब उन्हें: 


डरानेवाला विशाळ रूप धारण कर छिया | पर्व॑तके समान 
बड़े शरीरवाले महाबळी वानरको देख वे भयानक मुखवाली 
राक्षतियॉ. दौड़कर रावणके पास गयीं और बोलीं-- 
“राजन्‌ ! अशोक-वाटिकामें एक भयंकर शरीरवाला वानर 


% अमोघं दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः के 


TS _ Yuu tnd 
nN TY ९7% ० 


[ सं० चा७0 रामायण 


आया है । उसने सीतासे बाँतचीत की है | बातचीत की है। थ 
पराक्रमी जान पड़ता है । सम्भव है, वह इन्द्र या : 
दूत हो अथवा रामने ही सीताकी खोजके लिये 
अद्भुत रूप धारण करनेवाले उस वानरने आपके झा 
प्रमदा-बनको; जिसमें नाना प्रकारके पशुपक्षी रहा करे रे 
उजाड़ दिया। उसमें कोई भी ऐसा खान का कै 
जिसको उसने. नष्ट न कर डाला हो । केवळ वह ह 
जानकी देवी रहती हैंश उसने बचा दिया है । मनोहर प्त 
भरा हुआ. केबल अशोकका वृक्ष, जिसके नीचे सीता 


उसे भेजा 


| 


या झुर | 
बाहे 


स्थान, जश 9 


निवास है; नष्ट होनेसे बचा दे । हम समझती हैं, जानवी. 


रक्षाके लिये ही उसने जान-बूझकर उस खानकी रक्षा 
है। उस उग्र रूपधारी वानरको आप कठोर दण्ड देनी 
आज्ञा दें | राक्षसराज ! आपने जिनको अपंने हृदयमें खान 
दिया है; उन सीतादेवीसे कोन बातें कर सकता है | नि 
अपने प्राणोंका मोह है; वह उनसे वार्तालापका साहस कैर 
कर सकता है ।? ः 


राक्षसियोंकी बातें सुनकर राक्षसोंका राजा रावण 
प्रज्वलित चिताकी भाँति, क्रोधसे जल उठा । उती 
आँखें विकृत हो गयीं । उसके पास किङ्कर नामके बहुतरं 


राक्षस थे) जो उसीके समान वीर ओर पराक्रमी थे । मह | 


तेजस्वी रावणने हनुमानजीकों कैद करनेके छ्यि उ 
राक्षसोंको आज्ञा दी । [ राजाका आदेश पाकर ] अशी 
हजार वेगवान्‌ किङ्करं हाथोमे कूट और मुद्गर ल्यि 
बाहर निकले । उनकी दाढे विशाल) पेट बड़ा और 
भयानक था । वे सब-के-सब महान्‌ बली) युद्धके अ 
और हनुमानजीको पकड़नेके लिये उत्सुक थे | प्रमी 
फाटकपर खड़े हुए इनुमानूजीके पास पहुँचकर वे 
गदाओं, सोनेसे मड़े हुए परिघों, सूर्यके समान प्रज्वलित 
तथा मुद्र, पट्टिश) शूल; प्रास और तोमर आदि अले. 
सुसंजित हो उन्हे सब ओरसे घेरकर खडे हो 2 


पर्वताकार शरीर धारण किये महान्‌ तेजस्वी ल ग | 


जी भी प्रथ्वीपर अपनी पूँछ पटकने और जोर | 


करने लगे | उनकी भारी गर्जनासे समूची ङक गूज बही 


तदनन्तर वे उच्चस्वरसे इस प्रकार बोळे हुवा 
भगवान्‌ श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मणंकी जय श 

जीके द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीबकी भी जय हो | 
ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले कोसल-नरेश रत 
दास हूँ । मेरा नाम हनुमान है। में वायुका पुत्र 
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हल्ल न 000i रि 
ताका संहार करनेवाला हू । जव म॑ हजारों वृक्ष ओर 
यरे प्रह्मर करने लगूँगा, उस समय सहलो रावण मिल- 
इर मी युद्धमें मेरे बलकी समानता अथवा मेरा सामना नहीं 
कर सकते । मैं लङ्कापुरीको तहस-नइस कर डाढूँगा ओर 
परिभिलेशकुमारी सीताको प्रणाम करके सब राक्षसोंके 
देखते-देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊँगा ।?# 


इनुमानजीकी गर्जना सुनकर समस्त राक्षसोंपर आतङ्क 
हां गया । उन्होंने अपने स्वामीका नाम लेकर स्वयं ही अपना 
परिचय दे दिया था; इसलिये राक्षसोंको उन्हें पहचाननेमें 
कोई सन्देहं न रहा । वे नाना प्रकारके भयङ्कर अन्न- 
श्रीका प्रहार करते हुए हनुमानपर टूट पड़े । महा- 
बळी हनुमान्‌ जब चारों ओरसे घिर गये, तब उन्होंने 
फाटकपर रखा हुआ एक भयङ्कर लोहेका परिष उठा लिया 


">>> oo ™ 


~ 

ओर उसीसे राक्षसोंका संहार आरम्भ किया । वह परिघ 
हनुमानजीके हाथमें ऐसा जान पड़ता था, मानो गरुडके 
पंजेमें विशाल सर्प हो | वीरवर पवनकुमार परिघ लेकर 
आकारामें विचरने लगे ओर इन्द्र जिस प्रकार वजसे देत्यो- 
का नाश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उन सारे राक्षसोंका 
संहार कर डाला । किडूरोका सफाया करके महावीर 
हनुमानजी पुनः युद्धकी इच्छासे फाटकपर डट गये । 

तदनन्तर उस महान्‌ भयसे जो थोड़ेःसे राक्षस बचे ये, 

उन्होने रावणके पास जा किङ्करोंके वघका दइत्तान्त सुनाया | 

राक्षसोंकी उस विशाल सेनाके मारे जानेका समाचार सुनकर 

राक्षसराज रावणकी आँखें चढ़ गयीं ओर उसने प्रहस्त के 

पुत्रको) जिसके पराक्रमक्री कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्धम 

जिसको परास्त करना नितान्त कठिन था; दनुमानजीका 

सामना करनेके लिये भेजा । 


ISDS MSS धर कक---नपुन--_-_-_---- 
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राक्षसराजकी आज्ञा पाकर प्रहर्तका बलवान पुत्र 
जम्बुमाली, जिसकी दादे बहुत बड़ी थीं, हाथमें धनुष लिये 
राजभवनसे बाहर निकला | वह विशालकाय क्रोधी और युद्धमें 
दुर्जय था । आते ही उसने धनुषको टक्कारा । उसकी भयंकर 
आवाजसे सहसा आकाश और समस्त दिशाएँ गूँज उठी | 
उसे देखकर वेगशाली हनुमानजी बड़े प्रसन्न हुए और जोर 
जोरसे गर्जना करने लगे । महातेजस्वी जम्बुमालीने कपिश्रेठ 
इनुमानूजीको फाटकके छजेपर खड़े देख उन्हें तीखे वाणोसे 
वींधना आरम्भ कर दिया । उसने अर्धचन्द्र नामक बाणसे 
उनके मुखपर, कर्णीसे मस्तकपर और दस नाराचोंसे उनकी 
दोनों भुजाओंपर” चोट की । राक्षसके वाणोंकी मारसे 
महाकपि इनुमानजीको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने अपने 
'पास ही पत्थरकी एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी 


राक्षस भी क्रोधसे भरा था । उसने दस बाण मारकर 

उस चट्टानको तोड़-फोड़ डाला | यह देख प्रचण्ड पराक्रमी . 

हनुमानजी एक सालका विशाल वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाने , 

लगे । तव महाबली gi उनपर प आ 
हार किया | उसने चार बाणसि साल-इक्षकों क 

चते हनुमानजीकी _सुजाओंमेंश एकसे छातीमें और दससे 

उनके दोनों सतनोंके मध्यभागमें चोट पहुँचायी । तब 


हनुमानजीने वही परिघ उठाया और बंडे वेगसे घुमाकर उसे 


रसे उस राक्षसके 
जम्बुमालीकी छातीपर दे मारा । उसके प्रद र्‌ 
शरीर) धनुष और रथ आदिकी घजिया उड़ गयीं ओर वह 
खण्ड-खण्ड हुए दृक्षकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा । 
महाबली प्रहस्त-पुत्रके मारे जानेपर राक्षसराज रावणकी 
आँखें रोधसे लाळ हो गयी और उसने अपने मस्त्रीके 

को) जो बब और पराक्रमी थे) तुरंत युद्धके 
पुत्रोंकी) जो बड़े बलवान ओर पराक्रमी थे; 


लिये आज्ञा दी | 


भोर ब उसे उठाकर. बुडे देगरे उस राबचंकी आ >यतय उठाकर बड़े वेगसे उस राक्षसकी ओर फेंका | - 
f जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपाछितः ॥ | 


# जयत्यतिबलो रामो लदमणश्च महावलः 
दासोऽइं कोसलेन्द्रस्य रामस्याि्टक्मणः 
न रावृणसह्रं मे युद्धे प्रतिवर्ल भवेत्‌ । 
अर्दयित्वा पुरीं रङ्कामभिवा्च च मैथिलीम्‌ । 


। हतूमाब्श्ररन्यानां 


राजा 
† निददन्ता मारुतात्मजः ॥ 


पादपैश्च  सहस्तशः॥ 
मिषतां सवेरक्षसाम्‌॥ 
(४२ । ३३-३६) 


शिलामिश्र परहरत: 
समृद्धार्थो गमिष्यामि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 


३१८ 


ाक्षसोके स्वामीकी आज्ञा प्राकर अभिके समान तेजस्वी 
सात. मन्त्रिकुमार उस राजमहलसे बाहर निकले | उनके 
साथमे बहुत बड़ी सेना थी | वे अत्यन्त बलवान, धनुर्धर) 
अख्-शसत्रफे ज्ञाताओंम श्रेष्ठ और परस्पर लाग-डाट 
रखनेवाले थे । विशाल रथोपर सवार हो अपने-अपने 
भनुषोकी टकार करते हुए आगे बढ़े ओर परस्पर होड़-सी 
ळगाकर बाणोंकी वर्षा करते हुए फाटकके ऊपर बैठ हनुमानपर 
टूट पडे । राक्षसोंद्वारा की गयी उस ब्राण-वर्षासे हनुमानजी 
आच्छादित-से हो गये । तब उन्होने उस विशाल सेनाको 
आतङ्कित करते हुए भयंकर गर्जना की और उन 
ाक्षसोपर बड़े वेगसे आक्रमण क्रिया । उनमेंसे किन्हींको 
थप्पड़ मारकर गिरा दिया, किन्हीको पैरोंसे कुचल डाला) 
किन्हींका धूँसोसे काम तमाम. किया और किन्हींको नखोंसे 
फाड़ डाला । कुछ छोगोंको छातीसे दबाकर उनका कचूमर 
निकाळ दिया और किन्ही-किन्हींको दोनों जाधोंसे दबोचकर 
मसल डाला | कितने ही राक्षसोंका उनकी भयानक गजनासे ही 
 प्राणान्त हो गया और वे वहीं ढेर हो गये | इस प्रकार जब मन्त्रियों- 
के सभी पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गये, तब उनकी बची-खुची 
सारी सेना भयभीत होकर इधर-उधर भाग गयी । उस समय 
हाथी देदनाके मारे चिग्घाड़ रहे थे। घोड़े घरतीपर पड़े थे और 
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खण्ड-बण्ड हुए रथोसे समूची रणभूमि पट गयी थी । मार्गमे 
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[ स्त चा० रामायण 
TT टन च्य र ६ _ मय अर 
खूनकी नदियाँ बहती दिखायी दीं तथा लङ्कापुरी 
विविध इाब्दोंके कारण मानो विकृत स्वरमें चीत्कार ररी 
८ क्ष ो बॅ च हे थी| | 
महाबळी हनुमानजी उन राक्षसोंको मौतके घाट 
फिर दूसरोंके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे पुनः रखा 
जा पहुँचे । | 
वानरके द्वारा मन्त्रोक्रे पुत्र भी मारे गये जाग. 
कर रावणने [ भयभीत होनेपर भी ] अपने आकारो प्रयत 
पूर्वक छिपाया और उत्तम बुद्धिका आश्रय हे आहे 
कर्तव्यका निश्चय किया । उसने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, इझी 
प्रघल और भासकर्ण--इन पॉच सेनापतियोंको, जो हे बीए, 
नीतिःनिपुण) धैर्यवान्‌ और युद्धमें वायुके समान वेगही थे, 
हनुमानूजीको पकड़नेकी आज्ञा दी और' वहा--केनाे 
अग्रगामी वीरो | तुम सब लोग बड़ी भारी सेना साथ लेऋ 
जाओ और उस वानरकों बळपूर्वक पकड़कर उसे अच्छी 
तरह शिक्षा दो । वानर समझकर उसकी अवहेलना न करना, 
क्योंकि वह बड़ा धीर और पराक्रमी है। मैंने इससे पहले बाही, 
सुग्रीव+ महाबली जाम्बवान्‌, सेनापति नील तथा द्विविद आदि 
दूसरे कई महान्‌ पराक्रमी वानर देखे हैं; किन्तु उनका बेग ऐश 
भयंकर नहीं है । इसके समान तेज) पराक्रम; बुद्धि, वळ 
उत्साह और रूप बदलनेकी शक्ति उनमेंसे किसीमें नई 
है। वानरके रूपमें यह कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली जी 
आया है । तुमलोग महान्‌ प्रयत्न करके उसे केद क 
हो । इन्द्रसहित देवता, असुर और मनुष्योंके साथ ते 
लोक उतर आयें तो भी रणभूमिमें तुम्हारे सामने ठहर न 
सकते; तथापि व्रिजयकी इच्छा रखनेवाले नीतिश वीलो 
युद्धमें यत्षपूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि ग्म 
विजय अनिश्चित होती है |? 
समान तेम 


स्वामीकी आज्ञा स्वीकार कर वे अभिके समा 
महान्‌ वेगशाली तथा अत्यन्त बलवान्‌ रुष त क 
वाले घोड़ी, मतवाले हाथियों तथा विशाल र र्‌ा 
युद्धके लिये चल दिये । आगे जाकर उन्होंने के 
महाकपि हनुमानजी उदयकालीन सूर्यकी भाँति रु 
तेजसे दमक रहे हैं। उनकी शक्ति) बळ गा | ऊँ 
उत्साह, शरीर और भुजाएँ--सभी महान. बंकर ऑग 
वाटिकाके द्वारपर बेठे देख वे सभी राक्षस र] 
दास््नांकी वर्षा करते हुए चारों ओरसे उन: का 


_[ निकट पहुँचनेपर पहले ] दुर्घरने इड निकट पहुँचनेपर पहले ] दुर्धरने हनुमानजी __... 


१. इसका नाम दुर्धर भी था । 


2५०७२ ८ .# 
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प ब्राण मारे । तेव हनुमानजी अपनी विकट गर्जनासे 
हस्त दिशाओंको गुजाते हुए “ उछलकर आका 
हे गये । यह देख महाबली दुर्थर सैकड़ों बाणोंकी झडी 
हगाता हुआ अन्तरिक्षमे ही उन्हें घायल करने लगा । उसके 
द्वारा पीड़ित होनेपर परम पराक्रमी पवनकुमारने फिरसे 
क गर्जना की और अपने शरीरको बहुत बड़ा बना लिया । 
तसश्चात्‌ वे बहुत दूरतक ऊँचे उछलकर अत्यन्त वेगके साथ 
हा दुर्धरके रथपर कूद पड़े) मानो पर्वेतपर बिजलीका समूह 
गैर पड़ा हो । उनके भारसे रथके आठों घोड़ोंका कचूमर 
निक गया । धुरी और कूवर (हरसा) टूट गये और दुर्धर प्राण- 
हीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उसकी ऐसी अवस्था देख 
शत्रुओंका दमन करनेवाले दुर्धर्ष वीर विरूपाक्ष और यूपाक्षको 
बड़ा क्रोध हुआ और उन दोनोंने सहसा आकाशमें उछलकर 
बाहु हनुमानजीकी छातीमें मुद्वरसे प्रहार किया । तब 
हनुमानजी पुनः जमीनपर कूद पड़े और एक सालका वृक्ष 
उखाड़कर उसीके द्वारा उन्होंने उन दोनों राक्षसोंकी मार 
डाछा । उन तीनोंकों वेगवान्‌ वानरके द्वारा मारा गया देख 
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महाबली प्रधसने पास जाकर तीखे पद्चिशसे और भासकर्णने 
शूलसे हनुमानजीके ऊपर प्रहार किया । राक्षसोंके आघातसे 
घायल होकर उनका सारा शरीर रक्तसे भीग गया । फिर तो 

वारसूर्यके समान कान्तिवाळे कपिश्रेष्ठ हनुमानजीके क्रोधकी 

सीमा न रही । उन्होंने मृग; सर्प ओर वृक्षोंसहित पर्वतका 

एक शिखर उखाड़ लिया और उसे ही उन दोनों राक्षसॉपर 

दे मारा | उसके आघातसे दोनों पिस गये और उनके शरीरके 

टुकड़े-टुकड़े हो गये । इस प्रकार पाचों सेनापतियोके नष्ट हो 

जानेपर हनुमानजीने बची-खुची सेनाका भी नाश आरम्भ 

किया । उन्दने घोड़ोंसे घोड़ोंका, हाथियोसे हायियोंका) 

योद्वाओंसे योद्घाओंका ओर रथाँसे रथोका संहार कर 

डाला । मरे हुए हाथियों और घोडोसे, टूटे हुए विशाळ 

रथोसे तथा मृत्युको प्राप्त हुए राक्षसौसे बहाँकी सारी भूमि 

पट गयी थी । चारों ओरका रास्ता बंद हो गया या । इस 

तरह सेना और वाहनोंसहित उन पाँचों वीर सेनापतियोंको 

मौतके घाट उतारकर महावीर हनुमानजी पहलेकी ही भाति 

युद्धकी प्रतीक्षामें फाटकपर जा डटे । 


— RDN 


अक्षकुमारका वध तथा इन्द्रजितके द्वारा वन्थतमें पड़कर हनुमानजीका रावणके दरबार प्रवेश 
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हनुमानजीके दवारा अपने पाँच सेनापतियोंको सेवकों और 
बानोसहित मारा गया सुनकर राजा रावणने अपने सामने बैठे 
हुए पुत्र अक्षकुमारकी .ओर देखा, जो युद्धमे तेज तथा 
उसके लिये सदा उत्कण्ठित रहनेवाला था । पिताके दृष्टिपात 
तरसे प्रेरित होकर बह प्रतापी बीर थुद्धके लिये उत्साहपूवक 
उठा और रथपर सवार होकर हनुमानजीके पास चल दिया । 
बह रथ उसे बड़ी तपस्यासे प्राप्त हुआ था । उसमें मनके 
समान वेगवाळे आठ घोडे जुते थे। देवता और अघर 
कोई भी उस रथको नष्ट नहीं कर सकते थे । उसकी गति 
कहीं भी रुकती नहीं थी। वह आकाशमें भी चलता या 

विजलीके समान प्रकाशमान था । देवतुल्य र 
अक्षकुमार उसी रयपर बैठकर युद्धके लिये निकला । वार? 
हाथी और बड़े-बड़े रथोंकी भयंकर आवाज़से पर्वतोसहित 
चवी तया आकाशको गुँजाता हुआ वह बड़ी भारी सैना 
साय लेकर वाटिकाके द्वारपर बैठे हुए व 
हनुमानूजीके पास जा पहुँचा । उस समय उन दोनों वीरम 
गो टकर हुईं, उसकी कहीं तुलना नहीं थी | उनका उड 


देवता और असुरोके मनमें भी घबराहट पैदा कर देनेवाला था। 
कपिश्रेष्ठ हनुमान, और अक्षकुमारका वह बीरतापूर् संग्राम 
देखकर भूतलके सारे प्राणी चीख उठे । सूर्यका ताप कम हो 
गया; वायुकी गति रुंक गयी! पर्वत हिलने लगे; आकारार्मे . 


` शब्द होने लगा और समुद्रमें तूफान आ गया | 


निशाना साधने) बाणको धनुषपर चढ़ाने और 
उसे लक्ष्यकी ओर छोड़नेमें बड़ा प्रवीण था। उसने हनुमानजीके 
मस्तकपर विपैले सॉपोंकी भाँति तीन भयंकर बाण मारे । उन 
तीनोंकी चोट एक ही साथ लगनेसे हनुमानजीके मस्तकसे रक्तकी 
धारा बहने लगी) जिससे वे लहू-लद्दान हो गये । राक्षसराजके 
नो अत्युत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत घडु धारण किये 
हर्ष और उत्साइसे भर गये तथा युद्धके लिये 


ढे-चढे थे । 
बाण चलानेकी करा--सभी बरढचई 
-- त ओर दृष्टिपात करके हनुमानजीने मेघके समान 


भयानक गर्जना की । उन्हें आकारास 
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राक्षस-वीरने ब्राणोंदी झडी लगाते हुए उनका पीछा किया । 
उस समय मनके समान वेगवाले हनुमानजी युद्धमें भयंकर 
पराक्रम प्रकट करने लगे । वे अक्षकुमारके बाणोको व्यर्थ करते 
हुए वायुके पथपर विचरते और दो बाणोंके बीचसे हवाकी 
भाँति निकल. जाते थे । इतनेमें ही कुमारने अपने बाणोंसे 
कपिश्रेष्ठ हनुमानजीकी छातीमें घाव कर दिया । वे महाबाहु 
समयोचित कर्तव्यको जानते थे। उस आघातको सहकर सिंहनाद 
करते हुए-सोचने लगे-“इस राक्षसके साथ युद्धम केसा पराक्रम 
करना चाहिये ! यदि इसकी उपेक्षा की गयी तो यह मुझे 
परास्त किये बिना नहीं रहेगा; क्योंकि संग्राममे इसका 
पुरुषार्थ बढ़ता जा रहा है | अतः अव इसकी सत्ता मिटा 
देना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है; क्योंकि बढ़ती हुई 
आगकी अवहेलना करना कदापि उचित नहीं है ।? 


इस प्रकार शत्रुके वेगको समझकर उसके वधके लिये 
उचित उपायका निश्चय करके झूरवीर महावली हनुमानजीने 
अपना वेग बढ़ाया ओर इात्रुको मार डालनेका विचार 
किया । तत्पश्चात्‌ आकाराम विचरते हुए ही उन्होंने थप्पड 
मारकर अक्षकुमारके आठों घोड़ोंको यमलोक पहुँचा दिया; 
` फिर हायसे ही पीटकर उन्होंने रथकी बैठक तोड़ डाली और 
उसके हरसेको उलट दिया। घोड़े तो पहले ही मर चुके 
थे, अतः वह विशाल रथ आकाशसे पृथ्वीपर गिर पड़ा। 
उस समय महारथी अक्षकुमार धनुष और तलवार ले, रथ 
छोड़कर अन्तरिक्षमें ही उड़ने लगा | पक्षिराज गरुड, बायु 
और सिद्धोसे सेवित व्योम-मार्गमे विरते हुए उस राक्षसे 
- पास पहुँचकर हनुमानूजीने ददतापूर्वक उसके दोनों पैर पकड़ 


लिये ओर गरुड़ जिस प्रकार बड़े-बड़े सॉपोको घुमाते हैं, उसी 


प्रकार उसे हजारों बार घुमाकर उन्होंने बड़े वेगसे पृथ्वीपर 
पटक दिया । नीचे गिरते ही उसकी भुजा, जाँघ, कमर 
और छातीके टुकड़े-डुकड़े हो गये । शरीरकी ह्या चूर-चूर 

हो गयीं, आँखें बाहर निकल आयी और खूनकी धारा बह 
चली | इस तरह अक्षकुमारको परथ्वीपर पटककर कपिश्रेष्ठ 
हनुमान्‌जीने राक्षसराज रावणके हृदयमें बहुत बड़ा भय 
उसन्न कर दिया । उसके मारे जानेपर महर्षि, भूत, यक्ष, नाग 
तथा इन्द्र आदि देवताओंने बड़े विस्मयके साथ हनुमानजीकी 
ओर देखा । युद्धमें छाल-छाल आँखोंवाले अक्षकुमारका काम 

` तमाम करके वीरवर हनुमानजी प्रजाका संहार करनेवाले 


' कालकी भाँति पुनः युद्धकी प्रतीक्षा करते 
प हुए वाटिकाके 


तदनन्तर राक्षसोंक्रे स्वामी रावणने जब 

हनुमानके द्वारा अक्षकुंमार भी मारा गया, तत्र वह क्रे 
आग-बबूला हो उठा और उसने इन्द्रजितूको आज्ञा दी 

(बेटा ! तुमने ब्रह्माजीकी आराधनासे अनेकों प्रकारके ष 
का ज्ञान प्राप्त किया है । इन्द्रके आश्रयमें रहनेवाछे ३३. 
भी युद्धमें तुम्हारे अस्त्र-बळके सामने नहीं ठहर सके ३। 
तीनों लोकॉमें तुम्हारे सिवा कोई भी ऐसा नहीं है, जो बुद्ध 
थकता न हो । तुम देश-कालका ज्ञान रखनेवालेंम श्रेष्ठ और 
परम बुद्धिमान्‌ हो । युद्धमें कोई भी कार्य तुम्हारे छि 
असम्भव नहीं है । त्रिलोकीमें एक भी ऐसा वीर नहीं है, 
जो तुम्हारी शारीरिक शक्ति और अस्त्र-बलको न जानता हे। 
तुम्हारा तपोबछ) अस्त्रवळ और पराक्रम मेरे ही समान हैं। 
देखो; किङ्कर नामवाले समस्त राक्षस मारे गये । जम्बुमाली 
भी जीवित न रह सका । सात मन्त्रिकुमार और पाँच 
सेनापति भी घोड़े; हाथी ओर रथोंसे युक्त बड़ी भारी 
सेनाओके साथ कालके गालमें चले गये और आब 
अक्षकुमार भी अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठा । इस प्रकार 
अपनी विशाल सेनाका संहार देखकर वानरके प्रभाव 
और पराक्रमको समझ लो; फिर अपनी शक्तिका भी 
विचार करके तुम अपने बलके अनुसार उद्योग करो | जित 
किसी उपायसे शत्रुकी शक्ति क्षीण हो और वह काबूमें आ 
सके, वही करो; क्योंकि तुम अस्त्रधारी वीरोंमें सबसे ह | 
वायुपुत्र हनुमानके बलकी कोई सीमा नहीं है। वह < 


समान तेजस्वी है, उसे अस्त्र आदि साधनोंसे मारना असम्मव . 
` जान पड़ता है । अतः सावधान होकर जाओ और ऐश 


पराक्रम करके दिखाओ, जो खाली न जाय ।? 


अपने पिता राक्षसराज रावणके वचन सुनकर इन्द्रजित्‌न 


युद्धेके लिये जानेका निश्चय करके शीघ्रतापूर्वक पिता 


बाहर 


परिक्रमा की और 
र उत्साहसे भरकर गोवी 


निकला । रथपर सवार हो अस््रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ वह र 
बड़ी तेजीके साथ उस स्थानपर पहुँचा) जहाँ हुन 

विराजमान थे । इनद्रजित्के रथक्री घरघराइट ओर 
यङ्कार सुनकर वानर-वीर हनुमानजी हर्षसे पुलकित ह ती 
इन्द्रजित्‌ युद्धकी कलामें प्रवीण था; वह धनुष और दते 
बाण लेकर हनुमानको लक्ष्य करके आगे बढ़ा | उसे कपि 
चिहवाली ध्वजासे सुशोमित रथपर बैठकर आते 
श्रेष्ठ हनुमानने बड़े जोरसे गर्जना की ओर ve 
बढ़ाया | दिव्य रथपर बैठे हुए इन्द्रजितूने भी | 
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षु 
* भक्षङ्मारका वघ तथा हचुमानूजीका रावणके द्रबारमें प्रवेश # 


समान भयंकर आवाज करनेवाले अपने धनुषपर 

र दी। हनुमान और इन्द्रजित्‌ दोनों ही महाबली, 
असह्य वेगवान्‌ तथा युद्धमें निर्भय थे। देवराज और 
्यराजकी भाँति उन दोनोंमें वेर बँधा हुआ था, अतः 

है एक दूसरेसे भिड़ गये । हनुमानजी विशाल शरीर 
घाण करके अपने पिता वायुके मार्गपर विचरने 
और उस महारथी राक्षस-वीरके वाणोंको व्यर्थ करने 
छे | इतनेमें ही इन्द्रजितूने सोनेके पंखवाले अत्यन्त तीखे 
बाण) जो वेगमें वञ्रके समान थे, हनुमानजीको लक्ष्य 
करके चलाये; किन्तु उन कपिश्रेष्ठने बाणोंके बीचसे निकलकर 
अपनेको बचा लिया । लक्ष्यवेधके लिये चलाये हुए वे अमोघ 
बाण भी जब व्यर्थ होकर गिर पड़े) तव इन्द्रजितके मनमें बड़ी 
चिन्ता हुई । उसने वानर-वीरको अवध्य समझकर सोचा कि इसे 
किस प्रकार केद करना चाहिये । अन्तमें उस महातेजस्वी 
ाक्षस-वीरने धनुषपर ब्रह्माजीके दिये' हुए अस्त्रका सन्धान 
किया ओर हनुमानजीको लक्ष्य करके छोड़ा । उससे 
वे बँध गये । ब्रह्मासत्रसे बँथ जानेपर हनुमानजी 
निश्चेष्ट होकर धरतीपर गिर पड़े । अपनेको अछ्नसे बँधा 
हुआ जानकर भी भगवान्‌ ब्रह्माजीके वरदानके कारण 
उन्हे तनिक भी भय नहीं हुआ । उनको अपने प्रति ब्रह्माजीके 
अनुग्रहका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे--।लोकगुरु 
बह्माके प्रभावको मानकर मैं इस बन्धनको तोड्नेमें 
असमर्थ हूँ, अतः उनके सम्मानार्थ यह बन्धन मुझे स्वीकार कर 
छेना चाहिये ।? कपिश्रेष्ठ इनुमानुजीने उस अख्रकी शक्ति, 
पितामही कृपा तथा अपनेमें उसके बन्धनसे छूट जानेकी 
शक्ति--इन तीनोपर विचार किया और अन्तमं ब्रह्माजीकी 
आाशका पालन करना ही उचित समझा । उनके मनमें यह 
गात आयी कि “अन्नसे बँध जानेपर भी मुझे कोई भय नहीं 
। क्योकि ब्रह्मा, इन्द्र और वायु-देवता--तीनो मेरी रक्षा 
केरे हं | राक्षस दारा पकड़े जानेमें भी मेरा लाभ ही दिखायी 
, ६} क्योंकि इससे मुझे राक्षसराज रावणके साथ बातचीत 
करनेका अवसर मिलेगा | अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चलें |? 


ते - निश्चय करके हनुमानजी निश्चेष्ट हो गये | फिर 
शु निकट आकर उन्हें बलंपूर्वक पकड़ने और डॉट 
ठ | उस समय हनुमानजी, मानो कष्ट पा रहे हों) 
९ चीखते और कटकटाते थे । राक्षसोंने देखा) अब 
राय.पर नहीं दिलाता; तब वे सन और वल्कलके रस्सोंसे 
बोधने लगे | उनसे बँध जानेपर पराक्रमी हनुमानजी 
वा० रा० अं० ४१--४२-- " 


उन्हे 


ळा ल. 
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्रह्मा्रके वन्धनसे मुक्त हो गये; क्योंकि वह अन्न दूसरे बन्धनों- 
के साथ नहीं रहता । इनद्रजितूने जब देखा कि यह वानर केवल 
वस्कलसे बँधा दै, दिव्याख्रके बन्धनसे मुक्त हो चुका है, तब . 
उसे बड़ी चिन्ता हुई | वह सोचने लगा-'दूसरी वस्तुओसे बँधा 
हुआ होनेपर भी यह अञ्जर्‍बन्धनमें बँघेकी माति बर्ताव कर रहा 
है । ओह ! इन राक्षसोंने मेरा क्रिया हुआ बहुत बड़ा काम 
चौपट कर दिया । इन्होंने मन्त्रकी शक्तिपर विचार नहीं किया | 
यह अञ्न जब एक बार व्यर्थ हो जाता दै, तब पुनः इसका 
प्रयोग नहीं हो सकता । अत्र तो हम संब लछोगोंकी विजय 
सन्देहमें पड़ गयी |? हनुमानजी यद्यपि अस्नके वन्थनसे मुक्त 
हो गये थे, तो भी उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया मानो वे इस 
बातको जानते ही न हों । कूर राक्षस उन्हें बन्धनोंसे पीड़ा देते 
हुए खींचकर ळे चले | उनके मुक्‍्कोंकी मार सहते हुए वे 
राक्षतराज रावणके पास पहुँचाये गये। उन्हें देखकर राक्चस-वीर 
आपसमें कहने ळगे--“यह कोन दै ! किसका पुत्र या सेवक 
है ! कहाँसे आया है! यहाँ इसका क्या काम है! तथा 
इसे सहारा देनेवाला कौन है !? कुछ दूसरे राक्षस) जो 
अत्यन्त क्रोधसे भरे थे, परस्पर इस प्रकार बोले--(इस वानरः 
को मार डालो) जला डालो अथवा खा डालो |? महातेजस्वी 
रावणने विकट आकारवाठे राक्षसोके द्वारा इधर-उधर घसीटे 


जाते हुए कापिश्रेषठ हनुमान्‌जीको देखा | 


~ 
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« अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 
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_ हलुमानजीका श्रीरामके प्रभावका वर्णन करते हुए रावणको समझाना 


[ संर चा० रामायण 


———— "०००" कामा 


हनुमानजीको बँधवा 
राक्षसराज रावणने इस प्रकारसे हनुमानजीक ब 

मैंगाकर बड़ा ही नीतिपूर्ण कार्य किया या | उसके इस कार्यको. 
देखकर भयंकर पराक्रमी हनुमानूजीको बड़ा विस्मय हुआ । 
उन्होंने क्रोधसे लाल आँखें किये रावणकी ओर देखा। वह 
सोनेके बने हुए बहुमूल्य एवं तेजस्वी मुकुटसे, जिसमें मोतीका 


` काम किया हुआ या) शोभा पा रहा था। मणियोके आभूषण 


उसके शरीरकी कान्ति बढ़ा रहे थे । वह रेशमी वस्त्र पहने और 
रक्त-चन्दन लगाये हुए विचित्र अज्गरागोंसे सुशोभित हो 
रहा था| उसकी आँखें छाल-छाल और देखनेमें भयावनी 
थीं, दाढ़ें तीली तथा चमकीली थीं । लंबे-लंबे ओठ लटक 
रहे थे । नाना प्रकारके समोसे भरे हुए शिखरोंद्वारा 
शोभा पानेवाले मन्द्राचळ पर्वतकी भाँति वह अपने 
दस मस्तकोसे देदीप्यमान हो रहा था तथा वह देखनेमें नीले 
सुरमेकी ढेरीके समान प्रतीत होता था । रावण स्फटिक-मणिके 
बने हुए रत्नजटित सुन्दर सिंहासनपर विराजमान था । उसके 
चारों ओर सुन्दर श्ज्ञारसे सजी हुई युवती स्त्रिया .हाथमें 
चवर लिये खड़ी थीं ओर निकटसे उसकी सेवा कर रही थीं । 
दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व ओर निकुम्भ-ये चार मन्त्री) जो 
मन्त्र-तत्तके ज्ञाता थे, उसे घेरकर बैठे हुए थे | यद्यपि 
भयंकर राक्षस हनुमानजीको पीड़ा दे रहे थे, तो भी उन्होंने 


विस्मित होकर राक्षसराजको बड़े गौरसे देखा। फिर उसके _ 


तेजसे मोहित होकर मन-ही-मन सोचने लगे--'अहो | इसका 
रूप ओर घेर्य अद्भुत है । इसका साहस अनोखा और कान्ति 
निराळी है | इस राक्षसराजमें सभी राजोचित छक्षणोंका 
होना महान्‌ आश्चर्यकी बात है । यदि इसमें अघर्मकी प्रबल्ता 
न होती तो यह देवलोक और इन्द्रका भी रक्षक होता। 
किन्तु इसके कर्म इतने कठोर) निर्दयतापूर्ण और निन्दित हैं 
कि देवता और दानर्वोसहित सम्पूर्ण जगतूके प्राणी इससे 
डरते रहते हैं | इस तरह अमित-तेजस्वी राक्षसराजके 


महाबाहु रावणने भूरी आँखोंबाले हनुमानजीको सामने 
उपस्थित देख मन-ही-मन महान्‌ क्रोध किया | साथ ही तरह- 
तरहकी आराङ्काओंसे उसका दिल बैठ गया, अत; वह तेजस्वी 
बानरके विषयमें सोचने लगा--थया इस वानरके रूपमें 
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'हो ! अथवा कुवेर, यम या वरुणके दूत हो ! अपा. 


साक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दी यहाँ पथारे हुए हैं जिन्होंने पर 
केळास-पर्वतपर, जब कि मैंने उनका उपहास किया था र 
शाप दे दिया था ! वे ही तो वानरका खरूप धारण इरे 
नहीं आये हैं ! अथवा इस रूपमें बाणासुरका लाम 

नहीं छुआ है १? इस प्रकार. तक्र-वितर्क करते हुए रबा 
रावणने क्रोधसे छाल-छाल आँखें करके मन्त्रि प्रहे 
समयानुकूल गम्भीर एवं अर्थयुक्त वचन कहा-(अमाल | | 
इस दुरात्मासे पूछो तो सही, यह कहाँसे आया है! इरे | 
आनेका क्या कारण है १ वनको उजाड़ने तथा राह्षतेंगे | 
मारनेमें इसका क्या उद्देश्य था १? रावणकी बात सुनक | 
प्रहस्तने हनुमानजीसे कहा--“कपिश्रेष्ठ | तुम घबराओ मत। _ 
डीक-ठीक बता दो । क्या तुम इ्द्रके भेजनेसे यहाँ अे 


विजयके अभिळाप्री -विष्णुने तुम्हें भेजा है ! तुम्हारा त | 
वानरोंका-सा नहीं है । तुम केवळ रूपसे वानर दिखा 
देते हो । इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ सि 
जाओगे । यदि झुठ बोलोंगे तो तुम्हारा जीना असभव हे | 
जायगा | अथवा तुम्हारा इस रावणके नगरमे आगे जे 
उद्देश्य हो, वही बतलाओ ।? । 


प्रहस्तके ऐसा कहनेपर कपिश्रेष्ठ हनुमानजी उषे क्ट | 
तै इन्द्र, यम अथवा वरुणका दूत नहीं हूँ; कुबेरके १, | 
मेरी मित्रता नहीं है और न भगवान्‌ विष्णुने है 3 क. 
भेजा है | मैं जन्मसे ही वानर हूँ और राक्षसराज रड 
मिलनेके उद्देश्यसे मैंने वनको उजाड़ा है । इर कप 
महाबली राक्षस युद्धकी इच्छासे मेरे पास गये ह्यात) 
अपने शरीरकी रक्षाके लिये उनका युका दलम | 
देवता और असुर भी मुझे अखन अथवा पाहे हे ह 
इसके लिये मुझे भी ब्रह्माजीसे वरदान मि मे बाल. 
राक्षसराजको देखनेकी इच्छासे ही मैंने हू ३ 
किया है। यद्यपि इस समय मैं आख्ये हमा 
राक्षस मुझे बधा समझकर ही यहा दु प | 
श्रीरामचन्द्रजीका कुछ कार्य दै? र हुत | 
आया हूँ । मैं अमित तेजस्वी रुना 
समझकर मेरे हितकारी बचनको सुनो |” 


बोले 
यह कहकर हनुमानजी. रावणे 


हँ छे आये 


रणड ] . # हलुमानजीका श्रीरामके प्रभावका वर्णन करते हुए रावणको समझाना $ 


I ___ 
ल ही ददारथ नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं । 

ह ति प्रजाक्रे हितेषी और इन्द्रके समान तेजस्वी 
गे | उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी 
` (ती आशासे घर्म-मार्गका आश्रय अपनी पत्नी सीता 
| और भाई लक्मणके साथ र आथे थे | हर 
देयके राजा महात्मा जनककी पुत्री ह । वे जन 
गायब हो गयी हैं। राजकुमार श्रीराम अपने भाईके साथ 
उदां सीतादेवीकी खोज करते हुए ऋष्यमुक-पर्वतपर आकर 
` री मिले हैं | सुग्रीवने उनसे सीताको ढूँढ़नेकी प्रतिज्ञा की 
' और भीरामने सुग्रीवको वानरोंका राज्य दिलानेका वचन 
' दिया | तथश्चात्‌ राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें वालीको 
कर सुग्रीवको वानर-माछुओंके राज्यपर ब्रिठाया। वानरश्रेष्ठ 
' घागीको तो तुम पहलेसे ही जानते हो, उन्हें रघुनाथजीने एक 
` है बाणसे यमपुरी भेज दिया । इस समय सत्यप्रतिज्ञ सुग्रीवके 
 आदेशसे हजारों और लाखों वानर सम्पूर्ण . दिशाओं तथा 
। नाकाश और पातालमें जाकर सीताको हृँढ रहे हें । उन 
` बानरोंमें कोई गरुड़के समान वेगवान्‌ हैं) तो कोई वायुके 
' समान | उनकी गति कहीं नहीं रुकती | सभी वानर-वीर 
शीप्रगामी और महान्‌ बली हैं । मेरा नाम हनुमान्‌ है। 
' मैं बायु-देवताका औरस पुत्र हूँ । सीताक्रा पता लगाने और 
` तुमसे मिलनेके लिये सौ योजन विस्तृत समुद्रको लॉधकर तीव्र 
' गतिसे यहाँ आया हूँ । घूमते-घूमते तुम्हारे अन्तःपुरमें मुझे 
' भानकीजीका दर्शन हुआ है । महामते ! तुम धर्म ओर अर्थके 
' तको जानते हो । तुमने बड़ी भारी तपस्या की है) अतः 
f सकी स्रीको अपने घरमें रोक रखना तुम्हारे लिये 
' पि उचित नहीं है । धर्मविरुद्ध कायसे . अनेकों अनर्थ 
' अन्न हेते हैं। वे कर्ताका जड़-मूलसे नाश कर डालते हैं । 
Er दम-जसे बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे कामोंमें नहीं प्रदत्त होते | 
"शाम और असुरोमें भी कौन ऐसा वीर है जो श्री- 
मचेद्धजीके क्रोध करनेपर लक्ष्मणक्रे घनुषसे छूटे हुए 
सामने ठहर सके। राजन्‌ | तीनों छोकोंमें एक 
ज । याणी नहीं है, जो भगवान्‌ श्रीरामका अपराध 
| ९. ली रह सके | इसलिये मेरी धर्म और अर्के 
ह जो तीनों काळोंमें हितकर है, मान छो और 
\ सीताको पचाना देवताओंके लिये भी असम्भव 
स या ह करके धर्मके फलस्वरूप जो यह ऐश्वर्यका 
पाण ने तथा शरीर और प्राणोंको चिरकाळतक 
शक्ति प्रास की दै, उसका विनाश करना 


०“ > 


भ्रीरामचन्द्रजीके पास लौटा दो । विष-मिश्चित , 


TT 


उचित नहीं | [ तुम इस बातका अभिमान छोड़ दो क्रि मैं 
देवता आदिसे अवध्य हूँ; क्योंकि ] सुग्रीव और भगवान्‌ 
श्रीराम न देवता हैं, न यक्ष हैं और न राक्षस ही हैं। 
रघुनाथजी मनुष्य हैं ओर सुग्रीव वानरोंके राजा | अतः उनके 
हायसे तुम केसे अपने प्राण बचा सकोगे ! जनस्थानके 
राक्षसोंका संहार; वालीका वघ और श्रीराम तथा सुग्रीवकी 


मेत्री-इन तीनों कार्योको अच्छी तरह समझ लो । उसके 


बाद अपने हितका विचार करो । यद्यपि में अकेला ही हाथी, 
घोड़े और रथोंसहित समूची लङ्काका नाश करनेकी शक्ति 


रखता हूँ, परन्तु रघुनाथजोका यह विचार नहीं है--उन्होंने . 


मुझे इस कार्यके लिये आज्ञा नहीं दी है। जिन लोगोंने 
सीताका तिरस्कार किया है, उन शत्रुओंका स्वयं ही संहार 
करनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीने वानर और भालुभोके सामने 
प्रतिज्ञा की है | भगवान्‌ श्रीरांमका अपराध करके साक्षात्‌ 
इन्द्र भी सुख नहीं पा सकते; फिर तुम्हारे जेसे साधारण 
लोगोंकी तो बात ही क्या है £ जिनको तुम सीताके नामसे 
जानते हो, जो इसं समय तुम्हारे अन्तःपुरमें मोजूद हैं) उन्हे 


सम्पूर्ण झाका विनाश करनेवाली कालराज़ि समझो । सीता- ` 
'का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काळकी फॉसी आ पहुँची 


हे । उसमें स्वयं गला फँसाना बुद्धिमानीकी बात नहीं है । 
अपने कल्याणकी चिन्ता करो । इन मित्रों) मन्त्रय) कुठम्बी- 
जनों; पुत्र) हितकारियों, ख्यो) सुख-भोगके साधनों तथा 
समूची लङ्काक्ो मोतके मुखमें न को | राक्षसराज | में 
भगवान्‌ भ्रीरामका दास हूँ, दूत हूँ और'विशेषतः वानर हू | 
मेरी सच्ची बात सुनो । महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजी चराचर 
प्राणियोंसहित सम्पूर्ण छोकोंकरा संहार करके फिर उनका नये 
सिरेसे निर्माण करनेकी शक्ति रखते हैं । ये भगवान्‌ विष्णुके 
समान पराक्रमी हैं | देवताश असुरः मदु! so 
सर्प, विद्याधर) नाग) गन्धर्व) सुग! सिद्ध किन्नर) ह र 
अन्य समस्त प्राणियोंमे कहीं किसी समय कोई भी ऐसा न | 
है, जो रघुनायजीके साथ लोहा ठे सकें राजाओर्मे श्रेष्ठ डो 
र पूर्ण जगतूके ईइबर श्रीरामका इतना बड़ा अपराध कर 
तुम्हारा जीवित रहना | कठिन है। राक्षसराज ! भीरामचन्द्र- 
जी तीनों लोकोंके स्वामी हैं | देवता; ४7 गन्धर्व) ल 
नाग, यक्ष, चार मुखोवाळे स्वर ब्रह्मा) तीन न 
निपुरनाझक रुद्र अथवा देवताओं स्वामी इद्र भी उ 
उनके सामने नहीं ठहर सकते |! 


वीरमावसे निर्मयतापूर्वक भाषण करनेवाले महाकपि 
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ds 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


र [ खं० 
Cn SEN, Do ््सस्््् कि > 
हनुमाचजीकी बातें बड़ी सुन्दर एवं युक्तियुक्त थी, तथापि वे क्रोधसे व तरेर सेवकोंको आज्ञा दी--इस बा ह | 
रावणको अत्यन्त अप्रिय जान पड़ी । उन्हें सुनकर दशझाननने कर डालो | 

ऱ्य कवक | 


विभीषणकी सलाहसे रावणका दूतके वधसे निवृत्त होना और राक्षसोंका हनुमानजीकी 
पूँउमें आग लगाकर उन्हें नगरमे घुमाना 
—— SD 


अधीन कैसे हो सकता है ! धर्मकी व्याख्या करने, लोकाचार | 
पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धान्तको समझनेमे नो | 
समान दूसरा कोई नहीं है । आप सम्पूर्ण देवताओं और 
असुरोंमें श्रेष्ठ हैं। इस वानरको मारनेमें मुझे कोई हा | 
नहीं दिखायी देता । जिन्होंने इसे भेजा है, उतने 


दुरात्मा रावणके द्वारा दी हुई हनुमानजीके वधकी आशा- 
का विभीषणने अनुमोदन नहीं किया; क्योंकि हनुमानजी अगने- 
को भीरामका दूत बतला चुके थे। विभीषणने सोच-विचारकर 
समयोचित कर्तव्यका निश्चय किया और अपने पूजनीय ज्येष्ठ 
आतासे बड़ी शान्तिके साथ हितकर बात कही--राक्षसराज ! 


क्षमा कीजिये) क्रोध त्यागकर प्रसन्न होइये और मेरी यह बात 
सुनिये । ऊँच-नीचका ज्ञान रखनेवाले श्रेष्ठ राजा दूतका वध 
नहीं करते । राजन्‌ | इस वानरको मारना धर्मके विरुद्ध और 


प्राणदण्ड देना चाहिये | यह भला हो या बुरा, इतर 
इसे भेजा है; अतः यह उन्हींके खार्थकी बात करताहै॥! 
दूत सदा पराधीन होता है, इसलिये वह वधके योग नह 


लोकाचारकी दृष्टिसे भी निन्दित है । आउ-जेंसे बीरके लिये तो 
यह कदापि उचित नहीं है । आप धर्मके ज्ञाता; उपकारको 
माननेवाले और राजधर्मके विशेषज्ञ हें | आप भले-बुरेका ज्ञान 
रखनेवाले और परमार्थके ज्ञाता हैं; अतः योग्य-अयोग्यका 
विचार करके दूतके लिये ओर किसी दण्डका निश्चय कीजिये ।? 

विभीषणकी बात सुनकर राक्षसराज रावण अत्यन्त कुपित 
होकर बोला--'पापियाँका वध करनेमें पाप नहीं है।.इस 
वानरने [ वाटिकाका विध्वंस करके ] पाप किया है, अतः 


होता । इसके मारे जानेपर में दूसरे किसी प्राणीको ऐसा नह 
देखता, जो आपसे विरोध करनेवाले, युद्धप्रेमी एवं विने 
रहित उन दोनों राजङुमारोंको युद्धके लिये तैयार कर स्के। | 
आपको परास्त करना देवता और असुरोंक्रे लिये भी कढिनहै। 
आपकी ही तरह इन राक्षसोंके ृदयमें भी पराक्रमपूर्ण उसा | 
भरा है । इनके मनमें युद्ध करनेका बड़ा होतला है भ | 
आपके लिये [इस दूतका वध करके ] राक्षसोके मख | 
मारना--इनके युद्धविषयक उत्साहको भंग करना कणी _ 
उचित नहीं है । मेरी राय तो यह है कि उन मूढ राजकुमार. 


अवश्य इसका वध करूँगा ।? रावणका वचन अनेकों 
दोषोंसे युक्त और पापका मूल था । वह श्रेष्ठ पुरुषोंके 
योग्य नहीं था | उसे सुनकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विभीषणने 
उत्तम कर्तव्यका निश्चय करानेवाली बात कही--«छङ्केशवर ! 
प्रसन्न होइये | राक्षसराज ! मेरे धर्म और अर्थसे युक्त वचन- 
पर ध्यान दीजिये | सत्पुरुषोंका कथन है कि दूत कहीं किसी 
समय भी वध करने योग्य नहीं होते । इसमें सन्देह नहीं कि 
यह बहुत बड़ा शत्रु है; क्योंकि इसने बह अपराध किया है, 
जिसकी कहीं तुलना नहीं है । तथापि सजन पुरुष दूतका वध 
करना उचित नहीं वतलाते | उनके लिये दूसरी तरहके बहुत- 
से दण्ड हैं। अज्ञभज्ञ कर देना: कोड़ेसे पिटवाना, सिर 
मुड्वा देना तथा शरीरमें कोई चिह दाग देना--ये ही दण्ड 
दूतके लिये उचित बताये गये हैं। उसके लिये वघका दण्ड 
तो मैने कभी नहीं सुना है | आपकी बुद्धि र्म और अर्थकी 
शिक्षासे युक्त है | आप ऊँच-नीचका विचार करके कर्तव्यका 
निश्चय करनेवाले हैं । आप-जैता नीतिश पुरुष क्रोधके 
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कर लिया | 


को कैद करके शन्रुऑपर आपका प्रभाव डालने- | 
जमानेके लिये आपकी आज्ञासे थोड़ी-सी सेनाकें सा कु | 
ऐसे योद्धा यहाँसे यात्रा करें) जो हितेषी, शूरवीर सावध 
उत्तम कुलमें उत्पन्न) मनस्वी? दाखधारियोमें श्रे 
अधिक वेतन पानेवाले हों |? अपने छोटे भाई “> 
उत्तम वचन सुनकर निशाचरोंके स्वामी तया | 
शत्रु महाबळी रावणने सोच-विचारकर 


भी| 
महात्मा विभीषणकी बात देश और कारे कट 
उसको सुनकर दशाननने इस प्रकार उत्तर दि 
कहना ठीक है, वास्तवमें दूतके वधकी बड़ी गि. या 
है; परन्तु वधके अतिरिक्त दूसरा दण्ड * 
चाहिये । वानरोंको अपनी पूँछ बड़ी ककी 
इनका आभूषण है; अतः जितना ज॑ 
पूँछ जला दो । जली पूँछ लेकर ही गर्द 


| दुदरकाण्ड ] 


य और वहाँ इसके मित्र) भि की, भाईमन् तथा ही उनकी दड आग भाई-बन्धु तथा हितेषी 
5 अंग-भंगके कारण पीड़ित एवं दीन अवस्थामे देखें |? 
न यह भी आज्ञा दी कि 'राक्षसगण इसकी पूँछमें आग 
इर इसे समूचे नगरकी सड़कों और चौराहोपर घुमायें ।? 
' ह्वागीका आदेश सुनकर क्रोधके कारण कठोरतापूर्ण बर्ताव 
' देवाले राक्षस हनुमानजीकी पूँछमें पुराने कपड़े लपेरने' 
ो। उस समय वनमें सूखी लकड़ी पाकर भभक उठने- 
५ दाली आगकी भाँति उनका शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो 
` गाया | राक्षसोने वस्त्र लपेटनेके पश्चात्‌ उनकी पूँछपर तेल 
' हिइक दिया और आग लगा दी । तव हनुमानजीका हृदय 
.. पते भर गया, उनका मुँह बाल-सूर्यके समान लाल 
दिखायी देने लगा और वे अपनी जलती हुई पूँछसे ही 
' राक्षसोंको पीटने लगे । क्रूर राक्षसाने मिलकर पुनः उन्हे 
` कृतकर बाँध दिया । तब वीरवर हनुमानजी बॅँधे-बॅधे 
ही उस सभयके योग्य विचार करने लगे--'यद्यपि में 
बेधा हुआ हूँ; तो भी इन राक्षसोंका मुझपर जोर नहीं 
चल सकता । इंन बन्धनोंको तोड़कर मैं पुनः इन्हें मार 
सकता हूँ | परन्तु एक बार सारी लङ्का मुझे फिरसे देखनी है; 
क्योंकि रातमें घूमनेके कारण मैंने दुर्ग-रचनाकी विधिपर 
दृष्टि रखते हुए इसका अच्छी तरह निरीक्षण नहीं किया था। 
' इसलिये तवेरा हो जानेपर मुझे अवश्य ही लङ्का देखनी 
है। भले ही ये राक्षस मुझे बारंबार बॉर्थे और पूँछमें आग 
= छगाकर पीड़ा पहुँचायें । मेरे मनमें इसके कारण तनिक भी 
कष्ट नहीं होगा ।? 
' तदनन्तर क्रूरकर्मा राक्षस बड़ी प्रसन्नताके साथ महाक्रपि 
लुमानजीको पकड़कर ले -चले और शाक्क तथा मेरी 
` जाकर उनके अपराधोंकी घोषणा करते हुए उन्हें 
` 'कापुरीमें घुमाने लगे । हनुमानजी उस पुरीकी छोटी-बड़ी 
गरियो और घरोंके मध्यभागोंको बड़े गोरसे देखने लगे । 
पस उन्हें चौराहोपर, चार खंभेवाले मण्डपोर्मे तथा सड़कों- 
और दूत कहकर उनका परिचय देने लगे | जब 


चिन्ता 
लङ्का-दहन और सीताके लिये इतुमानजीकी चिर 
जा 


। ली सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके थे । उनका 
' शेपक नदा हुआ था | अतः वे लङ्काका निरीक्षण करते हुए 
> के सम्बन्ध विचार करने छगे--८अब इस समय 


% ळड्डा-दहन और सीताके लिये हनुमानजीकी चिन्ता # 


न-सा ऐसा कार्य बाकी रह गया दै? जो _ 


| 


३२५ 
ooo 
उनकी पूँछमें आग लगायी जा रही थी) उसी समय भयंकर 
नेत्रोंवाली राक्षसियोंने भगवती सीताक़े पात जाकर यह 
अप्रिय समाचार कहा--'सीते | जिस लाल मुँहवाले बंदरने 
तुम्हारे साथ बातचीत की थी, उसे पूँछमें आग लगाकर सारे 
नगरमें घुमाया जा रहा है । अपने हरणके समान यह कूरता- 
पूर्ण बात सुनकर विदेहनन्दिनी सीता शोकसे संतप्त हो उठी 
और ध्यानके द्वारा अभिकी आराधना करती हुई युद्ध चित्त 
प्रार्थना करने लगीं--'अभिदेव ! यदि मैंने पतिकी सेवा की 
है ओर यदि मुझमें कुछ भी तपस्या तथा पातित्रत्यका बल दै, तो 
तुम हनुमानके लिये शीतळ हो जाओ ।? इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर तीखी छपटोंवाले अग्निदेव मानो हनुमानके मज्जलकी 
सीताको सूचना देते हुए प्रज्वलित हो उठे । उधर 
पूँछमें आग लगाये जानेपर हनुमानजी सोचने छगे--'क्या बात 
है ! यह आग इस प्रकार प्रज्वलित होनेपर भी मुझे जलाती 
क्यों नहीं ! इसमें इतनी ऊँची ज्वाला उठती दिखायी 
देती है; तथापि मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं होती | मालूम 
होता है मेरी पूँछके अग्रभागमें बर्फका ढेर रख दिया गया हो। 
निश्चय. ही भगवती सीताकी “दया, रघुनाथजीके तेज तथा 
मेरे पिताकी मैत्रीके प्रभावसे अग्निदेव मुझे जला नहीं 
रहे हैं ।? तदनन्तर महाकपि हनुमानजी पर्वताकार होकर 
भी एक ही क्षणमें बहुत छोटे हो गये और बन्धनोंते छूटकर 
उन्हें तोड़ डाला । फिर बड़े वेगसे उछलकर वे शैल-दिखरके 
समान ऊँचे नगर-द्वारपर जा पहुँचे ओर जोर-जोरसे गर्जना 
करने लगे | उन्होंने फिर पहलेकी ही भाँति पर्वताकार रूप 
घारण कर लिया | फिर इधर-उधर दृष्टि डालनेपर उन्हे दार- 
यी दिया, जो लेहेका बना हुआ 

पर रखा हुआ परिघ दिखा और उसीके 
था | महाबाहु पवनकुमारने उसे उठा लिया अ बा 
द्वारा पुनः समस्त द्वार-रक्षकोंको यमलोक पहुँचा 

; लङ्कापुरीक निरीक्षण करने लगे । उत 
उन्हें मारकर वे पुनः लडडापुरफा त होनेके 
समय जलती हुई पूँछकी ज्वालाओँसे अलंकृत हँ 


कारण वे अंश्रुमाठी सर्यकी भाँति शोभा पा रहे थे । 


इन राक्षसोंका विशेष संताप स तवि 
उजाड़ डाला; संहार कर डाला | 


एक अंशका 
तली है।? ऐसा सोचकर 


अब किलेका ध्वंस करना बाकी रहे गा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` अमोध दशन रामं अमोघस्तव संस्तवः # 


` 


[ सं० चा० न क 


रण बरिजलीसहित मेघ्रकी भाति शोभा फॅल गयीं । हवाका झकोरा पाकर वह आग 


जलती हुई पूछके के के 
बानेबाले कपिश्रेष्ठ हनुमानजी लङ्काके महलोपर मने लगे । 


दूर हु चो ओर 
वे राक्षसोके एक घरसे दूसरे घरपर पहुंचकर बण 
महलोंको देखते हुए निर्भय होकर विचरने ल्गे | घूमते-घूमते 
बढ़े वेगसे कूदकर प्रहस्तके महलुपर जा पहुंचे और उसमें 


आग लगाकर महापा्वके घरपर कूद पड़े | फिर वहाँ भी - 


कालाभिके समान प्रज्वलित होनेवाली आग फैलाकर उन्होंने वज्- 
द्र शुक) बुद्धिमान सारण तथा इन्द्रजितके मह्लांको जलाना 
आरम्भ किया । इसके बाद जम्बुमाली ओर सुमालीके घर 
फूँक डाले | फिर रश्मिकेत सूर्यराजु, छोटे छोटे कानबाले दंष्टू; 
रोमश, रणोन्मत्त मत्त; ध्वजग्रीव) भयानक विद्युजिह,हस्तिमुख) 
विकराळ, विशाल, शोणिताक्ष; कुम्भकर्ण, मकराक्ष, नरान्तक) 
कुम्भ) निकुम्भ, यशशन्रु तथा ब्रह्मशत्रु आदि राक्षसोंके घरोंमें 
बारी-बारीसे जाकर आग लगायी । उस समय महातेजस्वी 
इनुमानूने केबळ विभीषणका घर टाल दिया । सबके घरोंको 
लॉघते हुए वे राक्षसराज रावणके महलूपर पहुँचे, जो नाना 
प्रकारके रत्नोंसे विभूषित एवं मेरुगिरिके समान ऊँचा था । 
अपनी पूँछके अग्रभागमें जलती हुई आगको उस महलमें चारों 


ओरफेलाकर वे प्रलयकालीन मेघके समान भयानक गर्जना - 


करने लगे । हवाका सहारा पाकर वह आग बड़े वेगसे बढ़ने 
लगी और कालाभिकी भाँति प्रज्वलित हो उठी । मोती और 
मणिर्योसे जड़ी हुई सोनेकी खिड़कियाँ; रत्नोंसे सुशोभित 
ऊँचे-ऊँचे प्रासाद और सतमहले भवन फट-फटकर 
पृथ्वीपर गिरने लगे राक्षस अपने-अपने घरोंको बचाने--उनकी 


आग बुझानेके लिये इधर-उधर दौड़ने लगे | उनका उत्साह 


जाता रहा था, उनकी श्री नष्ट हो गयी थी । उन सबका तुमुल 


आतंनाद चारों ओर गूँजने ढगा । वे कहते थे, (हाय । यह. 


वानरके रूपमे साक्षात्‌ अभि-देवता ही आ पहुँचा है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं जान पड़ता |! कितनी ही स्त्रिया गोदमें 
बच्चे लिये सहसा आगकी लूपटमें पड़कर कराहती हुई 
अटारियोसे नीचे गिर पड़ीं। हनुमानूजीने देखा हीरा 
मूँगा, बैदूय, मोती तथा सोने-चॉदी आदि विचित्र-विचित्र 
धातुओंकी राशि पिघल-पिघलकर बही जा रही है। जैसे 
भगवान्‌ सरन पूवेकालमें निपुरको दग्ध, किया था, उसी 


प्रकार वानर-वीर महात्मा हनुमानजीने लङ्कापुरी 
जलाकर खाक कर डाला | ड गै 


त्वात्‌ नगरके पर्वंत-शिखरपर आग लगी । वह 
। वहा || 
उसका बड़ा भयंकर रूप प्रकट हुआ, चारों ओर ज्वालाएँ 


कि प्रछयकालीन अग्निके समान दिखायी देने हि) 


ऊँची ल्पटें मानो स्वर्गलोकका स्पर्श कर रही थीं जे 
खङ्कापुरीको अपनी ल्पटोमें लपेटकर फैल्ती हुई कह स 
आग करोड़ों सूर्योके समान प्रज्वलित हे हती 
[ मकांनों और पर्वतोके फटने आदिसे होनेवारे 5 
प्रकारके धड़ाक के शब्द बिजलीकी कड़कको भी मात ळत 
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्माण्ड फूट हतत | 
प्राणियोंके समुदाय, ग्रह और वृक्षोंसद्दित समस्त पुरीको शं 


दग्ध हुई देख बड़े-बड़े राक्षस झुंड-के-झुंड एकत्रित नञ 


4 शट 7” 22८ 
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कहने छगे--ध्यह देवताओंका राजा वज्रधारी श त ; 
साक्षात्‌ यमराज तो नहीं है १ वरुण; वायु; ष द 
कुबेर या चन्द्रमामेसे तो कोई नहीं दै (यह वानर ही 
काल है | सम्पूर्ण जगतूके पितामह चढ़ ` इलो | 
प्रचण्ड कोप वानरका रूप धारण करके रा रहे | 
'लिये यहाँ उपस्थित हुआ है क्‍या ! अथवा विष्य दे, अगी. 
जो अचिन्त्य, अव्यक्त) अनन्त और अ लि 
मायासे वानरका शरीर ग्रहण करके राक्षसौके यी रर | 


तु डी ह्‌ 
'तो इस समय नहीं आया है १? इस प्रकार घोड हारी 


पक्षी, वृक्ष तथा कितने ही राक्षसोंसहित ली 
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TE 7 
| बह“ँकें निबासी दीनभावसे तुमुळ नाद करते हुए 
ेळो--दायरे बप्पा! हाय बेटा ! हा स्वामिन्‌ ! हा मित्र | हा 
प्राणनाथ ! हमारे सब यु "य नष्ट हो गये ।? इस तरह भाति-भातिसे 
' “य करते हुए राक्षसोंने भयंकर आतनाद किया । महात्मा 
ने उत्तम-उत्तम वृक्षांसे भरे हुए वनको उजाड़कर, 
युम वड़े ड़ राक्षसोंको मारकर तथा सुन्दर.महलोसे सुशोभित 
लङ्कापुरीमै आग लगाकर मन-ही-मन भगवान्‌ 
3 मका स्मरण किया । तदनन्तर सम्पूर्ण देवताओंने वानर- 
रमे प्रधान वायुपुत्र हनुमानजीका स्तवन किया । उनके 
` क्ये सभी देवता) मुनि, गन्धर्व, विद्याधर) नाग तथा 
` मण प्राणी अत्यन्त प्रसन्न हुए । इस प्रकार लङ्काको जला- 
` इरहनुमानूजीने समुद्रके जलमें अपनी पूँछकी आग बुझायी । 


हनुमानजीने जब देखा कि सारी पुरी जल रही है, हाके 
` निवातियोपर त्रास छा गया है ओर राक्षसगण अत्यन्त 
अभीत हो गये हैं, तबः उनके मनमें बड़ी चिन्ता हुई। वे 
 शोने लगे--“यदि समूची लङ्का जल गयी तो आर्या जानकी 
भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गयी होंगी। जिस कार्यकी 
' ऐिद्विके लिये यह सारा उद्योग किया गया था) वह कार्य ही 
मैने नष्ट कर दिया; क्योंकि लङ्का जलाते समय मैंने सीताकी 
` रा नहीं की । लङ्काका कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखायी 
` देता, जहाँ आग न लगी हो । सारी पुरी ही मैंने भस्म कर 
डाली । यदि अपनी विपरीत बुद्धिके कारण मैंने सारा काम 
._ चौपट कर दिया, तो अब यहीं मुझे अपने प्राणोंका त्याग कर 
रैना चाहिये । ऐसा करना ही अच्छा जान पड़ता है ।? इस 
' कार विचार करते हुए उन्हें कई शुभ शकुन दिखायी पड़े। 
` ख उनके हृदयमें यह भाव उत्पन्न हुआ-- 
ता अपने तेजसे ही सुरक्षित होंगी । उनका विनाश नहीं 


nog 


हनुमानूजीका सीताको प्रणाम करके लौटना और समृद्रके पार आर्क 
TSF. SS 


न शठमानली अक्के नीचे बी हुए 
शेमाग्यकी पास गये और प्रणाम करके बोले--“आयें ! 
र बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख 
प ह? सीता अपने पतिके स्नेहमें डूबी हुई थीं। वे 
ब प्रस्थान करनेके लिये उद्यत जान उन्हें बारंबार 
रक दिन २ बोलों--.तात |- यदि तुम उचित समझो तो 

'ि ओर यहाँ किती स्थानपर ठहर॑ जाओ । आज 


ऱ 
हो सकता; क्योंकि अभि अभिक नहीं जाती | सीता अमित- 
तेजस्वी धर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामकी पत्नी हैं। वे अपने 
चरित्रके बळसे--पातित्रत्यके प्रभावसे सुरक्षित हैं । आग उन्हें 
छू भी नहीं pe | इसमें सन्देह नहीं कि श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रभाव तथा न्दनीके पुण्यके बलसे ही यह 

अभि मुझे ओर मेरी पूँछको नहीं जला सकी है शीर 
साक्षात्‌ माता जानकीको कैसे दग्ध कर सकती है ? तपस्या, 
सत्यभाषण तथा पतिमें अनन्य भक्ति रखनेके कारण आर्या 
सीता ही अग्निको जला सकती हैं । आग उन्हें नहीं 
जला सकती ।? इस प्रकार भगवती सीताकी धर्मपरायणताका 
विचार करते हुए इनुमान्‌जीने चारणोंके मुखसे निकली 
हुई ये बाते सुनीं-'अहो ! हनुमानजीने राक्षसोके 
घरोंमें भयानक आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत ओर दुष्कर 
कार्य किया है । घरमेंसे भागे हुए राक्षसो) स्रिया, बालकों 
और बृद्धोंसे भरी हुई सारी लङ्का जन-कोलाहरसे परिपूर्ण हो 
चीत्कार करती हुई-सी जान पड़ती है | पर्वतकी कन्दराओं, 
अटारियों) चहारदीवारियो और दरवाजोंसहित समूची नगरी 
दग्ध हो गयी; किन्तु सीता नहीं जळीं । यह हमारे लिये 
कितनी अद्भुत और आश्षर्यकी बात है ! कहे हुए 
ये अमृतके समान मधुर वचन सुनकर हनुमानजीके हृदयमें 
तत्काल हर्षोछ्लास छा गया । कई वारके आजमाये हुए ञुम 
शकुनो) धर्म-पालन आदि कारणों तथा ऋषियों ( चारणों ) 


` के वचनोसे सीताके जीवित होनेका निश्चय करके वे बहुत 


राज कोई ति नहीं पहुँची है, 
प्रसन्न हुए ।-राजकुमारी सीताको कोई क्ष 
यह जानकर हनुमानजीने अपना सम्पूर्ण मनोरय सफल समझा. 
और पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जानेका विचार 


किया । 
र अपने सुहृदोंसे मिलना 


चळे जाना । ठुम्हारे रहनेसे मुझ 

शोक भी थोड़ी देरके लिये कम हो 

तुम चले जाओगे, तब र उ 
या नहीं--इसका कोई निश्चय 

मेरे ख bs पढ़ते गये हैं । में 2 

दुर्बल होती जा रही हूँ। शत्रुअ I 

no र छङ्कार भरनी सेनाके साय 


विश्राम करके कल 
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बढाई करके मुझे यहॉसे 
वराक्रम होगा । अतः तुम 
युद्धवीर महात्मा भीरामचन्द्रजीका 
प्रकट हो | 


सीताकी यह बात) जो स्नेह) 
भरी हुई थी, सुनकर 
विकी दिया--'देवि | वानर और भाडओंके स्वामी 
ओड इब बढे शबली पुरुष हैं । वे इमो 
उद्घारवी प्रतिज्ञा कर चुके हैं । अतः कई अरब वानरोकी 
सेना साय लेकर तुरंत यहाँ आयेंगे । साथ ही वे दोनों वीर 
नरश्रेष्ठ आराम और लक्ष्मण भी आकर अपने बार्णोसे लझ्का- 
पुरीका विध्वंस कर डालेंगे । राक्षसराज रावणको उसके 
नेनिकोसदित कालके गालमें भेजकर खुनाथजी आपको 
साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरीको पधारेंगे; इसलिये आप घेय 
रखकर समयदी प्रतीक्षा करें |? वायुपुत्र हनुमान्‌जीने सीताको 
इस प्रकार आश्वासन दे वहाँसे जानेके लिये उन्हें प्रणाम 
किया । वे बड़े-बड़े राक्षसोंको मारकर महान्‌ बलका परिचय 
दे ख्याति प्रात कर चुके थे। रावणको चकमा देकर 
समूची छङ्काको व्याकुळ करके घोर पराक्रम दिखा चुके 
थे । [ अब यहाँ उनके लिये कोई कार्य बाकी नहीं रह गया 
या; ] अतः अपने सामी श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये 
उत्सुक होकर उन्होने समुद्रको पार करते हुए पुनः लोट जानेका 
विचार किया । सामने ही ऊँचे-ऊँचे पदक नामक वृक्षांसे 
भरी हुई नीली बनस्थलियोंसे सुशोभित अरिष्ट'पर्वत दिखायी 
दे रहा था । शन्रुआका दमन करनेवाले हनुमानजी उसके 
उन्नत शिखरपर चढ़ गये । अनेकां झरने उस पर्वतकी 
शोभा बढ़ा रहे थे। राशि-राशि शिळाओसे वह भरा 
या । महर्षि, यक्ष) गन्धर्व) किन्नर और नागोंका वहाँ निवास 
या । लताओं और इक्षोके द्वारा वह सब ओरसे आच्छादित 


या | वहाँ खादिष्ट फोसे ळदे हुए वृक्ष और कन्दमूल 
आदिकी अधिकता थी | 


. हनुमानूज़ीको भगवान्‌ भीरामके दर्शनकी जल्दी पड़ी 
यी । अतः वे हर्षमें भरकर बड़े वेगसे पैर आगे बढ़ाते जाते 
ये । उस समय उनके पैरोंकी धमकसे उस रमणीय 
शेल-शिखरकी शिलाऐ भारी आवाजके साथ टूटकर 
चूर-चूर हो जाती थीं । सबसे ऊपरकी चोटीपर चढ़कर 
जो जडच अपने शरीरको बहुत बड़ा बना लिया 

दक्षिणसे उत्तर-तटपर जानेके लिये भयंकर समुद्रकी 


हे चळे, तो यह उनके योग्य 


युक्ति तथा विशेष 
वीरवर हनुमानने इस 


नहीं 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


_ [सँ० चा० 


पपा 


का | तप्त वे पतत ८७ 2 देखा । तत्पश्चात्‌ वे पर्वतसे 


आकाशमें जा पहुँचे । उनके रह द जमी मे 
उस श्रेष्ठ पर्वते बड़ी भयंकर आवाज हुई 
कॉपते हुए शिखरोंश टूटकर गिरते हुए वृक्षों ल भे 
भाँतिके प्राणियोंसहित जमीनमें घँस गया | मार माहि 
वेगसे कम्पित हो फूलोंसे लदे हुए अनेकों वृक्ष हे म्‌ 
धरतीपर गिर पड़े, मानो उन्हें बज्र मार गया हो! उह 
किन्नर) नाग; गन्धर्वे, यक्ष और विद्याधर उस धॅसते हुए ४ अ 
छोड़कर अन्तरिक्षं स्थित हो गये । अरिष्ट तीस बोझ 
ऊँचा और दस योजन चोड़ा था, फिर भी महाबली | 
चरणोसे दबकर भूमिके बराबर हो गया । जिसकी उँचीडत 
तरङ्गं उठकर अपने किनारोंका चुम्बन करती हैं, उपल्लो 
पानीके भयानक समुद्रको लीलापूर्वक लाघ जानेकी इच्छ 
हनुमानजी आकाइमे उड़ने छगे । उनका वेग महान्‌ गा 
चे पंखबाले पर्वतकी भाँति उड़ रहे थे । उन्हें देखकर ऐश 
जान पड़ता था) मानो वे आकाराको ग्रस छेंगे और नक्ष 
सहित सूर्यमण्डलको हड़प जायेंगे । 


हनुमानजी वादलोंके समूहको खींचते हुएसे आ 
महासागरके पार जा रहे थे । आसमानमें सफेद, के | 
हरे और लाळ रंगके बड़े-बड़े मेघ दिखायी दे रेषे! 
वे कभी उनमें प्रवेश करते और कभी बाहर किले 
थे । इस प्रकार छिपते और प्रकाशित होते ह 
वे चन्द्रमाकी भाँति दृष्टिगोचर होने लगे। अपने स! 
सिंहनादसे मेघोंकी गर्जनाको भी मात करते ६ 
महातेजस्वी हनुमानजी समुद्रके मध्यभागमे आ र 
और पर्वतराज मैनाकका स्पर्श करके ड 
बाणकी भाँति तीब्र बेगसे आगे बढ़ गये । उ ल 
निकट पहुँचकर उन्दने पुनः बड़े जोरसे i भो 
समस्त दिद्याएँ गूँज उठीं । फिर वे अपने € डे 
लिये उत्सुक होकर उनके विश्रामस्थानकी हर छाए 
पूछ हिलाते हुए सिंहनाद करने लगे कध ठर 
दर्शनकी इच्छासे जो महाबली रके खम 
पहलेसे बैठे थे, उन्होंने मेघकी ह 
सिंहनादः सुना । उसे सुनकर सभी होशी! 
हनुमानजीको देखनेकी अमिलाषासे उ 
जाम्बवानके हृदयरमें बड़ी प्रसन्नता 
को अपने पास बुलाकर इस प्रकार 

कि हनुमानजी सब प्रकारसे 


} 
धर 
रभ 
| 


ष इत रेल सा मह हे वव द न आ जे बल इनकी ऐसी गर्जना नहीं 
|| 


हली च 
| इनुमानजीकी भ्रुजाओं ओर जाधोका महान्‌ 
| = देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर हर्षमें 
| भे “उधर उछलने-कूदने रुगे। वे हनुमाचजीको 
देखनेकी इच्छासे एक क्षसे दूसरे इक्षपर तथा एक शिखरसे 
शिक्षर्पर चढ़ने लगे । वृक्षांकी सबसे ऊँची शाखापर 
ढे होकर वे अपने स्पष्ट दिखायी पड़नेवाले चज हिलाने 
को | पुनः उन महाकपिको नीचे उतरते देख सभी वानर हाथ 


नोइकर खड़े हो गये । पर्वताकार शरीर धारण करनेवाले 
असन्त वेगशाली हनुमानजी अरिष्ट-पर्वतसे उछलकर महेन्द्र 
गिरिके शिखरपर, जो दृक्षोंसे भरा था; कूद पड़े । 
` उस समय सभी श्रेष्ठ धानर प्रसन्नचित्त हो महात्मा हनुमानजी 
भे चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये तथा मति-भतिके 
ल भेटे लाकर उनका खागत-सत्कार करने हा 
मान्‌ जाम्बवान्‌ आदि वृद्ध शुरुजनों तथा की ` 
अज्ृदको प्रणाम किया | फिर जाम्बवान, और अज्ञदने भी 
योग्य हनुमानजीका सत्कार किया तया वूसरे-दूसरे 
र भी उन्हें खागत-सत्कारके द्वारा सन्दष्ट किया । 
“उन्होंने संकषेपमें निवेदन किया--'सुझे सीतादेवीका दर्शन 


]* हचुमानजीका सीताको प्रणाम करके छौटना और ससुद्र-पार आकर सुहृदासे मिलना # ३२९ 


क 
Ns 


हो गया ।? तदनन्तर वालिकुमार अङ्गका हाथ अपने हाथमें 
लेकर हनुमानजी महेन्द्रगिरिके रमणीय प्रदेशमे जो बनस्थ लीके 
बीचमें था, जा बैठे और सबके पूछनेपर बोले-(सैंने . 
जानकीजीको अशोक-वाटिकाके भीतर देखा । अत्यन्त 
भयंकर आकारवाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं | 
साध्वी सीता भगवान्‌ श्रीरामको देखनेके लिये बहुत उत्सुक हँ । 
वे उपवासके कारण बहुत थक गयी हैं । दुर्बल ओर मलिन 
हो रही हैं । उनके केश जटाक़े रूपमे बदल गये हैं |? 


“सीताका दर्शन हो गया? यह वचन वानरोंको अमृतके 
समान मधुर प्रतीत हुआ । यह उनके महान्‌ प्रयोजनकी 
सिद्धिका सूचक था । हनुमानजीके मुखसे यह शुभ संवाद 
सुनकर वानर बढ़े प्रसन्न हुए । कोई हर्पनाद करने लगे । 
कोई गरजने और कोई-कोई किलकारियाँ भरने लगे। 
कितने ही वानर हर्षमें भरकर छलागे मारते हुए दौड़कर 
हनुमान्‌जीको छूने लगे | इनुमानजीकी उपर्युक्त बात सुनकर 
अङ्गदने समस्त वानर-वीरोके वीचमें यह उत्तम बात कही-- 
«कपिश्रेष्ठ | बल और पराक्रमे तुम्हारे समान कोई नहीं है; 
क्योंकि तुम इस विशाल सागरकों लॉघकर फिर इस पार 
लौट आये । एकमात्र तुम्हीं इमलोगोंको जीवन प्रदान करने- 
वाले हो । तुम्हारे ही प्रसादसे हम सब लोग सफलमनोरय 
होकर श्रीरामचन्द्रजीसे मिलेंगे । अपने स्वामीके प्रति तुम्हारी 
भक्ति) तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारा चेय अद्भुत है! 
सौभाग्यकी बात है कि तुम रघुनाथजीकी यशस्विनी पत्नी 
सीतादेवीका दर्शन कर आये | अब भगवान्‌ भीरामका सीताके 
वियोगसे उत्पन्न शोक दूर हो जायगा । तत्पश्चात्‌ र 
शेष्ठ वानर समुद्र-लद्दन तथा *छड्ढा) रावण और सीत 


दर्शनका समाचार सुननेके लिये एकत्रित हुए और अङ्गद) 


सब ओरसे घेरकर पी व 
आनन्दपूर्वक बैठ गये । वे सव-के-सब 
गा आँखें हनुमानजीके एखपर 
लगी थीं । 
तदनन्तर जब सभी वानर प्सबतापूर्क 
हर्षमे भरे हुए ज अ 


बेठ गये, तब 
हनुमानजीसे 


प्रति कैसा बर्ताव है ! तुमने किस 
और उन्होंने तुमसे क्या कहा ! 


ये सारी बातें ठीक-ठीक बताओ । यह स्व ऊँ 
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# अमोधं दर्शतं राम अमोघस्तव संस्तवः .# 


20 ` ० 


TT 
इमलोग आगेके कार्यका विचार करेंगे ।! जाम्बवानके इस 
प्रकार पूछनेपर हनुमानजीके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । 
उन्होंने सीतादेवीको मस्तक झुकाकर मन-ही-मन प्रणाम किया 
और समुद्रको लॉघनेसे लेकर लड्ढामें प्रवेश करने, अशोक- 
बारिकामे जाकर जानकीजीका दर्शन करने रावणके साथ हुई 
उनकी बातचीत सुनने) फिर उन्हें श्रीरामका सन्देश सुनाकर 


—— POS 


वानरोंका सीताको ले आनेके लिये उत्साह, जाम्बवानकी सम्मतिसे सबका किष्किन्धाडी 
ओर लौटना और मधुवनका यथेष्ट उपभोग करना 


rt Rn] 


वायुपुत्र॒हनुमानजीने फिर कहा-“कपिवरो ! 
औरामचन्द्रजीका उद्योग और सुग्रीवका उत्साह सफल हुआ । 
सीताजीका पातिव्रत्य देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया | 
आर्या सीताके समान जिस नारीका शील होगा, वह अपनी 
तपस्यासे सम्पूर्ण छोकोंको धारण कर सकती है अथवा 
कुपित होनेपर सारे जगत्को जला सकती है | हायसे छू जाने- 
पर आगकी लपट भी वह काम नहीं कर सकती; जो क्रोध 
दिलानेपर जनककिशोरी सीता कर सकती हैं | इस कार्ये मुझे 
जहातक सफलता मिली है, वह सब आपलोगोको मैंने बता 
दिया | अब जाम्बवान्‌ आदि प्रमुख वानरोकी सम्मति लेकर 
हमें सीताको साथ लेकर ही श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणका दर्शन 
करना चाहिये । में अकेला ही राक्षसोंसहित लङ्कापुरीका 
विध्वंस करने और सेवकोसहित रावणको मार डालनेके लिये 
पया हूँ; फिर यदि सम्पूर्ण अन्नोंको जाननेवाले आप-जेसे 
चीर, बलवान्‌ एवं शक्तिशाली वानरोंकी सहायता मिल 
जाय) तव तो कहना ही क्या है। आपलोगोंकी आज्ञा न 
होनेके कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है । समुद्र 
अपनी मयांदाको छोड़ सकता दै और मन्दराचल अपने स्थानसे 
हट सकता है; परन्तु जाम्बवानको युद्धमें शत्रुसेना विचलित 
नहीं कर सकती । सम्पूर्ण राक्षतों एवं उनके पूर्वजोंकों भी 
5 st क वीर पुत्र अङ्गद अकेले 
भी विदीण हे || महान्‌ वेगसे मन्द्राचल 
सकता है, फिर युद्धमें राक्षसोंका नाश 

करना उनके लिये कोन बड़ी वात है १ कोई बताये तो 
भला--देवता, अहर, यक्ष, गन्धर्व, नाग और पक्षियोमे भी 
ह र अहा द्विविदके साथ लोहा ले सके ! 
-वारिकामें . शिंशपा-वृश्षके नीचे 
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मुद्रिका देने और वदेश उने चह 


` [ सं० बा 


अशोक-वाटिकाको उजाडने; राक्षसोंका संहार कप 
इन्द्रजितूके द्वारा बंधि जाकर रावणके दरवारगें सच रि 
और पूँछमें आग लगाये जानेपर उसी आगरे श 
लङ्कापुरीको जलाने तथा पुनः जानकीजीका 

समुद्र-पार लोट आनेतकका सारा वृत्तान्त कह सुनाया 


j 
साध्वी सीता दीन-अवस्थामे बेठी हुई हैं। जेते शनन 
इन्द्रमें अनुराग दै, उसी प्रकार विदेहनन्दिनी सीता अनन. 
चित्तसे भगवान्‌ श्रीराममें अनुरक्त हैं |,वे एक बन्न परात 
किये धूलसे मलिन हो रही हैं । राक्षसियोंके बीचमें रह] 


और उन्हें बारंबार धमकाया जाता है। पृथ्वी ही उतनी 


शय्या दवै । रावणकी ओर उनके हृदयमें पूर्ण विरि है। | 
उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि मैं मर जाऊँगे। (| 
रावणको खीकार न करूँगी । श्रीराम ओर झु 
मित्रताका समाचार सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई पै। | 
भगवती सीता एक तो खभावसे ही दुबलीतली है ए 
श्रीरामचंन्द्रजीके वियोगसे और भी कृश हो गयी हैं | की 
्रतिपदाके दिन स्वाध्याय करनेवाले विद्यार्थीकी विया भ | 
हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी असन्त ह | 
गया है |# इस प्रकार सीता निरन्तर शोकमम रहती है| ही 
इस विषयमें जो कुछ करना हों) वह सब आपलेग के | क 
आहते | 


हनुमान्‌जीके वचन. सुनकर वालिकुमा! ख 
कहा--५अश्विनीकुमारके पुत्र ये मैन्द आर द्विविद क] 
ही अत्यन्त वेगशाली और बलवान्‌ हैं | RE रा 
पितामह ब्रह्माजीने इन्हें यह अनुपम वरदार ह. 


कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। थे ही 


हत ` 
क्रोधमें भर जाये तो हाथी, घोड़े आर स | 
लङ्काका नादा कर सकते हैं) भले दी वाकी स ध 
वायुपुत्र हनुमानजीने अकेले जाकर अनि ह 


कास ऐक बागापार 0... ता फूँक डाला--यहबात हम सने 


# सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोग किता 
तनुतां गता 


0 
प्रतिपत्पाठशीलस्य वियेव व 
प्रतिपत्पाठशीळस्य 


कि नमन प 4 मा पुरुषार्थी वीरोंके रहते हुए 
हे आ क सामने ऐसा कहना उचित नहीं जान 
र हा सीतादेवीका दर्शन तो किया) पर उन्हें साथ 
अतः निशाचर-समुदायके साथ लङ्काको जीतकर) 
रावणका वथ करके,सीताको साथ ले; सफलमनोरथ एवं 
स होकर हमलोग श्रीरामचन्द्रजीके पास चले ।? 

|, 


प्र 
| -इङ्गदका ऐसा सङ्कल जानकर अर्थ-तत्त्वके ज्ञाता 
ळा प्रसन्न होकर कहा- “महाकपे ! तुमने अभी 
` जो विचार प्रकट किया, वह मुझे .ठीक नहीं जान पड़ा; 
` अक्र बानरराज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान्‌ रामने 
हाँ केवल दक्षिण-दिशामें रीताको हँढनेकी आज्ञा दी हे; 
आप ठे आनेकी नहीं । यदि हमलोग किसी तरह सीताको 
` कर उनके पास ले भी चलें) तो वे अपने कुलके व्यवहारका 
सरण करते हुए हमारे इस कार्यको पसंद नहीं करेंगे । 
उचने सभी शरे बानरोंके सामने स्वयं ही सीताको जीतकर 
' शेती प्रतिज्ञा की है; अतः वे उसे मिथ्या कैसे करेंगे ! 
एती दशमे हमलोगोंका किया हुआ कार्ये निष्फल हो जायगा। 
उससे रघुनाथजी सन्तुष्ट नहीं होंगे । अतएव जहा श्रीराम 
` ह्या और महातेजस्वी सुग्रोव मौजूद हैं) वहीं इस कार्यकी 
` सूचना देनेके छिये हम सब लोगोको चछना “चाहिये । 
राजकुमार | जो कार्य- तुमने सोंचा है) वह हमलोगोके लिये 
आशय नहीं हैं; तथापि इस विषयमे भगवान्‌ श्रीरामका जेसा 
निश्रय हो, उसीके अनुसार तुम्हें कार्यसिद्धिका विचार 
' करना चाहिये |? 


तदनन्तर महाकपि इनुमान्‌ और अज्ञद आदि समी वीरों ने 
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। समानको आगे करके मन-ही-मन प्रसन्नताका अनुभव करते हुए 
' म्हेद्ध'पवतसे उछलते-कूदते चल दिये । वे विशालकाय वानर 


थे। उस समयं अत्यन्त वेगञ्ञाळी महात्रली हनुमानकी 

हिद आदि भूतगण प्रशंसा कर रहे थे । कार्य-सिद्धिका यश 

“कर वानरोंका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था । सभी . भगवान्‌, 

मको प्रिय संवाद सुनानेके लिये उत्सुक थे | सबके मनमें 

` अगा कार्य सिद्ध करनेका ढ़ निश्चय था। आकाशमें छलांग 

भारते हुए शेठ वानर सैकड़ों बक्षीसे भरे हुए एक सुन्दर वमे 

) गो अपनी शोभासे नन्दन-वनको भी मात कर रहा 

। बह मधुवनके नामसे प्रसिद्ध था । महावीर दर्धिमुख) 

य | योड सुझीचके मामा थे; उस बनकी रक्षा किया करते 

मष अन्नद आदि सभी वानर सुग्रीवके उस मनोरम बनमें जाकर 

पीनेके लिये उत्कण्ठित हो गये और इसके लिये उन्होंने 

सपने ब ..~ भरकर कुमार अङ्गदसे आज्ञा मागी । कुमारने 
बद जाम्बवान्‌ आदि मनत्त्रियाँसे सलाह 


` जाखरबान्की बात मान ली । फिर वे सब लोग वायुपुत्र _ 


' अपने शरीरसे मानो आकाशको आच्छादित करते हुए जा 
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वानरोंको मधु पीनेका आदेश दे दिया । युवराजकी आज्ञा 
पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वे इधर-उधर नाचने-कूदने 
लगे । कोई गाने, कोई हँसने, कोई प्रणाम करने और 
कूदते हुए चारों ओर विचरने लगे | कोई दोड़कर एक दृक्षसे 
दूसरे वृक्षको जाते थे, तो कोई ,पर्वत-शिखरसे जमीनपर 
कूदते थे । कितने ही प्रचण्ड वेगवाळे वानर प्रश्‍्वीसे दौड़कर 
बड़े-बड़े वृक्षोंकी चोटीतक पहुँच जाते थे | 


न्य 
SN ३५७ कर 


उस समय कपिश्रेष्ठ हनुमानने कहा--“वानरों | तुम सब 
लोग बेखटके मधुका पान करो । में तुम्हारे विरोधियोंको 
रोकूँगा ।? उनकी बात सुन युवराज' अङ्गद प्रसन्न होकर 
बोले-“वानरगण अपने इच्छानुसार मधु-पान करें । 
हनुमानजी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं; अतः इनकी 
ब्रात तो मुझे माननी ही पड़ेगी।' अज्ञदके मुँहसे ऐसी 
बात सुनकर सभी वानर 'धन्य-धन्य! कहते हुए उनकी प्रशंसा 
करने लगे । तत्पश्नात्‌ वे मधुवनमें प्रवेश करके इच्छानुसार मधु 
पीने और रसीले फल खाने लगे | जो कोई रक्षक रोकने आते, 
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बन्सी 
खड़े हो गये थे । कुछ लोग पत्ते बिछाकर पृथ्वीपर सो रहे । 
मुकी रक्षा करनेवाले वानर; जो दधिमुखके सेवक थे) 
इन भयंकर वानरोंद्वारा रोके जानेपर क भाग र 

® रखवालोको अङ्गदके दलवालोने जर्मीनपर पट ४- 
अ स रगड़ा था और कितनोंको पैर र पकड़कर 
आकाइामे उछाल दिया था। वे सब-के-सब अत्यन्त ये हुए 
दधिमुखके पास गये और कहने छंगे-- हनुमानके बढ़ावा देनेसे 
तमाम वानरोंने बलपूर्वक मधुवनका विध्वंस कर डाला है।? 


मधुवनका विनाश देखकर उसके प्रधान रक्षक 
दधिमुखको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने सेबकोको 
सान्त्वना देते हुए कहा-_*आओ चलो इन घमंडी वानरके 
पास; मैं बलपूर्वक इन्हें रोकूँगा । ये इस वनका उत्तम मधु पीये 
डालते हैं ।? दधिमुखके इन वचनोंको सुनकर वे रक्षक वानर 
उनके साथ फिर मधुवनमें गये | दधिमुख एक बहुत बड़ा दक्ष 
हाथमे लिये सबके बीचमें चळ रहे थे और वे वानर भी शिला; 
पत्थर तथा वृक्ष लिये दौड़ रहे थे । वे सब-के-सब क्रोधमें भरे 
थे । बनमें पहुँचकर उन्होंने मधु पीनेवाले बानरोंको बलपूर्वक 
रोकना आरम्भ किया । महाबली दधिमुखको वृक्ष लेकर बड़े 
वेगसे आते देख अज्ञदने कुपित होकर उन्हें दोनों भुजाओंसे 
पकड़ लिया और पटककर खूब कचूमर निकाला । 
उनकी सुजाएँ+ जॉघें और मुँह--सभी छिल गये । वे खूनसे नहा 
गये और कुछ देरतक मूच्छित पड़े रहे । उन वानरोंके हाथसे 
किसी तरह छुटकारा मिलनेपर दघिमुख एकान्तमें आये ओर 
वहाँ इकट्ठे हुए सेवकोंसे बोले-“आओ, चलो; जहाँ हमारे 
स्वामी सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीके साथ विराजमान हैं) वहीं हम 
भी चले । राजाके सामने जाकर सारा दोष अङ्गदके माथे मढ़ 
देंगे । सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे इन सभी 
वानरोंको मरवा डालेंगे ।? रक्षकोसे ऐसा कहकर दधिमुख 
उन्हें साथ ले सहसा उड़ चले और थोड़ी ही देरमें सुग्रीवके 
पास जा पहुँचे । फिर श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीवको देखकर 
वे आकाशसे समतछ भूमिपर उतरे । महावीर दधिमुख समस्त 
रक्षकोसे धिरकर उदास मुँह किये सुग्नीवके निकट गये और हाथ 
ह इ चरणोमे मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया | 
न्हे माथा टेककर प्रणाम वानर 
बोठे-'उठो, उज तुम मेरे ह र्त ह सुग्रीव 
के र कसे पड़े हो ! में तुम्हें 
ब जा ठप कि 
कहा--राजन्‌ | बानरोंने 2 ज दिम 


मधुवनका नाश कर ३ 
मैंने इन रक्षकोके साथ उन्हे रोकनेकी बहुत लेबी; 


कुछ भी न समझकर बड़ी मौजके साथ फल : 


खाते ओर मधु पीते हैं। ये रक्षक वानर बढ़े क्लोधमें भरकर 
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उसका यथेष्ट उपभोग किया 


उन्हें रोकनेके लिये गये, किन्तु उलटे उन्ह 


मारकर मधुवनसे बाहर निकाल दिया | यही गेन र्र्‌ 
कितने ही रखवालोंको थप्पड़से मारा है, न ज्र 
घायल किया हे और बहुतोंको इच्छानुसार जर. रसो 
आकाशम उछाल दिया है। इस प्रकार आपह मे 
रहते हुए ये शूरवीर रक्षक पीटे गये हैं और अपराधी सा 
मनमाने ढंगसे समूचे मधुवनका उपभोग कर रहे हैं | 
तरह दघिमुख जब वानरराज सुग्रीवसे सधुवनके दे शे 
समाचार कह चुके, तब परम बुद्धिमान्‌ लक्षे" | 
“राजन्‌ ! यह बनकी रक्षा करनेवाला वानर यहाँ कित ने | 
उपस्थित हुआ है ? किस कार्यके लिये इतना दुखी होम 
निवेदन करता था !? ै | 


महात्मा लक्मणके इस प्रकार पूछनेपर बाती | 
करनेमें कुशल सुग्रीवने कहा--'आर्य लक्ष्मण | ये के | 
वानर दधिमुख कह रहे हैं कि अङ्गद आदि बैसे | 
मधुवनका सारा मधु पी डाला । यह सुनकर मुझे अनुम 
होता है कि वे जिस कार्यके लिये गये थे, उसको अब ही. 
पूरा करके आये हैं । सिद्ध कार्थ हुए बिना वे ऐसी पृक्षा | 
नहीं कर सकते थे । ये रक्षक जब रोकनेके लिये गये हं, तब उगे 
इन सबको गिरा-शिराकर घुटनोंसे रगडा है और बल्ब | 
दधिमुखको भी कुछ नहीं गिना है | ये मेरे मधुवनके प्रभ | 
रक्षक हैं । मैंने स्वयं ही इनको वहाँ नियुक्त कर रखाे। 
अब इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं रहा कि हुगसे 
ही भगवती सीताका दर्शन किया दै । उनके सिवा दू 
कोई इस कार्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है। बाणे | 
हनुमानमें कार्य सिद्ध करनेकी शक्ति, बुद्धि, उद्योग पक | 
और शास्त्रीय ज्ञान--सभी कुछ मौजूद हैं । जिस दमे न| 
जाम्बवान्‌ और महाबली अङ्गद हों तया अधिनाय्क | 
हनुमान्‌ हों, उसके द्वारा कभी न्यायके विपरीत ज 
र हो सकता । इ सीताबीश | झै | 
वीराने मधुवनको 
हुए अङ्गद आदि ह | साथ शी लबा 
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गिरा-गिराकर मारा भी है, जिसका श हेया | 
विख्यात पराक्रमी दधिमुख, जो बड़े म दीत गै. | 
आये हैं । महाब्राहु लक्ष्मण | निश्चय € 
ठीक पता छग गया है; क्योंकि वे समी देखे निर. 
जाकर.मधु पी रहे हैं। को रवो बदति 
दिव्य बनका) जो देवताओँसे मेरे पर ३॥ | 
रूपमें प्रात हुआ है, वे कमी नाश नहीं के हो 


हु 
सुप्रीवके सुखे निकली हुई) काने के | 
यह बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण [ 


बारे दषिमु 


तुग्रीवके ऐसा कहनेपर दधिमुखने श्रीराम और लक्ष्मण- 
हत उन्हें प्रणाम किया और वानरोंके साथ वे आकाशमें 
' ्े। जितनी दी्रतासे वे पहले आये थे उतनी ही तीव्र- 
` गते गये और आकाशसे प्रथ्बीपर उतरकर उस बनमें 
| प्रव हुए । फिर उन वानरोंके पास जा, हाथ जोड़कर 
' इदे बोठे-'सौम्य ! इन रक्षकोने अज्ञानवश आपः 


| रकग रोका था, इसके लिये आप अपने मनमें क्रोध न 


क| आप दूरसे थके-मॉदे आये है, अतः फल खाइये 
शेर मधु पीजिये । यह सब आपका ही है । आप 
` हारे युवराज और इस बनके स्वामी हैं । मूर्खतावश 
इहे ने क्रोध प्रकट किया था, उसे आप क्षमा करें | 
झे यहसे जाकर आपके चाचासे इन सब वानरके 
॥ अमे पधारनेका हाल कहा था। वानरोंके साथ आपका 
| आना सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए | इस बनके उजाइनेका 
श सुनकर उन्हें तनिक भी रोष नहीं हुआ । उन्होंने बड़े 
शके साय कहा है कि सबको शीघ्र यहाँ भेजो ।? दधिमुखके 
' सचन सुनकर अङ्गदने कहा--“वानरो ! जान पड़ता है 
' भावान श्रीरामने हमलोगोंके लोटनेका समाचार सुन लिया; 
सकि ये बहुत प्रसन्न होकर बहाँकी बात सुना रहे हैं। 
| भतः कार्य पूरा हो जानेपर अब हमलोगोंको यहा अधिक 
' ख हना चाहिये । जहाँ सुग्रीव हैं, बहदं चलना उचित है | 
' द्यपि में युवराज हूँ, तो भी आपलोगोंपर हुक्म नहीं चला 
` खता । आपलोगोंने बहुत बड़ा काम किया है? 
डार आपपर शासन चलाना कदापि उचितं 

' नहीं है| अज्ञदके ये वचन सुनकर हृर्षमें भरे हुए 
न कहा--थ्वानरश्रेष्ठ ! स्वामी होकर भी अपने 
' ने रइनेवाले छोगोंसे कोन इस तरहकी बात करेगा ! 
। एस लोग ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त होकर अपनेको ही 
| र मानने लगते हैं | आपकी यह बात आपके ही योग्य 
' सा किसीके मुंहसे प्रायः ऐसी बात नहीं निकलती | यह 

दो भावी उन्नतिका परिचय दे रही है |? 

' सग ऐसा कहनेपर अङ्गदने कहा--“अच्छा) तो अब 
त अङग चछ |? इतना कहते ही वे सब महाबळी वानर-यूय- 
के पीछे-पीछे आकाशमें उड़े । उनके द्वारा सारा 


दि आच्छादित-सा हो रहा था तथा वे गुलेलद्वारा पके 
अपरोक्ष भाति तीत्रगतिसे जा रहे थे । अङ्गद ओर हनुमान: 


# दनुमानजीका श्रीरामको सीताके समाचार तथा सन्देश सुनांना क 


बने हर्षमें प हो अब पक रक्षा करने- हूँ। मैंने उनका अपराध क्षम 
कह प कहा--“उन वानरोंने मेरा कार्य सिद्ध कके जाओ और मधुबनकी रक्षा करो 


३३३ 
ज्ञ 
[कर दिया । अब तुम शीघ्र लौट 


गरो तथा हनुमान्‌ आदि समस्त 


| पुला उपभोग किया दै, इसके! लिये मैं उनपर प्रसन्न वानरोंको शीघ्र यहाँ मेज दो । मैं उनसे मिलना चाहता हूँ 
व "जं | 3] I 

' दुसे बानरोंका जाना और वहाँ इचुमाचूजीका श्रीरामको सीताके समाचार तथा सन्देश सुनाना 
| | — 7238-$84455>- - 


को आगे करके सभी वेगवान्‌ वानर बड़े जोरसे गर्जना करते 
हुए सहसा किष्किन्थाके सामने आकारामे जा पहुंचे । अङ्गदके 
पहुँचते ही वानरराज सुग्रीव शोकसन्तप्त भीरामचन्द्रजीसे 
बोले--'भगवन्‌ ! आप धैर्य धारण करें, निश्चय ही भगवती 
सीताका पता लग गया है । अन्यथा अवधि बीत 
जानेपर ये वानर यहाँ लोटकर नहीं आ सकते थे । 
अङ्गदकी अत्यन्त प्रसन्नतासे भी मुझे इसी बातकी सूचना « 
मिल रही है । कार्य सिद्ध न होनेपर भी इस तरह 
वानरोंका लौटना हो तो सकता हे, परन्तु उस दशामें 
अङ्गदका मुँह उदास होता । ये -मन-ही-मन घबराये हुए 
होते । जनककिशोरीका दर्शन किये बिना ये मेरे पूर्वजोद्वारा 
सुरक्षित पिता-पितामहोंके मधुवनका ध्यंस न करते । 
प्रभो | आपके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है । आप इस 
समय चिन्ता न करें । ये मेरे प्रिय वानर जो इतने अहङ्कारमें 
भरे आ रहे हैं, कार्य सिद्ध किये बिना इनका इस तरह 
आना सम्भव नहीं या | इनके मधु पीने और वन उजाइनेसे 
मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है |? र 


इसी समय सुग्रीवको गर्जना करते हुए बानरोंकी 
किलकारियाँ सुनायी दीं) मानो वे किष्किन्धामें पहुंचकर 
अपनेद्वारा कार्यसिद्विकी सूचना दे रहे हों । उनकी ह 
सुनकर सुग्रीवका हृद्य हर्षसे भर गया तथा वे वानर य 
अङ्गद और हनुमानको आगे करके श्रीरामचन्द्रजीके र 
इच्छासे नीचे उतरे और रघुनाथजी तथा सुग्रीवके पास गये | 
महाताहु हनुमानजीने भगवान्‌ भीरामके चरणोमे मस्तक जळ 
प्रणाम किया हो wr र 

नियमोंका पालन करती हुई 
दर्शन कर आया हूँ |? हनुमानजीके मुखसे ये 3 
आराम और लक्षणको बड़ा हष हुआ 

ण आदे साथ उनकी ओर देखा । तब बात. 
चीतका ढंग जाननेवाळे पवनकुमार हनुमानजीने पहले 


दक्षिण-दिशाकी ओर मस्तक 

भगवती सीते बे. किस रार हुआ या वह 
उनकी दी हुई दिव्य मणि भगवानको 

कण अपने तेजसे दिप रही थी। 


` उसे देनेके पश्चात्‌ हतुमाच, 


_ 
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उनक्रा पता 
जनककिशोरी ली गा 
का हुआ सौ योजन चोडे समुद्रको लॉध गया । वही 


द्रके दक्षिण-तटपर 

दुरात्मा रावणकी नगरी लङ्का है, जो समुद्रके द 9 
बसी हुई हे । लड्ामें पहुँचकर मेंने रावणके अन्तःपुरमे प्रमदा- 
वनके भीतर राक्षसियोंके बीचमें वैठी हुई भगवती सीताको 


देखा । वे अपनी सारी ह ला आपमें हो केन्द्रित करके 


जीवन धारण कर रही हैं। बड़ी भयंकर राक्षसिया 
हा देनेके लिये तैनात हैं । वे बारंबार उन्हे 
डराती-धमकाती रहती हैं । वीरवर ! भगवती सीता बड़े 
दुःखते दिन बिता रही हैं। वे सदा आपकी ही चिन्ता 
डूबी रहती और जमीनपर सोती हैं | जैसे जाड़ेके दिनोमें 
पाळा पड़नेके कारण कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार 
. उनका शरीर भी निस्तेज हो गया है। उन्होंने प्राण त्याग 
देनेका निश्चय कर लिया है । उनका मन निरन्तर आपमें 
ही लगा रहता है। मेंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह उनका 
पता लगाया और. धीरे-धीरे इक्ष्वाकुवंशकी कीर्तिका वर्णन 
करके किसी प्रकार उनके हृदयमें अपने प्रति विश्वास उत्पन्न 
किया | तत्पश्चात्‌ वार्तालाप करके मेंने यहाँकी सब बातें उन्हे 
बतलायीं । आपकी सुग्रीवके साय मित्रता सुनकर उन्हें बड़ी 
खुशी हुई । उनका पातिव्रत्य सुदृढ़ है, वे निरन्तर 
आपमें ही भक्ति रखती. हैं। पुरुषोत्तम | इस प्रकार 
जनकनन्दिनीको मैंने आपकी भक्तिसे प्रेरित होकर कठोर 
तपस्या करते देखा । उन्होने आते समय मुझसे कहा था-- 
(पवनकुमार | तुम यहाँ जेसी मेरी हालत देख रहे हो, वह 
सब भगवान्‌ श्रीरामको बताना ओर इस मणिको बड़े यत्तसे 

' सुरक्षितरूपमें छे जाकर उनके हार्थोपर रखना |? उनकी 
आशाके अनुसार में इसे यत्नपूर्वक सुरक्षित रखकर लाया हूँ । 
उन्होंने यह भी कहा था कि 'आपने मेरे ललाटपर मैनसिलका 
जो तिलक किया था; उसका स्मरण कीजिये | आर्यपुत्र! 
में एक मास और जीवन धारण करूंगी । उसके बाद राक्षतों- 
के बशमें पड़कर प्राण त्याग दूँगी ।? रघुनन्दन | विशाल 
नेत्रोबाी धर्मपरायणा सीताने आपसे निवेदन करनेके लिये जो 
बातें मुझसे कही थीं; वे सब मैंने आपको सुना दीं | अब आप 


ही समुद्र पार करनेका प्रयत्न कीजिये |” करता है, उसी प्रकार मैं भी सीताके उम हुम | 
'हनुमानूजीके ऐस ै सुनकर जीवन धारण करूँगा | कहो) हे? ह | 
भणिकों अपनी उत कहनेपर दशरथनन्दन श्रीरामने उस उठाती हुई जनककिशोरी केसे जी रही तीता द्धी | 
देखकर शोके छ्या ओर उसकी ओर देख. श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर हनुमान 
व्याकुल हो आँखोंमें आँसू भरकर सुग्नीवसे हुईं सब बातें उनसे निवेदन कर दीं। 
. ॥ सुन्द्रकाण्ड समाप्त ॥ 
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कहा--५मित्र | इस मणिको देखकर आज मेरा हृदय द्रवीभू | 
हो रहा है । मेरे श्शुरने विवाहे समय यह मगि तीत 
दी थी । इसकी उत्पत्ति समुद्रसे हुई है । इन्द्रने किती | 
सन्तुष्ट होकर राजा जनकको यह मणि अर्पित की थी | # | 
लदा मेरी प्रियाके सीमन्तपर शोभा पाती यी। आनशे | 
देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो सीता ही सी | 
गयी |? [ फिर लक्ष्मणसे बोळे--] “सुमित्रानन्दन ' ल 
मैं सीतासे रहित इस मणिको देख रहा ६ be | 
दुःखकी बात और क्या होगी |? [ तसश्षापी ३ | 
बोले--] 'वायुनन्दन । जहाँ तुमने मेरी प्रियाको | 
वहीं मुझे भी ले चलो । उसका समाचार पार्क की | 
क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता । हाय ! मेरी | ह | 
बड़ी भीरु है; वह उन घोर-रूपधारी 22 जाके] 
बीचमें कैसे रहती होगी! हनुमान्‌ ! न जीवन परे. 
सीताने क्या-क्या कहा है ! जैसे रोगी दवा दे 


>>> 


सहन 


छुमानजीके यथार्थ रीतिसे कहे हुए वाक्योंक्ों सुनकर 
' आवन श्रीराम बडे प्रस्न हुए और उन्होंने इस प्रकार कहा- 
। (ुमाूने वड़ा भारी काम किया है, संसारमें ऐसा काम होना 
' इन है। प्रथ्वीमें कोई दूसरा तो ऐसा करनेकी बात सोच 
` ॥नहाँ सकता | गरुड, वायु और हनुमानको छोड़कर मुझे 
| ऐग कोई नहीं दिखायी देता जो महासागरको लॉघ सके | 
पिर हङ्ा भी रावणके द्वारा सुरक्षित है। उसपर आक्रमण 
` इना देवता, दानव; यक्ष, गन्धर्व) नाग और राक्षस--इनमेंसे 
` निके भी वशकी बात नहीं है। भला, उसमें किसका प्रवेश 
है सकता है । समुद्र-लद्डन आदि कार्योंके द्वारा अपनी 
` सृणिके अनुसार पूरा पराक्रम करके हनुमानने एक 
छे सेवकके योग्य सुग्रीवका बहुत बड़ा काम किया है । 
गरे सेवक खामीके द्वारा किसी दुष्कर कार्यमें नियुक्त होनेपर 
' सै गरेमपूर्वक करता है, वह सेवकोमें श्रेष्ठ कह जाता है । 
थे एक कार्म नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होनेपर 
सीके दूसरे प्रिय कार्यको नहीं करता, उस सेवकको मध्यम 


योग्य और समर्थ होनेपर भी उसे सावधानीसे पूरा नहीं 
भिता, उसे अधम सेवक कहा जाता है । हनुमानले खामीके 
न नियुक्त होकर उसे पूरा कर दिखाया; उसे पूरा करनेमें 
i रियितिमें भी किसी. प्रकारकी लुता नहीं आने दी 
त. भी सन्तुष्ट कर दिया । आज म 
"7 धर्मानुसार मेरी, रघुवंशकी और महा 
कप रही है कि जिसने मुझे ऐसा प्रिय संबाद सुनाया 
* कोई बैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर सका |? ऐसा 
गैर केहेते रघुनाथजीके अद्ध-परत्यज्ध प्रेमसे पुलकित हो गये 
अपनी आज्ञाके पालनमें सफलता पाकर 


' भेरिका कहते हे | और जो मालिकके किसी काममें नियुक्त _ 


' रका की है।मैं दीन हू-असमर्थ हूँ मेरे मनमें तो यही " 


॥ ॐ ओपरमात्मने नमः ॥ 


` संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण 
युडकाण्ड.. 


` Ee 9 ७७" टर 
श्रीरघुनाथजीदारा हनुगानजीकी प्रशंसा, लङ्का-विजयके लिये परामर्श और 
सेनाको प्रस्थान करनेका आदेश | 
ar TS UY 


हुए हनुमानको हृदयसे लगा लिया | फिर थोड़ी देर विचार 
करके उन्होंने वानरराज सुग्रीवको सुनाकर कहा--'सीताकी 
खोजका काम तो सुचाइरूपसे सम्पन्न हो गया, किन्तु 
समुद्रकी बात सामने आनेपर मेरा मन फिर हताश हो जाता . 
है । समुद्रको पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है; फिर 
यहाँ जो वानर इकट्ठे हुए हैं, वे समुद्रके उस तीरपर केसे 
पहुंचेंगे १ 

तब शोकातुर रघुनाथजीसे सुग्रीबने कहय-“बीरवर | 
आप दूसरे सामान्य पुरुषोंकी भाँति क्यो सन्ताय कर रहे हें! 


यह व्यर्थेका सन्ताप छोड़िये । जब सीताका समाचार मिल गया 


और शतरुके घरका ठिकाना माझम हो गया, तो अत्र मुझे 
आपके दुःखका कोई कारण दिखायी नहीं देता | हमलोग 
बेबे नाकोसे भरे हुए समुद्रको लॉघकर लङ्कापर चढ़ 
जायँगे और आपके शत्रुको नष्ट कर डालेंगे। जो पुरुष निरत्साइ 
दीन और शोकाकुल रहता है, उसके सब काम बिगड़ जाते हैं 
और वह बड़ी विपत्तिमें पड़ जाता है #| ये os 
प्रकार सामर्थ्यवान्‌ और बड़े वीर हैं तथा आपका प्रिय द 
लिये आगमे प्रवेश करनेका भी साहस रखते हैं। मे यह 
बात इनका उत्साह देखकर और अपने विचारसे भी स 
रँ । | अत्र आप कोई ऐसा हक स्य र 
इच सके और हम उस नगरीको देख स 

रर उक कोळी फिर तो आप यह समझिये कि रावण 

बुद्ध दिखायी दिया और मारा गया । ह) समुद्रपर युल बांधे 


भी छड्ढाका कुछ _ 

बिना तो देवराज इनके सहित लङ्कातक सेतु बध 
न ह कते | भ न र ---- जब लङ्कातक सपु 
कपयोकुछात्मन: । 


निरुत्साहस्य दीनस्य शो 
न सर्वोर्था हक ब्यसन चाधिगच्छति॥ ( २ । ६१) 
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क _ 


त 
जायगा तो हमारी सारी सेना उस पार चली जायगी और फिर आ रब चार सकम. (राते है शिया 
आप निश्चय माने--विजय हमारी ही होगी । अतः आप यह 
घबराहट छोड़ दे क्योकि शोक सब कार्माको क 
देता है । आप बुद्धिमानोंमें भे और समस्त शास्त्रांके म 
हैं, अतः हमसे मन्त्रयोकी सहायतासे अवश्य ही शत्रुपर 
विजय प्राप्त कर सकते हैं । रघुनायजी ! मुझे तो तीनों छोकों- 
म॑ ऐसा कोई नहीं दिखायी देता) जो धनुष धारण कर लेनेपर 
आपके सामने ठहर सके । ये वानर संग्राममें बड़े शूरवीर 
हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं । ये पत्थर ओर 
पेड़ोंकी वर्षा करके ही उन सब शन्रुओंका संहार कर डालेंगे । 
यदि किसी प्रकार मैं इस वानर-सेनाको समुद्रके उस पार 
पहुँची देख सकूँ तो शत्रुको मैं संग्राममे मरा हुआ ही 
समझता हूँ । और अधिक क्या कहूँ ! [ मुज्ञे तो निश्चय है ] 
आप सब प्रकार विजयी होंगे; क्योंकि ऐसे ही शकुन हो रहे 
हैं और मेरे हृदयमें भी उल्लास है | 


सुग्रीवके ये युक्तियुक्त और सच्चे वचन सुनकर श्रीरामचन्दर- 
जीने वैसा ही करनेका निश्चय किया ओर फिर हनुमानजीसे , 


कहा--५मैं तपस्याके द्वारा तो सेतु बॉधने, समुद्रको सोखने 
` और इसे पार करनेमें सर्वया समर्थ हूँ । लङ्कापुरी दुर्गम सुनी 
जाती दै, सो उसमें कितने दुर्ग हैं १ मैं देखे . हुएके समान 


उसका पूरा विवरण स्पष्ट जानना चाहता हूँ। तुमने रावणकी _ 


सेनाका परिमाण, दरवाजोंको दुर्गम बनानेके साधन) लङ्काकी 
रक्षाके उपाय ओर राक्षसोंके भवन--ये सभी सावधानीसे 


ठीक-ठीक देखे हैं; अतः तुम इन सबका वर्णन करो ।? 


` रघुनाथजीके ये वचन सुनकर वक्ताओंमें श्रेष्ठ हनुमानजीने 
कहा--'सुनिये; में लङ्काके दुर्ग, उसकी रक्षाके साधन और 
जिस प्रकार सेनाके द्वारा वह सुरक्षित है, यह सब आपको 
सुनाता हूँ उङ्काके चार बहुत बड़े दरवाजे हैं । उनमें बडे 
मजबूत किवाड़ .लगे हैं ओर मोटी-भोटी अर्गलाएँ हैं । 
उनपर बड़े विशाल ओर प्रबळ उपल्यन्त्र रखे हैं, जिनसे 
आक्रमण करनेवाली शनरुकी सेनाको रोक दिया जाता है । 
बीर राक्षसोने उन दरवाजपर काले लोहेकी सैकड़ों तोपें बना- 
कर रख दी हैं। उस पुरीके चारों ओर सोनेका परकोटा है, 
जिसे तोइना बड़ा ही कठिन काम है | उसमें मणि, मूँगे, द्य 
और मोतियोंका काम हो रहा है । फिर उसके सव ओर बड़ी 


भयानक और गहरी ठंडे जलकी खाई 
६ गी खाई है । उसमें ग्राह 
ड और मल्या भरी हैं| उत खाईप बे 


इपर द्वारोतक पहुँचनेके शत्रकी सेना आनेपर उसे खाईमें गिरा देने 
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सं० 
न | 
लिये चार सरंक्रम॑ (रास्ते) हैं। झन 
हैं ओर उनके आस-पास बड़े-बड़े मकानोंकी इ 

कानो कतार 

जब दाजुकी सेना आती है, तव यन्त्रे द्वारा न | 
की रक्षा की जाती है तथा यन्त्रोके द्वारा ही उन 
खाइयोंमें गिरा दिया जाता है । उनमें एक संक्रम ते ण्‌ 
सुदृढ और अभेद्य है । वहाँ बहुत बड़ी सेना रते है 
सोनेके अनेकों खंभों एवं चबूतरोसे सुशोभित है। खुन 3 
रावण स्वयं सावधान रहकर सेनाके निरीक्षणें त. 
रहता है । लक्कापर चढ़नेके लिये कोई अवह कं 
है, वह देवताओंके लिये भी दुर्गम और बड़ी | | 
भयावनी है । उसके चारों ओर जल ( समुद्र ) प. 
वन और कृत्रिम ( खाई-परकोटा आदि ) -चा_ 
प्रकारके दुर्ग हैं । वह बहुत दूरतक फैले हुए समुद्रे स | 
पार बसी हुई है; वहाँ जानेके लिये नोकाका भी राता 
है; क्योंकि उसमें लक्ष्यका भी किसी प्रकार पता रहना समा | 
नहीं है । वह दुर्गम पुरी पर्वतके, शिखरपर बसायी गयी है ' 
देखनेमें वह देवपुरीके समान है; हायी-घोड़ोंसे मरी हू. 
तथा अत्यन्त दुर्जय है । दुरात्मा रावणकी उस उडुस 
खाई; तोपें और तरह-तरहके यन्त्र सुशोभित कले हैं 
लङ्काके मध्यभागमें सैकड़ों-हजारों राक्षस रहते हैं । स | 
नगरमे कुल मिलाकर पूरे एक करोड़ दुर्जय राक्ष हैं | छि 
मैंने उन संक्रमोंको तोड़ दिया है, खाईको पाट दिया 
लङ्कापुरीको जला डाला है और उसके परकोटोंको गिरि 
है । हम किसी-न-किसी उपायसे एक बार ९७ १ 
कर लें | फिर आप छङ्काको तो वानरोंके दार न 
समझिये । अङ्गद) द्विविद) मैन्दश जाम्बरवान) 7 
और सेनापति नील--बस) इतने वानर लकी 


र 
लिये पर्यात हैं; बाकी सेनाकी तो आपको दे र 3 
है। ये सब तेरकर उस महानगरीमें पहुंच जा. लक 


पर्वत, वन) खाई; दरवाजे; परकोटे एवं i, 
करके सीताजीको ले आयेंगे । अतः आप 
दीजिये और उचित मुहूर्तमें सेना | 
कीजिये ।? र ह 

उस प अप भा वचनोँको क्रमशः यान अवत i 
पराक्रमी महातेजस्वी भगवान: श्रीरामने र a 

१. मालूम होता दै “संक्रम” इस पर बा | 
आवइ्यकता`पड़ती थी तब यन्त्रोंद्वारा गिरा की 


प्रशारक 


इ] 
सच कहता हूँ--ठमने उस भयानक “हा हने उब भवानक राषतकी नित किक भी काहे 
वर्णन किया दै? उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर दूँगा । 

| दुम इसी समय सेनाके प्रस्थानकी तैयारी करो । इस 
» (रिम हमारी यात्रा बहुत उपयुक्त होग्नी, इस समय 
मी मभ्य आकाशमें स्थित है। आज उत्तराफाब्गुनी नक्षत्र 
| ३ कठ चन्द्रमा इसत नक्षत्रपर आ जायगा । अतः हम सम्पूर्ण 
झे साय आज ही कूच करें । इस समय मेरे सामने जो 
म शन हो रहे हैं; उनसे भी निश्चय होता है कि मैं रावणको 
' आर गीताको ले आऊँगा । इनके सिवा मेरी यह आँख भी 
' (ढक रही है? यह भी मानो मेरी विजय और मनोरथ-सिद्धि- 
. श्षे [चित करती है |? इसपर वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मणने 
' उनके कथनका अनुमोदन किया । तब तत्त्वज्ञ और धर्मप्राण 
` भ्गवात्‌ भ्रीरामने कहा--“इस सेनाके आगे सबसे पहले एक 
झा वेगवान्‌ वानरोंको लेकर सेनापति नील मार्ग देखनेके लिये 
। ` च| नीळ | तुम सारी सेनाको ऐसे मार्गसे लेकर चलो) जिसमें 
। झभूलकी अधिकता हो; .शीतळ जळ: मिल सके ओर मधु 


# वानर-सेनाका प्रस्थान और समुद्र-तटपर उसका पड़ाव # 


३३७ 


मिडनेका भी सुभीता हो । यदि दुष्ट राक्षस हमारे रास्तेके फल- 
मूळ और जलको [विष आदिसे] दूषित करने लो तो तुम सर्वदा 
सावधान रहकर उनसे इनकी रक्षा करना । बानरोको चाहिये 
कि जहाँ गडे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हो, वहाँ कूद- ` 
कूदकर शन्रुओंकी छिपी हुई सेनाका पता लगायें | [ ऐसा न 
हो कि हम आगे निकल जायँ और शत्रु अकस्मात्‌ पीछेसे 
आक्रमण कर दे । ] पर्वतके समान विशालकाय गय) गवय 
ओर गवाक्ष भी सेनाके आगे-आगे चलें । वानरोंके सेनापति 
ऋषभ वानरी सेनाके दायें भागमें रहकर उसकी रक्षा करें 
तथा वेगवान्‌ और दुय गन्धमादन सेनाके बायें भागमें 
चलें । इन्द्र जैसे ऐरावतपर चढ़कर चलते हैं, 
उसी प्रकार मैं हनुमांनके कंधेपर सवार होकर सारी सेनाको 
प्रसन्न करता हुआ उसके बीचमें चळूँगा तथा लक्ष्मण साक्षात्‌ 
यमराजके समान अङ्गदकी पीठपर चढ़कर चळे । ऋक्षराज 
जाम्त्रवान्‌) सुषेण और वेगदर्शी-ये तीन सेनाके पिछले 
भागकी रक्षा करें ।? 


>>>3-स-6>८€नेनल ५” 


वानर-सेनाका प्रान और सम्नुद्र-तटपर उसका पड़ाव 


७-0 --<<र209- « 


श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर महाबली सुग्रीवने सब 
ः बानरोकी यथोचित आज्ञा दी । तब वे सब-के-सब बड़ी फुर्तीसे 
' एम और पर्वत-शिखरोंसे कूदकर चलने लगे | फिर वानरराज 
' झौब और लक्ष्मणजीके निवेदन करनेपर धर्मात्मा भीरामने भी 
' भरण्य वानरोंके साथ दक्षिणकी ओर प्रस्थान किया । उनके 
| 'िपीछे वानरोंकी वह विशाळ सेना चली । उसमें कोई 
' भैनर उछलते-कूदते चल रहे थे; कोई. गर्जना करते चलते 

पे, कोई मीठे और सुगन्धित फल खाते जाते थे और कोई 
' 'ओरियोसे रदे बढ़े-बढ़े वृक्ष लेकर चल रहे थे । सबसे आगे 
| रम, नील और कुमुद अनेकों बानरोंके साथ राखा ठीक 
ते जाते थे । उस सारी सेनाके बीचमें वानरराज सुग्रीव 
ह भीराम और लक्ष्मण थे | शतबलि नामका एक वानर 

जज करोड़ वानरोंके साथ अकेला ही सारी सेनाकी देख-भाल 

शया | सौ करोड़ वानरोंके साथ केसरी और पनस 
भे: देश्षिणभागकी तथा अनेकों बानरोंके सहित गज और 


चा्‌० रा० अं० ४३-- 


- ` उसके वाम-भागकी रक्षा करते थे । इसी प्रकार बहुत-से 


भाडओंके साय सुषेण और जाम्बवान्‌ सेनाके पिछले भागकी 
रक्षा कर रहे थे | बलीमुख, प्रजनन) जम्भ और रभम_--ये सब 
ओर वानरोको शीघ्रता करनेके लिये कह रहे थे | इस प्रकार 
वे बलोत्मत्त वानर-वीर बराबर. चळे जा रहे ये | चलते-चलते 
उन्होंने पर्वतश्रेष्ठ सह्मगिरि देखा जिसके आसमास और भी 
करोड़ों पर्वत ये | भीरामजीकी आशा थी कि रास्तेमें कोई किसी 
प्रकारका उपद्रव न करे | इससे डरकर वे सब कज 
हुए सरोवर, सुन्दर ताळ तमा नगर और दूर 
हटकर चलते ये । इस प्रकार वानरोंकी वह विशाल सेना भयङ्कर 
शब्द करते हुए समुद्रके ज्वारके समान बडे वेगसे चल 
रही थी । 

लक्ष्मणजी अङ्गदके 


र ये सब 
र अच्छे-अच्छे शकुन दिखायी दे रहे हं। 
न्य सिद्विको सूचित करते हैं। इनसे निश्चय होता 
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है कि आप शीघ्र ही रावणको मारकर हरी हुई सीताजीको प्राप्त 
करेगे और, अपने कार्यमें सफल होकर अयोध्याको पधारेंगे। 
देखिये, सेनाके पीछे-पीछे शीतल; मन्द ओर सुखमय पवन 
चल रहा है; ये सुग और पक्षी कानोंको प्रिय लगनेवाली मधुर 
बोली बोल रहे हैं; सब दिशा प्रसन्न हैं; सूर्य निर्मल दिखायी 
दे रहे हैं तथा यह व्यूइबद्ध वानरी सेना बड़ी शोभासम्पन्न जाने 
पढ़ती है । आर्य | यह सब देखकर आपको प्रसन्न होना 
चाहिये ।? ! 


वानरोकी सेना सारी एथ्वीकी घेरकर चल रही थी। 
नख और दाँत ही उनके शक्त ये। वे हाथ और पेरोंकी 
अँगुल्योंसे बड़ी धूल उछालते हुए चल रहे थे। उस धूलने 
सूर्यके प्रकाशको घुँधला करके सारे संसारको छिपा-सा दिया । . 
जिस समय वह वानरी सेना किसी नदीको पार करती 
थी, उस समय कई योजनोतक उसकी धारा उलटी बहने 
लगती यी | वह सेना निर्मळ सरोबर, बृक्षोंसे लदे हुए पर्वत; 
समतल भूखण्ड और फलोंवाले वन--इन सभी स्थानोंके 
मध्यमे, इधर-उधर तथा ऊपर-नीचे सब ओर फेलकर 


चल रही थी । सब वानर बड़े प्रसन्न तथा वायुके समाने . गयी । बहाँसे समुद्र बहुत दूरतक फैला हुआ दिखा । 


वेगवाळे थे । रघुनाथजीकी कार्य-सिद्धिके लिये उनका 
पराक्रम उबळा पड़ता था और बळके उद्रेकमें वे एक दूसरेको 
अपना उत्साह ओर पराक्रम दिखाते चलते थे । वे रास्तेमें 
दो प्रकारसे अपनी मस्ती प्रकट करते थे। उनमेसे कोई तो 
बड़ी तेजीसे चलते थे ओरं कोई उछलते जाते थे। 
बह विशाळ सेना रात-दिन चलती रहती थी । सभी 
वानरोंको युद्धका बड़ा चाव था ओर वे बड़ी तेजीसे चल 


रहे थे । सीताजीको छुडानेकी छाल्सासे उन्होंने रास्तेमें दो" 
घड़ी भी विश्राम नहीं लिया । 


भगवान्‌ श्रीराम वृक्षांसे भरे हुए विचित्र वन तथा सह्य 
और मल्य पर्वतोकी नदियों और सोतोंको देखते चल रहे थे । 
महेन्दर-पवतके समीप पहुँचनेपर वे उसके वृक्षांसे सुशोभित 
शिखरपर चढ़ गये | फिर महेन्द्र-पर्वतसे उतरकर सुग्रीव 
और छक्के साथ समुद्रतटके रमणीय बनमें आये । 
वहांका पथरीछा किनारा निरन्तर उठनेवाली जलकी 


तरङ्गे धुछ गया था । उस लंबे-चौडे समुद्र-तटपर 
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आकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--धसुग्रीब । 
समुद्रपर तो आ गये । अब हमारे आगे फिर वह 
ही चिन्ता उपस्थित है। यहाँसे आगे तो कर 
तीरवाला समुद्र ही है; इसे विना कोई उपाय व्य 
करना सम्भव नहीं है | अच्छा तो, अब हम यहीं डेरा 
और जिस प्रकार यह वानरी सेना समुद्रके उस पार चले, 
उसके विषयमे विचार करें |? यही सब सोचकर र 
श्रीरामने समुद्र-तटपर सेनाको पड़ाव डालनेकी जञ 
दी । उन्होंने कहा--“कोई भी सेनापति अपनी सेन | 
छोड़कर अन्यत्र न जाय; क्योंकि हमें राक्षसाकी ओरसे क्रिस 
गुप्त भयकी आराङ्का है । अतः वानरवीरोंको अपनेअणे | 
यूथकी रक्षाके लिये चला जाना चाहिये |? | 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा सुनकर सुग्रीव ओर लक्षणे | 
सारी सेना समुद्रके तटपर दृक्षांकी छायामें ठहरायी | समुद | 
पास वह विशाळ सेना दूसरे समुद्रके समान जान पड़ती पै| 
उसके चलने-फिरनेसे इतना कोलाहल हो रहा या कि उसे | 
समुद्रके गर्जनको भी दबा दिया था। भगवान्‌ भीएसे | 
कार्यमे तत्पर वह वानरी सेना तीन भागोंमें व्ही 


दे रहा था, उसके बीचमें कहीं भी ठहरनेका खान नर | 
था और राक्षस भी उसमें रहते थे । प्रदीत रोवे त. 
विद्यालकाय जलचर और पर्वतोसे वह भरा हुआ था | व अगा ` 
राक्षसाल्य सर्वथा दुर्गम था; उसे कक | 
पार करना सम्भव नहीं था। उसमें वायुकी प्रेरणे म 
नाकोसे भरी “हुईं जलकी बड़ी-बड़ी तरङ्गै उठ 
थीं तथा वह गहराईमें पाताळतक चला गया या 
तट न दीखनेके कारण समुद्र और | 
जान पड़ते थे ] तथा आकाश समुद्रके सात उले 
आकाशके समान दिखायी देता था। वायुके हि 
बड़ी हलचल मची हुई थी । तजे ह वश 
बड़ा शब्द हो रहा था । यह सब इत्स च 
होकर देख रहे थे । - तो । 

नीलने अपनी रक्षामें समर्थ उर Te क्ली 
कुशलतासे समुद्रके उत्तर-तटपर ठहराया ओर दी 
लिये द्विविद और मैन्द--ये दो वन... ।क्‍ 


erm ee स्य य्य पी 
ह, [दे तय मौरामचन्कजीने आपने पाठ बेठे हुए 


ओर देखकर कहा-- “लक्ष्मण ! शोकका ऐसा 
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इधर महात्मा हनुमानजीने लङ्कामें जो अत्यन्त भयावह 
भैर की थी, उसे देखकर राक्षसराज रावणने सब राक्षसोंसे 
कह--'वह अकेला बंदर इस दुर्धर्ष पुरीकां तिरस्कार करके 
समे घुस आया और सीतासे भी भेंट की। यही नहीं) 
उसे अनेकों अच्छे-अच्छे राक्षसोंकी मार गिराया और सारी 
ह्रीम खलबली मचा दी; अतः आपछोग यह विचार 
कै कि अब हमें क्या करना चाहिये । वीरो ! बुद्धिमानोंका 
अना है कि विजयका मूळ सत्परामर्श है? इसीसे मैं रामके 
भिं आपलोगेंसि सछाह करना चाहता हूँ । संसारे 
उत्तम, मध्यम और अधम--तीन प्रकारके लोग होते है; मैं उन 
अने गुण-दोषोंका वर्णन करता हूँ । जो पुरुष अपने योग्य 
ग्रे, समान सुख-दुःखवाले बन्धुओं और इनसे भी बढकर 
| का हितकारियोंके साथ सलाह करके कार्यका आरम्म करता 
"डे उत्तम पुरुष कहते हैं | जो अकेला ही अपने कपका 


* राक्षसोके साथ रावणका परामश % 


। समाव है कि समय बीतनेसे वह कम हो जाता है; परन्तु 
-----३-<9-%8- “7 


 रासोके साथ रावणका परामर्श तथा विभीषणके समझानेके अनन्तर उ 


३३९ 


सीताको न देखनेसे मेरा शोक तो दिनेदिन बढ़ रहा है | 
में सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, इसीसे जी रहा हूँ । 
ऐसा कब होगा, जब शजुओंको परास्त करके मैं बढ़ी हुई राज- 
लक्ष्मीके समान कमल-नयनी सुन्दरी सीताको देख सकूँगा! 
राजा जनककी दुलारी पुत्री, दशरथजीकी पुत्रवधू ओर मेरी 
प्रेयसी सीता राक्षसियोंके बीचमें केसे सोती होगी! वह तो 
स्वभावसे ही दुर्बल है | अब देश-कालकी विपरीतता तथा शोक 
और अनशन आदिके कारण वह और भी लट गयी होगी । 
मैं राक्षसराज रावणकी छातीमें बाणोंकी वर्षा करके अपना 
और सीताका मानसिक शोक कब दूर करूँगा! सीता 
साक्षात्‌ देवकन्याके समान है) वह उल्कण्ठापूर्वक मेरे गलेसे 
लगकर कब आनन्दाश्रु बहायेगी ! सीता-वियोग-जनित इस 
दारुण शोकको मैं कब त्याग सकूँगा १? मतिमान्‌ भीरामचन्द्रजी 


_ इस प्रकार विलाप कर रहे थे कि इतनेमें ही स्य 


अस्तराचल्पर जा .पहुँचे । तब ल्क्ष्मणजीके ढाढस बँधानेपर 
उन्होंने कमलनयनी सीताका चिन्तन करते हुए सन्ध्योपासन 


किया। 


दिनकी सभा विसर्जित करना 


विचार करता है? अकेला दी घर्ममे मन लगाता है ओर अकेला 
ही सब काम करता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं तया जो 
गुण-दोषका विचार न करके और दैवका भी आश्रय छोड़कर 
केवल “करूँगा? इसी बुद्धिसे कार्य आरम्भ करता है ओर 
फिर उसकी उपेक्षा कर देता है; वह अधम पुरुष है। जिस 

ये पुरुष उत्तम; मध्यम और अंधम--मेदसे तीन प्रकारके 
म मध्यम और अधम--तीन प्रकारके 


होनेपर एकमत हो 
मतमेद होनेपर भी अन्तर्मे सबका 
निश्चय दै और जहाँ अपनी-अपनी बुद्धिकी 


भाषण किया जाय और एकमत 
सम्भावनां ने हो, वह अधम 
अच्छी 
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2 क साळा 
ह करके कोई एक कार्य निश्चित करें उतीको मैं अपना. 
नि समहँगा। [अब किसी-न-किसी प्रकारका निश्चय बन 
आवश्यक हो गया है; ] क्योंकि सहलों धीर-बीर वानरों 
र आ रहे हैं। यह बात 
साथ राम हमपर चढ़ाई करनेके लिये आ 
भी निश्चित है कि वे अपने सुयोग्य छोटे भाई और सारी 
सेनाके सहित आसानीसे समुद्रको पार कर लेंगे | वे या तो 
समुद्रको ही सुखा डालेंगे या अपने . पराक्रमसे कोई दूसरा 
उपाय करेंगे । ऐसी स्थितिमें वानरोसे विरोध आ पड़नेपर 
नगर और सेनाके लिये जो भी हितकर हो; वैसी सलाह 
'आपलोग दीजिये ।? ; 
राक्षतोंको तो नीतिका शान था ओर न वे रवुओंकी 
शक्तिके विषयमें ही कुछ जानते थे । अतः राक्षसराजके इस 
प्रकार कहनेपर वे हाथ जोड़कर बोले--“राजनू ! हमारे 
पास परिघ, शक्ति; ऋष्ट) शूळ; पट्टिश ओर भालोंसे लेस 
बहुत बड़ी सेना मौजूद है; फिर आपं चिन्ता क्यों करते हैं ! 
आपने तो भोगवती-पुरीमे जाकर नागोंको भी युद्धमें परास्त 
कर दिया था | महाबली लोकपाल कुबेरको आपने रुष्ट होकर 
संग्राममे नीचा दिखाया था और उनसे यह विमान छीन 
लिया था । महाबाहो | रसातलमें जाकर आपने वासुकि) 
तक्षक, शङ्क और जटी आदि नागोंको जीतकर अपने अधीन 
कर लिया था। दानबलोग बड़े ही बलवान्‌ और वर 
पाये हुए थे; किन्तु आपने उन्हें भी अपने पुरुषार्थसे 
वशर्मे कर लिया था | वरुणके बलवान्‌ पुत्रको भी आपने 
युद्धमें जोत लिया था तथा यमलोकरूप महासमुद्रको मथकर 
यम और मृत्युपर भी बहुत बड़ी विजय प्रास की थी । 
फिर रामपर विजय पाना कोन बड़ी बात है? महाराज | 
` आप आनन्दसे बैठे रहे, आपको परिश्रम करनेकी क्या 
आवश्यकता है | इन बंदरोंका तो अकेले ये इन्द्रजित्‌ ही सफाया 
कर डालेंगे । इन्होंने अत्युत्तम माहेश्वर-यज्ञका अनुष्ठान करके 
भगवान्‌ शिवसे वह बर प्राप्त किया है, जो संसारमें किसी दूसरेको 
मिळना बहुत ही कठिन है । इन्होंने समुद्रके समान देवसेनापर 
काबू करके देवराज इन्द्रको पकड़ छिया और उसे 
छड्ामें कैद कर दिया था; अतः इस कामके लिये भी 
आप राजकुमार इन्द्रजितको भेज दें । ये रामचन्द्रके 
खारी बारे न कर गे राजन. | एक साधारण 
के कारण प्राप्त हुई इस आपत्तिके विषयमे आपको 
गम होनी चाहिये । आप निश्चय ही रामका वध 
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इसके बाद नील मेघके समान वर्णवाठे, 


[ सं० वार णा । 


महाराज | क 


सेनापति प्रहस्तने हाथ जोड़कर कहा--.. ह 
पक्षी और नाग 


तो देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच) हैः 
सभीको परास्त करनेमें समर्थ हैं; फिर इन नु आ | 
बात है । हम बेखबर थे और हमें शत्रुके दो मुझ दया 
भी नहीं था; इसीसे हनुमान्‌ हमें धोखा दे गया । डर 
मेरे जीवित रहते वह यहॉसे जीता-जागता जैसे व 
सकता था । यदि आपकी आज्ञा हो तो समुद्रपरयन्त प्त सा 
और जंगलोंसे परिपूर्ण सारी एथ्वीको बानरोंसे रहित कर ह; | 
फिर दुर्मुख नामके राक्षसने क्रोधपूर्वक कहा-- ध अने । 
जाकर इसी समय सारे वानरोंको भगा सकता हूँ। चाहे बे भया | 
समुद्र, आकाश और पातालमें ही कयं न घुसे हों |! इतने है. 
महाबली वज़दंष्र अपना भयानक परिघ घुमाता हुआ बोछ उठा- | 
“मैं अकेला ही सारी वानर-सेनामें तहलका मचा दूँगा तथा ह | 
परिघसे सुग्रीव और लक्ष्मणसहित रामका भी काम तमामक्ष | 
दूँगा ।? इसके पश्चात्‌ कुम्भकर्णके पुत्र महाबली निङुमो 
क्रोधमें भरकर कहा--“आप सब लोग तो यहीं महाराजके प | 
रहें, राम और लक्ष्मणको तो मैं अकेला ही मार आउँगा। 
इतना ही नहीं; मैं सुग्रीब हनुमान्‌ और सब वानरोंको भी न 
कर डाटूँगा ।? फिर पर्वतके समान विशालकाय वग्रहनु नामे 
राक्षसने कहा--“आपलोग निश्चिन्त होकर अपना काम कर्‌ 
और आनन्दसे मद्यपान करें; मैं अकेला ही सुग्रीव, लल 
राम, अङ्गद) हनुमान्‌ और सब वानरोंको मार डादँगा।' 
फिर तो निकुम्भ, रभस) सूर्यशन्रु) उ हे 
महापार्श्व, महोदर) अझिकेदु) दुर्धषं) रशिमकेठ 
प्रहस्त, विरूपाक्ष, वज़दंट्र; धूम्नाक्ष और 
परिघ) पटिश, झूल; प्रास) फरसा; धनुष आर 
आगे आये .और सर्व-केसब अपने तेजसे 
कहने लगे--'हम आज ही राम) सुग्रीव और 
डालेंगे तथा हनुमानको भी नष्ट कर 
विभीषणने उन अञ्न-शस्रधारी स वे 
कर रावणसे हाथ जोड़कर कहा-- ता.“ 
दान और मेद--इन तीनों उपायोसे सिद ग हे 


है। १, 
लिये नीतिशोने बळ-प्रयोग करनेका विधान ज आ 
श्रीरामचन्द्रजी बेखबर नहीं हैं वे वे आषण 


यद्यपि 
और सेना भी उनके साथ है । इस प्रकार हं 
तो भी आपलोग उन्हें परास करना 
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अपार शक्ति सजा हों) उन व्रणी जहा... राग 00 0 ७७ सेना हो; उन शन्रुओंकी सहसा 
ना नहीं करना चाहिये । भला; यशस्वी भीरामने 
श पहले क्या अपकार किया था, जो ये जनस्थानते 
हर लाये | खरने पहले उनपर आक्रमण किया 

मिमि उन्होंने उसे युद्धमें मार डाला । प्राणियोंको 
ल अपने प्राणोंकी रक्षा तो करनी ही चाहिये । यदि 
ली करण हीताको हरकर छाया गया हो तो उसे जल्दी ही 
वैध देना चाहिये । नहीं तो सीताके कारण ही हमपर बड़ी 
' ति आनेवाली है । श्रीराम बढ़े धर्मात्मा और पराक्रमी 
| ऊने हमें व्यर्थ वैर नहीं बढ़ाना चाहिये | जबतक 


bd 


' दूसरे दिन प्रातःकाल ही धर्म और अर्थके तत्वको जानने- 
' बहेविमीषण राक्षसराजके घर गये । रावणका घर पर्वत-शिखरके 
एमान ऊँचा था; उसमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ रहते थे और बहुत-से 
' सनीय राक्षस उसकी रंक्षा करते थे। वह भवन गन्धर्व और 
 देवाओंक़े निवासस्थानके समान था । महातेजस्वी विभीषणने 
' जाकर राजसिंहासनपर बैठे हुए रावणको प्रणाम किया । 
| उर समय रावण अपने तेजसे दिप.रहा था तथा अनेकों राक्षस 
` उस सेवामे लगे हुए थे। विभीषण शिष्टाचारके नियमोंसे 
या परिचित थे; अतः राजाके द्वारा आँखके इशारेसे 
| हुए सुवर्णजटित सिंहासनपर बैठ गये । फिर उन्होने 
' कही नम्रताते एकान्तमें कुछ मन्त्रियोंके सामने रावणसे ये 
' नत हितकारी और युक्तियुक्त वचन कहे--“परन्तप | जबसे 
| पैनी यहाँ आयी हैं, तबसे हमलोगोंको अनेकों अपशकुन 
दे रहे हैं। मन्त्रके द्वारा विधिवत्‌ आहुति दिये 
न क अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं होती; उससे 
रिया निकलने लगती हैं | हवनकी सामग्रीमें चींटियाँ 
। को रे गार्योका दूध सूख-सा गया है। गधों और 


हैं। कोवे झंंड-के-छंड मिलकर बड़ा कर्कश 
३३, और एकत्रित होकर महळोपर आ बैठते 
पं गीष भी इकट्टे होकर नगरके ऊपर मँँडराते रहते हैं । 


अक" कु 


खड़े हो जाते हैं और उनकी आँखोंसे आँसू 


सियारिनें नगरके समीप आकर अमङ्गल 
भती हैं। ऐसी स्थितिमें मुझे तो यही प्रायश्रित्त अच्छा | 
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# विमीषणका पकान्तमे जाकर रावणको समझाना और रावणद्वारा उसका तिरस्कार # ३४१ 


ण्य NN 
दायी, घोडे और अनेकों रजेंसे भरी हुई उङ्कापरीको श्रीराम 
अपने वाणोंसे विध्वंस नहीं करते, जब॒तक वानरोंकी भयङ्कर 
सेना इसे नष्ट-भ्रष्ट नहीं करती, तभीतक उन्हें सीता वापस कर 
दो । यदि भीरामकी प्रेयसी पत्नी सीताको स्वयं ही लोटाया 
गया, तो यह लङ्कापुरी और सब-के-सब झरवीर राक्षस नष्ट हो 
जायेंगे | आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे विनय करता हूँ और 
आपके हितके लिये सच्ची बात कहता हूँ---आप श्रीरामचन्द्रको 
उनकी जानकी लोटा दें |” विभीषणकी बात सुनकर राक्षस- 
राज रावणने उन सबको बिदा कर दिया और अपने महलमें 
चला गया। 


विभीषणका एकान्तम जाकर रावणको समझाना, रावणका सभामें विचार-विनिमय करना 
और विभीषणके समझानेपर उसका तिरस्कार करना 
Rd ० 


माळूम होता है कि सीता भीरामचन्द्रजीको लोटा दी जायेँ | ये 
अपशकुन सारी जनता तथा राक्षस-राक्षती, नगर और 
अन्तःपुर--सभीके लिये हैं। यह बात आपके कानोतक 
पहुँचानेमें सभी मन्त्री सोच करते रहे हैं । परन्तु जो बात 
मैंने देखी या सुनी है) वह मुझे तो आपके आगे निवेदन कर 
ही देनी चाहिये | उसपर विचार करके आप जैसा उचित 
समझें, वैसा करें |? 


प्रकार विभीषणने सब मन्त्रियोंके सामने अपने भाई 
सा हितकारी वचन कहे | विभीषणकी ये सार्थक) 
कोमल और युक्तियुक्त बातें उनकर रावणको बढ़ा क्रोध हुआ 
और उसने इस प्रकार उत्तर दिया--'मुझे तो कहीं लो 
नहीं दिखायी देता, राम सीताको कभी न यो 
देवताओंके सहित इन्द्रकी सहायता प्राप्त कर हर 
मेरे सामने संग्राममें नहीं टिक सकते ।? ऐसा कहकर उ 
अपने यथार्थवादी भाई विभीषणको विदा कर दिया । 


किन्तु पापी रावण विभीषण जे हित 


मणि एवं गँर्गोसे विभूषित रथपर 
सोनेकी जाली और म उसके आगे-आगे ढाल- 


न्न य 


आशीर्वाद सुनता हुआ रावण राजसभार्मे पहुंचा । ड 
समाके पद्म सोने-चादीका काम किया हुआ या तथा रब 
बीचमै स्फटिक भी जड़ा था। महातेजस्वी रावणने विश्वकर्मी- 
की बनायी हुई उस समामे प्रवेश किया और एक न 
सुन्दर विशाल सिंहासनपर बैठ गया । फिर उसने अप । 
फुर्तलि दूतोंकी आशा दी--“ठुमछोग शीघ्र ही सब पडळ 
सभासदोको बुलां लाओ |? दूतलोग रावणकी आज्ञा पा bs 
लञ्ठाके महो विहार-स्थानों) शयनणही और उदयन क 
कर बड़ी निर्भयतासे सबको राजसभामे चलनेको आदेश सु 
लगे । तब उन राक्षसोमेसे कोई रथपर कोई घोडेपर और 
कोई हाथीपर चढ़कर तथा कोई पैदल ही सभाकी ओर चल 
दिये । फिर सब सवारियोको बाहर छोड़कर उन्‍होंने पैदल ही 
भा-भवनमे प्रवेश किया । वहाँ पहुँचकर उन्होने यथायोग्य 
राक्षसराजको अभिवादन किया । इस प्रकार उस सुवर्णमयी 
सभामै सैकड़ों शूरवीर पहुँच गये। वे सभी सलाह देनेमें निपुण 
और काथोंकी सुगम व्यवस्था करनेमें. कुशल थे | उसी समय 
यशस्त्री विभीषण भी एक सुबर्णःजटित रथपर बैठकर अपने 
बड़े भाईकी सभामें पहुँचे | उन्होंने अपना नाम लेते हुए 
बडे भाईके चरणोंकी बन्दना की । इसी प्रकार प्रह और 
शुकने भी अभिवादन किया तथा रावणने उन्हें यथायोग्य 
अळग-अळग आसन दिये | उस समय सभामें जितने राक्षस 
एकत्रित हुए थे; उनमें न तो कोई असत्यवादी था ओर न 
कोई चिल्लाकर बोलनेवाला ही था । वे सभी बड़े वीर थे और 
रावणकरे मुँहकी ओर ताकते रहते थे | 


. उस सारी सभाको देखकर रावणने सेनापति प्रहस्त॑से 
कहा--'सेनापते | तुम ऐसी आज्ञा दो, जिससे तुम्हारे अस्त्न- 
विद्यामें पारंगत रथी, घुड़सवार; हाथीसवार और पैदल वीर 
नगरकी रक्षामें तत्पर रहें |? तब प्रहस्त सारी सेनाको लङ्कापुरी- 
की रक्षामे नियुक्त कर पुनः राक्षसराजके सामने आ. बैठा 
ओर बोछा--(भ्रीमहाराजकी सेनाको मैंने नगरके बाहर और 
भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है |? प्रहस्तकी बात सुनकर 
रावणने वहाँ आये हुए अपने सुद्ददोसे कहा--सभासदो | 
धर्म अर्थ और कामविषयक कठिनता उपस्थित होनेपर आप- 
लोग प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख; छाम-हानि और. हिताहितका 
विचार करनेमें समर्थ हैं । आपलोगोने परस्पर विचार करके 
जिन-जिन कार्योका आरम्भ किया है, मेरे विचारसे उनमें 


कभी कोई निष्फल नहीं हुआ । मैंने जो काम किया है, उसे 


में पहले ही आप सबके सामने रखना चाहता था; परन्तु 
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ठ 

=== "सेन वार रा 

कुम्भकर्णं सोये हुए थे, इसलिये मैंने उसकी चच न 
चलायी । महाबली कुम्भकर्ण सभी शस््रधारियोमें प्रधान hE 
ये छः महीनेसे सो रहे थे, अभी इनकी नींद रुछे रे, 
मैं दण्डकारण्यसे रामकी प्रिय पली सीताको हर छाया ३, 
मेरी दृष्टिमे सीताके समान तीनों लोकें कोई दूसरी दो र 
है । उसका मनोहर नेत्रोंबाला उज्ज्वल मुखमण्डळ न्न 
मैं कामासक्त हो गया हूँ । परन्तु यह काम कैसे बने य | 
बात समझमें नहीं आती । आपलोग अपना-अपना विचार 
प्रकट करें। आप सबकी सहायतासे ही मैंने देवासुर-सरर । 
विजय प्राप्त की थी । आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहाय | 
हैं। वे दोनों राजकुमार सीताका पता पाकर सुग्रीव आहि | 
वानरोंको साथ लिये समुद्रके उस तटपर पहुँच चुके हैं। अ 

आपलोग आपसमें सलाह करके कोई . ऐसी युक्ति बता 
जिससे वे राजकुमार तो मारे जाये और सीताको छौटाना नपढे। | 


कामातुर रावणका यह खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुम्मकणबन . 
क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा--'यह बात ते 
आपको उसी समय निश्चय कर लेनी चाहिये थी, जब एकाएकी 
विचार करके ही आप सीताको हर छाये थे। महाराज! 
आपने यह सब काम बहुत दी अनुचित किया है। इस विप 
तो आपको हमसे पहले ही परामर्श करना चाहिये था। जो रग 
सब कार्य न्यायपूर्वक करता दै, उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण हे | 
कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता। जो विपरीत कामि 
विचारे किये जाते हैं, उनका परिणाम तो दोषयुक्त ही होतारै| 
आपने बिना विचार किये ही यह बहुत बडा न | 
डाळा है। यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि अभीतक 
आपका वध नहीं किया । यद्यपि आपने यह की शु 
योग्यतासे बढ़कर कर डाला दै? तयापि आपके Ey 
संहार करके मैं सब ठीक कर दूँगा । बापच म. i 
इन्द्र, सूर्य, अभि, पवन; कुवेर या वरुण दी 
उसके साथ संग्राम करूँगा ` और इस मकार 524 | 
कुमारोंको मारकर आपकी विजयके लिये प्रयत दर दष 
बस, लक्ष्मणके सहित रामको तो मैं रत्युके ह | भी 
और बंदरोमें जो मुख्य-मुख्य हैं) उन्हें खा बह 
मौजसे विहार कीजिये) अब मेरे हाथसे राम , 
सीता सर्वदाके लिये आपके अधीन हो जायगी | 


तब रावणको कुपित जान महाबली [की 
कु 


म 


he a महाराज 
देर सोचकर फिर हाथ जोड़कर कहा डोगर र 
साथ आप बलात्कारसे रमण करें | 


ऱ्य 


षण न्त 
णड] # विभीषणका पकान्तमे जाकर रावणको समझाना और राबणद्वारा उसका तिरस्कार # ३४३ 


~ सच डर TTI ड 
की कुम्भकर्ण और इन्द्रजित्‌ वज्रधारी इन्द्रको भी हरा 
ते हैं । मुझे तो नीतिनिपुणोंके द्वारा प्रयुक्त साम, दान 
और मेदको छोड़कर केवळ दण्डके द्वारा काम बना लेना ही 
अच्छा लगता है । यहां आपके जो भी शत्रु आयेंगे, उन्हें हम 
सन्देह अपने शोकै वसे कात्रूमें कर लेंगे |? महापाइ्व- 
के इस प्रकार कहनेपर रावणने उसके वचनोंकी प्रशंसा की 
और फिर उससे कहा-- ““मददापार्य ! बहुत दिन हुए एक गुपत 
घटना हुई थी; वह में तुम्हें सुनाता हूँ । एक बार मैंने 
नामकी अप्सराको पितामहके यहाँ जाते देखा । 

इह मेरे मयसे छकती-छिपती जा रही थी । तव मैंने बलात्कारसे 
उसके साथ भोग किया । उसके बाद जब बह ब्रह्माजीके यहाँ 
पहुंची तब उन्हें सब बातें माळूम हो गयीं। इसपर उन्होंने 
कुपित होकर मुझे शाप दिया कि “आजसे यदि तुम किसी दूसरी 
लीके साथ बलात्कारसे समागम करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे 
तिरके सौ टुकड़े हो जायँगे । उस शापके भयसे ही में सीताको 
बढात्कारसे अपनी शय्यापर नहीं ळे जाता । देखो, दाशरथि 
राम,सेना लेकर मेरी ओर बढ़ रहा है। किन्ठु मैं अपने 
धेनुषसे छूटे हुए सैकड़ों वज्सह॒श वाणोंसे “उसे भस्म कर 
दूँगा । साथ ही अपनी विशाळ सेनाके साथ बढ़कर 
उसकी सारी सेनाका भी सफाया कर दूँगा । युद्धमें तो हजार 
नेत्रेंवाछा इन्द्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते । 
अपने वाहुबलसे ही तो मैंने कुवेरसे सुरक्षित यह लङ्कापुरी 
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ाक्षसराज रावणके ये वचन और कुम्भकर्णकी गर्जना 
सुनकर विभीषणने राबणसे ये सार्थक और हितकारी वचन 
कहे-<राजन्‌ | यह सीता तो बड़ा भारी सर्प है, इसे 
किसने आपके गलेमें लपेट दिया दै १ जबतक पर्वत-शिखरके 
समान ऊँचे वानर, जिनके दाँत ओर नख ही आयुध हैं 
रङकापर चढ़ाई नहीं करते तथा जबतक श्रीरामचन्द्रजीके वायुके 


` समान वेगवाले बच्रतुल्य बाण राक्षसोंके सिरोंतक नहीं पहुँचते) 


ततक आप उन्हें सीताजी सौंप दें। श्रीरामके सामने कुम्मकर्ण; 
सित्‌, महापाइर्व, महोदर) निकुम्भ) कुम्भ या अतिकाय 


| कोई भी नहीं ठहर सकता । यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा 


) इन्द्र या यम आपको गोदमें छिपा लें अथवा आकाश 


` या पातालमें जाकर आप छिप जागे, तो भी श्रीरामके हायसे 


ी 
पु 
क 
a 


आप जीवित नहीं बच सकते ।? 


` विभीषणकी यह बात सुनकर प्रहसने कहा हन 
ताया दानव--किसीसे भी कमी नहीं डरते । यथ गन 


स्म 


नाग और गरुड़से भी हमें कोई भय नहीं है। फिर एक 
राजाके छोकरे रामसे हमें संग्राममे क्या भय हो सकता है ।? 
प्रहस्तके ये अहितकर वचन सुनकर धर्म) अर्थ और कामके 
विचारमें'निपुण विभीपणने ये सारगर्भित वचन कहे--'प्रहस्त! 
महाराज रावण, महोदर, तुम ओर कुम्भकं जो बातें कह 
रहे हो, भीरामके साथ वे सब होनेकी नहीं हैँ । भीराम सब 


प्रकारकेकार्यमें कुशल हैं; मेरे तुम्हारे अथवा और सब राक्षसोंके . * 


द्वारा भी उनका वध केसे हो सकता है! श्रीराम धर्मको ही प्रधान 
वस्तु मानते हैं; इक्ष्वाकु-कुल्मे उनका जन्म हुआ है ओर हैं 
भी वे महारथी । [ उन्होंने विराध, कबन्ध ओर वाली-जैसे 
वीरोंको बात-की-बातमें यमलोक भेज दिया था । ] ऐसे प्रसिद्ध 
पराक्रमी रघुनाथजीसे सामना पड़नेपर तो देवता भी चोकड़ी 
भूल जायँगे । प्रहरत | अभीतक भीरामके वज्तुल्य दुःसह 
बाण तुम्हारे शरीरको फोइकर नहीं घुसे हैं, इसीसे तुम इतने 
बढ़-बढ़कर बोल रहे हो । युद्धमें भीरामके सामने ठहरनेकी 
शक्ति तो रावण) महाबली त्रिशिरा) व पुत्र 

निकुम्भ) इन्द्रजित्‌) देवान्तक) नरान्तक, अतिकाय या 
अकम्पन--किसीमें भी नहीं है । महाराज रावण तो व्यसनोके' 


` बशीभूत हैं; इसलिये सोच-विचारकर काम नहीं करते 


और राक्षसोंके सत्तानाशके लिये तुम्हारे समान शल्रुद॒ल्य 
मित्र इनकी सेबामें उपस्थित रहते दै । अतः तुम सबको 
मिलकर इनकी रक्षा करनी: चाहिये । मैं तो राक्षसो- 
सहित इस सारे नगर और बन्धुऑसहित खयं 
हितके लिये अपनी यही यथार्थ सम्मति देता हूँ 
क्रि वे भ्रीरामचन्द्रजीको सीता छोटा दें। वास्तवमें सचा 
मन्त्री तो वही है जो अपनी और शनुकी शक्तिकों समझकर 
तथा दोनों पक्षोंकी स्थिति, हानि और वृद्धिका विचार करके 
खामीके हितकी बात कहे ।? 
विभीषण बृहस्पतिके समान बुद्धिमान ये । उनके इन 
शब्दोंकों जैसे-तैसे सुनकर इन्द्रजितनें कहा-_“चाचाजी | 
बड़े भारी डरपोकोकी तरह आप ये कैसी निरर्थक बातें कह 
रहे हैं | जिसने इस कुलमे जन्म न लिया होगा, वह पुरुष 
भी ऐसी बातें तो नही कर नया ऐसी बातें तो नहीं कहेगा । हमारे बंशमें तो एक ये 
१, राजाओंमें सात व्यसन माने गये हें । 
वाग्दण्डयोस्तु पारुष्यभर्थदूषणमेव च । 
पानं खी सृगया चूतं व्यसनं सप्तधा प्रमो ॥ 
और दण्डकी कठोरता, धनका अप्यय मद्यपान, 


गी 
न बत--ये राजाके सात प्रकारके व्यसन हें । 


खी, शगया और 
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` 


वीये $ पराक्रम) भेये, ह वा 
दोनों राजपुर्व्तोको तो हमारा कोश 
क डरपोकोके सिरताज ! हा 
क्यों डरा रहे हैं १ मैंने तीनों छोकोंके खामी महन पर स 
इन्द्रको भी स्वरसे हटाकर कैद कर लिया था) जोर-जोर 
चिग्घारते हुए ऐरावतको भी एथ्वीपर पटक दिया था ओर 
बलात्कारसे उसके दॉत उखाडुकर सब देबताआको भयभीत 
कर डाला था । ऐसा वीर होकर भी भछा) च साधारण 
-राजकुमारोंको में क्यों नहीं मार सकूगा *' ः 
Ce इन्द्रजितुके ये बचन सुनकर श्रधारियोमें 
श्रेष्ठ विभीषणने ये गम्भीर अर्थसे युक्त वचन कहे--"मैया | 
अमी तुम बालक हो; तुम्हारी बुद्धि कच्ची है । अतः तुम अभी 
कर्तव्य-अकर्तव्यका यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते । इसीसे अपने 
नाशके लिये तुम बहुत-सी निरर्थक बातें बक गये हो। 
इन्द्रजित्‌ | तुम पुत्र कहछाकर भी वास्तवर्मे मित्रके रूपमें 
रावणके शनन ही हो; इसीसे तुम रघुनाथजीके द्वारा अपने 
पिताके विनाशकी बातें सुनकर भी अज्ञानवश उनकी हाँ-में-हाँ 
मिला रहे हो तुम बढ़े ही दुषु हो। तुम ओर जो 


छोटे चाचा ही बल; 


तुम्हें यहाँ सलाइकारोंकी समामे लाया है-दोनों.ही वधके ` 


योग्य है । तुम मूर्ख हो, तुममे गम्भीरताका अभाव है, विनय 
ठम्हें छूतक नहीं गयी है, तुम्हारा खभाव बड़ा तीखा है और 
तुम्हारी बुद्धि बहुत ही दूषित है। इसीसे बालकोंकी भाति 
तुम ऐसी बातें बना रहे हो । भगवान्‌ औरामके बाण साक्षात्‌ 
ब्रह्मदण्ड, काल और यमदण्डके समान हैं । जब वे सामनेसे 
छोड़े जायेंगे, उस समय किसकी सामर्थ्य है जो उन्हें सह सके । 
अतः हमलोग घन) रक्ष+ आभूषण, वस्न दिव्य मणि और 
सीताजीको श्रीरामकी'भेंट करके ही शोकरहित होकर इस 
नगरमें निवास कर सकते हैं |? 
रावणके सिरपर काळ मंडरा रहा था | इसलिये उसने 
विमीषणके ये हितकारी वचन सुनकर उससे कटुतापूर्वक 
कहा--““विभीषण | शत्रु और कुपित सर्पके साथ तो रहना 
सम्भव है, किन्तु मित्र कहलानेवाळे शनुके पक्षपातीका साथ 
निभाना सम्भव नहीं है । मैं सजातीय बन्धुओंका स्वभाव अच्छी 
तरह जानता हूँ; जातिबाळे सर्वदा दूसरे सजातियोंकी आपत्ति- 
में ही प्रसन्न हुआ करते हैं | यदि अपना ही कुटुम्बी राज्य 
प्राप्त कर ळे, विद्वान्‌ अथवा धर्मात्मा हो जाय तो कुटुम्बी ही 
' उसका तिरस्कार करना चाहते हैं । जातिवाले बढ़े ही 
ष्ट होते हैं; इनका हृदय कभी साफ नहीं होता तथा इनसे 
सर्वदा ही भयकी आशङ्का बनी रहती है । कहते हँ, एक बार 
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किट्स... स्य 


कुछ लोगोंको हाथमें फंदा लिये आते देखकर हाने क, | 
कि 'हमें अभि; पांश या अन्य किसी दूसरे प्रकारे लेह प 
खटका नहीं होता, हमारे ल्यि तो अपने ही स्वार्थ बारी 
भयङ्कर और.खतरेकी चीज हैं। निःसन्दे ये ही हमारे पके 

का उपाय बता देते हैं | अतः हम तो सबसे अधिक बे 
दुःखदायी समझते हैं।? आज सारा संसार मेरा समान 

है; मैं ऐश्वर्यवान्‌+ कुलीन और शात्रुओके सिरपर सित 
अतः ये सब बातें तुम्हें नहीं सुहातीं । जिस प्रकार के 
पत्तेर गिरी हुई जळकी बूँदें ठहरती नहीं, इ 
प्रकार अनार्योके चित्तसे सुद्ददताका सम्पर्क नहीं हो सा | 
जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूँडसे धूल उछालकर बगे 


- शरीरको गँदळा कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनोकी मै 


कुषित होती है । कुलकलङ्क राक्षस | तुझे धिकार है। 
यदि कोई दूसरा ऐसी बातें कहतां तो इस समक 
जीता नहीं बचता ।? 

विभीषण न्यायानुकूलू बातें कह रहे थे । जब रागरे 
उनसे ऐसे कठोर वचन कहे? तब वे हायमें गदा लेक 
अन्य चार राक्षसोंके साथ उसी समय उछलकर आका 
चले गये और क्रोधमें भरकर कहने लगे--'राजनू | आप 
बुद्धि भ्रममें पड़ी हुई है, आप धर्मपर स्थित नहीं है।गे 
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आप मेरे माननीय और बड़े भाई हैं 
सकते हैं । परन्तु आपके इन कठोर 


व्न्न्न्न्न्न्स्न्त्त्त्त्त्त्च्य्न््च्च्च््य्््ध्र्टःःश्श्श 
तकता । जो अजितेन्द्रिय पुरुष कालके वशीभूत हो जाते हैं, 
वे हितकी कामनासे कहे हुए नीतियुक्त वचनोंको भी ग्रहण नहीं 
करते । राजन्‌! निरन्तर मीठी-मीठी बातें बनानेवाले 
होग तो सुगमतासे मिल सकते हैं, परन्तु कडवी और हितभरी 
बात कहने और सुननेवाले दोनों. ही कठिनतासे मिलते हैं । 
आप समस्त प्राणियोंका संहार करनेवाले कालके पाशमें बँध चुके 
हैं। मैं श्ररामके अमिके समान देदीप्यमान तीखे वाणोंसे आपकी 
मृत्यु नहीं देखना चाहता। कालके वशीभूत होनेपर बड़े- 
बड़े झूरवीर, बलवान्‌ और अस्त्नवेत्ता भी बाळूकी भीतके 
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समान नष्ट हो जाते हैं । राक्षसराज ! मैं आपका हितैषी हूँ; 
मेने आपको बार-बार रोका; परन्तु आपको मेरी बात अच्छी नहीं 
लगी । वास्तवमें जिन छोगोंकी आयु समास हो जाती है, 
उन्हें मृत्युके समय अपने सुहृदोंकी बात अच्छी नहीं लगती; 
अतः आपको बड़ा समझकर आपकी हित-कामनासे मैंने जो 
कुछ कहा है, उसे क्षमा करें | आप अपनी और राक्षसो 
सहित इस पुरीकी रक्षा करें | आपका कल्याण हो | लीजिये, 
मेरे बिना आप आनन्दसे रहिये; में तो जाता हूँ ।? 
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रावणसे ऐसे कठोर वचन कहकर विभीषण दो ही घड़ीमें 

उस स्थानपर आ गये; जहाँ लक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजी 
विराजमान थे | विभीषणका शरीर सुमेरुके शिखरके समान था; 
वे आकाशमें चमचमाती हुई विजलीके समान जान पड़ते 
थे। वानरलोग पृथ्वीपर खड़े-खड़े उनकी ओर देख रहे थे । 
उनके साथ जो चार अनुचर थे, वे भी बड़े ही पराक्रमी ओर 
कवच तथा अखद्न-शस्म्रोंस सुसज्जित थे | इस प्रकार उन 
पॉर्चोको देखकर वानरराज सुग्रीव दूसरे बानरांके साथ विचार 
करने लगे | उन्होंने थोड़ी देर सोचकर फिर हनुमान्‌ आदि 
सब वानरोसे ये उत्तम वचन कहे--“देखो, चार राक्षसोंको 
साथ लिये यह सब प्रकारके असख्न-श्रोसे सुसजित राक्षस 
निश्चय ही हमें मारनेके लिये आ रहा है ।? सुग्रीवकी यह बात 
सुनकर उन वानरोंने साल-ब्रक्ष और पर्वतकी शिलाएँ उठा लीं 
तथा इस प्रकार कहने लगे--।महाराज | इन दुर्शेका संहार 
करनेके लिये आप शीघ्र ही हमें आज्ञा दीजिये, जिससे ये 
मन्द्मति मरकर ह्वी प्रथ्वीपर गिरे ।? जिस समय वानरलोग 
आपसमें इस प्रकार बातें कर रहे थे) उस समय विभीषण समुद्रके 
उत्तरी तटपर आकर आकाशम ही ठहर गये । फिर उन्होंने सुग्रीव 
तया अन्य वानरोंको देखकर ऊँचे स्वरमें कहा--“'रावण 
नामका जो महापापी राक्षसराज है, मैं उसीका छोटा भाई 
विभीषण हूँ. | उसीने जटाथुको मारकर जनस्थानसे सीताका 

इरण किया था और उसीने असहाय और दीन जानकीको रोक 
रखा है | मैने तरह-तरहके युक्तियुक्त वार्क्योंसे उसे बार-बार 
कि “आप श्रीरामचम्द्रजीको सीता लोटा दें इसीमें 

भश है |? यद्यपि मैंने यह बात उसके हितके लिये ही कही थी) 
पयापि काछसे प्रेरित होनेके कारण उसने मेरी बात ,नहीं 
--ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन्न पुरुष औषध नहीं 

वा० रा० अं० ४४-- 


लेता । यही नहीं, उसने मुझे बहुत-सी कठोर बातें कहीं और 
मेरा अपमान भी किया । इसीसे में अपने स्त्री-पुत्रोंको छोड़- 
कर श्रीरघुनाथजीकी शरणमें आया हूँ । भगवान्‌ श्रीराम सबको 
शरण देनेवाले हैं; आपलोग उनसे जाकर निवेदन करें कि 
विभीषण आया है |? 

विभीषणकी यह बात सुनकर सुग्रीवने तुरंत ही भगवान्‌ 
श्रीरामके पास जाकर उनसे लक्ष्मणजीके सामने कुछ घबराहटके 
साथ कहा--५आज अकस्मात्‌ शत्रुकी सेनाका एक योद्धा 
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| सेनामे आ गया है, वह अवसर पाकर हमें मार 
कं । ये राक्षसलोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं । 
इनमें अन्तर्घान होनेकी भी शक्ति होती है, झूरवीर और 
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हेनेपर ही उसे यथायोग्य स्वीकार करना चाहिये |; 
पश्चात्‌ परम चतुर जाम्बवानने ये दोषसे रहित भु 


Ra › वचन कहै--राक्षसराज रावण बड़ा पापी है, उससे ३ 
लोगोमें घुसकर यह निश्चय ही फूट वचन क र _ ~ हमारा 
च ध क ज्ञातियोंकी तया परागत वैर भी बैंध गया है और उतीके पासे यह आ रह 
कर देग वर्मे इसके आनेका द 
संग्रह तो किया जा सकता है, किन्तु शतुपक्षीय वास्तवर्मे इसके आनेका न तो यह समय है ओर न खान है 
भत्योकी सेनाका संग्रह तो करना चाहिये। प्रभो | यह स्वमावसे इसलिये इसके विषयमें सब प्रकार सन्देह करनेकी गुंजाइश ते 
सैनिकोंका संग्रह कभी > शक भाई है।इस प्रकार महतो स्वयं है ही |? फिर परम वाग्मी मैन्दने सोच-समझकर यह युक्तियुक्त 
रे तर इक हे विश्वात किया जाय ! मुझे तो वात कही--“महाराज ! यह विभीषण रावणका छोटा माई 
का पडता है कि यह राक्षस रावणके कहनेसे ही यहाँ ही तो है? इसलिये इससे नमरतापूर्वफ, सब यते नौ 
आया हे । इतकी बुदि कपटसे भरी है और यह मायासे चाहिये । फिर इसके भावको समझकर आप दिक 
छिपा रहकर आपका विश्वासपात्र हो जानेपर आपपर ही चोट निश्चय करे कि यह इ है या लाड उसके बाद जेता उचित 
करेगा | यह महाकूर रावणका भाई है; इसलिये इसे कठोर हो वैसा करना चाहिये । है मेढ चर 
दण्ड देकर इसके मन्त्रयोसहित सार डालना चाहिये ।? अन्तर शास्त्र-संस्कारसे सम्पन्न सचिव छह बड़ी 
नम्नतासे ये मधु र/सारगभित ओर संक्षिप्त वचन कहे--*भगबन्‌। 
सेनापति सुग्नीव घबराहटकेसाथ भगवान्‌ श्रीरामसे ये सव आप बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तत्वका निर्णय करनेमें समर्थ और भरे 
बातें कहकर चुप हो गये । तब महाबळी श्रीरामने अपने पात वक्ता हैं । बोलनेमें साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपसे बाजीनही | 
बैठे हुए हनुमान्‌ आदि वानरोंसे कहा--'कपिराज सुग्रीवने छे सकते | अतः मैं जो कुछ निवेदन कर रहा हूँ; बह तक) | 
रावणके छोटे भाईके विषयमे जो युक्तियुक्त और सारगामित सपदधा,,बुद्धिके अभिमान अथवा किसी प्रकारकी कामनाते नहीं." 
बातें कदी इ, वे सब आपछोग भी सुन चुके । मित्रोंका उत्तष कह रहा हूँ । मैं तो कार्यके गौरवकी दृष्टिसे ही कुछ प्रार्थना कला | 
चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषांको कत्तव्याकत्तंव्यका प्रश्न उपस्थित चाहता हूँ । विभीषण आश्रय देनेके योग्य है या नहीं- | 
होनेपर अवश्य ही अपनी सलाह देनी चाहिये ।? रघुनाथजीके इसका निर्णय उसे किसी काममें नियुक्त किये बिना नहीं शे 
इस प्रकार पूछनेपर उनका प्रिय चाहनेवाले वे सब वानर सकता और एकाएकी उसे किसी काममें लगा देना भी गश 
उत्साहित होकर अपना-अपना विचार प्रकट करने ळगो-- उचित नहीं जान, पड़ता । आपके मन्त्रियँने जो दूत निब 
ष gE र कोई नहीं है, जिसे आप करनेकी बात कही है, उसका मुझे कोई प्रयोजन नह जान 
न जानते हो; तथापि अपने स्वभावके अनुसार आप मित्ररूप- पडता; क्योंकि जब वह स्वयं ही यहाँ मौजूद है? तब उत्का 
से हमसे पूछ रहे हैं । आप सत्यत्रत, शूरवीर; धार्मिक) भेद लेनेके लिये दूत भेजनेकी क्या आवश्यकता है। इसके 
महान्‌ पराक्रमी) सोच-विचारकर काम करनेवाठे, बुद्धिमान्‌ (सबा जो यह कहा गया है कि इसका आना देश 
और मित्रांपर विश्वास रखनेवाले हैं।' वानरोंके इस न यमे अपनी बुद्धिके अतुसार मेण 
ह अनुकूल नहीं है--इसके विष नी बु अ 
प्रकार कहनेपर सबसे पहले बुद्धिमान्‌ अङ्गदने विभीषण की अपेक्षा रे 
ठेनेकी क यह निवेदन है कि इसने रावण 
की परीक्षा ठेनेकी वात कही। [ वे बोले ] *विभीषण पुरुष समझकर और दोनोके गुण-दोषोंका विचार हे 
शनुके पाससे आया है; इसलिये इसपर सहस 
रखकर विचरते रहते हैं और जब मौका पाते हैं, चोट कर 50.5 गो इसका. कोई दुरित कक शङ्काय और 
बैठते हैं | इससे कभी-कभी बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। क अल है बुट प इसके श 
अतः कोई भी काम उसके गुण-दोषका विचार करके ही व श पा को 
प्रकट 
है 


SASSI र 
मायावी तो ये होते दी हैं; इसलिये इनका कमी विश्‍वास नहा 
करना चाहिये । सम्भव दै) यह रावणका कोई युतत दूत हो! 


कजा जाद वि उलो स्वीकार के र ने र भीतरी नच 

स दोष हो तो त्याग दे |? फिर शरभने सोच-विचारकर ये भी न डिपाया जा सकता और वह 

डे शब्द कहे--'किसी सूक्ष्मुद्धि दूतके द्वारा पहले हो ही जाता है । अतएव इसने जो ४४ डली 
विम सब बातें जान ळें इस प्रकार परीक्षा कर बह देशकाले अनुरूप ही है। मयि आपके ॐ 
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` वके दुर्व्यवहार; वालीके मरण और सुग्रीवकी ाज्यपरासि- 
` द्वा समाचार सुनकर राज्य पानेकी इच्छासे यह समझ-बूझकर 

है आपके पास आया दै । इन सब बातोंको देखते हुए तो 
` छ आश्रय देना ही उचित जान पड़ता है । इस प्रकार 
इत राक्षसकी निदोंघताके विषयमें मेंने अपनी बुद्धिके अनुसार 
निवेदन कर दिया | इसे सुनकर आगे जेसा आप उचित 
तमझें) वेसा करें ।? व 


भगवान्‌ श्रीराम वायुपुत्रके मुँहसे अपने मनकी बात सुन- 
कर बढ़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे--।विभीषणके 
विषयमें कुछ मैं भी कहना चाहता हूँ | आप सब लोग मेरे 
हितचिन्तक हैं; इसलिये में चाहता हूँ आप भी उसे सुन 
हैं | विभीषण मित्रभावसे मेरे पास आया है, इसलिये मैं 
उसे त्याग नहीं सकता । सम्भव है, उसमें कोई दोष भी हो; 
परन्तु दोषीकों आश्रय देना भी सत्पुरुषोंके लिये निन्दनीय 
नहीं है ।? > 


श्रीरामकी बात सुनकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने, ये शुभ वचन 
कहै--“यह दुष्ट है या अदुष्ट--इससे क्या ! है तो यह राक्षस 
ही । फिर जो पुरुष ऐसे सङ्कटके समय अपने भाईको छोड़ 
सकता दै, उसका ओर ऐसा कोन सम्बन्धी होगा जिसे वह 
नत्याग सके |? सुग्रीवकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी मुसकराये 
और लक्ष्मणकी ओर देखकर इस प्रकार कहने लगे-“इस 
समय वानरराजने जेसी बात कही है; वैसी कोई भी पुरुष 
शाख्रोंका अध्ययन और गुरुजनोंकी सेवा किये बिना नहीं 
कह सकता । परन्तु सुग्नीवजी ! ये बातें तो सभी राजाओमे 
प्रत्यक्ष देखी जाती हैं और लोकमें भी प्रसिद्ध हैं ही | समयके 
फेरसे अपने ही कुठम्बी और पड़ोसी शत्रु बन जाया करते हैं 
और आपत्तिके समय उल्टे प्रहार करनेवाले बन जाते हैं | इसी 
नियमके अनुशार यह भी आया है। और लोग तो अपने निर्दोष 
कुटुम्बियोको अपना हितैषी समझते हैं, परन्तु राजाओंकी 
ऐसे लोग शङ्कास्पद बन जाते हैं | किन्ठु हम तो 

इसके कुटुम्बी नहीं हैं और इसे राज्यकी इच्छा भी है । ऐसे 


चतुर भी होते हैं, इसलिये इसे ग्रहण करना ही . 


चाहिये । हमसे मिळ जानेपर ये विभीषणादि निश्चिन्त 
पसन्न हो जायँगे । इनकी जो यह शरणप्रातिके लिये चिछाइट 
१ उससे माळूम होता है राक्षसोमें एक-दूसरेसे भय बना हुआ 
है। अतः इनमें विरोध भी होना ही चाहिये और इसीसे 
यहाँ आया है । मित्र | भरतके समान सब भाई 
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नहीं होते, मेरे समान पिताके सतर पुत्र नहीं होते और तुम्हारे 
समान सव मित्र नहीं होते ।? & 


भगवान्‌ श्रीरामके इस प्रकार कहनेपर सुग्रीव फिर बोले -- 
“राम ! आप परम समर्थ हैं | परन्तु इस राक्षसको तो आप 
रावणका भेजा हुआ ही समझें | यह रावणके कहनेसे मनमें 
कपट रखकर ही यहाँ आया है और अपना विश्वास जम जाने- 
पर आपपर) मुझपर अथवा लक्ष्मणजीपर प्रहार करना चाहता 
है । इसलिये महाबाहो ! इसे तो इसके मन्त्रियोंसहित मार 
डालना ही अच्छा है ।? 


सुग्रीबका यह वचन सुनकर श्रीरामने उसपर विचार किया 
और फिर ये श्रेष्ठ वचन कहैे--“यह राक्षस भला हो अथवा बुरा, 
क्या यह किसी भी प्रकार मेरा कुछ भी अहित कर सकता 
है ! वानरनांय ! यदि मैं चाहु तो पथ्वीर्मे जितने भी पिशाच, 
दानव, यक्ष या राक्षस हैं, उन्हें एक उँगलीकी नोकसे मार 
सकता हूँ ।| सुना जाता है कि किसी कबूतरने अपनी शरणमें 
आये हुए अपने शत्रु एक व्याधका विधिवत्‌ सत्कार किया था 
और अपने ही मांसका उसे भोजन कराया था । इस प्रकार 
अपने यहाँ आनेपर जब उस कबूतरने अपनी पल्नीका हरण 
करनेवाले व्याधका भी आदर किया तो मेरेजेसे मनुष्यके 
विषयमें तो कहना ही क्या है | पूर्वकालमें कण्व ऋषिके पुत्र 
महर्षि कण्डुने एक शिक्षाकी बात कही दै उसे आप भ्रवण करैं-- 
“यदि शत्रु मी शरणमें आये ओर दीनतापूर्वक हाय जोड़कर 
प्रार्थना करे तो उसपर चोट नहीं करनी चाहिये । शत्रु दुखी 
हो अथवा अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षीकी शरणमे जाय 
तो सत्पुरुप्रको अपने प्राणोंका मोह -छोइकर उसकी रक्षा 
करनी चाहिये | | यदि भय मोह या किसी कामनासे वह 
न्यायानुसार अपनी शक्तिभर उसकी रक्षा नहीं करता 
तो उसका वह पाप लोकर्मे निन्दनीय होता है। यदि 
शरणमें आया हुआ पुरुष रक्षकके सामने ही नष्ट हो जाय तो 
बह उसके सारे पुण्यको छे जाता है । इस प्रकार दारणागतकी 
रक्षा न करनेमें बड़ा भारी दोष दै; उससे खर्ग और सुयशकी 


आ न सवें आतरस्तांत भवन्ति भरतोपमाः । 
द्विधा वा पितुः पुत्रा! सुदो वा भवद्विधाः ॥ (१८। १५) 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ एथिव्यां चैव राक्षसान्‌। 
र अङ्गुल्यग्रेण तान्‌ इन्यामिच्छन्‌ इरिगणेखर ॥ (१८॥ २३) 
[| आत्तो वा यदि बा इः परेषां शरणं गतः । 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ (१८॥ २८) 
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पराति र्क जाती है तथा बल ओर वीर्यका नाश हो 
जाता है \? इसलिये मै तो महर्षि कण्डुके यथार्थ और उत्तम 
बचनौका ही पालन करूँगा; क्योंकि ये परिणाममे धर्म? यश 
और खर्गवी प्राति करनेवाले हैं मेरा यह नियम है किजो 
एक बार शरणमे आकर “मैं तुम्हारा हूँ? ऐसा कहकर 
रक्षादी प्रार्थना करता है; उसे मैं समसत प्राणियोसे अभय कर 
देता हूँ । अतः कपिवर सुग्रीव | वह विभीषण हो अथवा स्वयं 
रावण ही क्यों न हो; तुम उसे ले आओ; में उसे अभयदान 
देता वे 0१7 
क प ये वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने 
सोहा्दसे भरकर कहा--*धर्मश ! आप राजाओमे शिरोमणि 
हैं। आपने जो धर्मानुकूल बात कही है; उससे हमें तनिक भी 
आडचर्य नहीं होता; क्योंकि आप सामर्थ्यवान्‌ और सन्मार्गपर 
स्थित हैं। अतः विभीषण अब शीघ्र ही हमारे जैसे होकर 
यहाँ रहें ओर हमारी मित्रता प्राप्त करें ।? 
इस प्रकार भीरघुनाथजीके अभय देनेपर विनयी विभीषण 
अपने अनुचरोंसहित प्रसन्न होकर परथ्वीपर उतर आये | 
फिर चारों राक्षसोंके साथ वे भगवान्‌ श्रीरामके चरणोपर 
गिर पढ़े ओर उनसे धर्मानुकूल, युक्तियुक्त) समयोचित 
एवं प्रसन्नता-जनक वचन कहने छगे--भमै 
रावणका छोटा भाई हूँ; उसने मेरा अपमान किया 
है । आप समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाले हैं, अतः मैंने 
आपकी शरण ली है । अपने सभी मित्र, धन और लङ्काको 
में छोड़ आया हूँ। अब मेरा राज्य, सुख और जीवन 
आपके ही अधीन है ।? † | 


# सकृदेव प्रपन्नाय तवासीति च याचते। 
अमयं सवंभूतेस्यो ददाम्येनद्रतं मम ॥ 
आनयैनं इरिश्रेऽ दत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण; सवयम्‌ ॥ (१८।३३-३४) 

|. पादयोनिपपाताथ चतुर्भिः सह राक्षसैः । 
अन्रवीच्च तदा वाक्यं रामं प्रति विभीषणः ॥ 
धमेयुक्त च युक्तं च सांप्रतं संप्रहपेणम्‌ । 
अनुजो रावणस्याहं तेन चास्म्यवमानितः॥ 
भवन्तं सवभूतानां शरण्यं शरणं गतः । 

परित्यक्ता मया छक्का मित्राणि च धनानि च॥ 
मबद्तं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। 


(१९।३-६) 


% अमोधं दनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


विभीषणके ये वचन सुनकर भीरामने उन्हें धीरज बँधाया 
3 स उन्ह रज बघाया 


[ सं० वा० रामायण 


और स्काय जा मानो उन्हे जावेंगे--इस मकार मानो उन्हें पी जायँगे--इस प्रकार प्रेमपूर्वक उन 
ओर देखते हुए कहा--“विभीषण ! तुम मुझे सी. ` 
ठीक राक्षसोंका बलावळ बतलाओ ।? पुण्यकर्मा श्रीराम 
इस प्रकार पूछनेपर विभीषणने रावणकी 
वर्णन करना आरम्भ किया। [ वे बोले ] “राजपुर 
ब्रह्माजीके वरदानके ्रभावसे रावण गन्धर्व नाग या पद्षी_ 
किसी भी प्राणीके द्वारा मारा नहीं जा सकता | राब 
छोटा और मुझसे बड़ा भाई कुम्भकर्ण है; वह वहा है 
बलवान्‌ और तेजस्वी है तथा युद्धमें साक्षात्‌ इने 
समान है । आपने शायद सुना हो, रावणके सेनापतिका 
नाम प्रहस्त हे; उसने केलासके युद्धमें दिवजीके प्रधान 
मणिभद्रको भी हरा दिया था । रघुनाथजी ! रावणके पुत्रका 
नाम इन्द्रजित्‌ है; उसने अभिदेवको तृप्त करके ऐसी शकत 
प्रास कर ली दै कि वह व्यूहवद्ध युद्धमें अन्तान होकर 
न्ुपर प्रहार करता है । महोदर) महापार्श्वं ओर अकसन-- 
ये भी रावणके सेनापति हैं ओर संग्राममे साक्षात्‌ लोकपालेके 
समान हैं। लङ्कामें जो मांस ओर रक्तका भोजन करनेवाछे 
तथा मनमाना रूप बना लेनेवाले एक खरब राक्षस हैं उद 
साथ लेकर रावणने लोकपालोसे युद्ध किया ओर देवताओंके 
सहित उन सबको परास्त कर दिया था।? 

विभीषणका वक्तव्य सुनकर रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ भीरामने 
उसपर विचार किया और फिर इस प्रकार कह 
(विभीषण | तुमने रावणके जिनं पराक्रमोंका वर्णन किया है 
उन्हें मैं अच्छी तरह समझता हूँ । परन्तु सुनो? मैं सच 
कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रोके सहित रावणका वध 
तुम्हें लङ्काका राजा बनाऊँगा। रावण रसातलमें जाग) 
पातालम जाकर छिप रहे अथवा ब्रह्माजीके पास चला जा? 


शक्तिका 0] 


-तो भी मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता । मैं पुत्रा र 


ओर बन्धुओंके सहित रावणका संग्राममे वध किये 
अयोध्यामें प्रवेश नहीं करूँगा--यह बात अपने 

भाइयोंकी शपथ करके कहता हूँ ।? पुण्यकर्मा रमचे या 
ये वचन सुनकर विभीषणने उन्हें सिर झकाकर हि 
ओर फिर इस प्रकार कहा--राक्षसोंका वध दा 
विजय करनेमें में प्रायपणसे आपकी सहायता 
[ युद्ध करनेके लिये ] रावणकी सेनामें भी प्रवेश * झा 
विभीषणके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ रामने उह 
लिया और प्रसन्न होकर लक्षमणजीसे कहा--“स त 
आओ और उससे तुरंत ही इन परम चतुर वी 
के राजाके रूपमें अभिषेक कर दो; मैं इनपर बर्ड 
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कापड ] + समुद्रका पराभव, सेतु-बन्घन तथा वानरी सेनाका समुद्रके पार होना # 


महाराज श्रीरामकी आज्ञा पाकर लक्ष्मणजीने प्रधान-प्रधान 
तरेके सामने विभीषणका राज्याभिषेक किया । 


भीरामचन्द्रजीकी ऐसी तात्कालिकी कृपा देखकर वानरलोग 
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हषेध्वनि करने और महात्मा भ्रीरामको साधुवाद भी देने 
रुगे । अब हनुमान्‌ और सुप्रीवने विभीषणसे पूछा कि 
“हमलोग इस अक्षोभ्य समुद्रको किस प्रकार पार कर सकेंगे १ 
इसपर विभीषणने कहा--'महाराज भीरामको समुद्रकी शरणमें 
जाना चाहिये। इस विशाल महासागरको राजा सगरने 
खुदवाया था | श्रीराम सगरके वंशज हैं, इसलिये समुद्रको 
इनका काम करना चाहिये |? बुद्धिमान्‌ विभीषणके इस 
प्रकार कहनेपर सुग्रीव श्रीराम ओर लक्ष्मणके पास आये और 
उन्हें विभीषणकी शुभ सम्मति सुनायी श्रीराम स्वभावसे 
ही धर्मशील थे, उन्हें भी यह बात अच्छी लगी; अतः 
उन्होंने सुसकराकर लक्ष्मण ओर सुग्रीबसे कहा--'लक्ष्मण ! 
मुझे तो विभीषणकी यह सम्मति अच्छी जान पड़ती है । परन्तु 
सुग्रीव बड़े पण्डित हैं और तुम भी सलाह देनेमें बड़े कुशल 
हो । इसलिये तुम दोनों विचारकर जैसा उचित समझो; कहो |? 
श्रीरामजीके इस प्रकार कहनेपर उन दोनों वीराने कहा-- 
(भगवन्‌ ! आप वीरवर विभीषणजीके कथनानुसार ही कार्य 
करें | अब अधिक विलम्ब न करके समुद्रसे ऐसी प्रार्थना 
कीजिये, जिससे हम सेनाके सहित राबणद्वारा पालित लङ्कापुरी- 
में पहुँच जायें ।? : 


ह 


शुकका दूतत्व, समुद्रका पराभव, सेतु-बन्धन तथा वानरी सेनाका संगुद्रके पार होना : 


— २2 


इसी समय शार्दूछ नामके एक राक्षसने समुद्र-तटपर 
आकर वहाँ पड़ी हुई सुग्रीवद्वारा सुरक्षित वानरी सेनाको 
। यह राक्षसराज दुरात्मा रावणका दूत था । सब 
सुसजित उस विशाल सेनाको देखकर वह लोट 
णा ओर जल्दीसे लङ्कापुरीमें जाकर रावणसे कहने लगा- 
महाराज | लङ्काकी ओर वानर और भाछओंका एक प्रवाह-सा 
दा चला आ रहा है | वह दूसरे समुद्रके समान अगाध और 
। दशरथके पुत्र दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण बडे 
स्वान्‌ हैं | इस समय वे दोनों भी समुद्रःतटपर आकर 
हे हुए हे | वानरोंकी सेना आकाशमे भी छायी हुई दै 
गर एय्वीपर सब ओर दस योजनतक फीली हुई दै । इस 
ल अच्छी तरह समझ लें और फिर जैसा उचित 
हे और सा करे--चाहे उन्हें सीता लौटा दें) चाहे सन्थि कर 
याह उनमें फूट डलवा दें ।? 
रुके वचन सुनकर राक्षसराज रावण घबरा गया 


और अपना कर्तव्य निश्चय कर उसने झुक गा राक्षससे 

कह्दा--“झुक | तुम शीघ्र ही जाओ और हे ओरसे बड़े 
मधुर बचनोँमें वानरराज सुग्रीवसे कहो (कि आप ऋकषरजाके 
पुत्र हैं और बड़े वलवानू भी हैं। मेरे भी आप भाईके समान 
हैं और मुझसे आपको न तो कोई हानि ही पहुँची है न लाभ ही। 
यदि मैं राजपुत्र रामकी ज्लीको हर लाया हूँ तो उससे आपकी 
कया हानि हुई ! इसलिये आप किष्किन्धाको लो जाइये । 
बानरलोग किसी भी प्रकार लङ्कातक नहीं पहुच 
यहाँ तो देवता और गन्धर्वो बका भी आना कठिन ) प्र 
बानरोंकी तो बात दी कया है |”? रावणका यह सन्देश 
पक्षीका रूप धारण करके उड़ा और समुद्रके ऊपर-ही- 
लक ठ रास्ता तय करके आकाशमें स्थित रहकर ही 
बाते कहीं । दुरात्मा रावणने उसे जो कुछ 
वह सभी उसने- कह डाला । जिस 
बानरौने उछलकर उसे 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` कर्तति पकड़ लिया और लगे उसे धूँसोसे मारने औरं उसके पंख 
नोचने । इस प्रकार बानरोंसे पीड़ित होनेपर उसने 
कहा--'रघुनन्दन ! दूतौको मारा नहीं जाता) कृपया वानरोको 
रोकिये ।? झुकके वचन और विलाप सुनकर भगवान, 
` रामने बानरोंसे कहा “इसे मत मारो ।! इस तरह वानरे 
अभय मिलनेपर वह पुनः आकाशमें स्थित होकर बोला-- 
` पह्पराक्रमी सुग्रीव | कहिये) मैं रावणसे जाकर क्या कहू *! 
तब वानरनाथ सुग्रीवने उसे राबणका गुसचर समझकर ये 
छलहीन वाक्य कहे--'तुम न तो मेरे मित्र हो) न प्रिय हो; न 
दयापात्र हो और न मुझपर तुम्हारा कोई उपकार ही है । 
तुम अपने अनुयाविर्योके सहित श्रीरामचच्द्रजीके शत्रु हो) 
इसलिये मेरे लिये तो तुम वालीके समान ही वध्य हो. 
राक्षसराज ! मै पुत्र; बन्धु और कुठम्बियोंके सहित तुम्हारा 
संहार करूँगा तथा बड़ी भारी सेनाके सहित आकर सारी 
लङ्काको भस्म कर दूँगा | मूर्ख रावण | यदि इन्द्रादि समस्त 
` देवता भी तुम्हारी रक्षा करें तो अब श्रीरामके हायसे 
तुम्हारी खेर नहीं है । तुम अन्तर्धान हो जाओ; 
. आकाशमे चले जाओ, पाताल्मे घुस जाओ अथवा 
__ श्रीमहादेवजीके 'चरणकमर्लांका आश्रय लो; फिर भी अपने 
 भाइयोके सहित तुम अवश्य भीरामके बाणोंसे मारे जाओगे । 
दा तीनों छोकोंमें मुझे कोई भी पिशाच, राक्षस, गन्धर्व या 
असुर ऐसा नहीं दीखता) जो तुम्हारी रक्षा कर सके | तुमने 
बैचारे बूढ़े ग्र्तराज जटायुका वघ क्यों किया तथा श्रीराम 
« ओर लक्ष्मणके यहाँसे तुम सीताजीको हरकर क्यों लाये ! और 
उन्हें लाकर भी अबतक तुम अपने अपराधको समझ नहीं रहे 
` हो । रु श्रेष्ठ महात्मा श्रीराम महान्‌ बल्झाली और देवताओके 
- चह लिये भी अजेय हैं; परन्तु तुम अभीतक उन्हें समझ नहीं 
सके. वे अवस्य तुम्हारा वघ करेंगे [ सुग्रीवका यह 
... तेल केक हे लेट गया] 
इसके पश्चात्‌ ीरघुनायजी समुद्रके तरपर कुशा बिछाकर 
| समुद्रको हाथ जोड़ पूर्वाभिमुख लेट > अदी 
टं यी र प तत आमं 
` शुओंके शोक ओर सुहृदोंके आनन्दको बढानेबाळ 
` चवे अपनी बायीं भुजाको, बो के ताण !कमी 
ह | की प्रत्यञ्चाके आघातोसे चिहित थी) तिरके नचे रद 
ह छेते और कभी अपनी दाहिनी भुजाको, जिसके दा. 
हजारों गौएँ दान की थीं । इस 
तीन राततक समुद्रकी 'उपासना करते 
Or RR आह अर 
ह ज्य RS et काई हॅ 
धर A मा 2 


* 


| ! मेरे सक्न | 
प्रकट नहीं होता । शान्ति, क्षमा) सरलता ३ सने | 


किया छगाया। उनकी लंबी-उंबी भुजा. 


जिसके द्वारा उन्होंने. 
परकार लेटेललेटे वे. 
` उस पार पहुँच जायेंगे | तुम मेरे बल और डे 
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नहीं हुआ । तब हु । तद तो उन्हे समुद्र बढ़ा ओर के उन्हें समुद्रपर बड़ा क्रोध एना क | 
आँखें लाल हो गयीं और वे अपने पास जेठे ह 
जीसे बोले--“समुद्रको बडा अहङ्कार है जो वह 

औरं पर्व 


भाषण--ये सत्पुरुषोंके गुण हैं; परन्तु नञ प 


प्रयोग करनेपर इनका कुछ भी फळ नहों शेता 
शान्तिके द्वारा संग्राममें विजय पाना असम्भव है। | 
समुद्र क्षमायुक्त देखकर मुझे असमर्थ समझता है । ऐक 
प्रति क्षमाका प्रयोग धिक्कारके योग्य है । लक्षमण ! तुप मे 
धनुष और सर्पोके समान भयङ्कर वाण ले आओ । मैं स्मुदो 
सुखा डागा, फिर बानरलोग पैदल ही लङ्कापुरीं पुँच 
जायेंगे | समुद्रको कोई विचलित नहीं कर सकता, परन्तु आज 
क्रोध करके मैं इसे क्षुन्ध कर दूँगा । इसमें हजारों तरडे उठते 
रहती हैं; फिर भी यह सर्वदा अपने तटकी मर्यादामें ही रहा 
है; आज अपने बाणोंसे में इसकी मर्यादा नष्ट कर डाढँंगा |! ' 


यह कहकर भगवान्‌ श्रीरामने धनुष उठा लिया | क्रोधे | 
उनकी त्यौरी चढ़ गयी ओर वे प्रल्याभिके समान प्रजयति 
हो उठे। फिर अपने प्रचण्ड धनुषको चढाकर उन्होंने | 
सारे संसारमें हलचल पैदा कर दी तथा इन्द्र जेसे पञ 
छोड़ता है, उसी प्रकार बड़े उग्र बाण छोड़े | तेरे | 
प्रज्वलित वे उत्तम बाण बड़े वेगसे समुद्रके जलमें घुस गे। 
इससे समुद्रमे धुऑ उठने लगा): चमक्रीले फन और त्ब 
सर्प व्यथित हो उठे और पातालमें रहनेवाे महापरकमी । 
दानव भी व्याकुळ हो गये । समुद्रमे नाके और मकर _ 
सहित हजारों तङ्क विन्ध्य और मन्दराचलके खपत. 
ऊँची उठने लगी अनेकों तरङ्गें चक्कर काटे ह 
बड़े-बढ़े ग्राह ऊपर उछलने लगे और समुद्रम ब र” | 


घनी बालू पैदा हो जायगी । तब वानरलोंग मोई 
हु ड : ड ह र 
7 IE 
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सा + 3 


| a | च) हि. 

` द्ते। परन्तु [याद रखो] मेरे कारण तुम्हें बड़ा सन्ताप भोगना 
` द्र महाबली भीरामने एक ब्रहमदण्डके समान बाणको 
` हारे अभिमन्त्रित करके अपने उत्तम धनुषपर चढ़ाया। 
' इसबार उन्होने ज्यों दी धनुष खींचा कि सहसा आकाश 
` और प्थ्वी मानो फटने लगी तथा पर्वत डगमगा उठे | सारे 
` उ्तारमे अन्धकार छा गया; नदियों ओर सरोवरोमें हलचल 
' मैदा हे गयी, चन्द्रमा और सूर्य नक्षत्रौसे टकरा उठे; 
` आकारमे सैकड़ों उल्क्राएँ चमकने लगीं तथा अन्तरिक्षसे 
बड़ी कड़कके साथ वज्रपात होने लगे ओर उनसे वेद्युत-अभिकी 


वर्षा होने लगी। जो प्राणी दिखायी दे रहे थे और जो दिखायी. 


नहीं देते येश वे सव भयानक शब्द करने लगे । उनमेंसे 
कोई पड़ गये, कोई सहम गये, कोई डर गये, कोई घबरा 
उठे, कोई व्यथित हो गये ओर किन्हीने भयसे हिलना-डुलना 
छोड़ दिया | समुद्र [ अपने भीतर रहनेवाले ] प्राणियों, 
' तरज्ञो, सपो ओर राक्षसोंसहित अकस्मात्‌ बड़ा वेगवान्‌ हो 
गया ओर प्रलयकाळके ग्रिना ही अपनी मर्यादासे एक-एक 
योजन इधर-उधर फैल गया । परन्तु समुद्रके बढ़ जानेपर भी 
शरीरामचन्द्रजी अपने स्थानसे नहीं हटे। तब समुद्रके बीचसे 
सागर स्वयं मूत्तिमान्‌ होकर प्रकट हुआ । उसके साथ 
चमकते हुए मुखोंवाळे सर्प मी थे । उसका वर्ण खिग्ध वै दूर्य- 


| उसके गढेमें रल्ोकी मालाएँ और अज्ञोमे व ये; 


कद कु < 
MN 


म समुद्रका पराभव, सेतु-वन्धन तथा रागरी सेका 


मणिके समान या और वह सुवर्णके आभूषणोसे विभूषित 


द #5 
क ह ४ 


हक... ढु 


का ससुदरके पार होना * ३५१ 


र र 
उसके नेत्र कमळ-दलके समान विशाळ थे, उसने सिरपर _ 
सब प्रकारके फूलोंकी एक दिव्य माला धारण कर रखी थी व के 
बहू समुद्रीय र्से जड़े हुए सोनेके आभूषणोसे विभूषित था | 

उसने मगवान्‌ भीरामके पास जाकर उनसे हाय जोड़करकहा-- £ 
“सोम्य | पृथ्वी, वायु, आकाश, जळ और तेज--ये सर्वदा .. न 
अपने खभावमें खित रहते हैं, अपने सनातन माग्न नह `. £ 
छोड़ते । र मी अगाध और अपार होना खमाव ही है | 

यदि मेरी थाइ मिल जाय तो वह मेरे स्वमावका व्यतिक्रम * 
ही होगा । मगर आदिसे भरे हुए अपने जलको किसी भी | 
कामना, डोभ या मयके कारण मैं खम्मित नहीं होने दूँगा | | 
इसलिये मैं ऐसा उपाय बताऊँगा, जिससे मुझे कष्ट न दोश | 
गाह्दि बंदरोंको तंग न करें और आपकी सेना भी पार 


हो जाय ।? द 648 


तब श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'समुद्र | मेरी बात... 
सुनो । मेरा यह बाण अमोध है; बताओ) इसे कह ` 
छोड़ा जाय १? श्रीरामजीकी यह बात सुनकर ओर उस | 
प्रचण्ड बाणको देखकर महातेजस्वी समुद्रने कहा-'मेरे | . 
उत्तरकी ओर द्वुमकुल्य नामसे विख्यात एक बढ़ा ही * . 
पवित्र देश है । वहाँ आभीर आदि जातियोंके अनेकों दस्यु ५ 
रहते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं । वे सब 
मेरा जळ पीते हैं | उन पापियोंका स्पर्श में नहीं सह सकता | "य 
अतः आप अपने इस बाणको वहींसार्थक कीजिये |? समुद्रकी | 
यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने वह प्रदीप्त बाण उसी क 
स्थानपर छोड़ दिया । वह वज़तुल्य बाण जिस स्थानपर गिरा | 
था) वह पृथ्वीमें मरुभूमिके नामसे प्रसिद्ध हुआ । उस बाणसे न क ; 
पीड़ित होकर प्रथ्वी चीत्कार करने लगी तथा उसकी चोटसे 
जो छिद्र हुआ, उसमें होकर रसातलसे जळ निकलने छगा। «_ 
वह छिद्र कूएँके समान हो गया और 'त्रण” नामसे विख्यात | 
हुआ । उस बाणके गिरनेसे वह्ोंकी ए्वीका सब्र जळ सूख य 
गया | तब दशरथनन्दन भीरामने त यह वर दिया | क 
कि “यह मरुभूमि पद्मओंके लिये ) थोड़े रोगोंवाली, 
फूछ-मूछ और रखेंसे सम्पन्न, चिकने पदार्योवाडी, अधिक. 
दूषवाड़ी और अनेकों सुगन्धित ओषधियोंसे पूर्ण होगी |? इव आ 


| 
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बनाये) मैं उसे धारण करूँगा । शिल्प-विद्यार्मे यह अपने 
पिताके ही समान दै ।? 
यह कहकर समुद्र चला गया । फिर वानरश्रेष्ठ नळने 
श्रीरामे कहा--(मन्दराचळ-पर्वतपर विश्वकर्माजीने मेरी 
माताको यह वर दिया या कि देवि ! तुम्हारे गर्भसे मेरे ही 
समान पुत्र उसब्न होगा इसप्रकार मैं विश्वकर्माजीका ओरस 
पुत्र हूँ और उन्हीके समान हू । परन्तु बिना पूछे मे अपने गुण नहीं 
-कह सकता या । मैं समुद्रपर सेतु बॉधनेकी शक्ति अवश्य रखता 
: हूँ।अतः सब बानर आज ही पुल बँधना आरम्भ कर दे)? तब 
५गवान, श्रीरामके कहनेसे सैकड़ों-हजारों वानर हर्षित होकर 
बनमें घुस गये । वे पर्वतोंके समान विशाल थे) अनेकों 
पर्वत और वृक्षोंकों तोड़कर समुद्रमें डालने लगे । उन्होंने 
साल, अस्वकर्ण, धव) बॉस; कुटज, अर्जुन, नाल) तिलक) 
तिनिश, बिल्बः सप्तपर्ण) कर्णिकार, आम और अशोक 
आदि दृक्षसे समुद्रको पाट दिया । महाबली बानर हाथीके 
समान बड़ी-बड़ी शिलाओंको उखाइकर यन्त्रोके द्वारा 
समुद्र-तटपर ले आते थे | उन्होंने सब ओर पत्थर गिराकर 
समुद्रम हलचल मचा दी । कुछ अन्य वानरोने सो योजन 
लंबा सूत पकड़ा | कोई नापनेके लिये ' दण्ड पकड़े हुए थे 
और कोई सामग्री जुराते थे। उस समय पर्वतोके समान 
शिलाएँ और पर्बत-दिखर' लेकर दौड़ते हुए बानर दानवों- 
की तरह जान पड़ते थे | पत्थर और पहाड़ोंके गिरनेसे 
' समुद्रम बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। हाथीके समान 
. विशालकाय वानर बढ़े उत्साह और तेजीसे काममें लगे हुए 
` थे | पहले दिन उन्होंने चोदह योजन लंबा पुल बाँधा । 
फिर दूसरे दिन बीस योजन, तीसरे दिन इक्कीस योजन, 
चौथे दिन बाईस योजन और पाचवे दिन सुबेल-पर्वततक 
तेईस योजन पुल बॉधकर उसे पूरा कर दिया । समुद्रके ऊपर 
नळका बनाया हुआ वह पुछ बड़ा ही सुन्दर जान पड़ता 
या । उस अमय इस अद्भुत कर्मको देखनेके लिये अनेकों 
देवता, गन्धर्व) सिद्ध और महर्षिगण भी आ-आकर आकाराम 
खड़े हो गये थे । उन्होंने नळक्रा बनाया हुआ बह 
„ दस योजन चोड़ा ओर सौ योजन लंबा दुष्कर पुल देखा । 
` वानरछोग भी इधर-उधर उछल-कूदकर उस अचिन्त्य, 
असह्य, अद्भुत और रोमाञ्चकारी पुलको देख रहे थे | इस प्रकार 
' उन हजार करोड़ ( एक खरब ) उत्साही बानरोंका दळ पुछ 
- बाधतेचाधते ही समुद्रके उस पार पहुँच गया । यह पुछ बड़ा 
है विशाळ, सुन्दरतासे बनाया हुआ, शोभासमन्न, समतळ और 
' उद था | यह समुद्रको चोटीके समान जान पड़ता था | 
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% अमोधं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


है। ये दोनों वानर आकाश-मार्गसे चळनेवाळे 


पुल 50 तैयार हो जानेपर लपने साथिया यी हो जानेपर अपने सचिवोंके सहित विभी 
गदा हाथमें लेकर दूसरे तटपर खड़े हो गये, जिससे शुङ्ग 
करके उसे तोड़ न सकें | तब सुग्रीवने भगवान्‌ श्रीरामसे कह 
“वीरबर ! आप हनुमानके कंघेपर चढ़ जाइये और छाई. 
अद्भदकी पीठपर सवार हो लें, क्योंकि समुद्र बहुत गा 
हैं; अतः येही 
आपको छे चलेंगे।? इस प्रकार धनुर्धर भगवान्‌ श्रीराम रश 
और सुग्रीबके साथ उस सेनाके आगे-आगे चळे | 
वानर उनके पीछे और अगळ-बगल रहकर चले | 


कोई ha कोई 
जलमें कूद पड़े) कोई रास्तेसे चले और कोई 


। 


| 
| 
४ 


[ 


गरड़की तह 


आकाश-मार्गसे चलने लगे । इस प्रकार पार जाती हुई स. 


वानर-सेनाने अपने तुमुछ नादसे समुद्रकी भीषण गजैनाक्े 
भी दबा दिया । धीरे-धीरे सारी सेना नलके बनाये हुए पुरे 
समुद्रके उस पार पहुँच गयी । वहाँ सुग्रीवने फल, मूल और 
जलकी अधिकता देखकर समुद्र-तीरपर ही उसका पड़ाव डाग | 

भगवान्‌ श्रीरामका वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर 
वहया सिद्ध; चारण ओर महर्षियोंके सहित देवतालोग आगे 
तथा उन्होंने अलग-अलग पवित्र जलोसे उनका अभिषेक 
किया । फिर “राजन्‌! तुम इात्रुआपर विजय प्राप्त करे 
और बहुत दिनोंतक समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीका पाळन करो 
इत्यादि अनेक प्रकारके मङ्गल-वाक्यांसे उनका अभिनन्दन 
किया । 


वह सेना समुद्रके समान विशाल थी । उसके वे 


| 
। 


सुग्रीवने उस वीर-सेनाकी यथोचित व्यवस्था की | | 


भयभीत होकर पृथ्वी डगमगाने लगती थी । 37 : 


समय वानरोंको लङ्काम चिल्लाहटका शब्द सुनायी दि 
जो भेरी और मुदङ्गके शब्दोंसे मिलकर बड़ा दी 
और रोमाञ्चकारी जान पड़ता था | है पल 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा उसे स 

कारण वे उससे भी बढ़कर कोलाहल करने छगे। र 
गर्वीळे वानरोंकी वह गर्जना सुनी, जो आकाशे गर 
मेघोंके शब्दके समान जान पड़ती थी। दरयद 
चित्र-विचित्र ्वजा-पताकाओंसे सुशोभित लझझापुरी 
लक्ष्मणजीसे कहा--'लक्ष्मण | जरा लङ्काकी अ 
यह अपनी ऊँचाईसे मानो आकाझको छू रही 
है विश्वकर्माने अपने मनसे ही इसे इस 
बनाया है । यह पुरी अनेकों सतमंजिले मकानों 
कुबेरके चेत्ररथ-वनके समान अनेकों 

शोभा हो रही दै, जिनमें तरह-तरहके . पछ मू 


ढगे हुए हु | । 
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काण्ड ] # रावणके गुप्तचर शुक और सारणका राबणसे प्रधान-प्रधान वानर-चीरांका वर्णन करना # ३५३ 
RR _ 
हक्मणसे ऐसा कहकर दशरथङुमार औीरामने युद्धके किन्तु उन्होंने तो मुझे देखते ही उछलकर पकड़ लिया और 
[र सेनाका विभाग किया | उस विशाल सेनामेंसे फिर क्रोधमें भरकर मुझे धूँसासे मारने और नोचने लगे । 
बोढ़ीसी सेना अलग करके उन्होंने आज्ञा दी कि नीलके सहित महाराज | तब विराध, कबन्ध और खरका वघ करनेवाले 
अज्द इसके हदयभागमें रहें, ऋषभ बानरी सेनाके दाहिने रामने ही मुझे छुड़ाया । वे सीताको खोजते-खोजते सुग्रीवके 
भागों रहें? गन्धमादन ओर रहें, में लक्ष्मणके सहित साथ यहाँ आ पहुँचे हैं । वे बढ़े धनुर्धर हैं और समुद्रपर 
ाबधानीसे सेनाके शिरोभागमें रहूंगा, जाम्ब्वान्‌, सुषेण ओर पुल बाँधकर यहाँ आ गये हैं । राक्षसोंको तो वे तृणके समान 
देगदर्शी-ये तीनों प्रधान ऋक्ष सेनाके मध्यभागकी रक्षा करें समझते हैं । पर्वत और मेघोंके समान विशालकाय वानरों और 
तथा कपिराज सुग्रीव सेनाके पीछेक्रे भागकी देखरेख रखें। रीछोंकी बड़ी भारी सेना पृथ्वीको घेरे पड़ी है । देवता और 
इ प्रकार सुन्दरतासे विभक्त एवं मोर्चाबंदी करके खड़ी हुई दानवोंमें जैसे मेल होना असम्भव है, उसी प्रकार वानरों और 
वह वानरोंकी विशाल सेना मेघोसे घिरे हुए आकाशके समान राक्षसोंकी सेनामें सन्धि नहीं हो सकती । अतः जबतक वे 
ज्ञान पड़ती थी । वानरल्गोग पर्वतोंके शिखर ओर बड़े-बड़े लङ्कापुरीके परकोटेके पास पहुँचे, तब्रतक ही आप अपना 
वृक्ष लेकर लङ्काका ध्वंस करनेके लिये तैयार हो गये । कर्तव्य निश्चित कर लें | या तो तुरंत ही उन्हें सीता सौंप दें या 
इधर भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञासे छोड़ा हुआ झुक राक्षस- फिर युद्धके लिये तेयार हो जायें ।? शुकी बातें सुनकर 
राज रावणके पास पहुँचा । तब रावणने उससे हॅसकर रावणने क्रोधसे आँखें लाल करके कहा “यदि देवता, गन्धव 
पृछा--तुम्हारे सफेद पंख क्या हुए ! तुम पंखकटे-से और दानव भी मुझसे युद्ध करनेको तैयार हो जाय अता लाच 
दिखायी दे रहे हो । कहीं उन बंद्रोके चंगुळमे तो नहीं पड संसार मुझपर दबाव डालने लगे, तो भी सीताको तो में नही 
गये!” राक्षसराजके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर भयसे घबराये दे सकता । अभी रामने संग्रामभूमिमे समुद्रके समान मेरा 
हुए शुकने कहा--'मेने समुद्रके उत्तर-तटपर पहुँचकर वेग) वायुके समान वळ और विषधर सोके समान मेरे बाण 
आपका सन्देश बड़े मधुर वचनोमें वानरोंको सुनाया। नहीं देखे हैं; इसीसे वह मेरे साथ युद्ध ठानना चाहता ह 
न ->*-*-<३५-६>-४-*- 


रावणके गुप्तचर शुक और सारणका वानर-सेनामें जाना तथा रावणको उसका 


रोका ९ 
निरीक्षण कराते हुए प्रधान-ग्रधान वानर-वीरोंका वर्णन करना 
—— SB 

समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका था और रे 
चुके तव रावणने अपने मन्त्री झुक और सारणसे फिर कहा-- करनेकी तैयारीमें या । इत हा ब ला महातेजस्वी 
'रामने समुद्रपर पुल बाँध दिया और उसपर होकर सारी सेनाका न ञी हुए उन राक्षसोंको देख छिया 
बानर-सेनाने दुस्तर समुद्रको भी पार कर लिया--यह सब ल पकड़कर से कहा-'ये दोनों राक्षस- 
अपूर्व ही हुआ । अतः अब तुमलोग गुप्तरीतिसे वानरोकी सेनामें प ग॒वणके मन्त्री शुक और सारण हैं । ये गुतचर बनकर 
जाओ और उनकी संख्या तथा शक्तिका पता लगाकर यहभी ८. 


म लड्ढासे हैं।? तब उन दोनोने हाथ जोड़कर 
माझम करो कि उस सेनामें मुख्य-मुख्य बानर कौन हैं? राम नवीन श्रीरामसे ब मनी | हम दोनों रावणके मेजनेसे 


और सुग्रीवके साथ आये हुए उनके मन्त्री कौन हैं; सेनाके सेनाका पता लगाने आये हैं ।? उनकी यह बात 
, आगे कौन-कौन झरवीर वानर रहते है, उन्होंने समुद्रपर पुल सुनकर सर्वभूतहितकारी श्रीरामने हँसकर कहा--““यदि तुमने 


तदनन्तर जब सेनाके सहित भगवान्‌ श्रीराम समुद्र पार कर 


किस प्रकार बाँधा है और वानर-सेनाकी छावनी किस प्रकार सेना देख ली हो; हमारी शक्तिका पता लगा खिया हो तया . 


डाली गयी है | इन सब बातोंका पता लगाकर तुमलोग तुरंत और सब काम भी कर लिया हो) तो अब 
रावणका बताया हुआ 
ही लोट आओ।? र । प्रसत्नतारे जासकते हो और यदि अभी कुछ देखना 


आदे होतो 
ऐता आदेश पाकर झुक और सारणने वानर-रूप धारण बाकी रह गगा ₹ दिखा देगे। इस प्रकार पकड़ लिये 


*रकेबानरोंकी सेनामें प्रवेश किया। वह सेना पर्वतके शिरोपर , कुछ गे गो आ जीवनके विषयमे किसी प्रकारका _ 


भ्तरनोके पास और रुफाओंमें पड़ी हुई थी । उसका कुछ भाग 
` वा० रा० अं० ४५-- 
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३५४ 
खटका मत रखो; क्योंकि शस्त्रहीन, पकड़े हुए दूत 
वघके योग्य नहीं होते । जब तुम लङ्कामे पहुँचो तो राक्षसराज 
रावणको मेरी ओरसे कद्दना--'जिस बलके भरोसे तुमने मेरी 
सीताका हरण किया है; उसे अब सेना ओर वन्घुजनोंके 
सहित आकर अच्छी. तरह दिखाना । कछ प्रातःकाल हद 
तुम परकोटे और दरवाजोंके सहित लङ्कापुरी तया राक्षसी 
सेनाका मेरे बाणोंसे विध्वंस होता देखोगे ।?” मगवान्‌ 
औरामका यह सन्देश पाकर शुक ओर सारणने “जय ही? ऐसा 
कहकर घर्मप्रेमी श्रीरघुनायजीका अभिनन्दन किया । फिर 
उन्होंने लड्जामें आकर राक्षसराज रावणसे कहा-- 
“महाराज ! हमें तो विभीषणने वध करनेके लिये पकड़ 
लिया था; किन्तु जब अतुलित तेजस्वी धर्मात्मा रामने 
देखा तब हमें छुड़वा दिया | दशरथनन्दन राम) श्रीमान्‌ 
लक्ष्मण) विभीषण और देवोपम तेजस्वी सुग्रीव तो लोक- 
पालके समान चरबीर) पराक्रमी और अस््रनिषुण हॅ । ये चारों 
पुरुषभ्रेष्ठ यदि एक स्थानपर इकछे हो जायें; ओर सब वानर 
अळं रहें तो भी ये चार ही परकोटे ओर दरवाजोंके सहित 
सारी उङ्कापुरीको उखाडकर फेंक सकते हैं तथा रामचन्द्र- 
जीका जैसा रूप है ओर जैसे उनके अञ्ज-श्र हैं; उनसे तो 
यही मालूम होता है कि वे अकेले ही लङ्काको नष्ट कर देंगे; 
भले ही बाकी तीन भी वेठे रहें! महाराज | राम, लक्ष्मण 
ओर सुग्नीवसे सुरक्षित बह वानरोंकी सेना तो समस्त देवता 
और असुरोके लिये भी अत्यन्त दुर्जय है | महात्मा वानर इस 
समय युद्ध करनेके लिये उत्सुक हैं, उनकी सेनाके सभी वीर 
बड़े प्रसन्न हूँ; अतः आप उनसे विरोध न करके सन्धि 

कर लें और रामचन्द्रजीको सीता दे दे \? 


[झुक ओर] शरणके ये सचे और खरे शब्द सुनकर रावणने 
कहा--'मैया ! तुम्हे बंदरोने बहुत तंग किया है, इसीसे आज 
तुम्हें सीताको लौटानेकी बात अच्छी छगने लगी है | भला 
बताओ तो ऐसा कोन शत्रु है जो मुझे युद्धमें जीतनेकी शक्ति 
रखता है ?? राक्षसराज रावण ऐसे कठोर बचन कहकर 
वानरोंकी सेनाको देखनेके लिये अपनी कई ताल ऊँची वपके 
समान सफेद अटारीपर चढ़ गया । वहसे उन दोनों दूतोंके 

साथ वह समुद्र, पर्वत ओर वर्नोकी ओर देखने लगा | 
उसने सारी पृथ्वी वानरोंसेछायी हुई देखी । वह वानरोंकी 
विशाळ सेना अपार और असह्य थी | उसे देखकर रावणने 
सारणसे पूछा--(इस सेनामें कोन-कोन वानर प्रधान हैं, कोन 


विशेष झूरवीर हैं ओर कोन बलमें बढे-चढे हैं! इनमें कौन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


% अमोघं दर्शने राम अमोघस्तव संस्तवः * 


OS SP sore 


= 
"> wp ***?*” 
ese we ser 
“४४% *”*”**%* *” “४” 
IIS para ppeeprpr ss 
८८०५००” ७० 


TROOP TT Titres 
~ ee ~ 
“SS 


~ 


आगे चलते हैं; कौन सब जगह उत्साह प्रकट करते है यर 
कौन-कौन प्रधान सेनापति हैं १ सारण !ये सव बातें मने ना 
और यह भी कहो कि इन वानरोंका प्रभाव केसा है! 


रावणके इस प्रकार पूछनेपर सारणने कहा-प्यह ज्ञ 
लङ्काकी ओर मुँह करके गरज रहा है और जिसके 
गर्जनसे परकोटे, दरवाजे तथा पर्वत और बनोंके सहित सारी 
लङ्का दहल उठी है; वीर वानर नील है । यह वानरोझ 
सारी सेनाका अध्यक्ष है ओर उसके आगे रहता है। जे 
वानर लङ्काकी ओर देखकर बार-बार क्रोधपूर्वक अँगड़ाई हेता 
है, जिसका शरीर पर्वतके समान विशाल और कमळकी केसरे 
समान पीला है, जो बार-बार क्रोधपूर्वक अपनी पूँछ पटक 
रहा है तथा जिसकी पूँछके शब्दसे दसों दिशाएँ गूँज उठती 
हैं, बह युवराज अङ्गद है । यह वालीका पुत्र अपने पिताके 
समान ही बलवान्‌ है । अङ्गदके पीछे जो वीर बड़ी भारी ' 
सेनाके सहित युद्ध करनेके लिये डटा हुआ दै, वह नल है| 
इसीने समुद्रपर पुल बनाया है | यह चॉदीके समान सफेद _ 
रंगका चञ्चल वानर, जो अपनी सेना लेकर लङ्काको मस | 
देना चाहता है तथा बार-बार बड़ी तेजीसे सुग्रीवके पाए 
आकर फिर लौट जाता है, वानरी सेनाका विभाग करगे | 
वाळा है | इसका नाम इवेत है | उधर वह कुमुद नामक 
सेनापति है; गोमती नदीके तीरपर जो अनेकों शिखरोबाहा _ 
संरोचन नामक पर्वत दै, वहीं यह विचरता रहता है और | 
उसी जगह इसका राज्य है । जिसके शरीरपर इधर-उपः 
फैले हुए लाल, पीले, भूरे और सफेद वाल देशनेमे 
भयानक जान पड़ते हैं, वह चण्ड नामका वानर है। ऋ । 
बड़े उत्साहसे एक लक्ष सेनाका नेतृत्व करता है! | 
सिंहके समान पीला वानर, जिसकी गर्दनमे लंबे उब वाः 

भर जो [की ओर देख रही 

ओर जो ध्यान लगाकर इस प्रकार लङ्क हे | 
है मानो. इसे भस्म कर देगा, रम्भ नामकी सनाप 
यह निरन्तर विन्ध्य) कृष्ण और सह्य 
पर्वतोपर रहता है । यह जो कानोंको 
बार-बार जमाई लेता है; शरभ नामका सेनाप 
मृत्युसे भी नहीं डरता । देखिये, यह रोधसे ह | 
तिरछी नजरसे देखता है और पूँछ फटकार रा 
रह है । यह सर्वदा साल्वेय नामके 
है । इसके एक लाख; चालीस हजार यूथ 
बड़ा वानर; जो मेघके समान आकाशको 
वानर-ीरोमें ऐसा जान पड़ता है 


| 
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क मका सेनापति हे । इसका शब्द भेरीनादके समान 


बाबी पढ़ रहा है? यह पारियात्र-पर्वतपर निवास करता है 
सर्वथा असह्य है । जो इस उछलती-कूदती 
ण नाके मध्यमें स्थित होकर उसे सुशोमित कर रहा है, 
द पर्वतके समान विशालकाय विनत नामक्रा सेनापति है । यह 


जे गेल्के समान लाळ रंगका वानर है; उसका नाम गवय है | 


पह अपने बलके अहंकारसे सर्वदा सब वानरोंका तिरस्कार किया 


/ ताहे । देखियेश आपकी ओर यह किस क्रोधसे बढ़ रहा 


३। महाराज ! ये समी वानर युद्धमें असह्य हैं और इनकी 
गाना करना भी असम्भव है । 


«घर यह हर नामका वानर है । इसकी पूँछपर लाळ) 
पैठे, भूरे और सफेद रंगके लंवे-लंबे चिकने बाळ हैं, जो 
खर-उघर फैले होनेसे सूर्यकी किरणोंके समान चमक रहे हैं। 
झे पीछे सैकड़ों-इजारों वानर दक्ष उठाये लङ्कापर आक्रमण 
इेके लिये चल रहे हैं। उधर नीळ मेघके समान जिन वानरोंको 


' अप बैठे देख रहे है, ये सुग्रीबके यूथपति और सेवकादि हैं।' 
| ये सचे वीर हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती; इसलिये 


इनका अळग-अळग परिचय देना भी सम्भव नहीं दै । ये सब 


` पवतो) भिन्न-भिन्न देशों ओर नदियोंके तटपर रहते हैं । वह 
` स्व भालुओंका राजा ओर सेनापति धूम्र है । यह ऋक्षवान्‌ 
| तपर रहता है, देखनेमें बड़ा भयानक है तथा इसके नेत्र 


भी बड़े डरावने हैं । देखिये, इधर इसका छोटा माई. दै? 
ने पर्वतके समान विशालकाय है । इसका रूप भी अपने 
भाईके ही समान है, परन्तु पराक्रममें यह उससे वढा हुआ 
। इसका नाम जाम्बवान्‌ है; यह अनेकों यूथपतिर्योका भी 
अध्यक्ष है । यह बड़ा ही शान्त और गुरुजनोंका आज्ञाकारी 
। परन्तु इसकी चोट बड़ी असह्य होती दै । इसने 


' देवासुर-संग्राममें इन्द्रकी बड़ी सहायता की थी । उस समय 


अनेको बर भी मिले थे । उस ओर जो एक योजन ऊँचा 
पन्नादन नामका वानर है, वह वानरोंका पितामह कहा जाता 
। इस बुद्विमान्‌ वानरने इन्द्रके साथ संग्राम किया या; तो 


भी यह पराजित नहीं हुआ । यह अनेकों यूथपतियोंका स्वामी 


| इधर, यह क्रथन नामका वानर है। यह देवासुर-संग्रामके 
“मेष देवताओंकी सहायताके लिये उत्पन्न हुआ था । यह 
आपके भाई कुबेरके विहार-स्थानमें क्रीडा करता है। 

सदा समय यह कमी अपनी बड़ाई नहीं करता । इसके साथ 
दा एक खरब वानर रहते हैं | वह वानर-सेनाका प्रधान 
नाति प्रमाथी है । यह युद्धमे अजेय है । वानर ओर 


रावणके गुप्तचर शुक और सारणका र ग 
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हाथियोंके पुराने वैरंका सरण करके यहबहुतःे पेड उखाड़" 
उखाड़कर उनसे हाथियोंको रोक देता है । यह गङ्गाजीके किनारे 
घूमता-फिरता है तथा मन्द्राचल-पर्वतके उशीरबीज नामक 
शिखरपर रहता है । ये काले मुँहवाले लंगूर जातिके 
वानर हैं | ये सब अपने सेनापति गवाक्षको परेरकर 
गरज रहे हैं | इस ओर यह वानरोंमे श्रेष्ठ केसरी नामका 
सेनापति है | यह परम रमणीय सुवर्णगिरिपर रहता है, 
सूर्यकी किरणोंका संसर्ग होनेपर वहाँ रहनेवाले मृग 
आर पक्षी भी सुनहरे रंगके हो जाते हें । महर्षिछोग भी उस 
पर्वत-शिखरको कभी नहीं छोड़ते; क्योंकि वहाँके सब 
वृक्ष फलोसे लदे रहते ओर इच्छानुसार फल देते हैं। 
उन्हीं पर्वतोंमें जो अन्तिम शिखर हे, उसपर भूरे, सफेद ओर 
लाल मुँहवाले मधुके समान पिङ्गलवर्ण वानर रहते हैं । वे 
सिंहके समान चार दांतोंवाले, व्याधके समान दुर्जय ओर 
अझ्िके समान उग्र हैं | उनकी चेष्टाएँ मतवाले हाथियोंकी- 
सी हैं, शरीर पर्वतोंके समान ऊँचे हैं तथा गर्जना मेघोंके 
समान गम्भीर है । उनके चलनेसे बड़ा भीषण शब्द होता है | 
देखिये, उनके बीचमें वह उनका सेनापति दै । यह बड़ा ही 
बलवान्‌ है और विजय-प्रासिके लिये सूर्यकी उपासना करता 
हे । यह पृथ्वीमें. शतबलि नामसे विख्यात है तथा बड़ा ही 
शूरवीर, पराक्रमी और अपने बछका भरोसा रखनेवाला है। 
ये सभी वानर भगवान्‌ श्रीरामका प्रिय करनेके कज 
नहीं करते | गज) गवाक्ष, गवय 
he सेनापति दस-दस करोड़ योद्धाओंसे घिरा 
हुआ है । इसी प्रकार विन्ध्य-पर्वतपर रहनेवाले और मी 
अनेकों वानर हैं। अधिक होनेके कारण उनकी गणना ग 
की जा सकती । महाराज ! ये सभी वानर बढ़े प्रभावशाली व 
मीके शरीर पर्यतके समान विशाळ हं ओर इ भ 
क्षणमरमे सारी प्रथ्वीकी उखाड़ हुए पर्वतोंसे भर सकते ६ । 
द्धजीकी सेनाका परिचय देकर जब 
कार भ्रीरामच' बन सुनकर शुके राधस 
रावणसे कहा--'जिन्हें आप गज्ञातटके वट मोर 
तालवृक्षांके समान बैठे देखते हैं, ये सवदा ल्ल 
सुग्रीवके मन्त्री हैं । ये वानर इच्छानुसार 
आए बरक ह और देखा व्य समस ते हे और देवता तया गन्धवोंसे उत्पन्न हुए 
हनुमानजीके पिता बानररोज केसरीने शम्बसादन नामक 
१. जो दीका रूप भारण करके आया था, मार 


कालम दाविसि वानरोका वैर बंब गया था 


इस प्र 
सारण चुप हो गया तब उसका 
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है । राजन्‌! संग्रामभूमिमे ये देत्य ओर दानवोके समान 
बलवान एवं असह्य हैं तथा देवताओंके समान पराक्रमी है | 
इनमें देवताओंके समान रूपवान्‌ जिन दो वानरोंको आप बेठे 
देख रहे हैं, वे मैन्द और द्विविद नामके वानर ह | युद्धमें 
इनकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है । ब्रह्माजीकी आशासे 
इन दोनोंने अमृतका पान किया देश ये अपने पराक्रमसे 
लङ्काको मसल डालना चाहते हैं । वह आपका पहलेका देखा 
हुआ वानर है, जो लङ्कामें आपके पात आया था आर सीता- 
जीसे भी मिलकर गया था | अब यह फिर आया है | यह केसरीका 
बड़ा पुत्र है; इसका नाम हनुमान है; इसीने पहले समुद्र लाघा 
था । यह इच्छानुसार रूप घारण कर सकता है, इसकी गति 
कहीं नहीं रकती और यह है भी बहुत बलवान्‌ | एक बार 
बाल्यावस्थामे इसे भूख लगी थी । उस समय उगते हुए सूर्यको 
देखकर उसे ले आनेकी इच्छासे यह तीन हजार योजन ऊँचा 
उछल गया था। मैं पूर्वचरित्रके सहित इस वानरको पहलेसे ही 
जानता हूँ । इसके वल, रूप ओर प्रभावका वर्णन करना 
असम्मव है | यह अकेला ही सारी लङ्काको मसल देना 
चाहता है । इसने तो आपके तेजसे कुण्ठित हुई अग्निको 
प्रज्वलित करके लड्ढामें लगा दिया था | इस समय आप 
इसे भूल क्यों रहे हैँ १ हनुमानके पास ही जो कमलके 
समान नेत्रोंवाले सॉवळे वीर बैठे हैं, वे इक्ष्वाकु-यंशके 
अतिरथी हैं । इनका पुरुषार्थ सम्पूर्ण छोकोमें प्रसिद्ध है। 
धर्म इनसे कमी अछग नहीं होता । ये ब्रह्मास्र और वेदोंके 
ज्ञाता हैं; अपने बाणोंते आकाश ओर पृथ्वीको भी विदीर्ण 
कर सकते हैं । इनका क्रोध मृत्युके समान है तथा इन्हींकी 
पत्नी सीताको आप जनस्थानसे हरकर लाये हैं | ये ही श्रीराम 
हैं, जो इस समय आपसे युद्ध करनेके लिये आये हैं । इनकी 
दायीं ओर छक्ष्मणजी हे, जिनकी सुवर्णकी-सी आभा है, चौड़ी 
छाती है; अरुण नेत्र और काली छुँघराली जयाएँ हैं । 
ये सवदा अपने भाईका प्रिय और हित करनेमें तत्पर रहते 
हैं, नीति और युद्धमें कुशळ हैं तथा सम्पूर्ण शर्रधारियोंमें 
श्रेष्ठ चि । ये बड़े ही अजेय; विजयी, पराक्रमी ओर बलवान्‌ हें | 
इन्हें आप श्रीरामका दायां हाथ या उनके बाह्य प्राण ही समहं 
भीरघुनायजीके कामके आगे ये अपने प्राणोंकी भी परवा नहीं 
करते । ये अकेले ही युद्धमे सम्पूर्ण राक्षतोंका संहार करनेका 
चाव रखते हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी बायीं ओर जो राक्षसोसे घिरे 


— Ses 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , 


# अमोघं दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः * 


rr TTT SNES SMS 


[ संर चा० रामायण 


Se 
बैठे हं, वे राजा विभीषण हैं । श्रीमान्‌ श्रीरामने श 
राज्यपर अभिषिक्त कर दिया है और अब ये आपपर 
होकर युद्ध करनेके लिये आये हैं । जिन्हें आप सब बन 
बीचमें निश्चलमाबस बैठे देखते हैं, वे समसत बाने? 
सुग्रीव हैं | ये बड़े ही पराक्रमी हैं. तथा तेज, यश, हे 
बळ और कुलकी दृष्टिसे समसत वानरोंमें श्रेष्ठ हैं इनके गे 
जो सौ कमलोंकी सुवर्णमयी माला सुशोभित है, इससे रह 
लक्ष्मीदेवी रहती हैं । भगवान्‌ श्रीरामने वालीको मारकर क 
माळा, तारा और वानरोंका राज्य सुग्रीवकों दिया है। 
महाराज ! यह सेना एक क्रूर अहके समान है, शे 
आयी देखकर आप कोई ऐसा उपाय करें, जिससे आपडी 
विजय हो और शन्रुओंके सामने आपको नीचा न देखना पडे| 


इस प्रकार शुकके दिखानेसे रावणने समख वानरयूय. 
पतियाँको देखा | भगवान्‌ श्रीरामकी दायीं ओर महाबली लक्षण- 
जी, उनके पास बेठे हुए अपने भाई विभीषण, समस्त वाने 
राजा महापराक्रमी सुग्रीव, वालीके पुत्र महाबली अङ्गद, 
महापराक्रमी हनुमान्‌, दुर्जय जाम्बवान्‌ तथा सुषेण, कुमुद, 
नील, नल) गज, गवाक्ष, दारभ, मेन्द और द्विविद आदि 
वानरश्रेष्ठोंको देखकर रावणका हृदय कुछ उद्विम हो गया 
और उसे क्रोध हो आया । बात समाप्त होनेपर उसने झु 
और सारणको फटकारा । उन्होंने विनीत होकर मुख नीचा कर 
लिया । तब उसने क्रोधसे लड़खड़ाते हुए. शब्दोमें उगे 
कहा--'राजा निग्रह और अनुग्रह करनेमें समर्थ होता है। 
उसके सहारे जीविका चलानेवाले मन्त्रियोंकों ऐसी बा 
कहनी उचित नहीं हैं । जो शत्रु अपने विरोधी हैं और इश 
लिये आये हुए हैं, उनकी बिना ही प्रसङ्ग स्तुति करना मं 
तुम्हें उचित था ? तुमलोगोंने आचार्य; गुरु ओर 5 
सेवा व्यर्थ ही की है; क्योंकि राजनीतिका जो का 
उसे तुम ग्रहण नहीं कर सके । ऐसे मूर्ख मन्रो 
हुए केवळ सौभाग्यसे ही मेरा राज्य बचा हुआ है | य 
अभी मेरे पाससे अपना मुँह काला करके चले जाओं | मे 
उपकारोंकों सोचकर रह जाता हूँ, नहीं तो अभी मार 
रावणके इस प्रकार कहनेपर झुक और सारण बड के 


हुए ओर जय-जयकारके द्वारा उसका अभिनन्द 
चले गये | 
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श्रीरामचन्द्रजीका माया-रचित सिर दिखाना तथा सीताजीका विलाप 


इसके पश्चात्‌ रावणने अपने पास बेठे हुए महोदरसे 

कहा--'मेरे सामने शीघ्र ही दूतोंकों हाजिर करो |? महोदरने 

तुरंत ही दूतोंको बुलाया । राजाकी आज्ञा सुनकर दूत उसी 

समय हाथ जोड़े उपस्थित हुए । तब रावणने उनसे कहा- 

(तुमठोग अमी वानर-सेनामें जाओ और इस बातका 
पता लगाकर लौट आओ कि रामका क्या विचार है; 
वे कैसे सोते हैं) केसे जागते हैं और क्या करना चाहते हैं |? 
दूतोंने शार्दूछको आगे रखकर रावणकी परिक्रमा की और 
जहाँ श्रीराम एवं लक्ष्मण थे, वहाँ चल दिये । वानरोंकी सेनाको 
देखकर तो वे एकदम डर गये | इतनेमें ही देवयोगसे विभीषणने 
उन्हें देख लिया ओर यह राक्षस बड़ा पापी है; यह सोचकर 
अकेले शार्दूलको पकड़वा लिया; किन्तु जब वानर उसे पीटने 
लगे तब भगवान्‌ श्रीरामने करुणावश उसे छुड़ा दिया । 
इसी प्रकार दूसरे राक्षसांको भी उन्होंने: वानरोंके ' चंगुळसे 
मुक्त कर दिया । बेचारे दूतोंके होश हवा हो गये थे, वे 
हॉफते-हॉफते लङ्कामें पहुँचे । वहाँ रावणके पास पहुँचकरे उन्होंने 
सूचना दी कि श्रीरामचन्द्रजीकी सेना सुबेळ-पर्वतपर आ गयी है 
और वह सर्वथा अजेय है। यह सुनकर रावण घबरा गया और 
उसने शार्दूल्से कहा--“तुम कुछ दुखी-से जान पड़ते हो, 
कहीं क्रोधमें भरे हुए शत्रुओंके हा थमें तो नहीं पड़ गये १? रावणके 

इत प्रकार पूछनेपर झादूंलने मन्द स्वरमें कहा-*महाराज | उस 
सेनामें घुसते ही मुझे विभीष्णके साथी राक्षसोंने पहचानकर 
पकड़ छिया और फिर चारों ओर घुमाकर श्रीरामचन्द्रजीके 
द्रबारमें ले गये | वानरलोग मुझे बराबर पीट रहे थे; तब 
रघुनाथजीने ही उन्हें रोककर मेरी रक्षा की। श्रीरामचन्द्रजी 
पर्वत और शिलाओंद्रारा समुद्रको पाटकर लङ्काके दरबाजेपर 
आ धमके हैं। वे गरुड:व्यूह बनाकर वानरोंके बीचमें विराजमान 
६ । मुझे छुड़ाकर अब वे लङ्काकी ही ओर बढ़ रहे हैं। जबतक 
वे लटके परकोटेतक पहुँचे तबतक आप दोमेंसे कोई एक 
काम कर लेया तो उन्हें सीताजी लोटा दें या युद्धके लिये 

[र हो जायें ।? 


> यह सुनकर राक्षसराज रावणने कहा--'ठुम तो उस 
नको देख आये हो; बताओ, उनमें कौन-कौन वानर विशेष 
हैं ।? रावणके इस प्रकार कहनेपर शार्दूलने कहा 


“उस सेनामें जाम्बवान्‌ नामक्रा एक प्रसिद्ध वीर है | वह 
ऋक्षरजाका औरस ओर गद्दका क्षेत्रज पुत्र है । गद्गदका ही 
एक दूसरा पुत्र मी है [ उसका नाम धूम्र है ] । धर्मात्मा 
और महाबली सुषेण धर्मका पुत्र है। दधिमुख चन्द्रमसे 
उतपन्न हुआ है | सेनापति नील अझिका पुत्र है । सुप्रसिद्ध बीर 
हनुमान्‌ वायुका पुत्र है । महाबली और दुर्जय वीर अङ्गद 
इन्द्रका नाती है, वह अभी युवावस्थामें ही है | मैन्द और 
द्विविद--ये दोनों वीर वानर अश्विनीकुमारके पुत्र हैं। गज; 
गवाक्ष, गवय) शरभ और गन्धमादन--ये पाँचों यमराजके 
पुत्र हैं ओर पराक्रममें साक्षात्‌ कालके समान हैं। इस 
प्रकार देवताओंसे उत्पन्न हुए झूरवीर बानरोंकी ही संख्या 
दस करोड़ है । औरोंके विषयमें तो मैं कुछ कह ही नहीं 
सकता । दशरथपुत्र श्रीराम भी सिंहके समान वीर ओर युवा हैं; 
उन्होंने अकेले ही खर, दूषण और त्रिरिरा-तीनोंका संहार 
किया था। पृथ्वीमे श्रीरामके समान दूसरा कोई भी वीर नहीं दै। 
उन्हींने विराध और कालके समान विकराल कबन्धका वध 
क्रिया था । संसारमें ऐसा कोई नहीं दै) जो उनके शुर्णोका 
वर्णन कर सके । धर्मात्मा लक्ष्मण भी साक्षात्‌ गजराजके 
समान हैं । उनके बाणका लक्ष्य बननेपर स्वयं इन्द्र भी 
जीता नहीं बच सकता । इनके सिवा उस सेनामें श्वेत और 
ज्योतिर्मुख सूर्यके पुत्र हैं तथा हेमकूट बरुणका) नळ विश्वः 
कर्माका और महापराक्रमी दुर्धर वसुका पुत्र दै । आपके 
माई विभीषण राकषसोमें श्रेष्ठ हैं ही । वे रथुनाथजीसे खङ्काका 
अधिकार पाकर उनके हितमें.तसर हो गये हैं। इस प्रकार 
मैंने सुबेल-पर्वतपर ठहरी हुई वानर-सेनाका पूरा-पूरा वर्णन 
कर दिया |अब आगे जैसा आप उचित समझें, वैसा करें |? 


दूर्तोकि मुखसे यह सब इत्तान्त उनका रावणको कुछ 
उद्देग हुआ । फिर उसने अपने मन्त्रियोंसे कहा--'सभी 
न्त्री सावधान होकर यहाँ आयें; क्योंकि यह हमलोगोंके विशेष 
रूपसे सलाह करनेका समय है ।? रावणकी आशा सुनते ही 
सारे मन्त्री बड़ी फर्तासे चले आये । तदनन्तर उसने उनके 
साथ परामर्श करके उन्हें विदा किया और स्वयं अपने महलमें 


चला आया । फिर उसने विद्युनिह नामके एक मायावी 


राक्षससे कहा--'हम दोनों मायाद्वारा जनकनन्दिनी सीताको 
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उनके गुखसे उसका समाचार जानकर सीताको 
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मोहित करेंगे; तुम एक बाण चढा हुआ धनुष और मायासे 
बना हुआ रामका मस्तक लेकर मेरे पास आओ |” विद्युनिहने 
जो आज्ञा? कहकर बड़ी कुशलतासे अपनी माया प्रकट की । 
इससे रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बहुत-से 
आभूषण दिये । फिर वह सीताजीको देखनेके लिये अशोक 
वाटिकामे गया । उस समय सीताजी शोकातुर अवस्यामे सिर 
नीचा किये एथ्वीपर बैठी थीं और अपने पतिदेवका ध्यान 
कर रही थीं। उनके आस-पास अनेकों भयंकर राक्षसिया 
बैठी थां । रावणने उनके पास जाकर प्रसन्नता प्रकट करते 
हुए उनसे कहा--'सीते ! जिसकी आशासे तुम मेरा तिरस्कार 
कर रही थीं, वह तुम्हारा पति मारा ण्या । अब तुम्हारी जड़ 
कट गयी है । मूर्ख | यह कुबुद्धि छोड़ दोश अब मरे हुए 
रामे तुम्हें क्या लेना है ! तुम मेरी सब रानियोंकी स्वामिनी 
बनो । तुम अपनेको बड़ी बुद्धिमती समझती थीं; परन्तु मैं तो 
समझता हूँ यह तुम्हारे पुण्यकी ही कमी थी । परन्तु अब 
रामके मारे जानेसे तुम्हारा वह प्रयोजन भी जाता रहा। 
देखो, राम मुझे मारनेके लिये समुद्र-तटपर आया था; किन्तु 
्रहस्तकी सजायी हुई मेरी विशाल सेनाने उसकी सारी 
सेनाको नष्ट कर दिया। राम उस समय सोया हुआ था; इसलिये 
महाबली प्रहस्तने एक बड़ी तलवारसे उसका सिर काट लिया । 
इतनेमें ही विभीपण आया, किन्तु देवयोगसे वह भी पकड़ 
लिया गया । लक्ष्मण वानरोंकी सेनासहित किसी ओर भाग 
गया । वानरराज सुग्नीवका भी गला काट लिया गया है। 
हनुमानको भी उसकी ठोड़ी तोड़कर राक्षसोने मार डाला 
है । जाम्बबानकों भी युद्धमें मौतके घाट उतार दिया गया 
है । वानरोमे श्रेष्ठ मैन्द और द्विविदको भी बीचसे काट 
डाला गया है । पनस नामका वानर [ पककर फटे हुए ]पनस 
(कटहल) के समान पृथ्वीपर पड़ा अन्तिम साँस ले रहा है | दरीमुख 
बहुत-से ब्राणेसि छिन्न-भिन्न हुआ किसी, दरी (गुफा ) में पड़ा 
है । परम तेजस्वी कुमुद और अङ्गदको भी राक्षसोने वाणोंसे 


बींधकर मार डाला है ।राक्षसोके पीछा करनेपर बहुत-से वानर : 


उनकी मारसे घबराकर भाग गये हैं । कोई समुद्रमे डूब गये 
हैं और कोई आकाशमें उड़ गये हैं। बहुत-से रीछ और 
वानर पेड़ोंपर चढ़ गये हैं । विकराल नेत्रौवाले राक्षसाने इन 
भूरे बंदरोको समुद्र-तट) पर्वत और वरनोमे सभी 
जगह मारा है। इस प्रकार मेरी सेनाके द्वारा तुम्हारा 
पति तो अपनी फौजके साथ मारा. गया । मेरे पास उसका 
धूळ और खूनसे भरा हुआ तिर आया है ।? 


« अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः के ' 
पक ८. 


[ स० चार रामायण 
फिर रावणने सीताजीको सुनाते हुए राक्षसियोसे कर 
“तुम विद्युजिह नामके राक्षसको चुळा छाओ | वही तो हर. 
भूमिसे रामका सिर लाया हैं |? विद्युजिह घनुष-वाणळे 
वह सिर लेकर उपस्थित हुआ ओर प्रणाम करके राका 
सामने खड़ा हो गया । तब रावणने उससे कहा--धुम ञौ 
ही रामका सिर सीताके आगे रख दो । जरा यह भी भे 
पतिकी अन्तिम दयनीय दशा देख ले |? आज्ञा पाते ही रात 
विद्युनिह श्रीरामचन्द्रजीका वह सुन्दर [ मायानिमित ] सित 
के सामने रखकर तुरंत ही वहॉसे अन्तर्धान हो गया । बो 
उसके हाथसे वह विशाल ओर चमचमाता हुआ धनुष भी हे 
लिया और सीतासे कहा--'लो; यही तुम्हारे रामका त्रिलोीे 
विख्यात महान्‌ धनुष है। अब तो तुम मेरे अधीन हो जाओ 
सीताजीने वह सिर और उत्तम धनुष देखा, उदे 
हनुमानकी कही हुई सुग्रीवके साथ सम्बन्ध होनेकी बात याद आयी 
और फिर अपने पतिके सिरको वैसे ही नेत्र, वैसे ही वर्ण, 
वैसे ही मुख, वैसे ही केशा, वैसे ही ललाट और वैसे ही सुन्दर 
चूड़ामणि आदि चिह्णोसे पहचानकर वे बहुत दुखी हुई। पिर 
थोड़ी देरमें अपनेको सँभाळकर वे उस सिरको लिये विलाप करने 
लगीं--'हा महाबाहो | मेरा सर्वनाश हो गया। आप वोरत्रतकर 
पालन करनेवाले थे । मुझे आपकी यह अन्तिम अवा 
देखनी पड़ी । ख्रीसे पहले पतिका मरना बड़े दोषकी बात है 
अतः यह बड़ा ही अनर्थ हुआ जो मुझ सती-साध्वीके रहे 
आपका निधन हुआ । में तो बड़े भारी दुःखमें पढ 
शोक-समुद्रमें बी हुई थी, आप उससे मेरा निसार करक 
प्रयत्न कर रहे थे; किन्तु हाय ! अब आप भी न रहे | तर 
कौसल्याजी भी आपके ही कारण लेह-सुखका अट 
करती यीं, किन्तु आज वे भी बिना बछदेकी गे पण 
बना दी गयीं | राघव ! ज्योतिषियोंने तो आपको दी 
या; उनका बचन भी झूठा हो गया । आप पो न 
दुश्खोंको दूर करनेका उपाय भी आप जानते अविरत 
उन्हें नष्ट करनेमें भी कुशळ थे; फिर रे म 
मत्युके शिकार आप केसे हो गये ! कमलनयन. ते 
अत्यन्त क्रूर कालरात्रिने आलिङ्गन करके आपकी तहि | 
लिया । हाय ! पुरुषश्रेष्ठ होकर भी आज उ । 
छोड़कर आप अपनी प्रियतमाके समान का और 
किये पढ़ें हैं। वीर ! जिसका मैं प्रयबपू् क 
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रहादिके द्वारा नित्यप्रति पूजन करती थी, यह आपका वही 
रणभूषित धनुष है । आप तो गतिमानोंमे श्रेष्ठ हैं, फिर 

दुःखिनीको इस लोकमें छोड़कर आप दूसरे लोकमें केसे 
बढ़े गये! हम तीन व्यक्ति साथ-साथ वनमें आये थे, किन्तु अब 
शोकाकुल कोसल्या केवळ लक्ष्मणजीको ही देख सकेंगी। उनके 
'पूछनेपर जब लक्ष्मण उन्हें रात्रिके समय राक्षसोंके हाथसे आपके 
मित्रकी सेनाका, सोते हुए आपका ओर राक्षसोंके घरमें मेरा 
बघ होनेका समाचार सुनायेंगे तो उनका हृदय फट जायगा 
और वे प्राण त्याग देंगी । दाय ! मुझ दुष्टाके लिये ही समुद्र- 
पार आकर राजकुमार श्रीराम मारे गये । रावण ! तुम श्रीरामके 
शवके पास ले जाकर मुझे भी मार डालो । इस प्रकार पत्नीको 
पतिसे मिछाकर तुम उसका कल्याण कर दो । में तो अब अपने 
पतिदेवका ही अनुगमन करूंगी |? विशालाक्षी सीताने दुःखित 
होकर इसी प्रकार बहुत विलाप किया | 


इतनेमें ही वहाँ रावणकी सेनाका एक राक्षस आया। उसने 


क 


“महाराजकी जय हो? यह कहकर रावणका अभिवादन किया 
ओर प्रार्थना की कि “सब मन्त्रियोके सहित सेनापति प्रहत 
श्रीमहाराजकी सेवामें उपस्थित हुए हैं । मालूम होता है, कोई 
बहुत आवश्यक कार्य है; अतः आप उन्हें दर्शन देनेकी कृपा 
करें |? राक्षसके इस प्रकार कहनेपर रावण अशोक-वाटिका 
छोड़कर मन्त्रयोंसे मिलने चला गया । उसने मन्त्रयसे 
अपने सारे कृत्यका समर्थन कराया और फिर श्रीरामचन्द्रजीके 
पराक्रमका पता लगाकर विचार करनेके लिये सभामें चला 
गया । रावणके जाते ही वह सिर और धनुष अन्तर्धान हो 
गये । राक्षसराजने अपने मन्त्रियोके साथ श्रीरामचन्द्रजीके 
विषयमे अपना कत्तव्य निश्चित किया | फिर उसने पास बैठे हुए 
अपने हितेषी मन्त्रियोंसे कहा--'शीघ्र ही धोंसा बजाकर सब 
सैनिकोंकों इकट्ठा करो; परन्तु उन्हे इसका कारण मत बताना ।? 
दूतोंने रावणकी आज्ञा पाकर उसी समय बड़ी भारी सेना 
एकत्रित कर दी और फिर उसे इसकी सूचना दी । 


I 


सरमाका सीताको सान्स्वना देना तथा उन्हें मन्त्रियोंके साथ राबणके परामशेका वृत्तान्त सुनाना 
लकी कुक 


सीताजीकी प्रिय सखी सरमाने जब्र देखा कि वे रावणकी 
मायासे मोहित हो रही हैं, तब ब्रह उनके पास आयी । वह 
रावणकी आज्ञासे उनकी देख-भालके लिये नियुक्त थी, किन्तु 
अब उसका उनसे प्रेम हो गया था | वह बड़ी ही दया 
और इदूसङ्कस्प थी । उसने एक सखीके स्नेहसे साधु- 
चरित्रा सीताजीको सान्त्वना दी और उनसे कहा--'सीते ! 
रावणने तुमसे जो कुछ कहा है ओर तुमने उसे जो उत्तर 
दिया है, वह सब मैंने आकाशमें छिपे-छिपे सुन लिया है । 
साथ ही, जिस भयसे रावण यहाँसे घबराकर चला गया है, 
उसका भी मैं पता लगा चुकी हूँ । पुरुषसिंह श्रीरामचन्द्रजी- 
का निद्रावस्थामें वध होना असम्भव है । वानरलोग 
इसके द्वारा युद्ध करते हैं तथा स्वयं श्रीरामचन्द्रजी 
उनके रक्षक हैं; इसलिये उन्हें भी कोई नहीं मार सकता | 
राम बड़े प्रतापी) धनुर्धर, बळी और भूमण्डळमे 
सुप्रसिद्ध धर्मात्मा हैं वे नीतिशा्रमे कुशळ और बड़े कुलीन 
¦ अतः भाई लक्ष्मणकी सहायतासे वें अपनी तथा आर 
सबकी रक्षा करनेमें पूर्णतया समर्थ हैं | उनका बल ओर 
'राक्रम अचिन्तनीय है तथा वे शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ है; 
अत; सीते ! वे मारे नहीं गये है । रावणकी बुद्धि और कर्म 
दोनों ही बुरे हैं, वह बड़ा ही क्रूर ओर मायावी है, यह सब 


उसकी माया ही है | तुम्हारे शोकके दिन तो बीत गये, अब 
तो तुम्हारे मज्ञऊका-समय उपस्थित हुआ है। सुनो) त॒म्हरे 
लिये एक प्रिय समाचार है--श्रीरामचन्द्रजी वानर-सेनाके सहित 
समुद्रके इस पार आ गये हैं और अब उन्होंने उसके दक्षिण- 
तटपर पड़ाव डाला है । मैंने स्वयं लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाय- . 
जीके दर्शन किये हैं | वे समुद्र-तटपर ठहरी हुई अपनी सेनाके 
सहित सकुशछ हैं। रावणने जितने राक्षस भेजे थे; उन 
सबने यही समाचार दिया है कि रघुनायजी समुद्रको 
पार करके आ गये हैं | इस समय इस समाचारको सुनकर 
रावण अपने मन्त्रियोंके साथ परामर्श कर रहा है ।? हे 
जिस समय सरमा सीतासे ये सब बातें कह रही थीं) उसी 
समय उन दोनोंकों सैनिकोंका भीषण कोलाहल सुनायी दिया। 
डंकेकी चोटसे बजनेवाले धौंसेका शब्द सुनकर मधुरभाषिणी 
सरमाने सीतासे कहां--“भीरु ! यह भीषण भेरी-नाद युद्धकी 
तैयारीकी यूचना दे रहा है। मतवाले हाथी सजाये जा रे 
हैं, रथर्मे घोड़े जोते जा रहे हैं और हजारों घुड्सवार हा 
माला लिये दिखायी दे रहे हैं | सारी सड़कें अद्भुत वेषमें सजे हुए 
वेनिकोसे भर गयी हैं । राक्षसमें बड़ी घबराहट है; इससे जान 
पड़ता है उन्हें कोई बड़ा ही रोमाञ्चकारी भय उपस्थित इ 
है। शत्रुओंका संहार करनेवाले इन्द्रने उपेन्द्रकी सहायतासे 
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त्रुआँको नीचा दिखाया था) उसी प्रकार आपके पतिदेव 

लक्ष्मणजीके साथ राक्षसोको अपना पराक्रम दिखायेंगे । इस 

प्रकार शत्रुआका संहार हो जानेपर में शीघ्र र यहां 
पघारे हुए श्रीरघुनाथजीकी गोदमे विराजमान गी | अब 
शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा । उनका पूर्णचन्द्र 
समान प्रकाशमान मुख देखकर तुम आँसू बहाना छोड़ 
दोगी । अब तुम मेरु-पर्वतके चारों ओर भ्रमण करनेवाले अपने 
कुलदेव भगवौन्‌ सूर्यकी शरण लो; क्योंकि वे ही सब जीवोंके 
उत्पत्तिस्थान दै ।? 


सरमाके इस प्रकार कहनेपर सीताजीने मधुर और कोमल 
स्वरमे कहा--'सरमे | तुम आकाश ओर पाताल--सभी जगह 
जानेमें समर्थ हो । अतः यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती 
हो तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि यहाँसे जाकर रावण क्या 
कर रहा है | उसके विषयमें जो भी बात हो अथवा जो कुछ 
बह निश्चय करे; वह सब तुम मुझे सुनाना ।? सीताके ऐसा 
कहनेपर सरमा बोली--“अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है 
तो मैं जाती हूँ ।? यह कहकर वह रावणके पास गयी) वहाँ 
उसने मन्त्रियों तथा रावणकी बाते सुनीं तथा उस दुरात्मा- 
का निश्चय जानकर वह अशोक-वाटिकार्मे लौट आयी । 
सीताने उसका आलिङ्गन करके पूछा--'सरमे | कहो, उस 
दुष्टह्ृदय रावणका क्या विचार है?" तब सरमाने रावण 
और मन्त्रियोंकी सब बातें सुनाकर कहा--'सीते | तुम्हे छोड़नेके 
लिये रावणकी माताने उसे बहुत समझाया तथा एक बूढ़े 
* मन्त्रीने भी बड़े स्नेहते कहा कि “आप मनुष्यश्रेष्ठ रामका 
सत्कार करके उन्हें सीता लोटा दें। जनस्थानमे जो अद्भुत 
काम हुआ है, वह उनकी शक्तिका अच्छा प्रमाण है | 
हनुमानका समुद्रको लॉघना, सीताजीसे मिलना तथा युद्धमें 
अनेकों राक्षसोंको मार डालना क्या किसी मनुष्यका काम हो 
सकता है १ इस प्रकार यद्यपि माता और बूढ़े मन्न्रियोंने उसे बहुत 
समझाया है, तथापि वह युद्धमें मरे बिना तुम्हे छोड़नेका साहस 
नहीं कर सकता । इन राक्षसोंको मृत्यु हडप जाना चाहती 
» इसीसे इनका यह कुविचार बद्धमूल हो गया है | इसका 
परिणाम यही होगा कि भगवान्‌ श्रीराम अपने पैने तीरोंसे सारी 
सेनाके सहित रावणका संहार करके तुम्हे अयोध्याको ले जायँगे ।?? 


न इसी समय भेरी और शङ्के शब्दोंसे मिला हुआ 
सनिकोंका कोलाहल सुनायी दिया | उससे सारी पृथ्वी डगमगाने 
लगी | वानर-सेनाका वह भीषण सिंहनाद रावणके सेवकोंने 
भी युना । इससे उनका तेज नष्ट हो गथा और उनकी चेष 
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उत्साहहीन हो गयी । रावणके पापसे उन्हें भी कस्या कोर 
उपाय नहीं दीख पड़ता था । वानर-सेनाके शब्दको सुनकर रा 
राज रावणने कुछ देर विचार कर मन्त्रियोंकी ओर देखा 
फिर उन सबको. सम्बोधन कर सारी सभाको गुंजाते 
कहा--।आपलोगोंने रामके पराक्रम, बल-पोरुष तथा समुर 
इस पार आनेका जो वर्णन किया, वह मैंने सुन ल्या! 
परन्तु मैं तो आपलोगोंकों भी, जो इस समय रामे 
पराक्रमकी बातें जानकर चुपचाप एक-दूसरेका मुँह तार 
रहे हैं, संग्रामभूमिमे सच्चा झूरवीर समझता हूँ ! 
रावणकी यह बात सुनकर माल्यवान्‌ नामके एक परम चतुर 
राक्षसने, जो रावणका नाना: था, कहा--'राजन्‌ | जे 
राजा विद्वान्‌, नीतिका अनुसरण करनेवाला; समय देखकर 
शत्रुके साथ सन्धि या विग्रह करनेवाला तथा अपने पक्षदी 
वृद्धि करनेवाला होता है; वही बहुत दिनोंतक पृथ्वी 
शासन कर सकता है। जिस राजाकी शक्ति क्षीण हो रही हे 
अथवा जो शत्रुके समान ही शक्ति रखता हो, उसे सन्धि कर 
लेनी चाहिये । ऐसे शत्रुका कभी अपमान न करे | हाँ, यदि 
स्वयं विशेष शक्ति रखता हो तो शत्रुके साथ युद्ध ठाने। देखिये- 
सभी देवता, ऋषि और गन्धर्व रामकी विजय चाहते ह 
अतः आप उनसे विरोध न करें, सन्धि कर लें | भगवान 
ब्रह्माने देवता और दानव--ये दो ही पक्ष बनाये हैं। धर्म ओर 
अधर्म इनके आश्रय हैं । देवताओंका पक्ष धर्म है और रा 
तथा असुरोका अधर्म । जिस समय सत्ययुग होता है, उत समय 
धर्म बलवान्‌ होकर अधर्मकों ग्रस लेता है और जब काल्या 
आता है तब अधर्म धर्मको दबा देता है । आपने ४ 
लिये सब लोकॉर्मे भ्रमण करते हुए धर्मका नाश कि 
और अधर्मकों ही बढ़ाया है। अब आपकी भूय # 
हुआ वह अधर्मरूप सर्प ही हमें डसना चाहत 
देवताओंका प्रिय धर्म उनके पक्षकी वृद्धि कर रहें 
विषयोमें आसक्त होकर मनमाना आचरण किया ? ३। 
अग्निके समान तेजस्वी ऋषियोंकों बड़ा ही स ह 
उनका प्रभाव प्रज्वलित अभिके समान ईप है हे और 
तपस्याके द्वारा अपने अन्तःकरणको झड रध 
वे धर्मससम्पादनमें ही अनुराग रखते है । ये रहण नी 
प्रधान यशोंके द्वारा यजन करते रहते > ह रि 
] | 
होत्र करते हैं और उच्चस्वरसे वेद-पाठ लोगो ल | 


वे जिस तीब्र तपका अनुष्ठान करते हैं व पाया है? भी 
कर रहा है । इसके सिवा आपने जो वर यमा कक 
देवता, दानव और गन्धबासे ही आपकी २ ं 
3 


_शरुद्काण्ड ] # वानर-सेनाकी व्यूह-रचना, सुग्रीव और रावणका मह्नयुद्ध तथा लङ्पर वानरों की चढ़ाई # ३६१ 


न 
है। परन्तु यहाँ तो मनुष्य, वानर) भाळू ओर लंगूर आकर गरज 
रहे हैं और ये सब हैं भी वड़े बछवान्‌ और पराक्रमी | मुझे तो 
तरह-तरहके बहुत-से भयंकर उत्पातोंको देखकर सभी राक्षसोंका 
विनाश दिखायी दे रहा है। देखिये, भयंकर मेघ घोर गर्जना करते 
हुए लङ्कामें सव ओर गर्म खूनकी वर्षा कर रहे हैं, घोड़े- 
हाथी आदि वाइन रो-रोकर आँसू वहा रहे हैं, दिशाएँ धूल 
भर जानेसे मलिन हो गयी हैं, सियार और गीध भयानक 
शब्द करते हैं; घरोंमें जो बलि-वेश्वदेव किया जाता है उसका 
हविष्य कुत्ते खा जाते हैं, गोओंसे गधे और नेवलांसे चूहे 
उन्न होते दें तथा घरोंमें पाले हुए पक्षी और मृग कलह 
करनेके लिये इकडे हो जाते हैं और सूर्यकी ओर मुँह करके 
रुदन करने लगते हैं । इसी प्रकारके और भी अनेकों 
अपशकुन हो रहे हैं । [ इसलिये रामचन्द्रसे युद्ध ठाननेमें 

` हमारा कोई हित होनेकी सम्भावना नहीं दै । ]? यह सब 
कहकर और रावणके मनोभावको समझकर मन्त्रियोमें श्रेष्ठ 
महाबली माल्यवान्‌ चुप हो गया । 

दुष्ट रावण कालके वश हो रहा था। इसलिये उसे 
माल्यवानकी बात अच्छी .नहीं लगी । उसने क्रुद्ध होकर 
मास्यवान्‌से कहा--“तुमने रात्रुका पक्ष लेकर हित-बुद्धिसे 
जो मेरे अहितकी बात कही है, वह पूरी तोरसे मेरे कानोंतक 
नहीं पहुँची है । बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है उसे 
एक बंद्रका सहारा मिल गया है तथा पिताके त्याग देनेसे 
वह वन-वनमें भटकता फिर रहा है । फिर भी न जाने दुम 
उसे क्यों ऐसा समर्थ समझ रहे हो । मैं तो राक्षसोंका स्वामी 
तथा सभी प्रकारके पराक्रमोंसे सम्पन्न हूँ देवता भी मेरा भय 
मानते हैं | फिर भी मुझे उसकी अपेक्षा हीन क्यों समझते 
हो १ तुमने जो मुझसे कठोर बातें कही हैं) उनके विषयर्मे 
ुझेतो यही शङ्का है कि तुम या तो मुझ-जैसे वीरसे द्वेष 
रखते हो, या दात्रुसे मिले हुए हो या मुझे युद्धके लिये 
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प्रोत्साहित करना चाहते हो। मैं राजाके पदपर स्थित हूँ, लाके 
रहस्यको जाननेवाला कोई भी विद्वान्‌ मुझ-जैसे प्रभावशाली 
पुरुषसे, प्रोत्साहनको छोड़कर और किसी उद्देश्यसे किस प्रकार 
ऐसी कड़वी बातें कह सकता है । सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी 
समान सुन्दरी है, उसे वनसे लाकर अत्र केवल रामके 
भयसे केसे लोटा दूँ । तुम देखना, इन करोड़ों बंदरोंसे 
घिरे हुए रामको लक्ष्मण और सुग्रीवके सहित मैं कुछ ही 
दिनोमें मार डाढूँगा। मेरे दो टुकड़े भले ही हो जायँ, 
परन्तु में झुकना तो जानता ही नहीं; यह मेरा स्वाभाविक 
दोष है ओर स्वभावसे पार पाना सर्वथा कठिन है । यदि 
देववश रामने समुद्रपर सेतु बाँध छिया तो इसमें विस्मथकी 
कोन, बात है, जो दुमलोग इतना डर रहे हो ! मैं तुम्हारे 
आगे सच्ची प्रतिशा करता हूँ कि समुद्रके इस पार आकर 
अब राम अपनी वानर-सेना के सहित जीवित नहीं लौट सकता ।? 

रावण जब क्रोधमें भरकर इस प्रकार कह रहा था तब 
मास्यवानने समझा कि यह अप्रकषन्न हो गया है; इसलिये 
उसने लजित होकर उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया | उसने 
“जय॒ हो? यह आशीर्वाद देकर राजाको यथोचित बढ़ावा 
दिया और उससे आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। फिर 
रावणने अपने मन्त्रियोसे सलाह करके विचारपूर्वक लङ्काकी 
रक्षाका प्रबन्ध किया । उपने पूर्व-द्वारकी रक्षाका भार 
प्रहस्तको) दक्षिण-द्वारका मोर्चा महापाइवे और महोदरको) 
पश्चिम-द्वारका प्रवन्ध इन्द्रजित्को ओर उत्तर-द्वारका भार 
झुक एवं सारणको सोंपा । साथ ही उसने उन मन्त्रयों से 
कहा कि में स्वयं भी उत्तरद्वापर रहूँगा । नगरे 
मध्यमे उसने अनेकों राक्षसाके साथ महाबली विल्पाक्षको 
नियुक्त किया । इस प्रकार नगरकी रक्षाका प्रवन्ध करके 
उसने मन्त्रियोको विदा किया ओर स्वयं भी आगने अन्तः- 
पुरमें चला गया । 


वानर-सेनाकी व्यूह-रचना, सुग्रीव और रावणका महछयुद्ध तथा लङ्कापर वानरोंकी चढ़ाई 
ह ——@S+— 


शनुके देशमें आकर नरनाथ श्रीराम) लक्ष्मण, वानरराज 

सुग्रीव, राक्षसेश्वर विभीषण," वायुपुत्र हनुमान) ऋक्षराज 

भाम्पवान्‌, चालिपुत्र अङ्गद) शरभ, भाइयोंसहित सुषेण) 
? द्विविद, गज; गवाक्ष) कुमुद, नळ ओर पनत 

है आपसर्मे मिलकर विचार करने लगे-“यही वह लङ्कापुरी 

२ जद सर्वदा राक्षसराज रावण निवास करता है । अब आप- 

इसकी विजयके उपार्योका निर्णय करनेके :लिये सलाई 

वा० रा० अं० ७६---७७--- 


करें |? सब लोगोके इस प्रकार कदनेपर विभीषणने कहा 
मेरे मन्त्री अनळ, पनस, सम्पाति ओर प्रमति पक्षी बनकर 
शत्रु-सेनामें गये थे । वहाँ जो व्यवस्था की गयो है; वह मैं आप: 
छोगोंको सुनाता हूँ; सुनिये । लड्ाके पूर्व-दवारकों रक्षा सेनाके 
सहित प्रहस्त कर रहा दै, दक्षिण-द्वार महात्रडो महापाश्व ओर 
महोदरकी देख-रेखमे है, पश्चिम-द|रपर अनेका राक्षतोके सदित 
इन्द्रजित्‌ है; उत्त-द्वापर छुक सारण आदि राक्षर्वोके सहित 
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रावण स्वयं डरा हुआ है तथा नगरके मध्यभागमें झूल) मुहर 
एबं घनुष आदिसे सुसजित अनेकों राक्षसौके साथ विरूपाक्ष 
नियुक्त किया गया है। रावणकी सेनामें दस हजार हाथी)दस हजार 
रथ) बीस हजार घोड़े और एक करोड़से भी उपर राक्षस हँ 


चे सभी बड़े वीर, पराक्रमी ओर संग्राममें प्रबळता दिखाने- ` 


बाले हैं । इन राक्षरीपर रादणका रदा ही बड़ा प्रेम रहता है। 
यहाँ याद्‌. एक राक्षसके लिये भी युद्ध करना पड़ता है तो 
हजारों राक्षसौका दल एकत्रित हो जाता है । जिस समय रावणने 
कुबेरसे युद्ध किया था, उस समय साठ लाख राक्षस उसके 
साथ निकले थे; अतः आप वानरोंकी इस सुविशाल सेनाका 
व्यूह बनाकर ही रादणको परास कर सकेंगे |? 
विभीषणके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌श्रीरामने शन्रुओं- 
का सामना करनेके लिये यह आज्ञा दी-“लङ्काके पूर्व-द्वारपर 
वानरश्रेष्ठ नील अनेकों वानरोंके साथ प्रहस्तका मुकाबला 
करें । वाळिपुत्र अङ्गद बहुत-सी सेना लेकर दक्षिण-द्वारपर 
महापार्श और महोदरका दमन करें । धायुपुत्र हनुमान अनेकों 
वानरोंके साथ पश्चिम-द्वारको तोड़कर प्रवेश करें तथा उत्तर- 
द्वारपर, जहाँ महात्मा ऋषियोंका अपकार करनेवाला ओर 
बरदानकी शक्तिसे सम्पन्न रावण चक्कर लगा रहा है; लक्ष्मणके 
| सहित में जाऊँगा; क्योंकि उस राक्षसराजका वध मैंने स्वयं 
करनेका निश्चय किया है । महाबली सुग्रीव, जाम्बवान्‌ और 
विभीषण--ये मध्यके मोचेपर आक्रमण करें । कोई मी 
बानर भनुष्यका रूप धारण न करे। इस युद्धमें वानरी 
सेनाका यही चिह रहेगा |# आपलोगोमें खजनोंके परिचये 
लिये वानर-रूप ही संकेतका काम करेगा | तेजस्वी भाई लक्ष्मण- 
सहित में ओर अपने चार मन्त्रियोसहित विमीषण--हम 
सात तो मनुष्यरूपसे ही शत्रुओके साथ युद्ध करेंगे ।? 
यह कहकर भगवान्‌ श्रीराम शन्नुके वधका निश्चय कर बड़े 
उत्साहसे लङ्काकी ओर चले | उस समय सारी पृथ्वी उनकी 
विदाळ सेनासे छायी हुई थी। सुवेल-पर्वतके समीप पहुँचकर 
वे उसके विचित्र शिखरपर चढ़ गये | उनके पीछे बड़ी 
सावधानीसे धनुष चढ़ाये लक्ष्मणजी और 
सुग्रीव तथा मन्त्रियोसहित विभीषण चढ़े । इनके 
ओर भी सैकड़ों वानर उस पर्वतपर चढ़ गये । 
चढ़कर उन्होंने लक्लापुरीका निरीक्षण किया, जो 
लगी हुई-सी जान पढ़ती थी। वह बड़ी ही सुन्दर 


। अने बा स्य छाए चैव मानुपं रूपं कार्य इरिभिराहे । 
एषा भवतु नः संश युद्देऽसिन्‌ वानरे बले ॥ (२७३३) 


तत्पश्चात्‌ 
के सिवा 
शिखरपर 
आकाशसे 
थी) उसके 
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सुन्दर द्वार थे तथा एक सुन्दर चहारदीवारी उसकी शोमा 
बढ़ा रही थी। उस चहारदीवारीपर काले-काले राक्षस बैठे हुए 
थे। उन्हे युद्धके लिये तैयार देखकर रूब वानर भ्रीरामचन्द्रजके 
सामने ही तरह-तरहके शब्द करने लगे । इतनेमें ही पक | 
लालीसे अनुरञ्जित होकर सूर्य अस्त हो गया तथा पूर्णचद्ध/ . 
आलोकित रात्रि आगमन हुआ । तव लक्ष्मण तया यूथपतिय़ 
साथ भगवान्‌ श्रीरामने सुख पूर्वक सुवेलके ऊपर निवास बिया 
वह रात वानर-सेनापतियोंने सुवेळ्पर ही वितायी तया 
वहसे उन्होंने लङ्काके बाग-बगीचे भी देखे । वे बढ़े ही चौर, 
शान्त, सुन्दर, विशाळ और लंबे-चौडे थे तथा दै की 
अत्यन्त रमणीक जान पड़ते थे । कुछ वानर-वीर उनमें जा 3 रि धा 
जब वानरोंने उनमें प्रवेश किया, उस समय पुरके ककी, ! 
सुगन्धित वायु चलने लगी । वानर-बीरोंके यूथसे व 
कुछ यूथपति सुग्नीवदी आज्ञासे लड्ढामें गये । नि” र 
एक शिखर बहुत ऊँचा था | वह ऐसा जान ब 
मानो आकाशको छू रहा हो । उसपर स अ 
छाये हुए थे, उनके कारण . वह सोनेकासा ब्र, दत 
था | उसीके ऊपर लङ्का बसी हुई थी । प मगर 
योजन लंबी और बीस योजन चौड़ी थी? उसके, “ पे 
समान ऊँचे गोपुर थे तथा वह सोने और चदे वि | 
सुशोमित थी । उसमें ऊँचे-ऊँचे महल) इवे 
थे । बाँ जो राजमहल था) उसमें एक हजार 


युडकाण्ड] + वानर-सेनाकी व्यूह-रचना, 
TTT 
तया वह केछासके शिखरके समान आकाशसे बातें करता 
जान पड़ता या। वह रावणका निवास-भतरन लङ्काका भूषण ही 
था । इस प्रकार लङ्कापुरी बड़ी ही मनोहर) सुवर्णमयी, पर्वतों- 
मे मण्डित, अनेक प्रकारकी धातुओंसे चित्रित और बाग- 
बगीचोंसे सुशोभित थी । उस घन-धान्यसे पूर्ण स्वर्ग-तुल्य पुरीको 
देखकर श्रीमान्‌ रामचन्द्र बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजीने अपनी विशाळ सेनाके साथ अनेक प्रकारके 
रक्षोंसे पूर्ण, तरह-तरहकी रचनाओंसे सुसजित, ऊँचे-ऊँचे 
महलोंकी प्रडिक्तसे अलंकृत और यन्त्रयुक्त किवाड़ोंवाली वह 
अद्भुत पुरी देखी । 

उस नगरके गोपुरकी छतपर उन्हें दुर्जय रावण बेठा 
दिखायी दिया । उसके दोनों ओर चॅवर डुलाये जा रहे थे । 
तिरपर विजय-छत्र सुशोभित था, शरीरमें रक्तचन्दनका लेप किया 
हुआ था और अज्ग'प्रत्यङ्गमें लाळ रंगके आभूषण थे । वह 
काले मेघके समान जान पड़ता था । रावणको देखते ही 
सुग्रीव सहसा खड़े हो गये; वे क्रोधसे उद्दिझ हो उठे तथा 
शारीरिक और मानसिक बले प्रेरित होकर सुवेलके शिखरसे ही 
गोपुरकी छतपर कूद गये । वहाँ पहुँचकर वे कुछ देर .तो 
रावणको देखते रहे, फिर निर्भय चित्तसे उसे तिनकेके बराबर 
समझकर कठोरतापूर्वक बोले--(राक्षस ! मैं लोकनाथ 
भगवान्‌ श्रीरामका सखा और दास हूँ, भ्रीरामके तेजके प्रभावसे 
आज तू मेरे हाथसे छूट नहीं सकता ।? ऐसा कहकर वे 
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अकरमात्‌ उछलकर रावणके ऊपर जा कूदे और उसके 
विचित्र मुकुटोंको खींचकर पृथ्वीपर की व 
इस प्रकार तेजीसे अपने ऊपर आया देखकर रावणने 

कहा तू जबतक मेरे सामने नहीं आया था तभीतक 

सुप्रीवक था, अत्र तो तू औवाहीन हो जायगा ।! यह 

कहकर रावणने अपनी भुजाओंसे उठाकर सुग्रीवको 

ध्रध्वीपर दे मारा । वानरराज सुग्रीबने भी गेंददी तरह 

उछछकर रावणको पटक लगायी । अब बे दोनों आपसमें 

शुथ गये । दोनोंके ही शरीर पसीनेसे तर और खूनसे लथ-पथ 

हो गये । राक्षसराज और वानरराज दोनोंमें दूते, थइ, 

कोहनी ओर पंजोंकी मारके साथ बड़ा असह्य युद्ध होने 

लगा । गोपुरके चबूतरेपर दोनों वीरोंका बड़ा विकट 

मललयुद्ध हुआ; फिर एक-दूसरेको उछालते हुए वे आपसमें 

गुथकर इतने झुक गये कि उस चबूतरेसे ही जा लगे । 

लड़ते-लड़ते वे किलेकी खाईमें गिर गये, वहाँ कुछ देर 

पृथ्वीतलका स्पर्श किये पड़े रहे ओर उसके बाद साँस 

लेते हुए खड़े हो गये तया एक-दूसरेको बाहुपाशमें 

जकड़कर आपसमें बँध-से गये । दोनों ही कसरती जवान 

तथा युद्धकी शिक्षा और वलसे सम्पन्न थे । वे एक-दूसरेका ` 
तिरस्कार करते हुए युद्धथलमें घूम रहे थे । उन्हें किसी 

प्रकारकी थकान नहीं जान पड़ती थी । वे कभी इटकर कभी 

मिड़कर, कभी तिरछी-टेढी चालसे चलकर, कभी वार _ 
बचाकर; कभी दौड़कर और कभी आक्रमण करके, कभी 
झुककर; कभी निर्भय बैठकर, कभी उब्टे लोटकर, 
कमी बैठे-बैठे ही पीछे हटकर) कभी पकडनेके लिये शरीरको 
सिकोडे हुए बढ़कर, कभी पैर पकड़कर गिरानेके लिये 
झुककर; कभी विरोधीकी भुजाएँ पकड़नेके लिये अपनी बाह 
फेलाकर और कभी विरोधीकी पकड़से बचनेके लिये 
बाहंको सिकोइकर एक-दूसरेके साथ चक्कर लगा रहे ये | 
इतनेम ही रावणने अपनी माया-शक्तिसे काम क 

जव सुग्रीवको इसका पता लगा तत्र 

hs जे विज्ञाळ आकाइा-मार्गको पार करके वानरोके 
बीचमें श्रीरधुनायजीके पास आ पहुँचे । उन्होंने बड़ी 
प्रसन्नताते वानरसेनामें प्रवेश किया | वहाँ समी प्रधान-प्रधान 
वानरोंने उनका अभिनन्दन किया । 


श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवके शरीरमे युद्धके चिह देखकर 
उन्हें गळे लगा लिया और उनसे इस प्रकार कद्दा--'सुग्रीव ! 


re 
"5 खल बोर स हक दन । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६४ 


M१ 7 id 


तुमने मुझसे सलाह लिये विना ही यह बड़े साइसका काम कर 
डाला । राजाको ऐसा नहीं करना चाहिये । इससे में, विभीषण 
और सेना--सभी बड़े सन्देहे पड़ गये थे । वीरवर! अब 
फिर ऐसा कभी न करना ।? इसपर सुग्रीवने कहा--“राधव | 
अपने पराक्रमका शान रखते हुए में आपकी भार्याका हरण 
करनेवाले रावणक्रो देखकर केसे क्षमा कर सकता था ।' तव 
श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवका अभिनन्दन करके लक्ष्मणजीसे कहा- 
(लक्ष्मण | किसी शीतल जळ और फलादिसे सम्पन्न बनमें 
चलकर हम इस सेनाका विभाग करके व्यूह-रचना करे । 
रावणके द्वारा पालित थह लङ्कापुरी शत्रुओंके लिये दुदम्य 
है | तथापि हम शीघ्र ही वानरोंके साथ इसपर सब औरसे 
जोरदार आक्रमण करेंगे ।? महाबली श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे 
इस प्रकार कहते हुए उस पर्वतके शिखरसे नीचे उतर आये । 
फिर सुग्रीबकी सह्षयतासे भ्रीरामचन्द्रजीने उस विशाल 


सेनाको सुस॒जित कर युद्धके लिये उत्साहित किया | उसके ` 


पश्चात्‌ उस भारी सेनाको साथ ले वे छङ्कापुरीकी ओर चले | उनके 
पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, नल, ऋश्षराज, 
नील और लक्ष्मणजी थे तथा इन सबके पीछे वानर और 
भाइ॒ओंकी भारी पलटन चली । उसने एृथ्वीके बहुत बड़े 
भागको छा रखा था | वानर हाथियोंके समान बड़े डील-डौल- 
वाले थे तथा उन्होने पर्वतोंके शिखर और बड़े-बड़े वृक्ष ले 
रखे थे । इस प्रकार श्रुओंको सन्तप्त करनेवाले श्रीराम और 
लक्ष्मण थोड़ी ही देरमेंउड्कापुरीके पास पहुँच गये। उसके चारों 
ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊँचा परकोटा था, जिसके ऊपर 
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चढ़ना बड़ा ही कठिन था । लङ्कापर आक्रमण करना नक 
देवताओंके भी बशकी बात नहीं थी, तथापि इह. 
आज्ञा होनेपर वानरोंने व्यवस्थाके अनुसार आक्रमण करे 
अपने-अपने मोर्चे बना लिये । छङ्काके उत्तर द्वापर नि 
जीके साथ स्वयं भगवान्‌ श्रीराम धनुष लेकर डट गये | री 
वरपर मैन्द और द्विविदके साथ वानरसेनाके अध्यक्ष नो 
आकर खड़े हो गये | महाबली अज्ञदने दक्षिण-द्वारो पेर 
ऋषभ, गवाक्ष, गज एवं गवयके साथ महाबली हनुमानजी 
पश्चिम-द्वारपर डट गये तथा प्रजङ्क) तरस एवं अन्य वरे 
साथ सुग्रीवने बीचके मोचेपर आक्रमण किया | बार 
सेनाक्े जो छत्तीस करोड़ सेनापति थे, उनमेंसे भी बहुत 
गरुड़ और वायुके समान वेगवान्‌ वानरोंको साथ लिये सुपीक 
ही पास रहे । श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणके सह्योगसे 
लक्ष्मणने प्रत्येक द्वारपर करोड़ों वानरोंको नियुक्त कर दिया। 
सुषेण ओर जाम्बवान्‌ बहुत-सी सेनाके “ साय श्रीराम: 
चन्द्रजीके पीछे थोड़ी ही दूरपर रहकर बीचके मोचेंकी रक्ष 
करते रहे । ये वानर बाघोंके समान दाढोंबाले धे, 
बहुत-से वृक्ष ओर पर्वतोंके शिखर लेकर बड़े उससाहे 
युद्धके लिये डट गये । इनमेंसे किन्ही वानरोंमें दस हाथियोंका 
बल था, कोई उनसे भी दसगुने बलवान थे और किने 
हजार हाथियोंकी शक्ति थी । किन्हीं-किन्हींके बलका तो 
कोई परिमाण ही नहीं था । इस प्रकार श्रीराम, लक्ष्मण 
सुग्रीवसे सुरक्षित वह विशाल सेना समस्त देवता और 
असुरोके लिये भी अजेय थी । 


राक्षसांके साथ उनका इन्हयुद्ध 
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शरीरामचन्द्रजीने राक्षसोके वधके विषयमे अपने मन्त्रियोसे 

सलाह करके अच्छी तरह अपनी सेनाकी मोर्चाबंदी कर ली । 
सुनः राजधर्मा विचार करके उन्होने विभीपणकी सम्मतिसे 
अङ्गदको बुलाया ओर उनसे इस प्रकार कहा-“वीरवर | तुम 
रावणके पास जाकर मेरी ओरसे ये बातें कहो-- (रावण | 
तुम्हारे शत्रु सहजमें ही समुद्रको छाँघकर निर्भयतासे ङ्ापुरीमे 
आ गये हैं । तुम्हारी श्री नष्ट हो चुकी है, 
और मौतके दिन निकट आ जानेसे बुद्धि बिगड़ गयी है | 
राक्षसराज | तुमने मोहबश ऋषि, देवता, गन्धर्ई, अप्सरा. 
नाग, यक्ष ओर राजाओंका बड़ा अपराध किया हे] ठुम 


ऐश्वर्य जाता रहा 
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बढ़े ही अभिमानी हो; किन्तु ब्रह्माके बरके कारण द 
अभिमान है उसके नष्ट होनेका अब समय आ गया ° 
अपराधियोंका शासक हूँ । तुमने मेरी पललीका हर 
मुझे बहुत कष्ट पहुँचाया है; अतः तुम्हें उसी 
देनेके लिये मैं लङ्काके द्वारपर आ गया हूँ । राक्षा ह्या 
बळके भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर मायासे सीताका 
» उसे आज युद्धके मैदानमें दिखाओ । यदि षी 
लेकर मेरी शरणमें न आये तो मैं इस पृथ्वीको हाथी र! 
कर डागा । तुम पापी हो और मूर्खलोग तुम्हारे » रु 
किन्तु अब इस प्रकार अधर्मपूर्वक तुम एक बै 
नहीं भोग सकते ।?? 


युद्धकाण्ड ] % अङ्गद्‌का दूत-कमे, लङ्कापर वानरोकी चढ़ाई तथा राक्षसोके साथ उनका 


अ्त््त्त्त््त्त्त्ल्ल्ल्न्््त्त्त्त्त्स् स्स य्य य्य ______________ 
पुण्यकर्मा भगवान्‌ श्रीरामके इस प्रकार कहनेपर तारा- 
कुमारअज्ञद देहधारी अझिके समान आकाश-मार्गसे चळे | एक 
त॑में ही वे रावणके राजभवनमें पहुँच गये । वहाँ उन्होंने 
रावणको सावधान चित्तसे मन्त्रियोंके साथ बैठे देखा । उसके 
पात पहुँचकर उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और फिर 
श्रीरतुनायजीके शब्द ज्यों-के-त्यों सुना दिये । वे बोले--५कैं 
अयोष्यानाथ भगवान्‌ श्रीरामका दूत और वालीका पुत्र हूँ । 
सम्भव है तुमने मेरा नाम सुना हो । कोसल्याका आनन्द वदाने- 
बाले भीरामने तुम्हारे लिये कदा है--'कूर रावण | जरा मर्द 
बनो ओर लड्ठासे बादर आकर दो हाथ दिखाओ । मैं मन्त्री, 
पुत्र ओर बन्धु-ब्रान्यवोंसहिित तुम्हारा वध करूँगा; क्योंकि 
तुम्हारे मारे जानेसे तीनों लोक निश्चिन्त हो जायँगे । तुम 
देवता, दानव) यक्ष? गन्धर्व, नाग ओर राक्षस--सभीक्रे 
शत्रु हो; ऋषियोंके लिये तो कंटकरूप ही हो; अतः यदि 
तुमने मेरे चरणोंमें गिरकर आदरपूर्वक सीताको न लोटाया 
तो में तुम्हें नष्ट कर दूँगा । इस प्रकार तुम्हारे मारे जानेपर 
लङ्काका सारा ऐश्वर्य विभीषणको प्राप्त होगा ।?? 


अङ्गदजीके ऐसे कठोर वचन कहनेपर राक्षसराज रावण 
बहुत कुपित हुआ ओर बार-बार अपने मन्त्रियोंसे कहने 
लगा--*इस मूर्खको पकड़कर बॉथ लो ।? रावणकी आज्ञा 
सुनकर चार राक्षसाने उन्हें पकड़ लिया । यद्यपि वे प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी थे; तथापि अपना बल प्रकट करनेके 
लिये उन्होंने अपनेको पकड़ा दिया । फिर वे पक्षियोंकी तरह 
अपनी दोनों भुजाओंसे जकड़े हुए उन चारों राक्षसोंको लिये ही 
उछले और उस मइलकी छतपर जो पर्वत-शिखरके समान 
ऊँची थी, चढ़ गये । उनके उछलनेके वेगसे झटका खाकर 
चारों राक्षस रावणके सामने ही एथ्वीपर गिर गये । फिर 
प्रतापी वालिनन्दन उस छतपर ही पैर पटकने लगे । 
इससे रावणके देखते-देखते वह छत फट गयी । इस 
मकार छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए 
वडा भीषण नाद किया और वहसे आकाश- 
मार्गद्वारा उड़कर सब वानरोंके बीचमें श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आ गये । इससे सभी राक्षसोंको बड़ी व्यथा हुई और वानर 

प्रसन्न हुए. | इस प्रकार महलक्रे ठूटनेसे रावणक्रो बड़ा 

हुआ तथा अपने_विनाशकी घड़ी आयी देख वह निःश्वास 
उड़ने लगा | 

इसी समय पर्वतके समान विद्यालकाय महाबली सुषेणने 
इभीवकी आज्ञासे अनेकों वानरोंके साथ छङ्कके दरवाजोको 


दन्द्रयुद्ध * ३६५ 


TIC 


BT 


irr 


i Te 


घेर लिया । राक्षसाने जब देखा कि वानरोंकी सो अक्षोहिणी 
सेना लड्काको घेरे हुए दै तथा समुद्रतक फैली हुई है तब उन्हे 
बड़ा आश्चर्य ओर्मकेहुआ | उस समय लङ्काकी चहार- 
दीवारी और खाई पूरी तरह वानरोंसे पटी हुई थी । इस 
प्रकार चहारदीबारीको वानराकार हुई देख राक्षसलोग 
भयभीत होकर हाहाकार करने लगे और रावणके पास जाकर 
उन्होने निवेदन किया कि बानरोंके साथ रामने लङ्काको घेर लिया 
है । छड्ढाके घेरे जानेकी बात सुनकर रावणको बड़ा क्रोध हुआ 
और वह नगरकी रक्षाका पहलेसे भी दुगुना प्रबन्ध करके 
महलकी अटारीपर चढ़ गया | उसने देखा कि पर्वत और. 
बाग-बगीचोंसहित सारी लङ्कापुरी चारों ओर युद्वाभिलाघी 
अगणित वानरोसे घिरी हुई दै । इस प्रकार वानरोंके दारा सारी 
पृथ्वीकों भरी हुई देखकर वह यह सोचने लगा कि इन सबका 
नाश किस प्रकार किया जाय | बहुत देरतक सोचनेके बाद उसने 
घैर्य घारण करके श्रीराम और बानर-सेनाओंकी ओर पुनः देखा। 
इधर श्रीरामचन्द्रजी मी अपनी सेनाके साय रङ्काकी ओर 
गये । उन्होंने देखा कि लङ्का राक्षसास भरी हुई है और उसकी 
रक्षाका बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया है । यह देखकर वे 
दुःखित चिते सीताजीका चिन्तन करने लगे। उन्होंने 
सोचा--मृगनंयनी सीता मेरे लिये शोकाकुल होकर यही 
उनतत हो रही है । वह बहुत झश हो गयी है और पृथ्वीपर 
डयन करती है ।? इस प्रकार राक्षसोके द्वारा पीडित जनक- 
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३६६ # अमोधघं देन राम अमोधस्तव'संस्तवः क 
नन्दिनीका चिन्तन करते हुए. भीरामचन्द्रजीने प के 3 न मर per भी पू 
शत्रऔका संहार करनेकी आशा दी । उनका आज्ञा १ हा काश था 
र ल पर्वत-शिखरं) बड़ी-बड़ी र और उ ल उतो a भै 
लेक गये । वे छाल मुँह ओर सोनेके-से शरीर- ७०! "°? र ष सी प्रकार 
(च प्राण निछावर करनेको तैयार थे । संग्राम छि र हीते वना देवासुर-संग्राम हुआ गा। 
वे वृ्षीसे; पर्वत-दिखरोसे और मुक्‍्कोसे असंख्य प्राकार- र ची बखान करते चमचमाती हु 
शिखर और दरवाजोंको तोड़ने लगे । उन्होंने खच्छ जळते गदाओं और शा त मयी झूल ओर फरसोंसे सम 
मरी हुई खाइयोंको धूळ, पर्वत-शिखर, घास और लकड़ियोंसे बानरोंपर प्रहार करने छ र! इसी तरह विशालकाय वान 
भर दिया | फिर तो सहल कोटि तथा शत कोटि यूर्थोकी साथ लिये भी वृक्षों, नखों श दातासे राक्षसोंपर चोद करने छो। 
हुएअनेकों यूथपति लङ्काके किलेपर चढ़ गये तथा उसके सोनेक्रे उस समय उनका ५ सुग्रीवकी जय! यह महान 
दरवाजोंकों तोड़कर कैलासके शिखरतुल्य गोपुरोंकों भी ढहाने शब्द हो रहा था। राक्षसलोग भी “महाराज रावणदी 
लगे । हाथियोंके समान बड़े-बड़े अनेकों वानर उछल-कूद और जय हो? ऐसा कहकर अपने-अपने नामका उल्लेख कर रहे 
गर्जना करते हुए लड्ढाकी ओर दौड़े । वे 'महाबल्ली भीरामकी . ये | दूसरे भयानक राक्षस) जो परको टेके ऊपर चढे हुए ये, 
जय हो? "महाबळी लक्ष्मणक्षी जय हो? “भगवान्‌ ्रीरामसे एश्वीपर खड़े हुए वानरोंको भिन्दिपाळ और शर्लोसे वदी 
सुरक्षित वानरराज सुग्रीवकी जय हो? इस प्रकार जय-जयकार 


[ सं चा० रामायण 


TITTIES 


करते और गरजते हुए लङ्काक्े परकोटेपर टूट पढ़े इसी | 388 भ ङ 

` समय वीरवाहु, सुबाहु, नल और पनस--ये वानर-यूथपति | NAMM 

लङ्काके परकोटेपर चढ़कर बैठ गये और अपना शिबिर | , DT 

खापित करने छगे। महाबली झुसुद दस करोड विजयी | .., 6 2 त मा 
बानरोंके साथ पूर्वद्वारको घेरकर खड़ा हो गया | उसकी | । |, @ i fa | ८ ग fg 


सहायताके लिये अन्य वानरोंके साथ प्रसभ ओर पनस नामके [न 
भी वानर आये । वीर शतबलिने दक्षिण-द्वारपर आकर बीस i | 
करोड़ वानरोंक्रे साथ उसे घेर लिया | ताराका पिता सुषेण 
करोड़ों वानरोंक्रे साय पश्चिम-द्रारपर आया और उसे घेरकर 
खड़ा हो गया । भगवान्‌ श्रीराम, लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव 
उत्तर-द्वारको घेरकर खड़े हो गये । गवाक्ष नामका विशाल- 
ˆ काय और भयंकर लंगूर करोड़ों वानरोंके साथ श्रीरामचन्द्रजीकी 
एक बगलमें ओर भयंकर क्रोध करनेवाले भाओंके साथ 
दाचुसंहारक धूम्र उनकी दूसरी बगलमें खड़ा हो गया | महान्‌ र क 
पराक्रमी विभीषण हाथमें गदा लिये अपने मन्त्रियाँके साथ HF हट 
महाबली रघुनाथजीके पास रहे तथा गज, गवाक्ष, ग Ma टा टण 
शरभ और गन्धमादन सत्र ओर घूमकर न कर रहे थे | इससे वानरोंका भी क्रोध बढ़ गया, नो 
करने लगे । पृथ्वीपरसे उछलकर परकोटेपर बेठे हुए ाकषसोको ब्द ग 
| पकड़कर गिराने लगे । इस प्रकार राक्षसों और प” 
हू इसी समय राक्षसराज रावणने कुपित होकर अपनी सारी पड़ा ही अद्भुत ओर घमासान युद्ध हुआ और उसके 
सेनाको तुरंत ही बाहर निकलनेकी आज्ञा दी | रावणकी वहा रक्त और मांसकी कीच मच गयी । 
पैका मना की इसी समय एकःदूसरेपर आक्रमण करते 
होने ल्गा। सोमे द्न्द- बालिपुत्र 
तब वानर-सैनिकोंने भी सव ओरसे गर्जना की क यल क पज चिव आया हमार 
! क, जिससे महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ भिड़ गया । प्रजइके 
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ुदकाण्ड]# राक्षस और वानरोका राजियुद्ध तथा इन्दर जितका थ्रोराम और लक्ष्मणको ना 


- > TT 
और जम्बुमालीके साथ हनुमानका युद्ध होने लगा | रावणानुज 
विभीषण शातरुध्न नामके राक्षससे लड़ने लगे । राक्षस तपनके 
साथ महाबळी गज ओर निकुम्भके साथ महातेजस्वी नीलका 
ग्राम छिड़ गया । वानरराज सुग्रीव प्रघसके साथ और 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण विरूपाश्चके साथ भिड़ गये | संग्राम-भूमिमे 
असह्य अमिक्रेठ) ररिमक्ेतु) मित्रब्न ओर यज्ञकोप नामके 
राक्षस श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करने लगे । बञ्रमुष्टि मैन्दके साय 
और अशनिप्रभ द्विविदके साथ संग्राम करने लगे । महाकपि 
षेण विद्युन्मालीके साथ लड़ने लगे । इसी प्रकार अन्यान्य 
वानर दूसरे-दूसरे राक्षसोंके साथ इन्द-युद्धमे भिड़ गये । 

वह विजयाकाङ्जी वानर और राक्षस-वीरोंका बड़ा ही 
` घमासान और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा । इससे उस 
युद्क्षेतरमे रक्तक्ी नदी बह चली । 

` इन्द्र जिस प्रकार वज्रका प्रहार करते हैं; उसी तरह 
इन्द्रजित्‌ (मेघनाद) ने कुपित होकर शत्नुसेनाका संहार करनेवाले 
वीरवर अङ्गदपर गदाका वार किया | किन्तु फुले बीर अङ्गदने 
[ उसका वार बचाकर ] उसी गदासे इन्द्रजित्का सुवर्ण- 
खचित रथ सारथि और घोड़ोंसहित चूर-चूर कर डाला । 
प्रजद्ठने सम्पातिपर तीन बाण छोड़े ओर उसने प्रजद्भपर 
अश्वकर्ण नामके वृक्षसे वार किया । महाबली जम्बुमाली रथपर 
चढ़ा हुआ था। उसने कुपित होकर एक रथ-शाक्तिसे हनुमानजी- 
की-छातीपर चोट की; किन्तु पवननन्दन इनुमान्‌ उसके रथपर 
चढ़ गये. और अपने थप्पड़ोंकी चोटसे उन्होंने उस राक्षसके 
साथ उसके रथको भी नष्ट कर डाला । प्रतपन भीषण गर्जना 
करता नकी ओर दौड़ा और हाथकी सफाई दिखाते हुए 
उसने अपने तीखे बाणोंसे नळके शरीरको छलनी कर दिया; किन्तु 
नलने तुरंत ही उसकी आँखें निकाल लीं । एक ओर राक्षस 
अघस वानर-सेनाको नष्ट किये डालता या, उसे सुग्रीवने बड़ी 


क ज कच 


ग-पाशम बॉधना # ३६७ 


फर्तोसे सप्तपर्ण नामके इक्षसे मार डाला | लक्ष्मणजीने भीषण : 
दिखायी देनेवाले राक्षस विरूपाक्षकरों बागोंको वर्षाते पीड़ित 
करके फिर एक बाणसे उसका सफाया कर दिया | अभिकेतु, 
रश्मिक्रेतु, मित्रथ्न और यशकोपने बाणोंके द्वारा भगवान्‌ 
भीरामके कोपको भड़का दिया । अतः उन्होंने अपने अभि- 
शिखाके समान प्रज्वलित बाणोंसे उन चारोंके तिर उडा 
दिये। वज्रमुष्टिको मैन्दने एक मुक्केसे मार डाला और वह अपने 
रथ ओर घोड़ोंसहित एथ्वीपर जा गिरा । निकुम्मने 
नीलपर सो बाणोंसे चोट की और फिर बह हँसने छगा। 
इसपर नीलने उसीक्रे रथक्रे पहियेसे उसका तथा उसक्रे 
सारथिका सिर काट डाला । अशनिप्रभने द्विविदको बजरतुल्य 
बाणांसे बाघ डाला । इससे द्विविदका क्रोध भड़क उठा 
और उसने एक साल-दृक्षसे रय और धोड़ोंसहित उसे नष्ट 
कर डाला | वानरश्रेष्ठ सुषेणने विद्युन्मालीको रथपर चढ़ा 
देख एक भारी पर्वत-शिखरसे उसके रथको तोड़ डाला | 
विद्युन्माली तुरंत ही बड़ी फुर्तीसे गदा लेकर पृथ्वीपर 
खड़ा हो गया और उसने उस गदासे ही सुषेणकी छातीपर 
चोट की; किन्तु सुषेणने उसकी कुछ भी परवा न करके 
विद्युन्मालीके वक्षःस्थलपर एक शिलासे प्रहार किया । इससे 
'उसकी छाती कुचल गयी ओर वह प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर 
गिर गया । इस प्रकार देवताओंने जेसे दैत्योंको नष्ट किया 
था; उसी प्रकार उन वानर-वीरोने राक्षस झरवीरोंको इन्द्रः 
युद्धमें मथ डाडा । उस समय भालो, गदाओं 
शक्तियों) तोमरो) बागों) ट्टे हुए रथा, फोजी घोड़ों) मरे 
हुए मतवाळे हाथियों) वानरों) राक्षसों, पहियों तथा टूटे हुए 
जूओँसे वह युद्ध-भूमि बड़ी भयानक हो रही थी तथा उसमें 
सब ओर गीदड़ एवं वानर और राक्षसोंके मुण्डरहित 
धइ धूम रहे थे | 


—— SI 
राक्षस और वानरोंका रात्रियुद्ध तथा इन्द्रजितका अशय हकर श्रीराम और लक्षणको 
नाग-पाशमें बॉधकर अचेत कर देना 


—— OO 


इस प्रकार वानर और राक्षसोंमें दन्द-युद्ध चल दी रहा 
' या कि सूर्य अस्त हो गया और संहारकारिणी रात्रिका 
आगमन हुआ । अब दोनों सेनाओंमें रात्रियुद्ध होने लगा । 
अन्धकार बड़ा गहरा था, इसलिये वानरळोग “तुम राक्षस 
शे !? और राक्षसलोग (तुम वानर हो !? इस प्रकार पूछ पूछे 
अहार करते थे । सेनामें सब ओर 'मारो; काटो) आओ 


गे क्यों जाते हो! ये भयंकर शब्द सुनायी दे रहे थे। 
क राक्षस सुवर्णमय कवर्चोसे विभूषित होकर ऐसे 
ज्ञान पड़ते थे मानो चमकती हुई ओषभियोंसे युक्त पवत हों । 
चीर वानरने युद्धम राक्षसीसेनाको विचलित कर दिया । 
राक्षमळोग कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे ओर कमी 
अहस्य हो जाते ये; किन्ठ श्रीराम ओर लक्ष्मण अपने सर्प-सहश 
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[ सं० चा० रामाय 


सदृशा ना बाचा कि उनके र ल्क इतना बांधा कि उनके ल सना बोचा के उन्हे प चळ 


च 
बाणोरे उन्हें दोनो ही अवस्थाओंम मारने लगे । इस परकार 
उस रोमाञ्चकारी युद्धके कारण वहाँ बड़ी भयंकर खूनकी नदियाँ 
बहने लगीं । सारे युद्धस्थलमें रक्तकी कीच हो गयी; इसलिये 
उसके विभागोको पहचानना और वहाँ ठहरना कठिन 

हो गया) वानरऔरराक्षसाका संहार करनेवाली वह रात्रि बड़ी 
भयानक हो गयी; कालरात्रिके समान;उसका कटना भी कठिन 
हो गया । फिर राक्षसलोग उस भीषण अन्धकारे उत्साहित 
हो कर बाणोंकी वर्षा करते हुए भीरामकी ओर बढ़े | उस समय 
क्रोधित होकर गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसोंका 
शब्द प्रल्यकालिक समुद्रकी ध्वनिके समान जान पड़ता या । 
तब एक क्षणमें ही श्रीरामचन्द्रजीने अपने अभिकी ' ज्वालाके 
समान छः बाणेसि यशशन्नु) महापार्र्व; महोदर; बच्रदंष्ट) 
महाकाय, शुक और सारण--इन छः रा्षसोंपर वार किया | 
उन बाणोंसे म्मस्थानोंमे चोट पहुँचनेके कारण वे राक्षस 
युद्ध छोड़कर चले गये | इसीसे उस समय उनकी जान बच 
गयी । उनके सिवा और जो राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके सामने डटे 
रहे; वे सब अभिपर गिरनेवाले पतज्ञोंके समान नष्ट हो गये । 
दूसरी ओर अङ्गद शत्रुआँका संहार करनेपर तुले हुए 
थे । उन्होंने जब सारथि और घोड़ोको मारकर महामायावी 
 इन्द्रजितूको बहुत तंग किया, तब वह वहीं अन्तर्धान हो गया। 
माननीय अङ्गदके उस कर्मकी सभी देवताओं, ऋषियों तथा 
ीराम-लक्ष्मणने भी प्रशंसा की। युद्धमें इन्द्रजितका प्रभाव सभी 
प्राणी जानते थे; अतः उसका अङ्गदके द्वारा पराभव होते 
देख सुग्रीव विभीषण तथा दूसरे वानर बहुत प्रसन्न हुए ओर 
उन्होने उन्हें “धन्य-धन्य? कहा । इन्द्रजित्‌ ब्रह्मासे वर प्राप्त 
कर चुका था; अतः उस वीरने अन्तर्धान हो जानेपर अदृश्य 
रहकर ही श्रीराम और लक्ष्मणपर वज़के समान तीखे और सपोंके 
समान भयंकर बाण बरसाने आरम्भ किये। फिर उसने 
नागर्‍याशके द्वारा उन दोनों भाइयोंको बाँध दिया | जब 
वानरोने उन्हें इस अवस्थामें देखा तब प्रतापी श्रीरामने सुषेणके 
दो पुत्र, नील) अङ्गद) शरभ, द्विविद हनुमान्‌, सानुप्रस्थ) 
ऋषभ आर ऋषभस्कन्ध--इन दस वानरोंको उसका पता 
लगानेकी आज्ञा दी । वे बड़े हर्षसे भयंकर वृक्ष उठाकर 
दसा दिशाओंमें खोजते हुए आकाश-मार्गसे चले; किन्तु 
अल्लविद्या-विशारद इन्द्रजितूने बाणोंकी वर्षा करके उनका वेग 
रोक दिया | बाणोंसे क्षत-विक्षत हो जानेके कारण वे अन्धकारे 
कुछ भी न देख सके | 
_ इसके बाद युद्ध-विजयी इन्द्रजित्‌ फिर भीराम-लक्ष्मणक्े 
सरीरको ही बाणोंसे थींधने लगा | उसने उन्हे अपने सए. 


'इषित करता हुआ कह रहा था-'देखो; खर ओर 


सा भी 


स्थान बिना बींधा न रहा । उनके घावोसे बहुत खून बहन 
इससे वे लाळ-लाल फूलोसे युक्त पलारा-वृक्षके जः ण्गा। 
देने लगे । तब इन्द्रजित्‌ने अदृश्य रहते हुए ही कहा... 
समय अलक्ष्य हो जानेपर तो मुझे देवराज इन्द्र भी नहीं देह 
सकता । मैं तुम्हें अभी यमराजके घर भेजे देता ह्या 
राम और लक्ष्मणसे ऐसा कहकर बह उन्हें फिर पने बगर 
बींधने और ह्षपूर्वक गर्जना करने लगा | इस प्रकार वते 
उनके सभी अज्ञ बिंधकर कॉपने लगे । मनमाना रूप बन 
लेनेवाले उस कूर राक्षसके हाथसे घायल होकर दोनों भाइ 
शरीरसे रक्तकी प्रबळ धाराएँ बहने लगीं । वे दोनों लमे 
नहाकर प्थ्वीपर गिर गये | उनकी ऐसी दशा देखकर वानरोंग्रे 
बड़ा सन्ताप हुआ और वे नाग-पाशसे बँधकर वीरशययाश 
पड़े हुए दोनों भाइयोंकों घेरकर खड़े हो गये । 

इसके पश्चात्‌ जब उपयुक्त दस वानर प्रथ्वी और आकाश- 
सबको छानकर लोटे तब उन्होंने दोनों भाइयोंको बाणोते विष 
पाया । इसी समय वहाँ सुग्रीवके साथ विभीषण भी आ एहुँचे। 
हनुमान्‌सहित नील) द्विविद, मेन्द, सुषेण, कुमुद और अङ्ग 
आदि दोनों भाइयोंके लिये बहुत शोक करने लगे | इस समय 
वे खूनमें लथपथ हो रहे थे; वाणोसे बिघे थे तथा निश्रल होइ 
वाणोंकी झय्यापर पड़े थे । वे सपोंके समान दीर्घ निःधात 
ळे रहे थे, उनकी सब चेश्टाएँ बंद हो गयी थीं और पराम 
ढीला पड़ गया था। उनकी यह दशा देखकर विभीषण तथा सव 
वानर बहुत दुखी हुए। किन्ठु आकाश तशा सम्पूर्ण 
खोजनेपर भी उन्हें मायासे छिपा हुआ इन्द्रजित्‌ दिखागीग 
पड़ा | तब तेज, यश और पराक्रमसे युक्त विभीषण म." 
द्वारा दी बरदानके प्रभावसे छिपे हुए इन्द्रजित > 
इस समय अपना अद्भुत कर्म और उन दोनों भाझा 
संग्रामभूमिमे पड़े देखकर इन्द्रजित्‌ बड़ी प्रसबतासे सवर 

दूषणका द्ध 


करनेवाले दोनों भाई महाबली श्रीराम और लक्ष्मण 
अपने बाणोंसे प्रायः समाप्त कर दिया है। इनके की नि 
और दुखी रहनेसे पिताजीको सारी रात झब्बा | 
बिना ही बितानी पड़ती थी; आज हम सबकी कप व 
उस अनर्थको मैंने शान्त कर दिया है | 

प्रकार कहनेसे कूट-युद्ध करनेवाले राक्षस बड़े सब मेरी 
और उस कार्यसे उन्हें हर्ष भी बहुत हुआ । राग 
समान घोर गर्जना करने टगे थायरम | 
गये, उन्होंने इन्द्र॒जितूका बड़ा अभिनन्दन किर 
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औ यह देखकर कि श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई एथ्बीपर 
निश्चेष्ट पडे हैं तथया उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, उन्हें मरा 

| समझा । इससे युद्ध-विजयी इन्द्रजितूको बड़ा हर्ष हुआ 
और वह सब राक्षसौंको हर्षित करता लङ्कापुरीमें चला गया | 

श्रीराम और लक्ष्मणके शरीरोको अज्ञ-प्रत्यज्ञसहित बाणोसे 
विंधा देखकर वानरराज सुग्रीव बहुत डर गये । उनका चेहरा 
उतर गया और मुँह आँसुओंसे भीग गया । यह देखकर उनसे 
विभीषणने कहा--“सुग्रीव ! डरो मत, ऑसुओंको रोको । 
द्मे तो ऐसा होता ही दे, उसमें विजय निश्चित नहीं हुआ 
करती । यदि हमारा भाग्य होगा तो इन्हें अवश्य चेत हो 
जायगा । जो लोग सत्यधर्ममें अनुराग रखते हैं, उन्हें मृत्युका 
भय नहीं होता ।? फिर धर्मात्मा विभीषणने जळ लिया और 


३६९ 


उसे मन्त्रपूत करके सुग्रीवके नेत्रोसे लगाया तथा उनसे 
कहा --“कपिराज ! यह समय घवरानेका नहीं है । घबराहट 
सब कामोंको बिगाड़ देती है; इसलिये आप इसे त्यागिये तथा 
श्रीरामचन्द्रजीका अनुसरण करनेवाले सेनिकोंके हितका विचार 
कीजिये । जत्रतक श्रीरामचन्द्रजीको चेत न हो तब्रतक आप ही 


` इनकी रक्षा करें; चेत हो जानेपर तो ये दोनों रघुवंशी वीर हमारे 


सारे भयको दूर कर देंगे | श्रीरामके लिये यह कोई खटकेकी 
बात नहीं है, ये मर नहीं सकते। आप अपनेको ओर 
अपनी सेनाको सँभालिये | वानर-वीर भयसे घबराये हुए है 
अब इन्हें सब प्रकारका भय त्याग देना चाहिये ।? इस 
प्रकार सुग्रीवको समझाकर फिर राक्षसराज विभीपणने छिन्न- 
भिन्न हुई वानर-सेनाको सान्त्वना दी । 


So ॑ौिणणाणा 


इ्द्रजित्‌का रावणको श्रीराम-लक्ष्मणके मारे जानेका समाचार सुनाना, रावणकी आज्ञासे सीताजीका 


पुष्पक-विमानद्वारा जाकर वह दृश्य देखना और विलाप करना तथा 


त्रिजटाका उन्हे घेये बँधाना 


वळ." ०० ० * का 


इधर महामाथावी इन्द्रजित्‌ सारी सेनाके साथ 
लङ्कापुरीमें छोटकर अपने पिताके पास आया । रावणके पात 
पहुँचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
भ्रीराम-लक्ष्मणके मारे जानेका प्रिय संवाद सुनाया । झतरुओंके 
मारे जानेका समाचार पाकर रावण प्रसन्नतासे उछल पड़ा 
और उसने अपने पुत्रको गले लगाया तथा फिर उसका माया 
सूँघकर उस घटनाका पूरा-पूरा विवरण पूछा । तब इन्द्रजितूने 
जैसा-जैसा हुआ था और जिस प्रकार बाणोंके बन्धनमें बांधकर 
श्रराम-लक्ष्मणको निश्चेष्ट ओर निस्तेज किया गया या? 
वह सारा वृत्तान्त सुना दिया । महारथी इन्द्रजितूकी बातें सुनकर 
रावणका चित्त हर्षके उद्रेकसे फूल उठा । उसे 
कारण जो भय था, वह नष्ट हो गया तथा उसने प्रसन्नतापूर्ण 
बचनोंसे अपने पुत्रका अभिनन्दन किया । फिर उसने 
इन्द्रजितको विदा करके सीताजीकी रखवाली करनेवाली 
राक्षसियों को बुलाया । आज्ञा सुनते ही त्रिजटा तथा अन्य 
राक्षसियाँ रावणके पास आयीं । उनसे उसने हर्षित होकर 
इस प्रकार कहा--“तुम सब सीतासे जाकर कहो कि राम 
और लक्ष्मणको तो इन्द्रजितने मार डाला, तथा उसे पुष्पक 
विमानसे ले जाकर रणभूमिमें मरे हुए दोनों भाइयोंको दिखा 
छाओ। जिसके आश्रयसे गर्वित होकर यह मेरे पास नहीं आती 
थी, अब इसका बह पति तो भाईके सहित संग्रामे मारा गया । 
जब उन्हें मरा देखकर यह लौटेगी, उस समय कोई दूसरा 
उपाय न देखकर स्वयं ही मेरे पास चली आयेगी |? 


दुरात्मा रावणकी यह बात सुनकर वे राक्षतियॉ पुष्पक- 
विमान लेकर अशोक-वाटिकामें सीताजीके पास आयीं । 
उन्होंने पति-वियोगसे शोकाकुल सीताको विमानपर चढाया । 
त्रिजटाके साय उस विमानसे जाकर सीताने देखा कि वानरों- 
वी सारी सेना मारी गयी है तथा श्रीराम और लक्ष्मण भी 
बाणोंसे पीड़ित होकर संशाद्ून्य हुए बार्णोकी शय्यापर पड़े 
हैं । उनके कवच टूट गये हैं और धनुष-बाण अलग प 
हैं । उन दोनों पुरुषभ्रेष्ठकीं इस प्रकार पड़े देखकर सीत हे 
बहुत दुखी हुई और अत्यन्त विलाप करने लगीं । उ 


मरा समझकर वे इस प्रकार कहने लगीं--“सामुद्रिक 


जाननेवालोंने मुझे संधवा और पुत्रवती बताया या; किन्तु 


आज वे और जिन्होंने मुझे यज्ञादि करनेवाले राजाकी पट- 
रानी तथा सौभाग्यवती बतलाया था, सभी लक्षणवेत्ता 
१ के मारे जानेसे झठे हो गये । जिनके कारण 


मचन्द्रजी 
कळ िर अपने राजा पतिरयोके साथ राजपदपर अभिषिक्त 
ती हॅ, मेरे चरणोंमें चे कमलकी रेखाएँ भी हैं। इसके विपरीत 


तभागिनी ख्नियोंको वैधव्य प्रास 

2 पे अपने कोई भी नहीं दिखायी देता; 

भी मेरा भाग्य फूट गया । लक्षणशौने त्रियांके लिये 

कक चिह अमोघ बताये हैं, परन्तु आज श्रीरामके मारे 

जानेसे वे भी व्यर्थ हो गये । मेरे बाल बारीक समान पा 
काळे हैं; भौं जुडी हुई नहीं हैंश दात सटे हुए 
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तथा आँखोंके पासवाले भाग, आँखें, हाथ) पैर, टखने और 


जद्बाएँ--ये सब समान और उभेरे हुए हैं। नख उतार-चढ़ाव- . 


चाले और चिकने हैं तथा उँगलियाँ भी समान हैं । मेरी 
अङ्ग-कान्ति खरादी हुई मणिके समान उज्ण्व? है 
शरीरके रोएँ कोमल हैं [तथा पैरोंकी दसों उँगलियों 


और तळवे] ये बारहों एश्वीसे अच्छी तरह सट जाते हैं; 


इनके कारण भी लक्षणेने मुझे झभलक्षणा बताया 
था । मेरे हाथपैर लाल हैं और उनमें यवकी समूची रेखाए 
हैं तथा कन्याके लक्षणोंका ज्ञान रखनेवालोंने मुझे मन्द 
मुसकान करनेवाली बताया था । देवज ब्राह्मणोंने कहा था 
कि मेरा पतिके साथ राज्यपदपर अभिषेक होगा; किन्तु अब वह 
सब निष्फळ हो गया । इन दोनों भाइयोंने जनस्थाने खोज 
डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्रको पार किया; 
किन्तु हाय | [इतना सब कर लेनेके बाद] थोड़ी-सी राक्षससेनाके 
द्वारा; जिसे हराना इनके लिये गोपदको लॉधनेके समान था) 
ये मारे गये | इन दोनोंने वारुण, आग्नेय, ऐन्द्र+ वायव्य और 
ब्रह्मशिरा आदि अञजोंका प्रयोग क्यों नहीं किया ! इन्द्रजितूने 
अदृद्य रहकर ही मायाके द्वारा इन्हें मार डाला । युद्धस्थलमें 
इनकी आंखोंके सामने आकर तो कोई भी शत्रु, चाहे वह मनके 
समान वेगवान्‌ ही क्यों न हो, जीवित नहीं लोट सकता । मुझे 
श्रीराम, लक्ष्मण तया अपने ओर माताके लिये भी उतना शोक 
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नहीं है; जितना अपनी तपस्विनी सीके डिये है ३९ 
नित्यप्रति यही सोचती होंगी कि वह दिन कब शेण णे 
अवधि समाप्त होनेपर मैं वनसे लोटे हुए दवा ज्ञ 


लक्ष्मणको देख सकूंगी !? 


सीताजीके इस प्रकार विलाप क्करनेपर राक्षसी तर्ये 
कहा--'देवि ! शोक न करो, में तुम्हें ऐसे कई महा और 
उचित कारण बताती. हूँ, जिनसे निश्चय होता है र 
दोनों भाई जीवित हैं । युद्धमें स्वामीके मारे जानेए 
योद्धाओंके मुख क्रोध ओर हर्षकी उत्सुकतासे युक्त नह 
रहते [ किन्तु यहाँवे बातें पायी जाती हैं, इसलिये ये जीवित है| 
यह विमान भी दिव्य है, इसका नाम पुष्पक है; यदि इनके प्रा 
चले गये होते तो [ वैधव्यावस्थामें ] यह तुम्हें धारण न करा | 
इसके सिवा जब प्रधान बीर मारा जाता है तब सेना उत्साह. 
हीन. और निरुद्यम हो जाती है। किन्तु इस सेनामें किती 
प्रकारकी घबराहट या उद्वेग नहीं है तथा यह इन दोनोंकी 
रक्षा भी कर रही है; अतः इन शुभसूचक अनुमानोंते तुम 
निश्चिन्त हो जाओ । तुम इन्हें जीवित ही समझो । यह वात 
में स्नेहवश तुमसे कह रही हूँ । मेथिली ! मैंने तुमसे न ते 
पहले कभी झूठ कहा है और न आगे ही कहूँगी । ठु 
पवित्र चरित्रसे मुझे सुख मिलता है; इसलिये तुमने मेरे ममे 
घर कर लिया है । इन दोनोंको तो इन्द्रके सहित देवता और 
असुर--कोई भी नहीं जीत सकते । ऐसे लक्षण देखकर हीम 
तुमसे ये बातें कह रही हूँ । सीते! देखो--यह केसे आश्र 
वात है कि बाणोंके लगनेसे इनकी चेतना तो जाती र है 
परन्तु शोभा ज्यों-की-त्यों बनी हुई है । प्रायः जो लोग मे 
जाते हैं अथवा जिनकी आयु पूरी हो कर है, उनका बेह 
देखनेपर बहुत बुरा माळूम हुआ करता है । अत 
नन्दिनि | तुम श्रीराम-लक्ष्मणके लिये शोक और मोहली 
दो । इन लक्षणोंके रहते ये निष्प्राण नहीं दो सकते |” 


त्रिजटाके ये वचन सुनकर देव-कन्याके पर्दी र 
हाय जोड़कर कहा--ऐसा ही हो |? फिर म 
वेगवाळे पुष्पक-विमानको लौटाकर त्रिजटा र 
लङ्कापुरीमें ले आयी | वे त्रिजटाके साथ 
और राक्षसिया उन्हें अशोक-बाटिकामें ले गयी | 


° ° + “~ 
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श्रीरामचन्द्रजीका विलाप तथा गरुड़का नाग-पाश काटना 
| ——— Sas --- 


दशरथ-कुमार श्रीराम और लक्ष्मण भयंकर नाग-पाशसे 
ईधे थे । उन दोनों महदात्माओंको सुग्रीबसह्दित सभी वानर 
ओकातुर होकर घेरे हुए थे। नाग-पाशसे बँघे होनेपर भी 
वीरवर श्रीराम अपनी स्थिरता और झक्तिमत्ताके कारण 
अचेत हो गये। उन्दने देखा कि भाई लक्ष्मण वाणोंसे अत्यन्त 
विंधकर खूनमें लथपथ हुए पड़े हैं तया उनका चेहरा बहुत 
उतर गया है । अतः वे व्याकुल होकर विलाप करने लगे । 
[वे बोले--] “यदि में लक्ष्मणके बिना अयोध्या लौटकर 
गया तो पुत्रहीन होकर कापती ओर कुररीके समान विलाप 
करती हुई सुमित्राको केसे धैर्य बैँधाऊँगा । यशस्री भरत 
और शत्रुभसे भी मैं यह बात कैसे कहूँगा कि लक्ष्मण मेरे साथ 
चनमें गये थे और अत्र में उनके विना ही लौटा हुँ । . माता 
सुमित्राका उलाहना तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा । अतः अब 
मैं जीवित रहना नहीं चाहता । हाय | मेरे ही लिये आज 
लक्ष्मण प्राणहीन-से होकर बाणोंकी शय्यापर सो रहे हैं । भैया 
लक्ष्मण | मैं जब कभी उदास होता था, तब तुम्हीं मुझे 
समझाया करते थे; परन्तु आज तुम मुझ दुखियासे बात 
करनेमें भी असमर्थ हो। वीरवर ! जिस रणभूमिमें आज 
तुमने अनेकों राक्षसोंका संहार किया; वहाँ तुम खयं 
खूनमें लथपथ हुए पड़े हो । मुझे ऐसा एक भी प्रसङ्ग याद 
नहीं है, जब वीर लक्ष्मणने बहुत कुपित होनेपर भी मुझसे कोई 
कड़ी बात कही हो । बाण-विद्यामें तो ये सहखार्जुनसे भी 
बढ़कर थे । जो अपने अल्लोसे इन्द्रके अञ्जोंको भी नष्ट कर 
सकते थे, वे ही लक्ष्मण आज प्ृथ्वीपर पढ़े हैं! में विभीषणको 
राक्षसोंका राजा न बना सका; अतः मेरा वह झूठा प्रलाप 
मुझे निःसन्देह जलाता रहेगा । सुग्रीव ! तुम्हे इसी समय 
रोर जाना चाहिये; क्योंकि अब रावण तुम्हें भी परात कर 
देगा । तुम अङ्गदको आगे रखकर अपनी सेना, साज-सामान 
और नल-नीलके साथ समुद्रके पार चले जाओ | तुम सबने 
युदरमे बड़ा भारी पुरुषार्थ दिखाया है; जो ओरोंके लिये 
अत्यन्त दुष्कर है | मैं ऋक्षराज और लंगूररोके सेनापतिसे 
भी बहुत प्रसन्न हुँ । अङ्गद, मैन्द, द्विविद) केसरी) सम्पाति) 
गवय, गवाक्ष, शरभ, गज तया अन्य वानरोंने भी प्राणोकी 
बाजी लगाकर बड़ा दुर्ध युद्ध किया है; किन्ठ दैवके आगे 
कितीका कुछ वश नहीं चलता । अब मैं आज्ञा देता ई 
चुम सब जहाँ इच्छा हो; वहाँ चळे जाओ ।' 


भगवान्‌ श्रीरामक्रा यह विलाप जिन-जिन वानरोंने सुना, 
वे अपनी भूरी-भूरी आँखोंसे आँसू बहाने लगे | इसी समय 
विभीषण सारी सेनाको यथास्थान नियुक्त करके हायमें गदा 
लिये बड़ी तेजीसे रघुनायजीके पास आये । उन्हें जल्दी-जल्दी 
अपनी ओर आते देखकर सब वानर भागने लगे | वे समझे 
कि इन्द्रजित्‌ ही हमारी ओर आ रहा है । इतनेमें ही विमीषणने 
आकर विजय-कामनाके द्वारा श्रीराम ओर सुग्नीवका 
अभिनन्दन किया । विमीषणको आये देख सुग्रीबने 
अपने पास बैठे हुए ऋक्षराजसे कहा--देखो, विमीपणजी 
आये हैं, इन्हें इन्द्रजित्‌ ` समझकर वानरछोग भयसे भाग 
गये हैं; अतः तुम शीघ्र ही उन्हें विभीषणजीके आनेका 
समाचार सुनाकर धीरज बँधाओ ।? सुग्रीवके ऐसा कहनेपर , 
ऋतक्षराज जाम्बवानने भागते हुए वानरोंको लोटाकर सान्त्वना 
दी । ऋक्षराजके वचन सुनकर ओर विभीषणको देखकर 
उनकी घबराहट दूर हो गयी और वे लोट आये । 
विमीषणने जब श्रीराम ओर लक्ष्मणके शरीरको बाणेसे बिंधा 
देखा तब वे बहुत दुखी हुए | 

इसी समय पंखोंकी जोरदार हवासे सारे दीपके द्‌क्ष 
डालियाँ टूट जानेके कारण उड़-उड़कर समुद्रमें गिरने टगे | वहां 
जो फणवाले सर्प रहते थे, वे भयभीत हो गये तथा जलके जीव 
डरकर समुद्रमें घुस गये । थोड़ी ही देरमें वानरोंक्रो अभिक्रे 
समान देदीप्यमान विनता-पुत्र गरुड़ दिखायी दिये । उन्हे 
देखते ही वे सब नाग) जो बाण बनकर श्रीराम और लश्न्मगको 
बाँचे हुए ये) भाग गये । गरुडने दोनों भाइयोंका स्पर्श करके 
अभिनन्दन किया और फिर अपने हययोसे उनके चन्द्रमाके 
समान निर्मल मुखोंकों छुआ । गरुडजीका स्पर्श पाते ही 
ओऔराम-लक्ष्मणके सब घाव भर गये और उनके शरीर तत्काल ही 
कान्तियुक्त एवं खिव हो गये । महातेजखी गरुड़ने दोनों 
भाइयोंको, जो साक्षात्‌ इन्द्रके समान थे, उठाकर आलिङ्गन 
किया । तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर उनसे कहा-- 
(इन्द्रजित्के कारण हम बड़ी आपत्तिमें पड़ गये थे; आपकी 
कुपासे हम उससे पार हो गये। आप बड़े रूपवान्‌, दिव्य माला 
और चन्दनसे विभूषित तया खच्छ वस्न और दिव्यआभूपर्णोसे 
अलंकृत हैं । इम जानना चाहते हैं कि आप कोन हैं ।? 

यह कहते-कहते श्रीरामचन्द्रजीकी आँखें दर्षते डबडबा 
आयीं । तब महातेजसी गरुड़ने प्रसन्न होकर कहां-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 5h | i <॥8॥॥७॥॥१७५॥ NTR 
TURE BNET sm oN 
hr ~ i 4 >> 


२ 


'रघुनाथजी ! मैं आपका मित्र गरुड हूँ और आपके बाह्य प्राणोंके 
समान हूँ । इस समय आपकी सहायताके लिये ही मैं यहाँ 
आया हूँ । कूरकर्मा इन्द्रजितूने मायाके द्वारा जिन बार्णोसे 
आपको बांधा या) वे कढूके पुत्र नाग ही थे । वे बड़े ही विषधर 
और तीखे दातोंवाले हैं। वे राक्षसकी मायाके बले ही 
चाण बनकर आपके पास आये थे | सत्यपराक्रमी श्रीराम | जब 
मुझे माळूम हुआ कि रातरुसंहारक इन्द्रजित्ने रक्ष्मणसहित 


भीषण गर्जना करते हुए वानरोंका वह घनघोर शब्द 
राक्षसोंसहित रावणके कानोंमें पड़ा। तत्र रावणने अपने 
मन्त्रियोंसे ५, केहा--इस समय अनेकों सुप्रसन्न वानरोंका 
मेघकी गजनाके समान जो यह महान्‌ कोलाहल सुनायी दे रहा 
है; इससे निःसन्देह उनकी प्रसन्नता प्रकट हो रही है। दोनों 
भाई भीराम और लक्ष्मण तो तीखे बाणोंसे बेचे हुए हैं, किन्तु 
इस महान्‌ कोलाइल्से मेरे मनमें शङ्काःसी हो रही है।? 

मन्त्रियासे ऐसा कहकर राक्षसराज रावणने अपने पास 
बैठे हुए राक्षसोसे कहा--'तुमछोग शीघ्र ही जाकर मालूम 
करो कि शोका अवसर दोनेपर भी इन वानरोंके हर्षका क्या 
कारण उपस्थित हुआ है !? रावणके ऐसा कहनेपर उन्होंने तुरंत 
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भि 
आपकी यह दा कर दी है; तत्र मैं सेहश सनी? 
निभानेके लिये बड़ी तेजीसे यहाँ चला आया | व 
आपको उस भयंकर नागपाझसे तो छुड़ा दिया, कितु 

[ आप दोनों भाई किसी ग्रकारकी असावधानी न 
ाक्षसलोग स्वभावसे ही कपट-युद्ध करनेवाले हेते जे 
आप जैसे झुद्धखभाव झूरवीरोंका वळ सरडता ही हरी है 
अतः आप युद्धखलेमे राक्षसोंका कभी विश्वास नकर | ्ि 
रघुनायजी ! आप धर्म और शतरुओंके भी प्रिय हैं, ई दर 
जानेके लिये आपकी आज्ञा चाहता हूँ । आप अपने चोरी 
वर्षते लड्ढामें केवळ बालक और बृद्धोंको ही जीवित सो 


| तथा अपने शत्रु रावणका संहार करके सीताजीको प्रात 


कर लेंगे ।? 


शीघ्रपराक्रमी गरुड़जीने यह कहकर तथा सव वानरो 
सामने ही श्रीरामचन्द्रजीको नीरोग करके उनकी प्रदक्षिणा गे 
और फिर उनका आलिङ्गन करके आकाशमें उड़ गये | श्रीराम 
और लक्ष्मणको खस्थ देखकर वानर-सेनापति तिंहनादः करे 
लगे । फिर उन्होंने भेरी, मृदङ्ग और शह्डोंकी ध्वनि बी त्या 
प्रसन्न होकर पहलेकी ही तरह उछल-कूद करने लम | उनमे 
कोई-कोई वानर, जो पर्वतोसे युद्ध कर सकते थे, तरह-तरह 
वृक्ष उखाइकर तैयार हो गये । वे युद्ध करनेके खि 
अरनी भीषण गर्जनासे राक्षसोंको भयभीत करते हुए खणे _ 
दरवाजोंपर पहुँच गये । . 


ही परकोटेपर चढ़कर सुग्रीवके द्वारा पालित बानरेनाझोदेश 
उन्हें जब माळूम हुआ कि श्रीराम और लक्ष्मण भीषण ha र 
छूट गये है, तब वे बहुत ही डरे | वे सभी परकोट | अं | 
आये ओर उदास-से होकर रावणके पात पहुँच आई 
वाक्य-विशारद राक्षसोंने दीनतापूर्वक वह सारा अप्रिय ] ] 
रावणको ज्यो-का-त्यो सुना दिया । 
“महाराज ! कुमार इन्द्रजितूने जिन राम 
भाइयोंको नाग-पाशमें बॉधकर हाथ 

दिया था, वे इस समय बन्धनसे 
दिखायी दे रहे हैं |? राक्षसोके ये वचन सुनर्कर ब | 
चिन्ता और रोषमें भर गया.तथा उसका १. 


युद्धकाण्ड ] 
I 
बह कहने लगा--_] 'इन्द्रजितूने तो उन दोनों भाइयोंको 
अत्यन्त पीड़ित करके सर्पके समान भयंकर वार्णोसे बाँध दिया 
दा | यदि वे उस अस्ज-वन्धनमें पड़कर भी उससे छूट गये, 
तो अब मुझे अपनी सारी सेनाकी ही स्थिति संशथग्रस्त जान 
पढ़ती है । ऐसा कहकर उसने धूम्राक्ष नामके राक्षससे कहा-- 
श्रूम्राक्ष ! तुम बड़े पराक्रमी हो । अतः शीघ्र ही बहुत बड़ी 
सेना लेकर वानरोके सहित श्रीरामका वध करनेके लिये जाओ |? 
राक्षसराजके इस प्रकार कहनेपर धूम्राक्षने उसकी परिक्रमा 
की और फिर तुरंत ही राजभवनसे निकलकर सेनापतिके पास 
पहुँचा । वहाँ उसने कहा--'शीघ्र ही सेना तैयार करो | 
धूम्राक्षके कहनेसे सेनाध्यक्षने सेना तैयार की । अनेकों बली 
और भयानक रूपवाले राक्षस घण्टा बॉधकर उत्साहसे गर्जना 
करते धूम्राक्षको घेरकर खड़े हो गये । उन्होंने अनेक प्रकारके 
श्र ले लिये; शूल ओर मुद्र उठाये तथा गदा; पट्टिश, दण्ड, 
आयस, मुद्गर, परिघ) भिन्दिपाल, भाले) पाश और फरसे 
आदिसे सुजित होकर बादलोंके समान भीषण गर्जना करते 
. नगरके बाहर निकले । इस प्रकार बहुत-से राक्षसोंके साथ 
नगरसे बाहर आकर धूम्राक्षने श्रीरामचन्द्रकेः बाहु-बलसे सुरक्षित 
वहृवानरोंकी विशाल सेना देखी । इधर प्रवल पराक्रमी धूम्राक्षको 
आते देखकर युद्धोत्सुक वानर हर्षित होकर गरजने लगे । 
बस, अत्र राक्षसां ओर वानरोंमें घमासान युद्ध छिड़ गया | 
राक्षसलोग झूल) मुद्र आदिसे प्रहार करते थे ओर वानर 
उन्हें बड़े-बड़े इक्षोंसे मार रहे थे । वानरोंने इक्षासे 
झुचळ-कुचलकर राक्षसोंको एथ्वीपर त्रिछा दिया तथा 
ाक्षसोने भी कुपित होकर गदाओं) पदशो) कूट-मुदरों) 
परिधों और त्रिशूलोसे वानरोंको विदीर्ण कर डाला । इससे 
चिट्कर महाबळी वानर और भी उत्साहयुक्त हो गये और 
निर्मय. होकर बढ़े अद्भुत कर्म करने लगे । रूल और 
बासि घायल हो जानेपर वानरोंने अनेकों वृक्ष और पत्थर 
उठा लिये तथा वे बड़े वेगसे गर्जना करते जहाँ-तहाँ राक्षस- 
बरोक कुचलने लगे । इस प्रकार वानरोँकी मारसे अनेकों 
सक्षसोंडा कचूमर निकल गया । कितने ही इक्षो चोट 
जाकर देर्‌ हो गये, किन्हींका पत्य्ेकी चोटोंसे चूरा हो 


# वजदं्रका युद्ध और अज्ञदके हाथसे उसका वघ # 


३५३ 
गया और कोई दाँतोसे फाड़ डाले गये | वानरोंकी ग्रिलाओंसे 


मारे हुए पर्वताकार हाथियों) घोड़ों और घुड़सबारोंसे व 
सारी रणभूमि पट गयी | 


इस प्रकार जग वानरोने मुक्कों, छातों, दांतों और वृक्षोंडी 
मारसे अनेकों राक्षसोंको धराशायी कर दिया; तब राक्षसोंक्रे 
सेनापति धूम्राञ्चने क्रोधमें भरकर लड़ाके वानरोंका विध्वंस 
करना आरम्भ किया । अनेकों वानर प्रासोंसे और अनेकों 
ुदररोसे मारकर प्रथ्वीपर गिरा दिये गये | कोई परिघसे मसल 
दिये गये, किन्हींको भिन्दिपाळसे चीर दिया गया, किन्दीको 
पड्शिसे कुचर दिया गया और उन्होंने व्याकुल होकर प्राण 
त्याग दिये | इसी तरह बहुत-से बानर मार खाकर खूनमें 
लथपथ हो प्रथ्बीपर लोट गये । धूम्राक्षने धनुष लेकर हँसते- 
हँसते अपने बाणोंकी वर्षासे अनेकों वानरोंको युद्धके मैदानसे 
भगा दिया । उसके हायसे अनेकों सैनिकोंको पीड़ित और 
'व्यथित देखकर पवननन्दन हनुमानजी बड़े कुपित हुए और 
एक विशाल शिला लेकर उसकी ओर दोड़े। वह. दिला 
उन्होंने धूम्राक्षके रथपर दे मारी । दिलको अपनी ओर 
आती देख वह बड़ी फुतीसे गदा लेकर पृथ्बीपर कूद पड़ा | 
शिला रथको चूर-चूर करके प्रथ्वीपर जा गिरी। अग्र 
वायुपुत्र हनुमानने शाखायुक्त बृक्षोंक्रे द्वारा राक्षसोंका विध्वंस 
करना आरम्भ किया । इससे अनेकों राक्षसोंके सिर फूट गये 
और वे बृक्षोंकी चोटोंसे व्ययित होकर एथ्वीपर गिर पड़े । 
इस तरह राक्षसी सेनाको छिन्न-मिन्न कर हनुमानजी एक 
पहाइकी चट्टान लेकर धूम्ाक्षकी ओर दोड़े। उन्हें अपनी 
ओर आते देख महाबली धूम्राक्षने क्रोधमें भरकर उनके 
मस्तकपर गदासे चोट की । परन्तु पवनके समान पराक्रमी 
हनुमानने उसकी कुछ भी परवा न कर वह चट्टान धूम्राक्षके 


` सिरपर दे मारी | इससे उसका सारा शरीर चूर-चूर हो गया 


और बह फटे हुए पर्वतके समान एथ्वीपर गिर पड़ा। धूम्राक्षकों 
मरा देख बचेखुचे राक्षस भयभीत होकर लङ्कामें 
भाग गये । इस प्रकार शत्रुओंक़ा संहार करके और खूनकी 
नदियाँ बहकर हनुमानजी बड़े प्रस्न हुए। उस समय 
चानरोने भी उनका अभिनन्दन किया । 


FT 0०4 SS ५. 
वज्ञदंष्रका युद्ध और अङ्गदके हाथसे उसका वध 


धूम्राक्षके वधका समाचार पाकर राक्षसराज रावण अत्यन्त 


शेषम भर गया और उसने राक्षस वज़दंट्रसे, जो बड़ा दी जा 


~ 
न्त क्रर और बलवान्‌ था; कहा-- 


“वीरवर ! तुम राक्षोके साय 
राओ और दशरथःपुत्र राम तथा वानरोंसहित सुग्रीवको 
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३७४ 
जज 
नष्ट कर दो ।? तब बह मायावी राक्षस “जो आशा? 
कहकर बहुत बड़ी सेनाके साय चला। उसके साथ अनेकों राक्षस 
चले) जो ऋष्टि) तोमर, मुसल) भिन्दिपाल) धनुष) शक्ति) 
पट्टि, तलवार) चक्र, गदा और फरसा आदि अञ्नश्रोसे 

सुसजित थे । प्रस्थानके समय वह राक्षसी सेना इस प्रकार 

सुशोभित हो रही थी, जैसे वर्षाकालमें बिजलीसे.युक्त गरजते 
हुए बादल जान पड़ते हैं । यह सेना दक्षिण-द्वारसे लाके 
बाहर आयी । यहाँ वानर-सेनाके अध्यक्ष अङ्गदजी थे। 
राक्षसोंको अपनी ओर आते देख वानरोंने बड़ा भीषण कोछाहछ 
किया, जिससे सारी दिशाएँ गूँज उठी । फिर राक्षसोंके साथ 
उनका घोर युद्ध छिड़ गया । कोई वानर अन्न-शस्र छोड़कर 
भुजाओंसे ही युद्ध करने लगते थे तथा कोई थप्मड़ों) लातों) 
घूँसों और वेक्षोसे प्रहार करते थे । युद्धोन्मत्त वानरोंने कितने 
ही राक्षसोंको अपने घुटनोंसे मार डाला और क्रितनोंको 
शिलाओंसे चूर-चूर कर दिया | 
यह सव देखकर वञ्रदंट्र पाशबारी यमराजके समान 
वानरोंकों भयभीत करता विचरने लगा । अब दूसरे राक्षस 
भी क्रोधमें भरकर तरह-तरहके अद्न-शल्लोंसे वानर-सेनाका 
संहार करने लगे । किन्तु प्रलय-कालमें अभि जेसे प्राणियोंका 
संहार करती है, वेसे ही वालिपुत्र अङ्गद और भी निर्भय होकर 
दूने क्रोधसे वृक्षोद्वारा राक्षसोंको मारने लगे । अङ्गदजी 
इन्द्रके समान पराक्रमी थे, उन्होंने राक्षसोंक्रा खूब ही संहार 
किया । उनकी मारसे सिर फट जानेके कारण राक्षसलोग कटे 
हुए बृक्षोके समान प्रथ्वीपर गिरने लगे | उस समय रथों) 
चित्र-विचित्र ध्वजाओं, घोड़ों, राक्षस और वानरोंक्रे शरीरों 
तथा रक्तकी धाराओंसे भर जानेके कारण वह रणभूमि बड़ी 
ही भयानक जान पड़ती थी । । 


अपनी सेनाका संहार ओर अङ्गदका महान्‌ बळ 

देखकर महाबली राक्षस वज़दंप्र बड़े क्रोधमे भर गया तथा 

इन्द्रके वज़के समान अपना भयंकर धनुष खींचकर वानरोंकी 

» सेनापर यदी वर्षा करने ढगा | उसके साथ अन्य प्रधान- 
अधान राक्षस भी तरह-तरहके हथियार लेकर संग्रा म 

करने लगे । वानरोंमें भी जो विशेष कय 

इक होकर हाथोंमें झिलाएँ लिये युद्ध करने लगे | उस समय 

क्षरने रणभूमिमें मुख्य-मुख्य वानरोपर हजारों अस्न-रो- 


os. 
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`+ अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 
स 


शोभा पा रहे थे, जैसे देवताओंसे घिरे हुए ४४ ' 


[ सं० चा० 

की वर्षा की तथा वीर वानरोंने भी राक्षसोंपर अनेक ्ज 
वृक्ष और बड़ी-बड़ी चड्टानें गिरायीं। कुछ ही देर बा 
प्रहारोंसे वज़दं्रके देखते-देखते सारी. राक्षस-सेना हि 
भिन्न हो गयी । तब राक्षसोंको भयभीत हुआ देह 
प्रतापी वज्नदंध्र क्रोधसे आँखें लाळ करके हायमें इ. 
ख्यि.वानरसेनामें घुला और उसे त्र करने लगा | उल्ले 
अपने सीधे जानेवाळे कङ्कपत्र-याणोसे अनेकों वानरोंकों धाय 
कर दिया । बाणोंसे विदीर्ण होनेपर वे सभी वानर अङ्गदी: 
की ओर दौड़ने लगे । उन्हें भयभीत जानकर अडदर्जीने 
क्रोधमें भरकर वज्रदंट्रकी ओर देखा । इस समय उसकी द 
भी अज्ञदजीपर ही थी । बस) दोनों बीर एक-दूसेरेसे मिह 
गये । वज्रदं्रने महाबळी अङ्गदजीके मर्मस्थानोंपर सेङ 
बाणोंसे प्रहार किया, जिससे उनका सारा शरीर लहून हे 
गया । वज़दंष्रका ऐसा भीषण पराक्रम देखकर काभ्रे 
अङ्गदने एकं बड़ी-सी शिला उठाकर उसपर दे मारी और 
साथ ही सिंहनाद भी किया । वीर्यवान्‌ बच्दंप्र उस पत्यरको 
अपनी ओर आता देख रथसे कूद पड़ा और गदा लेकर 
पृथ्वीपर खड़ा हो .गया । अङ्गदजीकी फेंकी हुई शिले 
पहिये, जोते और घोड़ोंके सहित उसके रथको चूर-चूर कर 
डाला । अब अङ्गदजीने एक दूसरी शिळा लेकर फिर बद्र 


के सिरपर मारी । उसकी चोटसे वह खून .उगळता हुआ 


मूच्छित हो गया । होरामें आनेपर उत राक्षसने अत्यन्त कुपित 
होकर अङ्गदजीवी छातीमें गदा मारी । फिर वे आपो 
धूँसेवाजी करने लगे | इस प्रकार वानर और राक्षर एक 
दूसरेपर प्रहार कर रहे थे । लड़ते-लड़ते दोनों ही खून डाह 
लगे । फिर दोनोंने ही ढाल-तलवारें ले लीं और दोनो 5 
तरहके पैंतरे बदलने लगे अन्ते, लड़ते-छड़ते दोगे. ' 
थककर घुटनोंके बल प्ृथ्वीपर बेठ गये । किग दूसरे ही ह्‌ 
कपिबर अङ्गद खड़े हो गये और अपनी निर्मल ९. ल 
तलवारसे उन्होंने बज्रदट्रका विशाळ मस्तक काट र र 
वज्रदंष्रको मरा देखकर रांक्षसलोग भयसे घबरा 5 | 
लङ्कामें भाग गये । उस समय उन सबके 
उड़ रही थीं । वज़दंट्रको मारकर मत 
बड़े दित हुए । उस समय वे वानरःसेनाके बी 


न 
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अङ्गदजीके हाथसे बञ्रदंटरके मारे जानेकी बात सुनकर 
रावणने अपने सेनापतिसे कहा-“अकम्पन सब प्रकारके अख्र- 
बस्ोंके ज्ञाता हैं अतः अनेकों दु राक्षस उन्हीं के नेतृत्वमें जाव | 
अकम्पनका युद्धसे बड़ा प्रेम है ओर वे सर्वदा मेरा उत्कर्ष 
चाहते हैं | वे निःसन्देह राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीवको 
परास करेंगे तथा अनेकों भयानक वानरोंको भी मौतके घाट 
उतार देंगे |? रावणकी ऐसी आज्ञा पाकर सेनाध्यक्षने बहुत- 
सी सेना भेजी । अनेकों भयानक राक्षस तरह-तरहके 
हथियार लेकर निकले | उनके साथ अकम्पन भी एक सुबर्ण. 
जटित विशाल रथपर चढ़कर निकला । वह मेघक्रे समान 


विशाल था, मेघके समान ही उसका रंग और मेघके सपान 


ही उसकी गर्जना थी। संग्राममें देवतालोग भी उसे कम्पित नहीं 
कर सकते थे तथा अपने तेजके कारण वह उन राक्षसोंमें 
सूर्यके समान दमक रहा था । जिस समय वह राक्षसोके 
साथ चला, उस समय ऐसा भीषण कोलाहछ हुआ 
कि उससे समुद्रमे भी हलचल-सी मच गयी । उस शब्दसे 
वानरोंकी विशाल सेना भी भयभीत हो गयी । फिर पर्वत और 
वृक्षोसे प्रहार करनेवाले तथा युद्धके लिये तैयार वानरोंके 
साथ राक्षसोंका भीषण युद्ध होने लगा । बात-की-बातमें सारी 
युद्धभूमि छाशोंसे भर गयी, खूनसे तर हो गयी ओर उसमें 
खूनकी ही कीच हो गयी । राक्षस और वानर-वीर जोदामें 
. भरकर एक-दूसरेपर वृक्ष, शक्ति, गदा, मास, शिला; परिघ 
और तोमर आदिसे प्रहार करने लगे । भीमकर्मा वानर 
- अपनी परिघके समान भुजाओंसे पर्वताकार राक्षसोंकों मारने 
लगे तथा राक्षसळोग भी अत्यन्त कुपित होकर भयंकर दासे 
वानरोंपर चोट करने लगे | इस समय राक्षसोंके सेनापति 
भकस्पनने भी अत्यन्त कुपित होकर . राक्षसोंका उत्साह 
बढाया | इधर कुमुद, नल और मेन्द नामके वानरोने भी 
अपना बड़ा वेग दिखलाया । वे वृक्षोंके द्वारा छीलासे ही 
ाक्षसोंका बड़ा विध्वंस करने लगे तथा और सब वानर भी 
परह-तरहके आयुधोंसे राक्षसोंको कुचलने लगे । 
प्रधान-प्रधान वानरोंका यह महान्‌ पराक्रम देखकर 
अकम्पनको बड़ा भारी क्रोध हुआ और उसने अपने सारथि- 
' कश--सारथे | ये बलवान वानर युद्धमें अनेकों राक्षसोका 
सहार कर रहे हैं, इसलिये तुम मेरा रथ इन्हींके पास ले चलो |! 


इस प्रकार रयियोंमें रेष्ठ अकम्पन अपने घोरडको हँकवाकर 
वाणोंकी वर्षा करता वानरोंके पास पहुँचा | तब उसके वाणोंसे 
व्यथित होकर सत्र वानर भाग गये | महाबली हनुमानजीने 
जब अपने बन्धुओंको अकम्पनके वाणोंसे मृत्युके पंजेमें 
पड़ते देखा, तब वे उसके सामने आ गये । महाबीरजीको 
देखकर सब वानर उन्हींके आस-पास एकत्रित हो गये और एक 
वीरका आश्रय पाकर उनमें भी बलका सञ्चार हो गया | 
पर्वतके समान विशालकाय हनुमानजीको अपने सामने 
उपस्थित देख अकम्पन उनपर वाणोंद्री वर्षा करने लगा । 
किन्तु इनुमानजीने उस बाण-वर्षाकी कुछ भी परवा न कर 
अकम्पनको मारनेका निश्चय किया | अतः वे प्रथ्वीको 
कँपाते हुए हँसते-हँसते अकम्पनकी ओर दोड़े । उन्होंने 
बड़ी फुतीसे एक पर्वत उखाड़ लिया ओर अपने एक हायमें 
लेकर बड़ी भीषण गजेनाके साथ उसे घुमाने लगे | अकम्पनने 
उसे अपनी ओर आता देखकर दूरसे ही एक अर्धचन्द्राकार 
बाणसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले | तब हनुमानजी क्रोधमें 
भरकर एक अश्वकर्ण बृक्षके पात गये, जो पर्वतके समान ऊँचा 
था; और बड़ी फुतांसे उसे उखाड़ लिया। उस वृक्षको वे बड़े 
चावसे घुमाने लगे। उसके द्वारा उन्होंने अनेकां हाथी) 
गजारोही) रथ, रथी और पैदल राक्षसाको मौतके घाट 
उतार दिया | इस समय वे साक्षात्‌ कालके समान जान पड़ते 
थे । उन्हें देखकर राक्षठोग इधर-उधर भागने छगे। 
यह सब देखकर वीर अकमनको बड़ा क्षोम हुआ और वह 
गर्जने छगा। फिर उसने शरीरको फोड़ डालनेवाले 
चौदह बाणोंसे महाबली हनुमानजीको बांधा । तब हनुमानजीने 
एक दूसरा. वृक्ष उखाइकर बड़ी फुर्तीसे राक्षस-सेनापति 
अकम्पनके सिरपर मारा । उस बृक्षके आघातसे अकम्पन 
पृथ्वीपर गिरा और मर गया । सेनापति अकम्पनको मरकर 
पृथ्वीपर शिरा देख सब राक्षस बड़े दुखी हुए ओर 
अज्न-शख्र छोड़कर लङ्कापुरीमें भाग गये । उनके लङ्काम 
घुस जानेपर सब वानरोंने इकट्ठे होकर दंनुमानूजीका 
अभिनन्दन किंया तथा अपना पूरा बल लगाकर भीषण गर्जना 
की | उस समय देवता, महाबली श्रीराम, लक्ष्मण) सुग्रीवादि 
बानर और महाबली विमीषण सभीने हनुमानजीका यथायोग्य 


सत्कार किया । 
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अकम्पनके वघका समाचार पाकर रावणको बड़ा क्रोध 
हुआ । वह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने मन्त्रियोके 
साथ विचार किया और उसके बाद वह लङ्काके सत्र मोचों- 
का निरीक्षण करनेके लिये गया । लङ्काको शत्रुओंसे घिरी 
देखकर उसने अपने हितकारी और युद्ध-विद्यामें प्रवीण 
प्रहस्तसे कहा--५अव तो इस भारको मैं, कुम्भकर्ण तुम) 
इन्द्रजित्‌ या निकुम्भ ही उठा सकते हैं| अतः तुम शीघ्र 
ही सेना लेकर विजयके लिये प्रस्थान करो और जहाँ ये वानरलोग 
जुटे हुए हैं; बहाँ जाओ । बानरलोग बड़े ही चञ्चल, ढीठ 
और डरपोक होते हैं; ये तुम्हारे सिंहनादको सह नहीं 
सकेंगे । मुझे युद्धमें तुम्हारी विजय होनेमें तनिक भी . सन्देह 
नहीं है ।? इसपर प्रहस्तने कहा--*आपने दान, मान और 
सान्त्वनाके द्वारा सदा ही मेरा सत्कार किया दै; फिर मैं आपका 
हित क्यों न करूँगा | मुझे अपने जीवन) पुत्र, स्री और 
घन आदिकी तनिक भी परवा नहीं है। आप देखेंगे कि मैं 
आपके लिये प्रसन्नतासे अपने प्राण होम दूँगा |? रावणसे 
यह कहकर सेनापति प्रहस्तने अपने पास खड़े हुए सेनाके 
व्यवस्थापकसे कहा--“तुरंत ही मेरे लिये राक्षसोंकी विशाळ 
सेना तैयार करो ।? उसकी आज्ञा सुनते ही महाबली सेना- 
नायकोंने सेना इकट्टी की और थोड़ी ही देरमें सारी लङ्कापुरी 
तरहःतरहके हृथियारोसे सुसजित राक्षस-वीरोसे भर गयी | 
सब राक्षस प्रहस्तके झंडेके नीचे इकडे हो गये । फिर प्रहस्त 
राजाकी आशा लेकर बड़ी रावधानीसे रथपर सवार हुआ। वह 
. रथ चन्द्रमा ओर सूर्यके समान चमकीला था तथा मेघके समान 
अब्द करता था; उसमें सर्पके चिहृवाली ध्वजा थी, उसकी 
रझा पूरा प्रबन्ध था तथा उसका सब साज-सामान भी सुन्दर 
या । इस समय मेघ-गर्जनके समान दुन्दुभि आदि बाजोंके घोषसे 
सारी रणभूमि गूँज उठी । राक्षसलोग भी भयंकर सिंहनाद 
करते हुए सेनापतिके आगे-आगे चले परहस्ते मन्त्री नरान्तक 
कुम्भहनु, महानाद और समुन्नत उसे घेरकर चळ रहे थे 
इस प्रकार दुमे व्यूहरचना करके वह समुद्रके समान विशाल 
सेनाके साथ टकके. पूर्व-द्वारसे निकला | उस समय वह 
अल्यकारी यमराजके समान जान पड़ता था | नगरे बा 
आकर वह विजयकी अभिळापासे कपिराज सुग्रीवकी सेन 
ओर बढ़ा और जिस प्रकार पतङ्ग मरनेके लिये अभि-शिखापर 
हटकर गिरता है; उसी प्रकार वह बढ़े वेगसे उस सेनामें घुस गया। 


प्रहस्तको युद्धकी तैयारी करके छड्ढासे बाहर आते 
श्रीरामचन्द्रजीने हसकर विभीषणसे पूछा-'विमीपण | 
बहुत बड़े शरीरवाला और बड़ी भारी सेनासे घिरा ह 
कोन आ रहा दै! इसका वेग बहुत प्रवल जान पड़ता त 
इसका रूप, बल ओर प्रभाव कैसा है १? तब विपी 
कहा--'यह मरह नामका राक्षस रावणका सेनापति है। 
इस समय यह लङ्काकी एक तिहाई सेना अपने साथ हि 
है | यह बड़ा ही वीर्यवान्‌, शास्र और शूर॒वीर है तया 
अपने पराक्रमके लिये प्रसिद्ध है ॥ इसी समय बलवान्‌ 
वानरोंकी विशाल सेनाने भी महापराक्रमी प्रहस्तको लटारे 
बाहर आते देखा । इससे उनमें कोलाहल होने ढगा और वे 
प्रहस्तकी ओर देखकर गरजने लगे । राक्षसलोग तलवार, शक्ति; 
ऋष्टि, शूळ, बाण, मुसछ, गदा, परिघ, प्रास, तरह-ताहके 
फरसे ओर चित्र-विचित्र धनुष लिये वानरोंकी ओर दोड़ 
रहे थे । तब वानरोंने भी युद्ध करनेकी ` इच्छासे वृक्ष, पर्वत, 
ओर बड़े-बड़े पत्थर उठा लिये । फिर दोनों पक्षांके वीरोमे 
पत्थरों और बाणोंकी वर्षाके साथ आपसमें बड़ा घोर युद्ध ठिइ 
गया। अनेकों राक्षसोंने बहुत-से वानरोंका और बहुत-े वानरेने 
अनेकों राक्षसोंका संहार कर डाला । वानरोंमेंसे कोई शहर) 


"कोई चक्रोंसे, कोई परिघोंसे और कोई फरसोसे मार झे 


गये । तब तो वानरोने भी क्रोधमें भरकर वृक्ष और चट्टा 
द्वारा जहाँ-तहाँ राक्षसोंके झुंड-के-झुंड पीस डाळे । वारके 
वज्रतुस्य धूँसो ओर तमाचोंकी चोट खाकर राक्षर 
खून उगळने लगते थे तथा उनके मुँह और नेत्र ८ 
जाते थे । 


एक ओर प्रहस्तके मन्त्री नरान्तक) ङुम्महत मही 
और समुन्नत भी वानरोंको मार रहे ये | यह देर 
द्विविदने एक गिरि-शिखरसे नरान्तकका काम त्मा 
डाला । दुर्मुखने एक बड़ा-सा वृक्ष लेकर बस व 
कर दिया । जाम्बवानने अत्यन्त क्रोधमें भरकर ए माय | 
दिला उठायी और उसे महानादकी र अत 
रहा कुम्महनु, वह तार नामक बानरसे भिड़ और प्रे 
एक विशा वक्षकी चपेटमें आकर उसे भी अदर 
हाथ धोने पड़े । रथारूढ प्रहस्तसे वानरो यह सा 
पराक्रम नहीं देखा गया और वह हाथमें धर | 
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Eo व दी 

बहर करने लगा थोड़ी देरमें उसने देखा कि नील 
उसकी ओर आ रहे हैं | अतः वह घनुष खींचकर उनपर 
बाणोंकी वर्षा करने लगा । उसके बाण नीलके शरीरको 
बींधकर एथ्वीर्मे गिर जाते थे | तब महाकपि नीलने भी एक 
बड़ा-सा वृक्ष उखाड़ लिया और उससे अपनी ओर आते 
हुए प्रहस्तपर प्रहार किया । वृक्षकी चोट खाकर प्रहत बड़ा 
कुप्रित हुआ और गरज-गरजकर वानर-सेनापति नीलपर 
बाणोंकी वर्षा करने लगा । तब महाबली नीलने एक सालके 
वृक्षसे प्रहस्तके घोड़ोंको मार डाला और अत्यन्त रोषमे 
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= 


आकर उसका धनुष भी तोड़ दिया । अब प्रहस्त एक 
मूसळ लेकर रथसे कूद पड़ा और उससे नीलके मस्तकपर चोट 
की । इससे उनके मस्तकसे रक्त बहने लगा । तब महाकपि 
नीलने एक बड़ी-सी शिला उठायी और प्रहस्तके सिरपर 
दे मारी । उससे प्रहस्तके तिरके टुकड़े-टुकड़े हो गये और 
वह जड़से करे हुए बृक्षके समान सहसा परथ्वीपर गिर पड़ा | 

विजयी सेनापति महाबली नील अपने इस महान्‌ कर्मके 
कारण ग्रझंसित होते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके पास आये | : 
इससे उन्हें भी बड़ा हर्ष हुआ | 


a I, SE -----> 


रावणका वानरोंके साथ युद्ध करना और श्रीरामचन्द्रजीसे परास्त होकर उङ्कामें लौटना 
नी ७9 NSS — 


वानर-सेनापति नीलके हाथसे राक्षस-सेनापति प्रहस्तका 
वघ होनेपर राक्षसराज रावणकी उस भीषण सेनामें भगदड़ 
मच गयी । राक्षसोंने रावणके पास जाकर अझिपुत्र नीलके 
हाथसे प्रहस्तके मारे जानेका समाचार सुनाया । उनकी बात 


सुनकर राक्षसराजको बड़ा क्रोध हुआ और उसका चित्त: 


शोकाकुल हो गया । फिर उसने राक्षसाँके यूथपतियाँसे 
कहा--“अब मैं दात्रुओंके संहार और विजय-प्रासिके लिये 
खयं ही उस अद्भुत रण-भूमिमें जाऊँगा | आज अपनी 
बाणाभिसे में राम-लक्ष्मण और सारी वानर-सेनाको भस्म 
, कर दूँगा ।? ऐसा कहकर वह एक अभिके समान देदीप्यमान 
रथपर सवार हुआ । उसके प्रस्थान - करते समय शङ्क) मेरी 
और ढोलोंका शब्द होने लगा, योद्धा लोग ताळ ठोकने) 


उछलने, कूदने और सिंहनाद करने लगे तथा बन्दीजनोने , 


पवित्र स्तुति-वाक्योंसे उसका सम्मान किया | उसने शीघ्र ही 
बड़े उत्साहसे नगरके बाहर आकर वानरोंकी वह भयानक 
सेना देखी | वह समुद्र और मेघके समान गरज रही थी 
तया सबके हाथोंमें वृक्ष ओर पत्थर थे । 

इधर, राक्षसोकी इस प्रचण्ड सेनाको देखकर भगवान्‌ 
रामने विमीषणसे पूछा-_“यह अजेय और भयहीन 
ना किसकी है १? तब पराक्रमी विभीषणने राक्षसोंकी उस 
सबश्रेषठ सेनाका इस प्रकार परिचय दिया--“महाराज ! यह 
जो बालसूर्यके समान लाळ मुँहवाछा है और 'हायीपर चढ़ा 
हुआ है, इसे आप अकम्पन समझें । जो रथपर चढ़ा हुआ 


५ ` यह अकम्पन हनुमानूजीके द्वारा मारे गये 
। 


वा० रा० अं० ४८--- 


अकम्पनसे_ 


है, जिसकी ध्वजापर सिंहका चिह्न है और जिसके दाँत 
हायीके समान उग्र और बाहर निकले हुए हैं, वह इन्द्रजित्‌ , 
है । यह वरदानके प्रभावसे बड़ा प्रबळ हो गया है | यह 
जो विन्ध्याचल और म्हेन्द्र-पर्वतके समान विशालकाय 
अतिरथी रथपर बैठा हुआ है और अपने अतुलनीय धनुषकी 
टंकार करता है, अतिकाय है । जिसकी आंखें .बालसूर्यके 
समान छाल हैं और जो तीवर खभाववाले हाथीपर चढ़कर 
गरज रहा दै) उसका नाम महोदर है । जो सायझ्ालीन मेघ- 
युक्त पर्वतकी-सी आभावाला योद्धा सुवर्णमय आमूपर्णोसे 
विभूषित घोड़ेपर चढा. हुआ है, उसका नाम 
पिशाच है । इसका वेग वज्रके समान है । यह जो 
वज्रे वेगको भी कुण्ठित करनेवाला और बिजलीकी - 
तरह चमचमाता हुआ तीखा त्रिश्च लिये हुए है त्या 
चन्द्रमाके समान सफेद सॉइपर चढा आ रहा है; त्रिशिरा है; 
यह बड़ा यशस्वी है । यह जो मेघके समान रूपवाला है 
जिसका वक्ष;स्थछ उमरा हुआ) विद्याळ और सुन्दर है तया 
जिसकी ध्वजापर सर्पराज वासुकिका चिह है, उसका नाम कुम्भ 
है; और जो सवर्ण तथा हीरोंसे जड़ा हुआ देदीप्यमान परिघ - 
लिये राक्षस-सेनाकी ध्वजाके समान आ रहा है? वह अद्भुत 
पराक्रमी निङुम्म है । यह जो धनुष; खड्ग और बाण-समूहसे 
सुसजित) अभिके समान देदीप्यमान तथा पताकावाले रथपर 
चकर शोभा पा रहा है, वह नरान्तरे नामका प्रचण्ड 


->>.._“_“>“ःआ्ञाााका न्या 9 
१. यह त्रिश्िरा जनस्थानमे मारे गये त्रिशिराप्ते भिन्न है! 


यह रावणका पुत्र है और वह भाई था। 
२. यह नरान्तक रावणका पुत्र हैत 
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बीर है। यह पहाड़ोंकी चोर्टियोंसे युद्ध करता दै । यह 
जो व्याध) ऊँट; हाथी; हिरन और घोडेके-से वाले अनेक 
प्रकारके भयंकर भूतोंसे' घिरा हुआ है; जिसकी आख चढ़ी 
हुई हैं और जिसके ऊपर चन्द्रमाके समान सवेत छत्र सुशोमित 
है, वह राक्षसराज रावण है । यह तिरपर मुकुट धारण किये 
है, इसका मुँह हिलते हुए कुण्डलोसे सुशोभित देश इसका 
शरीर हिमालय और विन्ध्याचलके समान बिशाल है तथा 
यह इन्द्र और यमराजके भी अभिमानको चूर कर देनेवाला 
है । देखिये, यह राक्षसराज साक्षात्‌ सूर्यके समान चमक 
रहा हे ।? यह सुनकर भगवान्‌ ्ीरामने कहा--“अहो ! 
शाक्षसराज रावणका तेज तो बहुत दी बढ़ा-चढ़ा और देदी- 
प्यमान है । जैसा इस राक्षसराजका शरीर शोमासमन्न है) 
वैसा तो देवता और दानव-वीरोंका भी नहीं दै । अच्छा हुआ! 
आज यह पापी मेरी आँखोंके सामने आ गया |? ऐसा कहकर 
महाबली श्रीरामजी लक्ष्मणके साथ अपना धनुष ओर उत्तम- 
उत्तम बाण लेकर खड़े हो गये । 


इधर राक्षसराज राबणने अपने महाबली राक्षसोसे 
कहा-'तुमलोग सावधान और निःशङ्क होकर नगरके द्वारों 
तथा राजमार्गके मकानोंकी ड्योढ़ियोंपर खड़े हो जाओ; क्योंकि 
वानरलोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आये देख इस 
अवसरसे लाभ उठाकर सहसा सूने नगरमे घुस जायँगे 
और उसे नष्ट कर डालेंगे ।? मन्त्रियोंको इस प्रकार समझाकर 
रावणने बिदा कर दिया और फिर समुद्रके समान विशाल वानर- 
सेनाको विदीर्ण करने लगा । राक्षसराजको प्रचण्ड धनुष-बाण 


लिये अकस्मात्‌ आते देख सुग्रीवने एक बड़ा भारी पर्वत-शिखर - 


उखाड़ लिया और उसे लेकर रावणपर आक्रमण किया | 
रावणने.उस शिखरको अपनी ओर आते देख अपने सोनेकी 
पॉखवाले बाणोंसे काट डाला | फिर उसने कुपित होकर 
सुग्रीवका वध करनेके लिये एक बञ्रके समान वेगवाला और 
अभिके समान देदीप्यमान बाण छोड़ा | उस बाणकी चोरसे 
वीर सुग्रीव अचेत हो गये और चीत्कार करते प्रथ्वीपर जा 
'पड़े | तब गवाक्ष, गवयः सुषेण, ज्योतिर्मुख और नल रिलाएँ 
लेकर रावणपर टूट पड़े । किन्तु रावणने सौ तीखे बाण छोड़- 
कर उनकी चोटोंको व्यर्थ कर दिया और वानरोंको भी बींध 
डाला | वे विशालकाय वानर उसके बार्णोसे विदीर्ण. होकर 
एथ्वीपर गिर गये । फिर तो उसने उस प्रचण्डः वानर-सेनाको 
बाणोके जाले ढॅक-सा दिया | रावणके बाणोंसे पीडित और 
डरे हुए वानर चीत्कार करते शरणागतवत्सल श्रीरामकी 
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-दायाँ धूँसा.तानकर इनुमानजीकी छती ४ 


= 


[ सं० चा० रामायण 


शरणमें गये | तब धनुर्धर श्रीराम अपना धनुष लेकर 
समय [रावणसे टक्कर लेनेके लिये] आगे बढ़ गये | इतने 
लक्ष्मणजीने आगे आकर हाथ जोड़ उनसे ये यथार्थ वचन कहे... 
“आर्य ! इस दुष्टकों मारनेके लिये तो में ही परया हूँ। गा 
मुझे आज्ञा दीजिये, मैं ही इसका वध कर डाटूँगा |? परम तेली 
श्रीरामने कहा--'अच्छा; जाओ और संग्राममे पूरा प्रव 
करो। रावण बड़ा वीर और युद्धमें अद्भुत पराक्रम 

है। इसमें सन्देह नहीँ) कुपित. होनेपर यह तीनों खोके हि 
भी असह्य है । तुम उसकी और अपनी कमजोरियोंपर ध्यान 
रखना । बहुत सावधान रहकर नेत्रोसे और धनुपसे अपनी 
रक्षा करना |? रघुनाथजीके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजीने उनका 
आलिङ्गन) पूजन और अभिवादन किया और फिर युदक 
लिये चळ दिये । 


इसी समय महातेजस्वी हनुमानजी रावणको देख 
वाणोंकी उपेक्षा कर उसकी ओर बढ़े । उन्होंने रावणके रयते 
समीप पहुँचकर अपना दायाँ हाथ उठा उसे भयभीत कते 
हुए कहा-तुमने देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष और कषे 
न मारे जानेका वर प्रात कर लिया है परन्तु वानर 
तो तुम्हें भय है ही।? हनुमानजीकी बात सुनकर महा 
पराक्रमी रावणके नेत्र लाळ हो गये और उसने क्रोधमें मखर 
कहा-'वानर ! मुझे तुमसे किसी प्रकारका भय नहीं है! छा 
शीघ्र ही प्रहार करके यश प्राप्त कर लो । उसके बाद दुर 
पराक्रम देखकर मैं तुम्हे नष्ट ऋरूँगा ।? रावणके वचन दुर 
हनुमानजी बोछे--५्याद रखो, मैं पहले ही. 
अक्षको मार चुका हूँ ।? इसपर महातेजस्वी राक्षसराज हे 
हनुमाचजीको एक थप्पड़ मारा । उस थपड़की “ 
हनुमानजी तिलमिला उठे । फिर उन्होंने भी गुस्सेमे म्फ 

; तमाचेसे रावण, भ 

रावणको एक चपत जमा दी । उनके तमाचेसे 
उठा, जैसे भूकम्प आनेपर पर्वत डगमगाने लगते ह fr 
भूमिमें रावणको चपत खाते देखकर ऋषि पि र्व 
असुर और वानर हर्ष-ध्वनि करने लगे । फिर डु षि 
सैंभछकर रावणने कहा-'शाबाश बानर ! | 
तुम हमारे प्रशंसनीय प्रतिद्वन्द्वी हो । २ | 
कहनेपर हनुमानजी बोळे-'मेरे पराक्रमको मद ठ 
तुम अब भी जीवित हो ।? इससे रावणकां जी 
उसकी आँखें छाल हो गयीं और उसने ल) | छ 


हनुमानजी विचलित हो गये । 
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त्व महाबली हदुमानुजीको विह दे. महाबली हनुमानजीको विल देख राबणने बड़ी 
तेजीसे अपने रथद्वारा नीलपर आक्रमण किया । वह अपने 
मर्ममेदी वाणोंसे वानर-सेनापति नीलको जलाने गा | रावणकी 
बाण-वर्षासे व्यथित होकर सेनापति नीलने एक हायसे पर्वतकी 
चट्टान उठाकर उसपर फेंकी | रावणने सात पेने बाण 
छोड़कर उत चट्टानको तोड़ डाला और वह टुकडे-टुकडे 
होकर एथ्वीपर गिर गयी । यह देखकर सेनापति नील क्रोधसे 
कालामिके समान भड़क उठे और रावणपर अनेकों वृक्षोंकी 
“वर्षा करने लगे | फिर-वे छोटा-सा रूप बंनाकर रावणके 
रथकी ध्वजापर चढ़ गये | नीलको कभी रावणकी ध्वजा) 
कभी धनुष और कभी मुकुटपर बैठे देखकर श्रीराम, लक्ष्मण 
एवं हनुमानको बड़ा विस्मय हुआ । रावणने आग्नेय मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित बाण लेकर ध्वजाके ऊपर बेठे हुए नीलसे कहा- 
“वानर | तुम बड़े फुतीले और पक्के मायावी हो। 
तुमने अपनी शक्तिके अनुसार अनेकों रूप धारण किये हैं । 
परन्तु अब यदि तुममें सामर्थ्य है तो अपने जीवनकी रक्षा 
करो |? राक्षसराज रावणने ऐसा कहकर वह बाण धनुषपर 
चढाया और सेनापति नीलपर छोड़ दिया । उस बाणने 
नीलकी छातीपर चोट की और वे उससे जलते हुए सहसा 


प्ृथ्वीपर गिर पड़े किन्तु पिताके माहात्म्य और अपने तेजके _ 


प्रभावसें उनके प्राण नहीं निकले | - 


वानर नीलको अचेत देखकर रणोत्सुक रावण लब्ष्मणजीकी 
ओर चला और अपने धनुषकी टङ्कार करने लगा । तब 
ऋष्मणजी बोळे-“राक्षसराज ! लो, मैं आ गया हूँ; इसलिये 


अब तुम्हें वानरोंसे युद्ध नहीं करना चाहिये |? यह सुनक 
और लक्मणजीको अपने. सामने उपस्थित देखकर गंदगी 
रोषभरी वाणीमें बोला--'लक्ष्मण !अच्छा हुआ, तुम मेरे ताम 
आ गये; अब मेरे बाणोंसे पीड़ित होकर हुम इसी क्षण 
यमछोककी हवा खाओगे |? ऐसा कहकर उसने सात बाण 
शद | उन्हे सा पाँखोंवाले तीखे बाणोंसे 
"= डाला | इससे रावणको बड़ा क्रोध हुआ और उसने 
दूसरे तीखे बाण छोड़े । किन्तु लक्ष्मणजी इससे तनिक भी 
विचलित नहीं हुए और बड़ी भीषण बाण-वर्षा करने छगे। 
उन्होने क्षुर, अर्धचन्द्र एवं उत्तम कर्ण ओर भल 
जातिके बाणोंसे रावणके छोड़े हुए सत्र बाणोंको 
काट डाला । फिर उन्होने रावणके वधके -लिये 
वज्रके समान भयंकर वेगवाळे बाण घनुषपर चढ़ाये । रावणने 
भी उन सब बाणोंको काट दिया और फिर ब्रह्माजीके दिये हुए 
एक कालाम्निके समान देदीप्यमान बाणसे लक्ष्मणजीके ललाट: 
पर वार किया | उस बाणसे लक्ष्मणजी बिचलित हो गये । 
किन्तु फिर उन्होंने रावणका धनुष काट डाला और तीन 
पेने बाणोंसे उसपर चोट की । उन बाणोंसे रावण व्याकुळ हो 
गया और फिर बड़ी कठिनतासे उसे चेत हुआ । अब उसने 
ब्रह्माजीकी दी हुई शक्ति उठायी | वह अभिके समान देदीप्यमान 
थी । उसे उसने लक्ष्मणजीपर छोड़ दिया । उसको अपनी ओर 
आते देख लक्ष्मणजीने बाणोंके द्वारा उसपर चोट की । फिर 
भी वह उनकी छातीमें घुस गयी । शक्तिसे आहत होनेपर 
लक्ष्मणजी एश्वीपर गिर गये ओर उनके सारे शरीरमें जलन 
होने लगी | तब रावण जल्दीसे उनके पास जाकर उन्हे 
अपनी सुजाओंसे उठाने लगा । परन्तु वे किसी प्रकार उसके 
उठाये न उठे। ब्रह्माकी शक्तिसे ताड़ित होनेपर भी लक्ष्मणजीने 
भगवानविष्णुके अचिन्तनीय अंशरूपसे अपना चिन्तन . 
किया । अतः देवशत्रु रावण उन्हें धुजाओंमें भरकर टस-से- 
मस भी नहीं कर सका | इसी समय वायुपुत्र हनुमान्‌ कुपित 
होकर रावणकी ओर दोड़े और उसकी छातीमें अपने बज्र: 
तुल्य सुककेसे प्रहार किया | उससे रावण तिलमिला उठा 
और पथ्वीपर गिर गया उसके मुँह, नेत्र और कानोसे बहुत 
रक्त बह और वह चक्कर खाकर निचे हो अपने रथपर जा 
बैठा | भीमपराक्रमी रावणको रणभूमिमें अचेत हुआ देखकर 
ऋषि, देवता, असुर और बानर (धन्यःधन्य? कहने गे । 
इसके पञ्चात्‌ तेजस्वी हनुमान लकमण द और 
औरामचन्दरजीके पास ले आये । हनुमानजीके सोहाद अ 
उत्कट मक्तिमावके कारण रश्मणजी उनके लिये हल्के हो गये ।- 
रावणकी छोड़ी हुई शक्ति रुश्मणजीकी छोड़कर फिर 
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- 
रावणके रथपर आ गयी । थोड़ी देरमें चेत हो जानेपर 
महातेजस्वरी रावणने अपना विशाल धनुष आर पेने बाण 
उठाये । लक्ष्माजी भी भगवान्‌विषणुके अचिन्तनीय 
. आंशरूपसे अपना चिन्तन करके खस्थ हो गये और उनके 
सब घाव भर गये । श्रीरघुनाथजीने देखा कि वानर-सेनाके 
बहुत-से वीर धराशायी कर दिंये गये हैं । अतः वे स्वयं 
रावणकी ओर चले | इसी समय हनुमानजीने उनके पास 
आकर कहा-“जिस प्रकार विष्णुभगवान्‌ गरुड़पर चढ़कर 
दैत्योंका संहार करते हं, वैसे ही आप मेरी पीठपर चढ़कर इस 
राक्षसको दण्ड दें ।? हनुमानकी यह प्रार्थना सुनकर 
शरीरामचन्द्रजी उनकी पीठपर चढ़ गये और रावणको देखकर 
उन्होंने उसपर आक्रमण किया । वे बड़ी गम्भीर वाणीमें 
उससे बोले-(रावण | अव तुम इन्द्र, यम; सूर्य) ब्रह्मा, अभि 
अथवा महादेव--किसीके भी पास जाओ अथवा दसों दिशाओंमें 
कहीं भी जाकर छिपो; तो भी मेरे हाथसे वच नहीं सकते । 
मैंने जनस्थानमें रहनेवाले चोदह हजार राक्षसोंको, जो 
उत्तमोत्तम आयुधोसे सुसज्जित थे, अपने इन्हीं बाणोसे 
मौतके घाट उतार दिया था |? रीरामचन्द्रजीके ये वचन 
सुनकर रावण बड़े भारी रोषमें भर गया ओर उसने 
पुराना वैर याद करके अपने कालाभिके समान तीखे 
बाणोसे हनुमान्जीपर वार किया । किन्तु उसके 
बाणोंसे ताडित होनेगर तेजस्वी हनुमानजीका तेज 
और भी बढ़ गया । रघुनाथजीने जब देखा 
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भगवान्‌ श्रीरामे बाणसे । पीड़ित हो राक्षसराज 
रावण लङ्कापुरीमें पहुँचा । और सुवर्णके दिव्य 
सिंहासनपर बैठकर राक्षसोंक्री ओर देखते हुए कहा-- 
“मैने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी, वह सब व्यर्थ 
हो गयी; क्योंकि आज मुझे एक मनुष्यने परास्त कर दिया। 
त्रझाजीने मुझसे कहा था कि तुम्हे मनुष्योंसे भय रहेगा; 
अतः इस समय उनका वह भयंकर वाक्य ही फल रहा है मैंने तो 
देवता, दानव; गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सपोसे ही न मारे जा 
सकनेका वर माँगा था; मनुष्योंके विषयमेंतो कुछ कहा ही 
नहीं था। दशरथ-कुमार रामको तो मैं वही मनुष्य समझता 
हैं जिसके विषयमे पहले इश्वाकु-कुलके राजा 
अनरण्यने कहा था कि मेरे ही वंशमें-एक ऐसा पुरुष उत्पन्न 
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कि रावणने हनुमानको घायल कर ३ 
उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने पहिये, घोडे, हे ड जे 
पताका और सारथिके साथ उसके रथको अपने पैन ) १, 


वाणो 


नष्ट कर दिया तथा उसमें रखे हुए वज्र, शूळ और हत 
को भी काट डाला | इसके पश्चात्‌ उन्होंने बके र 


प्रचण्ड बाणोंसे उसके वक्षःस्थळपर प्रहार किया । उनकी चोर 
रावण अत्यन्त दीन और व्याकुल हो गया और उने 
धनुष मी छूट गया । उसे विह्दळ देखकर भ्रीरामचन्द्रजीन ए 


चमचमाता हुआ अर्धचन्द्र वाण लिया और उससे राक्षसराजइ' 


सूर्यके समान देदीप्यमान मुकुट काट डाला | तब शरीरच 
जीने श्रीहीन रावणसे कहा--“रावण ! तुम बहुत यक गे 
हो; इसलिये अभी में तुम्हें अपने बाणोंसे मृत्युके हाहे नह 
करता हूँ । जाओ, कुछ देर लङ्कामें विश्राम करके फिर रय 
चढ़कर आना । उस समय तुम मेरा पुरुषार्थ देखोगे |! 
श्रीरामके यह कहनेपर रावण छङ्कामें चला गया। 
उसका अभिमान मिट्टीमें मिल चुका था । धनुष काट दिया 
गया था; घोड़े और सारथि मार दिये गये थे, मुकुट काट 


दिया गया था और स्वयं भी वाणाँसे पीड़ित किया - 


गया था । रावणके चले. जानेपर लम्मणजीके पाथ 
श्रीरामने वानरोंके शरीरोंसे बाण निकाले और उन्हें सस 
किया । देवशन्रु रावणको युद्धस्थले भागते देखकर देवता 
असुर) भूत) दिशाएँ, समुद्र, नाग तथा एश्वी ऑर जो 
रहनेवाले प्राणी-सभी बहुत प्रसन्न हुए । 


हि 
होगा; जो तुझे पुत्र; मन्त्री; सेना अश्व और ग 
संग्राममें मारेगा । उसके सिवा उमा! क 
वरुण-कन्याने भी जेसा-जैसा कहा था) वे सर en 
आ रही हैं | # सच दै, ऋषियोंकी बात झूठ़ी न 
_इस संकटसे पाला पड़ गया है तो आए न है तो आपलोग नट 
ग 


# उमाने कैलास उठानेके समय भयभीत 
दिया था कि "तेरी मृत्यु लीके कारण होगी (! नन्दी हर 
देखकर रावण हँसा था, इसलिये उन्होंने कहां था- ति 
और पराक्रमवाळे ही तेरे कुलका नाश करेंगे तेशी. 
नहू-कूवरने और वरुण-कन्या पुलिकसलाके निमिते इए 
दिया था कि «अनिच्छासे किसी ख्लीके सांथ 
मृत्यु हो जायगी ।? 


[ सं० चा० रामा | | | 


दा 


युद्धकाण्ड ] 
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पानेका प्रयत्न करें। आपलोग छ्लके द्वारोंकी रक्षाका 
प्रयत्न करें? परकोटेपर चढ़ जायें तथा नांदमें पडे हुए कुम्भकर्णको 
भी जगा लें | इस समय वह केसा निश्चिन्त होकर सुखकी 
नींदर्मे सोया हुआ है । कुम्भकर्णके जग जानेपर तो इस कठोर 
संग्राममें रामके द्वारा नीचा देखनेका मेरा सारा शोक दूर 
हो सकता है । यंदि इस घोर संकटके समय भी कुम्भकर्णकी 
सहायता न भिछी तो फिर उससे मेरा प्रयोजन ही क्या है १ 


` राक्षसराजके वचन सुनकर वे राक्षस बहुत घरा उठे 
और कुम्भकर्णके घर गये । वे कुम्भकर्णकी रमणीय शुफामें 
पहुँचे, जिसका दरवाजा बहुत बड़ा था और जो सत्र ओर 
एक-एक योजन विस्तारवाली थी । कुम्भकर्णका श्वास उन 
महाबली राक्षसोंको दूर फेंक देता था, इसलिये ये बड़ी कठिनतासे 
पैर जमाते जेसे-तेसे गुफाके भीतर घुसे । उसकी फर्श सोने 
और रक्षोंसे जड़ी हुई थी । वहीं उन्होंने भयंकर पराक्रमी 
कुम्भकर्णको खुरांटे. लेते देखा । वह सर्पके समान 
साँस ले रहा था और अपने निःश्वासोसे राक्षसोंको इधर-उधर 


ढकेल देता था | उसकी नाक बड़ी भयंकर थी, पातालके' 


* समान विशाल मुख था और उसका सारा शरीर शय्यापर पड़ा 
था । उसके शारीरसे चर्बी और रुधिरकी गन्ध आ रही थी | 
उन राक्षसोंने उसके आगे हरिनों, मैंसों, सूअरों ओर अन्नोंकी 
मेरुपर्वतके समान ऊँची ढेरी लगा दी तथा खूनसे भरे घड़े 

. ओर तरह-तरहके मांस भी उसके लिये रख दिये । फिर वे 

` मृदङ्ग ढोल, धोसा ओर शंखोंका शब्द करने छगे। 

कुम्भकर्ण काले काजलकी ढेरीके समान पड़ा हुआ या । उसे 
एक साथ दस हजार राक्षसोंने घेरकर जगानेका प्रयत्न किया | 
परन्तु उसकी नींद न टूटी । तब उन्होंने और भी कठोर प्रयत् 
आरम्म किया । वे घोड़ा, ऊँटो, गधों और हाथियोंको डंडों) 
कोड़ों और अंकुशोंसे मारकर उसके ऊपर ठेलने लगे । पूरी 
शक्ति लगाकर भेरी, मृदङ्ग और शंखोंकी ध्वनि करने लगे । 
उसके शरीरमें छोहेकी कीळें चुभोने तथा उसे जोर-जोरसे 
भुगदरों ओर मूसलोंसे मारने लगे । इस भीषण नादसे 
सारी लङ्का भर गयी, बहाँके पर्वत और बन भी 'गूँज उठे; 
ररन्तु कुम्भकर्णं टस-से-मस न हुआ । क्योकि वह 
शापके अधीन था । सभी राक्षस बड़े पराक्रमी ये । अब वे 
से जगानेके लिये शस्ः्रहार करने ळगे। किन्हींने धौेपर 

ह कई लगायी, कोई महान्‌ कोलाहल करने लगे? 

९ उसके बाल नोचने लगे; कोई कान कुतरने 

खो, कोई उसके कानोंमें जलके तैकड़ों घड़े उडेलने टगे; 


किन्तु कुम्भकर्णने करवट नहीं बदली | अन्तमें जब्र उसे 
सत्र ओरसे रस्सियोंमें बँधी हुईं शतप्रियोंसे मारा गया और 
उसके रारीरपर हजारों हाथी दोड़ाये गये, तब उसे कुछ स्पर्श 
माढूम हुआ और वह उठा । उसने सिलाओं और वृक्षोकी 
मारपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया; किन्तु नींद टूरने और 
भूखसे पीड़ित होनेके कारण वह जॅभाइयाँ लेने लगा । जब 
वह जॅभाई लेता था तब उसका पातालके समान गहरा मुख 
ऐसा जान पड़ता था मानो मेरु-पर्वतके शिखरपर सूर्यका उदय 
हुआ हो | उस समय नींदसे जगे हुए कुम्मकर्णका रूप 
प्रलयकालमें प्राणियोंका संहार करनेवाले कालके समान 
दिखायी देता था | उसकी आँखें प्रज्वलित अभि, चमचमाती 
हुई बिजली या दीसिशाली महाग्रहों ( शनि और मझ्जछ ) के 
समान जान पड़ती थीं । अब राक्षसोंने उसे सब प्रकारकी 
खाने-पीनेकी चीजें दिखायीं । वह बात-की-बातमें अनेकों 
सुअर ओर मेंसोंको चट कर गया । उसे बड़ी भूख लगी थी; 
अतः उसने भरपेट मांस खाया और रक्त पीकर अपनी प्यास 
बुझायी । अन्तमें उसने मेद और मद्यके भी अनेकों घडे 
साफ कर दिये । 


अब उसे तृप्त समझकर राक्षस उसके सामने आये और 
उसको सिर झुकाकर प्रणाम करके उन्होंने सत्र ओरसे घेर 
लिया । कुम्भकर्णने सबको सान्त्वना दी और अपने जगाये 
जानेपर विस्मित होकर उन राक्षसोंसे पूछा--“आपलोगोने इस 
प्रकार आदर करके मुझे क्यों जगाया है ! राक्षसराज रावण 
तो कुशलसे हैं न ! मैं तो समझता हूँ उन्हें अवश्य शन्ते 
भय उसन्न हुआ दै । इसीसे आपलोगोंने जल्दी करके मुझे 
जगाया है । अच्छा तो, आज मैं राक्षसराजके भयको उखाड़ 
फेंकूँगा । मैं इन्द्रको चीर डाळूँगा ! और अग्निको भी ठंडा 
कर दूँगा । मुझ-जेसे पुरुपको किली साधारण कारणवश निद्रा- 
से नहीं जगाया जाता; अतः आपलोग ठौक-ठीक मुझे जगाने- 
का कारण बतायें ।? जब शत्रुओंका संहार करनेवाले कुम्भकर्णने 
क्रोधमें भरकर ऐसी बातें कहीं; तब राजमन्त्री यूपाक्षने हाथ 
जोड़कर कहा--'महाराज ! इस समय एक मनुष्यसे हमारे 
लिये जैक्षा भय उपस्थित हो गया है? वेसा तो कभी देत्य और 
दानवौंसे भी नहीं हुआ था । इस ठड्डापुरीको सब ओरसे 
पर्वताकार वानरोंने घेर रखा दै और सीता-हरणसे ह 
मखे हमे बड़ा भयहर रै) कफ हमें बड़ा भय हो रहा है । पहले एक ही वानरने यह 


टू. कह यूपाक्ष सन्दरकाण्डमे हनुमानजीके हाथसे मारे 
गये यूपाक्षसे भिन्न है । - 
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महापुरी जला दी थी और हायी तथा साथियोंसहित 
राजकुमार अक्षको भी मोर डाछा था। राक्षेसराज रावण 
यंद्यपि देवताओंके लिये काँटेके समान हैं? तथापि सूर्यके 
समान तेजस्वी रामने उन्हें भी नीचा दिखा दिया और युद्धः 
भूमिस उनसे कहा कि “जा, इस समय तुझे छोड़ देता हूं |? 
महाराजकी जो दशा देवता, दानव और दैत्य भी नहीं कर 
सके थे) वह रामने कर दी । उनके प्राण बड़े संकटसे बचे हैं।? 
यूपाक्षके मुखसे युद्धमें भाईके पराभवकी वात सुनकर 
कुम्भकर्णने आँखें फाइकर कहा--*यूपाक्ष ! मैं आज ही सारी 
वानर-सेना और लक्ष्मणके सहित रामको युद्धमे परास्त करके पीछे 
रावणके दर्शन करूँगा। मैं वानरोंके रक्त और मांससे तो राक्षसों- 
को तृत्त करूँगा और खयं राम और लक्ष्मणका खून पीऊँगा ।? 
इतनेमें ही कुछ राक्षसोंने रावणकी आज्ञासे आकर कहा--“सब 
राक्षसॉके शिरोमणि महाराज रावण आपको देखना चाहते 
हैं। आप वहाँ चलकर उन्हें आनन्दित करनेकी कृपा करे ।? 
- भाईकी आज्ञा सुनकर दुर्दम्य कुम्भकर्ण शय्यासे उठा । 
उसने प्रसन्नतापूर्वक मुँह धोकर स्नान किया ओर फिर तुरंत 
ही पीनेक्री इच्छसे पेय मैँगाया। राक्षसलोग उसी 
समय मद्य और अनेक प्रकारके मक्ष्य-पदार्थ ले आये | दो 
हजार घड़े गटककर वह चळनेको तैयार हुआ । इससे उसमें 
कुछ ताजगी आ गयी तथा वह मतवाला, तेजखी और 
शक्ति-सम्पन्न हो गया । जिस समय वह राक्षसोंकी सेनाके 
साय भाईके महलको चला, उस समय साक्षातू प्रलयकारी 
कालके समान जान पड़ता था । उसके पैर रखनेसे पृथ्वी 
डगमगाने लगती. थी | राजमार्गपर चलते समय वह पर्वत- 
शिखरके समान जान पड़ता था । नगरके बाहर खड़े हुए वानर 
उस विशालकाय राक्षसको देखकर अपने सेनापतियोँके सहित 
सहम गये । उनमेंसे, किन्हींने शरणागत-बत्सल श्रीरामकी शरण 
ली, कोई घबराकर गिर गये, कोई इधर-उधर भाग गये और 
` कोई भयभीत होकर प्थ्वीपर पड़ गये | ; 


तब महातेजस्वी भीरामने भी धनुष लेकर विशालकाय 
कुम्भकर्णको देखा | वह मुकुट धारण किये था और “इस 
प्रकार डगें भर रहा था जेसे पूर्वकालमें , त्रिविक्रम भगवानने 
आकाश नापनेके लिये भरी थीं। श्रीरामचन्द्रजीने अपनी 
सेनाको भागते और राक्षसोकी प्रत्रल होते देखकर विभीषणसे 
विस्मयपूर्वक पूछा--'यह पहाड़के समान कौन है! यह तो 


छड्ढामें ब्रिजलीसह्दित मेघके समान जान पड़ता है । यह 


कोई राक्षस है या असुर ! ऐसा प्राणी मैंने पहले तो. कभी 
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“भगवान्‌ श्रीरामने सेनापति नीलसे कहा---“अभिषुत्र | १ 


[ ४ सं० चा० रामायण 


नहीं देखा था.।? श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार 

बुद्धिमान्‌ विभीषणने कहा--““यह विश्रवाका पुत्र मपा 
कुम्भकर्णं है । इसके बरावर डील-डोलवाला कोई 
राक्षस नहीं है । इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, रात 
गन्थर्व और विद्याधर आदिको हजारों बार यदध अगा 
है | यह खभावसे ही बड़ा वलवान्‌ और तेजस्वी है। इछन 
उत्पन्न होते ही भूखके कारण हजारों प्रजाजनोंको खा 
डाला था । तब वे भयभीद होकर इन्द्रकी शरणमें गये और 
उनके- आगे अपना दुःख निवेदन किया । वज्रधर इनर 
'कुपित होकर इसपर अपना वज्र छोड़ा । उसकी चोटे यह 
बिळविला उठा और भारी गर्जना करने लगा | फिर इसे | 
कुपित होकर ऐरावतका दाँत खींच लिया और उससे इद्रबी | 
छातीपर चोट की । कुम्मकर्णके प्रहारसे इन्द्र व्याकुलहो गे | 
और उनके शरीरमें जलन होने लगी । यह देखकर सब देवता, 
ब्रह्मर्ष और दानव विषाद करने लगे । तव देवरा 


इन्द्र प्रजाके. साथ ब्रह्माजीके पास गये और वोहे- | 


“भगवन्‌. | यदि यह नित्यप्रति इसी प्रकार प्रजाको 


'खाता रहा तो कुछ ही समयमें सारा संसार सूता हे - 


जायगा |? इनद्रकी बात सुनकर पितामहने राक्षसोंको दुख 
और कुम्भकर्णको देखकर उससे कहा--'तुम आज ही मुई 
से होकर सो जाओगे ।? इसपर रावणने बहुत घबराकर 
कहा-“आपका वचन झूठा नहीं होता, इसलिये इसे सोना. 
तो पड़ेगा ही | परन्तु आप इसके सोने और जागनेश _ 
समय नियत कर दें ।? तब ब्रह्माजी बोले--“यह छ महीने . | 
सोयेगा और एक दिन जागेगा । उस एक दिन दै | 
भूखा होकर प्रथ्वीपर घूमेगा और मुँह फाड़कर अनेक 
लोगोंको खा जायगा |? महाराज | इस संम | 
पड़कर और आपसे भयभीत होकर राबणने इसे जगाया है। 
इसे तो देखकर ही वानरलोग भाग रहे है? फिर 
इसका सामना कैसे कर सकेंगे !?? विभीषणकी बात 


अपनी सारी सेनाकी व्यूह-रचना करके तैयार ह ना | 
छङ्काके द्वार और राजमार्गोपर अधिकार जमरी __। | 
रहो । पर्व॑तोंके शिखर, बृक्ष और शिलाएँ इकठ 7 खो 
तुम और सव वानर अख्र-शत्न एवं पत्थर 0 ता नावी. । 
श्ीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेनापति नीलने वार 98 
यथावत्‌ व्यवस्था की | उसके अनुसार गवाक्ष? कुकी: EI 
और अङ्गद पहाड़ोंकी चट्टाने लेकर उङ्क र | 


थुद्धकाप्ड |] + राक्षसोका कुस्मकर्णको जगांना और उसका युद्धके लिये तैयार होना # 


` महापराक्रमी कुम्भकर्ण कंची नींदर्मे उठाये जानेसे कुछ 
अल्साया हुआ नगरके राजमार्गसे जा रहा था । वह 
हजारों राक्षसोंके साथ रावणके विशाल और 
रमणीय महल्में पहुँचा । उसके पैर रखनेसे पृथ्वी थरा उठती 
थी । महलमें पहुँचकर उसने अपने बड़े भाईको उद्दिम़ 
अवस्थामें पुष्पक-विमानपर बेठे देखा । कुम्भकर्णको 
आया देखकर रावणं जल्दीसे खड़ा हो गया और 
उसे अपने पास खींच लिया । कुम्भकर्णने भाईके 
चरणोंकी वन्दना की और रावणने उसका आलिखब्नन 
किया । फिर कुम्मकर्ण एक सुन्दर आसनपर बेठा और 
क्रोधसे आँखें लाळ करके उसने रावणसे पूछा--५राजन्‌ | आपने 
मुझे क्यों जगाया है ? कहिये, आपको किससे भय है १ 
तब रावणने क्रोधसे त्योरी बदलकर कहा--'वीरवर ! तुम तो 
सोये पड़े थे; इसलिये इस समय रामसे मुझे जो भय प्रात 
हुआ है, उसका तुम्हें पता नहीं है । दशरथनन्दन राम बड़ा 
ही बलवान और शोभा-सम्पन्न है.। वह सुग्रीवके सहित समुद्र- 
को लॉघकर हमारी जड़ काट रहा हे । हमारे जो प्रधान-प्रधान 
राक्षस थे, वे सब वानरोंके हाथसे मारे गये । इस समय हमारे 
ऊपर यही संकट है; तुम इससे हमारी रक्षा करो और. इन 
वानरोंका संहार करो । इसील्यि हमने तुम्हें जगाया है। 
हमारा सब खजाना खाली हो चुका है, अतः मेरी ओर 
देखकर तुम इस पुरीकी रक्षा करो; अब तो इसमें केवळ 
वालक और बूढ़े ही बचे हैं । महाबाहो | भाईके लिये 
तुम यह दुष्कर कार्य करो; मैंने इससे पहले अपने किसी भी 
भाईसे ऐसी बात नहीं कही । तुमपर मेरा प्रेम दै और तुमसे 
मुझे पूरी आशा भी है;. देवासुर-संग्राममें तुम कई बार 
देवताओंके विरुद्ध मोर्चा लेकर उन्हें संग्राममें परास कर चुके 
हे; अतः इस समय भी तुम यह काम पूरा करो । प्राणियो- 
में तुम्हारे समान बली मुझे कोई भी नहीं दिखायी देता । दुम 
युद-प्रेमी और अपने बन्घुओसे भी प्रेम करनेवाले हो | इस 


समय तुम मेरा यही प्रिय और हित करो तथा अपने तेजे 


शजुकी सेनाको व्यथित कर दो ।? 


 राक्षसराञ रावणका यह . विलाप सुनकर कुम्मकर्णने 
केश--पहळे विचार करते समय हमने जो दोष समझा था 


३८३ 


और उस समय अपने हितकारियोंके प्रति आपने जो उपेक्षा 
दिखायी थी, उसीका फल आपके सामने आ रहा है। आपः 
को जल्दी ही पापका फल मिल गया | आपने केवल बलके 
घमंडसे ही यह कुकर्म कर डाला दै, इसके परिणामपर कुछ 
भी विचार नहीं किया । जो कार्य अनुकूल देश-काल न 
होनेपर विपरीत स्थितिमें किये जाते हैं वे दुःखके ही कारण 
होते हैं । जो राजा नीतिशाख्नके अनुसार समय देखकर काम 
करता है, मन्त्रियोंसे सलाह कर लेता है और अपने सच्चे 


. सुदृदूको भी पहचानता दै, वही कर्ततव्य-अकत्तव्यका ठीक 


निर्णय कर सकता है । नीति-निपुण पुरुष धर्म, अर्थ और 
काम--इन तीनोंका यथासमय सेवन किया करता है | 
इन तीनोंमें भी. जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसे आस पुरुषोंसे सुनकर 
जो नहीं समझता, वह राजा हो अथवा राजाके समान ही कोई 
पुरुष हो; उसका झाख-्रवण व्यर्थ है | जो मनस्वी राजा मन्त्रय 
से सलाह करके समयके अनुसार साम, दान; मेद और पराक्रमका) 
पाँच प्रकारके योगका, नय और अनयका तथा धर्म, अर्थ 
और कामका सेवन करता है; वह कभी कर्में नहीं पड़ता | 
राजाको अर्थ-तत्वशञ और बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोंकी सलाह लेकर 
तथा परिणाममें हित देखकर ही कोई काम करना चाहिये । 
जो पुरुष धृष्टताके कारण अहितकी बातको हितका-सा रूप 
देकर कहते हं वे निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं हैं । उन्हे 
इस कामसे हटा देना चाहिये; वे तो कामको बिगाड़नेवाले 
ही होते हैं | जो चब्जलचित्त राजा दवुओंसे मिले हुए 
मन्त्रियोंकी सलाइका विना सोचेसमझे अनुसरण करता है, 
उसके छिद्रको शत्रुलोग बहुत जल्द ताइ हेते हैं और उससे 
पूरा छाम उठाते हैं | जो राजा शत्रुकी उपेक्षा करके अपनी 
रक्षाका प्रबन्ध नहीं करता) उसे तरह-तरहके अनयोका सामना 
करना पड़ता हैं और वह अपने खानसे भी भ्रष्ट हो जाता 
है। आपकी प्रिया मन्दोदरी और छोटे भाई विष 
आपसे जो कुछ कहा था) हमारे हितकी बात तो बही थी; 


~ sso र“ 


र 
` १. कायेको आरम्भ करनेका उपाय, पुरुष और द्रव्यरूप सम्पत्ति, 


देश-कालका विभाग; विपत्तिको टालनेका उपाय और कार्येकी सिद्धि-- 


ये पाँच प्रकारके योग ह ॥ 
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FO कक मय तक बनाना के 


+ अमोधं दशनं राम अमोधस्तव संस्तचः * 


[ सं० चार रामायण 


आ अधिको खा जाऊंगा, न ळक 


कुम्भकर्णकी बाते सुनकर रावणने भौं चढा री uf 
उससे कुपित .होकर कहा--“ठुम गुरुके समान मुझे बेग 
उपदेश देते हो; इस तरह व्यर्थं झकझक करनेसे क्या 
लाभ है। अब तो जोकरना जरूरी है वही करो । मैंने भ्रमसे 
मोहवद अथवा अपने बळ-वीर्यके भरोसे तुमलोगोंकी बात 
नहीं मानी; परन्तु अव जिसकी चर्चा व्यर्थ है, उस बातको 
दुहरानेसे कया लाभ है । इस समय तो उसी बातका विचार 
करो) जो हमें करनी चाहिये | यदि तुम्हारा मुझमें स्नेह है) 
अपने अंदर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और मेरे इस कामको 
अपना भी प्रधान कर्त्तव्य मानते हो, तो अपने पुरुषार्थसे मेरे 
` इस अपमान-जनित दुःखको शान्त करो ।? तब भाईको अत्यन्त 
व्यथित जानकर कुम्मकर्णने उसे धैर्य बँधाते हुए कहा 
«राजन्‌ ! सन्ताप करना व्यर्थ है; आप रोष त्यागकर शान्त 
ह और साबधान होकर मेरी बात सुनें । मेरे जीवित रहते 
आपको घत्रराना नहीं चाहिये | आप जिसके कारण सन्तप्त 
हैं, उसे तो मैं नष्ट कर दूँगा । मुझे सब अवस्थाओंमें आपके 
हितकी ही वात कहनी चाहिये | अतः मैंने बन्धुभाव और 
भ्रातृस्नेहके कारण ही ये बातें कही हैं | किन्तु अब तो इस 
आपत्कालमे मुझे जो करना चाहिये, वही किया जायगा । 
महाबाहो ! आज आप रणभूमिमें मेरे हाथसे भाईसहित 
रामका वध होनेपर इस वानर-सेनाको यहाँसे भागती देखेंगे । 
आज मैं संग्राम-भूमिसे रामका सिर लाऊँगा । उसे देखकर 
आप प्रसन्न हों । लड्कामें जिन राक्षसोंक्े सगे-सम्बन्धी मारे 
गये हैं, वे भी आज रामका मरण देखकर छाती ठंडी करें । 
अपने बन्धुओंके वधसे जो अत्यन्त शोकाकुल हो रहे हैं, आज 
युद्धमें शन्रुका नाश करके में उनके आँसू पोछूँगा । युद्धके 
लिये मुझे किसी दूसरेकी सहायता अपेक्षित नहीं है। आपके 
शत्रुओंकी--वे इन्द्र, यम; अभि अथवा वायु ही क्‍यों न हों-- 
मैं अक्लेछ ही निर्मूल कर दूँगा। राजन्‌! मेरे रहते 
आप चिन्तासे क्यों सन्त होते हैं ! लीजिये, आपके शतका 
संहार करनेके लिये में जानेको तैयार हूँ | रामचन्द्रके 
कारण आपको जो भय हो रहा है, उसे त्याग दीजिये; में 
उन्हें युद्धमें मार डाळूँगा । राम, लक्षमण, सुग्रीव, राक्षसोंको 
मारने और लड्डा जलानेवाळे हनुमान्‌ तथा अन्य 
उभ वानरोंको में युद्ध-भूमिमें खा जाऊँगा । मैं यमको 
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न्त कर दूँगा, अभिको खा ’ हित 
गिरा दूँगा, इन्द्रको मार डागा) समुद्रको पी जाड, 
पर्वतांको चूर-चूर कर दूँगा और एथ्वीको फोड़ डाूंग 
मेरे आहारके लिये तो ये तीनों लोक भी पर्वात 
नहीं हैं । अतः लक्ष्मणसहित रामको मारकर मै स्व 
वानरःसेनापतियोंको खा जाऊेगा । महाराज ] आप गोड 
कीजिये और आनन्दसे मद्यपान कीजिंये । आज मेरे हाये 
रामके मारे जानेपर सीता सदाके लिये आपके अधीन हो 
जायगी |? र 

इसी समय महोदरने रावणसे कहा--“महाराज | सीता- 
को वशमें करनेका मुझे एक उपाय सूझा है; आप. उसे सुर 
और अच्छा लगे तो वैसा ही करें । आप यह घोषित. केर दे 
कि महोदर, ह्विजिह, संहादी, कुम्भकर्ण ओर वितर्दन-ाच 
राक्षस रामका वध करनेके लिये जा रहे हैं । हमलोग जाकर 
बडे प्रयसे युद्ध करेंगे। यदि हमने शन्रुको जीत लिया, तब ते 
आपको कोई उपाय करना नहीं होगा; और यदि वह जीत 
बच गया तो हम युद्ध-स्थलसे खूनमें लथपथ होकर यह कहते 
हुए लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मणको खा लिया है | उप 
समय हम आपके चरण पकड़कर यह भी कहेंगे कि हे 
शत्रुको मारा है; इसलिये आप हमारी इच्छा पूरी कीमिये | 
तब आप हाथी घुमाकर सारे नगरमें यह घोषणा करा द 
कि भाई और सेनाके साथ राम मारा गया । यही ह 
आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने सेवकको 


ww > तथा 
अभीष्ट वस्तुएँ और तरह-तरहकी भोग-सामग्रियां दे 


प्रधानःप्रधानं वीरोंको बस्रादि देकर खयं भी € 
हुए मद्य-पान करें | इस प्रकार जब छङ्कमें यह सव 
तरह फैल जाय कि राक्षसाने रामको उसके 
खा छिया है, तत्र आप सीताको समझानेके ल्यि 

जायें और उसे धन-धान्य, तरह-तरहके भोग और 


लोभ दिखायें । इस उपायसे और शोकाकुल ने 


सीता इच्छा न हीनेपर भी आपके अधीन हो जार्य! द | 


अपने पतिकी मृत्युका समाचार सुन 
लिये कोई अन्य मार्ग नहीं रह जायगा |” 


महोदरके ऐसा कहनेपर कुम्मकर्ण उ करते | 


भाई रावणसे बोला--*राजन्‌ ! में दुरात्मा 


~ 


4 


| 
| 
4 


TTT 


दखल 

रे दारुण भयको दूर कर दूँगा। तुम बेरकी चिन्ता 
छोड़कर सुखी हो जाओ। अपने ही मुँहसे अपनी तारीफ 
कनां वीर पुरुषोंको सहन नहीं होता । वे बिना कहे ही 
दुष्कर कर्म कर दिखाते हैं ।? [ इसके बाद वह महोदरकी 
ओर देखकर बोला--] “महोदर ! तुमछोग लड़नेमें कायर 
और राजाके सामने सदा चिकनी-चुपड़ी बातें बनानेमें होशियार 
हो । ठम्हारे-जैसे चापल्सोंने ही राजाकी हाँ मेहा मिलाकर सारा 
काम चौपट किया है । अब उङ्कामें केवल राजा ही बच गये 
हैं। खजाना खाली हो गया ओर सेना मार डाली गयी । 
इस राजाको पाकर तुमलोगोंने मित्रके रूपमें शन्रुका काम 
किया है । अब में शत्रुको जीतनेके लिये उद्यत होकर युद्ध- 
भूमिमें जा रहा हूँ । तुमलोगोंने अपनी खोटी नीतिके 
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कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है; उसको आज 
महासंग्रामर्मे दूर करूँगा ।? 

कुम्भकर्ण बुद्धिमान्‌ था, उसके वीरोचित वचन सुनकर 
राक्षसराज रावणने हँसते हुए कहा--“तात कुम्भकर्ण ! 
महोदर निश्चय ही रामचन्द्रसे डर गया है; इसलिये यह 
युद्धको पसंद नहीं करता । मेरे आत्मीय व्यक्तियोंमें तुम्हारे 
समान स्नेही ओर बलवान्‌ दूसरा कोई नहीं है। भाई ! राक्षसों- 
के लिये यह बड़े संकटका समय उपस्थित है; अतः शत्रुका नाश 
करनेके लिये तुम्हें सोतेसे जगाया गया है। तुम पाशधारी 
यमराजकी भाँति झूल लेकर जाओ ओर सूर्यके समान 
तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरोंको मारकर खा 
जाओ | वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जायेंगे तथा राम- 
लक्ष्मणके हृदय भी विदीर्ण हो जायेगे |? 


कुम्भकर्णकी रण-यात्रा और हतोत्साह वानरोंको अङ्गदका प्रोत्साहन देना 


रावणके इस प्रकार कहनेपर कुम्भकर्ण बहुत प्रसन्न 
हुआ और उसने बड़े वेगसे एक तीखा थूल 
हाथमें लिया, जो बड़ा ही चमकीला और लोहेका 
बना हुआ था । उसके सामने इन्द्रका वज्र भी मात या | 
देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष और नाग--सभी उसके शिकार 
हो चुके थे । उससे आगकी लपटें निकल रही थां । ऐसा 
महान्‌ शूल हाथमे लेकर महातेजस्वी. कुम्भकर्ण रावणसे 
बोला--“इस बड़ी भारी सेनाको यहीं रहने दो । में अकेला 
ही युद्धके लिये जाऊँगा | आज भूखा हूँ । क्रोषमं भरकर 
वानरोंको खा जाऊँगा ।? उसकी बात सुनकर रावण बोला-- 
(तुम शूल तथा.मुगदरोसे लैस हुई सेना साथ लेकर जाओ; 
- क्योकि वानर बढ़े बीर और उद्योगी हैं वे तुम्हें अकेले या 
असावधान देख दॉतोंसे काटकर नष्ट कर डालेंगे | अतः 
सेनासे सुरक्षित. होकर यात्रा करो | उस दशाम तुम्हें कोई पराख 
नहीं कर सकता । जाओ; हमारे शत्रुक्षका संहार करो ।? 
यह कहकर रावण आसनसे उठा और एक सुन्दर ह? 
जिसके बीच-बीचमें मणियाँ पिरोयी हुई यीं? उसने कुम्मकर्णके 
गछेमें पहना दिया । तत्पश्चात्‌ कुम्मकर्णने कवच धारण 

› जो सोनेका बना हुआ था । वह मारीसे-मारी चोट 


पड़नेपर भी कटनेवाला नहीं या । उसमें ब्रिजलीके समान 
चमक थी । उसे . पहनकर ङुम्मकर्ण सन्ध्याः 
समयके मेषसे आच्छादित गिरिराजके समान शोमा पाने . 
लगा | उसने सब्र अङ्गौमें आभूषण धारण कर रखे थे । 
हाथमे शूळ लेकर वह राक्षस जब आगे बढ़ा उस समय 
त्रिलोकीको नापनेका उत्साह रखनेवाले भगवान्‌ वामनके 
समान जान पड़ा | महाबली कुम्मकर्णने पहले अपने भाई- 
का आलिङ्गन और परिक्रमा करके उसे प्रणाम किया । उसके 
बाद वह रण-भूमिकी ओर चला | उस समय रावणने उत्तम 
आशीर्वाद देकर भे आयुरधोसे सुसजित सेनाओंके साथ 
उसे युद्धके लिये विदा क्रिया। यात्राके समय उसने शङ्क | 
और दुन्दुमि आदि बाजे मी बजवाये । घोडे, हाथी रथ) 
साप; ऊँट) गधे; सिंइश सग और पक्षियोपर सवार हो-होकर 


अनेकों रथी वीर कुम्मकर्णके साय गये | वे सब-के-सब कई 
न्याय ऊँचे और कजल-राशिके समान काले थे । उनके 


१. लंबाईका एक व्र । दोनों सुजाओंको नाश यम ओर 
दैडानेपर एक हाथकी उँगलियोंके सिरेसे दूसरे हाथकी उंगञ्योके 
हिरेतक जितनी दूरी होती है, उसे “भ्याम? कहते हैं। 
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हाथोमें चूल) तलवार) तीखी धारवाळे फरसे) भिन्दिपाल) 
परिघ; गदा, मुसळ, बड़े-बड़े ताड़के दक्षोके तने तथा गुलेल 
शोमा पा रहे थे । तदनन्तर कुम्भकर्णने बड़ा उग्र रूप धारण 
किया; जिसे देखनेपर भय माळूम होता था। वह छ 
सौ. घनुषके बराबर ऊँचा और सो .धनुषके बराबर 
चौड़ा हो गया । उसकी आँखें गाड़ीके पहियेकी तरह जान 
. पड़ती थीं । वह महान्‌ पर्वतके समान प्रतीत ् होने 
. लगा और हँसकर राक्षसोसे बोला--“जैसे आग पतंगोंको 
' जठाती है; उसी प्रकार मैं भी क्रोधमें भरकर आज प्रधान- 
प्रधान वानरोंके एक-एक झंडको भस्म कर डार्दूँगा। 
` टड्ठापुरीपर घेरा डालनेके प्रधान कारण हैं--लक्ष्मणसहित 
रामचन्द्र; अतः सबसे पहले मैं उन्दींको युद्धमें मारूँगा |? 
कुम्मकर्णके इस प्रकार कहनेपर राक्षसाने अत्यन्त भयंकर गजना 
की; जो समुद्रको भी कँपा देनेवाली थी । उस राक्षसके रण- 
. भूमिकी ओर पैर बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने 
लगे | उल्कापात हुआ; बिजली गिरी, गघेके समान रंगवाले 
बादल दिखायी देने लगे ओर समुद्र तथा धर्नोंसहित 
समूची पृथ्वी कॉप उठी । इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने- 
वाले अनेकों बड़े-बड़े उत्पात हुए; किन्तु उन्हें कुछ भी 
न समझकर कुम्भकर्ण कालकी प्रेरणासे युद्धके लिये 
निकल पड़ा । 


वह महान्‌ बली ओर पर्वतःशिखरके समान ऊँचा 
था । चहारदीवारी लॉधकर बड़ी तेजीके साथ नगरके बाहर 
निकला और पर्वर्तोको कँपाता तथा समुद्रको रुँजाता 
हुआ उच्च स्वरसे गम्भीर नाद करने लगा । उतकी 
आवाज बिजलीकी कड़कको भी मात कर रही थी । उसके 
नेत्र बड़े भयंकर दिखायी देते थे | इन्द्र, बरुण अथवा 
यमराजके द्वारा भी उसका वघ होना असम्भव था । उसे 
आते देख समी वानर भाग खड़े हुए । यह देखकर 
राजकुमार अङ्गदने नळ, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद- 
को सम्बोधित करके कहा--'वानर-वीरो | अपने उत्तम कुल 
और पराक्रमको भूलकर साधारण बंदरोंकी भाँति भयभीत 
हो कहाँ भागे जा रहे हो! लोट आओ, क्यों प्राणोंका 
मोह कर रहे हो! यह राक्षस हमलोगोके सामने युद्धम 
ठहर नहीं सकेगा ।? अज्गदके ऐसा कहनेपर वानरोने 
बड़ी कठिनाईसे धैर्य धारण किया और हाथोमें वृक्ष लेकर. 
वे रणभूमिकी ओर चळे | ळौटनेपर सभी बानर मतवाले 
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हाथियोंकी भाँति अत्यन्त क्रोधमें भर गये ओर कुम्मकर्णके 
ऊपर ऊँचे-ऊँचे शिखरों, शिळाओ तथा फूछे हुए बृ 
से प्रहार करने लगे । उनकी मार खाकर भी कुम्मकर्ण 
विचलित नहीं हुआ । उसके शरीरपर फेंके हुए पत्यर और 
शिलाएँ फूटकर चूर-चूर हो गयीं और दृक्षोके उडे उडे 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । तत्पश्चात्‌ वह भी क्रोधरमे भरकर 
अत्यन्त तेजस्वी वानरोंकी सेनाका विध्वंस करने छ्गा। 
कितने ही वानर खूनसे लथ-पथ होकर भूमिपर सो गये। 
जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया था, वे लाळ झगे 
लदे हुए वृक्षोंकी भाँति जमीनपर गिर पडे । कितने है 
समुद्र जा पड़े और कई आकाशमें ही उडते रह गे | 
भयके मारे बानरोंका मुँह सूख गया । वे नीची हर 
देखकर छिपने ळगे। भाल्ुओंमेंसे कुछ इपर अ 
कुछ पर्यतोपर चढ़ गये । कोई गिरे, कोई एक जा 
पर न ठहर सकनेके कारण त देव 
भाँति पड़ गये। उन वानरोंकों तितर-बितर ४ 
अङ्गदने कह्य--“वानरों ! लोट आओ; हम सब 2. | 
करेंगे | यदि भाग भी जाओगे तो सारी एथ्वी १४ 

मी मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता, जहाँ ठग 
सके | अतः लोट आओ; क्यों जान 


तुम्हरी 


हो । तुम्हारे वेग और पुरुपार्थको कोई रोकनेवर्ण , हय 


यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो. ठ 
ही दुमलोगोंका उपहास करेंगी और वह उर कर 
मृत्युके समान दुःखदायी होगा । तुम जन. 


भागे और कोई इग 


युद्धकाण्ड ] 

जो डींग मारा करते थे कि हम बड़े प्रचण्ड बीर हैं और 
मीके हिंतैषी हैं) वे सब बातें आज कहाँ चली गयीं ! 
युद्धसे डरनेवाले कायरोंको अपनी निन्दा सुननी पड़ती है। 
जो साधु-पुरुषोंसे घिक्कृत होकर भी जीवन धारण करता है, 
बह धिकार पानेके योग्य है; इसलिये तुमलोग भयका 
परित्याग करो और सत्पुरुषोंके मार्गगा आश्रय लो। यदि 
मलोग मारे गये तो परम दुर्लभ ब्रह्मलोक प्राप्त करेंगे; 


OOOO 


हर ¢ ° $ | 
ऊम्भकणका भयंकर युद्ध और भीरासके हाथसे उसक्रा वध % 


३८७ 


अथवा यदि शन्ुको ही संग्राममे मार सके तो हमें उत्तम 
कीति मिलेगी । रघुनाथजीके सामने जानेपर कुम्भकर्ण जीवित 
नहीं खोर सकता, ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अभिके 
पास पहुचकर पतंग भस्म हुए विना नहीं रह सकता | 
हमलोग गिने-चुने वीर होकर भी यदि भागकर अपने प्राण 
बचायेंगे--अधिक संख्यामें होकर भी एकका सामना नहीं 


कर सकेंगे, तो हमारा यश मिट्ीमे मिल जायगा |? 


कुम्भकर्णका भयंकर युद्ध और श्रीरामके हाथसे उसका वध 


— PE 


अङ्गदके वचन सुनकर वे विशालकाय वानर अपनी 
बुद्धिको स्थिर करके युद्धकी इच्छासे लोट पढ़े । महाबली 
अङ्गदने उनके बळ-वीर्यका वर्णन करके उन्हें सुदृद एवं 
साइसी बना दिया था | अब वे अपने पराक्रमका सहारा छे 
मरनेका निश्चय करके प्रसन्नतापूर्वक आगे बढे और जीवनका 
मोह छोड़कर भयंकर युद्धमें प्रदत्त हो गये । उन्होंने वक्ष 
तथा बड़े-बड़े पर्वत-दिखर लेकर तुरंत ही कुम्भकर्णपर 
धावा किया; किन्तु उसने गदा उठाकर अपने समस्त 
शत्रुओंकों चारों ओर गिरा दिया । कुम्भकर्णकी मार खाकर 
आठ हजार, सात सौ वानर धराशायी हो गये । वह सोलह; 
आठ, दस, बीस और तीस-तीस वानरोंको अपनी भुजाओंसे 
समेट लेता और उन्हें भक्षण करता हुआ सब ओर दोड़ता 
फिरता था | उस समय वानर बड़ी कठिनाईसे धैर्य धारण 
कर इधर-उधरसे एकत्रित हुए और वृक्ष तथा पर्वत-शिखर 
हायमें लिये संग्रामभूमिमें डरे रहे । वानरश्रेष्ठ द्विविदने एक 
पर्वत उखाड्कर कुम्भकर्णके ऊपर फेंका, किन्तु वह उस 
'बिशालकाय राक्षसतक न पहुँचकर उसकी सेनाके ऊपर 
जा पड़ा | उस पर्यतसे दबकर किते ही श्रेष्ठ हाथी, रथ) घोडे 
और राक्षस कुचल गये । तत्र राक्षस-सेनाके रथिने प्रल्य- 
काढीन यमराजके समान भयंकर बाणोंसे गरजते हुए वानरोंका 
सिर उड़ाना आरम्भ किया । महात्मा वानर भी बड़े-बड़े 
उखाड्कर शत्ुसेनाके रथ) घोड़े; हाथी; ऊॅट तथा 
संहार करने लगे । हनुमानजी आकाशमें पहुँचकर 
इम्भकर्णके मस्तकपर पर्वत-शिखरों, शिछाओं और नाना 
मकारके दृक्षांकी वर्षा करने लगे; परन्तु महाबली कुम्मकर्णने 
शूलसे उन पर्बत-शिखरोंको फोड़ डाला और षको 

काट गिराया | इसके बाद उसने अपने तीक्ष्ण एवं भर्यकर 
पेशो सँभाळकर वानर-सेनापर आक्रमण किया | यह देख 


हनुमानजी एक पर्यत-शिखर हाथमें लेकर उसका सामना 
करनेके लिये खड़े हो गये। उन्होंने क्रोधमें भरकर पहाड़के समान 
भयंकर आकारवाले उस. राक्षसपर बड़े वेगसे प्रहार किया । 
उनकी मारसे कुम्भकर्ण व्याकुल हो उठा) उसके शरीरकी 
चर्बी दिखायी देने लगी ओर वह खूनसे नहा गया । 
तत्पश्चात्‌ उसने भी विजलीके समान चमकते हुए चूलको 
घुमाकर हनुमानजीकी दोनों भुजाओंके बीच ( छाती ) में 
मारा । ञूलकी चोटसे घायल होकर हनुमानजी विकल हो 
गये, उनके मुँहसे रक्त निकल आया; तथापि वे भयंकर 
गर्जना करते रहे । उन्हें पीड़ित देख राक्षसोंकी खुशीका 


ठिकाना न रहा, वे जोर-जोरसे कोलाइळ करने लगे । इधर 


कुम्भकर्णके भयते व्याकुळ होकर बानरलोग युद्धभूमि 
छोड़कर भागने लगे | यह देख महाबली नीलने सेनिकोंको 
धीरज बँधाया और कुम्भकर्णके ऊपर एक पर्वतका शिखर 
चलाया | उस शिखरको अपने ऊपर आते देख कुम्मकर्णने 
उसपर मुक्केसे आघात किया | उसकी चोटसे फूटकर उस 
पर्वत-शिखरके उुकदे-उकड़े हो गये और वह आगकी चिन- 
गारियाँ तथा छुपे निकालता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा । 
इसके बाद ऋषभ, शरम) नील, गवाक्ष और गन्धमादन 
इन पाँच प्रधान वानरोंने कुम्भकर्णपर धावा किया । वे 
चारों ओरसे घेरकर उस महाकाय राक्षसको पर्वतो) ह 
थप्ड़ों। हाता. और मुकोंते मारने लगे । यद्यपि ये लोग 
बढ़े जोरसे प्रशर करते थे, तथापि उसे ऐसा जान पड़ता या 
मानो कोई धीरेसे छू रहा हो। अतः इनकी मारसे उसे 
तनिक भी पीड़ा नहीं हुई । 

कुम्मकर्णने महात्‌ वेगशाली ऋषभको दोनों सुजाओसे 
पकड़कर बड़े जोरसे दबाया | इससे पीड़ित होंकर उनके 
मुँहसे खून निकलने लगा और वे व्याकुल होकर गिर पढ़े | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ts I त स पद 
चि 
तब उसने शरमको घूँसेसे, नीलको घुटनेसे और गवाक्षको 
थप्पड्से मारा । उसके प्रहारसे व्यथित हुए वानर रक्त वमन 
करते हुए मूछित हो गये और कटे पलासकी भाँति जमीनपर 
गिर पड़े । उन प्रधान वानरोके धराशायी हो जानेपर हजारों 
वानर कुम्मकर्णपर टूट पढ़े और उसके पर्वताकार शरीरपर 
” चढ़कर उसे नखो, दांतों, घसा तथा हार्थासे पीड़ित करने 
लगे । यह देख वह महाबली राक्षस ्रोधमें भर गया आर 
जैंसे गरुड़ सापोको खाता है; उसी प्रकार अपने दोनों हार्थासे 
वानरोंको पकड़-पकड़कर भक्षण करने छगा। वह अपने 
पातालके समान मुखमें वानरोंकों झोंकता जाता था ओर वे 
उसके कानों और नाकोंकी राहसे बाहर निकलते जाते थे । 
इस प्रकार भक्षण करते हुए उस राक्षसने बहुतेरे वानरोंको 
अङ्गभङ्ग कर डाला । शूल हाथमें लेकर संग्रामभूमिमे 
विचरता हुआ महाबली कुम्भकर्ण वज़धारी इन्द्र और पाशधारी 
वरुणके समान प्रतीत होता था । उसकी मार खाकर समस्त वानर 
भयसे उद्दिम हो उठे और विकृत खरमें चीत्कार करने लगे | 
उनका दिल टूट गया और वे व्यथित होकर श्रीरामचन्द्रजी- 
की शरणमें गये । वानरोंकों भागते देख वालिकुमार अङ्गद 
बढ़े वेगसे कुम्भकर्णकी ओर दोडे । उन्होंने अपने हाथमें 
बहुत बड़ा पर्वत-शिखर ले रखा था तथा वे बारंबार 
गर्जना करते हुए कुम्मकर्णके अनुयायी राक्षसोंकी भयभीत 
कर रहे थे । उन्होंने कुम्मकर्णके मस्तकपर वह पर्वत-शिखर 
दे मारा । उसके आघातसे उस राक्षसका सिर फूट गया 
ओर वह अत्यन्त क्रोधसे जलने लगा । फिर तो उसने बड़ी 
भयंकर गर्जना करके अङ्गदपर झूलका वार किया; किन्तु 
बलवान्‌ अङ्गदने फु्तीसे हटकर उसके प्रहारसे अपनेको 
बचा लिया ओर बड़े येगसे उछलकर उसकी छातीमें थप्पड 
मारा । अज्ञदके आधातसे वह पर्वताकार राक्षस मूर्छित हो 
गया । थोड़ी ही देरमें जब होश हुआ, तब उसने भी मुक्का बाँध 
कर अङ्गदपर चोट की; जिससे वे होश-हवास खोकर घरती- 
पर जा पड़े | न 


इसके बाद कुम्भकर्ण वही शूळ लेकर सुग्रीवकी ओर दोड़ा। 
उसे अपनी ओर आते देख महाबली सुग्रीबने भी पर्वतका 
शिखर उठा लिया और बड़े वेगसे उसके ऊपर धावा किया | 
यह देख कुम्मकर्ण अपना सारा शरीर फैलाकर वानरराजके 
सामने खड़ा हो गया | तब सुग्रीवने कहा--'राक्षस | वानर- 
सेनाको छोड़ दो। इन साधारण बंदरोंसे लड़कर क्या करोगे। 
[ यदि. शक्ति हो तो ] मेरे इस पर्वतके प्रहारको एक ही बार 


a 
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[ सं० चा० रामायण 


किस 
सह लो |? यह कहकर उन्होंने कुम्मकर्णकी छातीमें उस बडे 
तुल्य पर्व॑तसे प्रहार किया; परन्तु उसके विशाल बकन 
टकराकर वह पर्वत-शिखर चूर-चूर हो गया । तब ड 
राक्षसने विजळीके समान चमकते हुए झूलको घुमाकर बानर. 
राज सुग्रीबकां वध करनेके लिये फेंका । इतनेमें ही वायु: पु 
हनुमानजीने सहसा उछलकर उस झूलको दोनों हार्थासे पक 
लिया और वेगपूर्यक उसे तोड़ डाला | बह महान्‌ झूळ हन्ना 
भार लोहेका वना हुआ था, जिसे हनुमानजीने बढ़े हि 
साथ अपने घुटनोंमें लगाकर तोड़ दिया । यह देखकर वह 
राक्षस भयसे थरा उठा । उसके मुखपर उदासी छा गयी और 
वानर अत्यन्त प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे | उन सबने 
हनुमानजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । अपने झूलको इस प्रकार 
खण्डित देख राक्षसराज कुम्मकर्णको बड़ा क्रोध हुआ और 
उसने लङ्काके निकट्वर्ती मलूय-पर्वतका शिखर उठाकर 
सुग्रीवपर दे मारा । उससे आहत होकर वानरराज भूमिपर 
गिर पड़े और मूच्छित हो गये । उन्हें बेहोश होकर भूमिपर 
पड़े देख निशाचरोंको बड़ी प्रसन्नता हुई तथा कुम्मकर् 
उनको उठाकर ले चला । उस- समय वानरोंकी सेनाको इघर- 
उधर भागते देख हनुमानजी उसे रोकनेका प्रयत्न करे 
लगे । उधर वह राक्षस वानरराजको लिये हुए ढ्ड़ामे वा 
पहुँचा | उसकी भुजाओंमें दबे हुए सुग्रीबको जब, किसी तर 
होश हुआ, तत्र उन्होंने अपने दवाथके तीखे नखाते रारे 
दोनों कान और दातासे उसकी नाक कीट छी । साथ है 
अपने परोके नखोसे उसकी दोनों पसलियाँ विदीर्ण कर डी 
नाक-कान कटने और शरीर विदीर्ण होनेसे इश 
लहू-लुहान हो गया ओर क्रोधसे आग-बवूला हो सुमी 
पृथ्वीपर पटककर रगड़ने लगा । इसी वीचमें मोका पर 
गेंदकी माँति सहसा आकाशमें उछले और पुनः शरीरम त 
जा मिळे । महाबली कुम्मकर्ण नाक-कानसे हीन ए दे 
लथ-पथ होकर देखनेमें बड़ा भयंकर हो गया और इह 
वमन करने लगा । 
ै यदवे मि 
सुग्रीवके निकल भागनेपर वह राक्षस पुन न ह 
दौड़ा । उस समय यह सोचकर कि 'मेरे पा % हर 
नहीं है? उसने एक बड़ा भारी भुगदर ले लिया या उन 
सता रही थी, अतः वानर-सेनामें प्रवेश करके मइ मव ज स जोर सिर भी 


वानर-भालओंके साथ-ही-साथ राक्षसी अ त्र 


व 
१. एक हाथी जितना बोझ ढो सके! उतने | 


भार कहते हे । 


पुद्धकाण्ड ] # कुस्मकर्णका भयंकर युद्ध और श्रीरामके दाथसे उसका वध # ` 


दवाना आरम्म कर दिया । उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था, 
मनो प्रलय-कालमें साक्षात्‌ मृत्यु-देवता प्रकट होकर प्राणियोंका 
हहर कर रहा हो । उस समय परम पराक्रमी सुमित्रा-कुमार 
ह्मण क्रोधमें भरकर उस राक्षससे युद्ध करने लगे | उन्होंने 
कुम्मकर्णको सात वाण मारे, जो उसके शरीरमें धस गये । 
तब उस भयंकर निशाचरने मेघके समान गर्जना करके लक्मण- 
से तिरस्कारपूर्वक कहा--“सुमित्राकुमार ! मैं संग्राम-भूमिमें 
. यमराजको भी जीत सकता हूँ, अतः मेरे साथ निर्भय 
होकर युद्ध करनेके कारण तुमने अपनी अद्भुत वीरताका 
परिचय दिया; क्योकि ऐरावतपर आरूढ हो सम्पूर्ण देवताऑसे 
विरे हुए शक्तिशाली इन्द्र भी कभी युद्धमें मेरे सामने ठहर 
नहीं सके हैं । आज तुमने बालक होकर भी अपने पराक्रमसे 
मुझे सन्तुष्ट कर दिया । इस समय में केवल रामका ही वध 
करना चाहता हूँ; क्‍योंकि उनके मारे जानेपर यह सम्पूर्ण 
सेना मरी हुई समझी जायगी ।? राक्षसकी इस बातपर लक्ष्मण 
हँस पड़े और प्रशंसा-मिश्रित कठोर वचन बोले--“वीर 
कुम्मकर्ण ! तुम महान्‌ वल पाकर इन्द्रादि देवताओंके 
लिये भी अजेय हो गये हो--यह बात बिल्कुल ठीक है; क्योंकि 
` आज तुम्हारा पराक्रम मैंने अपनी आँखों देख लिया । ये हैं 
दशरय-नन्दन भगवान्‌ श्रीराम, जो पर्वतके समान अविचल 
भावसे खड़े हैं |? 


यह सुनकर उस निशाचरने लक्ष्मणकी वांतोंका कोई . 


आदर नहीं किया और उन्हें वहीं छोड़कर 
धावा किया | उस समय उसके पैरोंकी धमकते एथ्वी 
कॉप उठती यी । कुम्मकर्णको आते देख दशरथनन्दन 
श्रीरामने भयंकर अस्त्रका प्रयोग किया और उसकी छातीमें 
अनेकों तीखे वाण मारे । उनके सायकोंसे आहत होकर वह 
सहसा उनकी ओर टूट पड़ा | उस समय क्रोधमे भरे हुए उस 
राक्षसके मुखसे अज्भार-मिश्रित आगकी छपटें निकल रही यीं। 
भगवानके चलाये हुए बाण उसके हृदयमें धंस गये ये; अतः 
व्याकुलताके कारण उसके हाथकी गदा छूटकर ४ध्वीपर 
* गिर पड़ी थी और शरीरसे झरनोंकी तरह रक्तकी धारा बह 
रही थी | वह खूनसे छयपथ और अपार क्रोधसे व्याकुळ होकर 
वानरों,, माड और राक्षसोंको मी खाता हुआ चारों ओर 
लगा । इसी बीचमें महाबली यमराजके समान दिखायी 
वाळे उस भयंकर निशाचरने एक पर्वतका शिखर उठाया 
उसे श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्य करके चला दिया; परन्ठ 
सात बाण मारकर उस पर्वत-शिखरको बीचमें ही तोड़- 
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फोड़ डाला, अपने पासतक नहीं आने दिया । यह देख बह्‌ 
राक्षस भ्रीरामंचन्द्रजीकी ओर दोड़ा | उसकी भुजाएँ नागराज 
वासुकिके समान विशाल ओर मोटी याँ और शरीर पर्वतके समान 
ऊचा था । उसे आते देख रघुनायजीने कहा--'राक्षसराज | 
आओ विषाद न करो । मैं धनुष लेकर खड़ा हूँ । मुझे 
राक्षस-बंशका नाश करनेवाला समझो । अब तुम दो ही घड़ीमे 
अपने होश-हवास खो बैठोगे |? 


ये ही राम हैं-यह जानकर उस राक्षसने भयंकर 
अइहास किया ओर रघुनायजीसे कहा--'राम | मुझे विराध, 
कन्ध ओर खर न समझना । मैं वाली और मारीच भी 
नहीं हूँ । यह कुम्भकर्ण तुमसे लड़ने आया है | लोहेके बने 
हुए मेरे इस विशाल एवं भयंकर मुद्ूरपर ष्टि डालो । मैने. 
ूर्वकालमें इसीसे सम्पूर्ण देवताओं ओर दानर्वोपर विजय 
पायी है । तुम इक्त्राकु-वंशके वीर पुरुष हो। मेरे शरीरपर 
अपना पराक्रम दिखाओ । तुम्हारे बल ओर पुरुषार्थको देख 
लेनेके बाद ही तुम्हें खाऊँगा ।? कुम्भकर्णके वचन सुनकर 
भगवान्‌ श्रीरामने उसके ऊपर अनेकों बाणोंका प्रहार किया । 
वे सभी बाण वज्रके समान तीव्र वेगबाले थे; किन्तु उनसे आहत 
होनेपर भी वह राक्षस क्षुब्ध अथवा पीड़ित नहीं हुआ। 
इन्द्रशत्रु कुम्भकर्ण जलकी धाराके समान श्रीरामकी बाण- 
वर्षाको अपने शरीरसे पीने लगा और भयंकर वेगशाली 
मुद्ररको चारों ओर घुमा-युमाकर उनके बार्णोको नष्ट करने 
लगा । तदनन्तर उसने वानरोंकी सेनाको भगाना ल 
किया । यह देख भगवान्‌ श्रीरामने वायव्य नामक दूर 
अल्नका सन्धान करके उसे कुम्मकर्णपर चलाया और उसके 
द्वारा उस निशाचरकी मुद्दरसहित दाहिनी बाह काट गिरायी। 
रघुनायजीके बाणसे कटी हुई वह सुजा? जो पर्वत-शिखरको 
भी मात कर रही यी) मुद्रके साथ ही वानरोंकी सेनामे 
शिरी | उसके नीचे दबकर कितने ही वानर-सैनिक नष्ट हो 
गये । जो अज्ञ-मज्ञ होने या मरनेसे बचे) वे खिन्नचित्त हो 
किनारे जाकर खड़े हो गये । उनके शरीरमें बड़ी पीड़ा हो 
रही थी और वे चुपचाप श्रीराम तथा कुम्भकर्णके घोर 
संग्रामको देखने लगे | बाँह कट जानेसे कुम्भकर्ण शिखरहीन 
पर्वतकी भाँति प्रतीत होने ख्गा | उसने एक ही हायसे एक . 
ताइका रक्ष उखाड़, लिया और उसे लेकर महाराज भीरामपर 
किया तब उन्होंने एक सुवर्ण-भूषित बाण निकालकर 
उसे ऐल्द्राल्से अभिमन्त्रित का उसके द्वारा सर्पके - 
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गिराया | वह कटी हुई भुजा पर्वतके समान जान पड़ती थी | 
उसने भूमिपर गिरते-गिरते अनेकों वृक्षों). पर्वत-शिखरों) 
शिला; वानरो और राश्षसोंको भी चूर्ण कर डाला । दोनों 
भुजाओंके कट जानेपर भी वह निशाचर गर्जना करता हुआ 
सहसा श्रीरामपर टूट पड़ा; यह देख उन्होंने दो अर्धचन्द्राकार 
बाण लेकर उनके द्वारा राक्षसके दोनों पैर भी उड़ा दिये। 
चे दोनों पैर दिशा-विदिशा, पर्वतकी कन्दरा, महासागर) 
लङ्कापुरी और वानरों तथा राक्षसोंकी सेनाओंको भी शब्दायमान 
करते हुए जमीनपर जा पढ़े दोनों बाहों और पैरोंके कट 
जानेपर उसने बड़वानलके समान अपने विकराल मुखको 
फेलाया और जैसे राहु आकाशमें चन्द्रमाको ग्रस लेता है, 

` उसी प्रकार वह श्रीरामको ग्रसनेके लिये भयंकर गर्जना करता 
हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा । तब श्रीरामचन्द्रजीने 
अपने तीखे वार्णेसि उसका मुँह भर दिया, इससे बह बोलनेमें 
असमर्थ हो गया । साथ ही उसे मूर्च्छा भी आ गयी । इसके 
बाद भगवान्‌ श्रीरामने ब्रह्मदण्ड तथा यमराजके समान 
भयंकर बाण, जो सूर्य तथा अभिकी तरह देदीप्यमान हो रहा 
था) हाथर्मे छिया और उसे उस निशाचरको लक्ष्य करके छोड़ 
दिया । भगवान्‌क्री भुजाओंसे प्रेरित होकर वह बाण अपनी 
'प्रभासे दसो दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ इन्द्रके बज़की 
भाँति भयंकर देगसे चछा | उसके लगते ही राक्षसराज 
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कुम्भकर्णका मस्तक; जो पर्वत-शिखरके समान जान एइ. 
था; कटकर धड़से अळग हो गया और ढ्ापुरीमे 
गिरा । उसके धक्केसे कितने ही मकान गिर पड़े, नगर. 
और ऊँची चहारदीवारी भी ढह गयी । इसी प्रकार ड 
राक्षसका विशाल .धड़ भी बाणके वेगसे समुद्रमें जा पड़ा त्या 
बड़े-बड़े ग्राहों; मत्स्यों तथा सॉर्याको.. पीसता हुआ . पृश 
समा गया । महाबली कुम्भकर्ण ब्राह्मणों तथा देवताओंका 
शत्रु था । संग्राममे उस़के मारे जानेपर एथ्वी डोलने लगी 
पर्वत हिल गये और सम्पूर्ण देवता हर्षमें भरकर तुमु नर 
करने लगे । भगवान्‌ श्रीरामका पराक्रम देख देवषि, महि 
नाग, देवता, भूतगण, गरुड) गुह्मक, यक्ष तथा गन्धर्वगण-- 
सभी आकाशमें खड़े होकर प्रसन्नता प्रकट करने ळो। 
कुम्मकर्णके वधसे राक्षसराज रावणके मनस्वी बन्धुं 
बड़ा दुःख हुआ; वे सभी रोने-कलपने लगे | अपने भयंकर 
शत्रुके मारे जानेसे वानर बहुत प्रसन्न हुए । उनका मुख 
विकसित कमलकी भाति ह्षोळछाससे खिल उठा तथा उन्होंने 
सफलमनोरथ भगवान्‌ श्रीरामकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | 
जिसने बड़े-से-बड़े युद्धमें भी कभी हार नहीं खायी थी और 
जो देवताओंकी सेनाको भी कुचल डालनेवाला था, उस 
महान्‌ राक्षस कुम्मकर्णको युद्धमें मारकर रघुनायजीको वेती 
ही प्रसन्नता हुई, जेसी वृत्रासुरका वध करके देवराज इन्द्रको 
हुई थी। - । 
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रावणका शोक, उसके पुत्रोंका युद्धके लिये जाना और अड्भदके हाथसे नरान्तकका वध 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा कुम्भकर्णको मारा गया 
देख निशाचरोने अपने राजा रावणसे जाकर कहा-'राजन्‌ | 
काछके समान कुम्भकर्ण वानर-सेनाको भगाकर तथा अनेकों 
वानरोको भक्षण करके खयं भी कालके गालमें चले गये |? 
यह सुनकर रावण शोकसे सन्तप्त एवं मूच्छित होकर गिर पड़ा | 
चाचाके निधनका समाचार पाकर देवान्तक, नरान्तक, त्रिशिरा 
और अतिकाय दुःखसे पीड़ित हो फूट-फूटकर रोने लगे | 
रामने भाई कुम्मकर्णको भार डाला-यह सुनकर [ रावणके 
सौतेले भाई ] महोदर और महापार्श्व शोकसे व्याकुल हो गये | 
रकषउराज रावणको जब किसी तरह होश हुआ तब वह कुम्म- 
कर्णके वधसे दुखी होकर विलाप करने लगा-हा बीर! 
हा महाबली कुम्भकर्ण | मेरा तथा इन बन धुओंका कण्टक दूर 
किये बिना तुम मुझे छोड़कर कहाँ चळे गये ! तुम्हारे बिना 


'घरसे निकाल दिया । आज उसी कर्मका दुःखद 
भोगना पड़ रहा है ।? 


इस समय मैं भी नहींके ही बराबर हूँ । आज मेरी दाही ब 
करकर गिर गयी, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर 
किसीसे भी नहीं डरता था । भाई ! वज़्का प्रहार भी तुम्हे ब 
नहीं पहुँचा सकता था, वही तुम आज रामके बाणोसे पीडित 
होकर धरतीपर कैसे सो रहे हो ! अब मुझे राज्यते कोई 
प्रयोजन नहीं है, सीताको लेकर भी कया करेगा 
कुम्भकर्णके बिना जीनेका मेरा मन नहीं है । मैंने महाला 
विभीषणकी कही हुई जिन उत्तम बातोंको ला 
स्वीकार नहीं किया था, वे आज मेरे ऊपर १ 


घटित हो रही हैं। विभीषण धर्मात्मा हैंश फिर आ रे 


प्रकार 
दुरात्मा रावण शोकसे पीड़ित होकर जव भो म 
विलाप करने लगा तब त्रिशिराने कहा- ' 
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नदे नहीं कि हमारे मझळे चाचा, जो इस समय युद्धमें मारे 
गो हैं, बढ़े पराक्रमी थे; परन्तु आप जिस प्रकार रोते-कलपते 
हैं; उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसीके प विलाप नहीं करते | 
प्रभो ! आप अकेले ही तीनों ोकोंसे लोहा लेनेमें समर्थ हैं । 
आपके पास ब्रह्माजीकी दी हुई शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण 
हैं; साथ ही मेघ-गर्जनाके समान आवाज करनेवाला रथ भी 
ह) जिसमें हजार गधे ओते जाते हैं | आपने देवताओं और 
दानवोंक्रो एक ही शास्त्रसे अनेकों वार पछाड़ा दै; अतः सत्र 
प्रकारके अत्न-श्नांसे सुसज्जित होनेपर आप रामको भी दण्ड 
दे सकते हैं | अथवा महाराज ! आप यहीं रहें, मैं स्वयं युद्धके 
लिये जाऊँगा और आपके शत्रुको जड़से उखाड़ फेंकूँगा ।? 
राक्षसराज रावण कालके अधीन हो रहा था, अतः त्रिशिराकी 
बात सुनकर उसने इतने सन्तोषका अनुभव किया मानो उसे 
-नया जीवन मिला हो । भाईकी बातसे देवान्तक; नरान्तक 
तया तेजखी अतिकाय भी युद्धके लिये उत्साहित हुए । वे 
त्वकेसब वीर आकाझमें विचरनेवाळे और मायामें निपुण 
ये | युद्धमें जानेपर देवता, गन्धर्व, किन्नर तथा बढ़े-बढ़े 
नागोसे भी कभी उनकी-पराजय नहीं सुनी गयी थी । सबको 
अल्नविद्याका ज्ञान था, सभी युद्ध करनेमें कुशल थे और 
सवने तपस्याके द्वारा वरदान प्राप्त किया था । 


रावणने अपने पुत्रोंको [युद्धके लिये उद्यत देख] छातीसे 
शग छिया तथा उन्हें नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित करके 
उत्तम आशीर्वाद देते हुए संग्राम-भूमिमें भेजा | उस समय कालसे 
न होकर त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, महोदर 
महपार्व-ये छः राक्षस पुरीसे बाहर निकले | महोदर 
कुल्में उत्पन्न हुए सुदर्शनं नामक हाथीपर सवार 

शभा | रावणकुमार त्रिशिरा एक उत्तम रथपर) जिसमें सभी 
एके अज्न-शस्र रखे गये थे, आरूढ़ हुआ । तेजस्वी 
द भी रथपर ही बैठा, जिसमें धनुष, तरकस, प्रास, 

भरे परिष आदि आवश्यक सामग्री संग्रहीत थी | नरान्तक 
ह यन समान वेगशाली सफेद रंगके घोड़ेपर सवार 
उसके हाथमें उल्काके समान चमकता हुआ प्रास शोभा 
रा या। देवान्तकने सुवर्ण-भूषित परिध उठाया और 
र, मपा हाथमें गदा लेकर सुशोभित हुआ । वे सभी 
भे Ce लिये प्रस्थित हुए । उनके पीछे हाथी, घोडे 
प सवार हो अच्छे-अच्छे अस्न-शख्र धारण किये 
ले न तेना भी चली । वे मरने अथवा शजन्रुको परास्त 
"करके आगे बढ़े और गर्जने तथा सिंहनाद 
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करने लगे । उनके कूदने और ताल ठोंकनेकी आवाजसे पृथ्वी 
कॉपती-सी जान पड़ी | उन महाबली राक्षसोंने [ नगरकी 
सीमासे वाहर ] निकलकर देखा वानरोंकी सेना पर्वत-शिखर 
और बड़े-बड़े वृक्ष उठाये युद्धके लिये तैयार खड़ी है । 
वानरोंने भी राक्षस-सेनापर इष्टिपात किया; बह हाथी, घोड़े 
और रथोंसे लेस थी तथा काले मेधोंकी घटा-मैसी दिखायी 
देती थी । उसमें प्रज्वलित अभि और सूर्यके समान तेजस्वी 
राक्षस मौजूद थे | उन सबने अपने हाथोंमें बड़े-बड़े हथियार 
धारण कर रखे थे । निशाचरोंकी सेनाको आते देख वानर 
महान्‌ पर्वत-शिखर उठाये बारंबार गर्जना करने लगे | उनका 
गर्जन सुनकर राक्षसोंने भी भयंकर गर्जना की । उन्हे अपने 
शन्रुओंका उत्साह सहन नहीं हुआ । 

अब वानर-यूथपति राक्षसोंकी उस भयंकर सेनामें घुस 
गये । वे मोटी-मोटी शाखाओंबाले बृक्षोंकों उबाड़कर झत्रु- 
सेनामें' विचरण करने लगे | कुछ वानर आकाराम उड़कर 
प्रहार करते थे और कुछ प्रथ्वीपर ही खड़े होकर राक्षसोंसे 
लोहा लेते थे । इस. प्रकार राक्षसो और वानरोंमें अत्यन्त 
भयंकर घमासान युद्ध होने लगा | भयानक पराक्रम करनेवाले 
वानर राक्षसोके बाणोंसे रोके जानेपर भी उनपर वृक्षों, शिलाओं 
और पर्वत-शिखरोंकी वर्षा करते रहे । दोनों ही दर्लोंके सैनिक 
जोर-जोरसे सिंहनाद करते थे । वानरोंने पत्थरोंकी मारसे ` 
राक्षतोंकी चूर-चूर कर डाला । वे हाथी, घोड़े और रथोंपर 
बैठे हुए राक्षसोको भी सहसा मार गिराते थे । कितने ही 
राक्षस पर्वत-शिखरोंसे दब गये | वानरोके घूँछोंकी मारसे 
कितनोंक्री आँखें बाहर निकल आयां | कोई भागे, कोई गिरे 
और कोई चीखने-चिल्लाने लगे | निशाचर भी अपने तीखे 
बाणोंद्वारा बड़े-बड़े वानरोंको विदीर्ण कर रहे थे । चूल, 
मुद्गर, खङ्ग) प्रास और शक्तियों के प्रह्मरसे शंत्रओंको गिरा रहे 
थे | इस प्रकार शत्रुओके रक्तसे भीगे हुए वानर और राक्षस 
परस्पर विजय पानेकी इच्छासे एक-दूसरेको धराशायी करने 
लगे । उनके फेके हुए पत्थरों और तलवारोंसे वहाँकी भूमि पट 
गयी, सव ओर रक्तकी धारा बह चली । राक्षस वानरोंको 
पकड़कर उन्हें दूसरे वानरोंपर पटक देते थे । इसी प्रकार 
वानर भी राक्षसोंसे ही राक्षसोंको मार रहे थे । राक्षस अपने 
शत्रुओक्रे हाथसे पत्थर छीनकर उसीसे उनपर प्रहार करने 
लगे तथा वानर भी राक्षसोंके हथियार छीनकर उन्हीके द्वारा 
उन्हें मोतके घाट उतारने लगे | इस तरह दोनों ही दळोके 
योद्धा एक दूसरेको पर्वत-दिखरोंसे मारने) अस्न-शस्त्नांसे छेदने 
और जोर-जोरसे सिंहनाद करने छगे । कितने ही बानर रथसे 
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रथको; हाथीसे हाथीको और घोड़ेसे घोड़ेको मार गिराते थे । 
वानर-यूथपतियोंके चलाये हुए बृक्षों और शिळाओंको निशाचर- 
योद्धा तीखे क्षुरम्र+ अचन्द्र और भल्ल नामक बाणोंसे तोड़- 
फोड़ डालते थे । फूटे हुए पर्वतों; कटे हुए इक्षों और मरे हुए 
वानरो तथा राक्षसोंकी लाशोंसे उस .भूमिमें चलना-फिरना 
कठिन हो गया । भयंकर मार-काट मची थी । वानर प्रसन्न 


थे और राक्षसोंकी लागे गिर रही थीं। यह देखकर महर्षि 


और देवता हर्षनाद करने लगे | 


तदनन्तर, वायुके समान तीब्र बेगवाले घोड़ेपर वेठा 
हुआ वीर नरान्तक वानरोंकी भीषण सेनामें घुसा और अपने 
चमकते हुए प्राससे उसने अकेले ही सात सौ वानरोंको चीर 
डाला । वानरलोग जबतक वृक्ष और पर्वत-द्िखरोंको 
उखाइते+ तब्रतक ही उसके भाळेकी चोट खाकर वज्रके मारे हुए 
पर्वतकी भाँति छढूक जाते थे | बलवान्‌ नरान्तक चमकते हुए 
भालेको ऊपर उठाये रणभूमिमें चारों ओर विचर रहा था | 
वानर-वीर कुछ बोलने या खड़े होने भी नहीं पाते थे कि उसका 
भाला उनके सिरपर पहुँच जाता था । वह पराक्रमी राक्षस खड़े 
हुए, चलते हुए और उछलते हुए वानरको भी छेद डालता था | 
उसका प्रास सूर्यक समान उद्दीस हो रहा था और यमराजके 
समान भयंकर जान पड़ता था । उस एक ही भालेकी मारसे घायल 
होकर झुंड-के-झंड वानर धरतीपर सो गये । वच्रके आघातको 
भी मात करनेवाले उस प्रासके दारुण प्रहारको वानर नहीं 
सह सके; वे जोर-जोरसे चीत्कार करने ळगे | वानरराज 
सुम्ीवने देखा, नरान्तक भाला लिये घोड़ेकी पीठपर बैठा 
हुआ आ रहा है ओर बानर-सेना उसके डरसे चारों ओर 


# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० चा० रामायण 
शड... गार टे तब उन्होने वीरवर व रही है; तब ल अना मागा हे. तव उने बोस कमर जय से 


“बेटा ! वह जो घोड़ेपर बैठकर वानर-सेनाका संहार 
है, उस वीर राक्षसके पास जाओ और शीघ्र ही उसके ज 
का अन्त्‌ करो. |? ग 
स्वामीकी आज्ञा पाकर पराक्रमी अङ्गद शत्रुका स 
करनेके लिये कूद ' पड़े । उनके पास नख और दा 
सिवा दूसरा कोई हथियार नहीं था । थे नरास 


, पास पहुँचकर बोले--'ओ निशाचर ! ठहर जा, इन साधा 


बंदरोंको मारकर क्या करेगा ! तेरे भालेकी चोट ब 
समान असह्य दै; किन्तु जरा इसे मेरी छातीपर तो मार p 
अङ्गदका वचन सुनकर नरान्तकको बड़ा क्रोध हुआ और 
उसने वालिकुमारकी छातीपर सहसा अपने तेजस्वी भेर 
प्रहार किया । अङ्गदका वक्षःस्थल वञ्रके समान कठोर था| 
नरान्तकका भाला उसपर टकराकर टूट गया और जमरी 
जा पड़ा । तव वालिकुमारने उसके घोड़ेके मस्तकपर बहे 
जोरसे थप्पड़ मारा। उनके प्रहारसे घोड़ेका सिर फट गया; उसकी 
आँखें फूट गयीं और जीभ बाहर निकल आयी । वह पर्वतः 

कार अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । यह देस | 
नरान्तक क्रोधसे आग-बबूछा हो उठा और पूँसा ताक | 
उसने वालिपुत्रके मस्तकपर मारा । मुक्केकी मारसे अङ्गदस 
मस्तक फूट गया, उससे रक्तकी धारा बहने लगी और वे मूर्हित 
हो गये । थोड़ी देरमें जब उन्हें होश हुआ तब उन्होंने भी गे | 
समान वेगवाला मुक्का तानकर नरान्तककी छातीमें प्रहार किया! 
उस आघातसे नरान्तकका हृदय विदीर्ण हो गया और क 
लहू-ल॒हान हो मरकर प्ृथ्वीपर गिर पड़ा | उस समय | 


देवताओंने और युद्धभूमिमें वानरोने बढ़े जोरसे हर्षनाद कि | | 
oe 
इुमानजीके दारा देवान्तक और त्रिशिराका तथा लक्ष्मणके द्वारा अतिकायका व्ष 
नरान्तकको मारा गया देख दे कष प 
रा गया देख देवान्तक,. त्रिशिरा और उछलकर ऊपर चळे गये और बहे राक्षसोपर अ 
क करने खो | महोदरने मेघके पर्वतोंकी बर्षा करने लगे; परन्तु क्रोधमें भरे दि 
आक्रमण किया । भाईक क अनञदके ऊपर बड़े वेगसे तीक सायकोसे उनके भी डुकडे-डकडे कर ड | 
भयंकर परिघ लेकर और वीर इते दुखी हुए देवान्तकने उन इक्षोंको अपने परिघसे चूर्ण करः दिया त व 
वालिपुत्रपर धावा किया । र निशिरने तेजसी रथपरबैठकर त्रििराने बाणोंकी वर्षा करते हुए बीर न लो 
ओर आते देख वीर अब्दने Fi अपनी किया । साथ ही कुपित हुए महोदरने हाधीके नह हि 
छिया और उसे देवान्तकपर दे मारा, धाह बढ़कर वालिकुमारकी छातीमें वज़के समान निकट है । 
अपने पवी! ६ | 


i २० “मी क 


तीखे बाणोंसे किया । इसी प्रकार देवान्तकने भी अझ 
उस इक्षकों काट गिराया | यह देख अङ्गद अत्यन्त क्रोधपूर्वक परिषके द्वारा उन्हें चोट 
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| न राक्षमोंने एक ही साथ आक्रमण किया था; तो भी 
' तेजी और प्रतापी वीर अज्ञदकों तनिक भी घबराहट 
: # हुईं | उन्होंने बढ़े वेगसे उछलकर. महोदरके हाथीको 


' ढे मारा । उनका चाँटा लगते ही हाथीकी आँखें 
निकड आयी और वह तत्काळ मर गया | तब महाबली 


कुमारने उस हाथीका दाँत उखाड़ लिया और दौड़कर 


उके द्वारा देवान्तकपर चोट की । देवान्तक कॉप उठा 
और अत्यन्त व्याकुल हो गया । उसके शरीरसे रक्तकी धारा 
बहने लगी; फिर बड़ी मुरिकल्से अपनेको सँभालकर उस 
बली राक्षसने परिघ उठाया और बड़े वेगसे घुमाकर 
उसे अङ्गदपर दे मारा | परिधकी चोटसे घायल हो वालिपुत्र 
अङ्गद घुटनोंके बल एंथ्वीपर गिर पड़े। फिर तुरंत ही 
उठकर वे ऊपरकी ओर उछले | उछलते समय त्रिदिराने तीन 
बाणोसे वालिपुत्र अङ्गदके छलाटको बींध डाला | इस प्रकार 
अङ्गदको तीन राक्षसोंसे धिरा जान हनुमान्‌ और नील भी 
वहाँ आ पहुँचे । नीलने आते ही एक पर्वतका शिखर 
उठाकर त्रिशिराके ऊपर चलाया; किन्तु रावणकुमारने 
तीखे बाणोंसे मारकर उसे तोड़-फोड़ डाला । अपने भाईका 
पराक्रम बढ्ता देख देवान्तकको बड़ा हर्ष हुआ और 
उसने परिघ लेकर हनुमानजीपर धावा किया । यह देख 


लुमानजीने वज्रके समान धूँसा तानकर उसके सिरपर मारा . 


और अपनी भयंकर गर्जनासे राक्षसोंको कम्पित कर दिया । 

उनके मुष्टिअारसे देवान्तकका मस्तक फट गया, दाँत 
आँखें बाहर निकल आयीं ओर वह प्राणोंसे हाथ 
एथ्वीपर गिर पड़ा । 


-ी देवान्तकके मारे जानेपर त्रिशिराके क्रोधकी सीमा न 
| उसने धनुष उठाकर तीखे सायकोसे हनुमानजीको 
भना म किया । तब पवनकुमारने कुपित होकर 
के पर्वतका शिखर चलाया; परन्तु बलवान 
हे अपने तीखे” तीरोंसे उसके अनेकों टुकड़े कर 
है देख हनुमानूजीने वृक्षांकी वर्षा आरम्भ की; 
मी उन वृक्षोंकी भी काट गिराया ओर 
फुँचे | की । तब हनुमानजी कूदकर त्रिशिराके पास 
भा अ 
शोर र रोपमें भरकर उन्होंने उसके घोड़ेको अपने 
सपर शक्तिक केर डाछा । यह देख रावणकुमारने उनके 
पने जारी महार किया, परन्तु हनुमानजीने उस शक्तिको 
रो दक न वे पहले ही हायसे पकड़ लिया और उसके 
शी और कट गर्जना की। अब उस राक्षसने तलवार. 


श्रेष्ठ हनुमानूकी छातीपर उसकी भरपूर चोट 
वार ण्‌र अ ९५७ ०--- 


एड ] # हनुमानजीके द्वारा देवान्तक और त्रिशिराका तथा लक्ष्मणके द्वारा अतिकायका वध # ३९३ 
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की । तळवारसे घायल होने गर पबनङ्कुमारने त्रिशिराकी छातीमें 
एक तमाचा जड़ दिया । उनका थप्पड़ लगते ही त्रिशिराके 
होश-इवास शुम हो गये और वह परथ्वीपर गिर पड़ा । गिरते 
समय उसके हायसे तलवार छीनकर महाकपि हनुमानजी 
भीषण गजना करने लगे | उसे सुनकर समस्त राक्षसोंका 
दिल दहल गया । त्रिशिरासे वह गर्जना नहीं सही गयी) अतः 
उसने सहसा उठकर हनुमानूजीको घूँसेसे मारा । यह देख 
पवनपुत्र हनुमानजी क्रोधमें भर गये और उन्होंने किरीट तथा 
कुण्डलॉसहित उस राक्षसके तीनों मस्तकोंको तीखी तळवारसे 
काट डाला । इन्द्रके समान पराक्रमी हनुमानूजीके द्वारा 
देवशात्रु त्रिशिराके मारे जानेपर वानर हर्षनाद करने लगे, 
पृथ्वी कॉप उठी ओर राक्षस चारों ओर भागने लगे । 


अपनी सेनाको पीड़ित देख पर्वताकार निशाचर अतिकाय) 
जिसने ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त किया था; बहुत कुपित हुआ । 
उसने हजारों सूयोंके समान तेजस्वी रथपर बैठकर वानरॉपर 
आक्रमंण किया । त्रिलोकीको नापते समय विशाळरूपधारी - 
वामनकी भाँति उसके भयंकर रूपको देखकर समस्त वानर 
भयभीत हो इधर-उधर भागने लगे । अतिक्रायसे सामना 
पड़नेपर वानरोंके होश उड़ गये और वे शारणागत-वत्सल भगवान्‌ 
श्रीरामकी शरणमें गये । रघुनाथजीने दूरसे ही पर्वतके समान 
विशाल शरीरवाले अतिकायको देखकर विभीषणसे पूछा-- 
“महावाहो ! हजार घोड़ोंसे जुते हुए विशाल रथपर बैठा 
हुआ वह पर्वताकार निशाचर कोन है ? इसके तेज किये हुए 
शूल, तीखे ग्रास एवं तोमरोसे आगकी लपटें निकल रही 
हैं । इसके रथपर बीस तरकस, दस धनुष और आठ प्रस्यञ्चाएँ 
रखी हुई हैं । दोनों बगलमें दो तलवार हैं, जिनकी मूँठें चार 
हायकी और लंबाई दस हाथकी है | यह राक्षस पहाड़के समान 
ऊँचा और काले रंगका दिखायी दे रहा है । इसका मुख 
काळके समान विकराल है और यह बादलमें छिपे हुए सूर्यके 
समान प्रतीत हो रहा है । विभीषण ! तुम इसका परिचय दो--यह 
कौन है; जिसे देखते ही समस्त वानर भयसे व्याकुळ हो 
इधर-उधर भाग खड़े हुए हैं !? 


महातेजस्वी भगवान्‌ भ्रीरामके पूछनेपर विभीषणने कहा-- 
“भगवन्‌ | यह रावणकी पत्नी धान्यमालिनीका पुत्र है, लोगोंमें 
इसकी अतिकायके नामसे प्रसिद्धि दै। इसीके बाहुबका सहारा 
लेकर लङ्कापुरी निर्भय रहती दै। न्रह्माजीने इसे देवताओं 
और असुरोंसे न मारे जानेका वरदान दिया है। साथ 
ही उन्होंने यह सूर्यके समान तेजस्वी रथ और दिव्य 
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कवच भी प्रदान किये हैं। इसने देवताओं और दानवोंको 
सैकड़ों बार परास्त किया है । इसके बाणोंसे इन्द्रका वञ्र भी 
कुण्ठित हो चुका है? इसने संग्राममें वरुणके पाशको, भी 
विफल कर दिया है । राक्षसोमे श्रेष्ठ यह रावणकुमार अति- 
काय बड़ा बलवान्‌ है । पुरुषोत्तम ! अपने सायकोते 
यह समूची वानर-सेनाका संहार कर डाळे, इसके पहले 
` ही आप इस राक्षसको परास्त करनेका प्रय कीजिये ।? 
विभीषण और भगवान्‌ भरीराममें इस प्रकार बातें हो ही रही यीं 
कि महाबली अतिकाय वानरोंकी सेनामें घुस आया ओर 
बारंबार गर्जना करता हुआ अपने धनुषपर टङ्कार देने लगा। 
रथियोमे श्रेष्ठ और भयंकर शरीरवाले उस राक्षसको रथपर 
घावा करता देख कुमुद) द्विविद, मैन्दश नील ओर शरभ 
आदि प्रधान-प्रधान वानर वृक्ष तया पर्वत शिखर धारण किये 
एक ही साथ उसपर टूट पड़े । अतिकाय बड़ा तेजस्वी था; 
उसने अपने सायकोसे वानरोंक्रे चलाये हुए इश्नों और पर्वत- 
शिखरोंको काट गिराया | साथ ही उस भीमकाय निशाचरने 
सामने आये हुए सभी वानरोंको लोहेके बाणोंसि बींघ डाला । 
उसकी बाण-वर्षासे सबके शरीर क्षत-विक्षत हो गये, सबने 
हार मान ढी, कोई भी अतिकायके साथ लोहा लेनेमें समर्थ 
न दो सका | 


तदनन्तर अतिकाय भ्रीरामके निकट जा पहुँचा और 

बड़े गर्वसे बोछा--'मैं धनुष ओर बाण लेकर रथपर बैठा 

हूँ । किसी साधारण प्राणीसे युद्ध करनेका मेरा विचार 

नहीं है । जिसके अंदर शक्ति हो, साहस और उत्साह 

हो, वह शीघ्र यहाँ आकर मुझे युद्धका अवसर दे ।? उसके 

ये अहंकारपूर्ण वचन सुनकर शात्रुहन्ता लक्ष्मणको बड़ा 

क्रोध हुआ । उसकी बातोंको सहन न करः सकनेके कारण 

वे आगे बढ़ आये और किञ्चित्‌ मुसकराकर उन्होने अपना 

धनुष हाथमें उठाया । लक्ष्मणे धनुषकी यङ्कार समूची 

पृथ्वी, आकाश, समुद्र और सम्पूर्ण दिशाओंमें गूँज उठी । 

उसे सुनकर समस्त निशाचर थरां उठे महातेजस्वी अति- 

काय भी चकित हो गया । लक्ष्मण मेरा सामना करने के लिये 

खड़े हैं--यह देख वह राक्षस क्रोधमें भर गया और 

एक तीखा बाण हाथमें लेकर बोला--'सुमित्राकुमार ! 

दुम अभी बालक हो, लोट जाओ | मैं तुम्हारे कालके समान 

हू, मुझसे क्यों लड़ना चाहते हो ! मेरे हायसे छूटे हुए 

बाणोंका वेग गिरिराज हिमालय भी नहीं सह सकता । अथवा 
तुम बढ़े अहंकारी हो, इसीलिये लोटना नहीं चाहते | अच्छा; 
>योड़ी देर ठहरो, अभी अपने प्राणोंसे हाथ धोकर यमलोककी 


` और वेगपूर्वक खींचकर चला दिया | परूठ लक्ष्मण 


छातीमेंसे तीत्र गतिसे रक्तकी धारा बे 


यात्रा करोगे । शब्रुओंका दर्षे चूर्ण करनेवाहे मेर 
तीखे बाणोंको देखो; ये भगवान्‌ शङ्करके त्रिश्नूलकी के 
करते हैं ।? [ | 

अतिकायके रोष आर गवसे युक्त वचन सुनकर राइ. 
कुमार लक्ष्मण क्रोधमें भरकर बोलछे--“दुरात्मन्‌ | केवळ बराह 
बनानेसे तू बड़ा नहीं हो सकता । सिर्फ डींग हॉकनेते को 
श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहलाता । मैं हाथमें धनुष और वाण हेन 
तेरे सामने खड़ा हूँ; दुझमें जितना बल हो, उसे दिखा। 
पराक्रमके द्वारा अपनी वीरताका परिचय दे, झूठी शेखी न 
बघार । जो पुरुषार्थसे युक्त होता है, वही वीर कहलाता है। 
तेरे पास सब तरहके हथियार मोजूद हैं । तू बाणों अथवा 
अन्य अस्तन-शस्त्रांके द्वारा पहले अपना पराक्रम दिखा छे। 
उसके बाद में अपने तीखे बाणोंसे तेरां मस्तक काट 
गिराऊँगा । मुझे बालक जानकर तू मेरी अवहेलना न कर | 
मैं बालक होऊँ या बुद्ध-संग्राममें तू मुझे अपना काठ 
समझ । वामन-रूपधारी भगवान्‌ विष्णु [ देखनेमें ] बाल्कही 
थे; किन्तु अपने तीन ही पगोंसे उन्होंने समूची त्रिलोकी 
नाप ली थी ।? - 

लक्ष्मणकी बातें सत्य होनेके साथ ही युचियुक्त भी थीं। 
उन्हें सुनकर अतिकायको बड़ा क्रोध हुआ ओर उठने एक 
उत्तम बाण लेकर उसे लक्ष्मणपर चलाया; किन्ठु उके 


'अर्धचन्द्रावार बाणसे उसे काट गिराया । यह देख अतिवार्ष 


का क्रोध और भी बढ़ गया तथा उसने पाँच बाणोंका सग 
करके पुनः लक्ष्मणको ही उनका निशाना बनाया | परतु 
वे बाण उनके समीप अभी आने भी नहीं पाये ये कि लक 
ने तीखे तीरोसे फिर उनके उकड़ेउ र्ड कर न 
इसके बाद सुमित्राकुमारने एक प्रज्वलित बाण ह्य 
लेकर उसे धनुषपर रखा और बड़े वेगसे खींचकर 
राक्षसके ललाटको लक्ष्य करके चलाया। लमण बा 
उस भयंकर राक्षसके लळाटमें घैंस गया और वर हः 
पीड़ित होकर कॉपने ळगा । तत्पश्चात्‌ उसने 6 
तीन, पाँच और -सात बाण लेकर उन्हे Rr 


किसी घबराहटके उन सभी बाणोंको अपने ir दाग 


काट दिया। तत्र उस निशाचरने सहसा एक पैने उन 
सुमित्राकुमारकी छातीमें प्रहार किया । जी | र 


लद्मणने शीघ्र ही अपनेको सँभाळ लिया ओर ड 
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3कर उसे आग्नेयाख्रसे अभिमन्त्रित किया | अभिमन्त्रित होते ही 
वू भयंकर अस्त्र प्रज्वलित हो उठा। फिर जिस प्रकार यमराज 
हाददण्डका प्रयोग करते हैं; उसी प्रकार लक्ष्मणने भी 
भ्रतिक्ायके ऊपर उस आमेयात्षको चलाया । जब निशाचरने 
देखा कि लक्ष्मणका बाण आग्नेयाखसे अभिमन्त्रित है, तब उसने 
पुर्वाहनमन्त्रसे अभिमन्त्रित भयंकर बाणका प्रयोग किया । 
वे दोनों बाण परस्पर टकराकर एक-दूसरेको नष्ट करते 
हुए पृथ्वीपर गिर पड़े " 


तदनन्तर अतिकायने क्रोधमें भरकर त्वष्टा देवताके मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित सींकके बाणका प्रयोग किया । परन्तु महाबली 
हमने उसे ऐन्द्रा्रसे काट डाटा । यह देख रावणकुमारने 
पाम्यात्नका सन्धान किया और लक्ष्मणको लक्ष्य करके उसे 
चलाया किन्नु सुमित्राक्रुमारने वायव्यास््रके द्वारा उसको 
शान्त कर दिया और अत्यन्त कुपित होकर निशाचरे 
उपर बाणोंकी वृष्टि आरम्भ कर दी । अतिकायने एक 
दिव्य कवच बॉध रखा था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। 
सके बाण अतिकायतक पहुँचकर उसके कवचसे टकराते 
ओर नोक टूट जानेके कारण सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ते 
ये। अतः नरश्रेष्ठ लक्ष्मण उस निशाचरके शरीरको बींध न सके | 
त्र वायु देवताने उनके पास आकर कहा--'सुमित्रानन्दन | 


EFS ज~ meso wr 


इस राक्षसको ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त हुआ है | इसका कवच 
अभेद्य है, अतः इसको ब्रह्म्रसे विदीर्ण कर डालो; क्योकि 
दूसरे किसी अ्नसे इस निशाचरका वध होना असम्भव है |? 
लक्ष्मण इन्द्रके समान पराक्रमी थे, उन्होंने वायु-देवताका 
वचन सुनकर एक भयंकर वेगवाले वाणको ब्रह्माञ्नसे 
अभिमन्त्रित किया । उस समय दिशाएँ, चन्द्रमा-सूर्य आदि 
बड़े-बड़े ग्रह तथा अन्तरिक्ष-टोकके प्राणी थर्य उठे | 
भूमण्डलमें कोडाइल मच गया । लक्ष्मणने उस अभिमन्त्रित 
बाणको जो यमदूतके समान भयंकर और वज्रको भी मात 
बरनेवाला था, -धनुषपर रखा और उसे रावणकुमार 
अतिकायपर छोड़ दिया । वायुके समानः भयंकर वेगवाले उस 
बाणको आते देख अतिकायने शक्ति, ष्टि, गदा, कुठार: 
शूळ तथा बाणोसे नष्ट करनेका प्रयत्न किया; किन्तु 
उन अद्भुत अस्त्रोको व्यर्थ करके अग्निके समान प्रज्वलित 
हुए उस बाणने अतिकायके मुकुट-मण्डित मस्तकको 
काट डाला । लक्ष्मणके बाणसे कटा हुआ राक्षसका वह 
मस्तक हिमालयके शिखरकी भाँति सहसा धरतीपर जा पड़ा । 
सेना-नायकके मारे जानेपर निशाचरोंका युद्धविषयक उत्साह 
जाता रहा । वे भयभीत होकर लङ्कापुरीकी ओर भाग चले । 
इधर वानरोंको बड़ी प्रसन्नता हुई ये विजयी बीर लक्ष्मणकी 
प्रशंसा करने लगे | 


इन्द्रजित॒के त्रह्माख्रद्धारा ्ीराम और लक्ष्मणसहित वानर-सेनाका मूच्छित होना तथा 
इनुमान्‌जीकी लायी हुई ओषधिसे सबका जाग्रत्‌ होना 


स्याम-भूमिमे जो निशाचर मरनेसे बच गये थे, उन्होने तुरंत 
जोकर राबणको देवान्तक, त्रिरा और अतिकाय 
४8 राक्षसोके मारे जानेका समाचार सुनाया। 

ह आजू बात सुनकर राक्षसराजके नेत्रोंसे आँसू बहने 
र, त्रो ओर भाइयोंके भयंकर विनाशसे उसको बड़ी 
। यह देख राक्षसराजके पुत्र इन्द्रजितूने कहा--'तात! 
थ कः जीवित है तवतक आप चिन्ता न कीजिये । 
क्षे मैं राम और लक्षमणके शरीरको बाणोसे छिन्न- 
हे ह भरतीपर सुत्गता हूँ । उनके सारे अज्गोको 
पी | | आप दूंगा । आज उनकी आयु समास हो 
रद, थम र इस प्रतिज्ञाको निश्चित जानिये | आज 
प 3०. ५) रुद्र) साध्य, अभि; सूर्य और चन्द्रमा 
चर ता 'राक्रमको देखेंगे |? ऐसा कहकर यह इन्द्रात्र 
* आशा छे वायुके समान वेगवाळे रथपर, 


6309 (श्र 


जिसमें अच्छे गधे जुते हुए थे तथा युद्धक्री आवश्यक सामग्रियाँ 
रखी थीं, सवार हुआ और बड़ी तेजीके साथ युद्धभूमिकी 
ओर चल दिया । उसे प्रस्थान करते देख मराषली राक्षत 
हाथी, घोडे; बाघ; गधे, ऊँट, सर्प, सूअर और सिंह आदि 
वाहनोंपर आरूढ हो प्रास, मुद्र, तलवार) फरसे और गदा 
आदि अज्ज धारण किये पीछे-पीछे चले । रणभूमिमें पहुँच- 
कर महातेजस्वी इन्द्रजितूने अपने रथके चारों ओर राक्षसोंको 
खड़ा कर दिया और बीचमें [ घरतीपर उतरकर अभिकी 
स्थापना करके ] चन्दन, फूल तथा लावा आदिके द्वारा 
अग्नि-देवताका पूजन किया । तत्पइचात्‌ वह इविष्यका हवन 
करने लगा । यह देख सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह तया नक्षत्रोंके साथ 
अन्तरिक्ष-लोकके सभी प्राणी भयभीत हो गये । 

अभिके समान तेजस्वी इन्द्रजितूने हवन करनेके पश्चात्‌ 
धनुष, बाण) तलवार) क रय और धोड़ोंसहित अपनेको 
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NS ©: 
आकाशमें अदृश्य कर लिया । इसके बाद वह राक्षसोकें साथ 
रहकर युद्धमें नालीक नाराच, गदा ओर मूसल आदि अजनः 
श्जोसे वानरोंका संहार करने लगा । उनके शरीर छित्न-मिन्न 
हो गये और वे राक्षसके वाणोसे पीडित होकर एथ्वीपर गिर 
पड़े । कितने ही अचेत हो गये और कितने ही खूनसे लथपथ 
हो बड़ा कष्ट पाने छगे। फिर भी वे सव-के-सब राक्षसांसे 
युद्ध करनेके लिये दौड़ रहे थे । वानरोंने भगवान्‌ श्रीरामके 
लिये अपने जीवनका मोह छोड़ दिया था । वे पराक्रमपूर्वक 
गर्जना करते हुए हांथर्मे शिलाएँ लिये सब ओरसे लोटकर 
इन्द्रजितूपर चढ़ आये तथा युद्धमें डटे रहकर रावणकुमार- 
वी सेनापर वृक्षों, शिखरों और शिलाओंकी वर्षा करने लगे | 
वृक्षों और शिलाओंकी वह भारी बृष्टि राक्षसोंके प्राण लेनेवाली 
थी; परन्तु समर-विजयी रावणपुत्रने उसे अपने बाणोंद्वारा 
शान्त कर दिया । तदनन्तर उसने अभिके समान तेजस्वी और 
विप्रेले सर्पोकी भाँति भयंकर बाणोंद्वारा वानर-सैनिकोंको 
विदीण करना आरम्भ किया । महापराक्रमी इन्द्रजितूने 
अठारह तीखे बाणोसे गन्धमादनको) नो बाणोंसे नलको) 
सात मर्मभेदी सायकोसे मेन्दको; पाँचसे गजको, दससे 
जाम्बवानको और तीससे नीलको बाँध डाला । फिर सुग्रीव 
ऋषभ) अङ्गद तथा द्विविदको वरदानमें मिले हुए घोर 
वार्णोका निशाना बनाकर प्राणहीन-सा कर दिया । इसी 
प्रकार अन्यान्य प्रधान वानरोंको भी उसने अनेको बाणोसे 
पीड़ित किया । उस समय वह क्रोधमें भरकर कालामिकी 
भाँति प्रज्वलित हो रहा था । उसने सूर्यके समान तेजस्वी और 
निशाना साधकर चलाये हुए शीघ्रगामी बाणोंद्वारा वानर- 
सेनाको मथ डाला--व्याकुल और पीड़ित कर दिया । समस्त 
वानर रक्तसे नहा गये थे और इन्द्रजित्‌ बड़े हर्षमें. भरकर 
उन्हें देख रहा था | राक्षसराजका वह पुत्र बड़ा तेजस्वी और 
बलवान्‌ था | उसने पुनः भिन्न-भिन्न श्रो और बाणोंकी 
भयंकर बृष्टि आरम्भ की ओर वानरोंक्री सेनाको चारों ओरसे 
रांद डाला | जसे काला मेघ जलकी बृष्टि करता है, उसी 
प्रकार इन्द्रजित्‌ वाणोंक्री झड़ी लगा रद्दा या । अन्तर्धान 
हो जानेके कारण वह किसीको दिखायी नहीं देता था । उसके 
बाणोते वानरोंक्रे शरीर क्षत-विक्षत हो रहे थे । वे विकृत ख्वसमे 
चीजने चिललाने लगे। उन्हें केवल तीखे बाण ही' दिखायी 


देते थे | मायासे छिपे हुए उस निद्याचरको वे नहीं देख 
पाते थे। 


इन्द्रजितूने इनुमान्‌+ सुग्रीव, अङ्गद) गन्धमादन 
जाम्बवान्‌, सुधेण, वेगदर्शी मेन्द, द्विविद, नील, एवल 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० चार रामायण 


गवय) केसरी, हरिलोमा; विद्युद्रू) सूर्यानन, ज्योति 
दिसल, पावका नल तया कुसुद---इनसमीपरधानवामो 
अभिमन्त्रित किये हुए प्रासो) झलों और तीखे वाष 
घायल किया । इस प्रकार सुवर्णके समान चमकते हुए बन 
और गदाओंसे वानर-यूथपतियोंको भारी चोट पहुँचा 
उसने लक्षमणसहित श्रीरामपर भी सूर्यकी किरणोके समा 
तेजस्वी बाणोंकी वर्षा आरम्भ की | तब श्रीरामचन्द्रजी हके 
बोले--“सुमित्रानन्दन ! राक्षसराज इन्द्रजित्‌ हमान 
सहारा लेकर वानर-सेनाको गिरा चुका है और अब हा 
दोनोंको अपने तीखे बाणोंसे पीड़ित कर रहा हे । युद्धमे इसका 
शरीर तो दिखायी ही नहीं देता, पर यह अख्नोंका प्रयोग 
करता जा रहा है। ऐसी दशामें इमलोग इसे किस तरह 
मार सकते हैं । भगवान्‌ ब्रह्माका प्रभाव अचिन्त्य है | वे है 
इस जगतूके आदि कारण हैं। उन्हींका यह अन्न है। 
अतः मेरे साथ चुपचाप खड़े होकर बिना किती धबराहटके 
इन बाणोंकी मार सहो ।? तदनन्तर वे दोनों माई श्रीराम 
और लक्ष्मण इन्द्रजितके बाणोंसे बहुत घायल हो गये । उन 
दोनों भाइयोंको पीड़ित करके उस राक्षसने बड़े हर्षके साय 
गर्जना की । इस प्रकार संग्राममें वानरोंकी सेना तथा लक्षण" 
सहित श्रीरामको मूर्छित करके इन्द्रजित्‌ रावण-पालित लड्डा 
पुरीमें गया । उस समय समस्त राक्षस उसकी स्तुति कर रो 
थे । वहाँ जाकर उसने अपने पितासे बड़ी प्रसन्नताके ताय 
सब बातें कह सुनायीं । 

भगवान्‌ श्रीराम और लक्ष्मण युद्धके मुहानेपर तिभ 
होकर पड़े ये। उनकी ऐसी अबस्था देख बानर-यूयपतियोका दर 
किंकर्तव्य-विमूढ हो गया । सुग्रीव, नील) अज्ञद तथा अ 
वानो भी कुछ नहीं सूझता या । बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ विभ 
सबको विषादमें पड़ा देख बानर-वीरोंको सान्त्वना देते ड 
कहा--कपिवरो | आपळोग भयभीत न हें । पर्द 
करनेका समय नहीं दै । ये दोनों राजकुमार केवर 
हुए हैं । इन्होंने ब्रक्माजीके वचनोंका पालन करते उ 
बूझकर हथियार नहीं उठाये हैं । तभी इन्द्रजित्‌ इ 
आच्छादित करनेमें सफल हो सका है | खय, हे 
यह उत्तम अस्त्र इन्द्रजित्‌को दिया था | हरा 
इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोध है | दोग 
उसका आदर--उसकी मर्यादाकी रक्षा करते $ , ननी 


राजकुमार धराशायी हुए हैं | अतः इसमें दर हा 
बात है ।? विभीषणकी बात सुनकर हुए बरति 


आदर करते हुए कहा--“इस अखने 
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काण्ड ] # इन््रजितके ्र्मख्द्वारा मूछित श्रीराम और लक्ष्मणां ओषधिसे जाग्रत्‌ होना # ३९७ 


भ्रमे जोजो माण धारण करते हों) उन-उनको हमें चलकर 
आश्वासन देना. चाहिये । उस समय रात हो गयी थी; 


नं मशाल लिये एक ही साथ रणभूमिमें विचरने लगे । 
ताकार बानरोके गिरनेसे वहाँकी सारी भूमि पट गयी 
धी । सुग्रीव अङ्गद, नीळ, शरभ, गन्धमादन, 
गवाक्ष, सुपेण; - वेगदर्शी) मैन्दश नळ) ज्योतिर्मु तथा 
#ैविद--इन सभी वानरोंक्री हनुमान्‌ और विभीषणने युद्धम 
पायल होकर पड़ा देखा । ब्रह्माजीके प्रिय अद्नद्वारा सरसठ 
करोड़ वानर मारे गये थे । समुद्रके समान विशाल सेनाको 
बाणोंसे पीड़ित देख हनुमान्‌ ओर विभीषण जाम्बवान्‌की 
खोज करने लगे । ब्रह्माजीके पुत्र जाम्बवान्‌ बूढ़े 
वो थे ही; उसपर भी उनके शरीरमें सैकड़ों बाण धँसे हुए 
धे) उन्हें देख विभीषणने निकट जाकर पूछा--“आर्य | इन 
तीखे वाणोंके प्रहारसे आपका प्राणान्त तो नहीं हो गया १ 
विभीषणकी बात सुनकर ऋश्षराज जाम्बवान्‌ बड़ी कठिनाई- 
से बोले--(महावली राक्षसराज ! में आवाजसे तुम्हें पहचान 
रहा हूँ; मेरे समी अङ्ग बाणोंसे बिंधे हुए हैं; अतः मैं आँख 
खोलकर देख नहीं सकता । वानरश्रेष्ठ हनुमानके प्राण बचे. 
हया नहीं १ जाम्बवानक्रे ऐसा कहनेपर विभीषण बोले 
“आय | आप दोनों महाराजकुमारोंको छोड़कर केवळ वायु- 
एन हइनुमानूजीको ही क्यों पूछ रहे हैं ? राजा सुग्रीव, अङ्गद 
पेया भगवान्‌ श्रीरामपर भी आपने वैसा स्नेह नहीं दिखाया) 
श पबन-कुमारके प्रति आपका प्रगाढ प्रेम लक्षित हो रहा 
| विभीषणका वचन सुनकर जाम्बवानने कहा--'राक्षस- 
एज सुनो, पवनकुमार हनुमानके विषयमे पूछनेक्रा एक 
अरण है | वीरवर हनुमान्‌ यदि जीवित हों तो यह मरी हुई 
भी जी सकती है और यदि उनके प्राण निकल गये हों. 
समडोग जीते हुए भी मृतकके ही तुल्य हैं |? 
उ पवनपुत्र हनुमानजीने निकट जा जाम्बवानके 
शि सरां करके बड़ी विनयके साथ उन्हें प्रणाम किया । 
शु न्य की सारी इन्द्रियाँ पीड़ित थीं, तो भी 
पे क| सुनकर उन्होंने पुनः अपनेको नया जीवन 
र प उन मद्दातेजस्वीने हनुमानजीसे कहां-- 
ऐर ८ पद ) सम्पूर्ण वानरोंकी रक्षा करो । यह समय 
का है। मैं दूमरे किसीको इसके योग्य 
भैर ह । भाळू और वानरोंकी सेनाको हर्ष प्रदान करो 
सकर पडे हुए दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणक्रे भी बाण 
* उन्हे स्वस्थ बनाओ। समुद्रके ऊपर-ऊपर उड़कर 


हनुमान और विभीषण दोनों वीर अपने-अपने ` 


पर्वतश्रेष्ठ हिमाल्यपर जाओ । वहाँ पहुँचनेपर तुम्हें ऊँचे 
स्वर्णमय पर्वत ऋषभका तथा कैलास-शिखरका दर्शन होगा | 
उन दोनोंके वीचमें ओपधियोंका पर्वत दिखायी देगा । उसके 
शिखरपर उत्पन्न चार ओषधियाँ हैं, जो अपनी प्रभासे दसो 
दिशाओंक्ो प्रकाशित किये रहती हैं| उनके नाम ये हैं 
मृतसंजीवनी, विशल्यकरणी) सुवर्णकरणी और संधानी । उन 
चारोंकी ही महोषरधियोंमें गणना है । उन सबको लेकर शीघ्र 


लौट आओ और इन वानरोंके प्राण बचाकर इन्हें 
आइवासन दो ।? 


जाम्बवानके वचन सुनकर वायुनन्दन हनुमानजी ` 
असीम बलसे भर गये । वे एक पर्वतके दिखरपर खड़े हो 
गये ओर उसे पेरोंसे दबाते हुए द्वितीय पर्वतके समान 
दिखायी देने लगे । उनके चरणोंके भारसे पीढ़ित हो वह | 
पर्वत जमीनमें धँसने लगा । उसके शिखर तथा 
उसके ऊपरके वृक्ष ओर पत्थर टट-टूटकर गिरने 
लगे । सारा पर्वत कॉपने लगा । अतः वानर वहाँ ठहर न 
सके । लङ्काका ऊँचा द्वार भी हिल गया। मकान 
दरवाजे ढह गये। समूची नगरी भयसे व्याकुल हो उस रातमें . 
नाचती-सी जान पड़ी । पर्वताकार शरीर धारण करनेवाले 
हनुमान्‌जीने उस पर्वतको दबाकर एथ्वी और समुद्रमें भी 
हलचल पैदा कर दी । फिर वे जोर-जोरसे गर्जना करने लगे । 
उनका निनाद सुनकर ळङ्कावासी राक्षस स्तब्ध हो गये। 
उनके शरीरम हिलने-डुलनेकी भी शक्ति नहीं रह गयी। 
तत्पश्चात्‌ भयंकर पराक्रमी हनुमानजीने समुद्रको नमस्कार करके 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये महान्‌ पुरुषार्थ करनेका निश्चय किया । 
वे अनी सर्पाकार पूँछको ऊपर उठाकर) पीठको झुकाकर) . 


दोनों कान सिकोइकर तथा पाताळके सहृ अपना मुँह 


कैलाकर प्रचण्ड वेगसे आकाशमें उड़े । हनुमानजी अपने 
तीव्र वेगसे कितने ही वृक्षों, पर्वत-शिखरो; शिलाओं और वहाँ 
रहनेवाले छोटे-छोटे वानरोंकी भी साथ-साथ उड़ाते गये । वे वृक्ष 
आदि वेग शान्त होनेपर समुद्रके जलेमें गिर पड़े । हनुमानजी 
अनेकों पर्वतो, पक्षियों) सरोवरों) नदियों) तालाबों) नगरा ओर 
समृद्धिशाली देशोंकों देखते हुए बड़े वेगसे जाने लगे । उनमें 
पिताक्रे समान ही पराक्रम था; वीरता थी; वे सूयक्रे मागका आश्रय 
छे बड़ी तीब्र गतिसे जा रहे थे । फिर भी उन्हें यकावटका 
अनुभव नहीं होता या | जाम्बवानके वचनोंका स्मरण _ करते 
हुए भयंकर पराक्रमी महाकपि हनुमानजीने सहसा पहुंचकर 
हिमालय-पर्वतका दर्शन किया.। वहाँ अनेकों सोते बह रहे थे। 
बहुत-सी कन्दराएँ और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। 
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उसका ऊपरी शिखर सुवर्णमय दिखायी देता था । अत्यत्त 
ऊँचे गिरिराज हिमालयपर पहुँचकर हनुमानजीने वहाँ परम 
पवित्र बड़े-बड़े आश्रम देखे, जिनमें देवषियोंका समुदाय 
निवास करता था । उस शिखरपर उन्हें इन्द्र) हयग्रीव) 
अभि, कुबेर; सूर्यदेव तथा ब्रह्माजी आदिके भी स्थान 
दिखायी दिये । साथ ही उन्दने शिवके बाण पिनाकका 
और पथ्वीदी नामिका भी दर्शन किया । तत्पश्चात्‌ केडाल- 
पर्वत, दिमालय-दिला, शिवजीके वाहन दृषभ तथा 
श्रेष्ठ पर्वत ऋषभको भी देखा । इसके बाद उनकी दृष्टि 
ओप्रधियाक्रे पर्वतपर पड़ी, जो सब प्रकारकी प्रभापूर्ण 
ओषधियोसे जगमगा रहा था. । हनुमानजी कूदकर 
उस पर्वत-शिखरपर चढ़ गये और ओषधियोंको खोजने लगे । 


उस श्रेष्ठ पर्वतपर रहनेवाली सम्पूर्ण महोषधियाँ यह 
जानकर कि कोई हमें लेनेके लिये आ रहा है, तुरंत अदृश्य 
हो गयीं । उन्हें न देखनेके कारण महात्मा हनुमानजी कुपित 
हो उठे और रोपमें भरकर जोर-जोरसे गर्जना करने छगे। 
ओपषधियोंका छिपना उनके लिये असह्य हो गया; अतः उन्होंने 
वेगसे पकड़कर सहसा वृक्षों, ददाथियोंश सुवर्ण तथा अन्य 
सहलों प्रकारकी धातुओंसे भरे हुए उस पर्वत-शिखरको ही 
उखाड़ लिया । वेगसे उखाड़े जानेके कारण उसकी बहुत-सी. : 
चोटियाँ बिखरकर गिर पड़ीं। उस पर्वतका ऊपरी भाग 
अत्यन्त प्रकाशमान हो रहा था । उसे उखाड़कर, साथ ठे 
हनुमानजी गरुड़के समान भयंकर वेगसे आकाशमे उड़े । 
उन्हें देखकर इन्द्रादि देवताओंसहित सम्पूर्ण लोक थरा उठे 
तथा अनेका आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति करने छगे। 
सूर्यके समान चमकते हुए. उस शिखरको हाथर्मे लेकर 
हनुमानजी सूर्यके ही मार्गसे लोटे | उस समय सहसत घारोंसे 
सुशोभित एवं अम्निके समान प्रज्वलित चक्र धारण किये 
भगवान्‌ विष्णुकी भाति उनकी शोभा हुई । उन्हें आते देख 
बानरोंने गर्जना की तथा वे भी वानरोंको देखकर हर्षनाद 


टा 


करने लगे । तदनन्तर हनुमानजी उस उत्तम पर्वतपर [ जहाँ- 
से उड़कर वे गये थे ] कूद पड़े और वानर-सेनाके मध्यमे 
आकर सभी श्रेष्ठ वानरोंको प्रणाम करके विभीषणसे गले लगकर 
मिळे | इसके बाद दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण 
महौषधियोंकरी सुगन्ध लेकर स्वस्थ हो गये-उनके शरीरका 
घाब भर गया । इसी प्रकार जितने वानर-वीर मारे गये थे; 
चे सभी उन उत्तम ओषधियोंकी गन्धसे क्षणभरमें नीरोग हो 
गये, उनकी पीड़ा जाती रही । ऐसा जान पड़ा मानो वे 
रातमें आरामसे सोकर उठे हों । लङ्कामें जबसे वानर 

राक्षतोंकी लड़ाई शुरू हुई; उसी दिनसे वानरोंद्वारा यढ 
मारे गये राक्षस. रावणकी आज्ञाक्रे अनुसार समुद्रमें फेक दिये 
जाते थे । [ इसीलिये उन ओषधियौंसे उन्हे कोई लाम नही 
पहुँचा ] । तत्पश्चात्‌ प्रचण्ड वेगवाले पवनकुमार हनुमानजी 


पुनः ओषधियोके उस पर्वतको हिमाल्यपर ही रखकर 


श्रीरामचन्द्रजीसे आ मिले । 


TRI 


राक्षस ओर वानरोंके युद्धमें कम्पन, प्रजह्ठ, यूपाक्ष, शोणिताक्ष, कुम्भ 


और निकुम्भका वध 


3» 


>००७%५२)०७७७२->७-०-- 


"न महातेजसी बानरराज सुग्रीवने हतुमानूजीसे जो-जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हों? 
कहा--'कुम्भकर्ण मारा गया, राक्षसराजके पुत्रोंका भी मशाल छे-लेकर शीघ्र ही लङ्कापुरीपर घावा 


प्रायः संहार हो गया है; . अतः इस समय रावण नगरकी 


रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं कर सकता | इसलिये अपनी सेनामे मशाल 


वे सबके 
करें । 

जळती ह 
यह देखर्क 


सुग्रीवकी आज्ञा पाकर प्रधान-प्रधान वानर 
छ हाथर्मे लेकर नगर-द्वारपर जा डटे | 
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पुदकाण्ड ] * राक्षस-वानरोके युद्धमे कम्पन, प्रजब्न, यूपाक्ष, शोणिताक्ष, कुम्भ और निकुम्भका वध * ३९९ 


CEES OS TT oo _ NG 
तको बड़ा क्रोध हुआ और उसने कुम्भकर्णके पुत्र कुम्भ 
तया निकुम्मको बहुत-से राश्चसोके साथ भेजा । रावणी 
रासे यूपाक्षश शोणिताक्ष, प्रजद्ध ओर कम्पन भी 
ुमभकर्णके पुत्रोके साथ-साथ युद्धके लिये निकले | उन सभी 
सोके हायमें चमकीले हथियार मोजूद थे । वे बारंबार 
उना करते हुए लङ्कापुरीसे बाहर आये । राक्षसोंकी सेना 
घ्जापताकाओसे सुशोभित तथा भयंकर घोड़े; रथ, हाथी 
एवं नाना प्रकारके पेदळ सैनिकोंसे लेस थी । चमकते हुए 
गूढ, गदा, तलवार; प्रास, तोमर और धनुष आदि 
अन्न-शत्र धारण किये राक्षसोंकी वह विशाळ सेना बड़ी 
भयंकर दिखायी देती थी। उसे आते देखं वानर-सेना 
उच्च खरसे गर्जना करती हुई आगे बढ़ी तथा राक्षस-सेना 
भी बड़े वेगसे शत्रुओंका सामना करनेके लिये दौड़ी । उस 
समय वानर-योद्धा वृक्षों; पत्थरों तथा मुक्कांसे निशाचरोंको 
मारते थे ओर भयंकर पराक्रमी निशाचर भी अपने तीखे 
बाणोंसे सामने आये हुए वानरांक्रे सिर सहसा उड़ा देते थे | 


उस समय अङ्गद युद्धके लिये उत्सुक होकर वीर 
निशाचर कम्पनसे भिइ गये । कम्पनने क्रोधपूर्वक अङ्गदको 
ढलकारा और बड़े वेगसे उनके ऊपर गदाका प्रहार क्रिया । 
इहे उनको बड़ी चोट पहुँची और वे कॉपकर बेहोश हो 
गये। फिर चेत होनेपर तेजस्वी वीर अङ्गदने एक पर्वतका 
शिखर उठाकर उत राक्षसपर दे मारा । दिलाक़े आघातसे 


पौडित होकर कम्पन पृथ्वीयर गिर पड़ा -उसके प्राण-पखेरू « 


उड गये । कम्पनको युद्धमें मारा गया देख शोणिताश्चने 
जप बैठकर तुरंत ही अङ्गदपर धावा किया । वीर परजङ्घ 
शसने ह भी उसका साथ दिया । वे भी रथपर 
महार वालिकुम 9 | 
र द [रपर चढ़ आये । इधर, मैन्द 
ऱ्य य आ डरे । इन तीन वानर-सेनापतियोंका उन तीनों 
bs के साथ रोंगटे खड़े कर देनेवाला भयंकर युद्ध 
चिमा | इसी बीचमें प्रजन्ध तलवार . उठाये बड़े वेगसे 
मज्दने रक्षी ओर झपटा । उसको निकट आया देख 
फवार पर बोहपर एक घूँसा मारा । आघात पाकर 
र हाथसे छूटकर जमीनपर जा पड़ी । यह देख 

पिस दावली अज्ञदके मस्तकपर बड़े जोरसे मुक्ता मारा; 


गीर न दो घड़ीतक चक्कर आता रहा । इसके 
। मरा ानिषर महाप्रतापी वालिकुमारने प्रजईंको ऐसा 
क्के म ˆ ऽश सिर घड़से अलग हो गया । अपने 


भैर छह जानेपर यूपाक्षकी आँखोंमें आँसू भर आये 
* त्वार छे तुरंत रथसे कूद पढ़ा । उसे 


द--ये दोनों वीर अज्ञदकी रक्षा करते हुए 


ज्ज्य्ज््स्य्स््श्य्य्य्य्य्््य्< 


आते देख द्विविद क्रोधमें भरकर दौड़े और उन्होंने 
सहसा उसकी छातीमें प्रहार किया, साथ ही उसे 
बलपूर्वक पकड़ भी लिया | अपने महदब्रलो भाईको पकड़ा 
गया देख महातेजस्वी शोणिताक्षने द्विविदकी छातीमें गदासे 
चोट पहुँचायी । उससे आहत होकर द्विविद विचलित 
हो उठे | तत्पश्चात्‌ जब पुनः उसने गदा उठायी तशर द्विविदने 
झपटकर उसे छीन ल्या । इतनेमें ही मेन्द भी द्विविदके 
पास आ गये । फिर तो शोणिताश्न और यूपाक्ष युद्धमें उन 
दोनों वानरोंके साय बड़ी तेजीसे छीना-झपटी और परका- 
पटकी करने लगे | द्विविदने अपने नखाँसे शोणिताक्षका 
मुँह नोच लिया ओर उसे परथ्वीपर पटककर पीत डाला | 


. इसी प्रकार वानरश्रेष्ठ मेन्दने भी अत्यन्त क्रोधमें भरकर 


यूपाक्षको अपनी दोनों भुजाओंसे दबा डाला और वह निष्प्राण 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । 

इन प्रमुख वीरोंके मारे जानेपर राक्षसराजकी सेना घबरा 
उठी ओर जहाँ कुम्भकर्णका पुत्र युद्ध कर रहा था) वहाँ जा 
पहुँची । अपनी सेनाको वेग से भागकर आते देख ङुम्भने 
उसे. ढोढस बँधाया । दूसरी ओर महापराक्रमी बानर युद्धमें 


सफल होनेके कारण जोर-जोरसे गर्जना करने लगे । आजी 


सेनाके मुख्य-मुख्य वीर्पेक्रो मारा गया देख तेजस्वी कुम्भने 
धनुष उठाया और सर्पके समान विधेले बाणोंको बरमाना- 
आरम्भ क्रिया । तब अङ्गद उस राक्षसक्रे मस्तकपर शिलाओं 
और वृक्षोंकी वर्षा करने रंगे; किन्तु कुम्भने उनके फेंके हुए 
समस्त वृक्ष काटकर शिलाओंको भी फोड़ डाला । यह 
देख अङ्गदने पास ही खड़े हुए एक सालके बृक्षको छातीसे 
दबाकर एक ही हायसे उखाड़ लिया । वह वृक्ष इन्द्रकी - 
ध्वजा और मन्दराचलके समान ऊँचा था । अज्गदने सब 


- राक्षसोे देखते-देखते उसे कुम्भके ऊपर बड़े वेगसे चलाया । 
- तब राक्षसने शरीरका भेदन करनेवाले सात तीखे बाणोसे 


अज्ञदको बींध डाला । इससे उन्हें बड़ी व्यथा हुई और वे 


: मूठिंत होकर धरतीपर गिर पड़े । 


अङ्गदको इस अवस्थामें देखकर वानरराज ` सुग्रीव 
अश्वकर्ण आदि बड़े-बड़े वृक्ष उखाइकर उस 
राक्षसपर फेंकने छगे। परन्तु ङुम्मकर्णके पुत्रने अपने 
तीखे बाणोंसे उन सारे दृक्षाको. काट डाला । यह देख 
सुग्रीवने कुम्मके [ रंथपर चढ्कर उसके ] हाथसे धनुष 
छीन लिया और उसके टुकड़े-ठुकड़े कर डाळे । तसश्चात्‌ वे नीचे 
कूद पढ़े । यह दुष्कर कर्म करनेके बाद वे कुपित होकर 
कुम्भसे बोढे--'कुम्म ! वुम्हार पराक्रम) तुम्हारे 
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बाणका वेग अद्भुत है । तुम प्रह्मद) वलि, इन्द्र) कुबेर और 

बरुणके समान हो । तुमने बह पराक्रम किया है, जिसकी 

कहीं तुलना नहीं है । तुम्हारी अस््र-सश्चालनकी कुशछता 

देखी गयी । तुमने इन भयंकर पराक्रमी वानर-वीरोंको 
घराशायी कर दिया । वीर ! अब तुम मेरा बळ भी देखो ।? 
यह सुनकर कुम्भने अपनी दोनों भुजाओंसे सुग्रीवको पकड़ 
लिया । फिर तो दोनों मतवाले हाथियोंकी भाँति बारंबार 
सॉस खींचते हुए, एक दूसरेसे गुथ गये । दोनों दोनोंको 
रगइने ढगे; दोंनोंके ही मुखसे परिश्रमके कारण धूम्नउक्त 
ज्वालान्सी निकलने लगी । उनके पेरोंकी धमकसे धरती 
नीचेको धँसने लगी । इतनेमें ही सुग्रीवने कुम्भको 
उठाकर बड़े वेगसे लवण-समुद्रके जळमे फेंक दिया। 
गिरते ही वह पानीके भीतर जमीनपर पहुँच गया । इसके 
बाद वह पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोधपूर्वक सुग्रीवको 
पटककर उनकी छातीपर उसने बंज्रके समान पूँसेसे प्रहार किया। 
इससे बानरराजका कवच टूट गया और उनकी छातीसे रक्त बहने 
लगा । तब महाबली सुग्रीवने भी अपना .मुक्‍्का सँभाला ओर 
कुम्भकी छातीमें बलपूर्वक आघात किया । उसकी चोटसे 
कुम्भको बड़ी पीड़ा हुई और वह व्याकुळ होकर बुझी हुई 
आगकी तरह गिर पड़ा । भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीवके 
द्वारा युद्धमें उस निशाचरके मारे जानेपर पर्वत और वनोंसहित 
सारी पृथ्वी कॉपने लगी ओर राक्षसोंके हृदयमें अत्यन्त भय 
समा गया । 


सुग्रीवके द्वारा अपने भाईको मारा गया देख निकुम्भने 
बानरराजकी ओर इस प्रकार देखा; मानो उन्हें क्रोधसे भस्म 
कर डालेगा । उसने महेन्द्र-पर्वतके शिखर-जैसा एक 
विशाल परिघ हाथमें लिया, जो यमदण्डके समान भयंकर 
तथा इन्द्रध्वजके समान तेजस्वी था | उसे घुमाता हुआ वह 


# अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० वा० रामायण 
सअ 
भयानक पराक्रमी राक्षस मुख फेलाकर जोर-जोरसे गर्जना 
करने लगा । निङ्ुम्भके परिघ घुमानेसे अलकापुरी, गन्धई 
भवन; तारे; नक्षत्र; चन्द्रमा तथा बड़े-बड़े गरं के साथ समल 
आकाशमण्डळ घूसता-सा प्रतीत होता था | उस समय बानर 
और राक्षस भयके मारे हिलने-डुलनेमें भी समर्थ न हो सके | 
केबल महांबळी हनुमानजी अपनी छाती खोलकर उस राक्षसके 
सामने खड़े हो गये । यह देख परिघके समान मोटी भुजाओं- 
वाले निकुम्मने सूर्यके समान चमकते हुए उस परिघको 
उन्हींकी छातीपर दे मारा । हनुमानजीकी छाती बड़ी सुद्दढ 
और विशाल थी । उसकी टक्कर लगते ही सहसा उस 
परिघके सैकड़ों टुकड़े हो गये ओर आकाशमें चारों ओर 
विखरकर सैकड़ों उस्काओके समान जान पडे । महाकपि | 
हनुमानजी परिघसे आहत होनेपर भी उस प्रद्दारसे विचलित 
नहीं हुए, पर्वेतके समान अचळ भावसे खड़े रहे | तसश्चात्‌_ 
उन महाबलीने बलपूर्वक सुट्टी बाघी ओर निङुम्मकी छातीमे 
वेगसे प्रहार किया। इससे निकुम्भका कव चफट गया, उसकी छाती: 
से रक्त बहने लगा और उसका शरीर कॉप उठा । फिर थोड़ी दरम 
सँभलकर उसने महाबळी हनुमानज़ीको पकड़ लिया और उन्हें 
उठाकर ले जाने लगा । यह देख पवनकुमारने अपने बञ्रतुस्य 
घूँसेसे उसपर चोट की और अपनेको उसके चंगुल्से छुझकर - 
वे पथ्वीपर खड़े हो गये | इसके बाद उन्होंने निकुम्भकी ' 
जमीनपर दे मारा और खूब जोर-जोरसे रगडा । फिर बढ़े 
वेगसे उछलकर वे उसकी छातीपर चढ़ बैठे और दोनों हायोते 
उसका गळा मरोड़कर उन्होंने उसके मतकको उखाड़ लिया | 
निकुम्भके प्राणत्याग करनेपर सभी वानर हमें भरका 
गर्जने लगे । सम्पूर्ण दिशा कोलाहलसे भर र्यी प॒य्वी 
हिल्ती-सी जान पड़ी और राक्षसोंके भीतर भयने अधिकार 
जमा लिया । 


— Sl — 


मकराक्षका वथ | 


= SARS 2 — 


निकुम्भ और ङुम्भके मारे जानेका समाचार सुनकर 
रावण क्रोध ओर झोकसे व्याकुल हो गया तथा विशाल नेत्रो- 
वाळे मकराक्षसे, जो खरका पुत्र था, बोछा-- बेटा ! मेरी 
आशासे सेना साथ लेकर जाओ ओर वानरोंतहित राम- 
छक्ष्मणको मार डालो |? रावणकी बात सुनकर मकराक्ष 
प्रसन्नतापूवंक बोला--'बहुत अच्छा ।? फिर उसने 
द्शाननको प्रणाम करके उसकी प्रदक्षिणा की और पुनः 


ाक्षसराजकी आज्ञा ले वह बलवान बीर अपने सुन्दर ठ 
बाहर निकला । पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा या? उसे ढे 
खरके पुत्रने कहा--'सेनापते ! शीघ्र ही रथ आ. गा 
आओ ।? आज्ञा पाकर सेनाध्यक्षने रथ और सेना अ 
लाकर खड़ी कर दी | निशाचर मकराक्षने रयकी क्ष्फे 
की और [ उसपर आरूढ़ हो ] सारयिको वली उसने 
कहा--।र्‍यको शीभतापूर्वक ळे चलो |? इसके १ 
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ॐ इन्द्रजितका युद्ध ओर उसके द्वारा मायामयौ सौताका वध * 


SRR 
र क्षते कहा--'निशाचरो ! तुम सब लोग मेरे आगे 
करो । मैं राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य वानरोंको 

ते उत्तम बाणोंका निशाना बनाऊँगा ।? मकराक्षका वचन 
वे सभी बलवान्‌ निशाचर नाना प्रकारके अज्'श्जौसे 

हो युद्धके लिये सावधान हो गये । उन सबमें 
इळानुसार रूप धारण करनेकी शक्ति थी और सबके शरीर 
काल ये । वे सभी राक्षस महाकाय मकराक्षको चारों 
' ओले घेरकर पृथ्वीको कॅपाते हुए रणभूमिकी ओर 
पहे | प्रधान-प्रधान बानरोंने जब देखा कि मकराक्ष नगरसे 
निकल आ रहा है तब वे सहसा उछल-उछलकर युद्धके लिये खडे 

हे गये | फिर तो वानरोंका निशाचरोंके साथ भयंकर युद्ध 
, हैंड गया जो देव-दानव-संग्रामके समान रोंगटे खड़े कर 


देवाला था । निशाचरगण शक्ति, खड्क) गदाश भाला). 


` तेर, पट्टिश) भिन्दिपाळ, बाणप्रहार) पाश) सुङ्भर) दण्ड 
' त्या अन्य प्रकारके शर्त्रोंके आघातसे वानरोंका संहार करने 
को | खरपुत्र मकराक्षने अपने सायकोंसे वानरोंकों अत्यन्त 
पल कर दिया । वे बड़ी घबराहटमें पड़ गये ओर भये 
पैडित हो इधर-उधर भागने लगे । इस प्रकार बानरोंको 


| 


क्षसोको रोका । यह देख मकराक्षकी क्रोधामि भड़क उठी 
गोर वह इस प्रकार कहने 'लगा--५राम ! ठहरो) मेरे साथ 
हरा इन्दयुद्ध होगा । आज मैं अपने धनुषसे छोड़े हुए 
पैसे. बाणोंके द्वारा तुम्हारे प्राण हर छूँगा। उस समय 
` ऐप्डकारण्यके भीतर जो तुमने मेरे पिताका . बध किया था; 
"५ अबतक राक्षस-वधके काममें छगे हुए तुम्हारा स्मरण 
` केके मेरा रोष बढ़ता जाता था । सौभाग्यकी बात है) जो 
. भोज तुम भेरी आँखोंके सामने पड़ गये | जो-जो वीर 
` रिशाचर तुम्हारे हाथों मारे गंये हैं, उन्हीके साथ तुम्हे भी 
करना पड़ेगा ।? 
वेढ-बदकर. बातें बनानेवाले मकराक्षके ये वचन सुनकर 
अनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने हँसकर कहा--“राक्षस ! 
व्यर्थ डॉग हॉकता है ! तेरी ये बहुत-सी बातें वीर पुरुषोके 
योग्य नहीं हैं | संग्राममें युद्ध किये बिना कोरी 


| अन राक्षे मारे जानेका समाचार सुनकर युद्धविजयी रावण- 


चच भरकर अपने पुत्र इन्द्रजितको युद्ध करनेके 
शशाद कहा--धबीर | दुस महापराक्रमी राम 
वा०्रा० अं० ५१-- 


तितर-बितर होते देख श्रीरामचन्द्रजीने बाणांकी बृष्टि करके 


४०१ 
बकवादके बलसे विजय नहीं मिल सकती । [ हॉ, मैं स्वीकार 
करता हूँ ] दण्डकारण्यमें चोदह हजार राक्षसोंके साथ तेरे 
पिताको तथा त्रिशिरा और दूषणको भी मैंने ही मारा था ।? 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर महाबली मकराक्षने समरा- 
ङ्गणमे रघुनाथजीपर बाणोंका प्रहार आरम्भ किया; परन्तु 
श्रीयमचन्द्रजीने बाणोंकी झड़ी लगाकर राक्षसके एक-एक 
बाणके अनेकानेक डुकड़े कर दिये ओर वे सभी छिन्नभिन्न 
होकर पथ्वीपर गिर पड़े । दशरथनन्दन श्रीराम ओर खरपुत्र 
मकराक्ष--इन दोनोमें बलपूर्वक इन्द्रयुद्ध हुआ । दोनोंके 
शरीर बिंध गये थे; फिर भी उनका बल दुगुना बढ़ता 


जाता था। वे दोनों संग्रामभूमिमें एक-दूसरेके अञ्रोको 


काटते हुए लड़ रहे थे सम्पूर्ण दिशा और विदिशां 
बाण-समूहोसे आच्छादित हो गयी थाँ। सारी एथ्वी ढक 
गयी थी । तदनन्तर महाबाहु श्ीरामचन्द्रजीने क्रोधमें भरकर 
ाक्षसके धनुषको काट डाला और आठ नाराचोंके द्वारा 
उसके सारथिको बाँध दिया | फिर अनेकों बाणोंसे रयको 
छिन्न-भिन्न करके उन्होने घोड़ोंको भी मार गिराया । रथहीन 
हो जानेपर मंकराक्षने एथ्वीपर खड़े होकर अपने हायमें 
शूळ छिया) जो प्रल्यकालीन अभिके समान देदीप्यमान हो 
रहा या । वह महान्‌ झू भगवान्‌ शंकरका दिया हुआ था । 
उसे देखकर सम्पूर्ण देवता भयसे पीड़ित हो सब दिशाओंमें 
भाग गये । निंशाचरने उस महान्‌ झूलकों घुमाकर महात्मा 
औरामचन्द्रजीके ऊपर कोघपूर्वक चलाया । खरपुत्रके हायसे 
छूटे हुए उस प्रज्वलित झूलको अपनी ओर आते देख 
श्रीरामने चार बाणोंसे उसे काट दिया और वह कई टुकड़ोंमें 
होकर एथ्बीपर बिखर गया | शूलके टुकढ़े-ठकड़े हुए देख 
निशाचर मकराक्षने धूँसा तानकर रघुनाथजीसे कहा--'अरे 
जरा खड़ा तो रह |? भगवानूने उसे आते देख अपने 
घनुषपर आझेयास्नका सन्थान किया और उसके द्वारा 
उस राक्षसकों मार डाला । बाणके आघातसे राक्षसका हदय 
विदीर्ण हो गया और वह मरकर गिर पड़ा । उसका गिरना 
देखकर सभी राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंके भयसे व्याकुल 
हो लड्ढामें भाग गये और देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई । 


...-.><०<“फं४०००__ 
इन्द्रजितका युद्ध और उसके डारा मायामयी सीताका वध 
RT 


लक्ष्मण दोनों भाइयोंको छिपकर या प्रत्यक्ष रूपसे मार 
es क्योंकि तुम बलमें-सर्वया बढे-चदे हो । तुमने अनुपम 
पराक्रमी इ्द्रपर भी विजय पायी है, फिर उन मसुष्यांको 
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संग्राममें सामने पाकर क्‍या तुम नहीं मार सकोगे ।' अपने 
` पिता राक्षसराजके ऐसा कहनेपर इन्द्रजितूने उसकी आशा 
स्वीकार की और यज्ञभूमिमें जाकर विधिपूर्वक अभिमें 
इबन करना आरम्भ किया ।,उस समय तपाये हुए सुवर्णके 


समान कान्तिमान्‌ अमिदेवने खयं प्रकट होकर हविष्य ` 


ग्रहण किया । उनकी ज्वाला दक्षिणावते होकर निकल रही 
थी । हवनके द्वारा देवता-दानव. ओर राक्षसोंको तृस 
करनेके पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अन्तर्धान होनेकी शक्तिसे सम्पन्न 
सुन्दर रयपर आरूढ हुआ तथा सूर्यके समान तेजस्वी 
ब्रह्माने सुरक्षित हो वह महाबली वीर छङ्कापुरीसे 
बाहर निकलकर बोळा --'आज राम ओर लक्ष्मणको मारकर 
मैं समूची प्रथ्बीको वानरोसे सूती कर दूँगा और ऐसा करके 
अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त करूंगा ।? यह कहकर वह .अदृश्य 
हो गया । 7 


रावणकी आज्ञाके अनुसार इन्द्रजित्‌ कुपित होकर 
रणभूमिमें आया; वह खयं जैसा कठोर या वैसे ही कठोर 
धनुष और वाण भी उसने धारण कर रखे थे। वहाँ 
पहुँचकर रावणकुमारने देखा कि महापराक्रमी .वीर 
राम और लक्ष्मण बानर-सेनाके बीचमें विराजमान हैं । 
फिर उसने धनुषपर प्रत्यश्चा चढायी और श्रीराम-लक्ष्मणके 
ऊपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | .उसका रथ 
आकाशमें खड़ा या और श्रीराम तथा लक्ष्मण युद्ध भूमिमें 
विराजमान थे । उन दोनोंकी दृष्टिसे ओझल होकर वह राक्षस 
उन्हें तीखे बार्णोसे बाधने लगा | तब उन दोनों भाइयोंने 
भी अपने-अपने धनुषपर बाणोंका सन्धान करके दिव्य अख्तर 
प्रकट किये और वाणोंका जाल-सा तानकर आकाझको 
आच्छादित कर दिया। यह देख महाबाहु इन्द्रजितने 
पत्थरोंकी वर्षाके समान नाराचों और वाणोंकी बृष्टि प्रारम्भ 
की । वह बरदानमें प्राप्त हुए तेजस्वी वाणोके द्वारा क्रोघ- 
पूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण अज्ञोमें प्रहार करने लगा | 
इधरसे श्रीराम औरं लक्ष्मण भी तीखे बाण छोड़ने छगे | 
वै बाण आकाइामे इन्द्रजितुकों घायल करके रक्तमें डूबकर 
एथ्वीपर गिरते थे । जिस ओरसे तीखे बाण आते दिखायी 


देते, उसी ओर वे दोनों भाई भी अपने 
चलाया करते थे | इमः अशो 


इन््धजितूकी गति) रूप, धनुष और वाणोंको कोई नहीं 
जान पाता था | मेघोंकी घरामें छिपे हुए सूर्यकी भाँति 
उसकी कोई भी बात किसीको ज्ञात नहीं हो पाती थी । उसके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
जु 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 
~ आ 


“ कहा--'आर्य ! अब 'मैं सम्पूर्ण राक्षसोंक्रा वध करनेके लिये 


[ सं० चा० रामायण 


द्वारा घायछ और आहत होकर कितने ही वानर अपने प 
खो बैठे | सैकड़ों योद्धा मरकर प्रथ्वीपर गिर पढ़े | रा 
देख लक्ष्मणको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होने अपने भाई 


3 
RPI LUTON YN SENS FPR STII NOE SN 


ब्रह्मास्रका प्रयोग करूँगा |? उनकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--'महावाहो ! जो युद्ध करता हो, छिपा हो, हाथ 
जोड़कर शरणमें आया हो, युद्धसे भाग रहा हो अथवा पागल 
हो गया हो--ऐसे व्यक्तिको वध करना तुम्हारे लिये कदापि 
उचित नहीं है। अव में इस इन्द्रजितूके ही वधका प्रयत्न करता 
हुँ । आओ, हमलोग़ विषैले सपोंकी भाँति भयंकर तथा 
अत्यन्त वेगशाली अस्त्रोंका प्रयोग करें । यह मायावी राक्षस 
बड़ा नीच दै, इसने अपने रथको छिपा लिया है । यदि 
दीख जाय तो वानर-यूयपति भी इसके प्राण ले सकते हैं |! 
यों कहकर महात्मा श्रीरामचन्द्रजी क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाले 
उस भयंकर राक्षसका शीघतापूडक वध. करनेके विषयमे 
विचार करने लगे । 


श्र 


रघुनाथजीके हार्दिक अभिप्रायको इन्द्रजित्‌ तीड़ गया; 
इसलिये युद्धसे निवत्त होकर वह लङ्कापुरीमें चला गया | वहा 
जानेपर बलवान्‌ राक्षसौंके वधका स्मरण हो आनेसे उंसकी आँखें 
क्रोधे लाल हो गयीं, अतः राक्षसोंकी बहुत बड़ी सेना साथ 
लेकर वह नगरके पश्चिम-द्वारसे पुनः बाहर निकला | दोनों 
भाई श्रीराम और लक्ष्मणको युद्धके लिये अत्यन्त उत्साहित 
देख इन्द्रजितूने [ उन्हें भ्रममें डालनेके लिये ] अपनी माया 
प्रकट की । उसने मायाकी सीताका निर्माण करके उसे अपने 
रथपर बिठा लिया | उस राक्षसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी) 
उसने सबको मोहमें डालनेका विचार करके मायासे बनी हुई 
सीताको मारनेका निश्चय किया । इसी अभिप्रायसे वह बानर: 
के सामने गया । उसे देखकर सभी बानर क्रोधम भर गये ऑर 
हाथमें दिला उठाये युद्धकी इच्छासे उसके ऊपर हट पढ़े । कपिः 
श्रेष्ठ हनुमानजी पर्वतका एक बहुत बड़ा शिखर जिसकी उठाना 
दूसरे किसीके- लिये नितान्त कठिन था) हायमे लिये गा 
आगे चल रहे थे । उन्होंने इन्द्रजितके रथपर सीताको देख 
उनकी खुशी मारी गयी थी । वे एक वेणी धार ही 
अत्यन्त दीन दिखायी देती थीं । उनके दारीरा 
मलिन वसन था, धूल और मैलसे उनके सारे अतत 
थे । हनुमानजी कुछ देरतक उनकी ओर देखते शोक 
यह निश्चय किया कि ये मिथिलेशकुमारी दी 
आकुल, आनन्दशचन्य, दीन एवं तपस्विनी सीताको 


काण्ड ]. # सीताके लिये ्रीरामचन्द्रजीका शोक तथा विमीषणद्वारा भ्रम-निवारण # 
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बैठी देख वे सोचने लगे कि “आखिर इस राक्षसका . 
कया है ?? फिर वे मुख्य-मुख्य वानरोंको साथ 
कर रावण-पुत्रकी ओर दौड़े । 


वानरोकी उस सेनाको अपनी ओर आते ` देख 
रवणकुमारके क्रोधकी सीमा न रही । उसने तलवारको म्यानसे 
बाहर निकाला और सीताके सिरके बाळ पकड़कर उसे 
पक्षी | मायासे रथपर विठायी हुई वह स्त्री “राम-राम? 
बकर चिल्छाने लगी और राक्षस इन्द्रजित्‌ उन वानरोंके 
देखते-देखते उसे पीटने लगा । सीताको उस अवस्ामे 


कठोर वचन्‌ बोले--“दुरात्मन्‌ | तू अपने विनाशके लिये 
तुला हुआ है, तभी सीताके केशोंका स्पर्श कर रहा है। 


; ब्र्मर्षियाके कुलमें उत्पन्न होकर भी तूने राक्षसी योनिका 
` आश्रय लिया है। धिक्कार है तुझ पापांचारीको | ओह! तेरी 


बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है | निर्दयी ! दुराचारी ! पापी ! क्या 
यह नीच काम करते. तुझे लजा नहीं आती ! सीताने तेरा क्या 
अपराध किया है, जो इन्हें इतनी निर्दयताके साथ मार रहा 
है ! सीताको मारकर तू अधिक कालतक जीवित नहीं रह 
सकेगां । सब लोगोंके .द्वारा वध करनेके योग्य महापापी 
भी जिनकी निन्दा करते हैं, वे ही लोक ख््रीहत्यारोंको . 
प्राप्त होते हैं । तू प्राण त्यागकर उन्हीं लछोकोंमें जायगा ।? 
यह सुनकर इन्द्रजितूने कपिश्रेष्ठ इनुमानजीसे कहा--“वानर | 
तुम, सुग्रीव ओर राम जिसके लिये यहॉतक आये हैं; उस 
विदेहकुमारीको में अभी तुम्हारे सामने ही मार डाटूँगा । 
इसके बाद राम, लक्ष्मण ओर सुग्रीवा) तुम्हारा तथा नीच 
विभीषणका भी वघ करूँगा । इसके सिवा तुम जो यह कह 
रहे हो कि त्त्रियोंको मारना नहीं चाहिये, उसका उत्तर यह 


` है कि जिस कार्यके करनेसे झत्रुओंको अधिक कष्ट 


पहुँचे, वह कर्तव्य ही माना गया दै ।! यह कहकर इन्द्रजितूने 
रोती हुई मायामयी सीताका मस्तक तीखी घारवाली तलवारसे 
काट डाला और वह प्राणहीन होकर परथ्वीपर गिर पड़ी | 
इस प्रकार उस स्त्रीकी हत्या करके इन्द्रजितूने हनुमानजीसे 
कहा--।देखो; मैंने रामकी प्यारी पत्नी सीताको तळवारसे 


' मौतके घाट उतार दिया । अब उसके लिये तुमलोगोंका 


परिश्रम व्यर्थ है ।? रावणका पुत्र बड़ा दुष्ट या । उसने इस 


[मयी सीताका वध करके अपने मनमें बढ़ी - 
क पानही | परत जिन मर किया । उसे हर्षम भरा देख बानर 
रेख हनुमानजी क्रोषमें आकर राक्षसराजके पुत्रसे विषादम हो भाग खड़े हुए । 
-——stee के - 
सीताके लिये श्रीरामचन्द्रजीका शोक, विभीषणडारा भ्रम निवारण तथा ठरेमणका 
इन्द्रजित्से युद्ध करनेके लिये प्रस्थान 
——eNSRee 77 


पा दीन एवं भयभीत होकर भागते देख वायुपुत्र 
. न उन सबको पुकारकर कहा--“भाइयो ! तुम 
तब बी जा रदे हो | मैं युद्धमें आगे-आगे चलता हूँ । उम 
रेका पीछे आ जाओ ।? पवनकुमारके ऐसा कहनेपर 
पित प्रसन्न हो गया और वे राक्षसोँके प्रति अत्यन्त 
पईतःरिखर तथा बृक्ष उंठाये लौट पडे । 


“2४ 


- महाकपि हनुमानजीने प्रलयकालीन यमराजके समान रूप 


किया और वानर-सेनासे घिरकर वे राक्षसोका 
पा करने लगे । [ सीताके वधसे ] उनके मनमें बड़ा शोक 
हो रहा था और [ इन्द्रजितूका अत्याचार देखकर ] उनकां 
क्रोध भी बहुत बढ़ गया था । इसलिये उन्होंने रावणकुमारके 
र॒थपर एक बहुत बड़ी शिळा फेंकी । उसे अपने ऊपर आते - 
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देख सारथिने सधाये हुए घोडाको हॉककर रथ दूर हटा 
दिया । अतः सारथिसहित रथपर बैठे हुए इन्द्रजित॒के पास- 
तक न पहुँचकर वह शिला पृथ्वीपर गिर पड़ी, परन्तु गिरते- 
गिरते उसने बहुतेरे राक्षसोको कुचल डाला । इसके वाद 
सैकड़ों वानर गर्जना करते हुए दोड़े ओर इन्द्रजित्के 
ऊपर वृक्षा और -पर्वत-शिखरोंकी भारी वर्षा करने लगे । 
- भीमकाय वानरोंद्वारा बलपूर्वक चलाये हुए बृक्षोकी मार 
खाकर घोर निशाचर रणभूमिमें छरपटाने लगे । यह देख 
दृढ़ पराक्रमी इन्द्रजित्‌ शूळ, वज्र, तलवार, पद्टिश तथा 
ुद्रोसे प्रधान-प्रधान वानरोंको चोट पहुँचाने लगा । इधरसे 
महाबली हनुमानजी भी तनों ओर झाखाओंवाले वृक्षों, 
पर्वत-शिखरों तथा शिळाओंके द्वारा राक्षसोंका संहार करने 
लगे । उन्होंने झत्रुआका वेग रोक दिया ओर वानरोंसे 
कहा--*बन्धुओ ! श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छा 
रखनेवाले इम सब लोग जिनके लिये प्राणाका मोह छोड़कर 
युद्ध करते हैं, वे भगवती जनककिशोरी मारी गयां । इस 
बातको भगवान्‌ श्रीराम ओर सुग्नीवसे कह देना चाहिये । 
फिर वे लोग जैसा इसके लिये प्रतीकार सोचेंगे, वैसा ही हम 
भी करेगे |! यह कहकर कपिंश्रेष्ठ इनुमानजीने वानरोंको 
युद्धसे मना कर दिया ओर धीरे-धीरे सारी सेनाके साथ वे 
निर्मय होकर लौट आये । इनुमानजीको भीरामचन्द्रजीके पास 
जाते देख दुरात्मा इन्द्रजित्‌ होम करनेकी इच्छासे निकुम्भिला 
देवीके मन्दिरमे गया । वहाँ जाकर उस निशाचरने 
ाक्षसोके अभ्युदयके लिये विधिपूर्वक अग्निमें हवन करना 
आरम्भ किया । 


इधर महायशस्वी हनुमानजी उस सेनाके साथ भगवान्‌, 
श्ीरामके निकट आये ओर अत्यन्त दुखी होकर बोले-- 
भगवन्‌ | हमलोग युद्ध करनेमें लगे थे, उसी समय 
राबणङुमार इन्द्रजितूने हमारे देखते-देखते रोती हुई सीताको 


कत्ल कर डाला है | उनकी यह अवस्था देख मेरा चित्त ` 


ल पा और में दुखी होकर यह समाचार आपको 
सुना यहाँ आया हूँ ।? हनुमानजीके वचन 

रखुनायजी शोकसे मूच्छित हो प्रथ्वीपर गिर पडे | शाक 
भ्र वानर कमल और उसलकी सुगन्धसे युक्त जल हे आकर 
उनके ऊपर छिड़कने लगे. । भाईकी वह अबस्था देखकर 
लक्ष्मणको बड़ा दुःख हुआ; वे उन्हे दोनों भुजाओसे पकड़कर 
बैठ गये तथा प्रयोजनभरी ब्रात बोले “आर्य | आप 
[ चिन्ता छोड़कर ] उठिये; इन्द्रजित्‌ने हमलोगोंको जो दुःख 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० चा० रामायण 
नतत 
दिया है, उसे मैं अपने पराक्रमसे दूर करूँगा । महावाहो। 
आप पुरुषोंमे श्रेष्ठ और उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले है। 
[ अतः शोकका परित्याग करें । ] आज मैं बाणोंकी षी 
करके रथ) हाथी; घोड़े और राक्षसराज रावणसहित समूची 
लङ्काको पस्त कर दूँगा ।? 


श्रातुभक्त लक्ष्मण. जब श्रीरामको इस प्रकार आश्वासन 
दे रहे थे, उसी समय विभीषण वहाँ आ पहुँचे । नाना 
प्रकारके अज्लोंका प्रहार करनेवाले चार निशाचर-बीर सब 
ओरसे उनकी रक्षा कर रहे थे | वहाँ जाकर उन्होंने देखा, 
महात्मा लक्ष्मण शोकमें मझ हैं तथा वानरोंके नेत्रोमे आँसू 
मरे हुए हैं। साथ ही मूंच्छित हुए श्रीरामपर भी उनकी दृष्टि 
पड़ी वे. लज्जित और शोकसे सन्तप्त थे | उनकी ऐसी 
अवस्था देख विभीषणका हृदय आन्तरिक दुःखसे अत्यन्त 
दीन हो गया और वे पूछने छंगे--थ्यह क्‍या बात है? 
तब लक्ष्मणने विभीषणकी ओर देखकर धीरे-धीरे आँसू बहाते 
हुए कहा--'सोम्य ! हनुमानजीके मुँहसे यह सुनकर कि 
इन्द्रजितूने सीताको मार डाला, रघुनाथजी मूच्छित हो गये 
हैं |? इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मणको विभीषणने रोका और अचेत 
पड़े हुए भीरामचन्द्रजीसे यह निश्चित बात कही--““महाराज| 
हनुमानजीने दुखी होकर आपको जो समाचार सुनाया है) 
उसे मैं समुद्रको सोख लेनेके समान असम्भव मानता हूँ। 
महाबाहो ! सीताके प्रति दुरात्मा रावणका क्या भाव है, यह 


` मुझे अच्छी तरह मालूम है | वह विदेहकुमारीका वध कदापि. 


नहीं करेगा । मैंने उसका हित करनेकी इच्छासे अनेकों बार प्रार्थना 
की थी कि 'सीताको छोड़ दो ।? परन्तु उसने मेरी बात नहीं 
मानी | राक्षस इन्द्रजित्‌ वानरोंको मोहमें डालकर चला गया है। 
[ जिसका उसने बघ किया है ] उसे आप मायामयी शीता 
समझें | इस समय वह निकुम्मिला-मन्दिरमें जाकर होम 
करेगा तथा उसको पूर्ण करके जब वह लोटेगा तब 

सम्पूर्ण देवताओंके लिये भी उसे संग्राममे परास्त करना कठिन 
होगा। अतः उसने हमलोगोंको मोहमें डालनेके लिये ही यह मारी 
रची यी--यह बिल्कुल निश्चित बात है। उसने सोचा होगा 
“वानरोंके साथ युद्ध करते रहनेपर मेरे इस कार्यमे वि पडेगा 
[ इसीलिये उसने ऐसा किया है। ] राजन्‌! बिना 
कारणके आपको सन्तप्त होते देख हम सब छोगोंकी बडा 

हो रहा है । आपकी यह चिन्ता शन्रुओंका हर्ष बढ़ा 


है; अतः इसे छोड़िये तथा इस निरर्थक शोक-तन्तापका 


कीजिये । बीरवर | यदि आप सीताको पाना और ति ङ 
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वध करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिये, हर्ष और उत्साह- 
का सहारा लीजिये । रघुनन्दन ! रावणकुमार इन्द्रजित्‌ 
तेकुम्मिाके स्थानपर गया है, अतः सुमित्राकुमार लक्ष्मण 
भारी सेना साथ लेकर अभी उसपर आक्रमण करें-यही अच्छा 
शेगा | उत वीरने तपस्या करके ब्रह्माजीसे वरदानमें ब्रहमदिर 
नामक अजन और मनचाही गतिसे चलनेवाले घोडे प्राप्त किये हैं । 
निश्चय ही इस समय सेनाके साथ वह निकुम्मिलामें गया है । 
वहसे अपना हवन-कर्म समास करके यदि वह उठेगा तो हम 
ख लोगोंको उसके हाथसे मरा ही समझ्िये । सम्पूर्ण 
होकोक्रे खामी ब्रह्माजीने उसे वरदान देते हुए कहा था-- 
इ््रशत्रो | निकुम्मिलाके स्थानपर पहुँचने और वहाँ हवन- 
सम्रन्धी कार्य पूर्ण करनेके पहले ही जो शत्रु तुम्हें मारनेके 
छिये आक्रमण करेगा उसीके हाथसे तुम्हारा वघ होगा |? 
इस प्रकार उसकी मृत्युका विधान किया गया है। अतः 
खुनन्दन | आप इन्द्रजित्‌का वथ करनेके लिये महाबली 
रक्ष्णफो आज्ञा दीजिये | उसके मारे जानेपर रावणको 
अपने सुद्ृददोंसहित मरा ही समझिये ।? 


विभीषणके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी [ शोकका 
परित्याग करके ] बोले--५उस भयंकर राक्षसकी मायाको में 
जानता हूँ । वह ब्रह्मा्रका शाता) बुद्धिमान्‌ और बहुत बड़ा 


मायावी होनेके साथ ही महान बली भी है | वरुणसहित, 


स्मूर्ण देवताओंको भी वह युद्धमें अचेत कर सकता है। 
रजित्‌ जब रथसहित आकाशमें विचरने लगता है, उस 
समय बादलोमें छिपे हुए सूर्यकी भाँति उसकी गतिका कुछ 


reo non eo 
“> ~= 
नश NNN Nes, 


४०५ 


पता ही नहीं चलता |? विभीषणसे यह कहकर भगवान्‌ 
श्रीरामने. परम यडास्वी लक्षमणसे कहा सुमित्रानन्दन ! 
वानरराज सुग्रीवकी सेनाको) हनुमान आदि यूथपतियोंको 
और दल-बल्सहित ऋ्षराज जाम्बवानकों साथ लेकर जाओ 
और माया-शक्तिसे सम्पन्न रावणपुत्र इन्द्रजितुका वध करो | 
महात्मा विभीषण उसकी मायाओंसे अच्छी तरह परिचित हैं । 
अतः ये भी अपने मन्त्रियोंके साथ तुम्हारे पीछे-पीछे जायेगे |? 
रघुनाथजीका आदेश सुनकर भयानक पराक्रम करनेवाले 
लक्ष्मण विभीषणके साथ कवच; खड्ग; बाण तथा धनुष 
आदि धारण करके युद्धर्मे जानेके लिये उद्यत हुए। उन्होंने 
बड़े हर्ष के साथ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रणाम किया और 
कहा--'इस विशाङ धनुषसे छूटे हुए मेरे बाण आज ही 
उस भयंकर राक्षसके शरीरको छिन्न-मिन्न कर डालेंगे ।? 
अपने भाईके सामने ऐसा कहकर परम कान्तिमान्‌ लक्ष्मण- 
ने तुरंत वहसे प्रस्थान किया । जानेके पहले उन्होंने अपने 
गुरु भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंमें पुनः प्रणाम किया और उनकी 
प्रदक्षिणा की । इसके बाद वे रावणद्वारा सुरक्षित निकुम्भिला- . 
मन्दिरकी ओर गये | उनके साथ हजारों वानरोंसहित हनुमान्‌ 
और मन्त्रियाँसहित विभीषण भी चले । मार्गमे जाम्बवानकी 
सेना भी साथ जानेके लिये तैयार खड़ी दिखायी दी | कुछ दूर 
जानेपर लक्ष्मणने दूरसे ही देखा, राक्षसराजकी सेना 
मोर्चा बॉथे खड़ी है। शत्रुओंका दमन करनेवाले लक्ष्मण 
हाथमें धनुष लेकर ब्रह्माजीके निश्चित किये हुए विधानके 
अनुसार उस मायावी राक्षसको जीतनेके लिये निकुम्भिला 


` नामक स्थानपर गये और एक जगह खड़े हो गये । 


विभीषणःइन्द्रजित्‌-संवाद तथा लक्ष्मणका इन्द्रजितके साथ युद्ध 


-—— BEG €— 


र, विभीषणने लक्ष्मणसे अभीष्ट अर्थ सिद्ध 
गाश वचन कहा--(सुमित्रानन्दन ! यह सामने जो 
मेषेंकी काली घटाके समान राक्षसांकी सेना दिखायी देती है 
रः शय वानर लोग पत्थरोंका प्रहार करते हुए शीघ्र 
भाम करें। आप भी इस विशाल सेनाका मोर्चा 
त कोशिश कीजिये । इसके टूटनेपर राक्षसराजका पुत्र 
र भी हमें दिखायी देगा | अतएव आप इस हवन- 
र क पहले ही बञ्तुल्य बार्णोकी वर्षा करते हुए 
ग गैजिये । बीर ! यह दुरात्मा रावणकुमार बड़ा 
” अधर्मी, क्रूर कर्म करनेवाला और सम्पूर्ण लोकोंके 


लिये भयंकर है । अतः इसका वध कीजिये ।? विभीषणके 
वचन सुनकर उत्तम लक्षणोंवाळे लक्ष्मणने राक्षसराजके 


` पुत्रको लक्ष्य करके वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी। साय ही 


वडे-बड़े वक्ष लेकर युद्ध करनेवाले ` वानर और भाळू भी 
वहाँ खड़ी हुई राक्षससेनापर टूट पड़े | उघरसे राक्षस भी 
वानरःसेनाको नष्ट करनेकी इच्छासे तीखे बाणो) तळडारों, 
शक्तियों और तोमरोंका प्रहार करते हुए उनका सामना 
करने लगे । इस प्रकार बानर ओर राक्षसेमिं घमासान युद्ध 
होने लगा । उसके महान्‌ कोलाइलसे समूची लङ्कापुरी गूँज 
उठी । वानरोँने वृक्षों और पर्वत-शिखरासे आधात करते 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० चा० रामायण 


TTT 


हुए युद्धमें सम्पूर्ण राक्षसोका संहार आरम्भ किया। वानर 
` और भाछओंके शरीर विशाल थे, उनमें बलकी अधिकता 
थी; अतः युद्धमें प्रवृत्त हुए राक्षसोके लिये उनसे महान्‌ भय 
उत्पन्न हो गया । 
रावणकुमार इन्द्रजित्‌ बड़ा दुर्धष वीर था | उसने जब 
सुना कि मेरी सेना रात्रुओंद्वारा पीड़ित होकर बड़े दुःखमें 
पड़ गग्नी है; तब अनुष्ठान समाप्त होनेके पहले ही वह युद्धके 
लिये उठ खड़ा हुआ | उस समय उसके मनमें . बड़ा क्रोध 
भरा था । वह उस स्थानसे निकला और पहलेसे जोतकर 
तैयार किये हुए रथपर आ बैठा । उसके हाथमें . भयंकर 
धनुष और बाण थे । शरीर काजलकी ढेरी-सा जान 
पड़ता था | आँख और मुँह छाल-छाल दिखायी देते थे । 
वह भयंकर राक्षस साक्षात्‌ यमराजके समान प्रतीत होता था | 
तत्पश्चात्‌ विभीषण लक्ष्मणको साथ लेकर बड़े वेगसे आगे 
बढ़े । थोड़ी ही दूर जानेपर दोनोने एक महान्‌ बनमें प्रवेश 
किया । वहाँ एक बरगदका दृक्ष था, जो इयाम मेघके समान 
सघन तथा देखनेमें भयंकर था । विभीषणने लक्ष्मणको 
बकी सब वस्तुएँ दिखाकर कहा--*सुमित्रानन्दन ! यह 
बलवान्‌ रावणङुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतोंको बलि 
देता, उसके बाद युद्धमें प्रवृत्त होता है। इसीसे 
संग्रामभूमिमें यह सम्पूर्ण भूतोंके लिये अहस्य हो जाता है 
और उत्तम वाणोंसे शत्रुओंकी मारता तया बाँध लेता है । 
अतः जबतक यह इस बरगदके नीचे आये उसके पहले ही 
आप अपने तेजस्वी बाणोंद्वारा उसे रथ, घोड़े और सारथि- 
सहित मार डाळिये |? यह सुनकर महातेजस्वी लक्ष्मणने 
“बहुत अच्छा? कहकर विमीषणकी बात मान ली और वहीं 
खड़े होकर वे अपने विचित्र धनुषपर यङ्कार देने लगे । 
व्य de राबणङुमारं इन्द्रजित्‌ अग्निके समान 
ठा हुआ कवच, खड और ध्वजाके साथ 
दिखायी पड़ा । तब महातेजस्वी लक्ष्मणने कभी भी परास्त 
न होनेवाले इन्द्रजितूसे कहा--'राक्षसकुमार | मैं तुम्हे 


समरभूमिमें छलकारता हूँ | तुम अच्छी तरह सँभलकर मेरे 


साथ युद्ध करो |? 


लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर महातेजस्वी रावणकुमारने 
वह विभीषणको उपस्थित देख कठोर बाब्दोंमें कहा-- 


“राक्षस ! यहीं तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं बढ़कर तुम इतने ` 


बड़े हुए | मेरे पिताके सगे भाई औ 


र मेरे , 
तुम अपने पुन्नसे--मुझसे क्‍यों चचा हो; फिर 


द्रोह करते हो ! तुम्हारी 


म 
बुद्धि बड़ी खोटी है; ठममें न तो कुडम्बके प्रति अपनापन 
है, न आत्मीय जनोंके प्रति स्नेह है और न अपनी 


अभिमान ही है । तुम कर्तव्य-अकर्तव्यकी मर्यादा, रा 


और धर्म-सब कुछ छोड़ चुके हो । ढुर्बुद्धे तुमने खजनें. 
का परित्याग करके दूसरोंकी गुलामी स्वीकार की है, अतः 
तुम शोकके योग्य और निन्दाके पात्र हो । दूसरे लोग कितने 
ही गुणवान्‌ क्यो न हों, उनकी अपेक्षा गुणहीन होनेपर भी 
सजन ही श्रेष्ठ माना गया है; क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता 
है [ वह कभी अपना नहीं हो सकता ]। जो अपना पक्ष 
छोड़कर दूसरे पक्षके लोगोंका सेवन करता है, वह अपने 


पक्षके नष्ट हो .जानेपर फिर उन्हींके द्वारा मार डाहा 


जाता है? 
भतीजेके ऐसा कहनेपर विभीषणने उत्तर दिया-- 


(राक्षस | तू आज ऐसी शेखी क्यों बघारता है ! जान 


पड़ता है तुझे मेरे खभावका पता ही नहीं है। बढ़ोंके 
गोरवका ख्याल करके तू इस कठोरताका परित्याग कर | 


यद्यपि में क्रूर कर्म करनेवाले राक्षसोंके कुलमें उत्पन्न हुआ . 
हूँ, तथापि कठोर कमॉसे मेरा प्रेम नहीं है। अधर्ममे मेरा 
मन नहीं लगता । जो धर्मसे भ्रष्ट हो गया हो; जिसने पाप | 
करनेका दृढ़ निश्चय किया हो, ऐसे व्यक्तिका त्याग करके 


प्रत्येक पुरुष उसी प्रकार सुखी होता. है, जैसे हायपर 
हुए जहरीले सॉपको त्याग. देनेसे मनुष्य निर्भय हो जाता 


है । जो दूसरोंका धन छूटता हो; परायी स्त्रीपर हाथ लगाता « 


हो, उस दुरात्माको जळते हुए घरकी भाँति त्याग देने योग 
बताया गया है । पराये धनका अपहरण, परख्त्रीके साथ संसर्ग 
और अपने हितैषी सुहृदोंपर अविश्वास--ये तीन दोष 


घातक माने गये हैं ।# महर्षियोंका भयंकर वध) सः 


देवताओंके साथ विरोध, अभिमान, रोष) सबसे वैर ब्ग 
और धर्मके प्रतिकूल चळंना--ये दोष मेरे भाईमें मोग है 
जो प्राण और ऐश्वर्य दोनोंका नाश करनेवाले हैं | 

दोषोंके कारण मैंने अपने भाई--तेरे पिताका त्याग किया 


ॐ धर्मात्‌ प्रच्युतशीलं हि पुरुषं पापनिश्चयम्‌ । 
त्यत्तता सुखमवाझोति इस्तादाशीविषं यथा ॥ 
परखहरणे युक्तं परदाराभिमशेकम्‌। 
-त्ाज्यमाहुदुंरात्मानं वेइम प्रज्वलित यथा ॥ 
प्रखानां च हरणं परदाराभिमर्शनम्‌ । 


सुढदामतिशङ्ला च त्रयो दोषाः क्षयावद्दाः ॥ 
(८७ २ 
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काण्ड | 
>“ क्स मम के 

३।अब न तो यह लङ्कापुरी रहेगी, न तू रहेगा और न 
है पिता ही रह जायेंगे । तू अत्यन्त अभिमानी) उद्दण्ड 
और बाळक है; कालके पाशमें बँधा हुआ है। अतः तेरी 
वो भी इच्छा हो; वका कर । नीच राक्षस ! अब तू बरगदके 
नीचे नहीं आ सकता । नरश्रेष्ठ लक्ष्मणके साथ युद्ध क्र, 
` इनका तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता ।?. 


विभीषणकी बात सुनकर रावणकुमारके क्रोधकी सीमा 
न रही । वह रोषमें भरकर कठोर वचन कहने लगा और 


_ कि 


हमने आ पहुँचा । काले घोड़ोंसे युक्त सजे-सजाये विशाल 
रपर बैठा हुआ इन्द्रजित्‌ यमराजके समान जान पड़ता 
था| उसने देखा, सुमित्राकुमार लक्ष्मण हनुमानकी पीठ- 
पर आरूद होकर उदयभिरिकें शिखरपर आये हुए सूर्यकी 
भाति दमक रहे हैं । उनपर दृष्टि पड़ते ही उस 


निशाचरका क्रोध बहुत बढ़ गया ओर उसने विभीषणसहित' 


खक्ष तया मुख्य-मुख्य वानरोंसे कहा--“शन्नुओ | आज 
भपने झूल, शक्ति) ऋष्टि तथा तीखे बाणोंके द्वारा विदीर्ण 
करके तुम सब छोगोंको यमलोक पहुँचा दूँगा । युद्धमें मेरे 
शय बड़ी फुर्तीसे अञ्न चलाते हैं । जब मैं मेघके समान गर्जता 
हुआ वाणोंकी वर्षा आरम्भ करूँगा, उस समय कौन मेरे 
शमने ठहर सकेगा? .राक्षसराजकी वह गर्जना सुनकरः 
ध्सगने निर्भय होकर क्रोधपूर्वक कहा--“निशाचर | तुम्हारे 
अमौष्टकी सिद्धि तुमसे कोसो दूर है। दुर्मते ! जो कार्य किसीके द्वारा 
मिदर होना कठिन है, उसे वाणीसे कहकर दुम अपनेको कृतार्थ 
रहे? उस दिनके संग्राममें अपनेको छिपाकर तुमने जैसा 
भव किया है, वह चोरोंका मार्ग है । वीर पुरुष उसका 
- करते | इस समय मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम 
दिखाओ । केवल बातें क्यों बना रहे हो ?? 
के उेद्मणके इस मकार कहनेपर युद्धविजयी महाबली इन्द्रजित्‌ 
न पक इढ्तापूर्वक पकड़कर तीखे बाणोंकी दृष्ट 
हे a वेगशाली बाण सापके विषकी तरह 
। वे झफकारते हुए सर्पके समान लक्ष्मणके शरीरपर 


। उन बाणोसे सुमित्राकुमारका शरीर अत्यन्त घायल _ 
~ देखने लगा । 


| वे र्‌ ~ 
तह सल केसे नहा उठे | इन्द्रजित्‌ अपना यह पराक्रम 
भुप्हे ३७ ए जा गर्जकर बोला--'सुमित्रानन्दन ! मेरे 
१) टो तेज धारवाळे बाण. त्रके प्राण लेनेवाले 
` केठोर त तुम्हरे जीवनका नाश करेंगे |? इस 
४ इक्तियुक् 


न वचनोंमें उत्तर दिया--्रूर कर्म करनेः 


नै विभीषण-इन्द्रजित्‌-संचाद्‌ तथा लक्ष्मणका इन्द्रजित्‌के साथ युद्ध # 


बोलनेवाले रावणपुत्र इन्द्रजितकों लक्ष्मणने , 
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वाले मूर्ख निशाचर ! बकवादका बल छोड़ दे.। तू ये सब 
बातें कहता क्यों है ! करके दिखा | जो काम अभी किया 
नहीं, उसके लिये व्यर्थ डींग क्यों हॉकता है १ [ जिसके लिये 
कहता है] उस कार्यको पूरा कर; जिससे मुझे तेरी बकवाद- 
पर विश्वास हो । में आत्मप्रशंसा किये बिना ही तेरा वध 
करूँगा |? यह कहकर लक्ष्मणने धनुषको कानतक खींचकर 
नाराच नामके पाँच बाणोंसे, जो बड़े ही वेगवान्‌ थे, 
राक्षसकी छातीपर प्रहार किया | उनके बाणोंसे आहत होकर 
रावणकुमार क्रोधसे आगबबूला हो उठा और उसने तीन 
बाणोंसे लक्ष्मणको बींध डाला । इस प्रकार नरश्रेष्ठ लक्षमण और 
निशाचर-वीर इन्द्रजितमें बड़ा भयंकर सद्दर्ष हुआः। दोनों अपनी- 
अपनी विजय चाहते ये | दोनोंमें बल और पराक्रम या तथा दोनों- 
को ही युद्धर्मे परास्त करना कठिन था । शत्रुओंका नाश करने-. - 
वाले दशरथकुमार लक्ष्मण क्रोधमें भरे सर्पकी भांति फुफकारने 
लगे और उस निशाचरपर उन्होंने अनेकों बाणोका 
प्रहार किया । उनके धनुषकी यङ्कार सुनकर इन्द्रजित॒का मुंह 
उदास हो गया और वह [ चकित होकर ] ल्द्मणकी ओर 


राबणकुमारको उदास देख विभीषणने युद्धमें लगे हुए 
लक्ष्मणसे कहा--'महाबाही | इस समय इन्द्रजितूके जो-जो 
लक्षण मुझे दिखायी दे रहे हैं) उनसे जान पड़ता दै कि निश्चय 
ही इसका उत्साह नष्ट हो गया है; अतः आप इसके वघके 
लिये शीघ्रता करें |! यह सुनकर लक्ष्मणने विषेळे ` सपोंकी 
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# अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः * [ सं० चा० रामायण 
न न ४७७ जज 
> क्क्लक ््२२/२/२/२”५” I ज | 


भाँति भयंकर वबाणौको धनुषरपर चढ़ाया और उन्हे 
[ इल्द्रजितूको लक्ष्य करके | चछा दिया । वे बाण न्द्रे 
वज़दी भाति आघात पहुँचानेवाले थे । उनकी चोट 
खाकर इन्द्रजित्‌ थोड़ी देरके लिये मूर्छित हो गया | 
फिर होदामे आनेपर लक्ष्मणके सामने जा क्रोधसे 
छाल आँखें करके वह कठोर वचन बोला--“सुमित्रा- 
कुमार | पहले युद्धम मैंने जो पराक्रम दिखाया थाश क्या 
उसे तुम भूल गये ! उस दिन तुमको और तुम्हारे भाईको 
भी मैंने वाघ लिया था । तुम दोनों भाई अपने अग्रगामी 
सैनिकोंके साय मूर्छित होकर पढ़े थे।? यह कहकर इन्द्रजित्‌: 
ने तेज धारवाळे सात बाणोंसे लक्ष्मणको और दससे हनुमान्‌: 
जीको बींध डाला । साथ ही सौ बाण मारकर विभीषणको भी 
घायल कर दिया । यह देख लक्ष्मणने. दँसते-हॅसते कहा-- 
(इससे अपना कुछ भी नहीं बिगड़नेका । निशाचर ! 
रणमूमिमें आये हुए झूरबीर इस तरह प्रहार नहीं करते। 
तुम्हारे ये बाण बहुत हलके ओर कमजोर हैं ।? 


यह कहकर लक्ष्मणने उस राक्षसके ऊपर बाणोंकी वर्षा 


आरम्भ की । इससे इन्द्रजितूका महान्‌ कवच, जो सोनेका बना 
हुआ या) दृटकर गिर पड़ा। उसके शरीरमें नाराचोंके प्रहारसे 


अनेकों घाव हो गये । तब राबणका पुत्र; जो भयंकरपणक्रो. 
था; क्रोधसे जल उठा ओर हजारों बाणोंसे रक्ष्मणको वीन 
ळगा । उसके बाणोंकी चोटसे लक्ष्मणका दिव्य एवं विद 
कवच छिन्न-भिन्न हो गया; दोनों बारंबार लंबी सासे खाने 
हुए भयानक युद्ध करने लगे । दोनोंके सम्पूर्ण अज्ञोमे बाणेर 
घाव हो गये थे । दोनो ही लहू-हान हो गये थे | जैसे वर्कर ' 
मेघ आकाशसे जलकी धारा बरसाते हैं, उसी प्रकार वे दोगे 
भयंकर गर्जना करते हुए बाणोंकी घोर दृष्टि करने छो। 
दोनों ही बड़ी फुतींके साथ अद्भुत और सुन्दर ढंगसे बणे 
का प्रहार करते थे | उनके वाण चलानेकी कलारमें कोई दोष 
नहीं दिखायी देता था । वे दोनों यशस्वी ओर विजयके स्थि 
प्रयत्नशील थे । युद्धमे उन दोनोंके चलाये हुए सुवर्णमय 
पंखवाले बाण एक-दूसरेके शरीरपर पड़ते, रक्तसे भीगकर 
निकलते और धरतीमें समा जाते थे तथा उनके हजारों बाण 
आकाशमै तीखे रास्त्रांसे “कराते और .उन्हें तोड़कर टुकड़े 
टुकड़े कर डालते थे । परस्पर जीतनेकी इच्छा रखनेवाढे 
इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मण रह-रहकर भयंकर मार-काट मचाते 
थे | इस तरह उन दोनोंको युद्ध करते बहुत समय व्यतीत 
हो गया; परन्तु उनमेंसे न कोई युद्धसे विमुख हुआ और न 
किसीको थकावटका ही अनुभव हुआ | 


a = त्व. 


इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मणका भयंकर युद्ध तथा इन्द्रजित्‌का वथ 


लक्ष्मण ओर इन्द्रजितूको परस्पर विजय पानेकी इच्छासे 
थुद्धमे संलम़ देख उत्तम धनुष धारण करनेवाले विभीषण, 
जो रावके भाई और बल्बान्‌ वीर थे, युद्ध-भूमिमें आगे 
जाकर खड़े हुए। फिर महान्‌ धनुषको हाथमें लेकर खींचा और 
राक्षसोंके ऊपर तीखे बाणोंकी वर्षा आरम्भ की | उन बाणों- 
का स्पर्शे आगके समान जळानेचाला था | जैसे बज्र बड़े-बड़े 


+ 


र्वतोको विदीर्णे कर डालता दै, उसी प्रकार विभीषणके - 


. बाण राक्षसोंको चीरने छगे। विभीषणके अनुचर भी, जो श्रेष्ठ 
"राक्षस थे, झूछ, तलवार और पड्टिशंके द्वारा बीर राक्षसोंका 
सफाया करने को | इसी समय निशाचरोंमें श्रेष्ठ विभीषणने 
वानरोंको, जिन्हें राक्षसोंका वध करना प्रिय था, उत्साहित 
करते हुए कहा--'कपिवरो | अत्र खड़े-खड़े क्या देखते हो! 
इस पापीके मारे जानेपर रावणके सिवा इसकी सारी सेनाको मरी 
समझो। वीर प्रह, महाबली निकुम्भ) कुम्भकर्ण) कुम्भ) 
चूम्रा्ष) जम्बुमाली) महामाली, तीकष्णवेग, अशनिप्रभ, सुसन, 
यशकोप) बञ्रदंदू, संह्ादी, विकट, अरिन्न; तपन, मन्द्‌, प्रघास) 
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प्रधस; प्रजङ्घ जङ्घ) अग्निकेतु) रश्मिकेत॒) वियुजिई) ss 
सूर्यशत्रु, अकम्पन) सुपार्श्व, चक्रमाली) कसन) र 
नरान्तक--ये सभी बलवान, राक्षस मारे जा ८ 
सबको मारकर तुमने हाथासे समुद्र पार किया ६ हु | 
गायकी खुरीके बराबर यह छोटा-सा राक्षस बचा ई 
इसे भी शीघ्र ही लाघ जाओ ।? त 
विभीषणके इस प्रकार प्रेरित करनेपर प बी ह 
हर्ष और उत्साइसे भर गये और बारंबार उच 


द्‌ी 
नाना प्रकारसे गर्जना करने लगे । जामात i] 
साथ वानरोंमें मिलकर युद्ध करने लगे । उ | असी 
नखो और दोतोंसे राक्षसोको मारना आर ने बि 
प्रकारके आयुध धारण करनेवाले मर्द रि | 
ऊपर प्रहार करते हुए जाम्बवानकी और हो | 
और भय छोड़कर बाण) फरसे) पडि! री और तक 
उन्हें घायल करने लगे | इस तरद रवारः 


की गा 
अत्यन्त भयंकर घमासान युद्ध छिंड *े * ? 


युद्धकाण्ड ] 
TT? 
दो भी मात करनेवाला था । महामना हनुमानूजीने भी 
छक्मणकों अपनी पीठपरसे उतार दिया और अत्यन्त कुपित 
हो पर्वतका शिखर उखाड़कर हजारों राक्षसाँका संहार करने 
छो । उधर महाबली इन्द्रजित्‌ने अपने चाचा विमीषणसे 
घोर युद्ध करके पुनः लक्ष्मणपर धावा किया । वे दोनों बाणोंकी 
ब करते हुए एक दूसरेको चोट पहुँचाने लगे । युद्धमें लगे 
हुए उन दोनों वीरोंके ह्ार्थोमें इतनी फुर्ती थी कि तरकससे 
वार्णोका निकालना) उनको धनुषपर रखना) धनुषको इस हाथसे 
उप्र हाथम लेना, उसे मुदीमें दृढ़तापूर्वक पकड़ना, कानतक 
खींचना, बाणोंका विभाग करना; उन्हें छोड़ना और लक्ष्य 


D0 दुदु 


बेधना. आदि कुछ भी दिखायी नहीं पड़ता था । आकाश, 


दिशाएँ और विदिश्ाएँ-सभी वाणोंसे व्याप्त हो गयीं । सब 
ओर अन्धकार छा गया । बड़ा भयानक दृश्य दिखायी देने लगा। 
सूर्य अस्त हो गये, सब्र ओर अँधेरा फेल गया । खूनी 
हजारों नदियाँ बह चलां । महर्षि कहने छंगे--“संसारका 
कल्याण हो |? गन्धवाँको बड़ा सन्ताप हुआ । वे. चारणोके 
साय वहाँ पहुँचे । 
तदनन्तर लक्ष्मणने इन्द्रके बञ्रकी समानता करनेवाले 
भल्‍्छ नामक तीखे बाणसे, जो कानतक खींचकर छोड़ा गया 
या, रणमें विचरते हुए इन्द्रजित्‌ के सारथिका मस्तक धंड़से 
अछाग कर दिया । सारथिके मारे जानेपर मन्दोदरीका पुत्र 
स्वयं ही घोड़ोंको भी काबूमें रखता और धनुषको भी चलाता 
रहा | युद्धमें उसके द्वारा सारथिके कार्यका भी सम्पादन होना 
बेड अद्भुत बात थी । देखनेवाले चकित रह गये । इन्द्रजित्‌ 
जव धोड़ोंको रोकनेके लिये हाथ बढ़ाता तब लक्ष्मण उसे 
तीखे बाणोंसे बांधने लगते और जब वह युद्धके लिये धनुष 
का तब उसके घोड़ोंपर बाणोंका प्रह्मर करते थे । इस 
हो छकषमणने उसे बहुत पीड़ित किया । तलश्रात्‌ प्रमाथी) 
शी शरभ ओर गन्धमादन--इन चार वानरोंने अमर्षमें 
परकर बड़ा साइसपूर्ण कार्य किया | वे भयंकर पराक्रम 
गे वीर सहसा आसमानमें उछलकर उसके चारों 
जाते कूद “पडे । उन पर्वताकार वानरोंके भारसे दब 
नग ष घोड़ोके भुँहसे खून निकलने लगा । उनके अङ्ग 
पकार क वे प्राणहीन होकर घरतीपर गिर पड़े । इस 
स शन से उछले और फिर कलम गा 
क्र र वे र पास 
का खड़े हो.गये | त्य > 


डोके मारे जानेपर तेजस्वी निशाचर इन्द्रजितका क्रोध 
वा० रा० अं० ५२-- 


_ # इन्द्रजित्‌ और लक्ष्मणका भयंकर युद्ध तथा इन्द्रजितका वच # ` 


४०९ 


बहुत बढ़ गया ओर वह भूमिपर खड़ा हो अपने तेजसे 
देदीप्यमान होने लगा । लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ दोनों धनुर्धर 
बाणोंसे एक दूसरेकी मार डालना चाहते थे; अतः दोनों 
विजय-प्राप्तिके उद्देद्यसे मैदानमें आ निकले | राक्षस 
और वानर परस्पर संहार करते हुए इधर-उधर दोड़ते रहे, 
परन्तु अपने स्वामीका साथ न छोड़ सके | उस समय रावण- 
कुमारने प्रसन्न होकर राक्षसोंको हर्ष प्रदान करते हुए कहा-- 
“निशाचरो | चारों दिशाओंमें अन्धकार छा रहा है। में 
जाता हूँ, दूसरे रथपर बैठकर शीघ्र ही युद्धके लिये आऊँगा | 
दुमलोग ऐसा युद्ध करो, जिससे ये वानरगण नगरमें प्रवेश 
करते समय मेरा सामना करने न आयें ।? ऐसा कहकर रावण- 
कुमार वानरोंको धोखेमें डालकर रथके लिये लड्कापुरीमें चला 
गया और उसने एक सुबर्ण भूषित रथको सब प्रकारसे अलङ्कुत 
करके उसके ऊपर प्रास, खड्ग तथा बाण आदि आवश्यक 
सामग्री रखी और अश्वविद्याके जानकार सुशिक्षित सारथिके 
द्वारा उसमें उत्तम घोड़े जुतवाकर उसके साथ ही वह भी ' 
आरूढ . हुआ । तदनन्तर मन्दोदरीकुमार बीर इन्द्रजित्‌ 
प्रधान-प्रधान राक्षसोंको साथ ले नगरसे बाहर निकछा ओर 
वेगवान्‌ घोड़ोंके द्वारा विभीषणसहित लक्ष्मणके पास आ 
पहुँचा । रावणकुमारको रथपर बैठा देख सुमित्राकुमार लक्ष्मण, 
महापराक्रमी वानर. तया राक्षस विमीषण--सब लोग बड़े 
विस्मयमें पड़े; सभी उसकी फुर्ती देखकर दंग रह गये | 


अब इन्द्रजित्‌ भी अत्यन्त क्रोधम भर गया और सेकड़ों 
तथा हजारों वानरं-यूथपतियोंकों अपने बाण-समूहेसि मार-मार- 
कर रणभूमिमें गिराने लगा । उसने धनुषको इतना खींचा 
कि वह मण्डलाकार बन गग्रा | फिर बड़ी शीघताके साथ उस 
समर-विजयी वीरने वानरोंका संहार आरम्म किया । उसके 
भयंकर नाराचोसे घायल हुए वानर भागकर सुमित्राङ्कुमार 
लक्ष्मणकी शरणमें गये) जैसे प्रजा प्रजापतिकी शरणमें जाती 
है । तब लक्ष्मण.क्रोधसे जळ उठे और अपने हाथकी शीघ्रता, 
दिखाते हुए उन्होंने इन्द्रजितृका धनुष काट दिया । यह 
देख उस निद्याचरने तुरंत ही दूसरा धनुष छेकर उसपर 
प्रत्यश्चा चढ़ायी; परन्तु लक्ष्मणने तीन बाण मारकर उसे भी 
काट डाला और विषधर सर्पके समान पाँच विषेले बाणोंसे 
उन्होंने रावणकुमारकी छाती छेद डाली । वे बाण इन्द्रजितूके 
शरीरको. भेदकर एथ्वीपर गिर पड़े । रक्तमें डमे होनेके कारण 
वे लाळ रंगके सापोंकी भाँति जान पड़ते थे । धनुष कट 
जानेपर बाणोसे. अत्यन्त 'घायळ होकर इन्द्रजित्‌ अपने. मुँहसे ` 
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रक्त बमन करने लगा । इसके बाद उसने एक मजबूत धुप 
हाथमे लिया और लक्ष्मणको लक्ष्य करके; जल बरसानेवाले 
इन्द्रकी माति वह बाणोंकी वर्षा करने लगा; परन्ठु लकमण 
इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए । उन्होंने इन्द्रजित॒की 
बाण-वर्षाकों अनायास ही रोक दिया | उस समय उन्होंने 
इन्द्रजितको जो पराक्रम दिखाया, वह अद्भुत था । रथियोमें 
रेष्ठ लक्ष्मणने भल्ल नामक वाणसे इन्द्रजित्के सारथिका 
मस्तक काट डाला । सारथिके न रहनेपर भी वे घोड़े बिना 
किसी घबराहटके रथको खींचने और मण्डलाकार दोड़ने 
लगे; यह एक अद्भुत बात थी । रावणकुमार इन्द्रजित्‌ 
लक्ष्मणके इस पराक्रमको नहीं सह सका । उसने अपनी अत्न 

. चळानेकी फुर्ती दिखाते हुए क्रोधमें भरकर सुमित्राकुमारके 
ललाटको तीन वाणोंसे बाँध डाला । राक्षसके द्वारा इस प्रकार 
पीड़ित होनेपर लक्ष्मणने अपने धनुषको खींचकर पाँच बाणोंसे 
उसके कुण्डल-मण्डित मुखपर प्रहार किया । 


लक्ष्मण तथा इन्द्रजित्‌ ` दोनों चीर महान्‌ बलवान्‌ थे) 

उन दोनोंके धनुष बहुत बड़े थे | भयंकर पराक्रम करनेवाले 
वे दोनों योद्धा एक दूसरेको बाणोंसे घायल करने लगे । 
दोनोंका शरीर खूनसे लथपथ हो रहा था। रणमूमिमें 
वे दोनों वीर फूले हुए पलाशके बृक्षोकी भाँति शोभा पा रहे 
थे । दोनोंके मनमें विजय पानेके लिये दृढ़ सङ्कल्प था, अतः 
वे आपसमें भिड़कर एक दूसरेको भयंकर बाणोंका निशाना 
बनाने लगे । इसी बीचमें कुपित हुए रावणकुमारने विभीषण- 
के मुखपर तीन बाणोंका प्रहार किया | इससे विभीषणको 
बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने दुरात्मा इन्द्रजितके घोड़ोंको 
गदासे मार डाला | उसका सारथि पहले ही काम आ चुका 
था | जब घोड़े भी नष्ट हो गये तब वह रथसे कूद पड़ा और 
हाथमे शक्ति लेकर उसने अपने चचापर प्रहार किया | 
विमीषणकी ओर आती हुई शक्तिको देखकर सुमित्रानन्दन 
लक्षमणने अपने तीखे बाणोंसे उसके दस टुकड़े करके जमीनपर 
. गिरा दिये; फिर सुद्दढ धनुषवाळे विभीषणने अत्यन्त क्रोपमें 
भरकर बज्रके समान आघात पहुँचानेबाळे पाँच बाण इन्द्रजित्‌- 
की छातीमे मारे तब इन्द्रजितके मनमें अपने चचाके प्रति 


बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने यमराजका दिया हुआ उत्तम 


बाण, जो अत्यन्त सुद्दद या; हाथमें लिया | यह देख भयंकर 

व कर 
पराक्रम प्रकट करनेवाले लक्ष्मणने भी दूसरा बाण उठाया, 
जिसके प्रयोगकी शिक्षा स्वयं कुंबेरने उन्हें खप्तमें प्रकट होकर 
दी यी,। वह बाण इन्द्र आदि देवताओं तथा असुरांके लिये 
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भी असह्य एवं दुर्जय था। दोनोंके वाण एक ही 
धनुषसे छूटे और आमने-सामने आकर आपसर्मे ख 
गये । उन भयंकर बाणोंकी टककरसे भयानक आग 
प्रकट हो गयी, जिससे धुआं उठने लगा और चिनगारि 
उड़ती दिखायी दीं । वे दोनों बाण दो महान्‌ गही महि 
आपसमें टकराकर सेकड़ों टुकड़े हो प्थ्वीपर गिर पडे| 
रणभूमिमे अपने-अपने बाणको व्यर्थ होता देख वे दोनो 
योद्धा लजित हो अत्यन्त क्रोधमें भर गये । फिर सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मणने वारुणास्त्र ग्रहण किया । यह देख इन्द्रजितने 
रौद्राक्ञका प्रयोग किया । उसके अस्त्नके प्रभावसे लक्ष्मणा 
अद्भुत. वारुणासतर शान्त हो गया । इसके बाद समर-विजयी 
इन्द्रजितूने कुपित होकर आझेयास्त्रका सन्धान किया; परतु 
वीर लक्ष्मणने सूर्यास्त्रके प्रयोगसे उसे शान्त कर दिया । अव 
इन्द्रजित्‌ने आसुर नामक तीखे बाणका प्रयोग किया । उत 
समय उसके धनुपसे चमकते हुए कूट; मुद्रर) चूल, मुडी, 
गदा, खङ्ग और फरसे निकलने लगे । वह अल बडा ही. 
घोर एवं दारुण था । लक्ष्मणने उसे देखकर माहेश्वर अक्षे 
द्वारा रोक दिया । इस प्रकार उन दोनों वीरोमे बड़ा भुर | 
और रोमाञ्जकारी संघर्ष हुआ । आकाशमै रहनेवाडे री 
लक्ष्मणको घेरकर खड़े हो गये । ऋषि) पितर देवत! 
गन्धर्व) गरुड़ और नाग भी इन्द्रको आगे करके 
सुमित्राकुमारकी रक्षा करने लगे । 
तदनन्तर लक्ष्मणने दूसरा उत्तम बाण अपने घनु 
रखा, जिसका स्पर्श आगके समान जलानेवाला था। 
रावणपुत्रको विदीर्णे कर डालनेकी शक्ति थी । उ 
या उसके प्रहारको सह ळेना किसीके लिये भी सहज . 
ूर्वकालमे जब देवाई 
उस बाणका नाम था ऐन्द्रास्र । पूर उसी बे 
संग्राम हुआ था; उस समय महातेजखी bs अपने शे 
दानबोंपर विजय पायी थी | उस उत्तम थक 
धनुषपर रखकर खींचते हुए लक्ष्मणने कही री 
भगवान्‌ श्रीराम यदि धर्मात्मा) लत टाळी पर 
अद्वितीय हों तो हे अखन! ठम इस २. र र 
डालो |? यह कहते हुए उन्होंने कानत हूटते | 
बाणको इन्द्रजितृकी ओर चलाया । धनुष इत्र | 
ऐन्दरान्नने चमकते हुए कुण्डलोसे सुशोमित पृथ्वीप विर | 
किरीय्युक्त सुन्दर मस्तकको धडे कार्ट मिर ह 
तस्रश्चात्‌ हित घडू भी हे ह. 
दिया । तसपश्चात्‌ कवचसहित उसका पढ़ा वे 
गया । धनुष हाथसे छूटकर अळग जा वे पहि र 
वानरगण राक्षसोंको मारने लगे | तर्ब | 


ra 


है। वीरवर 
पुमलोगोने 


काण्ड ] #- रावणका शोक तथा सुपाइवंके समझानेसे उसका सीता-चघसे निवृत्त होना #* ४११ 


“Tor क का ¢ 

उवार और फरसे आदिको वहीं छोड़कर भयभीत हो सब 
मोर भागने लगे । वानरोसे पीड़ित होकर कोई डरके मारे 
टाम घुस गये) कोई समुद्रमे कूद पड़े और कोई-कोई 
तकी चोटीपर चढ़ गये । इन्द्रजित्‌ मरकर रणभूमिमें सो 
र्हा है, यह देख हजारों राक्षसोमेंसे एक भी वहाँ खड़ा 
नहीं दिखायी दिया । संबने भिन्न-भिन्न दिशाओंकी शरण ली | 
क्षसराजके पुत्र इन्द्रजितके मारे जानेपर सारे संसारकी पीड़ा 


शान्त हो गयी सबके शत्रुका नाश हो गया और सभी अपने | 


दमे प्रसन्न हो उठे । पापात्मा राक्षसकी मृत्युसे महर्षियों- 
सहित इन्द्रको बड़ा हर्ष हुआ, आकारामें देवताओंकी दुन्दुभिया 
वज उठा; अप्सराओं ओर गन्धवाँके रृत्यका शब्द सुनायी 


== 
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देने ढगा । ` फूलोंकी वर्षा होने लगी | इन्द्रजितुका वध - 
वास्तवमें एक अद्भुत कार्य था । वह निशाचर सम्पूर्ण 
जगत्के लिये भयंकर था । उसकी मृत्युसे सभी देवताः 
सन्तुष्ट हुए । वे सब मिलकर वहाँ आये और प्रसन्न होकर 
बोळे--'अत्र निरपराध ब्राह्मण निश्चिन्त होकर विचरें ।? 
तत्पश्चात्‌ उप श्रेष्ठ निशाचरको मरा देख समस्त वानर-यूथपति, 
विभीषण) हनुमान्‌ तथा जाम्बवान्‌ आदि बहुत प्रसन्न हुए 
और उन सबने विजय पानेके कारण लक्ष्मणकी बड़ी सराहना 
की । इस प्रकार युद्धमें सफल होकर उछलते, कूदते) 
गर्जते; पूँछ कॅपाते और ताळ ठोंकते हुए वानर लक्ष्मणकी 
जय-जयकार करने लगे । 


— a0 


श्रीरामको प्रसन्नता, रावणका 
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उत्तम लक्षणोंवाले लक्ष्मणका शरीर रक्तसे भीगा हुआ 
था। वे शत्रुविजयी इन्द्रजितूको मारकर बहुत प्रसन्न हुए और 
जाम्बवान्‌) इनुमान्‌ तथा अन्य सब वानरोंको साथ लेकर 
शीघ्रतापूर्वक सुग्रीव और श्रीरामचन्द्रजीके पास आये । उस 
समय उन्होने विभीषण और इनुमानजीका सहारा ले रखा 
था। वहाँ पहुँचकर सुमित्राकुमारने अपने भाई भगवान्‌ 
ीरामको प्रणाम किया और उनके पास वे खड़े हो गये। 
विमीषणने बड़ी प्रसन्नताक्ने साथ यह निवेदन किया कि 
महात्मा लक्ष्मणने रावणकुमार इन्द्रजितका मस्तक काट 
दिया। यह सुनकर ीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई ओर. 
बे इस प्रकार बोले--“शाबाश ! लक्ष्मण | मैं तुमपर बहुत 
सन्न हूँ । आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया । इन्द्रजितके 
मरे जानेसे ऐसा समझो कि अब हमलोग युद्धमे जीत गये ।? 
अपनी प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण लजित हो रहे थे। भगवान्‌ 
भीरामने उन्हें बलपूर्वक खींचकर स्नेहवश गोदमें बिठा लिया 
गोर प्यारसे उनका मस्तक सूँघा । फिर छातीसे लगाकर वे 
उन स्नेही बन्धु छक्ष्मणकी ओर बारंबार देखने छगे और 
उन देय देते हुए बोले--५वीर | अपने दुष्कर पराक्रमके 
य आज तुमने बड़ा कल्याणमय कार्य किया । पुत्रके 
त रावणको भी अब मैं मरा ही समझता हूँ । 
और हनुमानते भी युद्धमें बहुत बड़ा कार्य किया 
इन्द्रजितृको तीन दिन और तीन रातोंमें 
किसी तरह मार गिराया | आज मैं शत्रुहीन हो 
। अब रावण युद्धके लिये बहुत बड़ी सेना लेकर 


आयेगा । यद्यपि वह दुर्जय वीर है, तथापि मैं बलपूर्वक 
आक्रमण करके उसे मार डाळूँगा ।? इस प्रकार भाईको 
आश्वासन दे भगवानने उन्हें गळे लगाया और सुषेगको 
बुलाकर बड़ी प्रसन्नताक्रे साथ कहां--(मित्रवत्सल | 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण जिस तरह बाणकी पीड़ासे रहित ओर 
खस्थ हो सकें) वह उपाय करों। साथ ही दृक्षोके द्वारा 
युद्ध करनेवाले ऋक्ष और वानर-योद्ाओमें भी जिन्हें बाण 
ळगे हों और जिनके शरीरमें घाव हो गये हो, उन सबको 
यक्षपूर्वक नीरोग केरो ।? भगवान्‌ श्रीरामके यह कहनेपर 
वानर-यूथपति सुघेणने लक्ष्मणकी नाकमें उत्तम ओषधि डाली । 
उसकी गन्ध दझूँधते ही लक्ष्मणके शरीरसे बाण निकल गये) 
उनकी पीड़ा और वेदना जाती रही तथा उनके घाव भर 
गये -। इसके बाद सुषेणने श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे 
विभीषण आदि सुद्धदों तथा समख वानर-सेनापतियोंकी 
चिकित्सा की । उस समय लक्ष्मणको नीरोग होकर खड़ा 
देख भगवान्‌ श्रीराम, वानरराज सुग्रीव) विभीषण तथा 
यक्षराज जाम्बवान्‌ आदि सब लोग सेनाके साथ अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । 

रावणके मन्त्रियोने जब इन्द्रजितुके वघका समाचार 
सुना तब उन्होने तुरंत जाकर रावणसे सारा हाल कह 
सुनाया । वे बोठे--'महाराज ! युद्धमें विभीषणकी सहायतासे 
लक्ष्मणने आपके पुत्रको मार डाला |! अपने बेटे इन्द्रजितूके 
चघका यह दारुण समाचार सुनकर राक्षसराज रावण 
मूच्छित हो गया। फिर बहुत देरके बाद वह पुत्रशोकसे 
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आकुछ हो दीनतापूर्वक विलाप करने लगा“-हा उन | 
तुमने इन्द्रको परास्त किया था । क्रोघमें भर जानेपर तुम 
अपने बाणोंसे काळ और यमराजको भी मार सकते थे । 
मन्द्राचलके शिखरोको भी विदीर्ण कर सकते थे। फिर आज 
लदमणके बशमें कैसे पड़ गये ! आज मैने सुर्यपुत्र यमराजका 
महत्त्व विशेषरूपसे समझा है, जिसने ठुमपर भी काळधर्म 
चला दिया । आज समस्त देवता, लोकपाल 
तथा महर्षि इन्द्रजितका मारा जाना सुनकर निडर हो सुखकी 
नींद सो सकेंगे । तीनों लोक तथा जंगलोंसहित यह समूची 
पृथ्वी एक इन्द्रजितके भिना मुझे सूती जान पड़ती दै । 


हाय ! आज अन्तःपुरमें जानेपर मुझे राक्षस-कन्याओंका . 


आर्तनाद सुनायी पडेगा । बेटा ! दुम तो शत्रुओंकों संताप 
देनेवाले थे । आज अपने युबराज-पदको) लङ्कापुरीको) समस्त 
रक्षशोको) अपनी माको, मुझको तथा अपनी ख्नियोंको छोड़कर 
तुम कहाँ चले गये ! हाय | राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी 
जीवित हैं; मेरे हृदयका कॉटा अभी दूर नहीं हुआ; तबतक 
ही हमें छोड़कर तुम कहाँ पघारे !? 


इस प्रकार आर्तभावसे विलाप करते हुए राक्षसराज रावणके 
मनमें पुत्रके वधका स्मरण करके बड़ा क्रोध हुआ । एक तो 
. बह सभावसे ही क्रोधी था, दूसरे पुत्रकी चिन्ताओने. उसे 
उत्तेजित कर दिया--जलते हुएको और भी जला दिया, जैसे 
सूर्यकी किरणें ग्रीष्म-ऋतुर्मे उसे अधिक प्रचण्ड बना देती हैं। 
वह राक्षसोको युद्धमें स्थिर करनेकी इच्छासे उनके बीचमें खड़ा 
होकर बोला--५मैंने हजार वर्षातक कठोर तपस्या की है। 
उसके फलसे ओर ब्रह्माजीकी कृपासे मुझे देवता और असुर-- 
किसीसे कभी भी भय नहीं है । मेरे पास ब्रह्माजीका दिया 
हुआ कवच है, जो सूर्यके समान दमकता रहता है । देवासुर- 
संग्राममें बज़के प्रहारसे भी वह टूट नहीं सका था। यही 
कवच बॉधकर रथपर आरूढ़ हो जब में युद्धक्षेत्रमें जाऊँगा, 
* उस समय साक्षात्‌ इन्द्र भी मेरे सामने नहीं आ सकता; फिर 
दूसरा कौन मेरा सामना कर सकता है १? 


* रावण अपने पुत्रके बघते बहुत दुखी या; इसलिये क्रोधके 


अधीन होकर उसने क्रूरभाव धारण किया और अपनी बुद्धिसे - 


सोच-विचारकर सीताको मार डालनेका निश्चय किया । 
उस समय उसकी आँखें लाळ ओर आकृति बड़ी भयावनी हो रही 
थी । उसने सब ओर दृष्टि डालकर निशाचरोसे कहा--'मे 
क्षत्रियाधम राममें अनुराग रखनेवाली विदेहकुमारी सीताका 
नाश कर डाळूगा |' मन्त्रियोंसे ऐसा कहकर उसने तुरंत 
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क्क कासम कक न य्य्य्य्य्य्य्य 
तलवार हाथमें ली और मन्त्रियो तथा स्त्रियोंके साथ सहसा उस 
स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ सीता मौजूद थों । जानकीने देखा-- 
राक्षस तलवार लिये आ रहा है; उसके हितेषी सुहृद्‌ उसे 
रोकनेकी बहुत चेश कर रहे हैं, फिर भी वह लोट नहीं रहा 
है। यह देख सीताको बड़ा दुःख हुआ ओर वे विलाप 
करती हुई कहने लगीं---“यह दुर्बुद्धि निशाचर जिस तरह क्रोधमें 
भरा हुआ यहाँ दौड़ा आ रहा है; इससे जान पड़ता है सनाया 
होनेपर भी यह मुझे अनाथाकी भाति मार डालेगा । पापपूर्ण 
विचार रखनेवाला यह भयंकर राक्षस पुत्रशोकसे सन्तप् 
हो शीराम और लक्ष्मणकों न मार सकनेके कारण मेरा 
ही वध करेगा ।? सीताको इस प्रकार विलाप करते देख 


क्त 
a 


: रावणका मन्त्री सुपार्श्व) जो बड़ा बुद्धिमान्‌) शीलवान्‌ 


तथा शुद्ध आचांरःविचारवाळा था, राक्षसराजसे इस 


प्रकार बोछा--'महाराज दशानन ! आप साक्षात्‌ कुबेरे 
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Pt Mer 
भाई हैं; फिर क्रोधवश धर्मका त्याग करके दि | 
सीताका वध केसे करना चाहते हैं ! आपने विधिवत तया 
का पालन करते हुए बेद-विद्याका अध्ययन पूरा किए षा 
आप सदा अपने कर्तव्यके पालनमें लगे रहते है| * र 
आप शूरवीर हैं, फिर भी अपने हाथसे खरीका “म 
आप केसे उतारू हो रहे हैं! राजन्‌! नोधा 
रूपकी ओर देखकर दया कीजिये और अपना पर्द 


पुदकाण्ड ] # श्रीरामद्वारा राक्षस-सेनाका संहार तथा रावणका वानरोंका विनाश करना # 


ATT जज 


TRANNY 
चलकर रामपर ही उतारिये । आज कृष्णपक्षकी चतुर्दशी 


३। आज ही युद्धकी तैयारी कीजिये और कल अमावस्याके 


दिन सेताके साथ विजयके लिये यात्रा कीजिये । 


8१३ 


मित्रका यह धर्मानुकूछ वचन स्वीकार करके दुरात्मा 
रावण महलमें लौट गया और बहाँसे फिर अपने सुद्ददोंके 
साथ उसने राज-सभामें प्रवेश किया | 


जप +७अचट 0६०७७: ८+त--- 


श्रीरामद्वारा राक्षस-सेनाका संहार तथा रावणका युद्धभूमिमें जाकर वानरोंका विनाश करना 
“४3 ++-<5२० य्य 2.55. : 


सभामें पहुँचकर निशाचरराज रावण अत्यन्त दुखी एवं 
दीन होकर सिंहासनपर बेठा । वह पुत्र-शोकसे पीडित हो रहा 
या) अतः अपनी सेनाक्रे प्रधान-प्रधान योद्धाओंसे बोला-- 


धीरो | तुम सब लोग हाथी, घोड़े ओर रथ लेकर रणभूमिमें . 
' ज्ञाभो तथा केवल रामको घेरकर मार डालो | अथवा में ही कल : 
तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणोसे रामचन्द्रके दारीरको' 


हिन्न-भिन्न कर डाळँंगा और उस महासमरमें सबके देखते- 


देखते उसे मार गिराऊँगा ।? राक्षसराजकी आज्ञा स्वीकार 


करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकारकी सेनाओंसे 
युक्त होकर लङ्कासे निकले और वानरोंके ऊपर परिघ, पट्टिश 
बाण, तलवार तथा फरसे आदि अस्न-दाखतरोंका प्रह्मर करने 
झो | इसी प्रकार वानर भी राक्षसोंपर पेड़ और पत्थरोंकी 


` करने लगे | बड़ा भयानक संग्राम होने लगा | रणभूमिमें 


रकी नदियाँ बह चलां | समस्त वानर खूतसे लथपथ हो रहे 
|बेकूद-कूदकर राक्षसोंकी ध्वजा, कवच, रथ, घोड़े एवं नाना 


` ऋशारके अस्न-शस्रोंका विनाश करने लगे । अपने तीखे दाँतों 


नखोसे उन्होंने निशाचरोंके केश, कान, ललाट और 
इतर डाले । एक-एक राक्षसपर सौ-सौ वानर टूट पड़े। 
भी पर्वतके समान विशालकाय थे । वे उन 


` भरो भारी गदाओं, भाल, तळवारो और फरसोसे मारने 


0 
न 


, र 
| भावते प 
क तो उन्‍हें 


। राक्षतोंकी मार खाकर वानरोंकी वह विश्ञाल सेना 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें गयी । 


गोर पब महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीरामने अपना धनुष उठाया 
न इ प्रविष्ट होकर बाणोंकी वर्षा आरम्म की । 


खा, --श्रीरामचन्द्रजीके बाणोसि हमारी सेनाकी 
रही हैं, समख योद्धा भस्म हो रहे हैं और श्रॉके 
हो सब-के-सब भाग रहे हैं | श्रीरामका यह 
दिखायी देता था, परन्तु शीघरतापूर्वक युद्ध 


पैग खयं श्रीराम उनके देखनेमें नहीं आते थे। वे युद्कषेत्- 


भेष पमके ही समान समझने छगे और रामक ही भ्रमते 
"एकर आपसमें ही एक दूसरेको मारने लगे । महात्मा 


` श्रीरामने राक्षसोंक्री गान्धर्व नामक दिव्य अद्नसे मोहित कर 


दिया था, इसलिये वे श्रीरामको ठीक-ठीक नहीं देख पाते ये। 
कभी तो उन्हें हजारों राम दिखायी देते और कभी एक ही 
राम दृष्टिगोचर होते थे। छुकारीके समान घूमती हुई 
महात्मा श्रीरामके धनुषकी नोक ही राक्षसोंकी दृष्टिमें पड़ती थी, 
राम नहीं । जैसे काल-चक्र प्रजाका संहार करता है, उसी प्रकार 
रघुनाथजी राक्षसोंका विनाश कर रहे थे । अकेले श्रीरामचन्द्र- 
जीने एक पहरके भीतर राक्षस-सेनाक्रे दस हजार रथ, अठारह 
हजार हाथी, चोदह हजार सवारसहित घोड़े तथा दो लाख 
पैदलोंका सफाया कर डाला | मरनेसे बचे हुए निशाचर 
लङ्कापुरीमें भाग गये । तदनन्तर देवता, गन्धर्व, सिद्ध ओर 
मदपियोने “साधुवाद? देकर भगवान्‌, श्रीराम्रके इस कार्यकी 
प्रशंसा की । देवगण बड़े ह्मे भरकर उनका स्तवन करने लगे | 


अनायास द्दी महान्‌ पराक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके 
द्वारा रावणके भेजे हुए हजारों हाथी, सवारसहित घोडे, 
अग्निके समान देदीप्यमान रथ तथा कई हजार वीर राक्षस 
मारे गये । यह सब देख ओर सुनकर बचे हुए निशाचर 
घबरा गये । राक्षतियाँ भी स्थान-स्थानपर एकत्रित हुई ओर 
दीन एबं चिन्तामम्न हो दुःखसे पीड़ित होकर विलाप करने 
छर्गी । रावणने लङ्काके घंर-घरमें शोकमग्न राक्षसियोंका 
करुणाजनकं विलाप सुना और हँसकर क्रोधसे व्याकुल हो 
महोदर) महायार्थ्व तथा. विरूपाक्ष मग प 
“आज अपने धनुषसे छूटे हुए तीखे ब » जो प्रलय- 
कालीन सूर्यके समान वभ हैं, राम और लक्ष्मणको यमलोक 
पहुँचा दूँगा । शत्रुका वध करके खर) कुम्भकर्ण) प्रहस) 
और इन्द्रजितकी मृत्युका भरपूर बदला चुकाऊँगा । मेरे 
बाण मेघोंकी घटाके समान सब ओर छा जायेंगे । अन्तरिक्ष; 
दिशाएँ, .आकाश तथा समुद्र - कुछ भी दिखायी न देगा । 
आज अपने धनुषसे बाणोंका जाल-सा बिछा दूँगा ओर 
वानर-सेनाओंके ठुकड़ेठकड़े कर डार्दगा | शुको 
मौतके घाट उतारकर आजं मैं उन छोगोंके आसू पोछूगा) 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 


[ सं० चा० रामायण 


--व्व्त्त्न्व्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्््त्न्न््न्न्क््<<<<< 


जिनके भाई और पुत्र इस युद्धमें मारे गये हैं। जल्दी मेरा 
रथ तैयार करो, शीघ्र मेरा धनुष ले आओ । मरनेसे बचे हुए 
निशाचर युद्धमें मेरे पीछे-पीछे चलें ।? 
"` रावणका वचन सुनकर महापार्शने वहाँ खड़े हुए 
सेनापतियोंसे कहा--'सेनाको शीघ्र ही कूच करनेकी आज्ञा 
दो ।? थोड़ी ही देरमें भयंकर आकारवाले राक्षस गर्जना करते 
वहाँ आ पहुँचे । उनके हाथोंमें नाना प्रकारके हथियार 
मौजूद थे । तलवार, पद्धिश, चूल) गदा) मूसळ) हल, तीखी 
घारवाली शक्ति; बड़े-बड़े कूट? मुगदर, डंडे, भाँति-भाँतिके 
चक्र, तीखे फसे, मिन्दिपाल, शतप्नी तथा अन्य प्रकारके 
अस्त्र-शस्त्र. उन्होंने ले रखे थे। रावणकी आज्ञासे चार 
सेनापति एक लाख रथ; तीन लाख हाथी, साठ करोड़ घोडे, 
गदहे तथा ऊँट और असंख्य पैदल यौद्धा लेकर आ पहुँचे । 
इस प्रकार यह विशाळ सेना लाकर सेनाध्यक्षांने राक्षसराज 
रावणके सामने खड़ी कर दी | इसी समय सारथिने एक रथ 
लाकर उपस्थित कर दिया, जिसपर उत्तम दिव्यास्र रखे 
थे तथा जो अनेकों प्रकारके अलड्ढारोंसे सजा हुआ था। 


रावण उसे देखते ही उठकर खड़ा हो गया और आठ घोड़ोंसे 


युक्त उस भयंकर रथपर, जो अपने तेजसे दमक रहा 
था, जा बैठा । तत्पश्चात्‌ रावणकी आज्ञासे महापार्श्व, महोदर 
और विरूपाक्ष भी अपने-अपने रथपर सवार हुए । वे सभी 
राक्षस विजयकी इच्छासे प्रसन्नतापूर्वक गर्जन करते हुए पुरीके 


बाहर निकले | उनकी.आवाज इतनी भयंकर होती थी, मानो 
वे इस पृथ्वीको विदीर्णे कर रहे हों । 
तदनन्तर काल, मृत्यु और यमराजके समान भयंकर तेजसी 
रावण धनुष हाथमें ले राक्षसोंकी सेनासे धिरकर युद्धके लिये आगे 
बढ़ा | उसके रथके घोड़े बहुत तेज.चळनेवाले थे। वह लङ्काके उसी 
दवारसे बाहर निकला; जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण मौजूद थे । उस 
समय सूर्यकी प्रमा फीकी पड़ गयी, समस्त दिशाओंमें अन्धकार 
छा गया और धरती डोलने लगी । बादलोंसे रक्तकी वर्षो 
हुई, रावणकी ध्वजापर गीध बैठ गया । उसकी बायीं आँख 
और बायीं भुजा फड़कने लगी । इस प्रकार ऐसे-ऐसे अपशकुन 
हुए, जो युद्वमें रावणको उसकी म॒त्युकी सूचना दे रहे थे। 
परन्तु राबणपर तो काल सवार था, अतः मोहवर उन भयंकर 


. उत्पातोंकी ओर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया । राक्षसोंके 


रथकी घरघराहट सुनकर वानरोंकी सेना भी युद्धके लिये 
तैयार हो गयी । फिर दोनों ओरके सैनिक क्रोधमें भरकर 
विजयकी इच्छासे एक दूसरेको ललकारने लगे । इतनेमें ही 
दशानन रावण सुवर्णभूष्रित बाणोसे वानर-सेनाका भयंकर 
संहार करने लगा । उसने कितने ही वानरोंके मस्तक काट 
दिये, कितनोंकी छाती छेद डाली और बहुतोंके कान उड़ा 
दिये । कितनोंने घायल होकर प्राण त्याग दिये । किन्ही 
'किन्हींको बगलमें चोट पहुँचाकर उसने फाड़ डाला । कितनोंके 
सिर फोड़ दिये और कितने ही वानरोंको अंधा कर दिया | 


विरूपाक्ष, महोदर और महापार्थका वध 
—— Eo , 


इस प्रकार जब रावणने अपने बाणोंसे वानरोंको अङ्ग- 

भङ्ग कर डाला तब घायल होकर गिरे हुए वानरोंसे बहाँक्ी 

सारी भूमि पट गयी | जैसे पतंगे जलती हुई आगकी आँच 

नहीं सह सकते, उसी प्रकार रावणकी उस असह्य बाण-वर्षाको 

वानर-योद्धा एक क्षण भी न सह सके । राक्षसराजके तीखे 

बार्णोकी मारसे पीड़ित हो वे चीखते-चिल्लाते भाग खड़े हुए। 

इस तरह बानरोंका वेगपूर्वक संहार करके रावण तुरंत 
ीरामचन्द्रजीके सामने जा पहुँचा । सुग्नीवने देखा, बानर- 
सैनिक युद्धभूमिसे भाग रहे हैं; तब उन्होंने सेनाको स्थिर 
रखनेका भार सुषेणपर रखकर स्वयं युद्ध करनेका विचार 
किया । सुषेणको अपने ही समान पराक्रमी वीर समझकर 
उन्होंने सेनाकी रक्षाका कार्य सौंपा और स्वयं वृक्ष लेकर 
शुके सामने प्रस्थान किया | उनके दोनों बगलमें तथा पीछे 


समस्त. बानर-यूथपति बड़े-बड़े पत्थर और नाना प्रकारे इस 
लेकर चले | उस समय सुग्रीवने युद्धमें उचखरसे गर्जना 
की और प्रल्यकालमें बड़े-बड़े दृक्षांको उखाड़ फॅकनेव 
वायुकी भाँति उन विशालकाय वानरराजने निशाचर क्षे 
कुचल डाला । जेसे मेघ जंगलमें पक्षियोपर ओले 
है, उसी प्रकार उन्होंने राक्षस-सेनापर पत्यरोंकी | 
उससे राक्षसोंक्रे मस्तक छिन्न-मिन्न होकर एथ्वीपर गिरने 
इस प्रकार जब सुग्रीवके द्वारा राक्षस-सेनाका सव 
संहार होने लगा ओर निशाचर चीखते हुए स 
गिरने लगे, तब विरूपाक्ष नामक धनुर्धर राक्षसने भरर ज 
गर्जना करते हुए हाथीपर चढ़कर धावा ल 5 
सुग्नीवपर भयंकर बाणोंकी वर्षा की । वानररा त तत सस 
बाणोंसे अत्यन्त घायल होकर गर्जना करने लगे | 
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दाण्ड ] * विरूपाक्ष, महोदर और महापाश्व॑का वघ + | 
त्स 


उना क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने विरूपाक्षको मार 
इहनेका निश्चय किया । शूरवीर तो वे थे ही, एक वृक्ष 
उल्वाइकर आगे बढ़े और अपने सामने खड़े हुए उसके 
विशाल हाथीपर उन्होंने उस वृक्षको दे मारा । सुग्रीवके 
रसे घायळ हो वह गजराज एक धनुष पीछे हटकर बैठ 
ग्या और वेदनासे चिग्धारने लगा । विरूपाक्ष उस घायल 
पकी पीठसे तुरंत कूद पड़ा ओर ढाल-तलवार ले सुग्नीवके 
हमने जा पहुँचा । यह देख सुग्नीवने एक बहुत बड़ी शिला 
उठाकर विरूपाक्षपर चलायी । वह राक्षस भी बड़ा पराक्रमी 
गा; उसने शिलाको अपनी ओर आते देख हटकर अपनी 
रक्षा की ओर सुग्रीवपर तलवार चलायी | बलवान्‌ निशाचरकी 
तहवारसे घायल होकर वानरराज .सुग्रीव थोड़ी देरतक 
मूर्छित हो धरतीपर पड़े रहे । उसने उनका कवच भी काट 
गिराया था । थोड़ी ही देरमें पुनः उठकर उन्होंने राक्षसके 
छहाटपर कसकर तमाचा लगाया, जो इन्द्रके वज़की भाँति 


चोट पहुँचानेम्राला था । उससे आहत होकर विस्पाक्ष . 


. स्वीपर गिर पड़ा । उसके मुँह तथा नासिका आदिके छिद्रोंसे 
दूरी धारा बहने लगी, जैसे झरनेसे जलकी अज घारा 
पिती रहती है । उस राक्षसक्री आँखें फट गयीं । 
बने देखा, निशाचर खूनमें बा हुआ छटपटाता और 

बदलता है तथा करुणाजनक आर्तनाद कर रहा है। 
गराजके द्वारा महाबली विरूपाक्षका वध हुआ देख वानर 
र राक्षसोंकी सेनाएँ बढ़ी हुई गद्धाके समान उद्वेछित हो 

[एक ओर हर्षका कोछाइल था और दूसरी ओर 

शरण आतंनाद हो रहा था । ] 


ही महासंग्राममें दोनों ओरकी सेनाएँ परस्परकी 
ले सा | गर्मीके दिनोंमें सूते हुए तालाबोंकी तरह क्षीण 


जि च 
शवणका क्रोध दूना बढ़ गया | साथ ही उसके 


मे दु: 
हे भी हुआ । उसने पास ही खड़े हुए महोदरसे 


महाबाहो | > 

र ` इस समय मेरी विजयकी आशा तुम्हारे 

| य दै । आज अपना पराक्रम दिखाओ और 

फे समय गार करो | यही स्वामीके अन्नका बदला 

र 

; शार सैनाका विनाश करने लगा । वानर भी बड़े 

। त वे बड़ी-बड़ी शिल्ाएँ हाथमें लेकर शत्रुओंकी 

जीर समस्त राक्षतोंका संहार करने ढ़गे। 
भरकर सुवर्णभूषित बाणोंसे वानरोंके 


अपनी सेनाके विनाश और विरूपाक्षके वधसे 


है|? इस प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर महाबली . 
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हाथ, पैर और जाँघें काटनी आरम्भ कीं । फिर तो वानर 
दसो दिशाओंमें भाग चळे | अपनी विशाल सेनाको तितर- 
बितर होते देख सुग्रीवने महोदरपर आक्रमण किया । वानरः 
राज बढ़े तेजस्वी थे। उन्होंने पर्वतके समान विशाल एवं 
भयंकर शिला उठाकर महोदरपर चलायी; किन्तु महोदर 
इससे विचलित न हुआ । उसने अपने बाणोंसे उस द्चिला- 
को तोंड-फोड़ डाछा । यह देख सुग्रीवने एक सालका वृक्ष 
उखाइकर उस राक्षसके ऊपर फेंका; किन्तु राक्षसने उसके 
भी अनेकों टुकड़े कर डाले | साथ ही उसने सुग्रीवकों भी 
अपने बाणोसे घायल किया । इतनेमें क्रोधमें भरे हुए सुग्रीवको 
वहाँ धरतीपर पड़ा हुआ एक परिघ दिखायी दिया । उन्होंने 
उसको उठा छिया और वेगपूर्वक घुमाकर उसके द्वारा 
राक्षसके उत्तम घोड़ोंको मार डाला । घोड़ोके मरनेपर महोदर 
अपने विशाल रथसे कूद पड़ा ओर गदा लेकर आगे बढ़ा । 
तब सुग्रीबने जमीनपरसे एक लोहेका भयंकर मूसल उठाया 
और उसे राक्षसपर चला दिया । इतनेमें ही राक्षसने उनके 
ऊपर गदा फेंकी; गदा और मूसल आपसमें टकराकर टूट 
गये और प्रथ्वीपर गिर पड़े। वे दोनों बीर तेजस्वी एवं 
बड़वान्‌ थे, अतः आयुधोंक्रे टूट जानेपर घूँसोंसे एक-दूसरेको 
मारने तथा बारंबार गजने लगे । वे अपनी भुजाओसे एक-दूसरे-. 
को धक्के देकर गिरानेकी भी चेक्ष करते थे । इस प्रकार बाहु- 
युद्ध करतेःकरते दोनों बहुत यक गये | तब राक्षस ओर सुग्रीव 
दोनोंने पास ही पड़ी हुई तलवार उठा लीं ओर रोषमें भरकर 
दोनों दोनोंकी ओर गर्जते हुए दोड़े। महोदरने सुग्रीवके 
विशाळ कवचपर तळवारका वार किया । तब वीरवर सुग्रीवने 
कुण्डल और किरीटसे सुशोभित उस निशाचरका तिर तलवार- 
से काट लिया और उसकी लाश घरतीपर गिर पड़ी। यह 
देख राक्षस विषादसे भर गये) सत्रका हदय अत्यन्त 
दीन हो गया और वे सभी भयभीत होकर इधर-उधर भागने 


“लगे | इस प्रकार वानरान सुग्रीवने उस युद्धमें विजय पायी । 


उस समय देवता, सिद्ध) यक्ष तया भूतळनिवासी प्राणी बडे 
हसे उनकी ओर देखने लगे । 


सुग्रीवके द्वारा महोदरके मारे जानेपर महाबली महापारव- 
की आँखें क्रोधसे लाळ हो गयीं और वह अपने बाणोंसे मुख्य- 
मुख्य वानरोंके मस्तक काट-काटकर गिराने लगा । उसने 
कितनोंकी बाह काट दीं और कितने ही वानरोंके पार्श्वभागको 
विदीर्ण कर डाडा । महापादर्वकी बाण-वर्षासे पीड़ित होकर 
बहुत-से बानर विधादग्रस्त हो गये । सबकी चेतना जाती रही | 
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यह देखकर महावेगशाली अक्भदने सूर्यकी किरणोंके समान 
दमकनेवाला परिघ उठाकर महापारर्वपर दे मारा। उस प्रहार- 
से महापाइवदी सुध-बुध जाती रही और वह मूच्छित हो सारथि- 
सहित रथसे नीचे जा पड़ा । इसी समय ऋश्षराज जाम्बवानने 
एक बहुत बड़ी दिला लेकर उस राक्षसके घोड़ोंकों मार डाला 
.और उसके रयको भी चूर्ण कर दिया । थोड़ी-ही देरमें चेत 
होनेपर महाबळी महापाइयैने अङ्गदको अनेकों बाणोंसे घायल 
किया; तीन बाणोंसे जाम्बवानकी छातीमें चोट पहुँचायी 
तथा गवाक्षको भी अनेकों बाणोंसे आहत किया | गवाक्ष और 
जाम्बवान्‌ दोनोंको बाणोंसे पीड़ित देख अङ्गदके हृदयमें उस 
राक्षसके प्रति बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने भयंकर परिघ 


— SO 
राम-रावण-युद्ध, रावणकी शक्तिसे लक्ष्मणकी मूच्छो, श्रीरामका विलाप तथा 
सुषेणझी दवासे लक्ष्मणका सचेत होना 
“-- ३ 


महाबली विरूपाक्ष तो मारा ही गया था, महोदर ओर 
महापाइव भी जीवितं न रह सके-यह देख रावणके हृदयमें 
बड़ा क्रोध हुआ । उसने सारथिको रय आगे बढ़ानेकी आज्ञा 
` दी और कद्दा--*सूत ! मेरे मन्त्री मारे गये और लङ्कापुरीपर 
चारों ओरसे घेरा डाला गया) इसके लिये मुझे बड़ा दुःख 
है | आज राम-लक्ष्मणको मारकर में अपने इस दुःखको दूर 
करूँगा ।? ऐसा कहकर अतिरथी वीर रावण अपने रथकीं 
घरघराहटसे दसों दिशाओंको रुँजाता हुआ बड़ी तेजीके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर बढ़ा । रथकी आवाजंसे नदी) पर्वत 
और जक्कलोंसहित बहाँकी सारी पृथ्वी गूँज उठी । उस समय 
रावणने तामस नामवाळे अत्यन्त भयंकर अस्नको% प्रकट करके 
वानर-सेनाको भस्म करना आरम्भ किया। चारों ओर वानरों- 


की लाशें गिरने लगीं) उनके पैर उख़ड़ गये और वे इधर-. 


उधर भागने लगे । तामस साक्षात्‌ ब्रह्माजीका बनाया हुआ 
अञ्न या, इसलिये वानर-योद्धा उसके वेगको न सह सके । 
महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीराम सुमित्रानन्दन लक्ष्मणके साथ खड़े 
थे । उन्होंने देखा, वानर भागते हैं ओर रावण आगे बढ़ा 
आ रहा दै | उसे देखकर रघुनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और उन्होंने अपने धनुप्रके मध्यभागको दृढ़ताके साथ 
पकड़ा । इतनेमें रावण उन दोनों राजकुमारोंके समीप 


जून सन न 
__ * इस अखके देवता तमोग्रह राहु हैं, इसीलिये इस अखको 
“त्वामस' कहते हे । अ 
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# अमोधं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः कॅ 


[ सं० चा० रामायण 
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उठाकर उसे महापाइ्वपर चलाया । परिघकी चोट खाकर 
निशाचरके हाथसे बाणसहित धनुष छूटकर गिर गया, साथ | 
ही उसके माथेका मुकुट भी घरतीपर जा पड़ा | तब अत्यन्त .. 
तेजस्वी महापाशवने कुपित होकर एक बहुत बड़ा फरसा हाथमे 
लिया और उसे वाछिकुमार अङ्गदपर चला दिया । उस्ने 
अ्गदके बायें कंधेको लक्ष्य करके वह फरसा चलाया या; | 
परन्तु अज्भदने कतराकर अपनेको उसके प्रहारसे बचा लिया। . 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अत्यन्त क्रोधमें भरकर वञ्रके समान मुदी `` 
बाँधी और राक्षसकी छातीमे बड़े वेगसे आघात किया। | 
उनका धूँसा लगते ही महापार्वका हृदय फट गया और वह. 
मरकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । । 


आ गया | लक्ष्मण चाहते थे; पहले मैं ही रावणसे युद्धकरं। , 
इसलिये धनुष तानकर वे अभ्नि-दिखाके समान तेजस्वी बाण । 
छोड़ने लगे । लक्ष्मणके बाणोंको धनुषसे छूटते ही रावणअपने 
बार्गोसे काट गिराता था । वह लक्ष्मणको छोड़कर रराम | 
चन्द्रजीकी ओर बढ़ा और क्रोधसे लाळ आँखें करके उर | 
बाणोंकी वृष्टि करने लगा । रघुनायजीने तीखे मछोंसे रावणक॑ | 
बांणोंकों काट डाला । फिर श्रीरामने रावणको और रावणने | 
श्रीरामको अपना लक्ष्य बनाया और दोनों ही एक इ ' 
पैने बाणोंकी वर्षा करने .लगे । जैसे ग्रीष्म-ऋठ व्यतीत ६ | 
पर आकाश बिजलीसहित मेघोंसे आच्छादित हो आत ' | 
उसी प्रकार भाँति-माँतिके बाणोंसे उ भ] 
भर गया था । दो बड़े-बड़े मेघोंकी भाति उ 
और रावगने पहले तो बाणोंके ही अनरे अ 
ढक रखा था; य 


सूर्यास्त होनेपर वह * 
भी .घना हो गया। परस्पर वघकी इच्छ हुआ। 
वाले उन दोनों योद्धाओमें बड़ा भारी 
दोनों ही महान्‌ धनुर्धर, युद्धकी मू विते 
वेत्ताओंमें भेष्ठ थे; अतः बड़े उत्साहके सा हह 
लगे । वे जिस-जिस मार्गते जाते) उसी-उसीते अहुर 
सी उठने लगती थी । रावणने अत्यन्त भर कशे 
प्रयोग किया । उससे सिंह) बाघ) कक? ग 
बाज, सियार, मेड़िये, गदे, अर? इरे? 3 ' 


पुद्काण्ड ] # राम-रावण युद्ध रावणकी शक्तिसे लक्ष्मणकी मूच्छो तथा लक्ष्मणका सचेत होना # ४१७ 
ooo 
च्च 


रले सॉपके समान मुखोंवाले तीखे बाणोंकी दृष्टि होने 
इगी। तेजस्वी रावणने श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर उपर्युक्त बाणोंके 
हिवा और भी बहुत-से मायानिर्मित बाणोंका प्रयोग किया। 
इस प्रकार असुरास्त्रसे घिर जानेपर अभिके समान तेजसी 
खुनायजीने आग्नेय-अख््र प्रकट किया । उससे अग्नि, सूर्य, 
ग्रह नक्षत्र, उल्का तथा विजलीके समान प्रज्वलित मुखोंवाले 
नाना प्रकारके बाण उत्पन्न हुए। भगवान्‌ श्रीरामके इन 
अक्षोद्वारा आहत होकर रावणके पूर्वोक्त भयंकर बाण आकाराम 
बिछीन हो गये | 

अपने अल्नके नष्ट हो जानेपर राक्षसराज रावणको दूना 
क्रोध हुआ अब उसने श्रीरामचन्द्रजीपर मयासुरके बनाग्रे हुए 
भयंकर असनको छोड़नेका उपक्रम किया । उस समय रावणके 
धनुषसे बज्रके समान हृढ और दमकते हुए शूल, गदा; 
मूसळ, मुद्गर, कूट-पाश तथा वज्र आदि भाँति-माँतिके तीखे 
अन्न छूटने लगे । तत्र परम तेजस्वी श्रीरघुनाथजीने गान्धर्व 
` अङ्नके द्वारा रावणके उस अख्को शान्त कर दिया । यह 
देख रावणकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और उसने श्रीरामपर 
सूवाह्लका प्रयोग किया | फिर तो उसके धनुषसे बड़े-बड़े 
' तेजसी चक्र प्रकट होने लगे । युद्धक्षेत्रमे श्रीरामचन्द्रजीने 
` अपने बाण-समूहोंसे रावणके उन विचित्र आयुधोंके टुकड़े-टुकड़े 
$र डाले | इसके बाद उन्होंने क्रोध करके अनेकों बाणोंद्वारा 
| रावणके समस्त दारीरको बांध डाला । इसी बीचमें श्रीराम- 
' चेन्रजीके छोटे भाई महाबली लक्ष्मणने सात बाणोंसे रावणकी 
जाके, जो मनुष्यके मस्तकके चिहसे सुशोभित थी; अनेकों 
| व डाले | साथ ही एक बाणसे उसके सारथिका सिर 

डा दिया | फिर पाँच तीखे बाणोंसे उन्होंने रावणका 
प भी काट दिया । तत्पश्चात्‌ विभीषणने कूदकर उसके 
'ताकार घोड़ोंको गदासे मार डाला । 


धोड़ोंके मारे जानेपर रावण अपने विशाल रथसे कूद पड़ा, 


और विभीष ड 
+ उसने विभीषणके ऊपर बड़ा क्रोध किया | उस प्रतापी राक्षसः . 


ँ को मारनेके लिये एक प्रज्वलित शक्ति चलायी; परन्तु 
| णेह, पणतक पहुँचने भी नहीं पायी थी कि लक्ष्मणने तीन 
| रो काट दिया । वह शक्ति तीन टुकड़े होकर प्रथ्वीपर 
' तदनन्तर रावणने [ विभीषणकों मारनेके लिये ] एक 
छ र शाक्त हाथमें ळी, जिसके वेगको काल भी नहीं 
ते + ~ या! वह शक्ति अपने तेजते दिप रही थी । 
राम षणके प्राण संकरमें पड़े देख वीर लक्ष्मण 
सामने आ पहुँचे और उसके हाथमें शक्ति देख 
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उसके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे | मेरे भाईको लक्ष्मणने 
बचा लिया, यह देख रावण लक्ष्मणकी ओर मुँह करके खड़ा 
हो गया और इस प्रकार कहने ल्गा-“बलका अभिमान 
रखनेवाले राजकुमार | तुमने विभीषणको बचाया है; इसलिये 
अब यह शक्ति तुम्हारे ऊपर ही गिरायो जायगी और यह 
तुम्हारी छाती छेद प्राणोंको साथ लेकर ही -निकलेगी |? यह 
कहकर मय-दानवके द्वारा बनायी हुई वह अमोध शक्ति 
रावणने लक्ष्मणपर बड़े वेगसे चळायी ओर वह वज़क्रे समान 
भयंकर आवाज करती हुई लक्ष्मणकी छातीमें घुस गयी।. 
उस शाक्तिने लक्ष्मणके हृदयको चीर डाला ओर वे अचेत 
होकर धरतीपर गिर पड़े । भगवान्‌ श्रीराम पास ही खड़े थे। 
लक्ष्मणको उस अस्थामें देखकर भ्रातृस्नेइके कारण वे मन- 
ही-मन बहुत दुखी हुए; परन्तु फिर यह सोचकर कि यह 
विषादका समय नहीं है, वे युद्धमें डटे रहे । 


रावणकी चलायी हुई वह शक्ति लक्ष्मणका हृदय छेदकर 
धरतीतक पहुँच गयी थी । महाबली रघुनाथजीने उसे दोनों 
हाथोंसे पकड़कर निकाला और क्रोधपूर्वक तोइ डाला । 
श्रीरामचन्द्रजी जब लक्ष्मणके दारीरसे शक्ति निकाल रहे थे, 
उस समय बलवान्‌ रावण उनके शरीरपर मर्ममेदी वार्णोकी 
वर्षा करता रहा; परन्तु भगवान्‌ श्री रामने उसकी परवा नहीं को | 
उन्होंने लक्ष्मणकों छातीसे लगाकर हनुमान्‌ ओर सुग्रीवसे 
कहा--'कमिवरो ! तुमलोग ल&मणको घेरकर खड़े रहो, अव 
मेरे लिये पराक्रमका अवसर आया है। में तुम्हारे सामने सच्ची 
प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कुछ ही देरमें यह संसार तुम्हें रावणसे 
रहित दिखायी देगा या रामसे | जिसके लिये में वानरोंक्री 
यह विद्याळ सेना साथ छाया हूँ तथा जितके उद्देश्यसे समुदर्मे 
पुल बाँधकर मैंने उसे पार किया, वह पापी आज युद्धमें मेरी 
ऑर्खोक्रे सामने उपस्थित है; अब यह जीवित नहीं रह सकता । 
ये दुर्ध वानर-वीर पर्वतके शिखरोंपर बैठकर आरामके साथ 
मेरे और रावणके इस युद्धको देखें । आज संग्राममें 
गन्धर्व) सिद्ध और चारणोंसहित तीनों लोकोंके प्राणी रामका 
रामत्व देखें । आज मैं वह पराक्रम करूँगा, जिसकी जबतक 
यह पृथ्वी कायम रहेगी तबतक चराचर जगतूके जीव ओर 
देवता भी चर्चा करेंगे ।? ऐसा कहकर भगवान्‌ सावबान हो 
सुवर्ण-भूषित तीक्ष्ण बाणोंसे दशानन रावणको बांधने लगे 
तथा रावण भी जैसे मेघ जलकी वर्षा करता है; उसी प्रकार 
श्ीरामचन्द्रजीपर नाराचों और मुसलोंकी बृष्टि करने छगा। 
श्रीराम तथा रावणके छोड़े हुए बाण जब्र आपसमें टकराते 
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थे, उस समय बड़ा भयंकर शब्द होता था। महात्मा 
रघुनाथजीकी बाण-बर्षासे रावण बहुत पीड़ित हुआ और जिस 
प्रकार हवांके वेगसे बादल छिन्न-मिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार 
चह भी भयके मारे सेनासहित भाग गया । 


महाबली रावणने शूरवीर लक्ष्मणको अपनी शक्तिसे युद्धमें 
धराशायी कर दिया था । वे खूनसे लथपथ होकर पड़े थे । 
यह देखकर भगवान्‌ श्रीरामने सुषेणसे कहा--'ये वीर लक्ष्मण 
रावणके पराक्रमसे घायल हो एथ्वीपर पड़े हैं ओर चोट खाये 
हुए सॉपकी भाँति छटपटा रहे हैं। उन्हें इस अवस्थामें 
देखकर मेरा शोक बढ़ा जा रहा है । वीर सुमित्राकुमार मुझे 
प्राणोंसे भी बढ़कर भिय हैं । इन्हें लहू-छहान देखकर मेरा 
मन व्याकुल हो रहा है। युद्धमें उत्साह रखनेवाला मेरा 
सुलक्षण भाई यदि मृत्युको प्राप्त हो गया तो मुझे इन प्राणोंके 
रखने ओर सुख भोगनेसे क्या लाभ है|? अपने भाई लक्ष्मणको 
धूलसे भरी रणभूमिमें पड़ा देख श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा दुःख 
हुआ । वे व्याकुल होकर विलाप करने लगे--५«अब संग्राममें 
विजय भी मिल जाय तो मुझे प्रसन्नता न होगी । इस युद्धसे 
और प्राणोसे क्या लेना है। वनमें आते समय जेसे लक्ष्मण मेरे 
पीछे-पीछे चले आये थे, वैसे यमलोकमें जाते समय में भी 
इनके पीछे-पीछे जाऊँगा । हाय ! जो सदा मुझमें अनुराग 
रखनेवाले ओर मेरे प्रिय बन्धु थे, छलसे युद्ध करनेवाले इन 
निशाचरोंने आज उनकी यह दशा कर दी । प्रत्येक देशमें 
नियं मिल सकती हैं, हर देशमें जाति-भाई प्राप्त हो सकते 
' है; परन्तु ऐसा कोई देश नहीं दिखायी देता, जहाँ सहोदर 
भाई मिल सकता हो |# लक्ष्मणके बिना मुझे राज्यसे क्या 
काम है । घुन्रमत्सला माता सुमित्रा जव लक्ष्मणा हाल 
पूछेंगी तब मे उनके सामने केसे बात कर सकूँगा । माता 
कोसस्या और केकेयीको क्या जवाब दूँगा । भरत और इनन 
जब पूछेंगे--'भेया ! आप लक्ष्मणके साथ बनमें गये थे; 
उनके बिना ही कैसे लौट आये १? उस समय मैं उन्हे क्या 
उत्तर दूँगा । अतः मेरा यहीं मर जाना अच्छा है | हा भाई 
सक्म | मुझे छोड़कर अकेले क्यों परलोकमें जा रहे हो! 
मै तुम्हारे बिना रो रहा हूँ । मुझसे बोलते क्यों नहीं । प्रिय 
बन्धु ! उठो) मेरी ओर आँख खोलकर देखो | पर्वता और 
वर्नोमे जब में शोकसे पीड़ित हो विषादग्रस्त हो जाता था; 


सर 
in nos To sn 


` # देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः । 
तं तु देशं न पश्यामि यत्र आता सहोदर: ॥ (१०११४) 
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उस समय तुम्ही मुझे धरय बाते थे । [ इस समय क्यों नहँ 
मुझे सान्त्वना देते ! ]?” 

श्रीरामको इस प्रकार शोकसे व्याकुळ देख सुपेणने 
आश्वासन देते हुए कहा--“नरश्रेष्ठट ! आपके भाई लक्षमण मेरे 
नहीं हैं; देखिये, इनके मुखकी आकृति अभी बिगड़ी नहीं है। 
चेहरेपर कालापन भी नहीं आया है। इनका मुख प्रसन्न एवं 
कान्तिमान्‌ दिखायी दे रहा है । दाथ कमल-जैसे कोमल हैं, 
आँखें साफ हैं । मरे हुए प्राणियोंका ऐसा रूप नहीं देखा 
जाता; अतः आप विषाद न करें । इनके शरीरमें प्राण हैं, 
हृदयकी गति बंद नहीं हुई है । उसमें वारंबार कम हो 
रहा है। ये सब बातें इनके जीवित होनेकी सूचना दे रही हैं |? 
रघुनाथजीसे इस प्रकार कहकर महाबुद्धिमान्‌ सुषेण पास ही खड़े 
हुए महाकपि हनुमान्‌जीसे बोले--“भेया ! तुम शीघ्र ही 
यहाँसे महोदय-पर्वतपर; जिसका पता जाम्बवान्‌ पहले तुमह 
बता चुके हैं; जाओ और उसके दक्षिण-शिखरपर उगी 
हुई विशल्यकरणी”) सावर्ण्यकरणीः) सञ्जीबकरणीं और 
सन्धानी नामसे प्रसिद्ध महान्‌ ओपधियोंको यहाँ ले आओ। 
उन्हींसे बीर लक्ष्मणके जीवनकी रक्षा होगी ।? 

सुपेणके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजी ओपधिगरवत 
( महोदयगिरि ) पर गये, परन्तु उन महौषधियोंकी न 
पहचाननेके कारण वें चिन्तामें पड़ गये | फिर उन्होंने 
सोचा कि मैं पर्वतके इस दिखरको ही छे चढूँ.। इसीपर 
वह सुखदायिनी ओषधि है, जिसे सुषेणने बतला 
था । ऐसा विचारकर महात्री हनुमान तुरंत प 
शिखरके पास जा पहुँचे और उसे उखाइकर शो 
आकाश-मार्गसे उड़ चले । वे बड़े तीव्र बेगसे गये आर है 
में पहुँचकर उन्होंने उस पर्वत-श्िखरको भूमिपर न 
दिया । इसके बाद सुषेणसे कहा--“कपिवर ! मैं ओपधिया र 
पहचानता नहीं) इसलिये उस पर्वतका समूचा शिखर हो | 
छाया हूँ |? हनुमानजीके इस प्रकार कहनेपर च उवर 
प्रशंसा की और स्वयं ही पहचानकर वे ओषधी 
लाये । हनुमानजीके इस कार्यपर; जो र 
दुष्कर था, समस्त बानरोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ । 
_वानरशेष्ठ सुपेणने दवा पीसकर लक्ष्मणकी ना सुषेणने दवा पीसकर लक्ष्मणक्री नाकके पा? की 
__ २१. शरीरमें धेसे हुए बाण आदिको निकालकर i | 
पीझ दूर करनेवाली । २. शरीरमें पहलेकी-सी र होण | 
३. मूर्छा दूरकर चेतना प्रदान करनेवाडी। ४ # "| 
जोड़नेवाली । 


“किस .....______ 
“sre न “क 
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# इन्द्रके भेजे हुए रथपर वेठकर शीरामका रावणसे युद्ध करना # 
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हुँधायी । उसे सूँब्रते ही _क्ष्मणकी सारी पीड़ा दूर हो गयी । 
उनका घाव भर गया ओर वे नीरोग हो शीघ्र ही प्रथ्वीसे उठ- 
कर खड़े हो गये | लक्ष्मणको उठा देख सभी वानर (साधु- 
साधुः कहकर उनका अभिनन्दन करने लगे | फिर शरीराम- 
चन्द्रजीने कहा -- “मैया ! आओ) मेरे पात आओ यों कहकर 
उन्होने लक्ष्मणकों छातीसे लगा लिया और नेत्रोंसे आँसू 
बहते हुए कह्दा--“वीरवर ! बड़े सोभाग्यकी बात है, जो तुम्हे 
| मृसुके मुखसे लोटा हुआ देखता हूँ । तुम्हारे बिना मुझे 
जीवनकी रक्षासे, सीतासे अथवा विजयसे कोई मतलब नहीं 
है । जब तुम्हीं नहीं रहोगें तब में इस जीवनको रखकर क्या 
करूँगा । महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर लक्ष्मण 


खिन्न होकर धीरे-धीरे बोळे (आर्य ! आप सत्यपराक्रमी 
हैं । मेरे लिये आपको इतना निराश नहीं होना चाहिये । 
आज रावणको मारकर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये । 

आपके बाणोंका लक्ष्य बनकर शत्रु जीवित नहीं लौट 
सकता | सूर्य अस्त हों, उसके पहले ही जहाँतक सम्भव 

हो शीघ्र मैं उस दुरात्माका वध देखना चाहता हूँ | यदि 

आप युद्धमें रावणका वध करना चाहते हैं, यदि आपके 

मनमें अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेक्री इच्छा है तथा 

यदि आप राजकुमारी सीताको पानेकी अभिलाषा रखते 

हैं तो आज सीध ही रावणको मारकर मेरी प्रार्थना 

सफल करें |! 


जान च्ब्सर-> कीट: पु०-२००------न 
इन्द्रके भेजे हुए रथपर बैठकर श्रीराम का राघणसे युद्ध करना, रावणके सारथिका रथको 
दूर हटाना ओर रावणकी आज्ञासे पुनः युद्धमें ले आना 
re 


लक्ष्मणके वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने धनुष लेकर 
रावणको मारनेके उद्देइ्यसे बाणोंका सन्धान किया । इतनेमें 
ाक्षसराज रावण भी दूसरे रथपर सवार हो उनपर चढ़ आया 
और अपने चज्रतुल्य बाणोंसे उन्हें बींधने लगा | रघुनाथजी 
भूमिपर खड़े थे और राक्षस रथपर बैठा था। यह देखकर 
देवता, गन्धर्व और किन्नरोंने आपसमें चर्चा की-. 
ह बराबरका युद्ध नहीं है ।? उनके अमृतके समान मधुर 
वचन सुनकर देवराज इन्द्रने मातलिको बुलाकर कहा-- 
रथे | देखो भगवान्‌ श्रीराम भूमिपर खड़े हैं। मेरा रथ 
कर शीघ्र उनके पास जाओ और उन्हें आग्रहपूर्वक 
इसपर ब्रिठाकर देबताओंके महान्‌ हितका साधन 
केरो |! देबराजके इस प्रकार कहनेपर उनके सारथि 
गतछिने उन्हें प्रणाम करके कहा--६देवेन्द्र ! में हरे रंगके 
पोडे जोतकर उत्तम रथ लिये शीघ्र वहाँ जाऊँगा ओर स्वयं 
भगवान्‌ श्रीरामके सारथिका काम करूँगा |? 
र्का वह रथ मध्याह-कालीन सूर्यके समान तेजखी 
न्य का सोनेके आभूषणोसे अलंकृत उत्तम घोड़े जुते 
) जो सूर्यके समान तेजस्वी ओर हरे रंगके थे | 
खो ३ शरीरपर जरीकी झूल पड़ी थी ओर सफेद चँवर 
"| उस रथकी ध्वजामें सोनेका डंडा लगा हुआ था | 
ज्र जिकी आशासे मातलि रथपर सवार हुए और खर्गसे 


। भे औरामके पास पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होने 
“जीसे कहा--भगवन्‌ ! आप महान्‌ पराक्रमी हैं । 


देवराज इन्द्रने शत्रुपर विजय पानेके लिये यह रथ आपकी 
सेवामें भेजा है । यह इन्द्रका महान्‌ धनुष दै, यह अग्निक 
समान तेजस्वी कवच दै, ये सूर्यकी भाँति प्रकाशमान बाण 

तथा यह कल्याणमयी उज्ज्वल शक्ति रखी है। 
वीरवर ! आप इस रथपर बेठकर राक्षसराज रावणका वध 
कीजिये । में सारथि होकर आपके साथ रहूँगा ।? मातलिकी 


बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उस रथकी परिक्रमा की और 
उसे प्रणाम करके वे रथपर सवार हुए | 
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[ सं० चा० रामायण 


nana 


अब महाबाहु श्रीराम और राक्षसराज रावणे देरय-युद 
प्रारम्भ हुआ; जो बड़ा ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
या । भ्रीरामचन्द्रजी उत्तम अछ्नोंके ज्ञाता थे, उन्होने राक्षस- 
राजके चलाये हुए गान्धर्व-अस्रकों गान्धर्वसे और देव- 
अञ्नको दैव-अश्षसे नष्ट कर दिया । तब निशाचरोंके स्वामी 
राबणने अत्यन्त क्रोधमे भरकर पुनः राक्षसाञ्जका प्रयोग 
किया । फिर तो उसके धनुपसे छूटे हुए सुवर्णभूषित वाण 
विषेळे सॉप हो-होकर श्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँचने 
लगे | उन सपोंको आते देख भगवान्‌ भ्रीरामने अत्यन्त 
भयंकर गारुडासत्रकों प्रकट किया । तब उनके धनुपसे 
निकले हुए अभिके समान कान्तिमान्‌ बाणोंने गरुड़का रूप 
धारण कर साँपके रूपमें प्रकट हुए समस्त बाणोंका विनाश 
कर डाला । इस प्रकार अपने अल्नके व्यर्थ हो जानेपर 
राक्षसराज रावण क्रोधसे जल उठा ओर रघुनाथजीपर 
भयंकर बाणोंकी वृष्टि करने लगा । अनायास ही अद्भुत 
कर्म करनेवाले. श्रीरामको हजारों बाणोंसे पीड़ित करके 
रावणने मातलिको भी बींध डाला तथा एक बाणसे 
श्रीरामचन्द्रजीके रथकी ध्वजाको- काट गिराया । इसके 
बाद उसने इन्द्रके घोड़ोंकी भी अपने वाणोसे घायल 
किया | उस समय दस मस्तक ओर बीस भुजाओंसे युक्त 
रावण .हाथोंमें धनुष लिये मैनाक-पर्वतके समान दिखायी 
देने लगा । 


तदनन्तर रघुनाथजीने क्रोधका भाव प्रकट किया । 
उनकी भोहें तन गयीं ओर आँखें कुछ-कुछ लाळ हो गयीं । 
ऐसा जान पड़ा मानो वे समस्त राक्षसोंको जळा डालेंगे । 
क्रोधमें भरे हुए श्रीरामचन्द्रजीके मुँहदी ओर देखकर सब 
प्राणी थरा उठे । पृथ्वी काँपने लगी, पर्वत हिल गये और 
समुद्रमे तूफान आ गया । एक ओर श्रीरामचन्द्रजीका वढा 
हुआ क्रोध और दूसरी ओर भयानक उत्पात | यह सत्र 
देखकर सम्पूर्ण प्राणियोपर त्रास छा गया । खयं रावणको भी 
बड़ा डर माळूम हुआ। उस समय विमानपर बैठे हुए 
देवता, गन्धर्ष वड़े नाग, ऋषि दानव) दैत्य तथा 
गरुड़ ये सब आकाझमें स्थित होकर श्रीराम और राबणका 
युद्ध देखने लगे । प्रलयकालका दृश्य उपस्थित था | दोनों 
शूरवीर योद्धा नाना प्रकारके भयंकर अस्न-शस्रोंकी वर्षा 
करते हुए, युद्ध कर रहे थे | इसी समय दुशत्मा रावणने 
क्रोधमें आकर श्रीरामचन्द्रजीपर प्रहार करनेकी इच्छासे एक 
बहुत बड़ा झूछ उठाया, जो बज्रके समान सुदृढ़ और समस्त 


शन्रुऑंका नाश करनेवाला था। उसे देखकर ऐसा जान 
पड़ता था, मानो प्रलयकालकी अमि-राशि सञ्चित की हुई हो। 
कालके लिये भी उसका वेगं सहना कठिन था । वह सम्पूर्ण 
जीवोंको त्रास देनेवाला तथा सबको छित्न-मिन्न करनेन 
समर्थ था। उस झूलको दाथमे लेकर महाबली रावणने क्रोधपूर्वक 
गरजकर कठोर वाणीमें कहा--“राम ! यह झूल वजरके समान 
कृठोर है; इसे मैंने रोप्रपूर्वक अपने हाथमें लिया है | यह 
लक्ष्मणसहित तुम्हारे प्राणोंका नाश करेगा । ठहरो, अभी 
इस झूलके द्वारा तुम्हें मौतके घाट उतारता हूँ ।? यह कह- 
कर राक्षसराजने रघुनाथजीके ऊपर उस झूलको चला दिया। 
उसके हाथसे छूटते ही शूळ आकाशमें आकर चमक उठा | 
श्रीरामचन्द्रजीने देखा, रावणका. चलाया हुआ शूल अत्यन्त 
प्रज्वलित और भयंकर है; तब उन्होंने धनुषको खींचकर 
बाणोंकी बृष्टि आरम्भ की । वे बाण रावणके झूलका स्पर्श होते ही 
जलकर खाक हो गये । यह देख रघुनाथजीने क्रोधर्मे भरकर 
मातलिकी लायी हुई इन्द्रकी शक्तिका प्रहार किया । वह शक्ति 
राक्षसराजके झूलपर पड़ी और वह महान्‌ झूल तेजहीन एवं 
टूक-ट्रक होकर धरतीपर गिर पड़ा । इसके बाद श्रीरामचन््रजीने 
पेने बाणोंक्े द्वारा रावणके घोड़ोंको घायल किया; फिर 
अत्यन्त सावधान होकर उन्होने तीन तीखे तीरोंके द्वारा 
राबणकी छातीमें और तीन बाणोंसे उसके ललाउमे प्रहर _ 
किया । बाणोंकी मारसे रावणके समस्त अज्ञोंमें घाव हो गये 
और उनसे रक्तकी धारा बहने लगी । 


श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा अत्यन्त पीड़ित होनेपर रावणको 
बड़ा क्रोध हुआ । उसके नेत्र अभिक्रे समान प्रज्वलित हे 
उठे । उसने रोपपूर्वक धनुष उठाया और श्रीरामचन्द्र 
वाणोसे पीडित करना आरम्भ क्रिया; परन्तु ह. 
महान्‌ पर्वतकी भाँति अटळ थे, अतः विचलित न र 
वे समरभूमिमें अपने बाणाँसे रावणके वार्णोका न 
करते हुए स्थिरभावसे खड़े थे) उस सम "| 
महात्मा रघुनाथजीकी छातीमें क्रोधपूर्वक हजारों बॉ i 
भगवानका श्रीविग्रह रक्तसे भीगा दिखायी देने लगा 0 
आघातसे कुपित होकर महातेजस्वी श्रीरामने नन) 
सूर्यके समान तेजस्वी बाणोंको हाथमे लिया ओर 
कठोर वाणीमें कहा--ओ नीच राक्षस | व. 
जनस्थानसे मेरी त्लीको हर लाया है | की 
वीरता दिखानेवाळे निशाचर ! परायी लोका न वीर 
तूने कायरोंका काम किया है; क्या अब भी प. 
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उ्झता है ! धर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवाले पापी ! तू बड़ा 
निर्ले और दुराचारी दै । तेरा यह कार्य अहज्ञारसे पूर्ण और 
निन्दित है । उस पापकर्मका आज तुझे बड़ा भारी फल 
रिल रहा है? इसे भोग । यदि मेरी उपस्थितिमें तू सीताका 
बलपूर्वक अपमान करता तो अबतक मेरे बाणोंसे मारा जाकर 
अपने भाई खरका दर्शन करता । नीच ! आज तुझे अपने 
तीखे बाणोंसे अभी यमलोक पहुँचाता हूँ । सोभाग्यकी 
बात है कि इस समय तू मेरी आँखोंके सामने आ गया है ।? 
झत्रुओंका नाश करनेवाले वीरवर श्रीरामचन्द्रजीने उपर्युक्त 
शब्द कहकर पास ही खड़े हुए राक्षसराज रावणपर बाणोंकी 
वर्षा आरम्भ की । उस समय रघुनाथजीके सामने सभी अस्र 
अपने-आप प्रकट होने लगे तथा हर्ष और उत्साहके कारण 
भगवानका हाथ बड़ी तेजीसे चलने लगा । अपने विषयमे 
होनेवाले इन शुभ लक्षणोंको देखकर राक्षसोंका अन्त करने- 
वाले भगवान्‌ श्रीराम रावणको पुनः पीड़ित करने लगे । 
उनकी वाण-वर्षासे आहत होकर रावणका हृदय व्याकुल हो 
उठा । उसकी ऐसी अवस्था देख रावणका सारथि भयके मारे 
अपने रथको रणभूमिसे दूर हटा ले गया । 
रावण कालसे प्रेरित हों रहा था, उसकी विवेक-शक्ति 
नए हो गयी थी; अतः अत्यन्त क्रोधमें भरकर लाल आँखें 
किये उसने सारथिसे कहा--५मूढ़ ! क्या तूने मुझे बलदीन; 
असमर्थ, डरपोक, अधीर) तेजहीन और अस्त्नांके ज्ञानसे झ्य 
समझ रखा है, जो मेरी अवहेलना करके तू अपनी बुद्धिसे 
मनमाना काम कर रहा है? [ तूने मुझसे पूछा क्यों 
नहीं! ] मेरा अभिप्राय जाने बिना ही तू शत्रुके सामनेसे 
भरो रथ क्यों इटा लाया ! अनार्य ! तूने चिरकालके उपाजित 
मर यश) पराक्रम, तेज और विश्वासपर पानी फेर दिया । 
रुके सामने मुझे. कायर सिद्ध किया । हित चाहने- 
मित्रका यह काम नहीं है | यदि तू मेरे साथ बहुत 
र रहा है और यदि मेरे शुणोंका तुझे स्मरण है तो 
3९ रथको छोटा ले चल । कहीं. ऐसा न हो कि मेरा 
सवु भाग जाय |? मूर्ख रावणने जब ऐसी कठोर बात कही 


ATT 


तब सारथि बड़ी विनयके साथ हितकर वचन बोला-महाराज ! 
में डरा नहीं हूँ, मेरा विवेक भी नष्ट नहीं हुआ है और न मुझे 
शत्रुओंने ही बहकाया है। आपके प्रति मेरा लेह कम नहीं 


. हुआ है तथा आपने जो मेरा सत्कार किया है, उसे भी 


मैं नहीं भूला हूँ । मैं सदा आपके प्रिय और हितमें ही 
लगा रहता हूँ । यह कार्य भी सेंने आपके हितकी ही इच्छासे 
किया है, अतः आप किसी ओछे और अनार्य पुरुषकी भाँति 
मुझपर दोषारोपण न करें | में क्यों रथको लोटा लाया-- 
इसका कारण बताता हूँ, सुनिये | उस समय मैंने यह समझा 
कि आप महान्‌ युद्धके कारण थक गये हैं। शत्रुकी अपेक्षा 


: मैंने आपकी प्रबलता, आपका अधिक पराक्रम नहीं देखा। मेरे 


घोड़े भी रथको खींचते-खींचते थक गये थे) इनमें शिथिलता 
आ गयी थी और ये धूपके कारण बहुद कष्ट पा रहे थे। 
साथ ही इस समय मेरे सामने जो-जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं। 
उनपर विचार करनेसे यही जान पड़ता है कि हमलोगोंका 
अमङ्गल होनेवाला दै । सारथिको देश-कालका, झुभाशुम 
लक्षणोंका, रथीकी चेष्टा, उत्साह-अनुत्साइ तथा खेदका 
भी ज्ञान रखना चाहिये । शत्रुके पास जाने, दूर हटने; युद्धमें 
स्थिर रहने यथा युद्धभूमिसे अलग हो जानेका उपयुक्त अवसर 
कब आता है--इन सब बातोंको समझना सारथिका कर्तव्य 
हे । आपको तथा इन रथके घोड़ोंको थोड़ी देरतक विश्राम 
देनेके और खेद दूर करनेके लिये मैंने जो कार्य किया है; 
वह सर्वथा उचित है। मैंने मनमानी करनेके लिये नहीं) 
स्वाप्रीके खेहवश उनकी रक्षाके लिये इस रथको दूर हटाया 
है । अब आप आज्ञा दीजिये; जो कहियेगा वही करूँगा ।? 

सारथिकी यह बात सुनकर रावण बहुत सन्तुष्ट हुआ 
और उसकी सराहना करता हुआ बोला--'सूत | अब तुम इस 
रथको शीभतापूर्वक रामके सामने ले चलो | रावण अपने 
शात्रुओको मारे बिना नहीं लौटेगा ।? यों कहकर राक्षसराजने 
सारथिको पुरस्कारके रूपमें हाथका एक सुन्दर आभूषण दिया । 
स्वामीकी आज्ञासे प्रेरित होकर सारथिने घोड़ोंको हाका । 
फिर तो राक्षसराजका वह विशाल रथ एक ही क्षणमें रणभूमि- 
पर श्रीरामचन्द्रजीके सामने जा पहुंचा । 


अगस्त्य-घुनिका रामको विजयके लिये 'आदित्यहृदय' # के पाठकी सम्मति देना 


उधर भीरामचन्द्रजी युद्धसे थककर चिन्ता करते हुएःसे 
जमे सडे थे। इतनेमें रावण भी युद्धके लिये उनके _ मुनि, तप मान्य थे । इतनेमें रावण भी युद्धके लिये उनके ' 


भना दा इस आदित्यहृदयनामक स्तोत्रका विनियोग इस प्रकार दै--“अस्थ 


चम; इया मह्मविद्यासिद्धौ स्त्र जयसिद्धौ च विनियोगः । इसके अङ्गन्यास और करन्यास प्रणवसे अथवा 'ररिमिमते 


छ: नाम-मन्त्रोंद्दारा करने चाहिये । 


[मने उपस्थित हो गया | यह देखकर भगवान्‌ अगस्त्य- 
मुनि, जो देवताओंके साथ युद्ध देखनेके लिये आये ये, 


सोत्रस्यागस्त्य ऋषिरनुष्ुपृछन्द:/ आदित्यहृदयभूतो भगवान्‌ 
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श्रीरामके पास जाकर बोळे--''महाबाही राम | यह सनातन 
रहस्य सुनो) यत्स ! इसके जपसे तुम युद्धमें अपने समस्त 
शतन्नुऑपर विजय पा जाओगे । इस रहस्यका नाम है “आदित्य- 
हृदय? । यह परम पवित्र और सम्पूर्ण शन्रुओंका नाश करने- 
बाला है । इसके जपसे सदा विजयकी प्राप्ति होती है । यह 
नित्य; अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है । सम्पूर्ण 
मञ्गलोंका भी मञ्गल है । इससे सब पाप दूर हो जाते हैं| 
यह चिन्ता और शोकको मिटाने तथा आयुको बढानेवाला 
उत्तम साधन है # | 
(भगवान्‌ सूर्यं अपनी अनन्त किरणोंसे सुशोभित 
( रदिममान्‌ ) हैं। ये नित्य उदय होनेवाले ( समुद्यन्‌)) 
देवता और असुरोंसे नमस्कृत) विवस्वान्‌ नामसे प्रसिद्ध, 
प्रभाका विस्तार करनेवाले ( भास्कर ) और संसारके स्वामी 
( भुबनेश्वर ) हैं। तुम इनका [ रदिममते नमः, समुद्यते 
नमः) देवाघुरनमस्कृताय नमः) विवस्वते नमः) भास्कराय 
नम! भुवनेश्वराय नमः--इन नाम-मन्त्रोंके ही द्वारा ] पूजन 
करो । सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप हैं। ये तेजकी राशि 
तथा अपनी किरणोसे जगतूको सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने- 
बाळे हैं | ये ही अपनी रब्मियोंका प्रसार करके देवता और 
असुरांसहित सम्पूर्ण लोकोंका पालन करते हैं । ये ही ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति, इन्द्र) कुबेर, काल, यम, 
चन्द्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनीकुमार, मरुद्गण) 
मनु, वायु) अभि, प्रजा, प्राण, ऋतुओंकों प्रकट करनेवाले 
तथा प्रभाके पुञ्ञ हैं । इन्हींके नाम-- आदित्य (अदितिपुत्र), 
सविता ( जगतूको उन्न करनेवाले ), सूर्य ( सर्वव्यापक ), 
खग ( आकाशमें विचरनेवाले ) , पूपा (पोषण करनेवाके), 


# ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे 


देवतेश्च समागम्य 

, राम राम महाबाहो शृणु गुह्य सन 
आदित्यहृदयं पुण्यं सवंशत्रुविनाशन 
सवमङ्गलमाङ्गल्यं सवेपाप 

† रदिमिमन्तं समुदन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ । 


सवेदेवात्मको ह्येष तेजल्ली ररिमभावन: 
एप ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव: स्कन्द: प्रजापति: । 
पितरो वसव: साध्या अश्विनौ म 
आदित्य: सविता सूर्यः खग: 


हरिदश्वः सहस्राचिः सप्तसप्तिमरीचिम 
हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो5हस्करो 
व्योमनाथस्तमोभेदी 


% अमोघं ददनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० चा० रामायण 
So SRN 
गभस्तिमान्‌ ( प्रकाशमान )) सुवर्णसहश, भानु ( प्रकाशक ), 
हिरण्यरेता ( ब्रह्माण्डकी उसत्तिके बीज ), दिवाकर (रात्रिका 
अन्धकार दूर करके दिनका प्रकाश फेलानेवाळे ), हरिदश्व 
( दिद्याओमें व्यापक अथवा हरे रंगके घोड़ेवाले ), सहल्ाचि 
( हजारों किरणोंसे सुशोमित ), सप्तसप्ति (सात धोड़ोंवाले ), 
मरीचिमान्‌ (किरणोंसे सुशोभित), तिमिरोन्मन्थन (अन्धकारका 
नाश करनेवाले ), शम्भु (कस्याणके उद्रमस्थान), त्श ( भक्तों 
का दुःख दूर करने अथवा जगतका संहार करनेवाले ),मार्तण्डक 
( ब्रह्माण्डको जीवन प्रदान करनेवाले ), अंशुमान्‌ ( किरण 
धारण करनेवाले ), हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा )) शिशिर (स्वमाव- 


ep wr 


. से ही सुख देनेवाले ), तपन ( गर्मी पेदा करनेवाले ), 


अहस्कर ( दिनकर ), रचि ( सबकी स्तुतिके पात्र ), अग्निगर्भ 
( अग्निको गर्भमें धारण करनेवाले ), अदितिपुत्र, शङ्ख 
( आनन्दस्वरूप एवं व्यापक )) शिशिर-नाशन ( शीतका नाश 
करनेवाले ), व्योमनाथ ( आकाशाके स्वामी ), तमोभेदी 
( अन्धकारको नष्ट करनेवाले )) ऋग्‌) यजुः और सामवेदे 
पारगामी, घनवृष्टि ( घनी वृष्टिके कारण )) अपां मित्र (जलको 
उतपन्न करनेवाले ), विन्ध्य-वीथी-प्लवङ्गम ( आकाशमे तीव 
वेगसे चलनेवाले ), आतपी ( घाम उतपन्न करनेवाले), मण्डली 
( किरण-समूहको धारण करनेवाले ), मृत्यु (मोतके कारण) 
पिङ्ग ( भूरे रंगवाले ), सर्वतापन ( सबको ताप देनेवाले ) 
कवि ( त्रिकालदर्शी ) विश्व ( सर्वस्वरूप )) महातेजस्वी; रक्त 
( लाळ रंगवाळे ), सर्वमवोद्भव ( सबकी उसत्तिके कारण) 
क्षत्र, ग्रह. और तारोंके स्वामी, विश्वभावन ( जगत्‌की 
रक्षा करनेवाले ), तेजस्वियोमें भी अति तेजखी तथा 
दादशात्मा ( बारह स्वरूपोर्मे अभिव्यक्त ) हैं । [ इन सभी 
नामोंसे प्रसिद्ध सूर्यदेव ! ] आपको नमस्कार है ।| 


चिन्तया स्वितम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ १॥ 
द्ष्टमभ्यागतो रणम्‌। उपगम्यातरवीद्राममगस्त्यो 


भगवांस्तदा॥ २॥ 


नातनम्‌। येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३॥ 
म्‌। जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌॥ ४॥ 
प्रणाशनम्‌ । चिन्ताशोकप्रशमनमायुवेर्धनमुत्तमम्‌ 
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेइवरम्‌॥ ६ ॥ 
। एप देवासुरगणांस्छोडान्‌ पाति गमस्तिभिः॥ ७॥ 


॥५॥ 


द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः ॥ ८ ॥ 


सतो मनुः । वायुवेहिः प्रजा: प्राण ऋतुकतों प्रभाकर: ॥ ९॥ 
पूपा गमसिमान्‌ । सुबर्णसदशो 
[न्‌ । तिमिरोन्मथनः शंभुरत्वष्टा मातण्डकोंऽञुमान्‌ ॥ १ १॥ 
े रविः | अिगमोंऽदितेः पुत्रः इङ्गः शिशिरनाशनः ॥१२॥ 
ऋग्यजुः सामपारगः । घनवृष्टिपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः ॥१३॥ 


भानुहिरण्यरेता दिवाकरः ॥१०॥ 
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(६पूर्यगिरि-उदयाचल तथा पश्चिमगिरि--अस्ताचलके 
हुपमें आपको नमस्कार है ! ज्योतिर्गणों ( ग्रहों और तारों ) 
के स्वामी तथा दिनके अधिपति ! आपको प्रणाम है ! आप 
जयस्वरूप तथा विजय और कल्याणके दाता हैं। आपके 
रथम हरे रंगके घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार 
नमस्कार है। सहखों किरणोंसे सुशोभित भगवान्‌ सूर्य ! 
आपको बारंबार प्रणाम है। आप आदितिके पुत्र होनेके 
कारण आदित्य नामसे प्रसिद्ध हे; आपको नमस्कार है । उग्र 
(अभक्तोके लिये भयंकर ); वीर (शक्ति-सम्पन्न ) और सारंग 
(शीघ्रगामी ) सूर्यदेवको नमस्कार हे । कमडोंको विकसित करने- 
बे प्रचण्ड तेजधारी मार्तण्डको प्रणाम है। ( परात्पर-रूपमें) 
आपत्रह्मा, दिव ओर विष्णुके भी स्वामी हैं । सूर आपकी संज्ञा 
है। यह सू4-मण्डल आपका ही तेज है, आप प्रकाशसे परिपूर्ण 
हैं; सबको स्वाहा कर देनेवाला अभि आपका ही स्वरूप है, आप 
रौद्ररूप धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। आप अज्ञान 
ओर अन्धकारके नाशक, जड़ता एवं शीतके निवारक तथा 
शुका नाश करनेवाले हैं; आपका स्वरूप अप्रमेय है । आप 
कृत्भोका नाश करनेवाले, सम्पूर्ण ज्योतियोंके स्वामी और 
देवस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है | आपकी प्रभा तपाये हुए 
र्णे समान है, आप हरि ( अज्ञानका हरण करनेवाले ) 
ओर विश्वकर्मा ( संसारकी सृष्टि करनेवाले ) हैं; तमके नाशक, 
प्रकाशस्वरूप और जगत के साक्षी हैं; आपको नमस्कार है । भ 


rr 


_अभिहोत्र तथा अग्निहोत्री 


के पाठकी सम्मति देना कँ ४२३ 
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सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणोंसे गर्मी 
पहुचाते ओर बां करते हैं ये सब भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित होकर उनके सो जानेपर भी जागते रहते हैं, ये ही 
i पुरुषोंकी मिलनेवाले फल हैं| 
[ यशमें भाग ग्रहण करनेवाले ] देवता, यज्ञ और यशोके फळ 
भी ये ही हैं | सम्पूर्ण लोकोमें जितनी क्रियाएँ होती हैं, उन 
सबका फल देनेमें ये ही पूर्ण समर्थ हैं । विपत्तिमें, कष्ठमें, दुर्गम 
मार्गमें तथा और किसी भयके अवसरपर जो कोई पुरुष इन 
सूर्यदेवका कीर्तन करता है, उसे दुःख नहीं भोगना पड़ता | 
इसलिये महाबाहो ! तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव 
जगदीइवरकी पूजा करो । इस आदित्यह्ददयका तीन बार जय 
र युद्धमें विजय पाओगे | इसी क्षण रावणका वध 
कर सकोगे ।?? यह कहकर अगस्त्यजी जैसे आये थे, उसी 
प्रकार चले गये। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्रीराम- 
चन्द्रजीका शोक दूर हो गया । उन्होंने प्रसन्न होकर झुद्ध- 
चित्तसे आदित्यह्ददयको धारण क्रिया और तीन बार आचमन 
करके शुद्ध हो भगवान्‌ सूर्यकी ओर देखते हुए इसका तीन 
वार जप किया । इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ । फिर परम 
पराक्रमी रघुनाथजीने धनुष उठाकर रावणकी ओर देखा और 
उत्साहपूर्वक विजय पानेके लिये वे आगे बढ़े । उन्होंने पूरा प्रयत्न 
करके रावणके वधका निश्चय किया । उस समय देवताओंके 
मध्यमे खड़े हुए भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजीकी 
ओर देखा और निशाचरराज रावणके विनाशका समय निकट 


“रघुनन्दन ! ये भगवान्‌ सूर्य ही सम्पूर्ण भूतोंका संहारं जानकर हर्षपूर्वक कहा --'रघुनन्दन ! अब जल्दी करो !? गं 


` नक्षत्रमरहताराणामधिपो विश्वमावनः । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ १५ ॥ 
# नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । ज्योतिगणानां पतये दिनाधिपतये नम: ॥ १६ ॥ 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः । नमो नमः सहस्नांशो आदित्याय नमो नम: ॥ १७ ॥ 
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः । नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥ 


अहयोशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवचंसे । भाखते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः॥ १९ ॥ 
तमज्ञाय  हिमल्लाय शत्रुभायामितात्मने । झतप्नप्ताय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २० ॥ . 
तप्तचामीकराभाय हरये विञवकर्मणे । नमस्तमोऽभिनिप्राय रुचये छोकसाक्षिणे॥ २१ ॥ 


† नाशयत्येष चै भूतं तदेव सजति प्रभुः । पायत्येष तपत्येष वर्षत्येप गमस्तिभिः ॥ २२ ॥ 
एप सुप्तेषु जागति भूतेषु परिनिष्ठितः। एप चैवाप्निहोत्रं च फलं चैवाप्रिहोत्रिणाम्‌॥ २३ ॥ 
देवाश्च क्रतवस्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि इत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रमु: ॥ २४ ॥ 
एनमापत्सु इच्छ्ेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीतेयन्‌ पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५॥ 
पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । एतत्त्रिगुणितं Ss युद्धेषु र डर 
मिन्‌ क्षणे  त्व॑हनिष्यस्षि । एवमुक्त्वा ततो$गस्त्यो जगाम स ७ 
जा वा mos । धारयामास सुप्रीतो राधवः प्रवतात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
आदित्य॑ क्ष्य जप्त्वेदं परं दर्पमवाप्ततान्‌। त्रिराचम्य शुचिभूत्वा धनुरादाय वीयेवानू॥ २९ ॥ 
रावणं प्रेक्ष्य हृ्टास्मा जयार्थ समुपागमत्‌ । सर्ववत्नेन महता वृतस्तस्य वघे$भवत्‌ ॥ ३० ॥ 


अथ र्‌तिरनदन्निरीक्षय रामं मुदितमनाः परमं म्हम्यमाणः। निशिचरपतिसंक्षयं विदिला सुरगणमध्यगतो डत र ॥ 
०% 
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औरामके पास जाकर बोले--““महाबाहो राम ! यह सनातन 
रहस्य सुनो; यत्स ! इसके जपसे तुम युद्धम अपने समसत 
शत्रुऑपर विजय पा जाओगे । इस रहस्यका नाम है 'आदित्य- 
हृद्य? । यह परम पवित्र और सम्पूर्ण शन्ुओंका नाश करने- 
चाला है । इसके जपसे सदा विजयकी प्राप्ति होती है । यह्‌ 
नित्य; अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है । सम्पूर्ण 
मङ्गलोका भी मङ्गल है । इससे सब पाप दूर हो जाते हैं । 
यह चिन्ता और शोकको मिटाने तथा आयुको बढ़ानेवाला 
उत्तम साधन हे # । 
“भगवान्‌ सूर्य अपनी अनन्त किरणोंसे सुशोभित 
( रदिममान्‌ ) हैं । ये नित्य उदय होनेवाले ( समुग्न्‌)) 
देवता और असुरोंसे नमस्कृत) विवस्वान्‌ नामसे प्रसिद्ध, 
प्रभाका विस्तार करनेवाले ( भास्कर ) ओर संसारके स्वामी 
( भुवनेश्वर ) हैं। तुम इनका [ रश्मिमते नमः, समुद्यते 
नमः) देवातुरनमस्कृताय नमः) विवस्वते नमः) भास्कराय 
नमः) भुवनेश्वराय नमः--इन नाम-मन्त्रोंके ही द्वारा ] पूजन 
करों । सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप हैं। ये तेजकी राशि 
तथा अपनी किरणोंसे जगत्को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने- 
बाळे हैं | ये ही अपनी रश्मियोंका प्रसार करके देवता और 
असुरोसहित सम्पूर्ण लोकोंक्रा पालन करते हैं । ये ही ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, स्कन्द, प्रजापति) इन्द्र, कुबेर, काल) यम) 
चन्द्रमा, वरुण) पितर) वसु, साध्य, अश्विनीकुमार) मरुद्गण) 
मनु, वायु, अभि, प्रजा, प्राण, ऋतुओंको प्रकट करनेवाले 
तथा प्रभाके पुञ्ज हैं । इन्दीके नाम आदित्य (अदितिपुत्र), 
सविता ( जगतको उत्पन्न करनेवाले ), सूर्य ( सर्वव्यापक ), 
खग ( आकारामें विचरनेवाळे ) + पूपा ( पोषण करनेवाले ), 


# ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थि 
देवतेश्च॒ समागम्य 
राम राम महाबाहो 
आदित्यहृदयं पुण्यं 
सवमङ्गछमाङ्गस्यं 

† रदिमिमम्तं समुचन्तं देवासुरन 
सवेदेवात्मको ह्येष तेज 


पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनु 
आदित्य: सविता सूर्यः खगः 
हरिदश्वः, 


` सहत्राचिः सप्तसप्तिमेरीचिमा 
हिरण्यगर्भः शिञचिरर्तपनोऽहरकरो 
व्योप्रनाथस्तमोभेदी 
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न भरतम्‌ । पूजयस्व विवस्वन्तं भारकरं भुवनेश्वरम्‌॥ ६ ॥ 
२९ममावनः। एप देवासुरगणोँस्लोडान्‌ पाति गभस्तिभिः॥ ७॥ 
एप बरह्मा च विष्णुश्च शिव: स्कन्द: प्रजापतिः । महे. हे 


: । वायुवेहि: प्रजा: प्राण ऋतुकतों प्रमाकरः ॥ ९॥ 
पूषा गस्तिमान्‌। सबै 
न्‌ । तिमिरोन्मथन: शंभुरत्वष्टा मातण्डकोंऽशुमान्‌ ॥ १ १॥ 
रविः । अभिगमोंडदिते: पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः ॥१२॥ 
ऋग्यजुःसामपारगः | घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः ॥ १ ३॥ 


[ सं० चा० रामायण 


Eo ST 
गभस्तिमान्‌. ( प्रकाशमान ), सुवर्णसहश, भानु ( प्रकाशक ), 
हिरण्यरेता ( ब्रह्माण्डकी उद्यत्तिके बीज ), दिवाकर (रात्रिका 
अन्धकार दूर करके दिनका प्रकाश फेलानेवाले ), हरिदश्व 
( दिज्ञाओंमें व्यापक अथवा हरे रंगके घोड़ेवाले ), सहसाचि 
( हजारों किरणोंसे सुशोमित )) सप्तसप्ति (सात धोड़ोंवाले ), 
मरीचिमान्‌ (किरणोंसे सुशोभित), तिमिरोन्मन्थन (अन्धकारका 
नाश करनेवाले ), शम्भु (कस्याणके उद्गमस्थान), त्वष्टा ( भक्तों- 
का दुःख दूर करने अथवा जगतूका संहार करनेवाले ); मा्तण्डक 
( ब्रह्माण्डको जीवन प्रदान करनेवाले ), अंशुमान्‌ ( किरण 
धारण करनेवाले ), हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा )) शिशिर (स्वभाव- 


.से ही सुख देनेवाले )) तपन ( गर्मी पैदा करनेवाले ), 


अहस्कर ( दिनकर ) रवि ( सबकी स्तुतिके पात्र )) अग्निगर्भ 
( अग्निको गर्भमें धारण करनेवाले )) अदितिपुत्र, शङ्ख 
( आनन्दस्वरूप एवं व्यापक ); शिशिर-नाशन ( शीतका नाश 
करनेवाले )) व्योमनाथ ( आकाशके स्वामी) तमोमेदी 
( अन्धकारको नष्ट करनेवाले ), ऋग्‌ यजुः और सामवेदके 
पारगामी, घनवृष्टि ( घनी दृष्टिके कारण ) अपां मित्र (जछको 
उत्पन्न करनेवाले ), विन्ध्य-वीथी-प्लवङ्गम ( आकाशे तीतर 
वेगसे चलनेवाले ), आतपी ( घाम उत्पन्न करनेवाले) मण्डी 
( किरण-समूहको धारण करनेवाले ), मृत्यु (मोतके कारण) 
पिङ्ग ( भूरे रंगवाले ) सर्वतापन ( सबको ताप देनेवाले )) 
कवि ( त्रिकालदशी ), विश्व ( सर्वस्वरूप )) महातेजस्वी रक्त 
( हाल रंगवाळे ), सर्यमवोद्भव ( सबकी उत्मत्तिके कारण) 
नक्षत्र: ग्रह. और तारोके स्वामी, विश्वमावन ( जगतूकी 
रक्षा करनेवाले ), तेजस्वियोमें भी अति तेजखी को 
द्ादशात्मा ( बारह स्वरुपोर्म अभिव्यक्त ) हँ । [. इन प 
नामोसे प्रसिद्ध सूर्यदेव ! ] आपको नमस्कार है | 


तम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितम्‌॥ १॥ 
द्रष्टमभ्थागतो रणम्‌। उपगम्याअवीद्राममगरत्यो 
'र्यु गुझं सनातनम्‌। येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३॥ 
सर्वेशनुविनाशनम्‌ । जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥ ४॥ 
सवपापप्रणाशनम्‌ । चिन्ताशोकप्रशमनमायुवेधनमुत्तमम्‌ 


भगवांस्तदा॥ २॥ 


॥५॥ 


द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः ॥ ८ ॥ 


भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः ॥१०॥ 


युदकाण्ड ] + अगस्त्य-सुनिका श्रीरामको विजयके लिये आदित्यहृदय’ 
NR स्‍सल्‍पन- SS 


“ूर्वगिरि-उदयाचल तथा पश्चिमगिरि-अस्ताचलके 
हप आपको नमस्कार है ! ज्योतिर्गणों ( ग्रहा और तारों ) 
$ स्वामी तथा दिनके अधिपति ! आपको प्रणाम है ! आप 
स्वरूप तथा विजय ओर कल्याणके दाता हैं। आपके 
गमे हरे रंगके घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार 
नमस्कार है । सहलो. किरणोंसे सुशोभित भगवान्‌ सूर्य ! 
आपको बारंबार प्रणाम दै । आप आदितिके पुत्र होनेके 
कारण आदित्य नामसे प्रसिद्ध हैं; आपको नमस्कार है । उग्र 
(अभक्ते लिये भयंकर )) वीर (शक्ति-सम्पन्न) और सारंग 
(द्ीप्रगामी ) सूर्यदेवको नमस्कार दै। कमडोंको विकसित करने- 
बळे प्रचण्ड तेजधारी मार्तेण्डको प्रणाम है ( परात्पर-रूपमें) 
आप्रा शिव और विष्णुके भी स्वामी हैं । सूर आपकी संज्ञा 
है। यह सू4-मण्डल आमका ही तेज है, आप प्रकाशसे परिपूर्ण 
है सबको स्वाहा कर देनेवाला अभि आपका ही स्वरूप है, आप 
रौद्ररूप धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। आप अज्ञान 
अन्धकारके नाशक, जड़ता एवं शीतके निवारक तथा 
शुका नाश करनेवाले हैं; आपका स्वरूप अप्रमेय है । आप 
इत्रोका नाश करनेवाले, सम्पूर्ण ज्योतियोंके स्वामी और 
हैं; आपको नमस्कार है | आपकी प्रभा तपाये हुए 

रके समान दै, आप हरि ( अज्ञानका हरण करनेवाले ) 
मर विश्वकमा ( संसारकी खुष्टि करनेवाले ) हैं; तमके नाशक; 
स्वरूप और जगतूके साक्षी हैं; आपको नमस्कार है ।# 
“रञुनन्दन ! ये भगवान्‌ सूर्य ही सम्पूर्ण भूतोंका संहार, 


. अभिहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषोंको 


के पाउकी सम्मति देना क ४२३ 


en, 
A ann rnin eS 2... मनन, 


~ बळे 3s 

सृष्टि ओर पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणोंसे गर्मी 
पहुंचाते ओर वर्षा करते हैं | ये सब भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित होकर उनके सो जानेपर भी जागते रहते हैं, ये ही 
मिलनेवाले फळ हैं | 
[ यशमें भाग ग्रहण करनेवाले ] देवता, यज्ञ और यजञोके फल 

ये ही है । सम्पूर्ण लोकोर्मे जितनी क्रियाएँ होती हैं, उन 
सत्रका फल देनेमें ये ही पूर्ण समर्थ हैं | विपत्तिमें, कष्टे, दुर्गम 
मार्गमें तथा और किसी भयके अवसरपर जो कोई पुरुष इन 
सूर्यदेवका कीर्तन करता है, उसे दुःख नहीं भोगना पड़ता | 
इसलिये महाबाहो ! तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव 
जगदीश्वरकी पूजा करो । इस आदित्यह्ृदयका तीन बार जय 
क्रक ुद्धमें विजय पाओगे | इसी क्षण रावणका वध 
कर सकागे |? यह कहकर अगस्त्यजी जैसे आये थे, उदो 
प्रकार चले गये । उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्रीरामः 
चन्द्रजीका शोक दूर हो गया । उन्होंने प्रसन्न होकर झुदध- 
चित्तसे आदित्यह्ददयको धारण किया और तीन बार आचमन 
करके झुद्ध हो भगवान्‌ सूर्यकी ओर देखते हुए इसका तीन 
बार जप किया | इससे उन्हें बड़ा दर्प हुआ | फिर परम 
पराक्रमी रघुनाथजीने धनुप उठाकर रावणकी ओर देखा और 
उत्साहपूर्वक विजय पानेके लिये वे आगे बढ़े । उन्होंने पूरा प्रयत्न 
करके रावणके वधका निश्चय किया | उत समय देवताओंके 
मध्यमे खड़े हुए भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजीदी 
ओर देखा और निशाचरराज रावणके विनाशका समय निकट 
जानकर दर्पू्वक कहा --“रघुनन्दन ! अब जल्दी करो? † 


ज ITH TD SNS 
आतपी मण्डली मृत्यु: पिङ्गलः सर्वतापनः । कविविंश्वो महातेजा रक्तः सवेभवोद्भवः ॥ १४॥ 
- नक्षत्रम्रहताराणामधिपो विश्वभावनः । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
# नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः॥ १६॥ 
जयाय जयभद्राय ह्वर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः॥ १७ ॥ 
नम उद्माय वीराय सारङ्गाय नमो नमः । नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥ १८ ॥ 


महमेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवचंसे । भारते सर्वभक्षाय रोद्राय वपुषे नमः॥ १९॥ 
तमोघाय हिमन्नाय इनुन्नायामितात्मने । कृतप्नन्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २० ॥ 
ते्तचामीकराभाय हरये विञ्वकर्मणे । नमस्तमोऽभिनिप्लाय रुचये छोकसाश्चिणे ॥ २१ ॥ 


† नाशयत्येपर बै भूतं तदेव सजति प्रभुः । पायत्येप तपत्येष वर्षत्येष गमस्तिभिः ॥ २२॥ 
एष सुप्तेषु जागति भूतेषु परिनिष्ठितः | एप वेवाभिहदोत्रं च फलं चेवाभिहोत्रिणान्‌ ॥ २३ ॥ 
देवाश्च कऋतवइचैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सेषु परमप्रभुः ॥ २४॥ 
उनमापत्यु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च । कीर्तयन्‌ पुरुषः कश्चिन्नावसीदति रावव॥ २५॥ 
पूजयसवैनमेका्मो देवद जगत्पतिम्‌। एतलियुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६ ॥ 
असिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्रं इनिष्य्ति। एवसुक्बा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥ २७॥ 
'च्दुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । धारयामास सुप्रीतो राधवः परयतात्मवान्‌॥ २८ ॥ 
चादित्यं प्रेष्य जप्त्वेदं परं ह्पमवाप्तवान्‌ । त्रिराचम्य झुविर्भूला धनुरादाय अ 
रावणं परेक्ष् हृष्टास्मा जयाथ समुपागमत्‌ । सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वघडभवत ॥ 3० ॥ 
ब रदिरवदज्षिरीद्य राम मुदितमना: परमं अद्वष्यमाण:। निशिचरपतिसंक्षयं विदिला सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति॥३१॥ 


( सगै १०५ ) 
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श्रीराम-रावणका युद्ध और रावणका वध 
——— SNH 


तदनन्तर नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसराज रावणके 
रथपर दृष्टिपात किया । उसकी ऊँची ध्वजा फहरा रही थी । 
` उसके चढनेसे घरघराहटकी ,आवाज सुनायी पड़ती थी। 
काले रंगके घोड़े उस रथमे जुते थे और उसका तेज बड़ा 
भयानक जान पड़ता था । उससे सूर्यके समान ज्योति 
निकल रही थी तथा वह आकारामें विमानकी भांति दमक 
रहा था । जैसे मेघ जलकी धारा बरसाता है; उसी प्रकार 
उस रथसे बाणोंकी बौछार हो रही थी । उसकी क ऐसी 
माळूम होती थी मानो बञ्रके आघातसे किसी पर्वतके फटनेका 
शब्द हो रहदा हो । मेघके समान प्रतीत होनेवाले शत्रुके उस 
रथको आता देख श्रीरामचन्द्रजीने बड़े वेगसे अपने धनुषपर 
ठकार दी और इन्द्रके सारथिसे कहा--'मातले ! देखो) 
राबणका रथ बड़े वेगसे आ रहा है; अतः दुम सावधान हो 
जाओ और आगे बढो! जैसे हवा उमड़े हुए बादर्लोको छित्न- 
भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शुके रथका विध्वंस 
करना चाहता हूँ | भय तथा घबराहट छोड़कर मन ओर 
ेत्रॉको स्थिर रखते हुए घोड़ोकी बागडोर काबूमें रखो और 
रयको तेज चलाओ । तुम्हें देवराज इन्द्रका रथ हॉकनेका 
अभ्यास दै, अतः तुम्हें कुछ सिखानेकी आवश्यकता नहीं है । अब 
मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ। इसलिये तुम्हारे 
कर्तव्यका स्मरणमात्र करा रहा हूँ । तुम्हे शिक्षा नहीं देता ।! 


श्रीरामचन्द्रजीके वचनसे देवताओंके सारथि मातलि बहुत 


सन्तुष्ट हुए और उन्होंने अपने रथको आगे बढ़ाया । उसके पहिये- 


से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कॉप उठा। साथ 
ही उसके मनमें बड़ा क्रोध हुआ ओर अपनी लाल-लाळ 
आँखें फाइकर देखता हुआ . वह रथके सामने आये हुए 
श्रीरामपर वाणोंकी बृष्टि करने लगा । उसके आक्रमणसे 
औीरामचन्द्रजीको बड़ा क्रोध हुआ; फिर रोपके साथ ही 
धैर्य धारण करके उन्होंने इन्द्रके धनुष और बाण हायमें 
लिये, जो बड़े ही वेगशाली थे वे बाण सूर्यकी किरणोंके 
समान चमक रहे थे । इसके बाद एक दूसरेके वधकी 
इच्छा रखनेवाले श्रीराम ओर रावणमें बड़ा भारी युद्ध 
प्रारम्भ हुआ । उस समय रावणके विनाशकी इच्छा रखने- 
वाले देवता, सिद्ध) गन्धर्वं ओर महर्षि उन दोनोंके द्वैरथ- 
युद्धको देखनेके लिये बहा एकत्रित हो गये | युद्धके समय 
ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे, जो रोंगटे खड़े कर देने- 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_भी कुपित होकर अपने धनुषको खींचा और कुपित होकर अपने धनुषको खींचा और र 


वाळे थे । उनसे रावणके विनाश और श्रीरामचन्द्रजीके 
अभ्युदयकी सूचना मिलती थी । मेघ रावणके रथपर रक्तकी 
धारा बरसाने लगे । जिस-जिस मार्गसे उसका रथ जाता था, 
उसी-उसी ओर आकाशमें गीध मेंड्राने लगते थे । वायु धूल 
उड़ाती हुई उल्टी दिशाक़ी ओर बहने लगी, जिससे राक्षस- 
राजकी आँखें बंद हो जाती थीं । उसकी सेनापर सब ओरसे 
बिना बादळके ही बिजली गिरने लगी । सम्पूर्ण दिशञाएँ 
अन्धकारसे ढक गयीं । धूलकी अधिक वर्षा होनेके कारण 
आकाशका दिखायी देना कठिन हो गया । इस प्रकार 
अनेकों भयंकर उत्पात प्रकट हुए, जो रावणके विनाशकी 
सूचना दे रहे थे । रघुनाथजीके सामने भी अनेकों शक्रुन 
हुए) जो शुभ, मङ्गलमय और विजयकी सूचना देनेवाळे थे। 
अपनी विजय सूचित करनेवाले सुन्दर शकुन देखकर भगवान्‌ 
श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्दने रावणको मरा 
ही समझा । 

तदनन्तर श्रीराम और रावणमें महान्‌ द्वरथ-युद्ध आरम्म 
हुआ। राक्षसो और बानरोंकी सेना. हाथमे हथियार लिये 
रहनेपर भी निश्चेष्ट खड़ी रही -कोई किसीपर प्रहार नहीं करता 
था । दोनों ओरके सैनिक वह युद्ध देखकर आश्चर्यचकित 
हो रहे ये, इसलिये चुपचाप खड़े हो गये । उन्होने परस 
आक्रमण नहीं किया । राक्षसोंकी दृष्टि रावणकी ओर छगी थी , 
और वानरोंकी श्रीरामचन्द्रजीकी. ओर ।. अतः निस्तब्ध खडे 
रहनेके कारण वे चित्र-लिखितसे जान पड़ते थे श्रीराम ओर 
रावण दोनोंने वहाँ प्रकट होनेवाले निमित्तोंकों देखकर उनके 
भावी फलका विचार करके अपने हृदयको स्थिर कर 
था । श्रीरामचन्द्रजीको यह विश्वास था कि मेरी जीत होगी 
और रावणको भी यह निश्चय हो गया था किं. 
है; अतः वे दोनों संग्राममे अपना पूरा परा्कम दिखाने प्र 
लगे । उस समय दशाननने क्रोधमें भरकर बाणोका र 
किया और शरीरामचन्द्रजीके रथपर फहराती हुई दे 
निशाना बनाया; परन्तु उसके चलाये हुए प त 
रथकी ध्वजाका स्पर्श न कर सके) केवळ 5 जीने 
हुए. धरतीपर गिर पड़े । तब महाबली शरीर जा 
१. रथकी कलसीपरका वह बाँस» जिसमें लकि पॉ 
ध्वजाएँ लगायी जाती थीं । 
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को लक्ष्य करके एक तीखा बाण छोड़ा । वह दशाननकी 
ध्वजाको काटकर पृथ्वीमें समा गया । यह देख महाबली 
शण क्रोधसे जल उठा और बड़े आवेशमें आकर बाणोंकी 
गोढार करने लगा । उसने रघुनाथजीके घोड़ोंको अत्यन्त 
तेजखी बाणोंसे बींघना आरम्भ किया; किन्तु वे दिव्य 
ढोकके अश्व थे) इसलिये न तो छड़खड़ाये और न अपने स्थानसे 
विचलित ही हुए । यह देख रावणका क्रोध और भी बढ़ 
गया तथा वह गदा; परिघ; चक्र; मूसल; पर्वत-शिखर वृक्ष; 
शूळ; फरसे और बाण आदि माया-निर्मित हजारों अस्न-राख्रो- 
दी वर्षा करने लगा । इस प्रकार उस संग्राममें भाँति-भाँतिके 
अन्नशस्त्रॉंकी बड़ी भयंकर बृष्टि हुई । यह देख श्रीरामचन्द्र- 
जीने हसकर तीखे बाणोंका सन्धान किया और उन्हें सेकड़ों 
तथा हजारॉकी संख्यामें छोड़ा । इस तरह युद्धमें शरस्त्र-वर्षा 
करते हुए श्रीराम और रावणके बाण आपसमें टकराकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़े | वे दोनों योद्धा दाहिने-बायें प्रहार करते हुए 
निरन्तर युद्धमें लगे रहे । उन्होंने अपने भयंकर वाणोसे 
आकाशको ठसाठस भर दिया । श्रीराम और रावण दोनों ही 
क्रोपमें भरे थे, अतः अच्छे ढंगसे उत्साहके साथ लड़ 
रहे थे | दो घड़ीतक तो उन दोनोंमें ऐसा भयंकर युद्ध हुआ) 
जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था । 


_ इस प्रकार युद्धमें लगे हुए. श्रीरामचन्द्रजी तथा रावणः 
को सम्पूर्ण प्राणी चकित चित्तसे निहारने छगे । उन दोनोंके 


` सारथि कभी रथको चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे 


मार्गसे दोडाते और कभी आगे बढ़ाकर पीछेकी ओर लोटाते थे । 
इस तरह वे दोनों रथ हॉकनेमें अपने विविध प्रकारके 
सनका परिचय देने लगे । श्रीराम और रावण दोनोके रथ 
भाति-मोतिकी गतिका प्रदर्शन करनेके बाद फिर आमने 
शमने आकर खड़े हो गये । तत्पश्चात्‌ रावणने इन्द्रक 
परथि मातलिको लक्ष्य करके वज़के समान शब्द करनेवाले 


गण छोड़े ये बाण बड़े वेगसे आकर मातलिके शरीरमे 


टच किन्तु उनसे मातलिको तनिक भी वेदना तथा 
खता नहीं हुई श्रीरामचन्द्रजीको मातलिके तिरस्कारसे 
क्रोध हुआ उतना अपने तिरस्कारसे नहीं; अतः 
उन्होंने बाणोका जाळ-सा फैलाकर अपने शत्रु रावणको 
गदा झो कर दिया | तब राक्षसराजने पुनः कुपित हो 
इ स श्रीरामचन्द्रजीको पीड़ित म्य | 

द्ध बड़ा भयंकर रूप धारण किया 

देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे । गदा) मूसल 


* श्रीराम-राचणका युद्ध और रावणका वध # 


'सनसनाती हुईं हवासे सातों समुद्रोमें हलचल मच गयी । 
समुद्रोंके क्षुन्ध होनेपर पातालवासी सभी दानवों और 
हजारों सपोंको बड़ी पीड़ा हुई । पर्वत, वन और कानर्नो- 
सहित समूची पृथ्वी कॉप उठी | सूर्यकी प्रभा छपत हो गयी 
और इंवाकी गति भी रुक गयी । देवता, गन्धर्व, सिद्ध, 
महर्षि, किन्नर और बड़े-बड़े नाग-सब चिन्तामें पड़ गये । 
सबके मुँहसे यही बात निकलने लगी--'गौ ओर ब्राह्मणोंका 
कल्याण हो । प्रवाइरूपसे सदा रहनेवाले इन लोकोंकी रक्षा 

हो और रघुनाथजी युद्धमें राक्षसराज रावणपर विजय पायें |? 

इस प्रकार कहते हुए वे.श्रीराम ओर रावणके अत्यन्त भयंकर 

रोमाञ्चकारी युद्धको देखने लगे | 


तदनन्तर महाबाहु श्रीरामचन्द्रजीने अपने धनुषपर 
जहरीले सर्पके समान भयंकर बाण रखा और उसके द्वारा 
रावणके एक सुन्दर मस्तकको, जिसके कुण्डल जगमगा रहे 
थे, काट गिराया; परन्तु रावणके पहले ही-जेसा नया सिर 
उत्पन्न हो गया। श्रीरामचन्द्रजी बड़ी फुर्तीसे हाथ चला रहे 
थे । उन्होंने अपने बाणोंसे उसके दूसरे मस्तकको भी काट 
डाला; किन्तु उसके कटते ही पुनः नवीन मस्तक उत्पन्न 
दिखायी देने लगा । इस प्रकार बिजलीके समान चमक 
पैदा करनेवाले श्रीरामके बार्णोद्दारा रावणके सौ मस्तक 
काटे गये; किन्तु उनका कोई अन्त नहीं दिखायी दिया । 
उस राक्षसके प्राण-नाशका कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता था । 
तब सम्पूर्ण अस्तलोंके ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजी अनेकों बाणोसे 
युक्त होनेपर भी इस प्रकार चिन्ता करने लगे-*अददो ! जिन 
बाणोंसे मैंने मारीच, खर और दूषणका बघ किया) विराधको 
मारा, दण्डकारण्यमें कब्रत्धका प्राण लिया, साल-बृक्ष और 
र्वतोंको - विदीर्ण किया)” वाळीको मारा तथा समुद्रको भी 
क्षुब्ध कर दिया। अनेकों बारके संग्राममें आजमाये हुए, 
वे मेरे समी बाण आज रावणके ऊपर तेजह्दीन-कुण्ठित 
हो गये हैं; इसका क्‍या कारण हो सकता है १? इस तरह 
चिन्तामें पढ़े हुए. रघुनाथजी बड़ी सावधानीके साथ रावणकी 
छातीपर बाणोंकी वर्षा करने लगे । यह देख रथपर बैठा 
हुआ राक्षसराज रावण भी गदा और मूसलकी बृष्टिस 
श्रीरामको पीड़ित करने लगा । इस प्रकार अत्यन्त भयंकर 
और रोंगटे खडे कर देनेवाला युद्ध दो रदा या देवता; 
दानव) यक्ष; पिशाच, नाग और राक्षसोंके देखते-देखते वह 
महासंग्राम रातमर जारी रहा। श्रीराम और रावणका 
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युद्ध न रातमें बंद होता थाश न दिनमें । वह एक 
क्षणके लिये भी नहीं रुका। देवराजके सारथि -मातलिने 
देखा कि इस युडरमे रघुनाथजीकी विजयमें विलम्त हो रहा 
है; तब उन्दने संग्राममे लगे हुए श्रीरामको कुछ याद 
दिलाते हुए कहा--'प्रभो | इस राक्षसका वध करनेके लिये 
ब्रह्माजीके अख्रका प्रयोग कीजिये | देवताओंने इसके विनाश- 
का जो समय बताया है, वह अब आ पहुँचा ।? 
मातलिके इस वाक्यसे श्रीरामचन्द्रजीको उस अल्का 
स्मरण हो आया; फिर तो उन्होंने कुफकारते हुए सॉपकी 
भाँति एक तेजस्वी बाण हाथमें लिया । यह वही बाण था, 
जिसे पहले भगवान्‌ अगस्त्य-ऋषिने रघुनाथजीको दिया 
था । वह अमोघ बाण ब्रह्माजीका दिया हुआ था । 
अमिततेजस्वी ब्रह्माजीने पूर्वकालमें उसे इन्द्रके लिये बनाया 
था और तीनों लोफोपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले 
देवराजको अर्पण कर दिया था [ वही परम्परासे श्रीरामको 
मिला था ]। उस बाणके वेगमें वायुकी, धारमें अभि और 
सूर्यकी; शरीरमें आकाशकी तथा भारीपनमें मेरु और मन्द्राचल- 
की प्रतिष्ठा की गयी थी । वह सम्पूर्ण भूतोंके तेजसे बनाया 
गया था । उससे सूर्यके समान ज्योति निकलती रहती थी । 
बह प्रलयकालकी अभिके समान भयंकर तथा शीघ्रतापूर्वक 
लक्ष्यका भेदन करनेवाला था । उसमें वज्रके समान दृढता 
थी और उसके छूटते समय बड़े जोरकी आवाज होती थी | 
युद्धमें वह यमराजके समान भयंकर रूप धारण करता था | 
महाबळी भगवान्‌ श्रीरामने धनुर्वदमें बतायी हुई विधिके 
अनुसार उस बाणको अभिमन्त्रित किया और धनुषपर चढाया । 
उसे धनुषपर रखते ही सम्पूर्ण प्राणी थरा उठे और पृथ्वी 
कॉपने लगी; फिर रघुनाथजीने अत्यन्त क्रोधमें भरकर 
अपने धनुषक्रो खींचा ओर उस मर्मभेदी बाणको राबणपर 


छोड़ दिया । वह इन्द्रके हाथसे छूटे हुए वज़के समान - 


दुधर्ष तया कालके समान अनिवार्य था | उस बाणने 


+ अमोघं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 


[ सं० चा० रामायण 
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दुरात्मा रावणकी छातीपर चोट की और उसे विदीर्ण 
कर डाला । इस प्रकार रावणके प्राण लेकर सफल होनेके 
पश्चात बह बाण पुनः श्रीरामचन्द्रजीके तरकसमें आ गया | 
बाणकी चोट लगते ही रावणके हाथसे धनुष और बाण 
गिर गये तथा वह बज्रके मारे हुए इत्रासुरकी भाँति प्राणहीन हो 
रथसे प्रृथ्वीपर गिर पड़ा | उसे भूमिपर पड़ा देख सम्पूर्ण 
निशाचर अपने खामीके मारे जानेसे भयभीत हो गये। 
उनका आश्रय नष्ट हो गया था; इसलिये वे शोकके आँसू 
बहाने लगे और वानरोंसे पीड़ित होकर डरके मारे रुझ्डामें 
भाग गये । उस समय वानर विजय-लब्ष्मीसे सुशोभित हो बड़े 
हर्षमे भर गये और श्रीरामचन्द्रजीकी जय-जयकार करते हुए 
रावणके वधकी घोषणा करने लगे; तसश्चात्‌ आकाशमें 
मधुर खरसे देवताओंकी दुन्दुमियॉ बजने लगीं । वायु दिव्य 
सुगन्ध विखेरती हुई मन्द-मन्द गतिसे प्रवाहित होने लगी । 
अन्तरिक्षसे रघुनाथजीके रथपर फूलोंकी वर्षा होने लगी, 
जो बड़ी मनोहर जान पड़ती थी । देवताओंके मुखसे 
निकली हुई श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुतिसे युक्त साधुबादकी 
वाणी सुनायी देने लगी । रावण सम्पूर्ण लोकोंके लिये भयंकर 
था । उसके मारे जानेसे देवताओं और चारणोंको बड़ा हर्ष 
हुआ । रघुनाथजीने राक्षसराजको मारकर सुग्रीव) अङ्गद 
तथा विमीषणको सफलमनोरथ किया और स्वयं भी उन्हे 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उस समय देवताओंको शान्ति मिली) 
सम्पूर्ण दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं--उनमें प्रकाश छा गया) 
पृथ्वीका कॉपना बंद हुआ) हवा स्वाभाविक. गतिसे चलने 
लगी तथा सूर्यकी प्रमा भी स्थिर हो गयी । सुग्रीव! 
विभीषण, अङ्गद तथा लक्ष्मण अपने सुद्ददोके साथ 
युद्धम ्रीरामचन्द्रजीकी विजयसे बहुत प्रसन्न हुए । इसके बाद 
उन सबने मिलकर नयनाभिराम श्रीरामकी विधिवत्‌ पूजा की । 
शत्रुको मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके पश्चात्‌ खजनोंहित 
सेनासे घिरे हुए महान्‌ तेजसी रघुकुल-राजकुमार न 
रणभूमिमें देवताओंसे घिरे हुए इन्द्रकी मोति शोभा पाने छ 


व hee 
बिभीषण ओर मन्दोदरी आदिका विलाप तथा रावणके शवका दाह-संस्कार 
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भाईको मरकर धरतीपर पड़ा देख विभीषणका 
शोकके आवेगसे व्याकुळ हो गया और वे बिलाप करने रो 
“हा भाइ ! हा पराक्रमी वीर | तुम संसारमें विख्यात, कार्य- 
कुशल और नीतिश थे । तुम तो सदा बहुमूल्य शिछौनोपर सोया 
करते थे; आज इस तरह जमीनपर क्यों पड़े हो ! वीरवर | आज 


मैंने तुग 
तुमपर वही संकट आकर पड़ा है; जिसके ल्यि -। हर 


पहलेसे ही आगाह कर दिया था; किन्ु उत प त्वा! 
और मोहके वशीभूत होनेके कारण तुम्हे मेरी बाते नहीं 
अहंकारके कारण प्रहस्त, इन्द्रजित्‌ः अतिर री 
अतिकाय, नरान्तक तथा दूसरे लोगोंने भी उन्हें न 
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किया | औरोंकी बात तो अळग रहे, स्वयं तुमने भी मेरी 
बोको अधिक महत्त्व नहीं दिया । उसीका यह 
(गाम आज उपस्थित हुआ है । तुम राक्षसोंमें सिंहके समान 
$ किन्तु आज धूलमें पड़े हो । तुम्हारे न रहनेसे छङ्काः 
भवासियोंकी सारी शक्ति ही नष्ट हो गयी । अत्र 
है क्या बाकी रह गया ? श्रीरामचन्द्रजीने प्रचण्ड आँधीका 
भ धारण करके राक्षसराज रावण-जैसे महान्‌ वृक्षको उखाड़ 
भेथ-उसे डाल और पत्तोंसहित नष्ट कर दिया |? 


ह विभीषणको इस प्रकार शोके व्याङुळ देख श्रीरामचन्द्र 
केह--६जो लोग अपने अभ्युदयकी इच्छासे युद्धमे 


र ठे । जिसने इन्द्रसहित तीनों लोकोंको युद्धमें 
न केर रखा था, वही यदि इस समय कालके 
[ का र उसके लिये शोकका अबसर नहीं दै। 
भे को जो गति प्राप्त हुई है ] यह पूर्वकालीन 
ते पी हई उत्म गति है । तिके लवि तो 
| पदी की वस्तु है । क्षत्रियद्वत्तिका आश्रय लेनेवाले 
र वक युद्धे मृत्यु हो तो वह कमी झोकके योग्य नहीं 
 भैश्रय हे जिका सिद्धान्त है, इसे समझकर तुम तात्विक बुद्धिको 
से गा मनकी चिन्ता दूर करो और अब आगे जो 
+ परम स्कार आदि करना दै, उसके सम्बरन्धमें विचार 
'भ पराक्रमी राजकुमार श्रीरामके इस प्रकार कहनेपर 


शत होते और मारे जाते हैं, उनके लिये कदापि शोक नहीं | 
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विभीषणने शोकसे संतप्त होकर कहा--'भगवन्‌ | पूर्वकाल्में 
जो सम्पूर्ण देवताओं तया इन्द्रके द्वारा भी कभी पराख नहीं 

हुआ था, वही बीर आज आपसे टक्कर लेकर सदाके लिये 

शान्त हो गया |? 


महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा रावणके मारे जानेका 
समाचार जानकर शोकसे व्याकुल हुई राक्षसियों अन्तःपुरसे 
निकल पड़ीं और लङ्काके उत्तरद्वारसे बाहर आयीं; फिर राक्षसोंके 
साथ भयंकर युद्धक्षेत्रमें प्रवेश करके वे अपने मरे हुए पतिको 
खोजने लगीं । वे 'हा आर्यपुत्र | हा नाथ !? की पुकार 
मचाती हुई लाशोंसे भरी और खूनसे तर हुई रणभूमिमें 
गिर-गिर पड़ती थीं । उनके नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा बह 
रही थी । वे पतिके शोकसे बेसुध हो, यूथपतिके मारे जानेपर 
हथिनियोंकी तरह; करुण-क्रन्दन कर रही थीं । धूलमें पड़े हुए 
अपने मृतक पतिपर सहसा दृष्टि पड़ते ही वे कटी हुई लताओंकी 
भाँति उसके शरीरपर गिर पड़ीं। उनमेंसे कोई तो बड़े 
आदरके सांय उसका आलिङ्गन करके, कोई पैर पकड़कर 
और कोई गलेसे लगकर रोने लगी । कोई स्त्री अपनी दोनों 
भुजाएँ ऊपर उठा पछाड़ खाकर गिरी और धरतीपर लोटने 
लगी । कोई मरे हुए खामीका मुँह देखकर मूर्छित हो गयी। 
कोई पतिका मस्तक गोदमें लेकर उसके मुहको निहारती आर 
आँसुआंसे नहळाती हुई रोने लगी | इस प्रकार अपने पतिक्रो 
भूमिपर पड़ा देख रावणकी स्त्रिया शोकसे आते होकर नाना 
प्रकारसे विलाप करने लगी- हाय ! जिन्होंने इन्द्र आर 
यमराजको भी भयभीत कर रखा था; राजा कुबेरका 
व्यक-विमान छीन लिया या तथा गन्धवों, ऋषियों 
और देवताओंको भी युद्धमें त्रास पहुंचाया याः वे ही हे 
प्राणनाथ आज इस रणभूभिमे मरे पढ़े हैं। जो वव 
देवताओं तथा नागोंसे भी भयभीत होना नहीं जानते थे; 
आज मनुष्यसे भय हो गया। जिन्हें देवता भी नहीं मार 
ने थे, उन्हें पैदळ चेलनेवाले मनुष्यने मार डाला । 
आ तुमने सदा हितकी बात कहने वाले सुह्ददोके वचनोपर 
ध्यान नहीं दिया और अपनी मृत्युके ल्यि सीताका अपहरण 
त प्रकार तुमने इन राक्षसोंको, हमको तथा 
22 ही साथ विपत्तिमे डाल दिया । 
विभीषण तुम्हें हितकी बात कह 
तुमने अपने वधके लिये से त 
प्रत्यक्ष फल मिला हे | य 
कडवचन छत नर मल पास लोटा देते 
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तो जइ-मूलसहित हमारा विनाश करनेवाला यह घोर सङ्कट 
न आता । महाबाहो ! इस युद्धमें बानरोंका) राक्षसोका और 
तुम्हारा भी वध दैवयोगसे ही हुआ है । संसारमै फल देनेके 
लिये उन्मुख हुए, दैवके विधानको कोई धन खर्च करके; इच्छा- 
मात्रसे, पराक्रमके द्वारा अथवा आज्ञासे नहीं पलट सकता |? 
इस प्रकार राक्षसराजकी सभी खियाँ दुसे पीड़ित हो 
आँखोमें आँसू भरकर कुररीकी भाति विलाप करने छी | 
उस समय रावणकी ज्येष्ठ पत्नी मन्दोदरीने अचिन्त्यकर्मा 
भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा जब अपने पति दशाननको मारा गया 
देखा तब उसे बड़ा दुःख हुआ और वह स्वामीकी ओर देख 
विलाप करती हुई बोली-““महाबाहो | जब आप क्रोध करते 
थे, उस समय इन्द्र मी आपके सामने खड़े होनेमें भय खाते 
थे । बड़े-बड़े ऋषि) यशस्वी गन्धर्वं और चारण भी आपके 
डरते चारों दिशाओंमे भाग गये थे । आपने तीनों लोकोंको 
जीतकर अपनेको सम्पत्तिशाळी ओर पराक्रमी बनाया था तथा 
आपके वेगको सहन करना किसीके लिये भी सम्भव नहीं था । 
फिर आप-जैसे वीरको एक वनवासी मनुष्यने कैसे मार 
डाला । निश्चय ही ये श्रीरामचन्द्रजी महान्‌ योगी एवं सनातन 
परमात्मा हैं | इनका आदिश मध्य ओर अन्त नहीं है । ये 
महानसे भी महान्‌; अत्ञानान्धकारसे परे तथा सबको धारण 
करनेवाले परमेश्वर हैं । जिनके हाथमें शङ्क, चक्र और गदा 
सुशोभित हैं, वक्षःस्थल्में भीवत्सका चिह्न शोभा पाता 
है, भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़तीं, जिन्हे 
परास्त करना सर्वथा असम्मब है तथा जो नित्यं, स्थिर एवं 
सम्पूर्ण लोकोंके अधीइवर हैं; उन सत्यपराक्रमी भगवान्‌ 
विष्णुने ही जगतका कल्याण करनेके लिये मनुष्यका रूप 
धारण करके वानररूपमें प्रकट हुए देवताओंके साथ आकर 
राक्षसोंसहित आपका वध किया है; क्योंकि आप देवताओंके 
शत्रु और समस्त संसारके लिये भयंकर थे । | नाथ ! पहले 
OY र र गी 


# नेवाथेन च कामेन विक्रमेण न चाज्या। 
रात्र्या देवगतिलोके निवतेयितुमुचता ॥ (११ ०। २५) 

†व्यत्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः | 
अनादिमध्यनिधनो महत: परमो महान्‌। 

तमसः परमो धाता इङ्कचक्रगदाधरः ॥ 

ीवत्सवक्षा नित्यश्रीरजय्यः शाश्वतो धुव: । 

मानुषं रूपमास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः ॥ 

सर्वे: परिवृतो देवैवौनरत्वमुपागतैः । 

सकेछोकेश्वरः श्रीमाँछोकानां हितकाम्यया॥ 

स राक्षसपरीवार॑ देवशत्नुं भयावहम्‌ । 


( १११।११-१५) 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


% अमोघं दशोनं राम अमोघस्तव संस्तवः % 


[ सं० वा० रामायण 


आपने अपनी इन्द्रियोंको जीतकर ही इस त्रिसुवनपर विजय 
पायी थी । जब मैंने सुना कि जनस्थानमें बहुतेरे राक्षसोते 
घिरे होनेपर भी आपके भाई खरको श्रीरामने मार डाला है, 
उसी दिन मुझे विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य 
नहीं हैं । जिस लङ्कामें देवताओंका प्रवेश होना भी कठिन 
था; वहीं जब हनुमानजी बलपूर्वक घुस आये, उसी समय 
हमलोगोंको [ भावी अनिष्टकी आशछूसे | बड़ा दुःख 
हुआ था । मैंने बारंबार कहा--'प्राणनाथ ! रघुनाथजीसे 
वैर-विरोध न कीजिये ।? परन्तु आपने नहीं माना । उसीका 
आज यह फल मिला है । भगवती सीता अरुन्धती ओर 
रोहिणीसे भी बढ़कर पतित्रता हैं | वे वसुधाकी भी वसुधा 
और श्रीकी भी. श्री हैं । अपने खामीके प्रति अनन्य 
अनुराग रखनेवाली और सबकी पूजनीया उन सीतादेवीका 
तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था |# 
सर्वाजुसुन्द्री कल्याणी सीता निर्जन वनमें निवास करती 
थीं । आप छलसे उन्हें दुःखमे डालकर यहां ह 
लाये; यह आपके लिये बड़े कलङ्ककी बात हुई | मेरे 
नाथ ! मुझे तो ऐसा विश्वास होता है कि पतित्रता सीता 
तपस्याने ही आपको भस्म किया है । सीताका अपहरण . 
करते समय ही आप जलकर खाक नहीं हो गे 
यही आश्चर्यकी बात है । आर्यपुत्र ! इसमें.तनिक भी 
सन्देह नहीं कि समय आनेपर कर्ताको उसके पाप-कर्मकां 
फल अवदय मिळता है । झुम कर्म करनेवाले उत्त 
फलकी प्रासि होती है और पापीको पापका आ 
भोगना पड़ता है । [अपने झम केके be ठ 
विभीषणको सुख प्राप्त हुआ है और आपर 


भी 
चुरी दशा भोगनी पड़ी है | संसारी दशा भोगनी पड़ी है । † संसारमें कभी किती 


१. पृथ्वी सबको धारण किये त. 
आधार-शक्ति ददोनेके कारण उसको भी धारण क्र 
इसलिये. वे वसुधाकी भी वसुंधा हें । तथा ग्री ( ह्मी या 
की सत्ता भी उन्हींसे है; अतः वे औकी भी भी दें । 

# अरन्षत्या विशिष्टां तां रोदिण्याश्रापि दमेते ॥ 
सीतां धर्षयता मान्यां त्वया झसदृशं इ शरण 
वसुधाया हि वसुधां थियाः श्रीं भतृवत्सलास, ॥(१ १ 

| अवञ्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मेणः । 
भतु: पयोगते काळे कती नास्त्यत्र संशर्य* | 


शुभकृच्छुममाम्नोति पापङतपापमश्ुते १ शर 
बिभीषणः सुखं प्राप्स्त्व॑ प्राप्त: पापमीदृम्‌ ॥( 


युद्धकाण्ड. ] क विभीषण और मन्दोद्री आदिका विलाप तथा रावणके शवका दाह-संस्कार # ४२९. 
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प्राणीकी मृत्यु अकारण नहीं होती | इसी नियमके अनुसार 
मिथिळेशकुमारी सीता आपकी मृत्युका कारण बन गयीं | 
“हाय ! मुझे भी एक दिन विधवा होना पड़ेगा, इस 
बातकों मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दानवराज मय मेरे पिता; 
राक्षसराज रावण मेरे पति तथा इन्द्रपर भी विजय प्राप्त करने- 
बाला मेरा पुत्र है--यह सोचकर में अत्यन्त गर्वसे फूली रहती 
थी।हा नाथ! यह खम्न है या सत्य? आप भ्रीरामके 
द्वारा केसे मारे गये ? आप तो मृत्युकी भी मृत्यु थे। 
फिर खयं ही मृत्युके अधीन केसे हो गये ! आपने 
तरिभुववकी सम्पत्तिका भोग किया ओर तीनों छोकोंके 
प्राणियोपर भारी आतङ्क जमाया । लोकपालॉपर विजय 
पायी । बड़े-बड़े अभिमानियोँको केद करके आपने अपना 
पराक्रम प्रकट किया । संसारको क्षोभमें डाला, सजनोको 
कष्ट पहुँचाया और झत्रुओंके सामने बलपूर्वक अहंकारपूर्ण 
वाते कहीं । भयंकर पराक्रम करनेवाले विपक्षियांको 
मारकर अपने पक्षके लोगों और सेवकोंकी रक्षा की । 
दानवोंके सरदारों ओर हजारों यक्षांको मोतके घाट उतारा 
तथा युद्धमें निवातकवचोंको भी परास्त किया । आपके 
द्वारा अनेकों यजञोंका विनाश हुआ है। आप खजनोंके 
रक्षक, धर्मकी व्यवस्थाको तोड़नेवाले तथा संग्राममें मायाकी 
सृष्टि करनेवाले थे । देवताओं, असुरों और मनुष्योंकी 
कन्याओंको आप इधर-उधरसे हरकर लाया करते थे। 
सुकी ख्ियोंको शोक देनेवाले, खजनोके नेता, लड्ढाद्वीपके 
पालक, क. भयङ्कर कर्म करनेवाले तथा हम सब लछोगोंको 
भमोपभोगका सुख देनेवाले थे। ऐसे प्रभावशाली और 
थियोमे श्रेष्ठ अपने प्रियतम खामीको श्रीरामचन्दरजीके 
“रा मारा गया देखकर भी जो अभीतक मैं इस 


की धारण किये हुए हँ यह मे 
म्ये हुए हं--यह मेरी पाषाण-ृदयताका 
परिचायक्र है। ड ई 


= “राक्षसराज | आप तो बहुमूल्य पलंगोपर सोते थे । 
परतीपर धूछमें लिपटे हुए क्यों सो रहे हैं ! राजन्‌! 
हे जाप जिस विशाल एवं दुर्गम पथपर गये हूँ, वहीं 
इलियाको भी अपने साथ ले चलिये । मैं आपके 

ते नहीं रह सकूँगी ।. मुझ असहायाको छोड़कर 

भाप दि जाना चाहते हैं! मैं दीन). अभागिनी होकर 
श रो रही हूँ, मुझसे बोलते क्यों नहीं! आज 
हतक यावी हू नहीं है, मैं नगरद्वारसे पैदळ ही चलकर 
| इस दशामें मुझे देखकर आप क्रोध क्यों 
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नहीं करते ! आप अपनी ल्त्रियोसे बड़ा प्रेम करते थे । 
आज ये सब-की-सब लाज छोड़कर, पर्दा हटाकर ब्राहर 
निकल आयी हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता ? 
मैं अनाथ होकर विलाप कर रही हूँ । आप मुझे सान्त्वना 
क्यों नहीं देते मेरा- आदर क्यों नहीं करते ? राजन्‌ | 
आपने अनेकों कुल-ललनाओंको, जो गुरुजनोंकी सेवामें 
लगी रहनेवाली, धर्मपरायणा तथा पतिब्रता थीं, विधवा 
बनाया और उनका अपमान किया था; अतः उन्होंने .. 
शोकसे सन्तक्त होकर उत समय आपको शाप दिया था । 
उसीका यह फळ है कि आपको शात्रुके अधीन होना 
पड़ा है । 'पतित्रताओंके आँसू इस प्रथ्वीपर व्यर्थ नहीं 
गिरते? यह कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक-ठीक घटी है ।# 


“महाराज ! आप तो अपने तेजसे तीनो लोकोंको आक्रान्त 
करके अपनेको झूरवीर मानते थे, फिर भी परायी स्रीको 
चुरानेका यह नीच काम आपने केसे किया ! मुंगके बहाने 
श्रीरामचन्द्रजीको दूर हटाया, लक्ष्मणको भी अलग किया, 
उसके बाद राम-पल्ली. सीताको चोरी-चोरी हर छाये [ यह 
कितनी बड़ी कायरता है ] । युद्धम कभी आपने कायरता 
दिखायी हो; यह मुझे याद नहीं पड़ता; किन्तु भाग्यके 
फेरसे उस दिन--सीताका हरण करते समय निश्चय दी _ 
आपमें कायरता आ गयी .थीः जो आपके विनाशकी | 
सूचना दे रदी थी । मेरे देवर विभीषण सत्यवादी; 
भूत और भविष्यके जाननेवाले तथा वर्तमानको 
समझनेमें भी कुशल हैं । उन्होंने हरकर लायी हुई 
मिथिलेशकुमारी सीताको देखकर मन-ही-मन कुछ विचार 
किया और अन्तमें लंबी सॉस छोड़कर कहा--अब 
प्रधान-प्रधान राक्षसोंकरे 'विनाशका समय उपस्थित हो 
गया है ।' काम और क्रोधसे उत्पन्न आपके आसक्तिः 
विषयक दोषके कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गयां ओर 
जड़-मूलका नाश करनेवाला यह महान्‌ अनर्थ प्राप्त हुआ । 
आज आपने समस्त राक्षस-कुलको अनाय कर दिया 


« यास्त्वया विधवा राजन्‌ कृता नैकाः कुलखिय: ॥ 

पतिव्रता धमेरता गुरुशुश्रूषणे रताः । 

ताभिः शोकामितप्तामिः शप्तः परवशं गतः ॥ 

त्वया विप्रकृतामिश्र तदा शप्तस्तदागतम्‌ | 

प्रवादः सत्यमेवायं त्वां प्रति प्रायशो नृप ॥ 

पतिव्रतानां नाकसात्यतन्त्यभ्रूणि भूतले । 
( १११।६४-_ ६७) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३० 


NNN २पॅप्पॅफ्प्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्सऱ्स्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यम्ययय््ज्स---<.. 
Seer rN “२.” /४/४४.०४ ८ 


हित चाहनेवाले सुद्दा तथा बन्धुओंने जो आपसे हितकी 
बातें कहीं, उन्हें आपने अनसुनी कर दिया । विभीषणका 
कथन युक्ति और प्रयोजनसे पूर्ण तथा कल्याणकारी 
था; किन्तु आपने उसे नहीं माना । आग अपने बलके 
अभिमानमें उन्मत्त हो रहे थे; अतः मारीच, कुम्मकर्ण 
तथा मेरे पिताकी शिक्षा भी आपने नहीं मानी, उसीका 
आपको यंह फल मिला है। प्रियतम ! आपका नील मेघके 
समान वर्ण है; आप शरीरपर पीत बसत ओर बॉहोमें सुन्दर 
आभूषण धारण किये हुए हैं |आज खूनसे लथपथ हो 
अपने शरीरको सब्र ओर छितराकर यहाँ केसे सो रहे हैं! 
मैं शोकसे व्याकुल हो रही हूँ, आप मुझसे बोलते क्यों नहीं! 
आपकी मृत्यु हो जानेपर भी मेरे इस शोक-पीड़ित हृदयके 
हजारों टुकड़े नहीं हो जाते, अतः मुझ-जेसी पाषाणहुदया 
नारीको धिक्कार है !!? 


मन्दोदरीका हृदय सहसे द्रवीभूत हो रहा था । उसके 
नेत्रोसे ऑसूकी धारा बह रही थी | वह इस प्रकार विलाप 
करती हुई अपनी चेतना खो बेठी और मूच्छित होकर 
रावणकी छातीपर गिर पड़ी । उसकी सोते भी बहुत व्याकुळ 
थीं। उसे इस अवश्थामें देखकर उन्होंने उठाया और 
स्वयं भी रोती हुई वे सब-की-सब विलाप करती मन्दोदरीको 
सान्त्वना देने ल्गी- देवि | क्या आप नहीं जानतीं कि 
संसारका स्वरूप अस्थिर है ! दशा बदलनेपर राजाओंकी 
लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती ।? उनकी बातें सुनकर मन्दोदरी 
फूट-फूटकर रोने लगी | उसका उज्ज्वल मुख और स्तन 
आंसुओंसे भांग गये | 


इसी समय श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे कहा--५इन 
त्रि्योको धेय बंधाओ और अपने भाईका दाह-संस्कार करो !? 
यह सुनकर बुद्धिमान्‌ विभीषण बोले-'भगवन्‌ | जिसने धर्म और 
सदाचारका त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी 
एवं पराथी स््रीका स्पर्श करनेवाला था तथा जो सबसे अहितमें 
सलम रहता था, उसका दाहसंस्कार करना मैं उचित नहीं 
समझता । वह भाईके रूपमें मेरा शत्रु था । यद्यपि ज्येष्ठ होनेसे 
गुरुजनोचित गौरवके कारण वह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे 
सत्कार पानेयोग्य नहीं है । मेरी यह बात सुनकर संसारके 
सु यष कूर अवश्य कहेंगे; परन्तु जब रावणके दुर्गुणोंको भी 
सुनेंगे तब सत्र लोग मेरे इस विचारको उचित ही बतलायेंगे ।? 
यह सुनकर र्मात्माओम श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं | वे बातचौतमें बढ़े प्रवीण थे, अतः बातोंका अभिप्राय 


# अमोघं दानं राम अमोघस्तव संस्तवः % 
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समझनेवाले विभोषणसे इस प्रकार बोले--'राक्षसराज ! यहू 
निशाचर भले ही अधर्मी ओर असत्यवादी रहा हो; परन्तु 
संग्राममें सदा ही तेजस्वी, बलवान्‌ तथा शूरवीर रहा है | 
सुना जाता है--इन्द्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके 
थे । बैर मरनेतक ही रहता है, उसके बाद वह समाप्त हो 
जाता है | अत्र हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है। अतः इस 
समय यह जैसे तुम्हारा भाई है, वैसे ही मेरा भी है; इसलिये 
इसका दाह-संस्कार करो । महाबाहो ! धर्मके अनुसार तुम्हे 
शीघ्र ही रावणका दाह-संस्कार करना उचित है, इससे तुम 
यशके भागी बनोगे ।? ( 


श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर विभीपण अपने मरे हुए 
भाईके दाइ-संस्क्रारकी शीधतापूर्वक तैयारी करने लगे । उन्होने 
छङ्कापुरीमें प्रवेश करके रावणके अभिहोत्रको विधिपूर्वक, 
समाप्त किया । इसके बाद शकट) लकड़ी, अभिहोत्रकी अभियॉ) 
यज्ञ करानेवाले पुरोहित, चन्दन-काष्ठ; अन्य प्रकारकी 
लकड़िया, सुगन्धित अगर, भाँति-भाँतिके अन्य सुगन्धित 
पदार्थ, मणि, मोती और मूँगा आदि वस्तुओंको उन्होने एकत्रित 
किया । फिर राक्षसौसे घिरे हुए शीघ्र वहसे चले आये। 
तदनन्तर माल्यवानके साथ मिलकर उन्होंने दाह-संस्कारकी 
तैयारीका सारा कार्य पूर्ण किया । राक्षसराज रावणके शवको 
रेशमी वससे ढककर उसे सोनेके दिव्य विमानमें रखा गया । 
उस समय तरह-तरहके बाजे बजे और स्तुति करनेवाले लोगोंने 
उस शबका अभिनन्दन किया । विमानको भी विचित्र पताकाओं 
और फूलोंसे जाया गया था । विभीषण आदि राक्षसोगे 
उसे उठाकर कंघेपर रखा और सब लोग लकड़ियाँ साथमे लेकर 
दक्षिण-दिशाकी ओर इमशान-भूमिको चले | अभिशाला 
आग, जो अत्यन्त प्रज्वलित हो रही थी, लेकर याजक! 
शवके आगे-आगे चळ रहे थे तथा अन्तःपुरकी सारी ल्या 
रोती हुई दाबके पीछे-पीछे जा रही थीं । फिर विमानकी ए 
पवित्र स्थानमें रखकर अत्यन्त दुखी हुए, राक्षतोंने व 
पद्मक और खस आदिंके द्वारा वैदिक विधिसे एक चिता तैयार 
की तथा उसपर एक मृगछाला ब्रिछाकर सबने रा 
पितृमेध (दाह-संस्कार) उत्तम प्रकारसे किया । उन्होंने चित” 
दक्षिण-पूर्वमें (अभिकोणमें) वेदी बनाकर उसपर यथास्थान पड़े 
को स्थापित किया | फिर दधिमिश्रित घीसे मरी हुई शुबा!" 
कंघेपर रखी | इसके बाद पैरोपर शकट एवं जाघोंगर ऊ झेन 
तया काठके सभी पात्र, अरणि; उत्तरारणि और श्व 
आदिको भी यथास्थान रख दिया | विभीषणके सांय सा! 
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सोने भी चितापर नाना प्रकारके वज्र और लावा आदिकी 
वर्षा की । उस समय उन सबका मुँह आँसुओंसे भीगा 
था। फिर विभीषणने विधिके अनुसार चितामें आग लगायी | 
तदनन्तर स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल 
और कुशयुक्त जलसे विधिवत्‌ अज्ञलि दी। उसके बाद 
विभीषणने रावणकी स्त्रियोंकों बारंबार सान्त्वना देकर उन्हे 
मलमे जानेकी आज्ञा दी । उनके कहनेसे वे सब-की-सब 


* विभीषणका राज्याभिपेक और सीताकी अग्नि-परीक्षा + 
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नगरमें चली गयीं । तसश्चात्‌ राक्षतराज विभीपण श्रीरामचन्द्र 


जीके पास आकर विनीत भावसे खड़े हो गये । श्रीराम भी 
लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेनाके साय अपने शतको मारकर 
बहुत प्रसन्न थे-ठीक उसी तरह, जैसे वज्रधारी इन्द्रको 
इन्नासुरके मारनेसे प्रसन्नता हुई थी । उन्होने इन्द्रके दिये हुए 
धनुष) बाण तथा महान्‌ कवचको त्याग दिया और शत्रुको 
परास्त कर चुकनेके कारण रोप छोड़कर शान्तभाव धारण किया ! 


विभीषणका राज्याभिषेक ओर सीताकी अग्नि-परीक्षा 


देवता, गन्धर्वं और दानवगण रावणका वध 
देखकर उसीकी शुभचर्चा करते हुए अपने-अपने विमानसे 
यथास्यान लोट गये । वे रावणके भयंकर वध; श्रीरामचन्द्र- 
जीके पराक्रम, वानरोंके उत्तम युद्ध, सुग्रीवकी मन्त्रणा, 
लक्ष्मण ओर दनुमानजीकी श्रीरामके प्रति भक्ति, उन दोनोंके 
पराक्रम, सीताके पातिव्रत्य तथा हनुमानूजीके पुरुषार्थकी बातें 
करते हुए जहॉसे आये थे, उस स्थानको प्रसन्नतापूर्वक चले गये। 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामने इन्द्रके दिये हुए दिव्य रथको; 
जो अमिके समान देदीप्यमान हो रहा था, ले जानेकी आज्ञा 
देकर मातलिका बड़ा सम्मान किया । तत्र इन्द्र-सारथि मातलि 
भीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे उस दिव्य रथपर बैठकर पुनः 
देवलोकको चले गये । इसके बाद रघुनाथजीने अपने समीप 
सडे हुए सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे कहा--“भैया ! अब तुम 
डमे जाकर विभीषणका राज्याभिपेक करो; क्योंकि ये मेरे 


भी, भक्त तथा पहले उपकार करनेवाले हैं। मेरी बड़ी . 


च्छा है कि रावणके छोटे भाई विभीषणको में छड्ढाके राज्य- 
र अभिपिक्त देखूँ |? १ 
Ee श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर 
र [मार लक्ष्मणक्ो बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने “बहुत 
! कहकर सोनेका घड़ा हाथमें लिया और उसे मनके 
डाळे मुख्य-मुख्य वानरोंके हाथमें देकर समुद्रका 
भुरे इ की आज्ञा दी । वे चानर.वुरंत ही गये ओर 
माको लेकर छोट आये । तत्पश्चात्‌ सुमित्राकुमारने 
| भरच एक उत्तम आसनपर बिठाया और उस घड़ेके जलसे 
Pie नन आज्ञाके अनुसार वैदिक विधिका अनुसरण 
| आ लक्काके राजपद्पर अभिषिक्त किया | उस 
ड " राक्षसोके बीचमे खड़े थे और उनके सुददद भी 
औीरसे घेरे हुए थे | उस अभिमेकमें राक्षस और 


Cd 24 ys, ` 
226 


बानर--सभी सम्मिलित हुए। विभीषणको छक्षामें राक्षर्सोके 
राज्यपर अभिषिक्त देख उनके मन्त्री तथा प्रेमी राक्षस बहुत 
प्रसन्न हुए । विभीषण अपनी प्रजाको सान्त्वना दे श्रीरामचन्द्रः 
जीके पास आये । उस समय हर्षमें भरे हुए नगरवासी निशाचर 
विभीषणको अर्पण करनेके लिये दही, अक्षत, मिठाई) लावा और 
फूल ले आये । वे सब वस्तुएँ लेकर विभीषणने श्रीराम और लक्ष्मण- 
को भेंट कीं । रघुनाथजीने विभीषणकी सफलमनोरथ देख उनकी 
प्रसन्नताके लिये ही उन माङ्गलिक वस्तुओको ले छिया । 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भावसे खड़े हुए 
वीरवर हनुमानजीसे कहा--“कपिश्रेष्ठ| तुम महाराज 
विभीषणी आशा ले नङ्कामें जाओ और मियिलेश- 
कुमारीसे कहो कि--मैं) सुग्रीव तथा लक्ष्मण सब 
कुशलसे हैँ और रावण संग्राममे मारा गया । यह 
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rere ि्च्च्च्च्सिस्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्च्च्स्स्स्स्स्च्च्स्स्च्च्स्च्च्ल्ड््डिि.. 
sooo 
~~ = 


प्रिय संवाद वैदेहीको सुना उनका सन्देश लेकर लौट आओ |? 


भगवानकी यह आज्ञा पाकर वायुपुत्र हनुमानजीने 
लड्ढामें प्रवेश किया । वहाँ निशाचरोंने उनकी बड़ी आवभगत 
की । तसश्चात्‌ उन्होंने विमीपणसे आज्ञा मागी ओर उनकी 
अनुमति मिल जानेपर वे अशोक-वाटिकामे गये । सीताजी 
वृक्षके नीचे राक्षसियोंसे घिरी बेठी थीं । हनुमानजीने शान्त 
और विनीतभावसे उनके पास जाकर प्रणाम किया । महाबली 
हनुमानको आया देख भगवती सीता उन्हें पहचानकर मन- 
ही-मन प्रसन्न हुई परन्तु कुछ बोल न सकी; - चुपचाप बैठी 
रहीं | तब उन कपिध्रेने श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई सब 
बातोंको सुनाना आरम्भ किया --(“विदेहनन्दिनी ! श्रीरामचन्द्र 
जी सकुशल हैं, लक्ष्मण और सुग्रीव भी कुदालसे हैं। 
रघुनाथजीने विभीषणकी सह्दायतासे लक्ष्मण ओर वानरःवीरों- 
को साथ लेकर युद्धमें राबणका वध किया है। यह प्रिय 
संवाद में आपको सुना रहा हूँ । धर्मज्ञे | आपके ही प्रभावसे 
युद्धम श्रीरामचन्द्रजीको यह विजय प्राप्त हुई है। अब आप 
चिन्ता छोड़कर प्रसन्न हो जायें। हमलछोगोंका शत्रु रावण 
मारा गया ओर लङ्का भगवान्‌ श्रीरामके अधीन. हो गयी | 
भीरामचन्द्रजीने आपसे कहा है-- मैंने तुम्हारे उद्धारके लिये 
जो प्रतिज्ञा की थी, उसके लिये निद्रा त्यागकर अथक 
प्रयत्न किया और समुद्रमे पुल बॉधकर उस प्रतिज्ञाका पालन 
किया है |? आप अपनेको रावणके घरमें समझकर भयभीत 
_ न हों) क्योंकि लङ्काका सारा ऐश्वर्य विभीषणके अधीन कर 
दिया गया है । अब आप अपने ही घरमें हैं ऐसा जानकर 
धैर्यं धारण करें ।?? 


हनुमानजीके इस प्रकार कहनेपर अत्यन्त हर्षके कारण 
भगवती सीताका गला भर आया) वे कुछ बोळ न सकी | 
उन्हें मोन देखकर कपिवर हनुमानजी बोले -- देवि | आप 
कया सोच रही हैं ! मुझसे बोलती क्यों नहीं ! उनके इस 
प्रकार पूछनेपर धर्मपरायणा सीता आनन्दके आँसू बहाती 
हुई गद्गद वाणीमें बोलों--'कपिवर | अपने प्राणनाथकी 
विजयसे सम्बन्ध रखनेवाळा यह प्रिय संवाद सुनकर में 
आनन्द-विभोर हो गयी थी; इसलिये कुछ देरतक मेरे मुँहसे 
कोई बात नहीं निकळ सकी है | ऐसा प्रिय समाचार सुनानेके 
कारण में तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहती हूँ, किन्तु बहुत 
सोचनेपर भी कोई वस्तु इसके योग्य नहीं दिखायी देती। 
इस भूमण्डलपर कोई वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती, जो इस 
प्रिय सुंबादके अनुरूप हो और जिसे तुम्हे देकर में सन्तुष्ट 


% अमोघं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं चा० रामायण 


TTT did a 


लोकोंका राज्य भी इस समाचारकी बराबरी नहीं कर सकता b 
यह सुनकर हनुमानजीको बढ़ा हर्ष हुआ और हाथ.जोइ 
सीताक्रे सामने खड़े होकर उन्होंने उत्तर दिया--*देवी । 
आप अपने खामीके प्रिय और हितमें लगी रहनेवाली तथा 
पतिकी विजय चाहनेवाली हैं । पतित्रते | आपके ही गुहे 
ऐसा स्नेहपूर्ण वचन निकल सकता है । [ आपके इस वचनसे 
ही में सब कुछ पा गया । ]? हनुमानजीके वचन सुनकर 
जानकी बोलीं--“वीरबर ! तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणोंसे 
सम्पन्न, माधुर्य-गुणयुक्त तथा बुद्धिके आठ गुणोंसे भूषित 
है। ऐसा वचन तुम्हीं बोल सकते हो । तुम वायु-देवताके 
प्रशंसनीय पुत्र एवं परम धार्मिक हो । शारीरिक बल) झूरता, 
शात्रज्ञान, मानसिक बल) पराक्रम, दक्षता, तेज; क्षमा, 
धैय, स्थिरता; विनय तथा और भी बहुत-से उत्तम 
गुण केबल तुम्हींमें एक साथ विद्यमान हैं; इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है |? 


तत्पश्चात्‌ हनुमानजीने विनीत भावसे कहा--'देवि | 
यदि आपकी आज्ञा हो तो इन समस्त राक्षसियोंको, जो 
पहले आपको बहुत डराती-धमकाती तथा क्लेश पहुँचाती रही हैं 
में मार डालना चाहता हूँ ।? हनुमानके इस प्रकार कहनेपर 
दीनोंपर दया करनेवाली सीताने कहा--'कपिवर ! ये बेचारी 
राजाके आश्रयमें रहनेके कारण पराधीन थीं । दूसरोंकी 
आज्ञासे ही सब कुछ करती थीं | अतः अपने खामीकी 
आशाके अनुसार काम करनेवाली इन दासियोंपर कोन क्रोध 
करेगा ! तुम इन्हें मारनेकी बात न कहो । मुझे अपने भाग्यके 
ही दोषसे यह सत्र कुछ प्राप्त हुआ है । मेरे लिये दैवका ही 
ऐसा विधान था । मैं रावणकी दासियोंका अपराध क्षमा 
हूँ । उस राक्षसकी आज्ञासे ही ये मुझे घमकाया करती यीं। 
जबसे वह मारा गया है, तबसे ये बेचारी मुझे कुछ ६ 
कहती; इन्होंने डराना-धमकाना छोड़ दिया है । इस विषयमें मके 
उपदेरासे युक्त एक प्राचीन कोक प्रसिदध है--श्रेष्ठ पुर 
दूसरोंकी बुराई करनेवाले पापियोंके अपराध नहीं रहण 


करते--वे _करते--वे बदलेमें उनका अहित करना नहीं चाई नहीं चाहते | *_ 


१-शुश्रूषपा श्रवणं चेव अहणं धारणं तथा। 
ऊहापोहोष्थविज्ञानं तत्वज्ञानं च धीयुणाः ॥ 
सुनेकी इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, सरण रखना 
वितर्के द्वारा सिद्धान्तका निश्चय करना, अर्थका शान 
तर्वको समझना-ये आठ वुद्धिके गुण हैं । 


तक 
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हो सकूँ। सोना, चाँदी, तरह-तरहके रत्न अथवा तीनो 


र्न 


ुदकाण्ड ] 


ooo 
| उत्तम आचारकी सदा रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि उत्तम 
आचार ही सत्पुरुषोंका भूषण है# । पापी हों या पुण्यात्मा 
रवा बंधके योग्य. अपराध करनेवाले ही क्यों न हो; उन 
ख़क्के ऊपर श्रेष्ठ पुरुषको दया' करनी चाहिये; क्योंकि ऐसा 
रई भी नहीं है; जिससे कमी अपराध होता ही न हो। 
गे छोगोंकी हिंसामें ही सुख मानते ओर सदा पापका ही 
आवरण करते हैं; उन क्रूर खभाववाळे पापियोंका भी कभी 
आहेत नहीं. करना चाहिये ।? | - 


` सीताके इस प्रकार कहनेपर बातचीत करनेमें कुशल 

हुमानजीने कहा--“देवि ! आप भगवान्‌ श्रीरामकी धर्मपत्नी 
है अतः आपमें ऐसे सदु्णोंका होना उचित ही है | अब आप 
झे अपनी ओरसे कोई सन्देश दें, में श्रीरामचन्द्रजीके पास 
वाऊँगा |! यह सुनकर जनकनन्दिनोने कहा--“कपिवर ! 
में अपने भक्तवत्सल खामीका दर्शन करना चाहती हूँ ।? 
पैताकी बात सुनकर परम बुद्विमान्‌ हनुमानजीने उन्हें प्रसन्न 
अते हुए कहा--'देवि ! आप आज ही पूर्ण चन्द्रमाके 
आन मनोहर मुखवाले श्रीराम तथा लक्ष्मणका दर्शन करेंगी।? 
गक्षात्‌ लक्ष्मीके. समान शोभा पानेवाली भगवती सीतासे 
र कहकर महातेजस्वी हनुमानजी रघुनाथजीके पास लौट 
आये ओर उनसे जनकनन्दिनीकी कही हुई सोरी बातें 
ने क्रमशः कह सुनायी । ˆ ` 


' उन्होंने कहा-- “भगवन्‌ ! जिनके लिये यह सारा 
“ग आरम्भ किया गया था; उन मिथिलेशङुमारी 
क आप दर्शन दीजिये । वे विजयका समाचार सुनकर 
क देखनेके लिये उत्सुक हैं। उन्होंने आँखोमें आँसू भरकर 
पर है-मैं खामीका दर्शन करना चाहती हूँ ।? हनुमान्‌जीकी 

` ऽ कर श्रीरामचन्द्रजी सहसा ध्यानस्थ हो ` गये; उनकी 
इवडना आयीं और वे दीर्घ उच्छवास लेकर पास ही 


क्र 
“> चिराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणोसे विभूषित करके 


| 
| ५... आयी आश पाकर विभीषण अत्तर गये और आओ |? आज्ञा पाकर विभीषण अन्तःपुरमें गये और 


| भ्ने प्र; पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌ । 

कु शा ह जात सन्तश्चारित्रभूषणाः ॥ (?१३॥ ४२ ) 
भर चि शाना चा वधाहणामथापि वा । 

भे, न कश्चिन्नापराध्यति ॥ 

कक रणां कराणां .पापकर्मणाम्‌ । 
म गालि , नेव. कार्यमशोभनम्‌॥ (११३॥४ ३-४४ 
° रा० आं० ५५ -- 


` 


क विभीषणका राज्याभिषेक और सीताकी अझ्नि-परीक्षा # 
TT 


विभीषणसे बोले-- (सीताको मस्तकपरसे रान कराकर ' 
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पहले अपनी स्त्रियोंको भेजकर उन्होंने सीताको अपने आनेक्री 
खबर दी । इसके वाद राक्षसराजने भी खयं जाकर सीताका 
दर्शन किया और मस्तक झुका हाथ जोड़कर विनीत भावसे 
कद्दा--'देवि ! [ स्नान करके ] दिव्य अङ्गराग तथा दिव्य. 
वञ्जामूपर्णोसे विभूषित होकर सवारीपर बैठिये | आपके स्वामी 
आपको देखना चाहते हैं |? यह सुनकर सीताने कहा-- 
“राक्षसराज | में ब्रिना खान किये ही अभी पतिदेवका 
दर्शन करना चाहती हूँ ।? विभीषणने कहा--'देवि | आपके 
स्वामीने जेसी आज्ञा दी दै, उसीक्रे अनुसार आपको चलना 
चाहिये ।? 


मिथिलेशकुमारी सीता पतिको ही देवता माननेवाली थां, 
पतिभक्तिसे ही सुरक्षित थीं । उन्होंने “बहुत अच्छा? 
कहकर स्वामीकी आज्ञा स्वीकार की । इसके बाद विदेहकुमारी- 
ने सिरसे छान करके सुन्दर शृङ्गार किया तथा बहुमूल्य 
वस्र और आभूषण पहनकरं वे चळनेको तैयार हो गयी । 
तब विभीषण उन्हें पाळकीमें बिठाकर भगवानके पास ले आये। 
उस समग्र शिबिका ढोनेमें समर्थ राक्षस उनकी पालकी ढो 
रहे थे और बहुत-से निशाचर चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा: 
में जा रहे थे । भगवान्‌ श्रीराम ध्यानस्थ थे, यह जानकर भी 
विभीषण उनके पास गये ओर उन्हें प्रणाम करके बोले-- 
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ताप राक्षसके घरमै बहुत दिनोंतक 
-गबन्‌ ! सीताजी आ गयी हैं |? राक्ष 
द करनेके बाद आज सीता आयी हैं--त.इस बातपर विचार 
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# अमोघं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० वार रामायण 


आआआ 


करते हुए श्रीरामचन्द्रजी विभीषणसे बोले--“राक्षसराज ! तुम 
विदेहकुमारीसे कहो, वे शीघ्र मेरे पास आयें |? यह सुनकर 
धर्मके ज्ञाता विभीषण वहाँ खड़े हुए छोगोंको दूर हटाने लगे। 
पगड़ी बाँधे और अंगा पहने हुए बहुत-से सिपाही हायमें 
छड़ी लिये सबको हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। रीछों, वानरो 
और राक्षसोके समुदाय हटाये जानेपर बहुत दूर जाकर खड़े हो 
गये | जिन्हें हटाया जाता या, उन्हें बड़ा उद्वेग होता था । 
शीरामचन्द्रजीने इस बातको लक्ष्य किया और अपनी सहज 
उदारताके कारण हटानेवालोको रोषपूर्वक रोका; फिर 
विभीषणसे कहा--“तुम किस लिये इन सब लोगोंको तंग 
कर रहे हो । रोक दो इस उद्वेगजनक कार्यको । यहाँ जितने 
लोग हैं, सब मेरे स्वजन ही तो हैं । सीता पालकीसे 
उतरकर पैदल ही मेरे पास आयें और ये सभी वानर उनका 
दर्शन करें ।? | 
श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी आज्ञा पाकर विभीषण बड़ी 
नम्रताके साथ सीताको उनके पास ले आये । उस समय 
लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमानूजीको श्रीरामकी बातसे बड़ा 
दुःख हुआ । आगे-आगे सीता थां और पीछे विभीषण । वे 
छजासे गड़ी जा रही थीं । स्वामीके पास पहुँचकर विस्मय) 
हर्ष ओर खनके साय उन्होंने उनके मनोहर मुखका दर्शन किया | 
उदयकालीन पूर्ण चन्द्रमाको भी लजित करनेवाले प्रियतमके 
सुन्दर मुखको, जिसके दर्शनसे वे बहुत दिनोंसे वञ्चित थीं, जी 
भर कर निहारा और अग्ने मनकी पीड़ा दूर की | उस समय 
उनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा और निर्मल चन्द्रमाके 
समान शोभा पाने लगा 


मिथिलेशङुमारीको विनयपूर्वक अपने समीप खड़ी देख 
शरीतमचन्द्रजी बोठे--कल्याणी | संग्राममे शत्रुको परास्त करके 
मैंने तुम्हें उसके चंगुलसे छुड़ा लिया । पुरुषार्थसे जो कुछ किया 
' जा सकता था, वह सब किया गया । आज. सबने मेरा पराक्रम 
देख लिया । आज मेरा परिश्रम सफल हो गया | अब मैं 
प्रतिशाके भारसे मुक्त हूँ । चञ्जल चित्तवाछा राक्षस मेरी 
अनुपर्थितिमें तुम्हें हर छे गया; यह दोष मेरे ऊपर 
 दैवबश प्राप्त हुआ या, जिसका मैंने पुरुषार्थके दवारा मार्जन 
कर दिया । हनुमानने जो समुद्रको छॉघा तथा लङ्काका 
विध्वंस किया, वह सब सार्थक हो गया | सेना- 
सहित सुग्रीवने युद्धमें पराक्रम दिखाया तथा समय-समयपर 
मुझे हितकर सलाइ देते रहे हैं; इनका परिश्रम भी सफल 
हुआ । ये बिभीषण हु्ुणोसे भरे हुए अपने भाईका परित्याग 


. गयीं; उन वाग्बाणोंसे पीड़ित होकर अपने अङ्गौमें 


करके स्वयं ही मेरे पास उपस्थित हुए थे | इनका परिश्रम भी 
व्यर्थ नहीं गया ।? 

इस तरह कहते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी बातें सुनकर 
मृगनयनी सीताके नेत्रोमें आँसू भर आये । वे अपने स्वामीकी 
हृदय-बल्लभा यीं । भगवान्‌ श्रीराम उनको अपने पास देख 
रहे थे । परन्तु लोकापवादके भयसे उनका हृदय विदीर्ण हो 
रहा था । वे काले-काले घुँघराले बालोंवाली कमललोचना | 
सीतासे वानर और राक्षसोंकी भरी सभामें पुनः इस प्रकार 
कहने लगे--*अपने तिरस्कारका बदला चुकानेके. लिये 
मनुष्यका जो कर्तव्य दै, वह सब मैंने किया । अपने सम्मान” 
की रक्षाके लिये रावणका नाश कर डाला । तुम्हे मादूम होना 
चाहिये कि मैंने जो यह युद्धका परिश्रम उठाया है तथा इन 
मित्रोके पराक्रमसे जो इसमें विजय पायी है--यह सब तुम्हे 
पानेके लिये नहीं, सदाचारकी रक्षा करने, अपनेको अपवादे 
मुक्त करने तथा अपने विख्यात वंशका कलङ्क मिटानेके लिये 
ही किया है । तुम्हारे चरित्रमें सन्देहका अवसर उपस्थित है) 
फिर भी तुम मेरें सामने खड़ी हो । जैसे आँखके रोगीको 
दीपककी ज्योति नहीं सुह्ती, उसी प्रकार आज तुम अन्त 
अप्रिय जान पड़ती हो; इसलिये जानकी ! तुम्हारी जहाँ इच्छा 
हो, चली जाओ । मैं अपनी ओरसे तुम्हें अनुमति देता है | 
ये दसों दिशा तुम्हारे लिये खुली हैं मुझे अब तुमसे कोई 
मतलब नहीं दै । कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा) जो. तेजसी 
होकर भी दूसरेके घरमें रही हुई स््रीको ग्रहण करेगा ! अतः 
अब तुम जहाँ जाना चाहो, जा सकती हो ।? * 


` प्रियतमके मुखसे ऐसे कठोर और अप्रिय वचन सुना 
सीता आँसू बहाती हुई रो पड़ीं । इतने बड़े जन 
अपने स्ामीके मुँहसे ऐसी भयङ्कर बात; जो पहले कभी की 


नहीं पड़ी थी, सुनकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे लाजते गई 


मंदी विलीन 
सी होने लगीं । उनके नेत्रोंसे ऑसूका अविरल Fe ह 
था | नेत्रोंके जलसे भीगे हुए मुखको अञ्चलते १ 
विदेहकुमारी सीता अपने स्वामी रघुनायजीसे हक दव 
बोलीं--'प्राणनाथ ! आप ऐसे अनुचित और मैं अपे. 
क्यों सुना रहे हैं ! मुझपर विश्वास कीजिये ! की सम 
सदाचारकी ही शपथ खाकर कहती हूँ--आप * देखकर 
रहे हैं, वैसी मैं नहीं हूँ । नीच भ्रेणीकी ख्ियोंका आ उचित 
यदि आप समूची स््नी-ज्ञातिपर सन्देह करते है परखा हि तो 
नहीं है। यदि मेरे खभावको आपने अच्छी तरर 
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T= 
मनके इस. सन्देहको निकाल दीजिये । प्रभो ! रावणके 
जो मेरे शरीरका स्पर्श हो गया है, उसमें मेरी विवशता 


क्षणा है । मैंने स्वेच्छासे ऐसा नहीं किया या । इसमें मेरे - 


| दोष है । परन्तु मेरा हृदय मेरे अधीन है और वह 
दा आपे ही लगा रहता है । हम दोनोंका परस्पर अनुराग 
हा सायःदी-साथ बढ़ा है तथा सदासे ही हम एक साथ रहते 
आये हैं । इतनेपर भी यदि आपने मुझे नहीं पहचाना तो में 
हाके छिये मारी गयी । राजन्‌ ! लङ्कामें मुझे देखनेके लिये 
उ आपने महावीर हनुमानको भेजा था, उसी समय मुझे 
मी नहीं त्याग दिया १ उस समय वानर-वीर हनुमानके मुखसे 
आपके द्वारा अपने त्यागकी बात सुनकर इनके सामने ही 


मं अपने प्राण त्याग देती । फिर इस प्रकार अपने. 


बैवनको सङ्कटमें डालकर आपको यह व्यर्थ परिश्रम नहीं 
ढरना पड़ता तथा आपके ये मित्र भी अकारण कष्ट नहीं 
उठाते | आप राजाओंमें श्रेष्ठ हैं, तो भी केवल क्रोधके 


वशीभूत होकर ओछे मनुष्यों की तरह आपने--मेरे शील-खभाव-_ 


का विचार न करके साधारण स्त्रियोंकी भाँति मुझे कलङ्कित समझ 
या है । मेरे नामका सम्बन्ध जनकके साथ है । मैं यज्ञभूमिसे 
उसन्न हुई हूँ तथा मुझमें चरित्रका बल है। मेरा परित्याग 
करते समय आपने इन सत्र बातोंको महत्त्व नहीं दिया; 
बाल्यावस्थामे आपने मेरा पाणिग्रहण किया है; इसकी ओर 
भी ध्यान नहीं दिया तथा आपके प्रति मेरे ृदयमें जो भक्ति 
दैओर मुझमें जो शील हैं, वह सब कुछ आपने एक ही 
शय झुला दिया ।? इतना कहते-कहते सीताका . गळा भर 
आया । वे रोती और आँसू बहाती हुई दीन एवं चिन्तामम 
` ऑशणसे गद्गद वाणीमें बोलीं-(सुमित्राकुमार ! मेरे लिये चिता 
साकर दो | मेरे इस दुःखकी यही दवा है। मिथ्या-कलडुसे 
पित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती । मेरे स्वामी मेरे गुणोसे 
ध | हैं । इन्होने भरी सभामें मेरा परित्याग कर दिया 

“आ दशामें मेरे लिये जो उचित मार्ग है, उसपर जानेके 

में अभिमें प्रवेश करूँगी ।? # 


| 


+ अपदेशो मे जनकान्नोत्पत्तिवेसुधातलात. । 
न प्रमाणीकृतः पाणिबौल्ये मम निपीडितः । 
इति जुवन्ती रुदती बाष्पगद्शदभाषिणी । 
चितां मे कुरु सौमित्रे ब्यसनस्यास्य भेषजम्‌ । 
अप्रीतेन गुणै्त्री त्यक्ताया जनसंसदि । 

` + यथा मे दृदयं नित्यं नापसर्पति राघवाः 


or 


विदेहकुमारीके इस प्रकार कहनेपर लक्ष्मणने भीरामचन्द्र- 
जीकी ओर देखा | उन्हें जानकीजीका इस प्रकार अपमानित 
किया जाना सहन नहीं हुआ; किन्तु फिर इशारेसे उनका हार्दिक 
अभिप्राय जानकर उन्दने चिता तेयार की । उस समय 
रघुनाथजी प्रलयकालीन यमराजके समान लोगोंके मनमें भय 
उत्पन्न कर रहे थे । उनका. कोई भी मित्र उन्हें समझाने 
उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखनेका भी साहस न 
कर सका । वे सिर झुकाये खड़े थे | उसी अवस्थामें सीताने 
उनकी प्रदक्षिणा की । इसके बाद वे प्रज्वंछित अभिकी ओर 
बढ़ीं । अभिके समीप पहुँचकर मियिलेशकुमारीने देवताओं 
ओर ब्राह्मणोंकों हाथ जोड़कर. प्रणाम किया ओर इस प्रकार 
कहा--'यदि मेरा हृदय कभी एक क्षणके लिये भी रघुनाय- 
जीसे दूर न हुआ हो तो सम्पूर्ण जगतूके साक्षी अभिदेव मेरी 
सब ओरसे रक्षां करें| । मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी भगवान्‌ 
राम मुझे दूषित समझ रहे हैं । यदि में सर्वया निष्कलङ्क 
होऊँ तो सम्पूर्ण जगतूके साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओरसे 
रक्षा करें ।? 


यों कहकर सीताने अग्निदेवकी परिक्रमा की ओर निःशङ्क 
होकर वे जलती हुई आगमें घुस गयीं । बालकों) वृद्धी तथा 
अन्य लोगोंने भी मियिलेशकुमारीको प्रज्वलित अभिमें प्रवेश 
करते देखा । उन्हें आगमे गिरते देख वहाँ आयी हुई सभी 
स्रिया चीख उठी । जैसे यशमें मन्त्रोद्वारा संस्कार की हुई 
वसुधारा (घीकी अनवच्छिन्न धारा-रूप आहुति) तथा पूर्णाहुति 
अभिमें डाळी जाती है? उसी प्रकार सीता भी अग्निमें गिरती 
देखी गयीं । तीनों वोकोंके दिव्य प्राणी; ऋषि) देवता, गन्धं 
तथा दानवोने भी भगवती सीताको अभिमें प्रवेश करते 
देखा | उनके आगे प्रवेश करते समय राक्षस और वानर 
जोर-जोरसे हाहाकार करने लगे | उनका अरुत आतेनाद , 
चारों ओर गूँज उठा | 


tO 


0 क का = 


मम वृत्तं च दृत्तश बहु ते न पुरस्कृतम्‌ ॥ 


मम भक्तिश्च शीलं च सर्वे ते पृछ्त: कृतम्‌ ॥ 

| सीता दीनं ध्यानपरायणम्‌ ॥ 

po हृता नाइ जीवितुमुत्सहे ॥ 
क्षमा मे गतिर्गन्तु अवेशये हव्यवाहन च. ॥ (११६॥ १५-१९ ) 
जी छोकस्य साक्षी मां सवेतः पातु पावकः ॥ ( ११६।२५) 
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Q 
भगवान्‌ श्रीरामे पास देवताओंका आगमन, ब्रह्माद्वारा उनकी भगवत्ताका वर्णन ओ 
` - अभिदेवका सीताजीके संतीत्वकी साक्षी देना. 


————— Serer 


घमीत्मा श्रीराम हाहाकार करनेवाले बानर और राश्षसोकी 
बाते सुनकर बड़े दुखी हुए और आँखोंमें आसू भरकर 
कुछ देरतक विचार करते रहे । इसी समय यक्षराज कुबेर, 
` पितरॉसहित यम) देवराज इन्द्र, जलाधीश वरुण, त्रिलोचन 
महादेव तथा सम्पूर्ण छोकोंके कर्ता वेदवेत्ताओंमें श्रे 
ब्रह्माजी--ये संब देवता सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा 
लङ्कापुरीमें आकर श्रीरामचन्द्रजीके पास उपस्थित हुए । भगवान्‌ 
श्रीराम उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। आभूपर्णोसे अलंकृत 
- अपनी विशाल सुजाओंको उठाकर देवश्रेष्ठीने कहा--'राम ! 
आप सम्पूर्ण लोकोंके कर्ता,ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ और सर्वव्यापक दैं;फिर 
इस समय आगमे गिरी हुई सीताकी उपेक्षा केसे कर रहे हैं !# 
आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु ही हैं; इस वातको क्यों नहीं 
समझते ! पूर्वकालमें वसुओंके प्रजापति जो ऋतधामा नामके 
वसु थे, वे आप दी हैं और आप तीनों छोकोंके आदिकर्ता 
खयंप्रभु हैं तथा आप ही रुद्रोंमे आठवें रुद्र और साध्योंमें 
'पाँचवे साध्य हैं । अश्विनीकुमार आपके कान हैं तथा 
सूर्य ओर चन्द्रमा नेत्र हैं । सृष्टिके आदि, अन्त और मध्यमें 
भी आप ही दिखायी देते हैँ | फिर एक साधारण मनुष्यकी 
तरह सीताकी उपेक्षा क्यों कर रहे हूं? | 


देवताओंके इस प्रकार कहनेपर सम्पूर्ण लोकोंके खामी 
धर्मात्मा भीरामचन्द्रने कहा-- 'में तो अपनेको मनुष्य और 
द्शरथकु पुत्र राम ही समझता हूँ । अतः मैं वस्तुतः जो 
कुछ हूँ ओर जहाँसे आया हूँ--वह आप मुझे बताइये |? 
रघुनाथजीके ऐसा कहनेपर ब्रह्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ ब्रह्माजीने 
कहा-- 'सत्यपराक्रम श्रीराम ! आप मेरी सच्ची ब्रात सुनिये । 
आप चक्र धारण करनेवाले भगवान्‌ नारायण हैं, एक दाँत- 
वाले वराह हैं और देवताओंके भूत एवं भावी शत्रओंकों 
जीतनेवाले हैं । आप अविनाशी परत्रह्म हैं, सृष्टिके आदि; 
मध्य और अन्तमें सत्यरूषसे विद्यमान हैं । आप ही लोकोंके 
परम धर्म हैं एवं सबके नियामक - वहन हैं | आप ही करनेवाले विष्णु आप ही है पूर्वकाल [वामन -- हैं | आप ही 


अन्तर्यामी षीकेश एवं आदिपुरुष पुरुषोत्तम हैं; आप ही 
शार्ज्धधनुष एवं नन्दक खञ्भको धारण करनेवाले चतुर्भुज 
विष्णु एवं महाबली अजेय श्रीकृष्ण हैं । आप ही सेनापति 
और आप ही मन्त्री हैं; आप दी बुद्धि, क्षमा, इन्द्ियनिग्रह 
तथा सृष्टि एवं प्रलयके कारण हैं | आप ही वामन हैं; आर 
ही मधुदैत्यको मारनेवाले मधुसूदन, इन्द्रको भी उसन्न 
करनेवाले महेन्द्र और युद्धका अन्त करनेवाले शान्तसखरूप 
पद्मनाभ हैं । दिव्य महर्षिण आपको शरणदायक और 
दारणागतवत्सल बताते हैं । आप ही सहलो शाखारूप सींग 
तथा सेकड़ों विधिवाक्यरूप मस्तकोंसे युक्त वेदरूप 
महाइषम हैं तथा आप ही तीनों लोकोंके आदिकर्ता और. 
परम स्वतन्त्र हैं । आप सिद्ध और साध्योंके आश्रय तथा 
पूर्वज हैं | आप यज्ञ, वषट्कार, ओकार ओर श्रेष्ठस भी 
श्रेष्ठ हैं .। आपके प्राकट्य एबं तिरोभावको कोई नहीं 
जानता तथा आप कौन हैं--इसका भी किसीको पता नहीं 
है । समस्त प्राणियोमे, गौओंमें और ब्राह्मणोमें आप ही 
दिखायी देते हैं तथा समस्त दिशाओंमेंश आकाशामें) पर्वत 
और नदियोंमें मी आपकी ही सत्ता है । आपके हजारों चरण) 


` हजारों सिर और हजारों नेत्र हैं । आप सम्पूर्ण प्राणियोंको) 


पृथ्वीको और समस्त पर्वतोंको धारण करते हैं। एथ्वीका अन्त 
हो जानेपर आप ही जलके ऊपर महान्‌ सर्प--शेषनागके 


दिखायी देते हैं, जो देवता, गन्धर्व और दानवोके सहित तीर 


लोकोंको धारण करता है | श्रीराम ! में ब्रह्मा आपका हदय हू 


. देवी सरखती जिहा हैं तथा मेरे बनाये हुए. देवता आपके 


मूँदना ३ 
हैं, आपके दिए 


शरीरमें रोम हैं । रात्रि आपका आँख 
आँख खोलना है। वेद आपके संस्कार 
इस जगतूकी स्थिति नहीं है । सम्पूर्ण विश्व आपका 
और पृथ्वी आपकी स्थिरता है।अभि आपका ह 
ओर चन्द्रमा प्रसन्नता हे | वक्षःस्थल्में श्रीवत्सका आ 
करनेवाले विष्णु आप ही हें । पूर्वकालमें [बामन प 


श्र ततो वैश्रवणो राजा यमश्च पितृप्रि: सह । सह्नाक्षश्च देवेशो वरुणश्च जलेश्वरः ॥ 
पडभनयनः श्रीमान्‌ महादेवो वृषध्वजः । कता सर्वेस्य लोकस्य अहा ब्रह्मविदां वरः ॥ 
एते सर्वे समागम्य विमाने: सूयंसन्निभैः । आगम्य नगरीं लङ्कामभिजम्मुश्च राघवम्‌ ॥- 
ततः सहलाभरणान्‌ प्रगृक्ष विपुलान्‌ भुजान्‌ । . अनरुबंखिदसभ्रेष्ठा राघवं प्रा, स्मितम्‌॥ ~) 
कर्ता सै लोकस श्रेष्टो शानविदां वुः । उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तो इम्यवाइने ॥ ( ११९ ` 
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क असिदेवका सीताजीके सतीत्वकी साक्षी देना # 
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Too 


आपने अपने तीन पगोसे तीनों लोक नाप लिये थे तथा महाबली 
बलिको वॉधकर इन्द्रको राजा बनाया था । सीता साक्षात्‌ 
इमी हैं और आप. भगवान्‌ विष्णु एवं प्रजापति 
कृष्ण हैं | आपने रावणके वधके लिये ही इस लोकमें मानव- 
शरीर धारण किया है; सो हमारा यह काम तो आपने कर 
दिया | रावणका वघ आप कर चुके) अब आप प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने परमधामको पधारिये | देव | आपका बल और 


पराक्रम अमोघ हैं, आपके दर्शन ओर स्तवन भी अमोघ हें 


तयाआपमें भक्ति रखनेवाछे पुरुष भी पृथ्वीमें अमोघ ही होंगे । 
आप पुराण पुरुषोत्तम हैं; आपमें जो लोग भक्ति रखेंगे वे इस 
लोक और परलोकम अपने सभी मनोरथ प्राप्त कर लेंगे |? यह 
परमर्षि ब्रह्माका कहा हुआ दिव्य स्तोत्र और पुरातन इतिहास 
है। जो लोग इसका कीर्तन करेंगे उनका किसी प्रकार भी 
पराभव नहीं होगा ।# 
ब्रह्माजीके कहे हुए इन शुभ वचनोंको सुनकर 
मूर्तिमान्‌ अग्निदेव उस चिताको फोड़कर सीताको गोदमें 
लिये प्रकट हुए । सीताजी: मध्याह्कालीन सूर्यके .समान 
देदीप्यमान, तपाये हुए. सुवर्णके आभूषणोंसे विभूषित, 
शल .वत्र धारण किये, काली घुँघराली अलकावलीसे 


सुशोभित, कभी न मुरझानेवाले फूलोंकी मालाओंते 
विभूषित ओर सर्वया अनिन्दिता थीं । सम्पूर्ण लोकोंके साक्षी 
अभिदेवने अपनी गोदमें लाकर उन्हें औीरामचन्द्रजीको सौंप 
दिया और उनसे कहा--'श्रीरामचन्द्रजी ! यह आपकी वैदेही 
है, इसमें किसी भी प्रकारका दोष नहीं है | इस सती-साध्वीने 
मन) वचन, बुद्धि और आँखोसे भी आपके सिवा किसी दूसरेका 
सेवन नहीं किया | जिस समय इसे बलोन्मत्त राक्षस रावण हर ले 
गया था, उस समय यह बेचारी आश्नममें अकेली थी और 
आप भी इसके पास नहीं थे । रावणने कुपित होकर इसे 
अपने अन्तःपुरमें कैद कर दिया और इसपर भयंकर 
विचारोंवाली भीषण राक्षसियोंका पहरा बेठा दिया; तब भी 
इसका चित्त आपमें ही लगा रहा । इसे तरह-तरहके लोभ 
दिये गये ओर बहुत धमकाया भी गया; तयापि इसने राबणका 
एक बार भी विचार नहीं किया, इसका मन तो निरन्तर 
आपमें ही लगा रहा | अतः इसका भाव शुद्ध है और यह 
निष्पाप है, आंप इसे स्वीकार करें | में आपको आज्ञा देता 
हूँ, अब आप इससे कुछ भी न कहें |? 
अग्निदेवकी ये बातें सुनकर भीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उनकी आँखें हर्षसे डबडबा आयीं ओर वे कुछ देरतक विचार 
करते रहे । फिर उन्होंने अभिदेवसे कहा-“सीताजीकी 
पवित्रताकी परीक्षा लोकदृष्टिसे आवश्यक थी, क्योकि इन्हें 
बहुत दिनोंतक रावणके अन्तःपुरमे रहना पड़ा है | यदि में 
इनकी परीक्षा न करता तो संसार यही कहता कि दशरथ-पुत्र 
राम बड़ा ही मूर्खं और कामी है । यह बात में भी जानता 
हूँ कि जनकनन्दिनी सीताजीका मन मुझमें ही लगा रहता है 
और ये मेरी इच्छाओंका बहुत ध्यान रखती हैं। ये अपने 
ही तेजसे सुरक्षित थीं; अतः रावण इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकता था । रावणके अन्तःपुरमें भी इनका तिरस्कार नहीं हो 
सकता था | ये तीनों छोकोंमें पवित्र मानी गयी हैं अतः में इन्हे 
कैसे त्याग सकता हूँ । आप सभी लोकपाल मेरे हितेषी हैं 
और मुझपर बड़ा अनुराग रखते हैं । अतः आप सबके 
हितकारी वचनोंका मुझे अवश्य पालन करना चाहिये |? 
यह कहकर महाबली भ्रीरामने सीताजीको स्वीकार कर लिया 
और उनसे मिलकर वे बढ़े प्रसन्न हुए | 


न 


* मक्षाजीकी मूल-स्तुति टाइटलके चौथे १४पर देखनी चाहिये! 
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ॐ अमोघे दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः + 
ooo 
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Dp 


Se, 


भगवान्‌ शरीरामके पास दशरथजीका आना तथा इन्द्रका मरे हुए वानरोंको जीवित करना 
व --- -<38-8648>- - रे जद | 


श्रीरघुनाथजीके कहे हुए इन शुभ वचनोंकों सुनकर 
श्रीमहादेवजीने कहा--'महाबाहो ! आप धर्मनिष्ठोमें श्रेष्ठ 
हैं| बड़े आनन्दकी बात है जो आपने यह महान्‌ कर्म कर 
डाला । रावण सारे छोकोंके लिये बढ़े हुए अन्धकारके 
समान था; सो आपने युद्धमें उसे समाप्त कर दिया। अब्र 
बेचारे भरतको धीरज बँधाकर, यशखिनी कोसल्या, केकेयी 
और सुमित्रासे मिलकर) अयोध्याका राज्य पाकर, सुह्ददोंको 
आनन्द देकर, इक्ष्वाकु-कुलमे अपना वंश स्थापित करके; 
अश्वमेघ-यशका अनुष्ठान करके, उत्तम यश कमाकर ओर 
ब्राहणांको घन-दान करके आपको .अपने परम घाममें जाना 
चाहिये । देखिये, ये आपके पिता महाराज दशरथ विमानपर 
चढ़े हुए हैं। इन्हे इन्द्रलोक प्राप्त हुआ हे, आप-जेसे सुपुत्रने 
इन्हें तार दिया | आप भाई लक्ष्मणके सहित इन्हें नमस्कार करें ।? 


महादेवजीके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरामने विमानपर चढ़े हुए अपने पिताको प्रणाम किया | 


महाराज दैशरथ अपने प्राणोसे भी प्यारे पुत्रोंको देखकर 


. बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने दोनोंको गोदमें उठा लिया और 


इजाओमें भरकर इस प्रकार कहा--'राम | सच कहता हैं 
! सच कहता 
धुम्हारे बिना मुझे सर्ग और देवताओंसे पं 


` करे |? # महाराज दरारथने श्रीरामकी प्रा 


सम्मान पाना. 


अच्छा नहीं लगता । तुम्हें बनमें भेजनेके लिये कैकेयीने 


: जो-जो बातें कही थीं) वे सब आज भी मेरे हृदयमें बैठी हुई 


हैं । आज लक्ष्मणसहित तुम्हें सकुशल देखकर और 
तुम्हारा आलिङ्गन करके मैं दुःखसे छूट गया हूँ | बेद! 
जैसे अष्टावक्रने अंपने पिता धर्मात्मा कहोलको तार. दिया था, 
वैसे ही तुम-जेसे महात्मा पुत्रने मेरा उद्धार कर दिया। 
सौम्य ! आज इन देवताओंके द्वारा मुझे माळूम हुआ कि 
रावणका वध करनेके लिये स्वयं पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही 


` तुम्हारे रूपमें अवतीर्ण हुए हैं | कोसल्या अवस्य ही बड़ी 


भाग्यवती है जो वनसे लौटनेपर तुम्हें अपने घरमें देखेगी। 
राम | बे प्रजाजन धन्य हैं; जो अयोध्या पहुँचनेपर तुम्हें 
राज्यपर अभिषिक्त होते देखेंगे। भरत बड़ा ही धर्मात्मा, 
पवित्र और बलवान्‌ हे; वह तुममें सच्चा अनुराग रखता है. 
मैं उसके साथ तुम्हारा समागम: देखना चाहता हूँ । -सोम्य ! 
मेरी प्रसन्नताके लिये तुमने लक्ष्मण और सीताके साथ रहते 
हुए वनमें चौदह वर्ष बिता दिये । तुम्हारे वंनवासकी अवधि 
पूरी हो गयी, मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूरी कर दी तथा 
संग्राममे रावणको मारकर देवताओंको भी सन्तुष्ट कर दिया। 
इस प्रकार तुम सभी काम कर चुके । इससे तुम्हें यश भी 
अच्छा मिला है । अब तुम भाइयोके साथ राज्यपरः' 

होकर दीर्घ आयु प्राप्त करो ।? 


राजा दशरथके इस प्रकार कहनेपर मगवान्‌ भीरामने र 
जोड़कर कहा--.“«ध्मज्ञ | आप कैकेयी और भरतपर पर 
हों । आपने जो कैकेयीसे कहा था कि "मैं पुत्रके सहित प 
त्यांग करता हूँ?, सो आपका यह शाप केकेयीको सश 
शना स्वीकार कर ० 


और फिर हाथ जोड़े खड़े हुए लक्ष्मणजीको दै 
कहा--'धर्मज्ञ | तुम्हें संसारमें धर्म और महान १ 

हो तथा अन्तमें रामकी प्रसन्नतासे तुम रहते र) 
प्रात करो । राम समख छोकोके हित त करो । राम समस्त लोकोंके हितमें तसर * 


# इति जुवाणं राजानं रामः 
कुरु प्रसादं धर्मश फेकेय्या 

` सपुत्रा त्वां त्यजामीति यदुक्ता केकयी लग! 
स शापः केकयीं घोर: सपुत्रां न स्पज्षेत. परमो ॥ 


(११९।२४ 
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TTT 


हुम सर्वदा इनकी सेवा करते रहना । इसीमे तुम्हारा हित है । 
देखो, इन्द्रके सहित ये तीनों लोक, सिद्ध और महर्षिगण भी 
पुरुषोत्तम रामको प्रणाम करके इनका पूजन कर रहे हँ | 
म्य ! ये शन्रुसूदन राम देवताओंके हृदय और परमगुह् हैं 
तया जिन्हें अव्यक्त, अक्षर और वेद-प्रतिपाद्य कहा जाता 
हे, वे भगवान्‌ भी ये दी हैं ।# तुमने जो सर्वदा सावधान 
रहकर. जानकीसहित रामकी सेवा की है, उससे तुम्हें धर्म 
और महान्‌ यंशकी प्राप्ति हुई है।? लक्ष्मणजीसे ऐसा कहकर फिर 
राजा दशरथने हाथ जोड़े खड़ी हुई पुत्रवधू सीतासे कहा-- 
वेरी | तुम रामपर कुपित मत होना । ये तुम्हारे हितेषी हैं 
और संसारकी दृष्टिमे तुम्हारी पवित्रता प्रकट करनेके लिये ही 
इन्होंने-ऐसा व्यवहार किया है । तुमने चरित्र-रक्षाके लिये जो 
दुष्कर कर्म किया है, उसके सामने अन्य स्त्रियोंका चरित्र फीका 
पड़ जायगा । पति-सेवाके विषयमें भले ही मुझे तुम्हें कुछ 
समझाना न हो) तथापि इतना तो में अवश्य कहूँगा कि ये ही 
तुम्हारे सबंसे बड़े देवता हैं ।? इस प्रकार दोनों पुत्र और 
ीताजीको समझा-बुझाकर राजा दशरथ विमानके द्वारा 
इन््रलोकको चले गये । 


महाराज दरारथके लौट जानेपर इन्द्रने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर रघुनाथजीसे कहा--धराम ! तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ 
) वह अमोघ है और हम तुमपर बहुत प्रसन्न हैं; अतः 
तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, हमसे कहो |? इसपर श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--देवराज ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो वानर 
मेरे लिये युद्धमें मर जानेके कारण अपने स्त्री-पुत्रादिसे बिछुड़ 
गये हैं, उन सबको मैं प्रसन्नचित्त देखना चाहता हूँ । वे 
पराक्रमी और झूरवीर थे तथा मृत्युको कुछ भी नहीं गिनते थे। 
उन्होंने मेरे लिये बड़ा प्रय्न किया है ओर.आपत्ति भी उठायी 
है; अतः आप उन्हें जीवित कर दें । आपकी कृपासे वे सब 


मुझसे फिर मिलें--यह बर में चाहता हूँ । मैं उन वानर) 
लंगूर और भाडओंको नीरोग, ब्रणदीन और बल-पौरुषसे सम्पन्न 
देखना चाहता हूँ । ये वानर जिस स्थानपर रहें, वहाँ असमयमें 
भी फळ, मू और पुष्पोंकी भरमार रहे और निर्मल जलवाली 
नदियां बहती रहें |? महात्मा श्रीरामकी यह बात सुनकर इन्द्रने 
्रसन्नतापूर्वक कहा--“राम ! ऐसा ही होगा । जो वानर और 
भाळ युद्धम राक्षसोंके हायसे मारे गये हैं तथा जिनके सिर 
और हाथ कट गये हैं, वे भी सोकर उठे हुएकी तरह नीरोग, 
ब्रणहीन. और बल-पौरुषसम्पन्न होकर उठ बैठेंगे वे अत्यन्त 
प्रसन्न होकर अपने सुहृद्‌, बन्धु, सजातीय और कुडम्बियोंसे 
मिलेंगे । ये वानर जहाँ रहेंगे, वहाँ असमयमें भी वृक्ष 
फल-फूलोंसे लद जायेंगे और नदियाँ जलसे भरी रहेंगी ।? 


इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर सब वानर निद्रासे जगे हुएके 
समान उठ खड़े हुए । उन्हें इस प्रकार जीवित होते देखकर 
दूसरे वानर बड़े चकित हुए । फिर रघुनाथजीकों सफलमनोरथ 
देखकर सब देवताओंने प्रसन्न होकर कहा--'राम ! अत्र तुम 
यहाँसे अयोध्याकों जाओ ओर वानरोंको विदा कर दो । 
यशस्विनी मैथिली तुममें बड़ा अनुराग रखती है, इसे तुम 
सान्त्वना दो । भाई भरत तुम्हारे लिये व्रत कर रहा दै) उससे 
जाकर मिले । महात्मा शत्रु तया अपनी संब माताओंसे भी 
भेंट करो; अपना राज्याभिषेक कराओ ओर पुरवासियोंको प्रसन्न 
करो ।? श्रीराम और लक्ष्मणसे इस प्रकार कहकर देवराज इन्द्र 
सब देवताओंके साय सूर्यके समान विमानोंपर चढ़कर चळे 
गये | भगवान्‌ श्रीरामने उन सब देवताओंको प्रणाम किया ओर 
फिर भाई लक्ष्मण-सहित सबको विश्राम करनेकी आज्ञा दी । 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सुरक्षित वानरौकी उस विशाल 
सेनाकी उस समय ऐसी शोभा जान पड़ती थी; जैसी चन्द्रमाकी 
चाँदनीसे रात्रिकी शोभा होती है। . _ 


क 


भगवान्‌ श्रीरामा विमीषणके द्वारा -वानरोंका सत्कार कराना तथा पूरे दलके साथ 
| पृष्पक-विमानपर चढ़कर अयोध्याके लिये प्रस्थान करना 


जे बा रातको विश्राम करके दूसरे दिन प्रातःकाल ही रघुनाथ- 


जोड़कर कहा--'रघुनाथजी ! स्नानके लिये जल, अङ्गराग) 
चन्दन और तरह-तरहकी दिव्य मालाए 


>> उठे उस समय विभीषणने कुशळप्रश्के पश्चात्‌ हाथ वसश आकषण) स्न  कुदाल-प्रश्षके पश्चात्‌ हाय वस्र; आभूषण; 
IS 


# रामं शुश्रष भद्रं 


एते. सेन्द्राक्तयो लोकाः सिद्धाश्च परमयः । ` अभिवाद = महदात्मानमचंन्ति 
रह्मसंमितम्‌। देवानां हृदयं सौम्य गुह्मं रामः परन्तपः ॥(११९।२८-३०) 


एतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरं 


ते सुमित्रानन्दवथनं । रामः सवस्य लोकस्य हितेष्वभिरतः सदा ॥ 


` पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
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उपस्थित है । [इन्हें स्वीकार कीजिये । )! विभीषणके इसे प्रकार 
कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'तुम सुग्रीवादि वानरोसे 
' ह्लानके लिये अनुरोध करो । मेरे लिये तो इस समय धर्मात्मा 
भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं । वे सुकुमार हैं और सुख पाने योग्य 
हैं । अतः उनके बिना में विधित्रत्‌ रान करना या वस्त्राभूषण 
धारण करना पसंद नहीं करता । देखो, में तो अब जल्दी-से- 
`जल्दी अयोध्या लौट जाना चाहता हूँ । परन्तु यहाँसे वहातक 
लौटजेमे बड़ा ही दुर्गम मार्ग तय करना है |? इसपर विभीषण 
बोळे--'महाराज ! मैं एक दिनमें ही आपको उस पुरीमें 
पहुँचा दूँगा । रावणे मेरे भाई कुबेरको संग्राममें परास्त करके 
उनसे सूर्यके समान देदीप्यमान पुष्पक नामका विमान छीन 
लिया थां | वह बड़ा ही उत्तम, दिव्य और इच्छानुसार 
चलनेवाला है । इस समय वह आपके ही लिये सुरक्षित रखा 
हुआ है । उसके द्वारा आप अनायास ही अयोध्या पहुँच 
जायँगे। यदि मुझे आप अपना कृपापात्र समझते हैं और मेरे प्रति 
आपका सोहाद है तो अभी भाई लक्ष्मण और सीताजीके सहित 
कुछ दिन यहीं विराजिये | जब सब प्रकारकी सामग्रियोंसे में 
आपका सत्कार कर लूँ, तब जानेका विचार करें | में आपकी 
कुछ सेवा करना चाहता हूँ । मैं केवल प्रेम, सम्मान और 
सोहारदके कारण ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ । आपको 
आशा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपका सेवक हूँ)? 
के विभीषणके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने सब राक्षस 
ओर वानरोंके सामने कहा--५वीरवर ! मेरे परम सुद्‌ और 


सचिव बनकर तुमने मेरा सब प्रकार बड़ा सम्मान किया है 


परन्तु राक्षसराज ! मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान ’ 
क्योंकि भाई भरतको देखनेके लिये मेरा मन बहुत च 
है | वे मुझे लोरानेके लिये चित्रकूट-पर्वतपर आये तथा 
मुझसे सिर झुकाकर प्रार्थना भी की; परन्तु मैंने उनकी 
बात नहीं मानी । उनके सिवा कौसल्या, सुमित्रा, केकेयी 
मित्रवर गृह ओर पुरबासियोंको देखनेकी भी मुझे बड़ी 
उत्कष्ठा है | अतः सोम्य | अब तो तुम मुझे जानेकी ही 
अनुमति दो, तुमने मेरा खूब सत्कार किया है । और मित्र | 
किसी भ्रकारका बुरा मत मानना-- तुमसे विनय करता 
हैं | अब तुम जल्दी ही मेरे लिये विमान मॅगाओ । मेरा 
का कार्य समाप्त हो चुका, इसलिये अब मेरा यहाँ ठहरना 
टीक हो सकता है !? रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहने- 
पर राक्षसराज विभीषणने बड़ी फुर्तीसे सूर्यके समान देदीप्य 
मान पुष्यकःविमान मेंगाया । वह विमान सोनेसे जड़ा 
या; उसमें वैदूर्य-मणिकी वेदिया याँ, ने 


: तुम अपने राज्यपर रहो । अब इन्द्रके 


जहाँ-तहाँ गुप्तणह बने । 


“ CN g A 
हुए थे और वह चाँदीके समान चमकीला या । ३. 


पीले रंगकी ध्वजा-पताकाओंसे सजा हुआ था, उसे सोने 
कमलोंसे सुसजित सोनेकी ही अरारियाँ तथा मोती और 
मंणियोंकी खिड़कियाँ थीं एवं सत्र ओर सुमधुर ध्वनि 
घण्टे वधे हुए थे । वह विश्वकर्माका बनाया हुआ विमान 
सुमेरुके शिखरके समान ऊँचा तंथा मोती और चंदे 
सुसजित बड़े-बड़े कमरोंसे विभूषित था । उसकी फर्श स्फटिकते 
जड़ी हुई थी; उसमें वैदूर्यके सिंहासन थे तया बहुमूल्य विहोने 
बिछे हुए थे । उसका मनके समान वेग था` और उसकी 
गति कहीं भी रुकती नहीं थी । उसे भगवान्‌ श्रीरामकी सेवामें 
उपस्थित करके विभीषण खड़े हो गये । श्रीरघुनाथजी पर्वे 
समान ऊँचे और इच्छानुसार चलनेवाले विमानको देखकर 
बड़े विस्मित हुए तथा लक्ष्मणजीको भी उसे देखकर बढ़ा 
आश्चर्य हुआ । ॒ 

अब राक्षसराज विभीषणने हाथ जोड़कर बड़ी मग्रतासे 
पूछा--'मेरे लिये क्या आज्ञा है !? तब परम तेजखी श्रीरामचद- 
जीने कुछ देर सोचकर उनसे प्रेमपूर्वक कहा--“इन समी 


`वानरोंने बड़ा उद्योग किया है । इसलिये तुम तरह-तरहके रत 
ओर धन आदिसे इनका सत्कार करो । ये प्राणोंका भय 


छोड़कर संग्राममें डटे रहे तथा इन्हींके उत्साहपूर्ण सहयोग 
से तुमने लङ्का विजय की है । अतः इन्हें रल और धन आदि 
देकर तुम इनके इस कर्मको सफल करो ।? श्रीरामचन्द्रजीकी 
यह आज्ञा पाकर विभीषणने र और धन देकर उग 
वानरोंका सत्कार किया । ' 

इस प्रकार वानरःसेनापतियोंको रत्न और धनसे र 
हुआ देखकर श्रीरामचन्द्रजी लजाशीला जॉन 
लेकर भाई लक्ष्मणके सहित उस उत्तम विमानपर चढ़ | 


फिर उन्होंने महाबली सुग्रीव, विभीषण तथा सत ख | 


सम्मानपूर्वक कहा--“कपिबरो ! यह आप 
मित्रोके योग्य ही किया है | अब मेरी आज्ञा मातर 

सब अपने-अपने अभीष्ट स्थानोंकों चले जाये | ८% 
और हितकारी भित्रको जो काम करना चाहिये! 
तुमने बह पूरा-पूरा कर दिखाया | अब तुम शीय - 
सेनाके साथ किष्किन्धापुरीकों चळे जाओ देवता 


भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे । अब 
राजधानी अयोध्याको जाना चाहता हूँ इस पकार 
इसके लिये अनुमति चाहता हूँ ।? शरामचन्द्जीक बिम 
कहनेपर सभी वानर, वानर-सेनापति ओर. राक्षसि 
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सहित दा 
पिता 
मैं अपने कं 


| 
दम) 


अकर 
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पुडकाण्ड ] ॐ अयोध्याकी यात्रा करते समय श्रीरामका सीताको मार्गके स्थान दिखाना # 


हय जोड़कर कहने छगे--'हम भी अयोध्याको चलना 
बहते है, आप हम सबको ले चलिये । वहाँ हम प्रसन्नतासे 
बन और उपवनादिमें विचरेंगे । फिर आपका अभिषेक 
देखकर और माता कौसल्याजीको प्रणाम करके हम जब्दी 
ही अपने घर लोट आयेंगे ।? 

जब विभीपणके सहित सभी वानरोंने ऐसी प्रार्थना की, 
तव धर्मात्मा श्रीरामने उनसे कद्दा-“यह तो मेरे लिये प्रियसे 


—@e+— 


४३२ 


भी प्रिय बात होगी, जो आप सभी सुह्ृदोंके साथ में अयोध्या 
लेट । इससे मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होगी | सुग्रीव ! 
तुम शीघ्र ही सब वानरोंके साथ विमानपर चढ़ जाओ और 
विभीषण ! तुम भी अपने मन्त्रियोके साथ विमानपर आ 
जाओ ।? तब वानरोंके सहित सुग्रीव और मन्त्रियोंके सहित 
विभीषण बड़ी प्रसन्नतासे दिव्य पुष्पक-विमानपर चढ़ गये तथा 
उसपर सभी रीछ-वानर और राक्षस सुभीतेसे फैलकर बेठ गये | 


अयोध्याकी यात्रा करते समय श्रीरामका सीताजीको मारके स्थान दिखलाना तथा 
भरंद्वाजाश्रमपर पहुँचकर हलुमानको भरतके पास भेजना 


` श्रीरामचन्द्रज़ीकी आशा पाकर वह हंसोंवाला उत्तम विमान 
महान्‌ शब्द करता हुआ आकाशमें चढ़ गया। तब श्रीरामने 
सब ओर दृष्टि डालकर जनकनन्दिनी. सीताजीसे कहा-- 


देही | त्रिकूट-पर्वतके दिखरपर स्थित विश्वकर्माक्री बनायी 


हुई यह लङ्कापुरी देखो । इधर यह युद्धस्‍्थल है । इसमें मांस 
और रक्तकी कीच मची थी तथा वानरों ओर राक्षसोंका घोर 
संहार हुआ था । विशालाक्षी ! देखो, यहाँ तुम्हारे लिये 
मैने रावणको मारा था । यहींपर मैंने कुम्भकर्णको) हनुमानने 
धूमाक्षको और लक्ष्मणने रावणके पुत्र इन्द्रजित्को मारा था । 
विकट) विरूपाक्ष, दुष्प्रेक्ष॥ महापार्श्व, महोदर, अकम्पन) . 
त्रिशिरा, अतिकाय) देवान्तक और नरान्तक आदि बलवान्‌ 
राक्षस यहीं मारे गये हैं । कुम्भकर्णके पुत्र निङ्ुम्भ और 
कुम्भ तथा वज़दंट्र, द्र, मकराक्षश अकम्पन) शोणिताक्ष; 
यूपाक्ष, प्रजद्) विद्युजिह, यजरु सुस्त) सर्यशनु और 
नहशत्रु ये सत्र महाबली निशाचर भी यहीं धराशायी हुए 
हैं। इसो स्थानपर अपनी हजारों सौतोंके साथ मन्दोदरीने 


` रावणके लिये विलाप किया था । सुन्दरी! देखो, वह 


समुद्रका तट दिखायी दे रहा है । यहीं समुद्रको पार करके 
हमने वह रात त्रितायी थी । यह मैंने तुम्हारे लिये समुद्रके 
उपर नछके द्वारा सेतु बँधवाया है । ऐसा काम किसी दूसरेसे 


` गेही हो सकता । देखो, यह महान्‌ समुद्रपर तीर्थ दिखायी दे 
. रहा है | इस सेतु-बन्धनसे पहले यहाँ भगवान्‌ शिवने कृपा 


| 


र 
; 


औथी औबी। बह तीथे न नाम विजयात हे! वीनों से इशान है, तीनों लोकोंमें 


CN! 
5585 


का प्लस 


* पूजनीय हे तया नडा ` बड़े-बड़े पापको नष्ट, 


करनेवाला है ।# यहाँ हमें ये राक्षसराज विभीषण मिळे थे । 
सीते | देखो, वह किष्किन्धापुरी दिखायी दे रही है । उसमें 
बढ़े विचित्र-विचित्र वन हैं । यह सुग्रीबकी रमणीय राजधानी 
है, जहाँ मैने वालीको मारा था।? वालीके द्वारा पालित 
किष्किन्धापुरीको देखकर सीताजीने प्रेमावेशसे विनयपूर्वक 
कहां--“महाराज ! मैं तारा आदि सुग्रीवकी तंथा अन्यान्य . 


# अत्र पूर्व महादेवः प्रसादमकरोंद्‌ विशः । एतसु इृश्यते तीर्थ सागरस्य महात्मनः ॥ 


सेतुबन्ध इति ख्यातं त्रैलोक्येन च पूजितम्‌ 
'चा० रा० अं० ५६ 


। एतत्‌ पवित्रं परमं मद्दापातकनाशनम्‌॥ ( १२३ । २०-२१ ) 
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वानरोंकी ख़ियोको लेकर आपके साथ अयोध्या जाना 
चाहती हूँ ।? 

' सीताजीके इस प्रकार कहनेपर रघुनाथजीने कहा--'ठीक 
` है? फिर किष्किन्था पहुँचनेपर उन्होने विमान ठहराया ओर 
सुग्रीवकी ओर देखकर कहा--“वानरराज ! तुम सब प्रधान- 
प्रधान वानरोंसे कहो कि वे अपनी-अपनी स्ियोंको लेकर सीताके 
साथ अयोध्या चलें तथा तुम भी अपनी इन त्रिर्याको साथ 
छे चलो | सुग्रीव ! जल्दी करो, हमें अभी आगे जाना है ।? 
अतुलित-तेजस्वी भीरामजीके इस प्रकार कहनेपर वानरराज 
सुग्रीव जल्दीसे उन सबके साथ अन्तःपुरमें गये और ताराको 
देखकर बोले--“प्रिये ! सीताजीकी प्रसन्नताके लिये अन्य 
सब वानरोंकी स्त्रियोके साथ तुम्हे श्रीरघुनाथजी अयोध्या 
चलनेकी आज्ञा देते हैं | अतः तुम सब वानर-पत्नियोंको साथ 
लेकर जल्दी चलो । तुम सबको हम अयोध्या ओर महाराज 
दरारथकी सब रानियोंके दर्शन करायेंगे |? सुग्रीवकी बात 
सुनकर सर्वाङ्गसुन्दरी ताराने सब वानर-स्त्रियोंको बुलाकर 


कहा--“मद्दाराज सुग्रीवकी आज्ञासे वानरोंके साथ हम भी: 


अयोध्या चलेंगी | अयोध्याका दर्शन करके मेरा तो एक प्रिय 
मनोरथ पूरा हो जायगा ।? इस प्रकार ताराकी आज्ञा पाकर 
सब वानर-रमणियोंने शङ्गार करके विमानकी प्रदक्षिणा की 
ओर फिर सीताजीको देखनेके लिये उत्सुक होकर वे 
विमानपर चढ़ी । विमान उन सबको लेकर बड़ी तेजीसे चलने 
लगा । तब त्रष्यमूक-पर्वतके समीप पहुँचनेपर भीरघुनाथजीने 
फिर कहा--'सीते | देखो, यह सुनहरी घातुओँसे सुशोभित 
ऋष्यमूक-पर्वत दिखायी दे रहा है । यहाँ वानरराज सुग्रीबसे 
मेरी मेंट हुई थी । देखो, वह पम्पा-सरोबर दिखायी दे रहा 
है | उसके आस-पासका वन बड़ा ही विचित्र है । इसी 
सरोवरके तटपर मुझे घर्मका आचरण करनेवाली शबरी 
मिली थी | सीते | वह जनस्थानका वृक्ष दीख रहा है । उसीके 
पास मैंने एक-एक योजन लंबी भुजाओंवाले कबन्धको मारा था 
और वहीं तुम्हारे लिये पक्षियोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी जटायु 
रावणके हायसे मारा गया था | सुन्दरी ! देखो, यह हमारा 
आश्रम है । यहाँ हमारी अदत पर्णशाला दिखायी दे रही 
है। यहींसे तुम्हे राक्षसराज रावण बल्पूरदक हर ले गया था | 
गह स्वच्छ जलवाली रमणीय गोदावरी-नदी है। वह केलेके 
के विरा हुआ अगस्त्यजीका आश्रम दिखायी दें रहा है 

९ यह शरभद्धजीका विशाळ आश्रम है, जहाँ सहत नेत्नौ- 
वाढे देवराज इन्द्र आये थे । सुमध्यमे | देखो, ये सब वे ही 


# अमोघं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः क 


TTT 


[ सं० वा० रामायण 


है क्न TS 
तपस्वी दिखायी दे रदे हैं? यहाँके कुलपति अन्निमुनि हैं, जे 
सूर्य और अभिके समान तेजस्वी हैं । इस स्थानपर मैने विशार 
शरीरवाछे विराधको मारा था । उधर बह पर्वतराज चित्र कूट 
दिखायी दे. रहा है | यहीं तुम धर्मचारिणी तपिनी 
अनसूयाजीसे मिली थीं और यहीं मुझे मनानेके ल्य 
भरत आये थे.। देखो, वे अद्भुत बनावे 
सुशोभित यमुनाजी दिखायी दे रही हें । यह भरद्वाज-मुनिका 
आश्रम है और ये परम पवित्र गङ्गाजी हैं । यह परम पवित्र 
शङ्गवेरपुर दै, जहाँ मेरा सखा गुह रहता है और वह मेरे 
पिताजीकी राजधानी अयोध्यापुरी दिखायी दे रही है | सीते | 
अब वनवाससे लोटकर तुम अयोध्याको प्रणाम करो |? तब वे 
सब वानर और विभीषणके सहित सभी राक्षस उछल-उछलकर 
बड़े उत्साहसे उस पुरीका दर्शन करने लगे । 


श्रीरामचन्द्रजीने चोदहवॉ वर्ष पूर्ण होनेपर पञ्चमी | 
तिथिको भरद्वाज-आश्रममें . पहुँचकर मुनिको प्रणाम किया। 
फिर उन्होंने पूछा--“भगवन्‌! आपने अयोध्यापुरीके विषयमे 
भी कुछ सुना है क्या ! वहाँ सुकाळ और कुशळमङ्गल तो 
है न ! भरत अपना कर्तव्य पालन करते हैं न ! मेरी माताएँ 


'तो अभी जीवित हैं नं १? श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर 


महामुनि भरद्वाजने प्रसन्नतासे मुसकराकर कहा--“भरत 
आशाके अधीन हैं । उन्होंने जटा धारण कर ली हैं और 
आपकी पादुकाओंको आगे रखकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। पहले मैंने आपको चीर-वस्त्र धारण किये पिताकी आइासे 
सर्वस्व त्यागक्कर केवळ धर्म-पाळनके लिये वनको पैदल जाते देखा 
था । इससे मुझे बड़ी करुणा हुई थी । अब आपको सफल 
मनोरथ और मित्र तथा बान्धर्वोके सहित देखकर बड़ा 8. 
मिला दै । आपने जनस्थानमें रहकर जो सुख-ढुश्ख उठाये 
हैं, वे सब मुझे माळूम हैं । वहाँ रहकर आप ब्राह्मणोंकी र 
कर रहे थे; उस समय रावण आपकी अनिन्दिता भा 

हर छे गया । मारीचको देखना, सीताका हरा जाना? > 
दीखना, पम्पा-सरपर पहुँचना, सुग्रीवस मैत्री होना) 
आपके हाथसे मारा जाना, सीताकी खोज) हवा क 
अर्युत कर्म, सीताजीका पता छगनेपर नलका सेढु ब? 
बान्धव मन्त्री-सेना और वाहनोंकें सहित रावणका 

जाना, देवताओंके साथ आपका समागम होना तया ही 
वर पाना--ये सब बातें मुझे तपके प्रभावसे मार्क हे दना 
हैं। आप इास्त्रधारियोरमे श्रेष्ठ हे; मैं भी यो बर 
व्चाइता हूँ । आज मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिये) रो 
जाइयेगा । भगवान्‌ भीरामने भरद्वाजजीकी आश 
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डी और फिर उनसे यह वर मॉँगा--*भगवन्‌ ! यहॉसे 
अयोध्या जाते समय मार्गके सब बृक्षॉमें समय न होनेपर भी 
तरह-तरहके अमृत-तुल्य सुगन्धित फल लग जाये |? भरद्वाजजीने 
कहा--'ऐसा ही होगा।? उनके यह कहते ही बहाके वृक्ष 
खर्गीय इक्षोंके समान हो गये; जिनमें फल नहीं थे, उनमें 
फल आ गये और पुष्पहीन पुष्पित हो गये । सूखे दृक्षोमें 
पत्ते निकल आये-। अयोध्या जानेका जो मार्ग था, उसके 
आस-पास तीन योजनतक यही स्थिति हो गयी । तब वानरछोग 
लूब प्रसन्न होकर इच्छानुसार वे दिव्य फल खाने लगे । 

फिर परम तेजस्वी श्रीरामने हनुमानजीसे कहा-““वानर- 
रेष्ठ! तुम शीघ्र ही अयोध्यामें जाकर माळूम करो कि 
राजमहलमें सब लोग कुशालसे तो हैं । शङ्गवेरपुरमें पहुँचकर 
वनवासी गुहसे मिलना और मेरी ओरसे- कुशल कहना । 
इससे उसे बड़ी प्रसन्नता होगी) क्योंकि वह मेरा मित्र है। 
बह प्रसन्न होकर तुम्हें अयोध्याका मार्ग और भरतका 
हाल बतायेगा । भरतसे तुम मेरी ओरसे कुशल कहना 


# हनुमान्‌जीका भरतजीको श्रीरामके आगमनकी सूचना देना # 


और सीता एवं लक्ष्मणके साय सफलतापूर्वक लोटनेका 
समाचार सुनाना । उन्हें महाबली रावणके द्वारा सीताजीके 
हरे जानेका, सुग्रीबसे बातचीत होनेका वालीके वधका) 
सीताकी खोजका) समुद्रके पास जानेका, उसपर पुल बनानेका) 
रावणके वधका, इन्द्रसे वर पानेका ओर पिताजीके दर्शन 
होनेका वृत्तान्त सुनाना । फिर यह भी कहना कि “राम 
शत्रुपर विजय और बड़ा भारी यश पाकर सफ़लमनोरथ हो ' 
राक्षसराज विभीषण) वानरेन्द्र सुग्रीव एवं अपने अन्य 
महाबली मित्रके साथ आ रहे हैं ।? यह बात सुनकर भरतकी 
जैसी मुखमुद्रा हो, उसपर ध्यान रखना और फिर वहाँका सब 
हाळ मुझे सुनाना । वहाँकी सब बातोंका पता लगाना और 
मुखके वर्ण; दृष्टि तथा बातचीतसे भरतके भार्वोको समझनेका 
प्रयत्न करना । यदि वे खयं राज्य चाहने लगे हों तो प्रसन्नतासे 
सारी प्रथ्वीका शासन करें । अतः जबतक इम यहाँसे विशेष 
आगे न बे) तबतक तुम उनके मनोभाव और विचारोंका 
पता लगाकर लोट आओ ।?? 


हनुमानजीका भरतजीको श्रीरामके आगमनकी सचना देना, अयोध्यामें स्वागतकी 
तेयारिया होना तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सब पुरवासियोसे भेंट 


पवननन्दन हनुमानजी भगवान्‌ श्रीरामसे ऐसा सन्देश 
पाकर बड़ी तेजीसे अयोध्याकी ओर चले। वे गङ्गा और 
यमुनाके सङ्गमको पार करके श्रङगवेरपुरमे पहुंचे और गुहसे 
भिछकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक कहा--“आपके सखा सत्यपराक्रमी 
भगवान्‌ श्रीरामने सीता और लक्ष्मणके सहित अपनी कुशळ 
कही है । चे प्रयागमें पहुँचे हैं। भरदाज-सुनिकी आशा 
लेकर आ रहे हैं । आज यहीं आपको उनके दर्शन होंगे) गुहसे इस 
प्रकार कहकर वे पुळकित हो बहाँसे बड़े वेगसे चले । रास्तेमें 
उन्हें रामतीर्थ; वाळुकिनी, वरूथी एवं गोमती नदी तथा 
विशाळ शाळ-बनके दर्शन हुए। अन्त वे नन्दिग्रामके समीपवर्ती 
पुष्पित वृक्षोंके पास पहुँचे । भरत उन्हें अयोध्यासे एक कोस 
` खर मिले | वे चीर और कृष्ण मृगचर्म धारण किये येः बड़े 
` है कृश और दीन दिखायी देते थे तथा आश्रम बनाकर रहते 
जज जटाएँ बढ़ी हुई थीं; शरीरपर मैल जम गया या; 
` पाइक [वनवासके] दुःखूने उन्हें बहुत दी कृश कर दिया था। 
एदी उनका भोजन या, वे इन्द्रियोंका दमन करके तपस्या- 
मेळे हुए थे और धर्मका आचरण करते थे | उनका जीवन 
१इत नियमित और अन्तःकरण झुद्ध या । वे ब्रह्मर्षिके समान 


तेजस्वी जान पड़ते थे तया रघुनाथजीकी पाढकाओंको आगे 
रखकर पृथ्वीका शासन करते थे। वे चारों वर्णोकी 
प्रजाओंकों सब प्रकारकी आपत्तियोंसे सुरक्षित रखते थे । 
उनके पास मन्त्री पुरोहित और सेनापति भी योगयुक्त 
और गेरुए, वज्ज धारण करके रहते थे । धर्मप्रेमी पुर- 
वासियोंका भी भोग भोगनेका मन नहीं होता था । धर्मज्ञ 
भरत मानो देह धारण किये दूसरे धर्म ही थे । पवननन्दन हनुमान: 
ने उनसे हाय जोड़कर कहा--'देव ! आप दण्डकारण्यमें चीर- 
बस्न धारण करके रहनेवाले जिन रघुनायजीके लिये निरन्तर 
चिन्तित रहते हैं; उन्होंने आपसे अपनी कुशळ कही है । आप 
यह दुःखदायी शोक त्यागिये में आपको बड़ा प्रिय समाचार 
सुनाता हूँ । आपका इसी समय अपने भाई श्रीरामचन्द्रसे 
समागम होगा । भगवान्‌ श्रीराम रावणको मारकर सफल- 
मनोरथ हो अपने महाबली मित्रोके सहित आ रहे हैं । उनके 
साथ महातेजखी लक्ष्मण और यशखिनी सीताजी भी हैं? 
इनुमानजीके इस प्रकार कहनेपर भरतजी सहसा हर्षित 
होकर प्रथ्वीपर गिर पढ़े । हर्षके कारण उन्हे मूच्छौ हो 
आयी । फिर कुछ देरमें उठकर वे होशमें आये । उन्होंने 
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प्रियवादी हनुमानजीको र हृदयसे लगा लिया और उन्हें 
आनन्दाश्रुओंसे सींचते हुए बोले--“ुम कोई देवता 
हो या मनुष्य, जो कृपा करके यहाँ आये हो! मेरे प्रभु 
श्रीरामको वनर्मे गये बहुत वर्ष बीत गये । आज ही में 
उनका आनन्ददायक नाम सुन रहा हूँ । आज यह लोकोक्ति 
म मुझे यथार्थ जान पड़ती हे कि मनुष्य यदि जीता रहे तो 
आनन्दी प्राति हो ही जाती है; भले ही वह सो वर्षमें हो । 
शीरामचन्द्रजीके साथ वानरोंका समागम केसे) किस स्थानपर 
और किस निमित्तते हुआ--यह मुझे ठीक-ठीक बताओ |? 
फिर भरतजीने उन्हें आसनपर बैठाया । तथा हनुमानजीने 
उन्हें आरम्भसे ही भगवान्‌ भ्रीरामके वनवासका सारा 
वृत्तान्त सुनाकर अन्तर्मे कहा--“इस सम्रय श्रीराम गज्ञातटपर 
आकर भरद्वाज मुनिके पास ठहरे हुए हैं ।” 

हनुमानजीके ये मधुर वचन .सुनकर भरत बड़े प्रसन्न 
हुए और' हाथ जोड़कर बोढे--'आज मेरा चिरकालका 
मनोरथ पूर्ण हुआ ।? इसके बाद उन्होंने शेत्रुभको आज्ञा दी-- 
शुद्धाचारी पुरुष कुलदेवताओका तथा नगरके सभी 
देवस्थानोंका सुगन्धित पुष्पों और गाजे-बाजेके साथ पूजन 
करें । स्तुति और पुराणोंके जानकार सूतलोग; भाट) बाजे 
बजानेवाले, रानियाँ+ मन्त्री, सिपाहीलोग ओर उनकी स्त्रिया, 
त्राण) क्षत्रिय और भिन्न-भिन्न जातियोंके सुखियालोग 
रघुनाथजीका मुखचन्द्र देखनेके लिये नगरसे बाहर चलें |? 
भरतजीकी आज्ञा सुनकर इनुननजीने कई हजार मजदूरोंकी 
अलग-अलग रोलिया बनाकर उनसे कहा-७-“ऊँची-नी ची पृथ्वी- 
को समतल बना दो । अयोध्यासे नन्दि्रामतकका मार्ग साफ 
कर दो । आसपासकी सारी भूमिपर बफकी तरह ठंडे जलका 
छिड़काव कर दो। रास्तेमें लावा और फूल बखेर दो। 
नगरकी गलियोंपर झंडियाँ लंगा दो । सूर्यादयसे पंहले-पहले 
सब मकान सुनहरी माछाओं ओर पुष्योंसे तथा पचरंगी 
चित्रकारीसे सजा दो एबं राजमार्गमें भीड़ न हो--इसका 
प्रबन्ध करनेके लिये सेकड़ों आदमी ळग जायें |? 


भरतजीकी आज्ञा सुनकंर भृष्टि, जयन्त, विजय, सिद्धार्थ, 
अर्थताधक, अशोक, मनत्रपाल और सुमन्त्र ये आठों मन्त्री 
अत्यन्त हर्षित हो ध्वजा और आभूपणोंसे विभूषित मतवाळे 
हायियोपर चढ़कर चले। अन्य कई लोग घोड़ों और रथोपर 
सवार होकर निकले | फिर कोसल्या और सुमित्रा आगे 


करके द्शरयजीकी सब रानियाँ सवारियोपर चढ़कर चलां | 


धर्मात्मा भरतके साथ मुख्य-मुड्य ब्राह्मण, भिन्न-भिन्न 


% अमोघं दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः # 


देखिये, ` अब र्षित वानरोंका भयङ्कर य | 
दे रहा दै । माळूम होता दै, इस समय वानरसेना गोमती. | 


` चढ़े हुए हैं |? 


~ rr 


जातियोंके मुखिया; व्यापारी तथा माला और मिठाइयाँ छ 
मन्त्रीलोग चळे । धर्मज्ञ भरतने अपने बड़े भाई रामच 
जीकी पादुका सिरपर रख ली थीं । उनके साय शू और 
भेरियोंका शब्द हो रहा था, वन्दीजन स्तुति-गान कर रहे थे। 
इवेत मालाओंसे सुशोभित सफेद रंगका छत्र तथा राजाओंके 


` योग्य सोनेसे मढे हुए दो सफेर चँबर भी उन्होंने अपने साथ 


ले रखे थे । भरतजी उपवासके कारण दीन और दुर्बळ हो रहे 
थे तथा चीर-बस्न और कृष्णमृगचर्म धारण किये ये । भाईका 
आगमन सुनकर वे बड़े हर्षित हो रहे थे | फिर यह देखकर 
कि अयोध्यापुरीके सभी नागरिक नन्दिग्राममें आ गये हैं, 
उन्होंने इनुमानसे कहा--“कपिवर ! अंभीतक मुझे शत्रुभोको 


सन्तक्त करनेवाले रघुनाथजीके दर्शन नहीं हो रहे हें ।॥ अमी _ 


इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर भी नहीं दिखायी 
दे रहे हैं | [ इस विलम्बका क्या कारण हो सकता है ! ]' 
भरतजीके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने कहा- 


व्भरद्वाज-सुनिकी कृपासे रास्तेके सब दक्ष सर्वदा फूलने- | 
फलनेवाले हो गये हैं, उन्हें पाकर वानरलोग रुक 


गये हैं। देवराज इन्द्रने भी श्रीरामचन्द्रजीको ऐशा ही 
बरदान दिया था । भरद्वाजजीने सेनासदित श्रीरामचन 
जीका सब प्रकार साह्लोपाज्ञ आतिथ्य किया था| किन्तु 
कोलाहल 


नदीको पार कर रही है । इधर इस साळ-वनकी ओर ख 
कैसी धूल उड़ रही है । और लीजिये, वह दूरसे ही प 
समान उज्ज्यलवर्णका पुष्पकःविमान दिखायी दे रहा है । 
दिव्य पुष्पकःविमानको ब्रह्माजीने मनसे ही या 
यह विमान मध्याहुके सूर्यकी तरह प्रकाशमान : 
मनके समान शीघ्रगामी है ।. इसीमें 
दोनों भाई तथा महातेजस्वी सुग्रीव और राक्षसराज 
` हनुमानजीके यह कहते दी कि ये रमचन्लीभ येर 
स्री, बालक, युवा और इद्ध--सभी वारिव 
आकाश गूँज उठा । सब लोग हाथी; घोडं और 
पड़े और पृथ्वीपर खड़े होकर विमान" ली 
श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करने लगे ।,भरतजी ठत दूरी, 
ओर दृष्टि लगाये हाथ जोड़कर खड़े हो गये। .) और 


बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अर्घ्य पाद्य आदिसे उनकी पूजा आशी 
विनीत भावसे प्रणाम किया । इतनेमें ही भीरामचर् 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ३ 


[ रूं० वा०.रामायण | 


विभीषण 


९-२०?” 
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युद्धकाण्ड ] 


पाकर वह हंसयुक्त उत्तम पर वह हंस्युक्त उचम विमान इपर उतर आवा चौ पृथ्वीपर उतर आया | 
भगवान श्रीरामने सत्यपराक्रमी मरतजीको विमानपर चढ़ा लिया 
और उन्होंने रघुनाथजीके पास पहुँचकर उन्हें पुनः प्रणाम 
किया । भरतजीको देखे हुए बहुत समय बीत चुका था । अतः 
खुनाथजीने उन्हें उठाकर गोदमें विठा लिया और फिर बड़े 
हमें भरकर हृदयसे लगाया। तदनन्तर भरतजीने लक्ष्मण और 
सीताजीके पास जाकर उन्हें भी बड़े हर्षसे यथायोग्य 


५१ ।।| |! 


मरार 


अभिवादन किया | इस पश्चात्‌ 
र अङ्गद्‌ मेन्द, द्विविद) नील, ऋषभ) सुषेण, 
ल गन्धमादन) शरम और पनसका भी आलिङ्गन 
नुसार रूप धारण कर लेनेवाले उन वानरोंने 

॥ धारण करके प्रसन्नतापूर्वक ,भरतजीसे कुशल 
जार रागाने श्रेष्ठ भरतने वानरराज सुग्रीवको हृदयसे 
उनसे कहा-(सुग्रीय | तुम हम चारोके पाँचवें भाई हो; 

का नाता प्रेमसे ही होता है [ और प्रेम दी भ्रातृत्वका 


: # राम-राज्याभिषेक, वानरोंकी विदाई और ग्रन्थका माहात्म्य ॐ च्छव 


लक्षण है] |? फिर उन्होंने विभीषणसे कहा--'ड़े आनन्दकी 
बात है कि आपकी सहायतासे रघुनायजीने यह कठोर कार्थ पूरा | 


. कर लिया |? इसी समय शन्रुन्नजीने भी श्रीराम और ल्ष्मणको : 


मणाम कर अत्यन्त विनयपूर्वक सीताजीके चरणोंमें नमस्कार 
किया । माता कोसल्याजी शोकके कारण बहुत दुर्बळ और विवरण | 
हो रही थीं । उनके पास आकर श्रीरामचन्द्रजीने दोनों चरण 
पकड़कर उन्हें हर्षित किया । फिर सुमित्रा, कैकेयी तथा अन्य _ 


माताओंको प्रणाम कर वे राजपुरोहित वतिष्ठजीके पास आये 


स्वागत है, आपका स्वागत है |? भगवान्‌ श्रीरामने देखा कि 
खिळे हुए कमलोंके समान नगर-निवासियोंकी हजारों 
अज्ञल्यॉ उनकी ओर उठी हुई हैं। | 


« फिर धर्मात्मा भरतने स्वयं ही श्रीरामचन्द्रजीके रम 
उनकी पादुका पहना दीं ओर हाथ जोड़कर कहा-- 
“आज मेरा जन्म सफळ हो गया, मेरा मनोरथ पूरा 


[% 
उस समय सब अयोध्यावासियोने .हाथ जोड़कर कहा-- | 


न 


“कासस्याके आनन्दको. बढ़ानेवाले महाबाहु श्रीराम | आपका | 
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हुआ, जो अयोध्यानरेश आपको में पुनः अयोध्यामें . 


लोटा हुआ देख रहा हूँ | आप राज्यका खजाना, कोठार 
और सेना सब देख लें; आपके प्रतापसे मैंने सभीको पहलेसे 
दसगुना कर दिया है |? भ्रातृवत्सल भरतको इस प्रकार 
कहते देखकर वानरलोग तथा राक्षसराज विभीषण ऑसू - 
बहाने लगे | इसके पश्चात्‌ रघुनाथजी भरतको प्रेमपूर्वक गोदमें 
बैठाकर विमानके द्वारा ही सेनासहित उनके आश्रमपर गये । 
वहाँ पहुँचकर वे सेनाके साथ. विमानसे उतर पड़े और 
जमीनपर ही बेठ गये । फिर उन्होंने उस दिव्य विमानसे 


कहा--'मैं आज्ञा देता हूँ; तुम यहे कुबेरके ही पात चले | 


जाओ |? श्रीरामजीकी यह आज्ञा पाकर वह उत्तम विमान उत्तर- 
दिशाम कुबेरजीके स्थानपर चला गया । रघुनाथजीने अपने 
परम हितकारी पुरोहित वसिष्ठजीके चरण छुए ओर उनके 
पास ही एक दूसरे आसनपर बैठ गये । 


राम-राज्याभिषेक, वानरोंकी विदाई ओर ग्रन्यका माहात्म्य 


भार उन भरतने हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीरामसे 
माप यह राज्य मुझे सौपा था, सो अत्र मैं इसे 
हेता ३, ६ बलवान बेल जिस बोझेकों अकेला 
i इस › उसे बड़ा नहीं उठा सकता; उसी प्रकार 
` भारी भारको उठानेमें असमर्थ हुँ। आप हमारे 
२-0. पके 
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स्वामी हैं और हम आपके आज्ञापालक सेवक हैं। अब तो 
हमारी यही इच्छा है कि सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें 
और जबतक नक्षत्र-मण्डल एवं प्रथ्वीकी स्थिति है; तबतक 


आप इस संसारके स्वामी बने रहें ।? ; 


भरतजीके वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीरापने 'तथास्तु' कहकर 


"ॐ. 
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` ` राज्य स्वीकार किया और वे एक सुन्दर सिंहासनपर विराजमान 


आ.) जेर 
>... 
~ 


^ हुए) फिर झतरुननजीकी आज्ञासे निपुण नाई बुलाये गये। 

उनके हाथ हल्के और साफ थे । पहले भरत; लक्ष्मण सुग्रीव 
. और राध्तसराज विभीषणके रान कर लेनेपर फिर रघुनायजीने 
जटाएँ करवाया और रान करके रंग-बिरंगे फूलोकी माला) 
चन्दन और बहुमूल्य वस्त्र घारण किये | उस समय वे अगने 
तेजसे दिप रहे थे.। इक्ष्वाकु-कुछकी इदि करनेवाले 


कक | ह श्रीमान्‌ भरतजीने भगवान्‌ राम और लक्ष्मणका शङ्ञार कराया 


Rd 


हे `` तथा सीताजीका *शज्ञार दशरयजीकी रानियोने स्वयं अपने 
. _ इायसेकिया । पुत्रवत्सला कौसल्याजीने बड़े यत्न और उत्साहसे 


डूः 


. ` , समस्त वानर-पत्नियोंका सुन्दर शृङ्गार किया । इसके पश्चात्‌ 


रे 
+ 


'  रु्जीकी आज्ञासे सुमन्त्रजी एक सर्वाङ्गसुन्दर रथ जोतकर्‌ 


5 


_ ` छेआये। उस दिव्य रयको देखकर महाबाहु श्रीरामचन्दरजी 


' उसपर सवार हुए । समस्त आभूषणोंसे विभूषित सुग्रीवकी 
पत्नियाँ और सीताजी भी [ दूसरे रथमें बैठकर ] उत्सुकतापूर्वक 

नगर देखनेके लिये [ सवारियोपर ] चलीं। 
जिस समय भगवान्‌ श्रीराम रथपर चढ़कर अयोध्याकी 
ओर चले, भरतजीने उनके घोड़ोंकी रास सभा डी, शत्रुभजीने 
छत्र लगाया लक्ष्मणजी पंखा लेकर झलने लगे तथा 
. जन्द्रमाके समान सफेद चेँवर राक्षसराज विभीषणने 
लिया । उस समय आकाशमें ऋषि) देवता और मरुदंगण 
भगवान्‌ रामकी स्तुति कर रहे थे; उनकी मधुर ध्वनि स्पष्ट 
सुनायी देती थी । वानरछोग नो हजार हाथियोंपर चढ़कर 
' चळे | वे उस समय मानवरूप धारण किये हुए थे और सब 
प्रकारके आभूषरणोसे विभूषित थे । अयोध्यावासियोंने उनके 
साथ श्रीरघुनाथजीको आते देखा | उन सभीने श्रीरामचन्द्रजी- 


“का अभिनन्दन किया और श्रीरामने उन्हें उसका उत्तर दिया । 


न 


फिर वे सब उनके पीछे-पीछे हो लिये । मन्त्री, त्राण और 

प्रजाजनोंसे घिरे होनेके कारण भीरामचन्द्रजी नक्षत्रोंसे घिरे 

. हुए चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे | सबसे आगे बाजेवाळे 

थे; वे प्रसन्न होकर तुरही आदि माङ्गलिक बाजे बजाते जाते 

- थे तथा भगवान्‌ रामके आगे अक्षत और सोनेसे युक्त पात्र, गो, 

ब्राह्मण, कन्याएं ओर हाथमे मिठाई लिये अनेकों मनुष्य चल 

रहे थे | भीरामचन्द्रजी अपने मन्त्रियांसे सुग्रीवकी मित्रता, 

` हनुमानजीके प्रभाव और बानरोंके अद्भुत. पराक्रमकी चर्चा 

` ` करते जा रहे थे | वानरोके पुरुषार्थ और राक्षसोंके बलकी बाते 
i हः अयोध्यावासियोँको बड़ा विस्मय हुआ |. 


कं लन्ड है फेम 5 
* इस प्रकार बातें करते-करते परम तेजखी रघुनाथजीने 
ग, न हे क > ८८ हि 8 क ह | 
x ङ ह Se 8. Colecion. Digitized by eGangotr 


% अमोध दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # ` 


[ सं० या० रामायण 


OS = 
बानरोंक्े सहित अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया । उस समय 
अपने-अपने घरपर लगी हुई पताकाएँ ऊँची कर 
दीं। फिर श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताजीके महलमें पहुंचे | वहाँ 
माता कौसल्या; सुमित्रा और केकेयीको प्रणाम करके उन्होंने 
भाई भरतसे ये अभिप्रायपूर्ण मधुर वचन कहे--'मेरा जो 
अशोकवाटिकासे घिरा हुआ मुक्ता और वेदूर्य-मणियोसे-जटित 
विशाल भवन दै वह सुग्रीवको दे दो ।? उनकी आज्ञा सुनकर 
भरतने सुग्रीवका हाथ पकड़कर उस भवनमें प्रवेश किया | 
फिर शन्रुन्ननीकी आशासे अनेकों सेवक उसमें दीपक) पळेंग ओर 
बिछौने ले गये । भरतजीने सुग्रीवसे कहा--।राजन्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीरामके अभिषेकके उपयोगी जळ लानेके लिये आप अपने दूतोंको 
आज्ञा दीजिये |? तब सुग्रीवने उसी समय चार श्रेष्ठ वानरोंको सब 
प्रकारके रत्ञोंसे विभूषित चार सोने के घड़े देकर कहा--'वानरो ! 
तुमछोंग कल प्रातःकाल ही चारों समुद्रोका जळ लेकर यहाँ 
तैयार रहो !? सुग्रीवकी आज्ञा पाकर कई बड़े-बड़े वानर 
आकाशमें उड़े और अलग-अलग घड़ोंमें भरकर पाँच सो 
नदियोंका जल ले आये । उनेके सिवा सुषेण पूर्व-समुद्रका). 
ऋषभ दक्षिण-समुद्रका, गवय पश्चिम-समुद्रका और नील र 
उत्तर-समुद्रका जल भर लाये । वानरोंके द्वारा छाये हुए उत 
जलको देखकर मन्त्रियांसहित शत्रुभजीने ` गुरु वसिष्ठजी 
तथा सुद्ददूगणसे अभिषेक करनेके लिये प्रार्थना की | 


तब ब्राह्मणोंसहित वृद्ध वसिष्ठजीने श्रीरामचन्दरजीको | 
सीताजीके साथ एक रकानिर्मित पीढेपर बैठाया । तया बसुओने | 
जैसे इन्द्रका अभिषेक किया या, उसी प्रकार वसिष्ठ, विजय) | 
जाबालि, काइयप) कात्यायन; गौतम और वामदेवने ऋतिए | 
ब्राह्मण, कन्या) मन्त्री, सैनिक) व्यापारीगण और आका | 
स्थित समस्त देवता एवं चारों लोकपालोके साथ खा 
सुगन्धित जल तथा सर्वोषधियोंके रससे भगवाच, 
अभिषेक किया । फिर ब्रह्माजीका रचा हुआ रमी 
जिसके द्वारा पहले-पहल मनुजीका और फिर क्म 
सभी बंशधर राजाओंका अभिषेक हुआ था; तरह के हुए 
सुशोभित सुवर्णमय सभाभवनमें विधिपूर्वक एक रोस कटी 
पीढेपर रखा गया । महात्मा वसिष्ठजीने अन्य 

उस किरीटसे तथा अन्यान्य आभूषणोसे भीराम- । 
सजाया | उस समय शात्रुभजीने उनपर सुन्दर ' जा | 
छत्र लगाया । वानरराज सुग्रीवने श्वेत की द 
तथा एक दूसरा चेंबर विभीषणने ल्या | उ 
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युण्यकर्मा श्रीरामसे सब प्रकारके अभीष्ट पदार्थोद्वारा सम्मानित 
हो प्रसन्नतासे अपने-अपने स्थानोंको चले गये । फिर पृथ्वीपति 
श्रीरामने द्विविद, मेन्द और नीलकी आवश्यकताओंपर ध्यान 

देकर उनके सब मनोरथ पूरे किये | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामका 
राज्याभिषेक देखकर और उनसे ब्रिदा होकर सब वानर 
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प्रेरणासे वायुदेवने उन्हें सब प्रकारके रत्न और मणियोंसे 
सुशोभित मोतियोंकी माला दी तथा देवता और गन्धर्व गाने लगे । 
श्रीरामचन्द्रजीके अभिषेकके समय प्रथ्वी खैतीसे हरी-भरी हो 
गयी; वृक्षोमे फळ आ गये और पुष्प गन्धयुक्त हो गये। महाराज 
भीरामने एक लाख घोड़े और सो सॉड्ॉसहित बहुत-सी दूध 
देनेबाली गोएँ और तीस करोड़ अशर्फियाँ ब्राह्मणोंकों दान काँ । 


फिर उन्होंने सुग्रीबको तरह-तरहके बहुमूल्य वस्न, 
आभूषण और एक मणि-जटित सोनेकी माळा दी तथा 
भन्गदको बेदूर्य-मणियोंसे जड़े हुए दो बाजूबंद दिये । 
सपे पश्चात्‌ उन्होंने सीताजीको उत्तम मणियोंसे जड़ी हुई 
“के मोतियोंकी माला, कमी मैले न होनेवाळे दो वस्र तथा 
दिव्य आभूषण दिये | सीताजी उस मालाको अपने 

झुकेर बार-बार हनुमानजी तथा सब वानरोंकी ओर 
भगवान्‌ आऔरामकी ओर देखने लगीं । श्रीराम उनका 
र अमझ गये और उनसे बोले--“सुभगे ! तुम जिसपर 
ह उसे यह हार दे दो ।? तब सीताजीने वह चन्द्रमाकी 
न पमान उज्ज्वळ माला हनुमाचजीको दे. दी; क्योकि 

Ft तेज, धैर्य, यश दक्षता, सामर्थ्य, विनय, 
ड I पराक्रम और बुद्धि- ये गुण सदा ही निवास 


"षदा 
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ष, च _ घन प्राप्त 
। मान्‌ और जाम्बवान, आदि सभी प्रमुख वानर इच्छावाळेको पुत्र और धनकी इच्छावाठेको ध 


क्रिष्किन्धामें चळे आये । तथा राक्षसराज धर्मात्मा विभीषण 
भी अपने साथी राक्षसोंसहित लङ्काम आ गये | 


अब परम उदार रघुनाथजी बड़े आनन्दसे राज्य-शासन 
करने लगे | उन्होंने एक बार लक्ष्मणसे कहा--धधर्मज्ञ ! तुम 
युवराज-पद्का भार स्वीकार करो और मेरे साथ इस प्रथ्वीका 


शासन करो |? परन्तु जब श्रीरामचन्द्रजीके बहुत समझानेपर भी | 


लक्ष्मणने उसे स्वीकार नहीं किया तब उन्होने भरतको अपना | 


युवराज बनाया । महाराज श्रीरामने अनेकों पौण्डरीक और 
अश्वमेध-यजञोंका अनुष्ठान किया । वे दस हजार वर्षांतक राज्य 


करते रहे । उसमें उन्होने दस अश्वमेघ यज्ञ किये । ` 


इनमें बड़े उत्तम घोड़े छोड़े. गये थे तथा बड़ी-बड़ी - 


दक्षिणाएँ दी गयी थीं । रघुनाथजी के शासन-कालमे विघवाओं- | 


का विलाप नहीं सुनायी पड़ता था, सपांदि दुष्ट जन्तुओंका 
भय नहीं था, रोगोंकी आशङ्का नहीं थी, कोई चोर नहीं था; 
पापका कोई स्पर्श भी नहीं करता या तथा बूढ़ोंकों बालकोंके | 
अन्येष्टि-संस्कार नहीं करने पड़ते थे | सभी लोग प्रसन्न थे, सभी 


घर्म-परायण थे तथा श्रीरामजीकी ओर देखते हुए एकः | 


दूसरेको कष्ट नहीं पहुँचाते थे | उस समय लोग 
हजारों वर्षतक जीवित रहते थे, उनके हजारो पुत्रपौत्र 
होते थे तथा उन्हें किसी प्रकारका रोग या शोक नहीं 
होता था । वृक्षोंकी जड़ें मजबूत होती. यीं औरं बे सर्वदा 


फळ-फूछोसे लदे रहते थे । मेघ इच्छा होते ही वर्षा करते - 


थे और वायु सुखकारी होकर प्रवाहित होता या । सब लोग 


अपने-अपने कमोंमें सन्तुष्ट रहकर उन्हींका आचरण करते | 


थे। इस प्रकार श्रीरामजीके शासन-कालमें प्रजा धर्म-परायण 
थी तया सब लोग सुलक्षण ओर धर्मनिष्ठ थे । इस तरह 
दस हजार वर्षोतक भ्रीरामचन्द्रजीने राज्य किया | ई 


इस आदिकाव्यकी रचना पूर्वकालमें महर्षि वाल्मीकिने 
की थी । यह धर्म, यश ओर आयुकी बृद्धि करनेवाला 
तया राजाओंको विजय देनेवाला है। संसारमें जो पुरुष 


मकार सभी प्रधान-प्रधान वानरोंका बज्न और इसका सर्वदा भ्रवण करता है, वह पापोसे मुक्त हो जाता है | 
यथायोग्य सत्कार किया गया । तब विभीषण), _ इसमें आया हुआ रामराज्यामिषेकका प्रसद्ध सुननेसे 
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होता है । राजा उसका श्रवण करनेसे एथ्वीपर विजय 
तरास वरता है और शत्रुओको अपने अधीन कर लेता है। 
जो पुरुष क्रोधको जीतकर श्रद्धापूवंक इस वाल्मीकिकत 
महाकाव्यको सुनता है, वह सब प्रकारकी विपत्तियोंसे पार 
हो जाता है । जो लोग प्रवाससे लौटकर इसका श्रवण करते 
हैं, वे भगवान्‌ श्रीरामसे अपने सभी अभीष्ट वर प्राप्त कर लेते हुँ 
तथा उनपर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस घरमे यह 
न्थ रहता है) उसके सत्र विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि 
रजस्वला स्त्रिया इसे श्रवण करें तो उनसे उत्तम पुत्र उसन्न 
होंगे। इस पुरातन इतिहासका पूजन और पाठ करनेसे 
मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है तया दीर्घ आयु प्रात 
करतां है । क्षत्रिय प्रणाम करके ब्राह्मणके मुखसे इस ग्रन्थका 
अवण करें) इससे उन्हे निःसन्देइ ऐश्वर्य ओर पुत्रकी प्राति 


सुनना चाहिये | 


॥ युद्धकाण्ड समाप्त ॥ 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायण 
उत्तरकाण्ड 


soe 
श्रीरामके दरवारमें महर्षियोंका आगमन तथा अगस्त्य-युनिका रावण-जन्मके 
प्रसड़में ब्रह्मषिं पुलस्त्यसे विश्रवाकी उत्पत्तिका वर्णन करना 


> -०-७-८०००७००-(२९७-०--- 


विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज-ये सात ऋषि... 
आये । ये सभी अभिके समान तेजस्वी, वेद-वेदाज्ञोके विद्वान्‌ 
तथा नाना प्रकारके शास्त्रका विचार करनेमें प्रवीण थे । | 
रघुनाथजीके राजभवनमें पहुँचकर सब लोग ड्योदीपर खड़े . 4 
हो गये । उस समय घर्मपरायण मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य द्वारपालसे 
।ले—“दशरथनन्दन श्रीरामको जाकर सूचना दो कि हे i 
अनेकों .ऋषि-मुनि आपसे मिळनेके लिये आये हैं ।? महर्षि 
अगस्त्यकी आज्ञा पाकर द्वारपाल तुरंत भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीके 
पास गया । वह नीतिश, इशारेसे बातको समझनेवाला चतुर | 
और धैर्यवान्‌ या । पूर्ण चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ श्रीरामका 
दर्शन करके उसने आषिश्रेष्ठ अगस्त्य आदिके पधारनेका 
समाचार सुनाया । महर्षियोंका आगमन सुनकर भगवानने 
द्वारपाळसे कहा--।तुम जाकर उन सब छोगोंकों यहाँ सुख- 
पूर्वक ले आओ ।? [ आज्ञा .पाकर द्वारपाल गया और सबको 
साथ ले आया । ] उनको आया देख श्रीरामचन्द्रजी हाय 
र जोड़कर खड़े हो गये । फिर पाद्य; अर्ध्यं आदिके द्वारा उन 
र Ro पड ` मुनियोंकी विधिवत्‌ पूजां करके रघुनाथजीने उन्हें आदरपूर्वक 
ाक्षसोंका संहार करनेके पश्चात्‌ जब भगवान्‌ श्रीरामने एक-एक गौ अर्पण की । तत्पश्चात्‌ सबको प्रणाम करके शुद्ध 
` राज्य अहण कर लिया, तब सम्पूर्ण ऋषि-महषि उनको भावसे उन्हें बैठनेके लिये आसन दिये | वे आसन सोनेके 
अभिनन्दन करनेके लिये अंयोध्यामें पधारे । पूर्व-दिशामें बने हुए और विचित्र आकार-प्रकारवाळे थे । सुन्दर होनेके 
कौशिक) यवक्रीत, गाग, गालव.और मेधातिथिके “ साथ-साथ काफी ळबे-चोड़े भी ये। उनपर कुशके आसन रखकर 
ब पैन कण्व; दक्षिण-दिशाके निवासी--स्वस्त्यात्रेय, नमुचि) ऊपरसे मृगचर्म बिछाये गये थे । आये हुए आषिश्रेष्ठ जब 
2. सर्य) सुमुख और .बिमुख; पश्चिम-दिशाका यथायोग्य आसनोपर विराज गये, तब भीरामने शिष्या और 
` _ य लेनेबाले--नषन्लु, कवषी, धौम्य. और महर्षि कोशेय . गुरुजनोंसहित उन सबकी कुशल पूछी । ~ 


या उत्तर दिशाके ह... १. है x 
हि शह रे यः तिवारी यि अप के नित्य-निवासी-- बसिष्ठ#% कश्यप) अजि) उन देरा मोने औतमचललीसे कहा «.. 
जा वसिष्ठ मुनि एक शरीरसे अयोध्यामे रइते हुए भी दूसरे 'मह्दाबाहो ! हमलोंग सर्वत्र सकुशल हैं। आपने सम्पूर्ण... 
, हे सप्तपिमण्डल्में रहते थे। उसी दूसरे शरीरसे उनके जगत्को रुलानेवाले रावणका वध किया; यह सबके लिये 


गात यहाँ कही गयी है--ऐसा समझना चाहिये । . बड़े सोभाग्यकी बात है । युद्धमं विजय पाकर आप अपनी 
वा० रा० अं० ५७- 


र, 
न 


हि “र ei 
EN, 2, 


श्र 
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धर्मपत्नी सीता, हितकारी बन्धु अन bp ऱ्य 
साथ यहाँ कुशलपूर्वक हैं। इस रूपम आपक 
न आ अपने सौभाग्यकी सराहना करते 
हैं । प्रस्त; विकट; विरूपाक्ष, महोदर, अकभ्पन और र्ष 
जैसे निशाचर आपळोगोंके हाथसे मारे गये । शरीरकी ऊँचाई 
तथा स्थूलतामें जिससे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं 
उस कम्भकर्णको भी आपने हमारे भाग्यसे युद्धमें मार 
गिराया । त्रिशिरा; अतिकाय) देवान्तक तथा नरान्तक आदि 
महाबली निशाचर भी आपके उद्योगसे मारे . गये--यह बढ़े 
आनन्दकी बात है । युद्धमें रावण आपके द्वारा मारा गया-- 
इसे हमलोग कोई बड़ी बात नहीं समझते । परन्तु इन्द्रयुद्धमें 
[ लक्ष्मणके द्वारा ] जो रावणकुमार इन्द्रजित्का वथ हुआ 
है--यही सबसे बढ़कर प्रसन्नताकी बात है ! क्योंकि वह 
कालके समान आक्रमण करनेवाला था | संग्रामभूमिमें बड़ी- 
बड़ी मायाएँ फैछानेवाले उस निशाचरका वध किसी भी 
प्राणीके लिये सम्भव नहीं था; अतः हमें इन्द्रजितूका मारा 
जाना सुनकर ही अधिक आश्चर्य हुआ है । 


शुद्ध अन्तःकरणवाळे उन महर्षियोंकी बातें सुनकर 
भीरामचन्द्रजीकों बढ़ा विस्मय हुआ ओर वे हाथ जोड़कर 
उनसे पूछने छगे--'मुनिवरों ! आपलोग महापराक्रमी 
कुम्भकर्ण, रावण; महोदर, प्रहस्त विरूपाक्ष, मत्त; उन्मत्त; 
देवान्तक) नरान्तक) अतिकाय) त्रिशिरा और धूम्राक्ष--इन 
महावीर निशाचरोंकों छोड़कर केवल रावण-पुत्र इन्द्रजित्की 
ही प्रशंसा क्यों करते हैं ! उसका प्रभाव, बल और पराक्रम 
कैसा या, अथवा किस कारणसे वह रावणसे भी बढा-चढा 
सिद्ध होता है--में इस बातको सुनना चाहता हूँ; यदि यह 
मेरे सुननेयोग्य हो, गोपनीय न हो, तो बतानेकी कृपा 
कीजिये । [ यह मेरा विनम्र अनुरोध है ] में आपलोगोको 
आज्ञा नहीं दे रहा हूँ |? 


महात्मा रघुनाथजीके वचन सुनकर महातेजस्वी महर्षि 
अरस्त्यने .कहा-रघुनन्दन ! सुनिये; मैं उसके महान्‌ 
तेज और बलका वर्णन करता हूँ; जिसके कारण वह तो 
सुतरुओंको मार गिराता था पर स्वयं किसी शत्रुके हायसे 
नहीं मारा जाता था । इस बातको बतानेके पहले में आपको 
रावणके कुल, जन्म तथा वरदान-प्राप्ति आदिका प्रसङ्ग सुनाता 
हू । प्राचीन काल-सत्ययुगकी बात है, प्रजापति ब्रह्मा- 
जीके एक पुत्र हुए, जो ब्रह्मर्षि पुरूस्त्यके नामसे प्रसिद्ध है । 
चे साक्षात्‌ ब्रझाजीके समान तेजस्वी हैं । उनके गुण, धर्म 


# अमोघं दशन राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० चा० रामायण 


M१ 
और.शीलका पूरा-पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता | उनका 
इतना ही परिचय देना काफी है कि वे प्रजापतिके पुत्र ह 
और इसीलिये देवतालोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं | वे बहे 
बुद्धिमान्‌ हैं ओर अपने उत्तम गुणोंके कारण सबके 
प्रिय हैं। एक बार मुनिवर पुलस्त्य धर्मानुष्ठानके लिये 
महागिरि मेरुके निकटवतीं राजर्षि तृणबिन्दुके आशभममें 
गये और वहीं रहने लगे । उनका मन सदा धमे 
ही लगा रहता था। वे इन्द्रियोंकी संयममें रखते हुए, 
प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय करते और तपस्यामें संलम्न रहते 
थे । परन्तु वहाँ उनके तपमें कुछ विन्न पड़ने लगा। ऋषियों, 
नागो और राजर्षियोंकी कन्याएँ तथा अप्सराएँ भी क्रौडा | 
करती हुई प्रायः उनके आश्रमकी ओर आ जाया करती थीं। | 
बह स्थान सभी ऋतुओंमें रहनेयोग्य तथा बहांका वन 
अधिक रमणीय था; .इसलिये- वे सदाचारिणी . कन्याएं 
प्रतिदिन वहाँ आकर गाती; बजाती और नाचती हुई तरह- 


तरहके खेल किया करती थीं । इस प्रकार वे उन तपखी 


मुनिके धर्मानुष्ठानमें बाधा डालने लगीं । महामुनि पुलस्य 
बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने रुष्ट होकर उन्हें सुनाते हुए कह 
“कळसे जो कन्या मेरे सामने आयेगी, वह गर्भवती हो जायगी |! 


महात्मा ऋषिकी यह बात सुनकर सब कन्याएँ, डर 
गयीं और ब्रह्मशापके भयसे उन्होने उस ओर जाना ह दिया। 
किन्तु राजर्षि तृणबिन्दुकी कन्यांने इस शापको नहीं इ 
अतः वह [दूसरे दिन भी आकर बेखटके] उस जम 
लगी । पर वहाँ उसने अपनी किसी भीःसखीको उप क 
देखा | उस समय प्रजापतिके पुत्र महातेजस्वी महि हर 
अपनी तपस्यासे प्रकाशित हो वेदोंका स्वाध्याय कर 
उस कन्याने वेदमन्त्राका श्रवण किया उन नट 
महर्षिको देखा | उनके सामने जाते दी उसके श 


पीलापन छा गया और गर्भके लक्षण प्रकट हो 


शरीरमें यह दोष देखकर वह घबरा उठी और (मुझे यई 

हो गया? इस प्रकार चिन्ता करती हुई पिताके आश 
खड़ी हुई । अपनी कन्याको उस अवस्थामें द न 
पूळा--'तुम्हारे शरीरकी ऐसी अवस्था कैसे हुई ! ब 
लिये कदापि योग्य नहीं दै! बेचारी कन्या हाय क्षण है 


(पिताजी | मेरा ऐसा रूप क्यों हो गया, इसका ।_ , 


अन्त 
नहीं मादूम होता; मैं अभी थोड़ी देर पहले गरड हि 
महर्षि पुलस्त्यके आश्रमपर अपनी यो व हर 
अकेली गयी थी; परन्तु वहाँ मुझे कोई भी ह 
पड़ी, उल्टे मेरे रूपमे इस प्रकार | 
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यह देखकर में डरके मारे यहाँ चली आयी हूँ ।? राजर्षि 
तृणबिन्दु भी अपनी तपस्यासे प्रकाशमान थे । उन्होंने ध्यान 
लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि यह सब कुछ महर्षि 
पुलस्त्यके ही करनेसे हुआ है। आत्मज्ञानी मुनिके शापको 
जानकर वे राजर्षि अपनी कन्याको साथ ले उनके आश्रमपर 
गये और पुलस्त्यसे बोले--“भगवन्‌ ! यह मेरी कन्या अपने 
गुणोंसे विभूषित है ओर स्वयं ही आपके पास भिक्षाके 
रूपमे उपस्थित हुई है; आप इसे स्वीकार करें | आप तपस्यामें 
लगे रहनेके कारण थक जाते होंगे, अतः यह सदा साथ 
रहकर आपकी सेवा-शुश्रूषा किया करेगी ।? धर्मात्मा राजर्षिकी 
बात सुनकर ब्रह्मर्षिने उस कन्याको ग्रहण करनेकी इच्छा की 
और “बहुत अच्छा? कहकर राजर्षिका अनुरोध स्वीकार कर 
लिया । तब उन्होंने मुनिको अपनी कन्या सौंप दी और स्वयं 


अपने आश्रममें चले आये | वह कन्या भी अपने गुणोंसे 
पतिको सन्तुष्ट करती हुई वहीं रहने लगी | उसके शील और 
सदाचारको देखकर तेजस्वी महर्षि पुलस्त्य बहुत प्रसन्न हुए 
और इस प्रकार बोले--“देवि ! मैं तुम्हारे गुणोंसे बहुत 
सन्तुष्ट हूँ, अतः तुम्हे अपने ही समान पुत्र देता हूँ, जो माता 
ओर पिता दोनोंके कुलकी प्रतिष्ठा बढ़ायेगा तथा पौलस्त्यके 
नामसे विख्यात होगा । मेरे स्वाध्यायके समय तुमने वेदका 
श्रवण किया है; इसलिये उस पुत्रका नाम विश्रवा भी होगा |? 
सुनिके इस प्रकार कहनेपर वह देवी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई 
और थोड़े ही दिनों बाद उसने विश्रवा नामक पुत्रको जन्म 
दिया; जो तीनों लोकोंमें विख्यात, यशस्वी तथा धर्मात्मा 
हुआ । विश्रवा-मुनि वेदके विद्वान्‌, समदर्शी, ब्रत और 
आचारका पालन करनेवाले तथा पिताके समान ही तपस्वी हुए। 


ay टक. = 


वेश्रवणकी उत्पत्ति, तपस्या तथा लङ्कामें निवास 


पुलस्त्यके पुत्र मुनिवर विश्रवा अपनी छोटी उम्रमें ही 

पिताकी भाँति तपस्यामे संलग्न हो गये। वे सत्यवादी) शीलवान्‌, 
जितेन्द्रिय, स्वाध्याय-परायण) बाहर-भीतरसे पवित्र, भोगोंमें 
अनासक्त तथा सदा घर्ममें तत्पर रहमेवाले थे । विश्रवाके इस 

| उत्तम आचरणको जानकर महामुनि भरद्वाजने अपनी कन्याका) 
जो देवाङ्गनाके समान सुन्दरी थी, उनके साथ विवाह कर 
दिया । मुनिवर विश्रवाने धर्मानुसार भरद्वाजंकी कन्याका 
पाणिग्रहण किया और प्रजाका हित-चिन्तन करनेवाली बुद्धिके 
द्वारा लोक-कल्याणका विचार करते हुए उन्होंने एक अद्भुत 
` एषं पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया । उसमें सभी ब्राह्मणोचित 
गुण मौजूद थे | उसके जन्मसे पितामह पुछस्त्य-सुनिको बड़ी 
सन्नता हुई । उन्होंने दिव्यदृष्टिसे देखा, इस बालकमें 
| “शरका कल्याण करनेकी बुद्धि है तथा यह आगे चलकर 
. धयकष होगा तब उन्होने बड़े हर्षमें भरकर देवर्षियोके साय 
' असक नामकरण-संस्कार किया | वे बोले--“विश्रवाका यह पुत्र 
भवाके ही समान उत्पन्न हुआ है । इसलिये यह वैश्रवणके 

होगा ।? 


फ्रि वेश्रवण तपोबनमें रहकर आहुति डाळनेसे 
हुई अभिके समान बढ्ने लगे । आश्रममें 


' ऐनेके कारण दावे 
| ` कि मे उन महात्माके हृदयमें भी यह विचार 


कुमार 


ही परम गति है । यह सोचकर उन्हाने महान्‌ वसके 
भीतर कठोर नियर्माका पालन करते हुए हजार वर्षोतक 
बड़ी भारी तपस्या की। पहले तो उन्होंने केवळ जलका आहार 
करते हुए तपस्या की; उसके बाद वे हवा पीकर रहने लगे । 
आगे चलकर उन्होंने हवाका भी त्याग कर दिया और वे 
एकदम निराहार रहने लगे । इस प्रकार उन्होंने एक हजार 
वर्ष एक वर्षके समान बिता दिये। तब उनकी तपस्यासे 
प्रसन्न हो महातेजस्वी ब्रह्माजी इन्द्रादि देवताओंके साथ उनके 
आश्रमपर पधारे ओर इस प्रकार बोले-'बेटा ! तुमने उत्तम 
नतका पालन किया है; मैं तुम्हारे इस तपसे बहुत प्रसन्न हूँ; 
अतः तुम कोई वर मागो ।! यह सुनकर वेश्रवणने कहा-- 
“भगवन्‌ ! मेरा विचार छोककी रक्षा करनेका है; अतः मैं 
लोकपाल होना चाहता हूँ ।? वेश्रवणकी इस बातसे ब्रह्माजीको 
और भी प्रसन्नता हुई ओर उन्होंने “तथास्तुः कहकर उनकी 
प्रार्थना स्वीकार की । वे वैश्रवणसे बोळे--'बेटा ! में चोथे 
लोकपालकी सृष्टि करनेके लिये उद्यत था । अब तुम्ही उस 
पदको स्वीकार करो । जाओ; अपार धनराशिके स्वामी 
बनो | इन्द्रश वरुण और यमके साथ तुम्हारा चोथा स्थान 
होगा । यह सूर्यके समान तेजसी पुष्पक-विमान दै, इसे 
अपनी सवारीके रूपमें ग्रहण करो और आजसे 


उत्तम धर्मका आचरण करूँ; क्योंकि धर्म देवताओंकी समानता प्राप्त करो । अच्छा, अब हम अपने 
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द्यानको जाते हैं, तुम्हारा कल्याण हो ।' यों कहकर ब्रह्माजी 
देवताओंके साथ अपने धामको चले गये। | 

ब्रह्मादि देवताओंके चले जानेपर धनेशने हाथ जोड़कर 
अपने पितासे कहा--*मगवन्‌ | मैंने पितामह ब्रह्माजीसे अमी 
बरदान प्राप्त किया है; किन्तु उन्होंने मेरे रहनेयोग्य कोई 
स्थान नहीं बताया है । अतः अब आप ही मेरे लिये किसी ऐसे 
निवासस्थानका विचार कीजिये; जहाँ रहनेसे किसी भी प्राणीको 
कष्ट न हो |? पुत्रके इस प्रकार कहनेपर मुनिश्रेष्ठ विश्रवा 
बोले--'धर्मशञ ! सुनो । दक्षिण-समुद्रके तटपर एक त्रिकूट 
नामक पर्वत है, उसके शिखरपर एक विशाल पुरी है ! उसका 
नाम लङ्का है । विश्वकर्माने उसे राक्षसौंके रहनेके लिये बनाया 
या । वह इन्द्रकी अमरावतीके समान रमणीय है । अतः तुम 
ळड्डामें ही निवास करो । उस नगरकी चहारदीवारी सोनेकी 
है; उसके चारों ओर चौड़ी खाइयाँ खुदी हैं। अनेकों 


'# अमोधं दशेनं राम अमोधस्तव संस्तचः-* 


MR 


प्रकारके यन्त्रं और शर्त्रोंस वह सुरक्षित है। सुवर्ण और 
वैदूर्य-मणिके उसके फाटक हैं। भगवान्‌ विष्णुके मयसे अब 
वहाँ राक्षस नहीं रहते । सब-के-सब पातालमें भाग गये हैं | 
अतः तुम वहाँ निवास करनेके लिये सुखपूर्वक जाओ | बह 
रहनेमें किसी प्रकारका खटका नहीं है; कोई विन्न-वाघा नहीं 
आ सकती ।? अपने पिताके इस धर्मयुक्त वचनको सुनकर 
धर्मात्मा वैश्रवणने त्रिकूट-पर्वतके शिखरपर बनी हुई लड्ढाको 
आबाद किया । उनके जानेपर थोड़े दी दिनोंमें वह पुरी 
यक्ष-राक्षसौसे भर गयी । सभी उनकी आज्ञासे वहाँ आकर 
रहने लगे । समुद्रसे घिरी हुई उस लङ्का-नगरीमें धर्मात्मा 
वैश्रवण यक्ष और राक्षसोके राजा होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
रहने लगे | देवता और गन्धर्व उनका यश गाते थे । उनका 
हृदय बड़ा विनीत था । धनके स्वामी वैश्रवण समय-समयपर 
पुष्पकःबिमानसे आकर अपने माता-पितासे मिल जाया करते थे | 


राक्षस-चंशका वणे 


महर्षि अगस्त्यके इस प्रकार कहनेपर भीरामचन्द्रजीने 
पूछा--*भगवन्‌ | आपके मुँहसे यह सुनकर कि लङ्का पहले 
भी राक्षसोंके ही अधिकारमें थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है । 
क्या वे राक्षस रावण, कुम्भकर्ण, विकट ओर प्रहस्तसे 
तथा रावणके पुत्रोसे भी बढ़कर बलवान्‌ थे! उनका 
पूर्वज कौन था और वह महाबली किस नामसे प्रसिद्ध था ! 
भगवान्‌ विष्णुने उनके किस अपराधके कारण और किस 
तरह उन्हें लड्ढासे भगाया था ! इन सब बातोंका विस्तारके 
साथ वर्णन कीजिये । इनके लिये मेरे मनमें बड़ा कुतूहल है । 
आप इसे दूर करें । 

श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर अगस्त्यने कहा-- 
रघुनन्दन ! ब्रह्माजीने पहले जळकी सृष्टि की और उसकी 
रक्षाके लिये अनेकों प्रकारके प्राणियोंको उत्पन्न किया । उनमें 
हेति और प्रहेति नामके दो राक्षस थे; वे दोनों परस्पर भाई 
और मधु-केटभक्रे समान वीर थे | इनमें प्रहेति धार्मिक था; 


अतः वह तपोवनमें जाकर तपस्या करने लगा; परन्तु हेतिने ` 


विवाहके लिये बड़ा प्रयत्न किया | उस समय क एक 
बहिन थी, जिसका नाम “भया? था | वह अभी न 

उसका खरूप बड़ा भयंकर था । हेतिने खयं याचना 
करके भयाके साथ विवाह किया और उसके गर्भसे एक पुत्र 
उसन्न किया, जो विद्युत्केशके नामसे प्रसिद्ध हुआ । निशाचर 


विद्युत्केश जब बढ़कर युवावस्थाको प्राप्त हुआ तब राक्षस 
श्रेष्ठ हेतिने अपने पुत्रको ब्याइनेके लिये सन्ध्याकी पुत्रीका) 
जो प्रभावमें अपनी माताके ही समान थी) वरण किया | 
सन्ध्याने सोचा--“कन्याका किसी-न-किसीके साथ व्याई तो 
करना ही पड़ेगा, चलो इसीको दे दूँ ।? यह विचारकर उसने 
अपनी पुत्री विद्युत्केशको ब्याह दी । . 

उस कन्याका नाम था साळक्रटङ्कटा । उसे पाकर 
निशाचर विद्युत्केश प्रसन्न हुआ और उसके साय व 
पूर्वक रहने छगो । कुछ कालके पश्चात्‌ संन्ध्याकी उत ग 
ने विद्युत्केशसे गर्भ धारण किया ओर pe 
जाकर एक पुत्र उत्पन्न किया । उस नवजात र 
वहीं छोड़कर बह विद्युस्केशके पास चली आयी ह कि 
छोड़ा हुआ वह बालक मुँहमें मुडी डालकर धीरेः i 
लगा । उस समय भगवान्‌ राडूर बैलपर चढ़कर द 
साथ वायुमार्गे जा रहे थे । उनके कानोमें शे 
आवाज पड़ी । तब उन्होने पार्वतीके साथ प बी 
हुए बच्चेको देखा | उसकी दशा देख माता 


दया आयी और उनकी प्रेरणासे अविनाशी भगवान 


I 
उस राक्षस-कुमारको उसकी माताङ्के समान अवत हम 
बना दिया और उसे अमर बनाकर पार्वतीकी बाद म 
एक आकाशचारी विमान दे दिया । 
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पार्वतीने भी यह वरदान दिया कि “आजसे राक्षसियाँ रघुनन्दन ! वरदान पाकर वे निशाचर निर्भय हो. गये 
जल्दी ही गर्भ धारण करेंगी, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव ओर देवता तथा असुरोंको बड़ा कष्ट देने लगे । एक बार अ 
करेंगी ओर उनका पैदा किया हुआ बच्चा तत्काल ही बढ़- उन्होंने शिल्पकर्मके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ विश्वकर्माके पास जाकर 
कर माताके समान अवस्थाका हो जायगा ।? प्रसन्नतापूर्वक कहा--“महामते ! आप हमलोगोंके लिये 
हिमालय अथवा मेरु-पर्वतपर भगवान्‌ शाङ्करके महलकी तरह 
सुन्दर भवन तैयार कीजिये |? यह सुनकर विश्वकर्माने कहा-- 
“दक्षिण-समुद्रके तटपर त्रिकूट और सुवेल नामसे प्रसिद्ध दो 
सर्वत्र विचरने लगा | तदनन्तर एक दिन ग्रामणी नामक पप दैं। इनके बीचवाले शिखरपर, जो हरा-भरा होनेके 
गन्घर्वने, जो विश्वाबसुके समान कान्तिमान्‌ था) सुकेशको कारण मेघके समान नीला दिखायी देता है तथा जिसके 
देखा और उसे बरदानमें मिले हुए ऐशशर्यसे युक्त एवं धार्गिक चारों ओर टॉकीसे काटकर खाई बना दी गयी है, मैंने इन्द्रकी 
समझकर अपनी देववती नामकी कन्याका उसके साथ ब्याह आज्ञासे तीस योजन चौड़ी और सौ योजन लंबी एक पुरीका 
कर दिया । सुकेशको पतिके रूपमें पाकर देववती बहुत निर्माण किया है; वह लङ्काके नामसे विख्यात है | उसके चारों 
न्ट हुई और उसके साथ रहनेसे उस राक्षसकी भी शोभा ओ शोनेकी चहारदीवारी है और.उसमें सोनेके ही फाटक लगे 
बढ़ गयी | तत्पश्चात्‌ समय आनेपर सुकेशने देववतीके गर्मसे दै राक्षसो ! आप सब लोग अजेय वीर हैं? अतः वहीं जाकर 
माव्यवान्‌, सुमाली और माली नामक तीन पुत्र उत्पन्न निवास करें | ल्झाके दुर्गमें बहुत-से राक्षसोके साय जब आप 
किये । ये तीनों तीन अभियोंकी . भाँति तेजी, निवास करेंगे; उस समय कोई भी शत्रु आपळोगोंको परास 
93. के. समान. - उग्र तथा योचे रशि नहीं कर सकेगा ।? विश्वकर्माकी बात सुनकर वे राक्षस हजारों 
म ढगे, अचरोके साय उस पुरीमे जाकर बस गये। उसकी खाई 
(मोळा थे। ये कट, व ह और चद्दारदीवारी बड़ी मजबूत बनी थी, सोनेके सेकड़ों 
[वश दवा न करनेसे रोग बढ़ टु महल. उस नगरीकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
मादूम हुआ कि हमारे पिताको तपोबलके द्वारा वरदान एवं ` उन दिनों नर्मदा नामकी एक गन्धी थी । उसके तीन 
कु कक है; च ठा कल ता कन्याएँ हुई; जो ही, भी और कीतिशके समान शोमाससमन्न 
एवं शम-दम आदि कतार मो पावन कर हर वे ऐसी 5 स मागुते Fe स ba नदिया 
शम- ढ़ अनुसार अप कन्याओंका ब्याह कर दिया। 
तपस्या करने लगे, जिसका दूसरा उदाहरण संसारमें मिलना सुकेशके पुत्र ब्याहके पश्चात्‌ अपनी पल्तियोंके साथ रहकर 
कठिन है। उनके तपके प्रभावसे देवता, असुर तथा मंनुष्यों- छौकिक सुखका उपभोग करने लगे। उनमें माल्यवानकी 
पहित तीनों छोकोंको सन्ताप होने लगा | तब ब्रह्माजी एक उद्रीका नाम सुन्दरी था; उसका जैसा नाम था; वैसा ही गुण भी 
सा बैठकर ळे पुत्रके पास गये और उन्हे थ्या | उसके गर्भसे बजरमुष्टि, विरूपाक्ष, दुख) सुस्त) यज्ञकोप; 
करके बोले--'में वर देनेके लिये आया हूँ ।? और उन्मत्त --ये सात पुत्र तथा अनला नामकी एक 
शता ब्रह्माजीकी आया जान वे हाथ जोड़कर बोले-- ल कन्या भी उत्पन्न हुई । सुमालीकी चन्द्रमुखी पत्नीका 
ड ! यदि आप हमारी तपस्यासे प्रसन्न हैं ओर हमें वर नाम केतुमती या। उससे प्रहत, अकम्पन) विकट; 
चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये, जिससे हमें कोई परास कालिकामुख, धूम्राक्ष) दण्ड, सुपार्श्व, संहादि) प्रधस और 
` तै कर सके | हम अपने शत्रुओंको मारनेवाळे, चिरंजीवी और भासकर्ण--नामक पुत्रों तथा राका, पुष्पोत्कटा; केकसी और 
हो; साथ ही हमलोगोमें परस्पर प्रेम बना रहे |? सी नामकी कन्याओंका जन्म हुआ । ये सब सुमालीकी 


' 'धाबीने कहा--‹अच्छा, तुमलोग ऐसे ही गुणोंसे विभूषित सन्ताने थीं। माछीकी रूपवती पत्नी वसुदा नामसे मि थी। 
॥ इस प्रकार उन्हें बरदान देकर ब्रह्माजी अपने घामको उसके गर्भे अनल, अनिल) हर और समाति--ये चार 
शग न्य 22 ह हि जिओ राक्षस उसन्न हुए, जो विभीषणके मन्त्री हैं। माल्यवान्‌ 


So sss द कळ क व 


विद्युत्केशका वह पुत्र सुकेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ । . 
भगवान्‌ शङ्करका वरदान पानेसे उसे बड़ा गर्व हुआ ओर 
बह भगवानसे मिले हुए विमानपर बैठकर इन्द्रकी भाँति 


——— 


| ५७ ` पत्य, आहवनीय और दश्चिणाञ्चि। २. प्रभुशक्ति # ये तीन देवियों हे, जो क्रमशः लज्जा, (ददत दियो हे जो क्रमशः ढा, शोभा और 
| तथा मन्जशक्ति । ३. वात, पित्त और कफ। , आधिदैविक विग्रह हैं । र च 
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Ne नननननननननननननननननन तन नितिन तप 5 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


है Ll सं० वा० रामायण 


आदि तीनो भाई अपने पुत्रों तथा अन्य निशाचरोंके साथ === = लग खले अजेय ये। उनका तेज मूल तथा युद्धमें अजेय थे । उनका तेज मृत्युके 


बाहु-बलके घमंडमें आकर इन्द्रादि देवताओं) ऋषियों, नागों 


समान भयंकर था। वे वस्दानसे उन्मत्त होकर यज्ञादि 


और यक्षाको पीड़ा देने लगे | वे वायुकी भाँति सारे संसारमे क्रियाओंका नाश करते फिरते थे । 
go 


राक्षसोंके उत्पातसे पीड़ित देवताओंको विष्णुका आश्वासन और उनके द्वारा राक्षसोंका संहार . 


SS Sd 


अगस्त्य-मुनि कहते हैं-उन राक्षसॉसे पीड़ित होकर 
देवता, ऋषि और तपखी भयसे व्याकुळ हो उठे 
देवाधिदेव महादेवजीकी शरणमें गये। कामका दहन और 
त्रिपुरासुरका नाश करनेवाले त्रिलोचनके पास पहुंचकर 
देबताओंने हाथ जोड़ उन्हे प्रणाम किया ओर भयके कारण 
लड्खड़ाती जबानसे कहा--“'भगवन्‌ ! ब्रह्मजीके वरदानसे 
उन्मत्त हुए सुकेशके पुत्र सम्पूर्ण प्रजाको बड़ा कष्ट पहुँचा 


रहे हैं । हमारे आश्रम) जहाँ सबको शरण मिळती थी, उन्होने 


उजाइ दिये । अब बे रहनेके योग्य नहीं रह गये। देवताओंको 
खर्गसे हटाकर वे स्वयं ही वहाँ अधिकार जमाये बैठे हैँ और 
देवताओंकी भाँति स्वर्गमे विहार करते हैं। माली, सुमाली 
और माल्यवान--ये तीनों राक्षस कहते हैं--५मैं ही विष्णु 
हूँ; मैं ही रुद्र हूँ; मै ही ब्रह्मा हूँ तथा में ही देवराज इन्द्र) 
यमराज) वरुण ओर सूर्य हूँ ।? इस प्रकार अहंकार प्रकट 
करते हुए वे दुर्धर्ष निशाचर अपने आगे रहनेवाले राक्षसोके 
साथ हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। देव | उनके भयसे हम बहुत 
घबराये हुए हैं । आप हमें अभय-दान दीजिये और हमारे 
मागमे कांटे बोनेवाळे उन राक्षसोंका नाश कीजिये ।!? 


यह सुनकर भगवान्‌ हारने उत्तर दिया--'देवताओ! 
[ मैंने उनके पिता सुकेशकी रक्षा की है; अतः ] वे राक्षस 
मेरे द्वारा मारे जानेयोग्य नहीं हैं, में उनका वध नहीं 
करूँगा; परन्तु में तुमछोगोंको ऐसी सलाह दूँगा, जिसके 
अनुसार कार्य करनेसे उन निशाचरोंका नाश हो जायगा । तुम 
सभी देवता और महर्षि भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें जाओ । वे 
अवश्य उनका वध करेंगे ।? भगवान्‌ शिवके इस प्रकार कहनेपर 
देवता जय-जयकारके द्वारा उनका अभिनन्दन करके निशाचरोंके 
भयसे पीड़ित हो विषणुके समीप गये । शङ्ख और चक्र धारण 
करनेवाले उन नारायणदेवके निकट जाकर उन्होंने प्रणाम 
किया तथा घबराहटसे भरी हुई बात कही--देव ! सुकेशके 
तीनों पुत्रोने वरदानके बलसे आक्रमण करके हमारे स्थान छीन 
जिये दै । जिकूर-पर्वतके शिखरपर छक्का नामकी जो दुर्गम 


नगरी है; वहीं रहकर वे निशाचर हम सभी देवताओंको क्लेश 
पहुँचाते रहते हैं । मधुसूदन ! आप हमारा हित करनेके लिये 
उनका वघ करें । हम सब लोग आपकी शरणमें आये हैं। आप | 
हमारे रक्षक हों । अपने चक्रसे उनका मस्तक काटकर यमराज- | 
को मेंट कीजिये | आपके सिवा दूसरा कोई नहीं दै, जो इस 

भयके अवसरपर हमें अभय-दान कर सके । राक्षस मदसे मतवाले 
हो रहे हैं । वे हमें कष्ट देकर फूले नहीं समाते, अतः आप 
युद्धम उनको सेवकोसहित मारकर हमारा भय दूर कीजिये ।' 


देवताओंके इस प्रकार कहनेपर देवाधिद्रेव भगवान | 
जनार्दन उन्हें अभय देते हुए बोले---'दिवगण | मगवाचूशङ्के | 
वरदानसे उन्मत्त सुकेश नामक राक्षसको मैं जानता ६ | 
तथा उसके पुत्रोसे भी, जिनमें माल्यवान्‌ सबसे बढ़ा है 
मैं अपरिचित नहीं हूँ । वे नीच राक्षस धर्मकी 
उल्लङ्घन कर रहे हैं? अतः मैं क्रोधपूर्वक उनका विनाश । 
करूँगा । ठुमलछोग निश्चिन्त हो जाओ |? कव > 
समर्थ भगवान्‌ विष्णुके इस प्रकार आ १ 
देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ । वे उनकी र 
करते हुए अपने-अपने स्थानको चले गये । 
इस उद्योगका समाचार निशाचर हाट, 
और अपने दोनों वीर बन्धुआँको बुलाकर दाशे 
“देवता और ऋषि मिलकर हमारा विनाश श्व कट 
है, इसके लिये वे भगवान्‌ झङ्करके पास भी गये % 
उन्होंने हमारा वध करना स्वीकार नही 


किया डळ 
उन्हें प्रणाम करके विष्णुके छोकमें गये | वर | मैं 


आदि देवताओंसे कहा है--“ठुमलछोग नि आर अर 
देवशत्रु राक्षसोंका विनाश करूँगा |? इत पट दो 
हमें मारनेकी प्रतिज्ञा कर ली दै । अ वाः 
हमलोगोंके लिये जो उचित a दा 
करना चाहिये । हिरण्यकशिपु तथा 
मृत्यु इन्हीं विष्णुके हायसे हुई है । नमुर्चि! विर 


और 
संहाद, राधेय) यमलार्जुन, हार्दिक्य? छ 
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न््््््््च्ंं्््ल््््््चजखस लखखललललख अबअबअबअबइअइइइखख अइइक्‍बसचजफ अअकचअसअसअससक स अचअइअइअइअइअइ्् 


आदि बड़े-बड़े बलवान्‌ ओर शक्तिशाली असुर इन्हींके महान्‌ मेघोंकी गर्जनाके समान कोलाइळ करती हुई 


हाथसे मारे गये हैं | हमें मारनेकी इच्छा रखनेवाले नारायण- 
देवको जीतना कठिन है--ऐसा समझकर हम सबके लिये जो 
उचित हो, वही करना चाहिये ।? 
बड़े भाई माल्यवानकी बात सुनकर सुमाली और 
माळीने कहा--'राक्षसराज ! हमलोगोंने स्वाध्याय, दान ओर 
यज्ञ किये हैं। ऐवर्यकी रक्षा तथा उसका उपभोग भी 
किया है । हमें रोग-व्याधिसे रहित जीवन मिला है तथा 
हमने अपनी कुल-परम्परामें उत्तम घर्मकी भी स्थापना की 
है। यही नहीं, हमने अपने झास््रोके बलसे देव-सेनारूपी 
अगाध समुद्रमें प्रवेश करके ऐसे-ऐसे शात्रुआँपर विजय 
पायी हे; जो संसारमें अपनी बराबरी नहीं रखते । अतः 
हमलोगोंको मृत्युसे कोई भय नहीं हे । नारायण) रुद्र, 
इन्द्र तथा यमराज--कोई भी क्यों न हो, सभी हमारे 
सामने खड़े होनेमें भय खाते हैं । विष्णुके मनमें भी हमलोगोंके 
प्रति द्वेष होश इसका कोई कारण नहीं दिखायी देता। 
[ क्योंकि हमलोगोंने उनका कोई अपराध नहीं किया है । ] 
देवताओंके ही भड़कानेसे उनका मन हमारी ओरसे फिर 
गया हे | इसलिये हम सब लोग एकत्र होकर परस्पर 
एक-दूसरेकी रक्षा करते हुए चलें ओर आज ही देवताओंका 
वघ कर डालें, जिनके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है |! 
ऐता निश्चय करके उन महाबली निशाचरोंने युद्धके 
लिये अपने उद्योगकी घोषणा कर दी और समूची सेना 
साथ छे जम्भ, बृत्र आदि सभी राक्षस क्रोधमें भरे हुए 
कासे बाहर निकले । रथ) हाथी, घोडे, गधे, वैल, 
जेट, गरूड़के समान पक्षी, सिंह, बाघ, सूअर ओर नीलगाय 
. आदि वाइनोंपर सवार वे बलोन्मत्त निशाचर लङ्का छोड़कर 
दैवछोकको चल दिये | उस समय पृथ्वी ओर आकाशमें 
ढकी प्रेरणासे अनेकों भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो 
पके विनाशकी सूचना दे रहे थे । समुद्रने अपनी 
छोड़ दी, पर्वत कॉपने लगे और. भयंकर दिखायी 
गीदड़ोंकी भयानक आवाज होने लगी । सम्पूर्ण 
| कैमशः लय होता दिखायी देने लगा । गीधोंका 
| ब ाक्षसोके ऊपर कालके समान मेँड़राने लगा । 
के क |> कबूतर और सारिकाएँ सामनेसे उड़ने लगी । 
केक कोव करने और बिल्लियाँ गुर्राने लगीं | राक्षस 
के -मतवाले हो रहे थे वे कालकी फॉसीमें बेथ 
* इसलिये उन उत्पातोंकी अवहेलना करके युदधके 
ही गये, छोटे नहीं । राक्षसोंकी वह सेना 


विजय पानेकी इच्छासे देवलोककी ओर बढ़ती जा रही थी । 
उस समय माली उस विशाल सेनाका नायक था | 


देवदूतके मुखसे राक्षसोंके उद्योगकी बात सुनकर 
भगवान्‌ नारायणने भी युद्धका विचार किया। वे सूर्यके 
समान दमकनेवाला दिव्य कवच धारण करके बाणोंसे 
भरा तरकस लिये गरुड़पर सवार हुए | उन्होने अपनी 
कमरमें पट्टी बॉधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका 
ली थी । इस प्रकार दाङ) चक्र, गदा, शाङ्ग धनुष और 
खद्ध आदि उत्तम आयुधोंकों धारण किये पर्वताकार 
गरुड़पर आरूद हो राक्षसोंका संहार करनेके लिये वे प्रभ 
तुरंत चल दिये । उस समय सिद्ध) देवर्षि, बड़े-बड़े 
नाग) गन्धर्व ओर यक्ष उनकी स्तुति कर रहे थे तथा 
वे रद्ध चक्र आदि आयुधोंसे सुशोमित होते हुए राक्षस- 
सेनाका संहार करनेके लिये वहाँ आ पहुँचे। गरुड़के पंखोंकी हवा 


- ल्मानेसे शत्रुपक्षके योद्धा क्षुब्ध हो उठे, उनके रथकी पताका 


चक्कर खाने लगीं, सबके हार्थासे अञ्न-शञ्न गिर गये । इस 
प्रकार राक्षसराजकी वह समूची सेना ही कॉपने लगी । उसे 
देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो पर्वतका नील शिखर | 
अपनी शिलाओंको ब्रिखेरता हुआ हिल रहा हो । भगवान्‌ 


- श्रीविष्णुका भीविग्रह उज्ज्वल इयामवर्णसे सुशोभित था और 


अञ्न-शसतरोंकी वर्षा करते हुए राक्षस नीले रंगके दिखायी देते 
थे | मालूम होता यो“कि काजलके पर्वतको चारों ओरसे घेरकर 
नीले मेघ उसपर जलंकी धारा बरसा रहे हैं। राक्षसोंके घनुषसे 
छूटे हुए बज्र, हवा और मनके समान वेगवाले बाण भगवान: 
के शरीरमें प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे) जेसे 
प्रल्यकालमें समस्त लोक उन्हींमें प्रवेश कर जाते हैं । 
रथपर बैठे हुए योद्धा रथोसहित, हाथीसवार हाथियोंके 
साथ, घुड़सवार घोड़ोंसहित तथा पैदल योद्धा पॉव- 
पयादे ही आकाशमें खड़े थे । उन सबके शरीर पर्वतके 
समान विशाल थे । उन्होंने सब ओरसे शक्ति, ऋष्टि, तोमर 
और बाणोंकी वर्षा करके भगवान्‌ विष्णुका सॉस लेना बंद 
कर दिया; उनका श्वास वैसे ही रुक गया, जैसे 
प्राणायामसे .आह्षणका श्वास रुक जाता है । तब भगवान्‌ 
विष्णुने अपने शाज्ध-धनुषको खींचकर राक्षसोपर बाण 
बरसाना आरम्भ किया । वे बाण वज़के समान कठोर 
और मनके समान वेगवान्‌ थे । उन तीखे तीरोंसे विष्णुने 
सैकड़ों और हजारों राक्षसोंका उच्छेद कर डाला । जैसे हवा 
वर्षा करनेवाले बादलोंको उड़ा देती है; उसी प्रकार अपनी 
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बाण-वर्षासे राक्षसौको भगाकर पुरुषोत्तमने अपना महान, 
पाखजन्य शकू बजाया । जैसे वनमें सिंहके दहाडनेसे मतवाले 
' हाथी कॉप उठते हैं, उसी प्रकार उस शक्ककी भयंकर आवाज 
सुनकर समस्त राक्षस थरो उठे । घोड़े नहीं ठहर सके? 
हाथियौंका मद उतर गया और शङ्कध्वनि सुनकर साहसहीन 
योद्धा रथास गिर पडे । शाजञ-धनुषसे छूटे हुए वत्र 
बाण राक्षसोंको विदीर्ण करके एथ्वीमे घुस जाते थे । संग्रामः 
भूमिमें भगवान्‌ विष्णुके तीरोंसे छिन्न-मिन्न हुए निशाचर 
चञ्रके मारे हुए पर्वतोंकी भाँति धराशायी होने लगे । उनके 

` चक्रके आघातसे राक्षसोंके शरीरमें जो घाव हो गये थे, उनसे 


इस प्रकार रक्तकी धारा बह रही थी) मानो पर्व॑तोंसे गेरमिश्रित 


जलका झरना गिर रहा हो । शङ्खकी ध्वनि) शारज्ञ-धनुषकी 
टंकार तथा भगवान्‌ विष्णुकी गर्जना-इन सबके तुमुल- 
नादने राक्षसौके कोळाइळको दबा दिया । भगवानने राक्षसोके 
कापते हुए मस्तकों) वाणों) घ्वजाओ, धनुषों) रथो, पताकाओं 
और तरकसोंको अपने बाणौसे काट डाला । उनके बाणोसे 
भयभीत और दाङ्नादसे व्याकुल हुई राक्षस-सेना लङ्काकी 
ओर भाग चली । विष्णुके तीरोसे पीड़ित राक्षस-सेनाको 

` भागते देख सुमाळीने अपने बाणोंकी बोछारसे उन्हें रोका । 
उसने भगवानको अपने बाणोसे ढक दिया । यह देख 
शक्तिशाली राक्षसोंने पुनः धेर्यं धारण किया । उस बलोन्मत्त 
निशाचरने राक्षसोको जीवन-दान-सा देते हुए क्रोधमें भरकर 
'आक्रमण क्रिया था; परन्तु भगवानने अपने बाणसे गर्जते 
हुए सुमालीके सारथिका मस्तक काट डाला । अब उस 
राक्षसके घोड़े चारों ओर चक्कर काटने लगे । भागते हुए 
घोडके साथ सुमाली ऐसा जान पड़ता था; जैसे अजितेन्द्रिय 
मनुष्य विषरयोमें भटकनेवाली इन्द्रियोके पीछे-पीछे खयं 
भी भटकता फिरता है । 


` यह देख मालीने धनुष लेकर गरुड़के प्रति घावा किया। 
उसके धनुषसे छूटे हुए बाण भगवानके शरीरमे प्रवेश करने 
लगे | मालीके हजारों तीरोंसे पीड़ित होनेपर भी भगवानको 
क्षोम नहीं हुआ--ठीक उसी तरह, जैसे जितेन्द्रिय मनुष्य 
मानसिक व्ययाआँसे व्याकुल नहीं होता | अब भूतभावन 
भगवानने अपने धनुषपर र्कार दी ओर मालीके ऊपर बाणों- 
की बृष्टि आरम्भ की | उनके वज्र और बिजळीके समान 
प्रकाशित होनेवाले बाण माळीके शरीरमें घुसकर उसका रक्त 
पान करने लगे । अन्तमें मालीको पीठ दिखानी पड़ी और 
शङ्ख, चक्र एवं गदा धारण करनेवाले भगवानने उस राक्षस- 
के मुकुट, ध्वजा ओर धनुष काटकर घोड़ोंको भी मार गिराया । 
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रथहीन हो जानेपर निशाचरोंका सरदार माली गदा हाथमें ` 
लेकर कूद पड़ा और गरुड़के मस्तकमें उसने करारी चोट 
पहुँचायी । गदाके आघातसे गरुड़कों बहुत पीड़ा हुई । वे 
युद्धसे विमुख हो गये । उनके साथ-साथ भगवाच, भी विमुख 
हुए-से जान पड़े । यह देख राक्षस जोर-जोरसे गरजने लगे । 
उनकी. गर्जना सुनकर भगवान्‌ विष्णु क्रोधमै भर गये 
गरुड़की पीठपर तिरछे होकर बैठ गये । इससे राक्षसोंकी 
ओर उनका मुँह हो गया और उन्होंने कालचक़के व 
अपना सुदर्शनचक्र चलाकर राक्षसराज मालीके मख 
सूर्यमण्डलके समान देदीप्यमान हो रहा था) काट गिराया | 
इससे देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे 'बहुत अच्छा कि 
भगवन्‌ !' ऐसा कहते हुए. सिंहनाद करने लगे । 
मारा गया देख सुमाली और माल्यवान्‌ दोनों खो 
हो गये और सेनासहित लङ्काकी ओर भाग चले | कर 
गरुड़की पीड़ा कम हो गयी । वे पुनः सॅमिलक 


पेकी ही भाँति अपने पंलोकी हासे रधग रा 
लगे । भगवान्‌ विष्णु भी -अपने धनुषसे छूटे इ” 


राक्षसोंको विदीर्ण करने लगे । उस समय उनके त 
बाळ हवासे उड़ रहे थे । भगवानके बाण पक के 
चुरी तरहसे पिट रहे थे । चक्रके प्रहारसे कितन ' ग और 
गये) गदाकी मारसे क्रितनोंकी धिया उड़ ठे 
तलवारका हाथ पड़नेसे कितने ही पर्वताकीः 

डुकड़े होकर गिर पड़े । ` 
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रघुनन्दन ! इस प्रकार उन राक्षसोंका भगवान्‌ विष्णुके 
साथ अनेकों बार युद्ध हुआ ओर प्रत्येक संग्राममें प्रधानः 


मास्यवानने देखा, विष्णु पीछेकी ओरसे प्रहार करके 
मेरी सेनाका नाश कर रहे हैं; तब वह लोट पड़ा और क्रोधसे 


लाल आँखें करके पुरुषोत्तम विष्णुसे बोला--“नारायण ! 
माळूम होता है तुम्हें प्राचीन क्षात्र-धर्मका बिल्कुल ज्ञान नहीं 
है; तभी तो तुम साधारण मनुष्योंकी तरह युद्धसे विमुख 
एवं डरकर भागते हुए राक्षसोंको भी मार रहे हो। 
शङ्ख) चक्र ओर. गदा धारण करनेवाले देवता ! यदि 
तुम्हारे ृदयमें युद्धका होसला है तो मैं खड़ा हूँ; देखू 
तुम्हारे अंदर कितनी ताकत दै १ दिखाओ अपना पराक्रम |? 
माल्य़वान्‌-पर्वतके समान खड़े हुए राक्षसराज माल्यवानको 
देखकर भगवान्‌ विष्णुने कहा--।देवताओंको तुमलोगोंसे बड़ा 
भय उपस्थित हुआ है, मैंने राक्षसोके संहारकी प्रतिज्ञा करके 
उन्हेंअभय-दान दिया दै । इस प्रकार मैं अपनी उस प्रतिज्ञाका 
ही पालन कर रहा हूँ । मुझे प्राण देकर भी देवताओंका प्रिय 
करना है; इसलिये यदि तुमछोग भागकर रसातलमें चळे 
जाओ तो भी मैं तुम्हारा वध किये विना न रहूँगा ।? यह 
सुनकर राक्षसराज माल्यवान्‌ भगवान्‌ विष्णुको घूँसा मारकर 


एक धनुष पीछे हर गया । इसके बाद उसने गरुड़पर भी . 


प्रहार किया । तब गरुड़ने कुपित होकर अपने पंखोंकी हवाके 
वेगसे उस राक्षसको सूखे पत्तेकी भाँति उड़ा दिया । भाईकी 
यह दशा देख सुमाली अपनी सेनाके साथ लङ्काकी ओर चल 
दिया । तत्पश्चात्‌ माल्यवान्‌ भी लज्जित होकर अपनी सेनाके 
साथ छङ्कामें चला गया। 


[ अगस्त्यजी कहते हैं-- ] विष्णुके भयसे पीड़ित होकर 
राक्षस सुमाळी दीर्घकालतक रसातलमें अपने पुत्र-पोत्रोंके साथ 
निवास करता रहा | इसी बीचमें धनाध्यक्ष कुबेरने लङ्काको 
अपना निवासस्थान बनाया । कुछ कालके पश्चात्‌ सुमाली 
अपनी सुन्द्री कन्याको, जो बिना कमळकी लक्ष्मीके समान 
नान पड़ती थी, साथ ले रसातलसे निकला और मर्त्यलोकमें 
पिचरने लगा | उस समय उसने अग्निके समान तेजसी 
E. देवतुल्य शोभा धारण करनेवाले धनेश्वर कुबेरको 
| ० कविमानपर विचरते देखा । वे अपने पिता पुछस्त्यनन्दन 
भवासे मिळनेके ~ मिटनेके लिये जा रहे े। उन्हें देखकर सुमाडी सोचने दिप रहेह!_________---य सोचने 


तथा 
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प्रधान नायकोंक्रे मारे जानेपर राक्षसोंको भागना पड़ा । ' 
वे करिसी प्रकार विष्णुका झुकाबळा न कर सके) सदा 
. ही उनके बळसे पीड़ित होते रहे । अतः समस्त निशाचर लड्डा 
छोड़कर अपनी स्त्रियोंके साथ पाताळमें रहनेके लिये चले 
गये । राक्षस अपने पराक्रमके लिये विख्यात थे, वे साल- 
कटङ्कट वंशके वीर सुमालीके आश्रममें रहने लगे । राम | आपने 
पुलस्त्य-वंशके जिन. राक्षसोंक्रा विनाश किया है; उनकी 
अपेक्षा प्राचीन राक्षसोंका पराक्रम अधिक था । सुमाली) 
माल्यवान्‌ और माली तथा इनके आगे चळनेवाले योद्धा 
—_ये सभी रावणसे बढ़कर बलवान्‌ थे । देवताओंके लिये _ 
कण्टकस्वरूप राक्षसोंका वघ झङ्क-चक्र-गदाधारी भगवान्‌, 
नारायणके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता । आप चार 
भुजाधारी सनातनदेव भगवान्‌ नारायण ही हैं। आपको कोई 
परास्त नहीं कर सकता । आप अविनाशी प्रभु हैं और राक्षसोंका 
बघ करनेके लिये इस लोकमें अवतीर्ण हुए हैं । आपसे ही इन 
प्रजाओकी उत्पत्ति हुई है । आप शरणागतोंपर दया रखते 
हैं और जब-जब धर्मकी मर्यादाका नाश होने लगता है, तब- 
तब इस जगतूमे अवतार धारण [ करके उसकी रक्षा ] करते 
हैं # । इस प्रकार मैंने आपको . राक्षसोंकी उत्पत्तिका पूरा 
प्रसङ्ग ठीक-ठीक सुना दिया । अब आप रावण तथा उसके 
पुत्रॉके जन्म और अनुपम प्रभावका वर्णन सुनिये । 
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.लगा--'वया करनेसे हमलोगोंका भला होगा, केसे हमारा 
अभ्युदय होगा १? ऐसा विचार करते हुए उसने अपनी पुत्रीसे, 
जिसका नाम कैकसी था; कहा--'बेटी ! अब तुम्हारे विवाहके 
योग्य समय आ गया है) तुम्हारी अवस्था बीत रही है । घमके 
विचारसे हम हर एकके साथ तो तुम्हारा विवाह कर नहीं 
सकते । तुम सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न साक्षात्‌ 
लक्ष्मीके समान हो; अतः प्रजापतिके र उसन्न मुनिवर 
विश्रवाको, जो महर्षि पुलस्त्यके पुत्र हश तुम खर्य जाकर 
अपना पति बनाओ । इससे तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे; जैसे . 
धनेश्वर कुबेर हैं । देखो, ये कैसे अपने तेजसे सुर्यके समान 


दिप रहे हैं ।? 


# भवान्नारायणो देवश्वतुवोहु: सनातनः । राक्षसान्‌ इन्तुमुत्पन्नो ह्जय्यः प्रसुरव्ययः ॥ 
नष्टधर्मव्यवस्थानां काळे काळे प्रजाकरः । उत्पचते दस्युबषे शरणागतवत्सलः ॥ (७।८.। २६-२७) 
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पिताकी बात मानकर केकसी विश्रवा-मुनिके आश्रमपर 
जाकर एक जगह खड़ी हो गयी । इसी बीचमें पुलर्त्यनन्दन 
, विश्रवा सायंकाळका अझ्निहोत्र करने लगे है| पिताके 
प्रति आदर-बुद्धि होनेके कारण कन्याने उस भयंकर वेलाका 
विचार नहीं किया और मुनिके सामने जाकर नीचा 


मुँह किये खड़ी हो रदी । उस चन्द्रमुखी सुन्दरीको देखकर 


परम उदार महर्षिने पूछा-(भद्ने तुम किसकी कन्या हो! 
कहाँसे आयी हो ! मुझसे तुम्हारा क्या काम है ! अथवा 
किस उद्देश्यसे यहाँ तुम्हारा आना हुआ है! ये सब बातें 
मुझे टीक़-ठीक बताओ ।? उनके इस प्रकार कहनेपर कन्या हाथ 
जोड़कर बोली-'अहापें | मैं पिताकी आशासे आपके पास आयी 
हूँ । मेरा नाम कैकसी है । बाकी सब बातें आप खतः जान 
“ हे? यह सुनकर सुनिने ध्यान लगाया और उसके बाद 
कहा--'कल्याणी | तुम्हारे मनका भाव मालूम हुआ । तुम 
मुझसे पुत्र पानेकी अभिलाषा लेकर आयी हो; परन्तु इस 
दारुण वेलामें तुम्हारा मेरे पास आगमन हुआ है, इस- 
लिये तुम्हारे पुत्र कूर खभाववाळे ओर शरीरसे भयंकर होंगे 


तथा उनका क्रूरकर्मा राक्षसोंके साथ ही प्रेम होगा ।? मुनिके . 


वचन सुनकर कैकसी उनके चरणोंपर गिर पड़ी ओर बोली-- 
“भगवन्‌ | आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं।में आपसे ऐसे 
दुराचारी पुत्र पानेकी अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप 
मुझपर कृपा करें |? केकसीके ऐसा कहनेपर मुनिवर विश्रवा 
बोले--'सुन्दरी | तुम्हारा जो सबसे छोटा पुत्र होगा, वह 
मेरे वंशके अनुरूप और धर्मात्मा होगा ।? 


तदनन्तर कुछ काके वाद कैकसीने अत्यन्त भयानक 
क्रूर स्वभावबाछे राक्षसको जन्म दिया । उसके दस मस्तक) 
बड़ी-बड़ी दाढ, ताबे-जेसे ओठ, बीत भुजाएँ, बहुत बड़ा 
मुँह ओर चमकीले बाल थे । रंग तो ऐसा था; मानो काजल- 
की ढेरी हो । उसके पेदा होते ही मेघ भयंकर स्वरम गर्जना 
करने लगे, सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी, उल्कापात होने 
लगा) धरती कॉप उठी, भयानक आंधी चलने लगी 
और समुद्रमें तूफान आ गया | उस समय ब्रह्माजीके समान 
तेजस्वी विश्रवा मुनिने पुत्रका नामकरण किया | वे बोळे 
(यह दस ग्रीवाएँ लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिये दशग्रीब 
नामसे प्रसिद्ध होगा |? उसके बाद महाबली कुम्भकर्णका 
जन्म हुआ, जिसके शरीरसे बड़ा इस जगत्में क्रिदीका 
नेहीं है। तत्पश्चात्‌ बिकराल मुखवाली शूर्पणखा उत्पन्न 
हुई । सबके बाद धर्मात्मा विभीषणका जन्म हुआ | 
उनके जन्मके समय आकाझसे फूर्लोकी वर्षा हुई तथा 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० वा० व रामायण 


देवताओंने दुन्दुभि === भ बनवी और वे ताइसाड कहने को और वे साधु-साधु कहने छो | 
कुम्भकर्ण और दशग्रीव उस महान्‌ बनमें बढ़ने छो। 
कुम्मकर्ण बड़ा उन्मत्त निकला । वह भोजनसे कभी तृप्त नहीं 
होता था और तीनों लोकॉमें घूम-बूमकर धर्मात्मा महर्षियोंको 
खाता फिरता था । विभीषण बचगनसे ही धर्मात्मा थे, सदा 
धर्मम स्थित रहते) स्वाध्याय करते और नियमित आहार 
करते हुए इन्द्रियोंको अपने काबूमें रखते थे । 

कुछ काळ बीतनेपर धनपति वैश्रवण पुष्पक विमान- 
पर आरूढ हो अपने पिताका दर्शन करनेके लिये वहाँ आये । 
वे अपने तेजसे देदीप्यमान हो रहे थे । उन्हे देखकर राक्षस- 
कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीवके पास आयी और कहने 
लगी--'बेटा | अपने भाई वैश्रवणको तो देखो)" ये केसे 
तेजस्त्री जान पड़ते हैं । भाई होनेके नाते तुम भी इन्हीके 
समान हो) परन्तु अपनी अवस्था देखो--केसी है । दशग्रीव ! 
तुम बड़े पराक्रमी हो । ऐसा प्रयत्न करो; जिससे तुम भी 
वैश्रवणकी ही भाँति तेज और वैभवसे सम्पन्न हो जाओ | 
माताकी बात सुनकर प्रतारी दराग्रीवकी बड़ा रोष हुआ। 
उसने कहा--५माँ | तुम अपने हृदयकी चिन्ता छोड़ो | में 


अतिज्ञापूर्वक कहता हूँ. कि अपने पराक्रमसे भाई वेश्रवणके ` 


समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊँगा ।? यह कहकर उसने. 
सोचा--तपस्यासे ही मेरा मनोरथ पूरा हो सकता है । ऐश 
निश्चय करके वह तिद्धिके लिये गोकर्णके पवित्र आश्रम 
गया और वहाँ भाइयोंसहित तपस्या करने लगा | तपस्यासे 
उसने ब्रह्माजीको सन्तुष्ट किया और उन्होने प्रसन्न होकर उसे 


` विजय दिलानेवाले वरदान दिये । 


- इतनी कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अगस्त्य वी 
पूळा--'ब्रह्मन्‌ ! उन तीनों महाबली भाइयौने वनमें 
प्रकार ओर केसी तपस्या की १? 

अपनी 


'अगस्त्यजीने कहा--रघुनन्दन ! कुम्भकर्ण नेः 
इन्द्रियौको संयममें रखकर धर्मके मार्गमे स्थित इ 
गर्मीके दिनोंमें अपने चारों ओर आग जला धूपमें नदत 
पञ्चाभिका सेवन करने लगा । फिर वर्षाके समय खुले हहत 
बीरासनसे बैठकर मेधोंके बरसाये हुए जलका आष । छ 
और जाड़ेके दिनोमें पानीके भीतर खड़ी र दे 
प्रकार सन्मार्गमें स्थित हो प्रयक्षपूर्वक धर्मका अर तो 
हुए उसे दस हजार वर्ष बीत गये | लि 
सदासे ही धर्मात्मा ये । वे नित्य धर्म-परायण हो ee वे 
विचारका.पाळन करते हुए पाँच हजार वर्षात 
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खड़े रहे । उनका नियम समाप्त होनेपर आकाशसे फूलोंकी 
वृष्टि हुई ओर देवता उनकी स्तुति करने लगे । तदनन्तर 
विभीषणने अपनी दोनों बाँहँ और ` मस्तक ऊपर उठाकर 
स्वाध्याय-परायण हो पाँच हजार वर्षोतक सूर्यदेवकी आराधना 
की | इस प्रकार मनको वशम रखनेवाले विभीषणके दस हजार 
वर्ष बड़े सुखसे बीते। दशग्रीवने दस हजार वर्षांतक 
निरन्तर उपवास किया । प्रत्येक हजार वर्षके पूर्ण. होनेपर वह 
अपना एक मस्तक, काटकर आगमें होम देता था । इस प्रकार 
नो हजार वर्ष वीतनेतक़ उसके नो मस्तक अभिदेवकी 
भेंट हो गये। जब दस हजार वर्ष पूर्ण हो गये और 
दरग्रीव अपना दसवाँ मस्तक काटनेको उद्यत हुआ, त्यों ही 
पितामह त्रह्माजी वहाँ आ पहुँचे । उनके साथ देवता भी 
थे । ब्रह्माजीने सन्तुष्ट होकर कहा--।दराग्रीव | मैं तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ | तुम धर्मके ज्ञाता हो । तुम्हारे मनमें जिस 


| त सुनकर दशग्रीवका चित्त प्रसन्ष हो गया । उसने मस्तक 
| आकर उन्हें प्रणाम किया और हर्ष-गढ्गद वाणीमें कहा-- 
| जू | आणिक लिये सृत्युके लिवा और किसी बातका 
| उ भय नहीं रहता, अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ ।? 
| _ 'स प्रकार कहनेपर ब्रह्माजी बोळे--“तुम्हें सर्वया अमरत्व 

सकता. | दूसरा कोई बर. मागो ।? तब दशग्रीवने 


रैंप 
| भोडकर  कहा-_«प्रजानाथ |: मैं गरुड, नाग, यक्ष). 


# रावण आदिका जन्म, तपस्या और वर-प्रासि # 
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` दैत्य, दानव) राक्षस तथा देवताओंऊ लिये अवध्य हो जाऊँ । 
दूसरे प्राणियोंसे मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं है । मनुष्य आदि 
अन्य जीवोंको तो मैं तिनक्रेके समान समझता हूँ ।? 


दशग्रीवके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ ब्रह्माजी बोले-- 
(राक्षसश्रेष्ठ | तुम्हारी जैसी इच्छा दै, सब कुछ वेसा ही होगा। 
अब मैं प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी ओरसे दूसरा उत्तम वरदान 
देता हूँ । तुमने पहले अभिमें अपने जिन-जिन मस्तकोंका 
हवन किया है) वे सब पुनः उत्पन्न हो जायँगे तथा तुम 
अपनी इच्छाक्रे अनुसार जब जेता रूप धारण करना चाहोगे; 
वेसा ही तुम्हारा रूप हो जायगा ।? पितामहके इतना - कहते 
ही रावणके नये मस्तक उत्पन्न हो गये | तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
विभीषणसे कहा--“बेटा ! तुम्हारी बुद्धि सदा धर्ममें लगी 
रहनेवाली है, अतः तुमपर में बहुत प्रसन्न हूँ । तुम भी कोई 
वर माँगो ।? धर्मात्मा विभीषण हाथ जोड़कर बोले-- 
“भगवन्‌ | यदि आग प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो 
मुझे यह वर दें--बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी मेरी 
बुद्धि धर्मसे विचलित न हो । बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मात्ञका 
ज्ञान हो जाय तथा जिस-जिस आश्रमके सम्बन्धमें मेरा जो-जो 
विचार हो; वह धर्मके अनुकूल ही हो और उन-उन धमाका 
मैं पालन करूँ । यही मेरे लिये सबसे उत्तम और अभीष्ट 
वरदान दै । जो धर्में लगे रहते हैं, उनके लिये संसारमें कुछ 
भी दुर्लभ नहीं दै ।? यह सुनकर प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए 
और उन्होंने विभीषणसे कद्दा-'बेरा ! तुम धर्ममें स्थित 
रहनेवाळे हो, अतः तुम जो कुछ चाहते हो, वह सब पूर्ण 
होगा । राक्षस-योनिमें उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्ममें 
प्रवृत्त नहीं होती, इसलिये मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ ।7 
विभीषणसे ऐसा कहकर जब ब्रह्माजी कुम्भकर्णको वर 
देनेके लिये उद्यत हुए, तब सम्पूर्ण देवता हाथ जोड़कर उनसे 
बोले--“भगवन्‌ | आप कुग्भकर्णको वरदान न दीजिये |? 
देवताओंके इस. प्रकार अनुरोध करनेपर ब्रह्माजीने 
सरस्वतीका स्मरण किया । उनके चिन्तन करते ही सरस्वती 
देवी आ पहुँची और हाय जोड़कर बोलीं--'भगवन्‌ | मैं 
आ गयी । मेरे. लिये क्या आशा होती दै !? ब्रह्माजीने कहा- 
(बाणी | तुम राक्षसराज कुम्मकर्णवी जिहापर बैठकर इसके 
हसे देवताओंके अनुकूल बात निकालो ।? सरस्वती देवी 
(बहुत अच्छा? कहकर कुम्भकर्णके भीतरः समा गर्यी। तब 
ब्रह्माजीने कहा--'महाबाहु कुम्मकर्ण | तुम भी कोई अपने 
मनके अनू वर माँग लो ।? यह सुनकर कुम्भकर्णने कहा- 
देवदेव | मैं अनेकानेक वर्षोतक सोता रह यही मेरी इच्छा है! 
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“एवमस्तु? कहकर ब्रह्माजी देवताओंके साथ चले गये । इसके बाद 

सरस्वती देवी भी उसके ऊपरसे उतर गरी । अत्र कुम्भकर्ण- 
को चेत हुआ और वह दुरात्मा दुखी होकर सोचने र 
(ओह | आज मेरे झुँहसे ऐसी बात क्यों निकल गयी ! 


% अम्रोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० वा५ रामायण 


मनन क्स 
समझता हूँ ब्रह्माजीके साथ आये हुए देवताओंने ही मुझे 
मोहमें डाळ दिया था ।? इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भ्राता 
वर पाकर इलेष्मातक ( बहेरेके )-वनमें गये और वह सुख- 
पूर्वक रहने लगे । 


———— उऊ का 
रावणका इवेरको हटाकर उङ्कामें बसना, तीनों भाइयोंका विवाह और मेघनादका जन्म 


रावण आदि निशाचरोंकों वर प्राप्त हुआ है; यह 
जानकर सुमाली नामका राक्षस अपने अनुचरोसहित भय 
छोड़कर रसातळसे निकला । साथः ही मारीच, प्रहस) 
विरूपाक्ष और महोदर--ये उसके चार मन्त्री भी निकले । वे 
सब-के-सब रोपावेशर्मे भरे हुए थे | सुमाली दराग्रीवके पास 
जा उसे छातीसे लगाकर बोला--'बेटा ! बड़े सौभाग्यकी 
बात है कि तुमने त्रिभुवनश्रेष्ठ ब्रह्माजीसे उत्तम वर प्रात 
किया है । इससे हमलोगोंका वह मनोरथ पूरा हो गया, 
जिसका हम चिरकालसे चिन्तन किया करते थे । महाबाहो ! 
लङ्का-नगरी, जिसमें तुम्हारे भाई. धनाध्यक्ष निवास 


करते हैं, हमछोगोंकी है । पहले उसमें राक्षस ही रहा करते. 


थे | यदि साम; दान अथवा बलप्रयोगंके द्वारा पुनः उसे 
. * अपने अधिकारमें लौराया जा सके तो हमलोगोंका काम बन 
जाय |? दशग्रीव बोला--*नानाजी | धनेश हमारे बड़े भाई हैं; 
उनके सम्ब्न्धमे आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये |? 
इस प्रकारका कोरा उत्तर पाकर सुमाली चुप हो गया । कुछ 
कालके पश्चात्‌ प्रहस्तने विनयपूर्वकः कहा--'महाबाही | 
आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि बीरोंमें इस 
` प्रकार भ्रातृभावका निर्वाह नहीं देखा जाता । आपे मेरी 


बात सुनिये--अदिति और दिति दोनों सगी बहिनें हैं। उन: 


दोनोंका विवाह प्रजापति कश्यपके साथ हुआ है । उनमेंसे 
` अदितिने. देवताओंको उसन्न किया है, जो इस त्रिभुवनके 
खामी हैं ओर दितिने देत्योको जन्म दिया है | पहले पर्वत) 
वन और समुदरोसहित समूची प्रथ्वी दैतयोंके अधिकारमें थी; 
क्योकि वे बड़े शक्तिशाली थे । परन्तु विष्णुने युद्धमें दैत्योंको 
मारकर यह सारी त्रिलोकी देवताओंके अधीन कर दी । 
इस तरका विपरीत आचरण केबल आप ही नहीं करने जा 

- रहे हैं । [ पहले भी ऐसा हुआ है।  ' :्‌ 
_ प्रहस्तके ऐसा कहनेपर दशग्रीवका चित्त प्रसन्न हो गया 
उसने कुछ देर सोचकर कह्य--प्बहुत अच्छा [ तुम जैसा 
कहते हो) वेसा ही करूंगा]! यों कहकर दराग्रीव उन राक्षसोके 
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साथ त्रिकूट-पर्वतपर गया और वहाँ उसने प्रहलको 
दूत बनाकर लङ्घामें भेजते हुए कहा--“प्रहस्त ! शीघ्र जाओ | 
और यक्षराज कुबेरसे शान्तिपूर्वक कहो--राजन्‌ | यह छड्ढा- 
पुरी राक्षसोंक्री है, अतः यदि आंप इसे हमळोगोंको लौटा | 
दें तो इससे हमें प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्मका पालन 
समझा. जायगा ।? तब प्रहत कुबेरके द्वारा सुरक्षित लड्ढा- 
पुरीमें गया और उनसे बोला--।महाबाहो ! आपके भाई 
दाग्रीवने मुझे आपके पास भेजा है । उन्होंने कहा है कि 
(भयंकर परांक्रमी सुमाली आदि राक्षसोक्ा पहले इस रमणीय 
लङ्कापुरीपर अधिकार रहा है; इसीलिये वे अब अपनी 
पुरीको माँग रहे हैं।? उनकी शान्तिपूर्ण याचनापर ध्यान 

देकर आप यह पुरी लोटा दें ।?? 


्रहस्तके मुँहसे ऐसी बात सुनकर बक्ताओंमे भेष कुबेरे ' 
कहा---पहले लङ्का निद्याचरोंसे सूत्री थी | उस समय पिताजी- 
ने मुझे इसमें रहनेकी आज्ञा दी और मैंने यहाँ आकर इ _ 
नगरीको बसाया | दूत | तुम जाकर दशग्रीवे कह 
महाबाहो | यह पुरी तथा अकण्टक राज्य जो कुछ मेरे शात 
है, वह सब तुम्हारा भी है; मेरा. राज्य या धन तुमसे बर्ण 
हुआ नहीं है ।? ऐसा कहकर धनाध्यक्ष अपने पिता विण 
मुनिके पास चले गये और उन्हें प्रणाम करके बोले-_'पिताजी ! 
आज दशग्रीबने मेरे पास दूत भेजा और कलाया हे कि ई 
ङ्का-नगरीमे पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्ष 
लौटा दीजिये । अब मुझे इस विषयमे क्या करना चाहि? 
यह आप बतानेकी कृपा कीजिये ।? कुबेरके ऐसा मरे 
मुनियोमें भ्रेष ब्रह्मि विश्रवा बोले--'बैठा ! दी 
सामने भी यह बात कही थी ।.इसके लिये उत डड बह 
मैंने बहुत डॉट बतायी थी ओर, बारंबार स दछ 
कि ऐसा करनेसे. तेरा पतन हो जायगा, किउ * या 
फळ न हुआ । अतः अब तुम्ही मेरे घर्मानुकूल पड हे गया 
मय वचनपर ध्यान दो । रावण वर पाकर 


उत्तरकाण्ड ] # कुम्भकणेका शयन, रावणका कुबेरको परास्त कर पुष्पक-विमान छीन लेना % 


` है उसकी बुद्धि मारी गयी है । मेरे शापके कारण उसकी प्रकृति प्रकार पूछनेपर मयने कहा--राजन्‌ | यह मेरी कन्या है । 
कूर हो गयी है; इसलिये अब तुम अनुचरोंसहित लङ्कापुरी- यह हेमा नामकी अप्सराके गर्मसे उत्पन्न हुई है । में इसके लिये 
का परित्याग कर दो और कैलास-पर्वतपर जाकर अपने योग्य वर तलाश करनेके लिये इधर आ निकला हूँ । मेरे दो 
रहनेके लिये दूसरा नगर बसाओ । वहाँ -नदियोंमें श्रेष्ठ पुत्र भी हैं, जिनमें मायावी बड़ा और दुन्दुभि छोटा है। 
परम रमणीय मन्दाकिनीकी धारा बहती है | उस आपके पूछनेके अनुसार मैंने संब बातें ठीक-ठीक बता दीं। 
पर्वतपर गन्धर्व, देवता, अप्सरा; नाग और किन्नर अच्छा, अब आप अपना परिचय दीजिये । आप कोन हैं १? 


आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभावसे ही धूमना-फिरना भावसे बोला 
अधिक प्रिय है, सदा रहते हुए आनन्दका अनुभव के ऐसा कहनेपर वह राक्षस विनीत भावसे बोला. 


करते हैं। धनद ! इस राक्षसके साथ बेर बाँधना तुम्हारे 
लिये ठीक नहीं होगा ।? मुनिके ऐसा कहनेपर कुब्रेरने . 
पिताका मान रखते हुए उनके वचनोंकों खीकार किया 
और स्त्री; पुत्र; मन्त्री, वाहन और धन-सब कुछ साथ लेकर 
वे लङ्कासे केलासको चले गये । तदनन्तर प्रहस्त प्रसन्न होकर 
मन्त्री ओर अनुचरोंके साथ बैठे हुए दशग्रीवके पास गया 
और बोला--*लङ्कापुरी खाली पड़ी दै, कुवेर उसे छोड़कर 
चले गये । "अत्र आप हमलोगोंके साथ उसमें प्रवेश करके 


पुलस्त्यनन्दन विश्रवा मुनिका) जो ब्रह्माजीसे तीसरी पीढ़ीमें 
हैं, पुत्र हूँ । मेरा नाम दशग्रीव है |? राक्षसराजके 
ऐसा कहनेपर मयने अपनी कन्याका हाथ उसके हायमें 
दे दिया ओर प्रसन्न होकर कहा--“राजन्‌ ! मेरी कन्याका नाम 
मन्दोदरी दै, आप इसे अपनी पढ्नीके रूपमें स्वीकार करें |? 
दशग्रीवने बहुत अच्छा? कहकर वहाँ अभि प्रज्वलित की और 
विधिपूर्वक मन्दोद्रीका पाणिग्रहण किया | इसके बाद मयने 
एक बड़ी अद्भुत और अमोघ शक्ति भी रावणको प्रदान की, , 


जो उसको बड़ी तपस्यासे प्राप्त हुई थी । दशग्रीवने उसी 
शाक्तिसे लक्ष्मणको घायल किया था । इस प्रकार ब्याह करके 
वह रङ्कापुरीमें गया और. अपने दोनो भाइयोंके लिये 
भी सुन्दरी स्त्रियों ला दीं। वेरोचनकी घेवती वज्रज्वालाको 
उसने कुम्मकर्णी पत्नी बनाया ओर गन्धर्बराज 
शैलूषकी कन्या सरमाक्रा, जो बड़ी धर्मज्ञ थी, विभीषणके 
साथ विवाह कर दिया । इस प्रकार वे तीनों राक्षस 
विवाह करके अपनी स्तरियौके साथ छोकिक सुख भोगते हुए 
वहाँ रहने लगे । तदनन्तर कुछ कालके बाद मन्दोदरीने 
मेघनाद नामका पुत्र उत्पन किया, जिसे आपलोग इन्द्रजित्‌ 
कहा करते हैं। उस रावणकुमारने पैदा होते ही रोते समय 


खधर्मका पालन कीजिये ।? प्रहस्तकी बात सुनकर महाबली 
राबणने अपनी सेना, अनुचर तथा भाइयोंसहित कुबेरद्वारा 
त्यागी हुई लङ्कापुरीमें प्रवेशा किया । वहाँ पहुँचकर निशाचरोंने 
रावणका राज्याभिषेक किया और नील मेघके समान वर्णवाळे 
ाक्षसोंसे समूची लङ्कापुरी भर गयी । 

अपना अभिषेक हो जानेपर राक्षसराज रावण भाइयों- 
' सहित लङ्कामें रहने लगा । अब उसे अपनी .बहदिन शू्पणखाकरे 
विवाहकी चिन्ता हुई और उसने दानवराज विद्युजिहृके साथ 
| उसका व्यांह कर दिया । तदनन्तर, रावण एक दिन शिकार 
| लिये बनमें घूम रद्य था । वहाँ उसने दितिके पुत्र 
| देखा, उसके साथ एक सुन्दरी कन्या भी थी । 
| निश्याचर दशग्रीबनेः मयसे पूछा --५आप कौन हैं, जो इस मेघके समान गम्भीर नाद किया; इसलिये उसके पिता 
| भिन बनमें अकेले घूम रहे हैं ! इस मृगनयनी कन्याकेसाथ रावणने उसका नाम “मेघनाद? रखा । वह बाळक अपने 
| आप किस उद्देश्यसे यहाँ निवास करते हैं? उसके इस माता-पिताका इष बढ़ाता हुआ अन्तःपुरमें बढ़ने र्गा | 

टन 


करण 
कुम्भकर्णका शयन, रावणका झुबेरके भेजें हुए दूतको मारकर उनपर चढ़ाई करना 
और उन्हें परास कर पुष्पक-विभान छीन लेगा 


परनन्तर कुछ समय बीतनेपर होेसवर ब्रह्मानीकी सिस्मियोंको बुलाकर उसके लिये घर बनानेकी आशा दी। 


3 भी हुई घोर निद्रा मूर्िमती होकर कुम्भकर्णके पास आयी । शिश्सियोने दो योजन लंबा और एक योजन के 

न न अपने - भाई रावणसे कहा-'राजन्‌! मुझे घर बनाया) जो बड़ां ही सुन्दर या । प 
| _ भा रही है, अतः मेरे लिये शयन करने योग्य घर कुम्मकर्ण उस घरमै जाकर निद्राके आवेशामें 
| | भेष दें | राक्षसराजने विइवकर्माके समान सुयोग्य वर्षोतक सोता रहा । उसे बारका कुछ भी ज्ञान न रह 
. विदवेव 
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४६२ 

कुम्भकर्णके सो जानेपर दशग्रीव उच्छु्डुछ हो गया और 
देवता, ऋषि, यक्ष तथा गन्धवोँको पीड़ा देने लगा । नन्दनः 
बन आदि जो सुन्दर एबं विचित्र उद्यान थे, उन सबमें 
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जाकर वह क्रोधपूर्वक उन्हें उजाड़ देता था । रावणके . 


इस निरंक्ुदा बर्तावका समाचार पाकर घनके स्वामी धमज्ञ 


कुबेरने अपने कुलके योग्य कर्तव्यका विचार किया और 


अपने भातृ-प्रेमक परिचय देनेके छिये लङ्काम एक 
दूत भेजा । उनका उद्देस्य यह था कि मैं रावणको उसके 
हितकी बात बताकर राहपर लाऊँ। दूत लङ्कापुरीमें जाकर 
पहले विभीपणसे मिला । विभीषणने धर्मके अनुसार उसका 
सत्कार किया और लङड्कामें आनेका कारण एवं बन्धु-बान्धवोंका 
समाचार पूछा । इसके बाद उन्होने उस दूतको छे जाकर 
सभामें बैठे हुए रावणसे मिलाया । दूतने अपने तेजसे 
देदीप्यमान होते हुए राजा रावणको देखकर जय-जयकारके 
द्वारा उसका अभिनन्दन किया और उससे कहा-*राजन्‌ | 
आपके भाई कुबेरने आपके पास कुछ सन्देश भेजा है, जो 
आपके सदाचार और कुल दोनोंके अनुरूप है । उन्होंने कहा 
है-- बीर | तुमने अबतक जो .कुछ दूसरोंका अपकार किया) 
इतना ही बहुत दै । अबसे उत्तम चरित्रका संग्रह करना 
चाहिये । यदि हो सके तो धर्मक्रे मार्गपर स्थित रहो; यही 
तुम्हारे लिये अच्छा है तुमने नन्दन-वनको उजाड़ डाला, 
यह मैंने अपनी आँखों देखा है । तुम्हारे द्वारा अनेकों 
ऋषियोंका वघ हुआ है) यह भी मेरे सुननेमें आया है तथा 
तुम्हारे विरुद्ध देवताओंका जो उद्योग हो रहा है; उसको भी 
मैंने सुना है तुमको पापोसे हट जाना चाहिये; क्योंकि 
इससे अपने कुलमें कलड लगता है |? 


दूतके मुंहसे ऐसी बातें सुनकर रावणकी आँखें क्रोधसे 

` छाल हो गयीं। उसने हाथ मलकर और 
दात पीसकर कहा--दूत | तू जो कुछ कह रदा है, उसका 
अभिप्राय मैंने समझ लिया । अब तू अपनेको तथा जिसके 
भेजनेसे यहाँ आया है, उस भाईको भी मरा ही समझ । 
धनेशने जो बातें कहीं हैं, वे मेरे लिये हितकर नहीं हैं। 
तूने भी मेरे सामने जो धृष्टतापूर्ण वचन कहे हैं, वे क्षमाके 
योग्य नहीं हैं । कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध 
करना उचित नहीं है--ऐसा समझकर ही मैंने आजतक 
उन्हे क्षमा किया है; परन्तु इस समय उनकी बात सुनकर 
मेने यह निश्चय किया है कि मैं अपने बाहुबळका भरोसा 
करके तीनों होकोंको जीतूँगा । इसी मुहूर्तम एकके ही 
अरराधसे मैं चारों डोकपालोंको यम्रलोक पहुँचाऊँगा ।? 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 
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क करे Se 
यों कहकर लङ्केशने तलवार उठायी और उस दूतके दो डे 


कर दिये | उसका मृतक शरीर उसने दुरात्मा राक्षसोको 


खानेके लिये दे दिया । 


तदनन्तर बलके. अभिमानसे सदा उन्मत्त रहूनेवादय 
रावण महोदर) प्रहस्त, मारीच, झुक, सारण और इशा 


युद्धका हौसला रखनेवाले वीर धूम्राक्ष--इन छः मन्त्रि 


साथ लङ्कासे बाहर निकला । उस समय ऐसा जान पड़ता था, 
मानो वह अपने क्रोधसे सम्पूर्ण लोकांको भस्म कर डालेगा। 
अनेकों नगरों) नदियों, पर्वतों; वनों और उपवनोंको लापता 
हुआ वह दो ही घड़ीमें केलास-पर्वतपर जा पहुँचा । यक्षोने 
जब सुना कि दुरात्मा राक्षसराज रावणने युद्धके लिये उत्साहित 
होकर अपने मन्त्रियोंके साथ केलास-पर्वतपर डेरा डाहा 
है, तो उसे राजा कुबेरका भाई समझकर उसके सामने खडे 


होनेकी उन्हें हिम्मत न पड़ी ओर -घनाध्यक्ष कुबेरके पास . 


जाकर उन्होंने उनके भाईका सारा अभिप्राय कह सुनाया । 
तब कुबेरने यक्षोंको युद्धके लिये आज्ञा दे दी। फिर तो यक्ष 


, बड़े दर्षमें भरकर चल दिये । यक्षराजकी सेनाएँ समुद्रके 


समान क्षुब्ध हो उठीं । उनके वेगसे वह पर्वत हिलता-सा 
जान पढ़ा । यक्षो और राक्षसोमें घमासान युद्ध छिड़ गया | 
रावणके मन्त्री बहुत पीड़ित हुए । अपनी सेनाी दुर्दशा देख 
निशाचर रावणने बड़े क्रोधमें भरकर बारंबार उत्साह बढ़ाने- 
वाली गर्जना की । उस समय यक्षोंने जल बरसानेवाले मभ 
भाँति गदा और मूसल आदिकी बृष्टि करते हुए रावणक 
घायल करके उसका वेग रोक दिया । उसे दम मारनेकी भी 


` फुरसत नहीं मिली । यक्षोके शस्त्रोसे आहृत होनेपर भी ह 


अपने मनमें दुःख नहीं माना और कालदण्डके समान भयंकर 
गदा उठाकर शन्नुओंकी सेनामें प्रवेश किया । फिर तो 
अपनी गदाकी मारसे यक्षोंको यमलोक पहुँचाने उ. 
रावणके मन्त्री महोदर और झुक आदिने भी यंक्षोंका 


कर डाला । अब वे थोंडी ही संख्यामें बच रहे | कई 


घायल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | अधिकांश मारे ग खी 
कुछ भाग गये । महाबली यक्षांको भगा देख ते 
आशासे संयोधकण्टक नामका यक्ष युद्धभूमिम आया दिया 
आते ही मारीचको चक्रसे घायल कर पर्यतके नीचे गिर 
किन्तु थोड़ी ही देरमें ऐॅभलकर जब मारीचने i 
आरम्भ किया, तब वह यक्ष भाग खडा 5 र था 
रावणने कुबेरपुरीके फाटकमें) जहाँ द्वारपालो वी 
प्रवेश किया । वहाँ सूर्यभानु नामसे एके 
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रक्षामें नियुक्त था | उसने रावणको रोका; परन्तु उसके 
रोकनेपर भी जब वह निशाचर न रुका, तब द्वारपालने फाटकमें 
लगे हुए एक खंभेको उखाड़कर उसे दराग्रीवके ऊपर दे 
गारा । उसके शारीरसे खूनकी धारा बहने लगी | तब उसने 
भी वही खंभा उठाकर यक्षके ऊपर प्रहार किया । खंभेकी 
चोटसे वह पिस गया । फिर उसकी शकल नहीं दिखायी दी। ` 
राक्षसका यह पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग गये | कोई 
नदियोमें कूद पड़े ओर कोई भयसे व्याकुळ हो गुफाओंमें 
घुस गये । 


धनाध्यक्षने देखा, हजारों यक्ष भयभीत होकर भाग रहे 
हैं; तब उन्होंने माणिभद्र नामक एक महायक्षसे कहा- 
धयक्षश्रे्ठ ! रावण बड़ा पापी और दुराचारी है । तुम 
बुद्धमें शोभा पानेवाले वीर यक्षोंकी रक्षा करो ।? महाबाहु 
माणिभद्र बड़े दुर्धष बीर थे । वे कुबेरकी आज्ञा पाकर 
चार. हजार यक्षोंकी सेना साथ ले फाटकपर गये और 
 राक्षसोंके साथ युद्ध करने लगे । यक्षोंने गदा, मूसल, 
प्रास; शक्ति, तोमर तथा मुगदरोंका प्रह्मर करते हुए राक्षसोंपर 
धावा किया । पुनः राक्षसोंके साथ उनका तुमुल युद्ध प्रारम्भ 
हुआ | उस समय प्रहस्तने एक हजार यक्षोंका संहार किया। 
_महोदरने दूसरे एक हजारका सफाया कर डाला तथा क्रोधमे 
भरे हुए मारीचने पलक मारते-मारते बाकी दो हजार यक्षोको 
मार गिराया । कहाँ यक्षोंका सरळतापूर्वक युद्ध और कहाँ 
राक्षसोंका मायामय संग्राम | वे अपने माया-बळके भरोसे ही 
षी अपेक्षा प्रबळ सिद्ध हुए । उस महासंग्राममें धूम्राक्षने 
भाकर क्रोधपूर्वक माणिभद्रकी छातीमें मूसळका प्रहार किया; 
न्तु इससे वे विचलित नहीं हुए । तत्पश्चात्‌ उन्होंने भी 


गदा बुमाकर उसे धूम्राक्षके मस्तकपर दे मारा। उसकी . 


पोरसे व्याकुळ होकर धूम्राक्ष प्रथ्वीपर गिर पड़ा। यह 
सकर दशग्रीव माणिभद्रदी ओर दौड़ा। उसे क्रोधमे 


नकर आते देख माणिभद्रने उसके ऊपर तीन शक्तियों: 


९ किया । चोट खाकर रावणने माणिभद्रके मुकुटपर वार 
किया इनसे उनका मुकुट खिसककर बगलमें आ गया । तबसे 
जक 'पाश्वमोळि' के नामसे प्रसिद्धि हुई | माणिमद् युद्धे 
वे । धनाध्यक्ष डुबेर हायमें गदा लिये दूरसे युद्धका 

| वक रा थे | उनके साथ शुक्र और प्रोष्ठपद नामके 
Eh ता शङ्ख ओर पद्म नामक धनके अधिष्ठाता देव भी 
रावणके निकट पहुँचकर बोले--५दशग्रीव ! 

' इदिविगड़ गयी है। मेरे मना करनेपर भी. इत 
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समय तुम समझ नहीं रहे हो; किन्तु आगे चलकर जब इस 
कुकर्मका फल पाओगे और नरकमें पड़ोगे, उस समय मेरी 
बात तुम्हारी समझमें आयेगी । जो माता-पिता, ब्रामण ओर 
आचार्यका अपमान करता है, वह यमराजके वदामें पड़कर 

उस पापका फळ. भोगता है। यह शरीर क्षणभङ्कुर है । 
इसे पाकर जो तपका उपार्जन नहीं करता वह मूर्ख 
मरनेके बाद, जब उसे अपने दुष्कमोंका फल मिलता है, 
पश्चात्ताप करता है। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुपको [ झुभ कर्मका 
अनुष्ठान और गुरुजनोंकी सेवा किये बिना ] स्वेच्छामात्रसे 
उत्तम बुद्धिकी प्राप्ति नहीं होती | वह जैसा कर्म करता है) 
वेसा ही फल भोगता है । संसारके पुरुषोंकों समृद्धि, सुन्दर रूप, 
बल) वैभव) बीरता तथा -पुत्र आदिकी प्राप्त पुण्यकमाके 
अनुशनसे ही होती है । इसी प्रकार [ अपने, दुष्कर्मोंके 
कारण ] तुम्हें भी नरकमें जाना पड़ेगा; क्योंकि तुम्हारी 
बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है । दुराचारियोंसे बात नहीं करनी 
चाहिये, यही शास्त्रांका निर्णय है। अतः मैं भी तुमसे अग्र कोई 
बात नहीं करूँगा |? 


इसके बाद रावण और कुबेर दोनों एक दूसरेपर 
प्रर करने लगे । दोनोंमेंसे कोई भी न तो घबराता और 
न थक्रता ही था। कुबेरने रावणपर आग्नेयास्रका प्रयोग 
किया; परन्तु राक्षसराजने वारुणात्नसे उसको शान्त कर 
दिया । अन्तमें रावणने कुबेरके मस्तकपर एक बहुत बड़ी 
गदासे आघात किया। इससे यक्षराज बहुत व्याकुळ 
हो गये । उनका सारा शरीर खूनसे नहा उठा और वे 
जड़से कटे हुए अशोककी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़े। 
तत्पश्चात्‌ प्य आदि निधियोंक्रे अधिष्ठाता देवताओंने 
उन्हें नन्दन-वनमें ले जाकर चेत कराया । राक्षसराज 
रावण धनेशक्रो जीतकर बहुत प्रसन्न हुआ और विजय- 
चिहके रूपमें उनके पुष्पक-विमानको अपने अधीन कर 


% मातरं पितरं विभ्रमाचायं चावमन्य वै। 


स पस्यति फलं तस्य प्रेतराजवशं गत: ॥ 
अभत्रे हि शरीरे यो न करोति तपोऽजंनम्‌। 
स पश्चात्‌ तप्यते मूढो मृतो गत्वाऽऽत्मनो गतिम्‌ ॥ 
कस्यचिन्न दि दुुंद्ेछन्दतो जायते मतिः। 
याइशं कुरुते कमं तादृशं फलमक्षते॥ 
अद्धि रूपं बलं पुत्रान्‌ वित्तं शुरत्वमेव च। 
प्राभवन्ति नरा छोके निर्जितं पुण्यकर्मभिः ॥ 
: ( १५। २१-२४) 
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क्या | उस विमानमें सोनेके खंभे और वैदूर्यमणिके फाटक 


छरे थे | बह सब ओरसे मोतियोंकी जालींसे ढका हुआ 
था | उसके भीतर ऐसे-ऐसे वृक्ष छगे थे; जो सभी ऋतुओंमें 
फल देनेवाले थे। उसका वेग मनके समान तीब्र था। 
बह चढ्नेवालेकी इच्छाके अनुसार सब जगह जा सकता 
था तथा वह जैसा चाहे, छोटे या बड़े रूपमे हो जाता था । 
उस बिमानमें मणि और सुवर्णेकी सीढ़ियों तथा तपाये 
हुए सोनेकी वेदिया बनी थीं । बह हटने-फूटनेवाला 
नहीँ या । देखनेमें सुन्दर ओर चित्तको प्रसन्न करनेवाला 

। उसके भीतर अनेकों प्रकारके आश्चर्यजनक च्य 


» अमोघं दरानं राम अमोघस्तव संस्तवः क 


[ सं० चा० रामायण 
TTR सा 
थे । उसकी दीवारोंपर तरह-तरहके वेल-वूटे बने थे 
जिनसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी । साक्षात्‌ ब्रह्म 
जीने उसका. निर्माण किया था । उसमें सब प्रकारदी 
मनोवाञ्छित वस्तुएँ उपलब्ध होती थीं । वह बड़ा उत्तम 
और मनको -छमानेवाला था ।न अधिक ठंडा था न 


-अधिक गरम; सभी ऋदुओंमें आराम पहुँचानेचाला था। 


राक्षसराज रावण अपने पराक्रमसे जीते हुए उस विमानपर 
बैठकर अहंकारवश ऐसा समझने लगा कि मैंने तीनों 
लोकोंको जीत लिया । इस प्रकार वैश्रवणको परास्त करके 
बह फैलास-पर्वतसे नीचे. उतरा । ` 


भगवान्‌ शंकरके द्वारा रावणका मान-भज्ञ तथा उनसे चन्द्रहास खड़की प्राप्ति . 
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[ अगस्त्यजी कहते हैं--] रघुनन्दन ! अपने भाई 


कुबेरको जीतकर राक्षसराज रावण 'शरवण? नामसे प्रसिद्ध 


सरकंडोंके विशाल वनमें गया; जहाँ कार्तिकेयजीकी 
उत्पत्ति हुई थी । वहाँसे आगे बढ्नेपर वह किसी पवतपर 
चदने लगा; जहॉकी वनस्थली बड़ी रमणीय थी । इतनेमें ही 
उसने देखा कि पुष्पक-विमानकी गति रुक गयी । तब वह 
अपने मन्त्रियोके साथ विचार करने लगा, “क्‍या कारण 
है कि यह पुष्पक मेरी इच्छाके अनुसार नहीं चलता !? 
इतनेमें ही भगवान्‌ शंकरके पार्षद नन्दी .रावणके .पास 
आकर बोले--(दशग्रीव | लौट जाओ; इस पर्वतपर शंकरजी 
क्रीडा करते हैं | यहाँ: सुपर्ण, नाग) यक्ष, देवता; गन्धर्व 
और राक्षस--किसीको नहीं आने दिया जाता |? नन्दीकी 
यह बात सुनकर रावण क्रोधके मारे कॉपने लगा। 


उसकी आँखें लाळ हो गयीं ओर वंह पुष्पक-विमानसे . 


उतरकर बोला--'कौन है यह शंकर १? ऐसा कहकर 
वह पर्वतके नीचे आया । वहाँ पहुँचकर उसने देखा-- 
नन्दी भगवान्‌ शिवसे थोड़ी ही दूरपर एक चमचमाता 
हुआ शूल हाथमें लिये दूसरे शिवकी भाँति खड़े हैं। 
उनका मुँह वानरके समान था । उन्हें देखकर वह 
निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ मेघकी गर्जनाके 
समान भयंकर आवाज करता जोर-जोरसे हसने लगा । यह 
देखकर शिवके दूसरे स्वरूप भगवान्‌ नन्दी क्रोधमें भर 
गये और सामने खड़े हुए उस राक्षससे बोले--५दशानन | 
तूने वानररूपमें मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और 
बज्रपातके समान भयानक अट्टहास किया है; अतः तुम्हारे 
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कुलका विनाश करनेके लिये मेरे ही समान कप दत 
और तेजसे सम्पन्न वानर उत्पन्न होंगे । गर्ल 


ही उनके अस्त्र होंगे ओर मनके समान उनका ह ड 


महात्मा नन्दीके इतना कहते दी देवताओंकी ह 
बज उठीं और आकाशसे फूलोंकी वर्षा हेन ढी कोर 
महाबळी रावणने उस समय नन्दीके दुत] 
परवा नहीं की और उस पर्वतके पास जाकर ज मा. 
इसके कारण यात्रा करते समय मेरे युः 
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गति रुक गयी है, अतः तुम्हारे इस पर्वतको मैं जड़से 
उखाड़ फेंकूँगा ।? ऐसा कहकर रावणने अपनी विशाल 
मुजाएँ पर्वतमें लगायी और उसे उठानेका प्रयत्न किया | 
पर्वत हिल गया, उसके हिलते ही भगवान्‌ राङ्करके गण 
कॉप उठे । तब देवताओंमें श्रेष्ठ महादेबजीने अपने पैरके 
अँगूठेसे उस पर्वतको खिलवाड़में ही दबा दिया | फिर तो 
रावणकी वे भुजाएँ, जो शैल-शिखरके समान जान पड़ती 

थी; उस पर्वतके नीचे दब गयीं | राक्षसने अपनी बाँहोंकी 

पीड़ासे रोषमें भरकर सहसा बड़े जोरसे चीख मारी, जिससे 

तीनों लोक कॉप उठे | उस समय रावणके मन्त्रियोंने कहा-- 

“दशग्रीव | जिनके गलेमें नीले रंगका चिह्न शोभा पाता 

है, उन उमानाथ महादेवजीको प्रसन्न करें। उनके सिवा 

दूसरा कोई शरण देनेवाला नहीं दिखायी देता । स्तुतियोंके 

द्वारा प्रणाम करके उन्हींकी शरणमें जाइये । भगवान्‌ 
शङ्कर बड़े दयाळ हें । वे सन्तुष्ट होकर आपपर अवश्य 

कृपा करेंगे |? मन्त्रियोके ऐसा कहनेपर दशानन सामवेदकी 

ऋचाओं तथा नाना प्रकारके स्तोतरोंका पाठ करता हुआ 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करने लगा । इस प्रकार रोते-रोते 
उस राक्षसके एक हजार वर्ष व्यतीत हो गये । 

. तब पर्वत-दिखरपर बैठे हुए भगवान्‌ महादेव प्रसन्न हुए 
और उसकी झुजाओंको मुक्त करके बोले--दशग्रीव ! तुम 
वीर हो, तुम्हारे पराक्रमसे मैं प्रसन्न हूँ । पर्वतसे दब जानेके 
कारण जो तुमने अत्यन्त भयानक राव ( शब्द ) किया था, 


उससे भयभीत होकर तीनों लोकके प्राणी रो उठे थे। 
इसलिये अब तुम “रावणशके नामसे प्रसिद्ध दोगे । राक्षसराज ! 
अब मैं तुम्हें जानेकी आज्ञा देता हूँ) जाओ |? शाङ्करजीके 
ऐसा कहनेपर लङ्कापति रावण बोला--“महादेव ! यदि 
आप मुझपर प्रसन्न हैं तो वर दीजिये । ब्रह्माजीकी 
दी हुई आयुका जितना अंश बीत गया है, वह पूर्ण हो 
जाय-उतनी आयु बढ़ जाय । इसके सिवा आप 
मुझे कोई शस्र भी प्रदान करें |? रावणकी बात सुनकर 
भगवान्‌ शङ्करने उसको चन्द्रहास नामसे प्रसिद्ध एक 
चमकती हुई तवार दी ओर उसकी आयुमें जो न्यूनता आयी 
थी, उसको भी पूर्ण कर दिया | तलवार देकर झङ्करजीने 
कहा--“तुम कभी इसका अनादर न करना | यदि कभी 
तुम्हारे द्वारा इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही 
पास लौट आयेगी, यह बिल्कुल निश्चित बात है |? इस 
प्रकार महादेवजीसे नूतन नाम पाकर रावणने उनको 
प्रणाम किया और वह पुष्पकःविमानपर जा बैठा । 
तदनन्तर वह समूची पृश्बीपर दिग्विजयके लिये भ्रमण 
करने लगा । उसने इधर-उधर जा-जाकर अनेकों पराक्रमी 
क्षत्रियोंको पीड़ा पहुँचायी । कितने ही तेजसी क्षत्रिय, जो 
बड़े शूरवीर तथा रणोन्मत्त थे, रावणकी आज्ञा न माननेके 
कारण सेना और परिवारसहित नष्ट हो गये । दूसरे . 
क्षत्रियोंने, जो बुद्धिमान्‌ थे ओर उस राक्षसको अजेय 
समझते थे) उसके सामने हार मान ली । 


रावणके द्वारा अनरण्यका वथ, यमलोकमें युद्ध ओर यमराजकी पराजय 
कशा... 


तसश्रात्‌ युद्धकी इच्छा लेकर राक्षसराज रावण 

' पेजाओके नगरोंमें जाता और इन्द्र तथा वरुणके समान 
राकरमी महाराजोसे मिलकर उनसे कहता--'राजाओ ! 
इ मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपनी पराजय स्वीकार 

| रो; यही मेरा निश्चय हे । इसके विपरीत करनेसे तुम्हे 
सकारा नहीं मिलेगा ।? तब निर्भय; बुद्धिमान एवं 
विचार रखनेवाळे बहुत-से महाबळी राजा 
| ५... हैं करके शत्रुकी प्रबलताको समझकर बोले-- 
| क ! इम तुमसे हार माने लेते हैं । सुरथ; 
' गि, गय और राजा पुरूरवा-इन सबने अपनी 
| तौ स्वीकार की । इसके बाद वह राक्षसराज अयोध्यामें 
जे । उस समय महाराज अनरण्य इस पुरीके रक्षक थे। 
र गे समानता करनेवाले थे । उनके पास आकर 
चार रा अं० ७५९... २ 


रावणने कहा--“ठुम मुझसे युद्ध करो अथवा पराजय 
स्वीकार कर लो ।? उस पापात्मा निशाचरके वचन सुनकर 
अयोध्यानरेश अनरण्यको बड़ा क्रोध हुआ और वे बोले-- 
'राक्षसराज ! में तुम्हे इन्द्र युद्धका अवसर देता हूँ, ठहरो । 
शीघ्र युद्धके लिये तेयार हो जाओ | मैं भी तैयारी करता 
हूँ ।? राजाने रावणके दिग्विजयकी बात पहलेसे ही सुन 
रखी थी, इसलिये उन्हाने बहुत बड़ी सेना इकठ्ठी कर ली थी । 
चह सारी सेना इस समय राक्षसके बधके लिये उत्साहित 
होकर नगरसे बाहर निकली | दस हजार हाथीसवार, एक 
लाख घुड्सवार, कई हजार रथ और पैदल सेना 
पृथ्वीको आच्छादित करती युद्धके लिये चली । फिर 
तो राजा अनरण्य और निशाचरराज रावणमें बड़ा अद्भुत 
संग्राम होने लगा । राजाकी सेना राबणके सेनिकोंके सामने 
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जाकर नष्ट होने लगी । उसने बहुत देरतक युद्ध किया, 
उत्तम पराक्रम दिखलाया; परन्तु अन्ततो गत्वा जैसे पिंगे 
आगमे जलकर भस्म हो जाते हैं; उसी प्रकार राजाकी 
सेना भी युद्धमें काम आ गयी । उनके बहुत ही 
थोडे सैनिक शेष रह गये । तब महाराज अनरण्य 
क्रोधसे भूच्छित होकर अपने इन्द्रधनुषके समान 
महान्‌ शरासनको टंकारते हुए रावणका सामना करनेके लिये 
आये । जैसे [ सिंहको देखकर ] मृग भाग जाते है, उसी 
प्रकार मारीच, झुक; सारण तथा प्रहस्त-ये चारों राक्षस- 
मन्त्री राजा अनरण्यसे परास्त होकर भाग खड़े हुए । तसश्रात्‌ 
इक्वाकु-कुलका आनन्द बढ़ानेवाले राजाने आठ सो बाणोसे 
रावणके मस्तकपर प्रहार किया; किन्तु उस निशाचरके शरीरपर 
एक भी घाव नहीं हुआ । इसके बाद राक्षसराजने कुपित होकर 
राजाके माथेपर एक तमाचा मारा | राजा कॉप उठे और 
व्याकुळ होकर रथसे नीचे गिर पड़े । यह देख रावण हँसकर 
बोला-*कहो, मेरे साथ लड़ाई करनेसे तुम्हें इस समय क्या लाभ 
मिला ?? राजाकी प्राणशक्ति क्षीण हो रही थी; उन्होंने 
राक्षसकी बात सुनकर कहा--।रावण | कालका कोई भी 
उललड्डन नहीं कर सकता । मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस 
समय मैं क्या कर सकता हूँ । [ मुझे सन्तोष है कि ] मेंने युद्धसे 
मुँह नहीं मोडा । युद्ध करता हुआ ही तुम्हारे हाथसे 
मारा गया हूँ । परन्तु तुमने [ अपने व्यद्ञथपूर्ण वचनसे ] 
इद्ध्वाकु-कुलका अपमान किया है; इसलिये में तुम्हें शाप 
देता हूँ | यदि मेरे द्वारा दान, होम, पुण्य ओर तपस्याका 
अनुष्ठान हुआ दै, यदि मैंने घर्मके अनुसार भलीमाँति प्रजाका 
पालन किया है; तो मेरी बात सच्ची हो। महात्मा इक्ष्वाकुके 
इस बंशमें ही दशरथनन्दन श्रीराम उत्पन्न होंगे, जो तुम्हारे 
प्राणोंके ग्राहक होगे ।? राजाके इस प्रकार शाप देते ही 
मेघके समान गम्भीर खरमें देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी 
और फूलोंकी वर्षा होने लगी | तदनन्तर राजा अनरण्य स्वर्ग 
सिधारे और निशाचरराज रावण वहाँसे अन्यत्र चला गया । 


जे इसके बाद रावण सम्पूर्ण मनुष्योंको भयभीत करता हुआ 
नीपर विचरने लगा । एक दिन वह पुष्पक-विमान गर बैठ- 
कर कहीं जा रहा था, इतनेमें बादलोंके बीचमें उसे देवर्षि 
नारदजी मिळे | रावणने उन्हें प्रणाम किया और कुशलप्रश्नके 


` पश्चात्‌ पूछा-'देव्ष | आपके इधर पधारनेका क्या कारण है १? 


तब बादलोपर विराजमान महान्‌ तेजस्वी नारदजीने कहा- 


... रिक्षसराज | भूलोके प्राणी तो मृत्युके अधीन होनेके कारण 


# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः कै 


[ सं० वा० रामायण 


MS TS वय 
यो ही मरे हुए हैं फिर तुम भी इन मरे हुओंको क्यों मार 
रहे हो ! मनुष्योंको क्लेश पहुँचाना तुम्हारे लिये कदापि उचित 
नहीं है । वे बेचारे तो स्वयं ही बड़ी-बड़ी विपत्तियांसे घिरे हुए 
हैं। इद्धावस्था और सेकड़ों प्रकारके रोग उन्हें सताते रहते हैं। 
भला; ऐसे लोगोंको कोई वीर पुरुष केसे मार सकता है। देखो 
इस छोककी अवस्था--कहीं कुछ मनुष्य तो आनन्दमग्न होकर 
बाजे-गाजे और नाच आदिसे मनोरञ्जन करते हैं तथा वहीं कुछ 
लोग दुःखसे पीडित होकर नेत्रोंसे ऑसुओंकी धारा बहाते 
हुए रो रहे हैं । माता; पिता तथा पुत्रके स्नेहसे और पत्नी 
तथा भाईके सम्बन्धमें नाना प्रकारके मनसूवे बॉधनेके कारण 
यह मनुष्यलोक मोहग्रस्त हो परमार्थसे भ्रष्ट हो रहा है; इसे 
अपने बन्धनजनित क्लेशोंका अनुभव ही नहीं होता इन | 
सत्रको निश्चितरूपसे यमराजके लोकमें जाना पड़ता है, अतः 
[ यदि शक्ति हो तो ] तुम यमराजको अपने काबूमें करो। 
उन्हें जीतनेपर तुम सबको जीत सकते हो, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है ।? 

नारदजीके ऐसा कहनेपर लङ्कापति रावण उन्हें प्रणाम . 
करके हँसता हुआ बोला-“महषें ! मैंने आपकी बात स्वीकार 
कर ली । अब यमराजका वध करनेके लिये उद्यत होकर मैं 
दक्षिण-दिशामें जाता हूँ । मैंने युद्धकी इच्छासे क्रोधपूर्वक 
प्रतिज्ञा की है कि चारों लोकपालोंको परास्त करूंगा; अतः 
यमराजके नगरमे जा रहा हूँ । संसारके प्राणियोंको कष्ट 
सूर्यपुत्र यमको मौतके घाट उतार दूँगा ।? ऐसा कहकर गरवः 
ने मुनिको प्रणाम किया और मन्त्रियोंके साय वह दक्षिण 
दिशाको चल दिया । उसके जानेपर महातेजस्वी 
सोचने गे-“जो जीवोंके दान और कर्मके साक्षी हैं? जिन 
तेज द्वितीय अभिके समान है; जिन महात्मासे चेतना पारकर 
सम्पूर्ण जीव नाना प्रकारकी चेष्टा करते हैं, यर 
पीड़ित होकर समस्त त्रिभुवनके प्राणी उनसे मागते हैं, उ 
पास यह राक्षसराज स्वयं केसे जायगा ऑर 
उनपर विजय प्राप्त करेगा--इसके लिये मेरे 
कौ तूइरू हो रहा है; अतः यमराज और राक्षसका युद्ध 
लिये यमलोकमें चळ, ।? 


' ऐसा निश्चय करके शीघ्र चलनेवाले विप्रवर र 
आक्रमणका समाचार सुनानेके लिये गये आगे रख 
उन्होंने देखा,यमराज अभिदेवको [साक्षीके स्पर्म] वे दी 
बैठे हैं और जिस प्राणीका जैसा कर्म है? je आया दै 
फळ देनेकी ब्यवस्था कर रहे हैं । महंषिं नारद 


ब 
देखने 
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उन्होंने आतिथ्य-धर्मके अनुसार मुनिके लिये अर्घ्य आदि निवेदन 
करके कद्दा-९देवर्षे | कुशल तो है, आपके छ॒भागमनका क्या 
उद्देश्य है १? नारदजी बोले-*पितुराज ! मेरी बात सुनिये, 
दशग्रीव नामका निशाचर अपने पराक्रमसे आपको काबूमें 
करनेके लिये आ रहा है । यही बतानेके लिये में जल्दी-जल्दी 
यहाँ आया हूँ | आप कालदण्डके धारण करनेवाले हैं; अतः उसके 
आक्रमणसे आपकी क्या हानि होगी |? इस प्रकार बातें हो ही 
रही थीं कि उस राक्षसका सूर्यके समान तेजस्वी विमान दूरसे 
आता दिखायी दिया । महाबली रावण यमलोकके निकट आ 
गया । उसने देखा, अनेकों प्राणी अपने पुण्य और पापोंका 
फल भोग रहे हैं । कितने ही जीवोंको मारा और क्लेश 
पहुँचाया जा रहा था, जिससे वे बड़े जोर-जोरसे चीखते 
और चिल्लाते थे । किन्हींको कीड़े खा रहे थे, कितनोंको 
भयंकर कुत्ते नोच रहे थे और वे दुखी हो-होकर कानोंको 
पीड़ा पहुँचानेवाला भयानक चीत्कार करते थे । किन्हांको 
अनेकों बार रक्तसे भरी हुई बेतरणी नदी पार करनेके लिये 
विवश किया जाता था) कितनोंको बारंबार तपायी हुई बाळूपर 
चलाकर सन्तप्त किया जाता था । कुछ पापी असिपत्र-वनमें 
[ जिसके पत्ते तलवारकी धारके समान तीखे थे ] विदीर्ण 
किये जा रहे थे । किन्हींको रोरव-नरकमें डाला जाता था) 
कंइयोंको नमकीन जलसे भरी हुई नदीमें डुबाया जाता था ओर 
कितनोंकी छूरेकी धारोंपर दोड़ाया जाता था । कई प्राणी 
. भूल ओर प्यासंसे तड़पते हुए पानीके लिये याचना कर रहे 
थे । कोई झावेक्रे समान कंकाल, दीन, दुर्बल, उदास और 
खुळे बालोंवाले दिखायी देते थे । दूसरी ओर रावणने देखा, 
पुण्यात्मा जीव अपने पुण्यकमोंके प्रभावसे अच्छे-अच्छे 
घरोमें रहकर संगीत और वाद्योंकी मनोहर ध्वनिसे आनन्दित 
शे रहे हैँ । गो-दान करनेवाले गो-रसको, अन्न देनेवाले अन्न- 
की और गृह प्रदान करनेवाले प्राणी शहको पाकर अपने- 
अपने शुभ कमाँका फल भोग रहे हैं । 


. यह सब देखकर महाबली रावणने पापकमाँके कारण 
क भोगनेवाले प्राणियोंको बलपूर्वक यातनासे मुक्त कर दिया | 
थोड़ी देरतक उन पापियोको बड़ा सुख मिला ।. उसके 
| भिछनेकी न तो उन्ह सम्भावना यी और न उसके विषयमे वे कुछ 
प लेच ही सके थे । उस महान्‌ राक्षसके द्वारा जब सभी प्रेत 
| मुक्त कर दिये गये; तब प्रेतोंकी रक्षा करनेवाले यमदूत 
राक्षसराजपर टूट पड़े । फिर तो चारों ओरसे 
नबे यमराजके योद्घाओंका बड़े जोरसे कोलाहल हुआ | 


वे भौरोंके समान झुंड-के-झंड' आ पहुँचे और पुष्पक-विमानके 

आसन) प्रासाद; वेदी और फाटक आदि तोड़ने लगे; किन्तु. 
त्रह्माजीके प्रभावसे तोड़नेपर भी वह ज्यों-का-त्यों हो जाता 
था । उसमें कोई खराब्री नहीं आने पाती थी | तदनन्तर 
राक्षसराज रावणके मन्त्रियोंने भारी युद्ध छेड़ा | यमराजके 
सैनिक भी बड़े बलवान्‌ थे | दोनों ओरसे परस्पर श्रोंका 
प्रहार होने लगा । यमराजके योद्धाओंने रावणके, मन्त्रियोंको 
छोड़कर उसीके ऊपर झूंलोंकी वर्षा करते हुए आक्रमण किया | 
रावणका सारा शरीर जर्जर हो गया, वह खनमें लथपथ हो गया 
और पुष्पकःविमानके ऊपर फूले हुए अशोक-ुक्षके समान 
प्रतीत होने लगा । तब बलवान्‌ रावणने अपने अस्त्रबलसे 
यमराजके सेनिकोपर झूल, गदा, प्रास, शक्ति, तोमर; बाण; 
पत्थर और वृक्षोंकी बृष्टि आरम्भ की तथा वे सैनिक भी सेकड़ों- 
हजारोंकी संख्यामें एकत्रित होकर अकेले उस राक्षसको ही 
मारने लगे। रावणका कवच कटकर गिर पड़ा, उसके शरीरसे 
रक्तकी धारा बहने लगी और वह क्रोधपूर्वक पुष्पक-विमान 
छोड़कर पृरथ्वीपर उतर आया । नीचे आकर उसने अपने 
घनुषपर पाशुपत नामक दिव्य अञ्जका सन्धान किया और 
“ठहरो-ठहरो? कहते हुए धनुषको कानतक खाँचकर बाण 
चलाया । उस अस्त्रके तेजसे यमराजके समस्त सैनिक जलकर 
खाक हो गये । यह देख वह भयंकर पराक्रमी निशाचर 
अपने मन्त्रियोके साथ पृथ्वीको कम्पित-सी करता हुआ जोर- 
जोरसे गर्जने लगा । 


“मेरे योद्धा मारे गये? यह जानकर यमराजकी आँखें 
क्रोघसे छाल हो गयीं और वे उतावळे होकर सारयिसे बोले- 
“मेरा रथ शीघ्र ले आंओ ।? सारयिने तत्काल ही एक दिव्य 
एबं विशाल रय लाकर खड कर दिया । महातेजस्वी यमराज 

- उस रथपर बैठे । उसमें बड़े सुन्दर घोड़े जुते थे। 
सारथिने उन्हें हका और वह रथ भयानक आवाज करता 
हुआ राक्षसराजके पास जा पहुंचा | मृत्यु देवताके साथ उस 
विकराल रथको आया देख राबणके मन्त्री सहसा वहोँसे | 

भाग चले; परन्तु दशग्रीबके मनमें संसारके डरानेवाळे उस 
रथको देखकर मी न. तो क्षोम हुआ ओर न भय ही। 
यमराजने आते ही राबणपर शक्ति और तोमरोंका प्रहार 
करके उसके मर्मस्थानोमें घाव कर दिया । तब राबणने भी 
सैभलकर उनके रथपर बाणोंकी बोछार आरम्भ की | परन्तु _ 
वह इतना पीड़ित .हो चुका था कि यमराजकी छातीमे 
सैकड़ों शक्तियोंका प्रहार करके भी अपना बदला न चुका 
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# अमोघं दानं राम अमोघस्तव संस्तवः के 
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सका । शनरुआँको पीड़ा देनेवाले यमराजने नाना प्रकारके 
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तुम्हारे पराक्रमका कोई अन्त नहीं है; तुम इस कालदण्डरे 
निशाचर रावणका वध न करो। मैंने इसे देवताओोंद्वारा 
न मारे जा सकनेका वर दिया है, वह्‌ तुम्हें असत्य नहीं करना 
चाहिये । कालदण्ड भी मेरा ही बनाया हुआ है, यह किसी 
भी प्राणीपर व्यर्थ नहीं होता । इसके प्रहारसे सबकी 
मृत्यु हो जाती है; अतः तुम इसे रावणके मस्तकपर न 
गिराओ । इसके प्रहारसे कोई एक मुहूर्त भी जीवित 
नहीं रह सकता । कालदण्ड पड़नेपर यदि रावण 
न मरा तो अथवा मर गया तो--दोनों ही दशाओंमें मेरी 
बात असत्य होगी । इसलिये हाथमे उठाये हुए इस 
कालदण्डको तुम रावणकी ओरसे हरा लो ओर मेरे सत्यकी 
रक्षा करो ।? 

ब्रझाजीके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा यमराजने उत्तर 
दिया--'लीजिये; मैंने इस दण्डको हटा लिया । आप , 
हमलोगोंके प्रभु हैं, [ अतः आपकी आज्ञाका पालन करना _ 
हमारा कर्तव्य है । ] परन्तु वरदानसे युक्त होनेके कारण 
यदि मेरे द्वारा इस निशाचरका वध नहीं हो सकता तो इस 
समय इसके साय युद्ध करके ही मैं क्या करूँगा; इसलिये 
अब मैं इसकी दृष्टिसे ओझल होता हूँ ।? यों कहकर यमराज 
रथ और घोड़ोंसहित वहीं अन्तर्धान हो गये। इस प्रकार 
यमराजको जीतकर अपने नामकी घोषणा करके दशग्रीव 
रावण पुष्पक-विमानपर आरूढ़ हो यमळोकसे चछा गया 
और सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारदजी ब्रह्म आ 
देवताओंके साय प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गमें गये । 


rE IE 
रावणके द्वारा निवातकवर्चोसे मैत्री, कालकेयोंका वध, वरुणपुत्रोंकी पराजय, लियोका 
ह हरण तथा रोती हुई झूपेणखाको आश्वासन A 
Me `` es ह 
. तदनन्तर रावणने रसातलमें जानेकी इच्छासे समुद्रमे ब्रह्माजी उत्तम बिमानपर बैठकर परताप र 
हे. प्रवेश किया | चहा बरदान पाये हुए निवातकवच नामक आये और निवातकवचोंको युद्धसे रोककर री 
3 दैत्य निवास करते ये । उनके पाल जाकर निशाचरने उन्हें बोळे--।दानवो ! राबणको देवता और असुर कोई साथ 


ही के स के लिये ललकारा । फिर तो ऋ्रोधम भरे हुए दानव और 
` राक्षस शूल, त्रिशूळ; कुलिश) पट्टिश) तलवार और फरसोसे 
एक दूसरेपर प्रहार करने टगे । उन्हें युद्ध करते एक 
` वर्षते अधिक समयं बीत गया; किन्तु किसी भी 
पक्षकी विजय अथवा पराजय नहीं हुई और न उसकी 
सेना या शक्तिका हात हुआ । तब _ अविनाशी 


® 


नहीं जीत सकते | तुम सभी दानव और देवहइन्द षो 
मिलकर भी इसका नाश नहीं कर सकते; अत दा 
यही अच्छा जान पड़ता है कि रावणकी तुम्हारे लिवा 
हो जाय ।? यह सुनकर रावणने अग्निको साक्षी बग हुई! 
कवर्चोके साथ मित्रता की । इससे उसको बड़ी प्रसन्नता 


फिर निवातकबर्चोंसे यथोचित आदर पाकर वह 
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वहीं रहा । उस स्थानपर अपने नगरके समान ही उसे प्रिय 
मोग प्राप्त हुए तथा उसने निवातकवचोंसे सो प्रकारकी 
मायाओंका ज्ञान प्रात किया । उसके बाद वह वरुणके 
` नगरका पता छगाता हुआ रसातलमें घूमने छगा। घूमते- 
घूमते वह अश्मनामक नगरमें जा पहुँचा, जहाँ कालकेय नामके 
दानव निवास करते थे । कालकेय बड़े बलवान्‌ थे । रावणने 
उन सबका संहार कर डाला ओर शूर्पणखाके पति महाबली 
विद्युजिहके, जो संग्राममें रावणको चाट जाना चाहता था; 
उसने तलवारसे दुकडे-टुकडे कर डाळे | इस प्रकार उसे 
परास्त करके राक्षसराजने एक ही मुहूर्तमें चार सौ दैत्योंका 
संहार कर डाला । तत्पश्चात्‌ उसने वरुणके दिव्य भवनको 
देखा; जो इवेत बादलोके समान उज्ज्वल और केलास-पर्वतके 
समान प्रकाशमान था । वहीं सुरभि नामकी गौ भी खड़ी 
` दिखायी दी, जिसके थनोंसे दूध चू रहा था । कहते हैं, 
सुरभिके ही दूधकी धारासे क्षीरसागरका निर्माण हुआ है । 
'रावणने उस अद्भुत गौकी परिक्रमा की और अनेकों सेनाआँसे 
सुरक्षित वरुणके भयंकर नगरमें प्रवेश किया | भीतर जानेपर 
उसे वरुणका सुन्दर भवन दिखायी दिया, जो सदा ही 
आनन्दमय उत्सवसे परिपूर्ण रहता था । वहाँ पहुँचकर ' 
दशग्रीवने वरुणके योद्धाओंसे कहा--“ठुमछोग शीघ्र जाकर 
अपने राजाको सूचित करो कि राक्षसराज रावण युद्धके लिये 
_ आया है। आप चलकर उससे युद्ध कीजिये अथवा 
हाथ जोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिये । फिर 
आपको कोई भय नहीं रहेगा ।? 


यह सूचना पाकर महात्मा वरुणके पुत्र और पोत्र क्रोधमें 

भेरे हुए निकले | उनका रावणके साथ ऐसा भयंकर युद्ध 
. हुमा, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था । निशाचर दशग्रीव- 
| के महापराक्रमी मन्त्रियोने एक ही क्षणमें वरुणकी सारी 
नाको मार गिराया । अपनी सेनाकी यह अवस्था देख 
परुणके पुत्र बाणोंसे पीड़ित होनेके कारण कुछ देरके लिये 
दसे हट गये तत्पश्चात्‌ रथोपर बैठकर आकाशमें जा 
। अब बराबरका स्थान मिल जानेसे रावणके साथ 

| उनका भारी युद्ध छिड़ गया ।. वह आकाश-युद्ध देव-दानव- 
| समान भयानक जान पड़ता था । वरुणके पुत्रोने 
र अभिके समान तेजखी बाणोंद्वारा रावणको युद्धसे 
| ना करके बड़ी प्रसन्नता प्रास की और नाना प्रकारसे 
Ee करने लगे | यह देख महोदरको बड़ा क्रोध हुआ 
उसने अपनी गदासे वरुण-पुत्रोंके घोड़ोपर चोट की । 


व्या 
न्या 


उस आघातसे घोड़ोंके प्राण निकल गये और .वे रथ एवं 
सारथिसहित धरतीपर गिर पड़े | महात्मा वरुणके वीर पुत्र 
रथोंको छोड़कर अपने प्रभावसे आकाइामें ही ठहरे रहे । उन्हें 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं हुआ | फिर धनुषकी प्रत्य्चा चढ़ाकर 
उन्होंने बाणोद्वारा महोदरकों अच्छी तरह घायल किया 
ओर कुपित होकर रात्रणकों चारों ओरसे घेर लिया। तब 
दशग्रीव काछामिकी भाँति क्रोधसे जल उठा और वरुण- 
पुन्नोंके मर्मस्थानोंमें बाणोंकी भयंकर वर्षा करने लगा | इससे 
उनके पैदल सैनिकोंकों बड़ी पीड़ा हुई तथा वरुणके पुत्र भी 
घबरा उठे । यह देख वह निशाचर ओर भी उत्साहित होकर 
नाना प्रकारके अख््र-शत्नोंसे उन्हें चोट पहुँचाने लगा । 
रावणकी मार खाकर वे सब-के-सब युद्धसे विमुख हो गये 
और पृथ्वीपर गिर पड़े । उस समय उनके सेवकाने उन्हे 


शीघ्र ही उठाकर घर पहुँचा दिया । तत्पश्चात्‌ रावणने 


वरुणके योद्धाओंसे कहा--“अत्र वरुणसे जाकर कहो [ वे 
स्वयं युद्धके लिये आवे ]।? यह सुनकर वरुणके मन्त्री 
प्रहासने कहा--'राक्षसराज ! जिन्हें तुम युद्धके लिये बुला 
रहे हो; वे राजा वरुण ब्रह्मछोकमें संगीतं सुनने गये हैं; फिर | 
यहाँ व्यर्थ परिश्रम करनेसे क्या लाभ १ उनके जो वीर पुत्र 
यहाँ मोजूद थे, उन्हें तो तुमने पराल कर ही दिया ।! 
मन्त्रीकी बात सुनकर राक्षसराजने वहाँ अपने नामकी घोषणा 
की । वह इर्षमें भरकर गर्जना करता वरुणलोकसे चल 
दिया तथा आकाश-मार्गसे जाते हुए उसने लङ्काकी राह ली । 


लोटते समय दुरात्मा रावण बड़े दर्षमें भरा था। 
उसने मार्गमें अनेकों राजाओं, ऋषियों, देवताओं और . 
दानवोंकी कन्याओका अपहरण किया । वह जिस कन्या या स्री- 
को सुन्दरी देखता, उसके रक्षक बन्धु-बान्धवोंको मारकर उसे रळ 
विमानपर बैठा लेता था। वे सब-कीसब ज्जियां और | 
कन्याएँ दुखी होकर नेत्रोसे आँसू बहा रही थीं। | 
शोकामिसे प्रकट होनेवाले उनके आंसुओंकी कक ~ र 


आगकी चिनगारी-सी जान डो ही he सेके | 
पंजेमें पड़ी हुई हरिनियोकी-सी हो र i ह i ७६ 
भाई और पतिकी याद करके दुःख ोकमें eee 
विलाप कर रही थीं । रोते-रोते कहती थीं--“अहों | यह पापी क 
इतना बड़ा दुराचार करके भी अपनेको धिकारता नहीं दै! $३ 
यह नीच राक्षस परायी ख्ियोंके साय रमण करता है; इसलिये 

ख्रीके ही कारण इसका वध होगा |? सती-साध्वी स्रियोके 

ऐसा कहनेपर देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी ओर आकाशसे 
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फूलोंकी वर्षा होने लगी । पतित्रता नारियोंके शापसे रावणकी 
शक्ति घट गयी) उसका तेज फीका पड़ गया । उनका विलाप 
सुनकर उस राक्षसका मन बहुत उदास हो ग्रया | 


तदनन्तर निद्याचरोसे पूजित होकर रावणने लङ्कापुरीमें 
प्रवेश किया | इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
भयंकर राक्षसी झूर्पणखा, जो राक्षसराजकी बहिन थी) सहसा 
सामने आकर पृथ्बीपर गिर पड़ी । रावणने बहिनको उठाकर 
धीरज बँधाया। शूर्पणखाकी आँखें रोते-रोते छाल हो गयी थीं। 
उनमें अब भी आँसू भरे थे । वह राक्षसी अपने भाईसे 
बोली--(राजन ! तुमने जबरदस्ती मुझे विधवा बना दिया) 
कया युद्धमें बहनोई और दामादकी भी रक्षा नहीं की जाती £ 
तुम्हारे कारण अब मुझे विधवा कहलाना पड़ेगा । तुमने स्वयं 
ही मेरे पतिको मार डाला, क्या अब भी तुम्हें लजा नहीं 
आती !? रोती हुई बहिनकी ये बातें सुनकर दशग्रीबने उसे 


* अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * [ सं० वा० रामायण 


व मनन न 77 काल कस 


MAS 
ढाढस दिया और झान्तिपूर्वक कहा--“वत्से | अब रोना 
व्यर्थ है; तुम्हे किसी बातका भय नहीं मानना चाहिये । झै 


युद्धमें उन्मत्त हो गया था; बहनोईको पहचान न स्का; 


इसीलिये तुम्हारे खामीका मेरे हाथसे वध हुआ है | इस समय 
तुम भाई खरके पास रहो; उसके अधीन इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले चौदह हजार राक्षसौकी सेना रहेगी । खर 
तुम्हारी मौसीका बेटा ओर शूरवीर है, वह हर तरहसे 
तुम्हारी आज्ञाका पालन करेगा; मैं उसे दण्डकारण्यकी रक्षाके 
लिये शीघ्र ही भेज रहा हूँ । महाबळी दूषण उसका सेनापति 
होगा ।? ऐसा कहकर दशग्रीवने चोदह हजार पराक्रमी 
ाक्षसोंको खरके साथ जानेकी आज्ञा दी । उन भयंकर 
निशाचरौंसे घिरा हुआ खर शीघ्र ही. दण्डकारण्यम आया 
और निर्भय होकर वहाँका अकण्टक राज्य भोगेने लगा | 
शूर्पणखा भी उसके साथ दण्डक्रवनमें रहने लगी ` | 


मेघनादकी यज्ञके द्वारा सफलता, रावणका मधु और अपनी सेनाके साथ इन्द्रलोकपर .. 
| धावा तथा मागें उसे नलकूबरका शाप देना व 


nn, ~ * डु 


लड्काके पास निकुम्भिला नामका एक उपवन था | 
राक्षसराज रावणने उसके भीतर प्रवेश किया । वहाँ जानेपर 
उसे सैकड़ों यूपोसे भरा यज्ञ होता दिखायी दिया । फिर 
भयानक वेष धारण :किये अपने पुत्र मेघनादपर उसकी इष्टि 
पड़ी | वह काळा मुगचर्म, दण्ड, कमण्डछ ओर शिखा 
धारण किये हुए था । लङ्केश्वरने उसके पास जा अपनी 
भुजाओंसे उसका आलिङ्गन किया और पूछा--'बेटा ! 
'ठीक-ठीक बताओ, यह सब कया कर रहे हो ?? [ मेघनाद 
यशके नियमानुसार मौन रहा । ] उस समय पुरोहित झुक्राचार्यने) 


जो बड़े तपस्वी थे, राक्षसराज रावणसे ' कहा--'राजन्‌ | ` 


तुम्हारे पुत्रने बड़े विस्तारके साथ सात यज्ञोंका अनुष्ठान 

' किया है | अभिशेम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक५ राजसूय) 
' ोमेध तया देष्णवयजञ इसने पूर्ण कर लिये हैं । तत्पश्चात 
` ग्राधर्‌यज प्रारम्भ होनेपर). जिसका अनुष्ठान दूसरे पुरुषोंके 
` ` लिये सर्वथा कठिन है, तुम्हारे पुत्रको साक्षात्‌ महादेवजीसे 
अनेकों बर प्रास हुए हैं। एक इच्छानुसार चछनेबाला दिव्य 

रथ भी मिला है, जो आकाशमें भी चळ सकता है । इसके 

सिवा तामसी नामकी माया प्रास हुई है, जिसके द्वारा 
अन्धकार: उसन्न किया जा सकता है । युद्ध-भूमिमें इस 
मायाका प्रयोग करनेपर देवता और असुरोंको भी प्रयोग; 


.करनेवालेकी गतिका पता नहीँ लग सकता। इन सुबक 


साथ बाणोँसे भरे हुए दो अक्षय.तरकस, अजेय धनुष और 


. शन्रुनाशक प्रबल अस्त्र भी तुम्हारे पुत्रने प्राप्त किये हे 


यह सुनकर रावणने कहां--“बेटा ! यह अच्छा कामं 
नहीं हुआ; क्योकि इन द्रव्योंसे इन्द्र आदि देवताओंकी 
पूजा हुई है, जो मेरे शत्रु हैं । खैर, जो किया सो ठीक ही 
किया । अब चलो; महलमें चलें ।? यों कहकर दह््रीवने . 
अपने पुत्र और विभीषणके सांथ जाकर पुष्पके-विमानसे हैः 
सब स्त्रियोंकों उंतारा [ जिन्हें हरकर छाया गया या.] । 
अब भी आँसू बहाती हुई गद्गद कण्ठसे विछाप केर 
थीं। उनके प्रति रावणकी आसक्ति जानकर . , 
विभीषणने कहा--।राजन्‌ | आपके ये आचरंण अपने ठया 
धन और कुलका नाश करनेवाले हैं । इन बेचारी लि 
बन्धु-बान्धर्बोको मारकर आप इन्हें हर लाये नहरी 
आपके .सिरपर लात . रखकर मधु नामक ाक्षसने [. 
बहिन .]. कुम्भीनसीकां अपहरणं कर लिया है ह 
बोळा--'जिसका नामं तुमने मधु बतलाया) वह 
विभीषणने कहां--“राजन्‌ | आपका पुत्र यशमे 
मैं [ तपस्यांके लिये ] पानीके भीतर निवास कर. हती हस 
मैया कुम्भकर्ण नींदका आनन्द ले रहे थे 
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उत्तरकाण्ड ] # मेघनादकी सफलता, रावणका इन्द्रलोकपर घावा तथा उसे 


नलकूबरका शाप देना # ४७१ 


~ यहाँके 
महाबळी मधुने आक्रमण किया ओर यहाँके प्रधान-प्रधान प्रसन्नतापूर्वक बोली--«आर्यपुत्र ! मेरे महाबली भाई 


ाक्षस-मन्त्रियोंको मारकर वह कुम्मीनसीकों बलपूर्वक उठा 
छे गया, यद्यपि वह अन्तःपुरमें भलीभाँति सुरक्षित यी | आप 
अपनी दूषित बुद्धिके कारण जो पापमें प्रदत्त हुए हैं, उस 
कर्मका फळ आपको इसी लोकमें मिल गया | इस बातको 
आप अच्छी तरह समझ लें |? 
विभीषणका वचन सुनकर राक्षसराज रावण क्रोधसे जळ 
उठा । उसकी आँखें लाळ हो गयीं और वह बोला-- 
“मेरा रथ शीघ्र जोतकर लाया जाय | शूरवीर योद्धा चळनेकी 
तैयारी करें। भाई कुम्भकर्ण और मुख्य-मुख्य निशाचर नाना 
प्रकारके अञ्ज-श्रोसे सुसजित हो सबारियाँपर बैठे | आज 
' रावणका भय न माननेवाछे मधुका वध करके मित्रोंको 
साथ लिये युद्धकी इच्छसे देवलोककी यात्रा करूँगा |! 
` रावणको आज्ञासे युद्धमें उत्साः ना राक्षतरोंकी चार 
हजार अक्षोहिणी सेना युद्धके लिये निकली। मेघनाद समस्त 
तेनिकोंको साथ लेकर सेनाके आगे-आगे चला | रावण बीचमें 
या ओर कुम्भकर्ण पीछे-पीछे चलने लगा | विभीषण धर्मात्मा 
' थे, इसलिये वे छङ्कामें ही रहकर धर्मका आचरण करने 
छो | वाकी सभी निशाचर मधुपुरकी ओर चल दिये । वहाँ 
पहुँचकर दशग्रीवने अपनी बहिन कुम्भीनसीको देखा; किन्तु 
उसे मधुका दर्शन नहीं हुआ । कुम्मीनसी हाथ जोड़ 
अत्यन्त भयभीत होकर अपने भाई राक्षसराजके चरणापर गिर 
पढ़ी । रावणने 'डरो मत? ऐसा कहते हुए उसे उठाया और 
कहा--“बताओ; तुम्हारा कोन-सा प्रिय कार्य कर!” बह 
बोडी--“«राजन्‌ | यदि आप प्रसन्न है तो मेरे स्वामीका वध 
| ग कीजिये; क्योंकि कुलूवती- स्त्रियोंके लिये इसके समान भय 
| दूसरी कोई बात नहीं है । नारीके लिये विधवा 
| शेना सबसे बड़ा भय और सबसे बढ़कर विपत्ति है । इसलिये 
' भाप अपना वचन सत्य कीजिये--मेरे स्वामीकी जीवन-रक्षा 
| कके मुझे वास्तवमें _ निर्भय बनाइये । मेरी ओर देखिये) 
| भ आपसे [ अपने खामीके प्राणोंकी ] भीख माँगती हूँ । 
! आप मुझसे कह चुके हैं कि “दुम डरो मत? [अतः 
वेचनकी लाज रखिये ] ।?? , 
| वण प्रसन्न हो गया; वह अपनी बहिनसे बोळा--'तुम्हारे 
| सोमी कहाँ हैं १ उन्हें शीघ्र बुलाओ | मैं उनके साथ देवलोक 
` | ` विजयः पानेके लिये जाऊँगा । मुझे तुमपर दया आती दै 
सी प्रति मेरा स्नेह भी है; इसलिये मैंने मधुक्रो मारनेका 
ही | भो ओड दिया |? राबणके इस प्रकार आश्वासन देनेपर 
| "जी महम गयी और अपने सोये हुए पतिको जगाकर 


ऐ जै 


दशग्रीव पधारे हैं | ये स्वर्गलोकपर विजय पानेकी इच्छासे 
आपको सहायक बनाना चाहते हैं। अतः आप अपने 
बन्धु-नान्धर्वोको साथ लेकर इनकी सहायताके लिये जाइये |? 
पद्नीकी बात सुनकर मधुने बहुत अच्छा? कहते हुए 
उसे स्वीकार किया ओर राक्षसराजके पात विनीत भावसे 
जाकर धर्मके अनुसार उसका पूजन किया । मधुके 
द्वारा सम्मानित होकर दशग्रीवने उसके यहाँ एक रात व्यतीत 
की और दूसरे दिन सबेरे वहाँसे प्रस्थान किया । केलास-पर्वतके 
पास पहुँचनेपर सूर्यास्त होने लगा । | 


तब रावण ने अपनी सेनाको वहीं ठहरानेका विचार 
किया । चन्द्रमाका उदय हुआ ओर नाना प्रकारके 
अल्न-रास्त्रोसे सुसजित निशाचरोंकी वह विशाल सेना 
गाद्‌ निद्रामें निमम हो गयी; परन्तु महापराक्रमी रावण 
पर्यतके शिखर॒पर चुपचाप बैठकर चन्द्रमाकी चाँदनी तथा 
वृक्षोके कारण बढ़ी हुई केलास-पर्वतकी शोभा निहारने 
लगा । वंहासे कुबेरके भवनमें गाती. हुई अप्सराओंकी मधुर 
ध्वनि सुनायी पड़ती थी । संगीतकी मीठी तान, भाति-भाँतिके 
फूलोकी शोभा, शीतल वायुका स्पर्श, पर्वतकी रमणीयता) 
रजनीकी मधुवेला और चन्द्रमाका उदय--उद्दीपनकी इन 
सभी सामग्रियोके कारण महाबली रावण कामके अधीन हो 
गया । इसी समय समस्त अप्सराओंमें श्रेष्ठ चन्द्रमुखी रम्भा 
उस मार्गसे आ निकली । उसके सुन्दर शरीरपर दिव्य वस्र 
'और आभूषण शोमा पा रहे थे । अज्ञोमें दिव्य चन्दनका 
अनुळेप लगा था और केशपाशमें पारिजातके फूल शये हुए 
थे | दिव्य पुष्पोसे अपना श्ङ्गार करके वह दिव्य उत्सवके 
लिये चली जा रही थी । अपनी अलोकिक कान्ति, शोभा, 
युति और कीर्तिसे युक्त होकर रम्भा उस समय दूसरी लक्ष्मीके 
समान जान पड़ती थी । रावण उसे देखते ही कामदेवके 
बाणोंका शिकार हो गया और-खड़ा होकर अन्यत्र जाती हुई | 
रम्भाका उसने हाथ पकड़ ख्या । बेचारी अबछा लजासे | 


. गड़ गयी ओर बह राक्षस मुसकराता हुआ उससे कहने | 


लगा--“सुन्दरी | तुम कहाँ जा रही हो! किसकी इच्छा पूर्ण | 
करनेके लिये स्वयं चल पड़ी हो ! किसके भाग्योदयका समय 

है; जो तुम्हारा उपभोग करेगा १ यह सुन्दर शिला है, 
इसपर बैठकर विश्राम करो । इस न्रिभुवनका जो स्वामी 

है, वह मुझसे भिन्न नहीं है--में ही. सम्पूर्ण लोकोंका अधिपति 

हूँ । त्रिलोकीका खामी दशानन आज तुमसे हाय जोड़कर - 
प्रार्थना करता दै, सुन्दरी ! मुझे स्वीकार करो |! 
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रावणकी बात सुनकर रम्भा कॉप उठी ओर हाथ जोड़कर. 


बोली--'प्रभो | प्रसन्न होइये--मुझपर कृपा कीजिये । आपको 
ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये} क्योंकि आप मेरे 
गुरु हैं--पिताके तुल्य हैं । यदि दूसरे कोई पुरुष भी मेरा 
तिरस्कार करनेपर उतारू हों तो आपको उनके आक्रमणसे 
मेरी रक्षा करनी चाहिये । मैं धर्मतः आपकी पुत्रवधू 
हूँ; यह आपसे सच्ची बात बता रही हूँ । इस समय 
आपके पुत्र नल्कूबरकी सेवामें जा रही हँ, इस 
कार्यमे विघ्न न डालिये । मुझे छोड़ दीजिये और सजनोंके 
मार्गपर चलिये । आप मेरे माननीय गुरुजन हैं; अतः आपके 


# अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः #. . ` 
TTT 


है? 


९ `] 


तुम मेरें पेरॉपर क्यों पड़ी 
१? वह थर-थर कॉप- रदी थी हाथ जोड़कर लंबी सॉस 


“कल्याणी ! यह क्या बात 


| 


र [ स्मं० चा० रामायण 


खींचते हुए उसने जो कुछ वाते हुई थी; वह सब बताकर > 


.कहां--““मैं बारंबार . प्रार्थना करती रह गयी कि थीं 
आपकी पुत्रवधू हुँ” [ मुझे छोड़. दीजिये ]' किन्तु उसने 
मेरी सारी बातें अनसुनी कर दीं और बलपूर्वक मेरे साथ 


अत्याचार किया | ऐसी दशामें आप मेरा अपराध क्षमा करें] 
उसके ऊपर बलात्कारकी बात सुनकर वेश्रवण-कुमार नलकूंबरने 
ध्यान लगाया और रावणकी की हुई सारी करतूरतोंको जान 


` लिया; फिर तो-एक ही मुहूर्तमं उनकी आँखें क्रोधसे .लाल 


हो गयीं और विधिपूर्वक आचमन करके हाथमें जळ छे _ 
उन्होंने राक्षसराजको अत्यन्त भयंकर शाप दिया-<'भद्रे | 
तुम्हारी इच्छा न रहनेपर भी रावणने तुमपर बलात्कार किया 

है । अतः आजसे वह कामपीड़ित होकर यदि किसी ऐसी 
स्लीपर अत्याचार करेगा, जो उसे चाहती न.हो तो उसके | 
मस्तके सात टुकड़े हो जायेगे ।? दशग्रीवने इस रोमाञ्चकारी ` 
ज्ञापको सुना और “तबसे अपनेको न चाहनेवाली खियोके '' 
साथ बलात्कार करना छोड़ दिया । वह जिन-जिन, पतित्रता 
खियोंको हरकर ले गया था; वे सब नळकूबरका द्या हुआ , 
शाप सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और देवताओंने भी दुन्डुमि . 
बजायी । 


द्वारा मेरी रक्षा होनी चाहिये ।? रावणने नम्नतापूर्वक उत्तर 
दिया--'रम्मे | तुम अपनेको पुत्रवधू क्यों बता रही हो ! 
यह बात तो उस सीके लिये लागू होती दैश जो किसी एक 
पुरुषकी पत्नी हो । तुम्हारे देवळोककी तो स्थिति ही दूसरी 
है | सदासे यही नियम चला आ रहा है कि अप्सराओंका 
कोई पति नहीं होता ।? ऐसा कहकर उस निशाचरने रम्भाको 
[ बलपूर्वक ] शिछापर बैठा लिया और कामासक्त होकर 
उसका उपभोग किया । इसके बाद उसने उस अप्सराको 
छोड़ दिया । तब वह भयसे कापती हुई नळकूबरके पास गयी 
और हाथ जोड़कर उनके पैरोंपर गिर पड़ी । 

रम्भाको इस अवस्थामें देख नलकूबरने पूछा-- 


C 


रावणका इन्द्रलोकपर आक्रमण, सुमाठीका वध, मेघनादका इन्द्रको जीतकर उङ्क छाना « 
क . और ब्रह्माजीका वहाँ आकर उन्हें छुड़ाना i 


> “क 


Sm 


हैं । देवदेव ! आप ही मुझे कोई उपाय बताइये [जिससे 
, मेरी विजय हो ]। क्या आप स्वयं चक्र और तलवार 
लेकर रावणे युद्ध करेंगे ?? इन्द्रके ऐसा कहनेपर भगवाच 
नारायण बोले--५“देवराज ! तुम्हें भय नहीं करना चाहिये और | ( 
मेरी बात सुनो; दुष्टात्मा रावणको सम्पूर्ण देवता | ` 
असुर मिलकर भी न तो मार सकते हैं और न 
, ही कर सकते हैं; क्योकि वरदान पानेके का 
इस समय अजेय हो रहदा है । तुमने जो मुझे वब 
प्रेरित किया है, उसके उत्तरमे मेरा यही कहना हि 
निशाचर. रावणसे इस समय युद्ध नहीं करूँगा; पर नि 
सामने इस बातकी प्रतिज्ञा करता हूँ कि “समय अ 
सेनासहित उसका नारा करूँगा और देवताओंकी सं? 
बढ़ाऊँगा | ये सब बातें मैने ठीक-ठीक उर बता 


` क्षेलास-पर्वतको पार करके सेना ओर सवारियोंके साथ 
तेजस्वी रावण इन्द्रलोकमें जा पहुँचा। रावणका आगमन सुनकर 
इन्द्रको बड़ा डर लगा ओर वे दुखी हो विष्णुके पास जाकर 
बोले--(भगवन्‌ | में निशाचर रावणके लिये क्या करूँ १ 
बह महाबली राक्षस मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आया है। 
„ ब्रह्माजीका वर पानेके कारण वह प्रबळ हो गया है । मधुसूदन | 
आप देवताओंके भी देवता हें । इस चराचर जगतमें 
` आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है; जो मुझे शरण दे सके । 
आप पदनाम हे--आपहीके नाभि-कमलसे जगतकी उत्पत्ति 
हुई है। आप सनातन देव श्रीनारायण हैं, आपने ही इन तीनों 
लोकोंको सापित किया ओर मुझे देवताओंका राजा बनाया 

है । स्याबर'जज्ञमसहित समस्त त्रिलोकीकी आपने ही सृष्टि 
की है और प्रख्यकालमे सम्पूर्ण भूत आपमें ही प्रवेश करते 


नः 


Ci 
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तुम भी तो महान्‌ बली हो; भय छोड़कर देवताओंको 
साथ ले रावणके साथ युद्ध करो ।?? | 
तदनन्तर रुद्र, आदित्य; वसु, मरुत्‌ और अश्विनीकुमार 
आदि देवता. युद्धके लिये तेयार होंकर तुरंत अमरावती पुरीसे 
बाहर निकले । फिर देवता, दानव और राक्षसोंका भयंकर 
युद्ध होने लगा । नाना प्रकारके अस्त्र-ास्त्रोकी बौछार आरम्भ 
हो गयी । चारों ओर भयंकर आवाज गूँज उठी । इसी समय 
मारीच, प्रहस्त, ` महापाइर्व, मद्दोदर, अकम्पन) निकुम्भ) 
शुक; सारण, संहादश धूमकेतु) महादंप्र; घटोदर; जम्बुमाली) 
महाहाद, विरूपाक्ष, सुसन्न, यज्ञकोप) दुर्मुख, दूषण; खर) 
तरिदिरा, करवीराक्षः सूर्यशत्रु, महाकाय) अतिकाय) देवान्तक 
तथा नरान्तक--इन सभी महापराक्रमी राक्षसोंके साथ रावण- 
के नाना महाबली सुमालीने सेनामें प्रवेश किया । देवगण 
महान्‌ बळ और पराक्रमसे सम्पन्न घोर राक्षसोंको चमकते हुए 
-अख्न-दास्नोंसे मार-मारकर यमलोक' भेजने लगे । यह देख 
-ुमाली क्रोधमें भर गया ओर अनेकों प्रकारके अस्त्र-शस्त्रांकी 
| वर्षा करता हुआ देवसेनाका सामना करने लगा । उसने 
। तीखे शसतरोंसे देवताओंका विध्वंस आरम्भ किया । वे उसके 
सामने टिक न सके । उन्हें भागते देख आठवें बसु सावित्र 
कुपित हो सुमालीका सामना करनेके लिये खड़े हुए । वे 
रथियोंकी सेनासे घिरे हुए थे । महातेजस्वी वसुने देवसेनापर 
प्रहार करनेवाले उस निशाचरको अपने पराक्रमसे रोक दिया। 
तब उन' दोनोंमें भयानक एवं रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा । 
| उनभेंसे कोई भी पीछे हटनेवाला नहीं था । महात्मा वसुने: 
| अपने महान्‌ बाणोंके प्रहारसे एक ही क्षणमें सुमालीके रथको 


करनेके लिये काळदण्डके समान भयंकर गदा हाथमें ली) 
| निसका अग्रभाग तेजसे देदीप्यमान हो रहा था। सावित्रने उसे 
| पुमालीके मस्तकपर दे मारा । उसके प्रहारसे उस निशाचरके 
मस्तक, हड्डी तथा मांसका भी पता न लगा । सुमाळीको 
| मारा गया देख समस्त राक्षस भयभीत हो गये और एकः 
रेको पुकारते हुए चारों ओर भाग गये । वसुके खदेडनेसे 
भेई भी राक्षस युद्धभूमिमें खड़ा न हो सका । हि 

तब रावणका बलवान्‌ पुत्र मेघनाद समस्त राक्षसोंकों छोटा- 

* देवताओंसे लोहा लेनेके लिये खड़ा हुआ । वह वडे क्रोधं 
ET या | उस महारथी बीरने यथेष्ट गतिसे चलनेवाले बहुः 
FE रथपर आरूढ हो देवसेनापर घावा किया । उसे देखते 
| श्र देवता इधर-उधर भागने लगे । यह देखकर 
जे इन्द्रने कहा--'देवताओ | भय न करो; युद्ध छोड़कर 
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| तोड़ डाला । तत्पश्नात्‌ उन्होंने उस राक्षसका वध - 


उत्तरकाण्ड ] # शवणका इन्द्र्लोकपर आक्रमण, सुमालीका वघ, मेघनादका इन्द्रको जीतना * ४७३ 


स 
em 


'न जाओ, लौट आओ । मेरा पुत्र जयन्त, जो कभी किसीसे 
परास्त नहीं हुआ दै, युद्धके लिये जा रहा है |? इन्द्रकी 
आशा मानकर सम्पूर्ण देवता लोट आये ओर शचीकुमारको 
सब ओरसे घेरकर युद्धमें रावणके पुत्रपर प्रहार करने लगे | 
उस समय देवताओंका राक्षसाके साथ और इन्द्रकुमारका 
रावणपुत्रके साथ युद्ध होने लगा । मेघनाद देवताओंपर 
शतप्नी, मूसळ, प्रास, गदा, तलवार, फरसे तथा बड़े-बड़े 
पर्वत-शिखर गिराने लगा | चारों ओर अन्धकार-सा छा गया) - 
सब लोग व्यथित हो उठे । राक्षस और देवता आपसमें किसी- 
को पहचान न सके । अन्धकारसे आच्छादित होकर वे विवेक- 
शून्य हो रहे थे। अतः देवता देवताओंको ओर राक्षस 
राक्षसोंको ही मारने लगे । बहुतेरे योद्धा उस युद्धसे भाग खड़े 
हुए । इसी बीचमें परम पराक्रमी दैत्यराज पुलोमा युद्धमें 
आया और इाचीपुत्र जयन्तको पकड़कर उन्हें युद्धसे दूर हटा 
ले गया । वह दाचीका पिता ओर जयन्तका नाना था । अपने 


-दौहित्रको.लेकर वह समुद्रमें घुस गया । । 


देवताओंको जब जयन्तके गायब होनेकी बात मालूम 
हुई, तव उनकी सारी खुशी छिन गयी और वे दुखी होकर 
चारों ओर भागने लगे । पुत्र लापता हो गया और 
देवताओंमें भगदड़ पड़ गयी है--यह देखकर देवराजने 
मातलिसे कहा--'मेरा रथः ले आओ ।? मातलिने एक. 
सजा-सजाया दिव्य रथ लाकर उपस्थित कर दिया; जो 
विशाल, वेगशाली एवं [ शनत्रुओंके लिये ] अत्यन्त भयंकर 
था । तदनन्तर रुद्रौ, बसुओं, आदित्यां, अश्विनीकुमारों 
और मरुद्रणोंको साथ लेकर देवराज इन्द्र नाना प्रकारके 
अञ्ज-दाञजासे सुसजित हो युद्धके लिये निकले | इसी बीचमें 
, प्रतापी वीर दशग्रीव भी विश्वकर्माके बनाये हुए दिव्य 
रथपर सवार हुआ । दैत्य और निशाचर चारों ओरसे 
घेरकर उसकी रक्षा करने लगे | वह दिव्य रथ युद्धभूमिकी 
ओर इन्द्रका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा । देवताओंका 
ाक्षसोंके साथ फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया । जैसे मेघ जलकी 
धाराएँ बरसाते हैं) उसी प्रकार वे एक दूसरेपर शाकी दष्ट 
' करने लगे । दुष्टात्मा कुम्भकर्ण क्रोधमें भरकर दात) छातं) 
भुजा, हाथ तथा शक्ति; तोमर और मुद्दर आदि जो ही 
पाता, उसीसे देवताओंको पीटता था । भयंकर रुद्रोके साथ 
-उसकी टक्कर हुई, जिसमें निरन्तर शर्त्रोकी मार पडनेसे वह 
बहुत घायल हो गया । कितने निशाचर मारे गये) कितने ही 
अङ्ग-मङ्ग होनेके कारण जमीनपर गिरकर छटपटाने लगे ड 
तथा कई प्राणहीन हो जानेपर भी अपने वाहनोपर हीं चिपटे . 
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रह गये थे । इस प्रकार देवताओंके शस्त्रोंद्वारा छिन्न-मिन्न 
होकर बहुतेरे राक्षस युद्धमे काम आ गये । प्राणोंसे हाय 
धोकर घरतीपर पड़े हुए समस्त राक्षतोंका वह भयंकर सहार 
जादू-सा जान पड़ता था। युद्धके मुहानेपर खूनकी नदी बह चली। 
प्रतापी रावणने जब देखा कि देवताओंने मेरे समस्त सैनिकोको 
मार गिराया है; तब उसके क्रोधकी सीमा न रही। वह समुद्रके 
समान दूरतक फैली हुई देवसेनामें घुसकर उसके योद्धाओंको 
मारता हुआ इन्द्रके पास जा पहुंचा । तव इन्द्रने महान्‌ 
घनुषको खींचकर रावणके मस्तकपर अभि और सूर्यके समान 
तेजस्वी बाण मारे । इसी प्रकार महाबाहु दशाग्रीवने भी 
इन्द्रको अपने बाणोंकी वोछारसे ढक दिया । उस 
समय देवराज इन्द्र युद्ध-भूमिमें खड़े हुए अपने पक्षके 
योद्वाओसे बोले-९देवताओ ! मैं एक बात बताता 
हूँ, उसे सुनो ! राक्षस दशग्रीवको जीते-जी कैद कर 
लो, यही अच्छा होगा । यह मारा नहीं जा सकता; क्योंकि 
वरदानके प्रभावसे इसको तनिक भी भय नहीं है। अतः हम सब 
लोगं इसे पकड़ छेंगे; तुम युद्धमें इस बातके लिये प्रयत्न करो ।? 
इतना कहकर इन्द्रने रावणसे युद्ध करना छोड़ दिया और 
दूसरी ओर जाकर वे राक्षसोंको भयभीत करते हुए उनके साथ 


युद्ध करने लगे । रावणने उत्तरकी ओरसे देव-सेनामें प्रवेश . ` | 


किया और इन्द्रने दक्षिणकी ओरसे राक्षस-सेनामें । देवताओं- 
की सेना चार सो कोसतक फैली हुई थी । रावणने उसके 
भीतर घुसकर समूची सेनाको बाणोंकी वर्षासे ढक दिया । 
अपनी विशाल सेनाको नष्ट होते देख इनद्रने निर्भय होकर 
राबणका सामना किया ओर उसे चारों ओरसे घेरकर युद्धसे 
विमुख कर दिया । 


रावण इन्द्रके चंगुलमें फॅसा है तथा दानव और राक्षसोंमें 
हाहाकार मचा हुआ है--यह देख मेघनाद क्रोधसे पागल हो 
गया । उसने महादेवजीसे मिली हुई महामायाका आश्रय ले 
अपनेको छिपा लिया और देवताओंकी सेनामें घुसकर उसे 
क्रोधपूर्वक खदेड़ना आरम्भ किया । इसके बाद देवताओंको 
छोड़कर वह इन्द्रपर ही टूट पड़ा; परन्तु महातेजस्वी इन्द्र 
अपने शत्रुके उस पुन्रको देख न सके। मेघनाद अपनी मायाके 
कारण बहुत प्रब हो रहा था । वह अदृश्य होकर आकारामें 
विचरने लगा औरं इन्द्रको घबराहरमें डाळकर उनपर बार्णो- 
की बोछार करने लगा । रावणकुमारको जब अच्छी तरह माळूम 
हो गया कि इन्द्र बहुत अधिक थक गये हैं, तब उन्हें मायासे 
चाघकर वह अपनी सेनामें ले आया । यह देख समी देवता 
सोचने लगे--अब क्या होगा ? फिर तो बे ्रोधमें भर गये 


' उसने युद्धमें माग लेनेवाले निश्चाचरोंको विदा कर 
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= 
और रावणको ही युद्धसे विमुख करके उसपर बाणोंकी झडी 
लगाने लगे । रावण आदित्यो और वसुओंका सामना 

जानेपर युद्धम ठहर न सका; क्योकि रात्रुओँने उसे बहुत 
पीड़ित कर दिया था । मेघनादने देखा, पिताका शरीर 
बाणोंके प्रहरसे जर्जर हो गया है और उनका चेहरा उदास 
दिखायी देता है; तब वह अदृश्य रहकर ही रावणसे 
बोळा--*पिताजी | चले आइये, अब हमलोग घर चलें । 
युद्धकी समासि हो जानी चाहिये । हमलोगोंकी जीत हो 
गयी; अतः चिन्ता छोड़कर आप प्रसन्न होइये | देवताओंकी 
सेना और तीनों लोकोंके स्वामी इन्द्रको में इनकी विशाल 
सेनाके बीचसे कैद कर लाया हूँ । ऐसा करके मैंने 
देवताओंका अहंकार चूर्ण कर दिया है।? पुत्रकी बात सुनकर 
निशाचरराज रावण युद्धसे निवृत्त हुआ और बड़े आदरके साय ' 
बोला-'बेटा | इन्द्रको रथपर वेठाकर तुम 'सेनाके साथ 
यहाँसे लङ्कापुरीको चलो । मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहा 
हुँ ।? पिताकी आज्ञा पाकर रावणकुमार देवराजको साथ छे सेना 
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और सवारियांसहित अपने निवासस्थानको गया । व न 


रावणपुत्र मेघनाद जब महाबली इन्द्रको गीत क 
साथ ळे अपने नगरको चछा गया; तब सम्पूर्ण देव खे 
को आगे करके ङ्कामें पहुँचे । ब्रह्माजी आका त्था 
ही पुत्रों और माइयोंके साथ बेठे हुए राबणसे 
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उसे कोमल वाणीमें समझाते हुए बोले--“बेटा रावण | युद्धमे लिया | उस समय क्रोधमें भरकर उन्होंने जो शाप दिया, 
तुम्हारे पुत्रकी वीरता देखकर में बहुत सन्तुष्ट हुआ हूँ। उसीके कारण तुम्हें इस विपरीत दशामें आना पड़ा है-त्रुका 
आजसे यह संसारमें इन्द्रजित्के नामसे प्रसिद्ध होगा। केदी होना पड़ा है मुनिने कहा था--“इन्द्र ! तूने भय 
महावाहो ! तुम इन्द्रको छोड़ दो ओर बताओ, इन्हें छोड़नेके छोड़कर मेरी पत्नीके साय बलात्कार किया है, इसलिये ठह 
बदलेमें देवता तुम्हें क्या दें १? तब युद्धमें विजय पानेवाला युद्धमें शत्रुके हायमें जाना पड़ेगा--उसका कैदी होना पड़ेगा ।? 
महातेजस्वी इन्द्रजित्‌ खयं ही बोळा--“भगवन्‌ ! यदि उद्वातपस्री गौतमने अपनी पल्ीको भी बहुत डाटा और कहा 


इन्द्रको छोड़ना है तो में इसके बदलेमें अमरत्व 


मागता हूँ ।! यह सुनकर महातेजस्वी ब्रह्माजीने कहा-- 
बेटा !. इस पृथ्वीका कोई भी प्राणी सर्वथा अमर 
नहीं हो सकता ।? मेघनाद बोला--'प्रभो ! यदि सर्वथा 
अमरत्व प्राप्त होना असम्मव है तो इन्द्रको छोड़नेके सम्बन्धमें 
जो मेरी दूसरी शर्त है, उसे सुनिये । मेरे विषयमें 
सदाके लिये यह नियम हो जाय कि जब में शत्रुपर विजय पानेकी 
' इच्छासे संग्राममे उतरना चाहूँ ओर मन्त्रयुक्त इव्यकी आहुतिसे 
अभिदेवकी पूजा करूँ, उस समय अभिसे एक ऐसा रथ प्रकट 
हो जाया करे; जो घोड़ोंसे जुता-जुताया तैयार हो और उसपर 
जवतक मैं बेठा रहूँ; तबतक मुझे कोई भी न मार सके। 
यही मेरा निश्चित वर है। युद्धके निमित्त किये जानेवाले 
जप ओर होमको पूर्ण किये बिना ही यदि मैं युद्ध करने लगूँ 
तमी मेरी मृत्यु हो ।? | 


ब्रह्माजीने "एवमस्तु? कहकर इन्द्रजित्को वह वर दे 
दिया । इन्द्रको छुटकारा मिला और सम्पूर्ण देवता उन्हें साथ 
हे स्वर्गको चले गये । उस समय इन्द्र दीन-से हो रहे थे। 
उनका देयोचित तेज प्त हो गया था और वे चिन्तामें 
इवकर तरह-तरहकी बातें सोचने लगे । ब्रह्माजीने उनकी 
अवस्थाको लक्ष्य किया और कहा--““देवराज ! पूर्वकालमें 


| शक क्यों करते हो ! तुम्हे याद होगा; मैंने एक उत्तम रूप 
| भौर गुणसे सम्पन्न सुन्दरी स्रीको उत्पन्न किया था । उसका 
गाम अहल्या था । वह कन्या उत्पन्न होकर जब सयानी हुई 
| मेरे मनमें यह विचार उठा कि इसे किसकी पत्नी बनाऊँ । 
| उस समय महामुनि गौतमकी स्थिरता और तपस्याविषयक 
| पद देखकर मैंने उन्हींको पत्तीरूपमें अहल्या अर्पण 
| भर दी। महर्षि गौतम धर्मात्मा हैं और अपनी पत्नी 
| 'रेत्याके साथ आनन्दसे रहते थे । तुम कामके अधीन होकर 
4 फे दिन मुनिके आश्रमपर गये । वहाँ तुम्हे ब्हृ स्री 
हि | सायी दी । फिर कामसे पीड़ित होकर तुमने, उसके 

| "क्षार किया | तेजखी महर्षिने तुम्हे अपने आशभ्रममें 


तुमने पाप किया था; आज उसीका फल मिला है । फिर, 


साथ 
देख बातसे बड़ा विस्मय हुआ | 


— —N "7 


दुष्टे | तू इस आश्रमके पास ही अदृश्य हो जा |? तब 
अहल्या अपने स्वामीको प्रसन्न करनेके लिये बोली--“ब्रह्मषे | 
देवराजने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित 
किया है । मैं अज्ञाननश उसे पहचान न सकी । 
मैंने स्वेच्छासे यह काम नहीं किया दै, अतः आप 
मुझपर प्रसन्न हों |! अहल्याके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
गोतमने उत्तर दिया-'भद्रे | इक्ष्वाकु-वंशमें एक तेजस्वी 
महारयीका अवतार होगा, जो संसारमें श्रीरामके नामसे 
विख्यात होंगे । महाबाहु भ्रीरामके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु ही मनुष्य-शरीर धारण करके प्रकट होंगे | वे ब्राह्मण 
( विश्वामित्र ) के कार्यसे तपोवनमें पधारेगे। जब दुम 
उनका दर्शन प्राप्त करोगी उस समय पवित्र हो जाओगी । 
तुमने जो पाप किया है; उससे तुम्हें शुद्ध करनेमें वे ही समर्थ 
हैं । उनका आतिथ्य-सत्कार करके तुम मेरेपास आओगी और 
फिर मेरे साय निवास कर सकोगी ।? ऐसा कहकर ब्रह्मर्षि . 
अपने आश्रममें चले गये और उनकी पत्नी कठोर तपस्या 
करने लगी । महाबाहु इन्द्र ! गोतम सुनिके झापसे ही यह 
सब कुछ प्राप्त हुआ दै । तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है, उसको 
याद करो और एकाग्रचित्त हो शीघ्र हीः वेष्णव-यशका | 
अनुष्ठान करो । देवराज ! तुम्हारा पुत्र जयन्त युद्धमे मारा 
नहीं गया है । उसके नाना उसे अपने साथ छे गये हैं और 
` इस समय वह उन्दींके पास समुद्रमें मोजूद है |”? 
ब्रह्माजीके वचन सुनकर देवराज इन्द्रने वेष्णव-यशका 
अनुष्ठान किया और वे पुनः ख्वर्गमं जाकर देवताओंके 
राज्यका पालन करने लगे । रघुनन्दन | यह है मेघनादका 
बल) जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है । उसने देवराज 
इन्द्रको भी जीत लिया या; फिर दूसरे प्राणियोकी तो बात 
ही क्या थी । 
अगस्त्यजीकी बात सुनकर भीरामचन््रजी और लश्मणने 
कहा--'आश्र्य है !' तया वानरो और राक्षसोंकी भी इस 
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. हेहयराज अर्जुनके द्वारा रावणका पराभव : 


` तब महातेजखी श्रीरामने विस्मित होकर महर्षि अगस्त्यसे 

पूछां--'मगवन्‌ ! जिस समय क्रूर निशाचर रावण पृथ्पीपर 
विजय करता घूम रहा था; उस समय क्या कोई भी वीर नहीं था! 
अथवा उस समयके समी राजा पराक्रमहीन और शस्त्रज्ञानसे दूत्य 
थे, जिसके कारण उन्हे पराजित होना पड़ा | श्रीरामके ये बचन 
सुनकर अगस्त्यजी उनसे हसकर बोले--“राजन्‌ ! रावण इसी 
प्रकार सब राजाओंको परास्त करता एथ्वीपर घूम रहा या । घूमते- 
घूमते वह [इन्द्रपुरी ] अमरावतीके समान शोभायमान माहिष्मती 
पुरीमें पहुँचा । वहँके अभिकुण्डोमें सव॑दा अभि प्रज्वलित 
रहती यी । उस नगरीका राजा अर्जुन या, जो अपने प्रभावके 
कारण साक्षात्‌ अभिदेवके ही समान था । जिस दिन रावण 
पहुँचा; उसी दिन दैहयराज अर्जुन अपनी स्त्रियांके साथ नर्मदा- 
नदीमें जलक्रीडा करनेके लिये चला गया था । रावणने 
उसके मन्त्रियोंसे पूछा--*जर्दी बताओ) राजा अजुन कहाँ 
हैं? मैं रावण हूँ और उनसे युद्ध करनेके लिये आया हूँ । तुम 
उन्हें मेरे आनेकी सूचना भी दे दो ।? इसपर म्त्रियोने 
कहा--'महाराज इस समय राजधानीमें नहीं हैं ।? 


पुरवासियोसे राजाके बाहर जानेकी बात सुनकर रावण 
विन्ध्याचल-पर्वतपर आया । वहाँ पुष्पक-विमानसे उतरकर 
उसने नर्मदा-नदीमें ख़ान किया और फिर अपने मन्त्रियोंके 
साथ उसके रमणीय तटपर बैठ गया । बेठे-बेठे वह अपने 
मन्त्री शुक और सारणसे कहने लगा--।देखो, इस समय 
` तीष्णतासे तपनेवाला सूर्य आकाशके बीचों-बीच है; तथापि 
मुझे यहाँ बैठा जानकर वह चन्द्रमाके समान शीतल हो गया 


है । मेरे ही भयसे यह पवन भी नर्मदाके जलसे शीतल, ' 


सुगन्धित और अम-नाशक होकर बड़ी साबधानीसे बह रहा दै। 


आपलोग इस मद्दानदीमें छान करके पापोंसे मुक्त हो जायँगे। 


में भी इसके शरचन्द्रके समान खच्छ पुलिनपर महादेवजीको 
पुष्पाजलिं समर्पित करूँगा |? रावणके इस प्रकार कहनेपर 
प्रहस्त) शुक, सारण; महोदर और धूम्राक्षने नर्मदाजीमें रान 
किया । खान करके वे बांदर आये और रावणके पूजनके लिये 
पुष्पोंका पहाड़-सा लगा दिया । अब रावण स्नान करनेके लिये 
नर्मदाजीमें उतरा। रान करके उसने विधिवत्‌ मन्त्र-जप किया । 
फिर जब वह हाय जोड़े [ महादेवजी की पूजाके लिये ] चला, तब 
और सब राक्षस भी उसके पीछे हो लिये | राक्षसराज रावण जहाँ 


भीजाताथा बह अपने साथ एक सुवर्णमय शिवलिङ्ग ले जाता - 


था । उसने वह लिङ्ग बालकामें स्थापित किया और चन्दन 
तथा अमृतके समान गन्धवाले पुष्पाँसे उसका पूजन किया । 
फिर बह उसके सांमने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा । 

नर्मदाजीके तटपर जहाँ राक्षसराज रावण महादेवजीका 
पूजन कर रहा था, उससे थोड़ी ही दूरपर माहिष्मती-नरेश 
अर्जुन अपनी ख्त्रियोके साथ जल-क्रीडा कर रहा था | अर्जुनके 
हजार भुजाएँ थी, उनका बल जाँचनेके लिये उसने उनके 
द्वारा नर्मदाजीकी धारा रोक दी । उसकी सुजाओंसे रुका 
हुआ नर्मदाजीका जल जिधर रावण बैठा पूजा कर रहा 
था, उस ओर उलटी गतिसे बहने लगा । उससे राबणके 
समर्पित किये हुए सारे पुष्प बह गये । रावणने देखा) 
नर्मदाजीका जल समुद्रके ज्वारके समान पश्चिमकी ओरसे 
बढ़कर पूर्वकी ओर वह रहा दै। उसमें बाढ़ आनेका भी 
कोई लक्षण नहीं दिखायी दिया, क्योंकि वह पूर्ववत्‌ 
ही निर्मल था । अतः रावणने बिना बोले ही उस बाढ़का 
कारण जानमेके लिये शुक और सारणको दाहिने हायकी 
अँगुलीसे संकेत किया । रावणकी आज्ञा पाकर वे दोनों भाई 
आंकाशमार्गसे पश्चिमकी ओर चले । आधा योजन जानेपर उन्होंने 
एक पुरुषकों खत्रियोंके साथ जलमें क्रीडा करते देखा | 
उसीने अपनी हजार भुजाओंसे नदीके प्रबाहको रोक रखा 
था । उस अद्भुत पुरुषको देखकर झुक और सारण रावणके 
पास लौट आये और उससे बोले--'राश्षसराज ! गि 
थोड़ी दूरपर कोई सालबृक्षके समान विशालकाय पुरुष 


.हे । वह बाँधकी तरह नर्मदाजीके जळको रोककर खियोके 


साथ क्रीड़ा कर रहा है । उसकी हजार भुजाओंसे जळ 
रुक जानेके कारण ही नर्मदामें समुद्रके ज्वारके 
यह बाढ़ आ रही दै ।? 

झुक और सारणके इस प्रकार कइनेपर रावण बोल 
उठा 'बही झर्जुन है ।? और फिर युद्धकी झा 
महोदर, महापा्व) धूम्राक्ष और झुक-सारणकी सा. 
उस ओर चल दिया । रावण काजलके समान 
बड़ा बलवान्‌ था । थोड़ी ही देरमें वह नर्मदाजीके उस बा 
आ गया। वहाँ उसने अर्जुनको खियोसे घिरा दे 
इसपर उसने ' रोषसे आँखें लाळ करके अर्जुनंके अते 
कहा--'मन्त्रियो ! तुम शीघ्र ही दैहयरा २ 
कहो कि तुमसे युद्ध करनेके लिये रावण 
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मन््रियोंने कहा--'इस समय महाराज ज्लियोंके वीचमें हैं 
ऐशी स्थितिमें आप युद्ध करना चाहते हैं ! अभी एंक रात 
आप ठहरें, कल उनसे युद्ध हो सकता है। और यदि आपको 
बहुत जल्दी हो तो हम सबको संग्राममे मारकर आप महाराजके 
पास पहुँच सकते हैं ।? इसपर रावणके भूखे मन्त्री अर्जुनके 
अमात्योको मारकर खाने लगे | इससे अर्डुनके अनुयायियों 
ओर रावणके मन्त्रियोंका नर्मदाके तटपर बड़ा कोलाहल होने 
लगा । दोनों ओरसे वाण, तोमर, भाले, त्रिशूळ और बज़ 
आदि अस््र-शसतरके प्रहार होने लगे | अन्तमं अर्जुनके सेवकोंने 
घबराकर स्त्रियोके साथ क्रीडा करते हुए राजाको यह सव 
वृत्तान्त सुनाया । सुनकर अर्ुनने ज्लियोंसे कद्दा--तुम कोई 
डरना मत? और उन सबको जलसे बाहर निकाला | 
अव) अर्जुनके नेत्र क्रोधसे विकृत हो गये और वह गदा 
लेकर बड़ी तेजीसे राक्षसापर टूट पड़ा । तुरंत ही विन्ध्याचल- 
के समान अचल प्रहस्त हाथमें मूसल लेकर उसके सामने 
आ डटा । उसने अत्यन्त क्रोधमें भरकर उस लोइ-जरित 
मूसलसे अर्जुनपर वार किया और यमराजके समान भीषण 
गर्जना की । किन्तु रास्त्र-कुशल अर्जुनने तनिक भी न घबराकर 
अपनी गदासे उसका वार व्यर्थ कर दिया । इसके पश्चात्‌ 
हैहयराजने अपनी पाँच सौ हाथ लंबी गदा घुमाते हुए 
प्रहस्तपर आक्रमण किया । उस गदाकी चोरे प्रहस्त प्थ्वीपर 
गिर गया । प्रहस्तको गिरा देखकर मारीच) शुक; सारण, 
| महोदर और धूम्राक्ष युद्धके मैदानसे खिसक गये । मन्त्रियोंके 
भाग जाने ओर प्रहस्तके गिर जानेपर तुरंत ही रावणने 
नृपभ्रेष्ठ अजुनपर आक्रमण किया । फिर तो हजार भुजाओंबाले 
| ननाय ओर बीस भुजाओंवाले निशाचरनाथका रोमाञ्चकारी 
| सुद छिड़ गया । वे सिंहके समान बली थे; अतः समुद्रकी तरह 
| शमित होकर मेघोंकी-सी गर्जना करने तथा रुद्र और यमराजके 
| गान कुपित होकर एक-दूसरेपर गदाओंसे चोटें करने लगे | 
॥ उ समय उन गदा-प्रहारांको वे दोनों बीर उसी प्रकार सहन कर 
|| ' थे, जेसे पर्वतोंने भयंकर वज्राधातोंको सह छियां था । 
|| पीडी कड़कसे जेसे दिशाएँ गूँज उठती हैं, उसी प्रकार 
| नी गदाओंके प्रहारोंसे,सभी दिशा. प्रतिध्वनित हो रही 
| 2. इसी बीचमें अर्जुनने कुपित होकर रावणके विशाल 
| छपर पूरी शक्तिसे गदाका प्रहार किया । परन्तु रावण 
| . परे प्रभावसे सुरक्षित था; अतः उसकी छातीसे टकराकर 
| गदाके दो टुकड़े हो गये | तथापि अर्डुनके गदा-प्ररसे 
|| एक धनुष पीछे हट गया और रोता हुआ बैठ गया । 
ङ व्याकुछ देखकर अजुंनने उसे झपटकर पकड़ लिया 
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ओर अपने हजार हार्थोके द्वारा उसे रस्सियोंसे बाँध दिया । 
रावणके बांधे जानेपर सिद्ध, चारण ओर देवताओंने “दात्राश- 
शाब्राश? कहते हुए अर्जुनके सिरपर फूलोंकी वर्षा की | 


इस समय प्रहस्त होशर्में आ गया । रावणको बँधा देखकर 
उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह बड़ी तेजीसे हैहयराजकी ओर 
दौड़ा । उसने अर्जुनपर मूसछ और झूलके प्रहार किये । 
परन्तु अर्जुनने तनिक भी न घबराकर प्रहस्तके छोड़े हुए उन 
दास्त्रोंको बीचहीमें पकड़ लिया तथा उन प्रचण्ड आयुधोंसे ही 
सब राक्षसोंको घायल करके भगा दिया | इसके पश्चात्‌ वह 
रावणको लेकर अपने सुहृदोंके साथ नगरमें आया। उस 
समय ब्राह्मणोंने ओर पुरवासियोंने इन्द्रतुल्य महाराजपर 
फूलोंकी वर्षा की । 


रावणको पकड़ लेना वायुको पकड़नेके ही समान था | 
धीरे-धीरे यह बात खर्गमें देवताओंक्रे मुखसे पुलस्त्यजीने 
सुनी । सुनते ही वे माहिष्मती-नरेशसे मिलनेके लिये आये। 
आकाशसे उतरते समय वे पेरों चलकर आते हुए सूर्यके 
समान जान पड़ते थे । राजपुरुषोंने यह सब समाचार अर्जुनसे 
कहा । उनकी बातौंसे दैहयराज समझ गया कि पुलस्त्यजी 
आये हैं । अतः वह हाथ जोड़कर तपस्वी पुलस्त्यजीको लेनेके 
लिये चलां | उतके आगे राजपुरोहित अर्घ्य और मधुपर्क 
लेकर चले । पुलस्त्यजी उदय होते हुए सूर्यके समान तेजस्वी 
हैं। उन्हें आते देखकर अर्जुन चकित हो गया और उन्हे 


. आदरपूर्वक प्रणाम किया । फिर उन्हें अर्ध्य, पाद्य, मधुपर्क 


और गौ समर्पण कर महाराज अर्जुनने गदूद वाणीसे कहा-- 
“मुने | आज मैं आपक्रे देव-वन्द्य चरणोंकी बन्दना कर रहा 
हँ; अतः आज ही मैं वास्तवमें सकुशल हूँ; मेरा तरत निविभ पूर्ण 
हो गया; जन्म सफल हुआ और आज ही मेरी तपस्या भी सफल 
हुई । ब्रह्मन्‌ | यह राज्य) ये स््री-पुत्र और हम सब लोग 
आपके ही हैं । आज्ञा दीजिये, हम आपकी क्या सेवा करें १ 


तब पुलस्त्यजी राजाके धर्म, अभि ओर उ कुशळ 

उकर उससे इस प्रकार बोले-“राजन्‌ ! तुमने रावणको 
जीत जिया या निःसन्देह तुम्हारा बल अतुलित है । जिसके 
भयसे समुद्र और वायु भी चञ्चरता छोड़कर सेवार्मे तयर रहते 
हैं, मेरे उस दुर्जय पोत्रको तुमने संग्राममे जीतकर बाध लिया। 
इस प्रकार उसकी जगह तुमने अपने सुयशका विस्तार कर 
दिया है । परन्तु अब मेरे कहनेसे तुम रावणको छोड़ दो 0 
पुळस्यजीकी आशा पाकर, अर्जुनने आगे कुछ भी नहीं कहा; 
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प्रसन्नताके साथ रावणको छोड़ दिया । फिर दिव्य आशू? 
माला और वस्रांसे उसका सत्कार किया तथा अग्निको साक्षी 
बनाकर दोनोने आपसमें मित्रता कर ली । इस मकार छूटे 
हुए प्रतापी रावणको पुलस्त्यजीने हृदयसे लगाया; परन्ठ 


% अमोघं दशनं राम अमोघस्तव खंस्तवः * 


[ संठ वा० रामायण 
न 
पराजयके कारण वह लजित ही रहा । तदनन्तर पुलस्त्यजी 
ब्रह्मलोकको चळे गये । इस प्रकार रावणको कार्तवीर्य 
अर्जुनके हाथसे पराजित होना पड़ा था और फिर 
पुलरत्यजीके कहनेसे उसका छुटकारा हुआ था | 


DRS ~, 
वालीके द्वारा रावणका पराभव 
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अजुनसे छुटकारा पाकर राक्षसराज रावण फिर सारी 
पृथ्वीम चक्कर लगाने लगा । जिस राक्षस या मनुष्यको वह्‌ 
बलमें बढ़ा-चढ़ा सुनता था) उसीके पास पहुँचकर उसे 
अभिमानपूर्वक युद्धके लिये ललकारता या | एक बार बह 
वालीद्वारा पारित किष्किन्धापुरीमें पहुँचा और सुवर्णमाला- 
घारी वालीकों युद्धके ल्ये ललकारा | तब युद्धकी इच्छारे 
आये हुए. रावणसे वालीके मन्त्री तार, ताराके पिता सुषेण 
अज्ञद और सुग्रीवने कहा--'राक्षसराज.! इस समय वाली 
तो बाहर गये हुए हैं । वे ही आपकी जोड़के हैं । अभी थोड़ी 
देर आप उद्दरिये, वे चारों समुद्रोपर सन्ध्योपासन करके आते 
ही होंगे । उनके तो सामने पड़ते ही आप जीवनसे हाथ घो 
बैठेंगे; और यदि आपको मरनेकी बहुत जल्दी हो तो 
दक्षिण-समुद्रपर जाइये.। वहाँ आपको एथ्वीपर स्थित अझि- 
देवके समान वाळीके दर्शन होंगे ।? 

तब लोकोंको रुळानेवाला रावण तारको बुरा-भळा कहकर 
पुष्पक-विमानसे दक्षिण-समुद्रपर पहुँचा । वहाँ उसने सुवर्णगिरिके 
समान ऊँचे बालीको सन्ध्योपासन करते हुए पाया | काजलके 
समान काला रावण पुष्पकसे उतर पड़ा ओर वालीको 
पकड़नेके लिये पेरोंकी आहट न करते हुए तुरंत ही उसकी 
ओर चल दिया । देवयोगसे वालीने उसे देख लिया । किन्तु 
उसकी खोरी नीयत जानकर भी वह घबराया नहीं और न 
उसकी ओर कुछ ध्यान ही दिया | उसने निश्चय कर लिया: 
कि “यह मुझे पकड़ना चाहता है, परन्तु मैं इस दुष्टको 
बगळमे दबाकर अन्य तीन समुद्रोपर हो आऊँगा । इसके 
हाय, वस्न ओर टॉगें लटकती रहेंगी। उस समय गरुडके पंजेमें 
दबे हुए सर्पके समान लोग इसे मेरी बगळमें दबा देखेंगे |? यह 
सोचकर वाली मौन ही रहा और वैदिक मन्त्रोंका जप करता 
रहा | जब रावणने समझा कि अब तो मैं हाथ बढ़ाकर इसे 
पकड़ सकता हूँ, उसी समय वालीने दूसरी ओर मुँह किये हुए ही 
उसे इस प्रकार पकड़ लिया, जैसे गरुड सर्पको दबोच लेता 
है । फिर उसे बगमें दबाये हुए वह बड़े वेगसे आकाशमे 


ha 


उड़ा । रावण उसे बार-बार नोचता था। तो भी वायु जिस 
प्रकार बादलको उड़ा ले जाता है; उसी प्रकार वाली उसे 
बगलमे दबाये फिरता रहा । इस प्रकार रावणके हर लिये 
जानेपर उसके मन्त्री उसे वाडीसे छुड़ानेके लिये रावणके 
पीछे-पीछे दौड़ते रहे | परन्तु वालीतक उनकी पहुँच न हो 
सकी; अतः वे सब थककर बैठ गये । 


महावेगवान्‌ वानरराज वाळी रावणको लिये हुए पश्चिम- 
समुद्रपर पहुँचा; वहाँ ख्लान-सन्ध्या और जप करके वह उत्तर- 


लिये हुए ही पूर्व-समुद्रपर आया । वहाँ भी सन्ध्योपासतन करके 
वह उसे बगलमें दबाये किष्किन्धा लौट आया | की 
उपवनर्मे पहुँचकर उसने रावणको अपनी कॉखसे छोड हे! 
और बार-बार हँसकर पूछा--“कहो जी; तुम कहाँसे ie 


राबणकी आँखें अमके कारण चञ्जळ हो रही थी से 
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इस अद्भुत पराक्रमसे विस्मय भी बहुत हुआ ओर वह इस लेना चाहता हूँ । त्री, पुत्र, नगर) राज्य, भोग, वत्र और 
' प्रकार बोला--“वानरराज ! तुम तो साक्षात्‌ इन्द्रके समान भोजन--ये सभी चीज़ें हम दोनोंकी सम्मिलित रहेंगी |? तब 


हो। में राक्षसराज सवण हूँ, युद्ध करनेकी इच्छासे यहाँ 
आया था, सो युद्ध आपसे मिल ही गया । अहो ! आपमें 
केसा अद्भुत बळ, पराक्रम ओर गाम्मीर्य है कि आप मुझे 
पशुकी तरह पकड़े हुए बड़े वेगसे विना थके चारों समुद्रोंपर 
घुमाते रहे | वीर ! और ऐसा कोन हो सकता दै, जो इस 
प्रकार मुझे ढो सके । ऐसी गति तो मन, वायु और गरुड-- 
इन तीनकी ही है या निःसन्देह चोथे आप ऐसे वेगवाले 
हैं । वानरराज ! मैंने आपका बल देख लिया | अब में 
अभिको साक्षी बनाकर आपके साथ सदाके लिये मित्रता कर 


वानरराज ओर राक्षसराज दोनोंने अग्नि प्रज्वलित करके 

आपसमें भाईचारेका सम्बन्ध जोड़ा और एक दूसरेका 
आलिङ्गन किया । फिर वे दोनों एक-दूसरेका हाथ पकड़े 
किष्किन्धापुरीके भीतर गये, मानो दो सिंह किसी गुफामें 
प्रवेश कर रहे हों। रावण वहाँ सुग्रीवकी तरह महीनेभर रहा; 
फिर मन्त्रीलोग आकर उसे लिवा ळे गये | राजन्‌ ! इस प्रकार 
वालीने रावणको नीचा दिखाया था ओर फिर अभिकी सन्निधि- 
में उससे बन्धुत्व स्थापित किया था | राम ! वाळीमें अदुलित 
बल था) किन्तु आपने उसे भी मार डाला | 


SSOP ooo 
इनुमानूजीके बाल-चरित्रोंका वर्णन तथा अगस्त्यादि ऋषियोंका अपने-अपने आश्रमको जाना 


— SE 


इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामने हाथ जोड़कर अगस्त्य- 
मुनिसे कहा--“वाली और रावणका बल अवश्य अतुलित था; 
किन्तु मेरा ऐसा विचार है कि हनुमानके साथ इनके भी 
बछकी तुलना नहीं की जा सकती । श्रता, दक्षता, बल) धैर्य 
| नीति, पराक्रम ओर प्रभाव-समीने हनुमानके अंदर 
घर कर रखा है । समुद्रको देखकर वानर-सेना घबरा रही है-- 
यह देखते ही उसे धैर्य बँधाकर वे सौ योजनक्री छलाँग लगा 
गये। फिर लङ्कापुरीके आधिदैविक रूपको परास्त कर रावणके 
अन्तःपुरमे गये, सीताजीसे मिले और उन्हें धैर्य बॅधाया । 


इन्होंने अकेले ही मार डाला । उसके पश्चात्‌ बन्धनसे छूटकर 
इन्होंने रावणसे बातें कीं ओर लङ्काको जलाकर भस्म कर 
| दिया | मुनिवर ! मैंने तो इन्दीके बाहुबळसे [ विमीषणके 
लिये ] लङ्काका राज्य, शत्रुऑपर विजय; अयोध्याका 

राज्य तथा सीता; लक्ष्मण, मित्र और बन्धुजनोंको प्रास किया 
| है। यदि मुझे वानरराज झुग्रीवके मित्र हनुमान्‌ न मिलते तो 
| जानकीका पता लगानेकी भी शक्ति किसमें थी ? जिस समय 
| वाही और सुग्रीवका विरोध हुआ, उस समय सुग्रीवका प्रिय 
| भेके लिये इन्होंने वालीको क्‍यों नहीं मारा ! मैं तो यही 
ड हूँ, उस समय इन्हें अपने बलका पता नहीं या । 
| शिये अपने प्राणोंसे भी प्यारे सुग्रीबको दुःख भोगते देखते 
| ९। अतः महामुने आप हनुमानके विषयमे सब बाते 
_| पसे विस्तारपूर्वक सुनाइये ।? 


अशोक-वनमें रावणके सेनापति, मन्त्रपुत्र+ सेवक ओर पुत्रको ` 


नीरामचन्द्रजीके ये हेतुयुक्त वचन सुनकर अगस्त्यजी कहने ० समाचार माढूम हुआ, 


लगे-रघुनाथजी ! इनुमान्‌के विषयमे आप जो कुछ कहते 
हैं, ठीक ही है । बल, गति और बुद्धिमें इनकी बराबरी 
करनेवाला दूसरा कोई भी नहीं है पूर्वकालमें मुनियोंने इन्हे 
यह शाप दे दिया था कि बल रहनेपर भी इन्हें अपने 
बलका ज्ञान नहीं रहेगा । 


सुमेर नामका एक सोनेका .पर्वत है । वहीं इनके 
पिता केसरी राज्य करते हैं | उनंकी अञ्जना नामसे विख्यात 
प्रियतमा पत्नी थी । उससे वायुने हनुमानको उत्पन्न किया । 
एक दिन वह फल छानेके लिये बनकी ओर गयी हुई 
थी । उस समय माताके चले जानेसे ओर भूखकी प्रबलताके 
कारण बालक हनुमान बहुत रोये। इतनेमें ही इन्हें जपा-कुसुमके 
समान उदय होता हुआ सूर्य दिखायी दिया । उसे फल समझकर 
ये सूर्यकी ओर दौड़े । यह देखकर देवता) दानव ओर यक्षाको 
बड़ा विस्मय हुआ । वे सोचने ळगे-यदि बास्यावस्थामें ही 
इसका ऐसा वेग और पराक्रम है तो युवावस्था होनेपर इसका 
बल और वेग कैसा होगा ! अपने पुत्रको सूर्यकी ओर जाते 
देख उसे उसके दाइसे बचानेके लिये उस समय वायुदेव भी 
बके समान शीतळ होकर उसके पीछेपीछे चछ रहे थे । इस 
प्रकार बालक हनुमान्‌ अपने ओर अपने पिताके बले कई 
हजार योजन आकाश पार करके सूर्यके समीप पहुँच गये | 
सूर्यने यह सोचकर कि यह बाळक है, गुण-दोषका अभी इसे 
ज्ञान नहीं है और इसके द्वारा देवताओंका भी बहुत काम 
होना दै--इन्हें जलाया नहीं । किन्त जब इन्द्रको यह 
तब वे ऐरावतपर चढ़कर इन्हें रोकनेके 
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लिये आये । ईन्होंने ऐरावतको भी एक विशाल फल समझा 

और ये उसे पकड़नेके लिये दोडे | उस समय कुछ देरके 
लिये उनका रूप और भी भयंकर हो गया । इससे इन्द्रको 
भी कुछ क्रोध हो आया और उन्होंने इनपर वज़का प्रहार 
किया । वज़की चोट खाकर ये प्दाडपर गिरे; इससे इनकी 
बायीं ठुड्ी टूट गयी | 


` हनुमानकों वज्रके प्रहारसे विह्ृळ होकर गिरते देख 
बायुदेव इन्द्रपर कुपित हुए । अतः उन्होंने समस्त प्रजाके 
भीतरसे अपनी गति समेट ली ओर पुत्र हनुमानको लेकर 
गुफामे घुस गये। इससे प्रजाके मलमूत्र रुक गये; जिसके कारण 
उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा । इतना ही नहीं) वायुके कोपसे 
लोगोंके लिये सॉस लेना कठिन हो गया) उनके जोड़ इटने लगे 
और चे काठके समान हो गये । तीनों छोकोंमें धर्म-कर्म बंद 
हो गये और वेदाध्ययन तथा यज्ञादि भी बंद हो गये । तब गन्धर्व) 
देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा बेचैन होकर 
सुख पानेको इच्छासे प्रजापति बरहमाके पास दोड़ी गयी । वहाँ 
देवताओंने हाथ जोड़कर कहा--“भगबन्‌! हमलोग वायुसे 
पीड़ित होकर आपकी शरणमें आये ह । आप सबका दुःख 
दूर करनेवाले हैं; अतः बायुके निरोधसे हमें जो कष्ट हो रहा 
है, उसे दूर करनेकी कृपा करें ।? प्रजाकी प्रार्थना सुनकर 
. प्रजापति बोळे--"प्रजागण ! वायुके कोपका जा कारण है; वह 
आप सुनें । आज देवराज इन्द्रने उसके पुत्रको मारा 
है; इसीसे उसने क्रोध किया है । स्वयं शरीरधारी न होनेपर 
भी वह शरीरोंमें विचरता रद्दता है और उनकी रक्षा करता है।' 
वायुके विना यह शरीर लकड़ीके समान हो जाता है । वायु ही 
सबका प्राण है, वायुके सम्बन्ध-त्यागसे ही सारे संसारकी आयु 
समाप्त हो गयी दै । अब सब प्राणी प्राणद्दीन होकर काठ और 
दीवारकी तरह निश्चेष्ट हो गये हैं । अतः अब हमें वायुके 
पास चलना चाहिये ।? यह कहकर ब्रह्माजी देवता और 
गन्धर्वं आदिको साय लेकर वायुदेवके पात गये । उन्होंने देखा 
कि वे अपने पुन्रको गोदमें लिये बैठे हें । उसकी. दशा 
देखकर ब्रह्माजीको बड़ी दया आयी |. 


पुत्रके मारे जानेसे वायु-देवता बहुत दुखी थे । ब्रह्माजीको 
देखकर वे पुत्रको लिये हुए ही उनके आगे खड़े हो.गये 
और तीन बार परिक्रमा करके उनके चरणोमें गिर पडे । 
त्रह्माजीने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर वायुको खड़ा 
किया और वालक हनुमानपर भी अपना हाथ फेरा । ब्रहमाके 
हायका स्प पाते ही ये पुनः जीवित हो गये । तब वायुदेव « 


४ अवोधे दर्शन राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 


चले गये। वायुदेव भी पुत्रको लेकर अज्ञनाके धर 


[ स॑० चां० रामायण 
भी पहलेकी ही तरह सव तह सब प्राणियों बार करने जो माद सञ्चार करने लगे बायुक्े 
अवरोधसे छूटकर सब प्रजा प्रसन्न हो गयी । अब वायुका. 
प्रिय करनेकी इच्छासे देव-पूजित ब्रह्माजीने देवताओंसे 

कहा--'इन्दर+ . अग्नि, वरुण; महेश्वर और कुबेर--आप 

सब लोग यद्यपि जानते हैं? तो भी में आपके हितकी बात 

कहता हूँ । इस वाळकके द्वारा आपलोगोंके बहुत-से कार्य 

होंगे, अतः वायुदेवकी प्रसन्नताके लिये आप सब इसे बर दें |! 

तत्र इन्द्रने इसके गलेमें सुनहरे कमलोकी माळा डालकर 
कहा--'मेरे वज़से इसकी इनु ( ठुड्डी ) हूट गयी थी, इसलिये 

इस कपिश्रेष्ठका नाम हनुमान्‌ होगा । इसके सिवा मैं इसे दूसरा 
अद्भुत वर यह देता हूँ कि आजसे यह मेरे बज्जके द्वारा भी नहीं 

मारा जा सकेगा।? भगवान्‌ सूर्य बोले--“मैं इसे अपने 

तेजका सौवाँ भाग देता हूँ । इसके सिवा जब इसमें 

शास्त्राध्ययनकी योग्यता आ जायगी, तब में ही इसे शास्रोंका 

ज्ञान कराऊँगा । इससे यह बड़ा वक्ता होगा ।? वरुणने 

बर देते हुए कहा--'लाखो वर्षकी आयु हो जानेपर भी मेरे 

पाश या जलसे भी इसकी मृत्यु नहीं होगी ।' यमने वर दिया 

'कि यह मेरे दण्डसे अवध्य और नीरोग होगा । कुबेरने कहा 

कि “इसे युद्धमें कभी विषाद न होगा तथा मेरी यह ग़दा 

संग्राममें इसका वध न कर सकेगी ।? श्रीमहादेवजीने इन्हें 

यह उत्तम बर दिया कि “यह मेरे और मेरे आयुर्धोके द्वारा भी 

अवध्य होगा । फिर उस महारथी बालकको देखकर 

विश्वकर्माने कहा--'मेरे बनाये हुए जितने दिव्य अख है, 

उनमेंसे यह किसीसे भी न मारा जा सकेगा तथा यह चिरकाल- 

तक जीवित रहेगा ।? अन्तर्मे ब्रह्माजी बोले“ दीर्घायुः 

महात्मा तथा सब प्रकारके ब्रह्मदण्डोंसे अवध्य होगा |! 


इस प्रकार इनुमानजीको देवताओंके वरोंसे अलंकत देख 
ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए और वायुसे बोले--“वायो ! तुम्हारा 
यह पुत्र शत्रुओके लिये भयंकर और मित्रोंकी अभय करनेवाहा 
होगा । इसे कोई भी.जीत न सकेगा । यह इच्छान॒ताः कल 
धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा, जा सकेगा । इसकी ग 
कहीं भी नहीं रुकेगी और यह बड़ा यशस्वी होगा । यर न 
स्थल्मे भगवान्‌ श्रीरामको प्रसन्न करनेवाले ववी 
करेगा |? इस प्रकार हनुमानूजीको वर देकर और वाउ 


पने सा 


अनुमति लेकर ब्रह्मा आदि सब देवता अपने-अ 
सुनाकर 
उसे देवताओंके दिये छुः 


। हुए वरदानका प्र 
चले गये | . ० र 
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रामजी ! इस प्रकार अनेकों वर पाकर उनके प्रभावसे 
ये बड़े बली हो गये हैं | अपने निजी वेगसे ये साक्षात्‌ समुद्रके 
समान पूर्ण थे और निर्भय होकर ऋृषियोंके स्थानपर उपद्रव 
किया करते थे। ये शान्तचित्त मुनियोंके यज्ञोपयोगी पात्र 
फोड़ डालते, अमिहोत्र रोक देते और : ढेर-के-ढेर रखे हुए 
वल्कलोंको नष्ट कर डालते थे । इसपर भ्रु और 
अङ्किरावंशीय मुनियोँने कुछ कुपित होकर इन्हें यह 
शाप दिया--“अरे वानर ! जिस बलके घमंडसे तू हमें 
कष्ट पहुँचाता है; उसे हमारे शापके प्रभावसे, तू बहुत समय- 
तक भूला रहेगा । जिस समय कोई तुझे तेरे यशका स्मरण 
दिलायेगा, उसी समय तेरा बळ बढ़ेगा ।? इस प्रकार ऋषियोंके 
वचनके प्रभावसे इनका तेज और ओज घट गया और ये 
मृदुल प्रकृतिके होकर उनके आश्रमोंमें विचरने लगे । 
वाली और सुग्रीवके पिता ऋक्षरजा थे। वे सूर्यके समान 
तेजस्वी ओर समस्त वानरोंके राजा थे । उन्होंने बहुत समय- 
“तक वानरोंका राज्य किया और फिर वे मृत्युको प्राप्त हो 
गये । उनका देहान्त होनेपर मन्त्रियोने पिताके स्थानपर 
बालीको राजा ओर वालीके स्थानपर सुग्रीवको युवराज बनाया। 
अझिकी जैसे वायुके साथ स्वाभाविक मित्रता है, वैसे ही 
ुग्रीवके साथ वालीका भी बचपनसे बड़ा स्नेह था । दोनोंमें 
परस्पर किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं था । रामचन्द्रजी | जिस 
समय बाली और सुग्रीवमें वैर उना उस समय वालीके भयसे 
| भटकते रहनेपर भी सुग्रीवको हनुमानके बळका स्मरण नहीं हुआ 


w= 


| उसी प्रकार चुपचाप खड़े देखा किये, जैसे कोई सिंह हाथीको 
| देखकर चुपचाप खड़ा रहे । संसारमें ऐसा कोन है जो पराक्रम; 
| उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति-अनीतिके 
| विवेक, गम्मीरता, चतुरता, श्वरवीरता और थैर्यमें हनुमानसे 


| और खयं हनुमान्‌ तो शापके कारण उसे भूले ही हुए, थे। 
। इसीसे सुग्रीवके साथ रहनेपर भी वालीके साथ युद्ध होनेपर - 


वार्तिक) भाष्य और संग्रह-सभीका अच्छी तरह अध्ययन 
किया है । अन्यान्य शास्त्रोके ज्ञान तथा छन्दःशाञ्नमें भी 
इनकी जोड़का कोई दूसरा विद्वान्‌ नहीं है । ये सभी विद्याओंमें 
और तपस्यामें भी देवगुरु ब्रहस्पतिकी बराबरी करते हैं। संग्राममे 
प्रलयकालीन कालके समान इन हनुमानजीके सामने ठहरनेकी 
ताब किसमें है | वास्तवमें तो इनके तथा सुग्रीव) 
मैन्द, द्विविद, नील, तार, अङ्गद, रम्भ) गज) गवाक्ष) 
गवय, सुटू) प्रभ, ज्योतिर्मुख और नल आदि वानर तथा 
भाडओंके रूपमें आपकी सहायताके लिये देवता ही अवतीर्ण 
हुए हैं | रघुनाथजी | आपने मुझसे जो कुछ पूछा था; वह 
सब मैंने सुना दिया | हनुमानजीकी बाल्यावस्थाके कर्मोका 
भी मैंने वर्णन कर दिया । 


अगस्त्यजीका कथन सुनकर श्रीराम, लक्ष्मण तथा समस्त 
वानर और राक्षसोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । फिर अगस्त्यजी 
बोले-५आप सब बातें सुन चुके, इसलिये अब हम जाते हैं।? 
परमतेजस्वी अगस्त्यजीके ये वचन सुनकर भीरामचन्द्रजीने अति 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--“आज मुझपर देवता, पितर 
और पितामह विशेषरूपसे प्रसन्न हैं । मुझे तया मेरे बन्धुओँको 
तो सर्वदा आपके दर्शनोंसे ही सन्तोष है; अतः मैं कुछ प्रार्थना 
करना चाहताहूँ । मेरी एक लालसा है; आपको मुझपर अनुग्रह 
करके उसे पूरा करना होगा । मेरी इच्छा है कि पुरबासी 
और देशवासियोंको अपने-अपने कार्यामे नियुक्त कर 
आप सत्पुरुषोंकी कृपासे यज्ञ करूँ; अतः आपछोग 
मेरे यशोके नित्य सदस्य बनें | इससे आप सबको 
मिलकर यहाँ निरन्तर आते रहना होगा ।' श्रीरामचन्द्रः 
जीका यह प्रस्ताव सुनकर अगस्त्यादिं ऋषियोने कहा--“ठीक 
हे | और फिर वे सब ऋषि अगने-अपने स्थानोंकों चले गये । 
इधर श्रीरामचन्द्रजी विस्मित होकर उन्हीं बातोपर विचार 
करते रहे। तलश्रात्‌ सूर्यास होनेपर उन्होंने राजाओं और 


.। पढ़कर हो । - ये अठुलित शक्तिसम्पन्न कपिराज व्याकरणका 
4 अध्ययन करनेके लिये सूर्यकी ओर मुँह रखकर उनके आगे- वानरोंको विदा करके सन्ध्योपासन किया और रात्रि होनेपर वे 


| भागे उदयाचलसे अस्ताचलतक जाते थे । इन्होंने सूत्र) इत्ति अन्तःपुरमें पधारे । 
र, > 33 DOT io जो बा अप 
श्रीरघुनाथजीका राजा जनक, युधाजित्‌, प्रतर्दन तथा अन्य समस्त रजा षे : 
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एपाळनये म्ह इ | आपका 

हूं तथा टना स्त्र || टू क 
द्मा प्रश्दीके समान» तज देवक मनान: दगा 25% न 

_ ममान © >--> कवक नमान ददन 
और गम्भीरता समुद्के समान दै। आप दिदनाक उसमान उड. 
४. ७० > (> 

र ० > ट्ट चन्द्रमान ही पादी जाती 
अविचल दै; आवीती सोन्चता चन्द्रमान दा“ दी 


ल्मी आपको कभी छोड़ नहीं सकती | कळुत्स्थनन्दन ! श्र 
और धर्मकी स्थिति आपमें सदा ही रइती दे |! बन्दीजनोंने इसी 


त्याग कर उठे । 

महाराजके शय्यासे उठते ही हजारों सेवक विनयपूर्वक 
जळके पात्र लिये उपस्थित हो गये | उन्होंने छान आदि 
करके शुद्ध हों समयपर हवन किया और तुरंत ही इश्ष्वाकु- 
बंशियोंके द्वारा पूजित देवालममें पधार । वहाँ देवता, पितर 
और ब्राह्णोंका विधिवत्‌ पूजन कर अनेकों कर्मचारियोंके 
साथ बाहरकी ब्योदीमे आये | इतनेमें ही वसिष्ठ आदि पुरोहित 
और मन्त्रिगण आपके सामने उपस्थित हुए तथा मिन्न-मिन्न 
देशोंके राजाढोंग भी आये । यशस्वी भरत) लक्ष्मण और 
्रन्नतो भगवानकी सेवामे थे ही | इसी समय मुदित नामसे 
प्रसिद्ध सेवक भी द्वाथ जोड़े समाभवनमें आये ओर प्रसन्नता- 
पूर्वक रघुनाथजीके पास बैठ गये । महाबली सुग्रीव आदि 
बीस वानर और अपने चार मन्त्रियोंके साथ विभीषण भी 
आपकी सेवामें उपस्थित हुए । जो लोग शास्त्रज्ञाने बढ़े-चढ़े 
और कुलीन थे; वे भी मद्दाराजको प्रणाम करके बैठ गये । 
इस प्रकार ऋषियों, राजाओं, वानरों ओर राक्षसोंके साथ 
समामें बैठे हुए. रघुनाथजी मुनियोंद्वारा सेवित देवराजसे 
भी बढ़कर जान पड़ते थे । जब सब लोग यथास्थानं बैठ 
गये; तब पुराणवेत्ता मह्दात्मालोग भिन्न-भिन्न धर्मकयाएँ 

कहने रगे । ` 
महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी इसी प्रकार [सभामेब्रेठकर] रोज- 
रोज नगर और राज्यके शासनकार्यकी व्यवस्था करते थे | कुछ 
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देता हैँ ।? इस प्रकार जनक्रजी जीके चले जानेपर श्रीरडुनाथजीने 


हाथ जोइकर बड़ी 


ऐप = 
गदेनवक 


विनयके साथ अपने मामा झुघाजित्से 

त और लक्ष्मम आपके 
ही अधीन हैं और आप ही हमारे आश्रय हे । महाराज 
केकबराज वृद्ध हैं; आपके लिये वे बहुत चिन्तित होंगे; 
इसलिये मुझे आपका आज ही जाना अच्छा जान पड़ता है | 
आप बहुत-सा घन तथा तरह-तरहके रत्न साथ ले जाथ) 
लक्ष्मण मार्गमे आपके साथ रहेंगे |! युधाजितने जानेके 
विपयमें अपनी खीकृति दे दी ओर कहा कि “रत्न और धन 
तो अक्षयरूपसे तुम्हारे ही पास रहें |? फिर पहले रघुनाथजीने 
प्रणामपूर्वक अपने मामाकी परिक्रमां की; इसके बाद केकयराज- 
कुमारने भी राजा श्रीरामकी प्रदक्षिणा की और लक्ष्मणजीके साथ 
अपने देशको प्रस्थान किया । उन्हें विदा करके रघुनाथजीने अपने 


- सखा काशिराज प्रतर्दनका आलिङ्गन करके कहा-- राजन, | 


आपने [राज्याभिषेकके काममें ] भरतके साथ उद्योग करके अपने 
मदान्‌ प्रेम और सोहार्दका परिचय दिया । अब आप 
रमणीय राजधानी काशीपुरीको पघारें ।? ऐसा कहकर 
श्रीरघुनाथजी अपने उत्तम सिंहासनसे उठे उन्हें 
हृदयसे लगा लिया | इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीसे विदा 
होकर काशिराज प्रतर्दन वाराणसीकी ओर क । इस 
पश्चात उन्दने हँसते हुए अत्यन्त मधुर झाब्दोमें अन्य 
तीन सौ राजाओसे कहा--'मेरे ऊपर आपलोगोंका 
प्रेम है, जिसकी रक्षा आपने अपने ही बे की ह 
आपलोगोमें घर्मं और सत्य निरन्तर निवास करते दे 
आप महापुरुषोंके प्रभाव और तेजसे ही मैं दुद 
रक्षसाधम रावणको मार सका हूँ । आपके साथ हमारा 
तो महात्मा भरतके दी कारण हुआ दै | आप सः द 
नन्दिनीके हरे जानेका समाचार सुनकर ही हमारी सहाय 


समय 
उद्योग आरम्भ कर दिया था। अब आपको इधर बहुत न 


बीत गया है, इसलिये मुझे आपका जाना दी 
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पड़ता है ।? इसपर राजाओंने अत्यन्त हर्षमें भरकर कहा-- 
राम ! हमारे सोभाग्यसे ही आप विजयी और राज्यपर प्रतिष्ठित 
हुए हैं, हमारे सोभाग्यसे ही आपने झत्रुको परास्त करके 
सीताजी प्राप्त की हैं | हमारी सबसे बड़ी मनोरथ-सिद्वधि और 
्रसन्नताकी बात तो यही है कि हम आपको इात्रुका संहार 
करके विजयी देख रहें हैं | महाबाहो ! आपके प्रति हमारा 
बड़ा प्रेम है, अतः हमें सदा ही आपका स्मरण रहेगा | साथ ही 
हमारे प्रति भी आपका स्नेह सर्वदा बना रहे |? रघुनाथजीने 
कहा “अव्य ।? इससे सब राजा बड़े प्रसन्न हुए और उनसे 
यथायोग्य सम्मानित हो अपने-अपने देशको चले गये | 
भरतजीकी आज्ञासे अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रजीकी सहायता- 
के लिये कई अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई थी । उसके सभी 
सैनिक ओर वाहन उत्साही तथा सुदृढ़ थे । उन अक्षोहिणियोंके 
नायक सभी पति महानुभाव अब प्रसन्नतापूर्वक अयोध्यासे 
प्रस्थित हुए । उस समय उनके हजारों हाथी-धोड़ोंसे एथ्वी 
इगमगाने लगी । चलते समय वे बली ओर मानी राजा आपसमें 
| बहने लगे--।हमने तो श्रीराम ओर रावणको संग्राममे आमने- 
| र देखा भी नहीं । भरतने युद्ध समाप्त हो जानेपर हमें व्यर्थ 
दीएकत्रित किया। इसमें सन्देह नहीं, यदि-हमलोग युद्धस्थलमें 
पहुँच जाते तो अवश्य ही राक्षसोंको नष्ट कर डालते । श्रीराम और 
सक्ष्मणके बाहुबलसे सुरक्षित होकर हम समुद्रके उस पार बड़े 
निर्भय होकर युद्ध करते ।? राजालोग इसी प्रकारकी ओर 
भी अनेकों बातें करते हर्षपूर्वक अपने राज्योंमें पहुँच गये । 
| भपने-अपने नगरमे जाकर इन राजाओंने श्रीरामचन्द्रंजीकी 
| न्नताके लिये घोड़े, सवारियाँ+ रत्न, मतवाले हाथी, उत्तम 
चन्दन, दिव्य आभूषण, मणि, मोती) मूँगे, रूपवती दासियाँ, 
करियॉ, भेड़ें और तरह-तरहके बहुत-से रथ भेंट किये ।. 
| ऋ सब सामग्री लेकर श्रीरुनाथजीने प्रसन्नतापूर्वक 
| व, विभीषण तथा अन्य सब वानर और राक्षसाँको दे 
९ जिनके सहयोगसे उन्होंने विजय प्रात की थी। उन 
| बही वानर और राक्षसाने श्रीरामजीके दिये हुए वे रत 
| ' सिर और झुजाओंपर बाँध लिये । 
| । र भगवान्‌ श्रीरामने महाबाहु अङ्गद ओर हनुमानको 
| ` भरकर सुग्रीबसे कहा--“वानरराज ! ये अङ्गद 
| शो सुपुत्र हैं और हनुमान्‌ आपके मन्त्री हैं । ये सर्वदा 
गि रहते हैं, अतः इनका विशेष सत्कार होना 
५... ऐसा कहकर महायशस्वी श्रीरामने अपने शरीरके 
| और उन्हें अङ्गद्‌ तया को पहना 
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दिया | फिर उन्होंने नील, नल, केसरी, कुमुद, गन्धमादन 
सुषेण, पनस, मेन्द द्विविद, जाम्बवान्‌, गवाक्ष, विनत) 
धूम्र, बलीमुख, प्रजद्द, सन्नाद) दरीमुख, दधिमुख और 
इन्द्रजानु आदि वानर-यूथपतियोंको सम्बोधन करके उन्हे प्रेमपूर्ण 
नेत्रोंसे एकटक देखते हुए बड़े ही मधुर और विनम्र शब्दोंमें 
कहा --“आपलोग मेरे सुहृद, शरीर और भाई ही हैं; आपने ही 
मुझे दुःखसे उबारा है। आप-जैसे श्रेष्ठ सुहृदोंको पाकर 
राजा सुग्रीव भी धन्य हैं ।? यह कहकर रघुनाथजीने. उन्हें 
यथायोग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे दिये तथा उनका 
आलिङ्गन किया । इसी प्रकार रहते-रहते वानरोंको वहाँ एक 
मदीनेसे भी अधिक हो गया; किन्तु रघुनाथजीके प्रेमके 
कारण उन्हें वह एक मुहूतके समान ही जान पड़ा। उन 
कामरूपी वानरों, पराक्रमी राक्षसो और महाबली भालओंके 
साथ श्रीरामचन्द्र भी बड़े प्रसन्न रहते थे । रीछ और वानरोंको 
भी बड़ा आनन्द: था; उनका शिशिर-ऋदुका दूसरा महीना भी 
बहा सुखपूर्वक बीत गया । इक्वाकुनरेशोकी सुरम्य राजधानीमें 
वे बढ़े प्रेमसे रहते थे; अतः श्रीरघुनाथजीके प्रेमवश उनका 
समय बड़े आरामसे बीत जाता था । 


इस तरह वानर, राक्षस ओर भाइओके सुखपूर्वक रहते 
हुए एक दिन महातेजस्वी श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे कहा-- 
“सौम्य | अब आप देवता ओर असुरोंके ल्यि भी अजेय 
किष्किन्धापुरीको जायँ ओर वहाँ अपने मन्त्रियोके - साथ 
निष्कण्टक राज्य करें । अङ्गदपर आप विशेषरूपसे प्रेमहष्टि 
रखें तथा हनुमान्‌, महाबली नल, अपने ससुर सुषेण, वीरवर 
तार; अजेय कुमुद) महाबली नील, वीर शतबलि, मेन्द, 
द्विविद, गज) गवाक्ष, गवय) शरभ) अजेय ऋृक्षराज. 
महाबली जाम्बवान्‌ और गन्धमादन--इन सबको भी सर्वदा 
स्तेहकी दृष्टिसे देखें | इनके सिवा पराक्रमी ऋषभ) सुपाटल) 
केसरी) शरभ, शुम्म, शाङ्खचूड तथा ओर भी जिन-जिन 
महानुभावोँने मेरे लिये प्राणोंकी बाजी लगा दी थी; उन सबपर 
आप प्रेमदृष्टि रखे, कभी उनका अप्रिय न करें ।? यह . 
कहकर श्रीरघुनाथजीने बार-बार सुग्रीवका आलिङ्गन किया और 
फिर मधुर वाणीमें विभीषणसे कहा--'राक्षसराज ! मैं, आपके ` 
नगरनिवासी राक्षस और भाई कुबेर भी आपको धर्मज्ञ समझते 
हैं; अतः आप धर्मपूर्वक लङ्काका राज्य करें) अधर्ममें कभी मन 
न ले जायें । जो राजा बुद्विमान्‌ होते हैँ,वे बहुत दिनोतक 
पृथ्वीका राज्य भोगते हैं । अब आप निश्चिन्त होकर जायें 
और सुग्रीबके साथ मेरा भी सदा प्रेमपूर्वक स्मरण 
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भगवान्‌ श्रीरामकी बातें सुनकर वानर, भालू और राक्षसोंने 
(घन्य-घन्य* कहकर उनकी पुनः-पुनः प्रशंसा की । वे बोले-- 
“महाबाहु राम ! खयम्भू ब्रह्माके समान आपमे सर्वदा मधुरता 
रहती है तथा आपकी बुद्धि और पराक्रम भी अद्भुत हैं|? 
वानर और राक्षस जिस समय ऐसा कह रहे थेश उसी समय 
हनुमानजीने विनम्र होकर कहा--“महाराज ! आपके 
प्रति मेरा स्नेह सर्वदा बना रहे तथा आपमें ही मेरी निश्चल 
भक्ति रहे । आपके सिवा कहीं अन्यत्र मेरा मन न जाय। 
वीरवर ! जबतक प्रथ्वीपर रामकथा रहे; तबतक निःसन्देह 
मेरे प्राण इसी शरीरमें रहे । आपके उस चरितामुतको 
सुनकर मैं अपनी उत्कण्ठाको दूर करता रहूँगा।? हनुमानके 
ऐसा कहनेपर भीरधुनाथजीने सिंहासनसे उठकर उन्हें हृदयसे 
लगा लिया और स्नेहपूर्वक ये वचन कहे--“कपिश्रेष्ठ ! 
निःसन्देह ऐसा ही होगा । जिस समयतक संसारमें मेरी यह 
कथा रहेगी) तबतक तुम्हारा भी सुयश रहेगा और तुम्हारे 
शरीरमें प्राण भी रहेंगे तथा मेरी कथा तो तबतक रहेगी, 
जबतक ये लोक रहेंगे । कपिवर | तुमने जो उपकार क्रिये हैं 
उनमेंसे एक-एकके लिये भी मैं अपने प्राण निछावर कर 
सकता हूँ । तुम्हारे अन्य उपकारोंके लिये तो में ऋणी ही 
रहूँगा । [ मैं तो यही चाहता हूँ कि ] तुमने जो-जो उपकार 
किये हैं) वे मेरे शरीरमें ही पच जाये; उनका बदला चुकानेका 
मुझे कभी अवसर ही न मिले; क्योकि प्रत्युपकार पानेकी 
योग्यता तो पुरुषमें आपत्तिके समय ही आती है।? # ऐसा 
कहकर श्रीरघुनाथजीने अपने गलेसे एक चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल हार निकालकर हनुमानजीके गलेमें बाँध दिया । 
श्रीरामचन्द्रजीके ये विदाईके शब्द सुनकर वानरलोग उठे 
और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करके वहाँसे चल दिये । 
ीरामजीको छोड़ते समय वे सभी दुःखसे अचेत-से हो रहे थे; 
किसीके गलेसे आवाज नहीं निकलती थी तथा सभीकी आँखें 
# एवमेतत्कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः । 
चरिष्यति कंथा यावदेषा लोके च : मामिका ॥ 
तावते भविता कीतिंः आरीरेऽप्यसवस्तया। 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति यावत्स्थास्यन्ति मे कथाः ॥ 
एकैकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। 
* शेपस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मदङ्े जाणतां यातु यत्तयोपकतं कपे। 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्सवायाति पात्रताम्‌ ॥ 
(४०॥ २१-२४) 
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पूर्वक उनसे जानेको कहा; तब - जिस प्रकार जीव झरीरको 
छोड़कर जाता दै) उसी प्रकार वे रघुवंशवर्धन श्रीरामको 
प्रणाम करके नेत्रामें जळ भरे वहासे चल दिये | 

भगवान्‌ शीराम ऋक्ष, वानर और राक्षसोंको विदा करके 
बहुत प्रसन्न हुए । एक दिन वे दोपहरके बाद अपने भाइयों- 
के साथ बैठे थे । उस समय उन्‍होंने आकाशसे यह मधुर वाणी 
सुनी--'प्रभो | मैं कुबेरके भवनसे लोटा हुआ पुष्पक-विमान 
हुँ । आप मेरी ओर प्रसन्न वदनसे देखनेकी कृपा करें । 
आपकी आश्ञसे मैं कुबेरकी सेवाके लिये उनके भवनमें गया 
था; परन्तु उन्होंने मुझसे कहा--'सोम्य ! पुत्र) बान्धव और 
साथियोंसहित रावणके मारे जानेसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ । 
ऐसा करके लङ्काके साथ परमात्मा श्रीरामने तुमको भी जीत 
लिया है । अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम उन्हींकी सवारीमें 
रहो । भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण लोकोके आश्रय हैं; तुम उनकी 
सवारीके काम आओ--यह मेरी बड़ी इच्छा है; इसलिये 
तुम निश्चिन्त होकर जाओ ।? इस प्रकार मैं महात्मा कुबेरजी-. 
की आज्ञासे ही आपकी सेवामें आया हूँ; आप मुझे स्वीकार 
करें । मैं सभी प्राणियोंके छिये अजेय हूँ ओर कुबेरजीकी 
आज्ञासे आपके इच्छानुसार सब लोकोंमें विचरूँगा |? 

पुष्पकके इस प्रकार कहनेपर महाबली रघुनायजीने 
कहा--“विमानश्रेष्ठ | यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत 
करता हूँ । यदि कुबेरजी ही ऐसी कृपा कर रहे हैं तो हमें 
मर्यादा-भङ्गका दोष नहीं होगा ।? फिर उन्होंने लाजा, पुष्प, 
धूप और चन्दन आदिसे पुष्पकका पूजन किया और उससे 
कहा--“अब तुम जाओ; जब मैं स्मरण करू, तत्र आ जाना | 
देखो, स्वेच्छासे जाते समय तुम किसीसे टकरा मत जाना ।' 
तब पुष्पक-विमान “जो आज्ञा’ ऐसा कहकर अपनी अभी 
द्रिाको चला गया । उसके चले जानेपर भरतजीने हाथ 
जोड़कर कहा--“वीर | आप देवस्वरूप हैं; इसीसे आपके शातन- 
कालमें जो मनुष्य नहीं हैं, उन्हें भी कई बार [ मनुष्योंकी तरह ] 
सम्भाषण करते सुना जाता है | इस समय सभी' लोग नीरोग 
दिखायी देते हैं, बूढ़ोंके पास भी मृत्यु नहीं फटकती) खि 
विना कष्ट सहे प्रसव करती हैं, मनुष्य हृष्ट-पुष्ट है पुरवासियांमे 
बड़ा हर्ष दिखायी देता दै, मेघ समयपर वर्षा करते हैं? उनसे 
अमृततुल्य जलकी दृष्टि होती है तथा शीतल) 2 
खास्थ्यप्रद वायु चलती है। राजन्‌! नगर और राज्यके 
सभी लोग कहते हैं कि ऐसे राजाकी चिरकालतक 
ऊपर छत्रछाया रहे |? भरतजीकी ये मीठी-मीटी 
सुनकर श्रीरघुनाथजी बड़े प्रसन्न हुए । 


बातें 
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गर्भिणी सीताजीका युनियोंके आश्रम देखनेकी इच्छा प्रकट करना, रघुनाथजीका मित्रोंके उखसे 
लोकापवादके विषयमे सुनना तथा सीताको वनमें छोड़नेके लिये लक्ष्मणजीको आज्ञा देना 


ण ण Dees 


धर्मश श्रीराम दिनके पूर्वभागमें धर्मकार्य करते थे 
| बाकी आधे दिन अन्तःपुरमें रहते थे । सीताजी 
। भी पूर्वाहमें देवःपूजन आदि करके सब सासुओंकी 
| समान रूपसे पूजा करती थीं | इन दिनों भ्रीरामचन्द्रजीने 
जानकीजीको गर्भके मङ्गलमय चिह्नोसे युक्त देखा । 
इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने सीताजीको 
बधाई दी । फिर वे देवकन्याके समान सुन्दरी सीताजीसे 
बोले--“बैदेही ! यह तुम्हारी पुतर-प्रासिका समय. है; प्रिये ! 
कहो; तुम्हारी क्या इच्छा है; मैं तुम्हारा कोन मनोरथ पूर्ण 
करूँ १? इसपर सीताजीने मुसकराकर कहा--'रघुनन्दन | मेरी 
इच्छा गङ्गा-तटपर रहदनेवाले तपोनिष्ठ ऋषियोंके पवित्र 
आश्रमोंको देखनेकी है । मेरी बड़ी अभिलाषा है कि कम-से- 
कम एक रात में फल-मूल खानेवाले महर्षियोंके तपोवनाँमे 
६ निवास करूँ |? पुण्यकर्मा रघुनाथजीने उसके लिये अपनी 
| दे दी । वे बोले--'वेदेही ! निश्चिन्त रहो, कल तुम 
'निःसन्देह वहाँ जा सकोगी ।? जानकीजीसे ऐसा कहकर वे 
मित्रांके साथ बीचके खण्डमें चले गये । ् 


वहाँ बैठनेपर विजय; मधुमत्त, कश्यप, मङ्गल) कुल, 
सुराजि, कालिय) भद्र, दन्तवक्त्र और सुमागध आदि 
हसमुख लोग तरह-तरहकी विनोदपूर्ण बातें कहकर महाराज 
रीरामको - प्रसन्न करने लगे । इस समय किसी कथाके 
प्रज्ञसे श्रीरघुनाथजीने पूछा--'भद्र.| आजकल राजधानी 
राज्यमें किस बातकी चर्चा विशेषरूपसे होती है । नगर 
राज्यफे लोग मेरे, सीताके, भरतके और लक्ष्मणके 
में बया कहते हैं तथा शन्रुन्त और माता केकेयीके विषयमे 
उनके क्या विचार हैं १? इसपर भद्रने हाथ जोड़कर कहा-- 
महराज | पुरवासियोंमें आजकल अच्छी ही चर्चा होती है। 
भनी राजधानीमें तो लोग अधिकतर) आपकी विजयका ही 
| भन करते हैं, जो आपको रावणके बधसे प्राप्त हुई है ।? 
| ये बातें हों, वे सब-की-सब ठीक-ठीक कहो । पुरवासी- 
४ ` भया अच्छा कहते हैं और क्या बुरा ! मैं सब बाते 
00 जिन्हें वे अच्छी समझते हैं, उन्हे ग्रहण करूँगा और 
बताते हं उन्हें त्याग दूँगा । तुम विश्वास रखकर 


भद्रेके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी बोले--“तुम 


किसी भी प्रकारका भय या चिन्ता न करते हुए वेसब बातें सुना 
दो |? श्रीरामचन्द्रजीने जब यह कहा) तब मद्र हाथ जोड़कर बड़ी 
सावधानीसे मधुर वचनमें बोला--५'राजन्‌ ! सुनिये; नगरके 
लोग चोपाल, बाजार, गली और बाग-बगीचोंमें आपके विषयमें 
जो भली-बुरी बातें कहते हैं, वे सब निवेदन करता हूँ। 
[ वे कहते हैं--] 'श्रीरामजीने समुद्रपर पुछ बाँधकर तो 
बड़ा ही दुष्कर कार्य किया है। ऐसी बात तो पूर्वकालके 
देवता या दानवोंने भी नहीं सुनी होगी । रावण घड़ा दुर्जय 
था, उसे इन्होंने सारी सेना ओर वाहनोंके साथ नष्ट कर 
दिया तथा राक्षसोंसहित रीछ और वानरोंको भी अपने 
वशमें कर लिया; किन्तु ये रावणको मारकर सीताको छे 
आयें और उनपर किसी भी प्रकारका दोष प्रकट न करके 
उन्हे घरमे रख लिया । इनके ह्ृदयमें सीताके सम्भोगका 
सुख कैसा घर कर गया है ] जिन्हें रावण बलपूर्वक गोदमें 
उठाकर ले गया, जो लङ्काम ले जायी गयीं और अशोक- 
वाटिकामे राक्षसोंके अधीन होकर रहीं, उनको भी इन्होने 
निन्दनीय नहीं समझा । अब हमलोगॉाको भी ख्ियोंकी ऐसी 
बातें सहनी पड़ेगी; क्योंकि राजा जेसा करता दै, प्रजा भी . 
उसीका अनुकरा करने लगती दै ।? महाराज ! सभी नगरों 


ओर प्रान्तोमें लोग ऐसी ही तरह-तरहकी बातें कह रहे हैं |!? . 


भद्रकी ये बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अन्य सब मित्रासे 
भी पूछा--“बताओ) भद्गने जो कुछ कहा है वह आपलोगोंकी _ 
दृष्टिमं कहाँतक ठीक है १? इसपर सभीने प्रथ्बीपर सिर रखकर 
श्रीरामको प्रणाम किया और एक खरसे कहा--'देव | निःसन्देह 
यह बात ऐसी ही है ।! इस प्रकार सबके मुंहकी बात सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने सभी सब्बाओंकी विदा कर दिया । 


सखाओंको विदा करके श्रीरघुनाथजीने विचारकर अपना 
कर्तव्य निश्चित किया और फिर अपने समीपस्थ द्वारपालसे 
कहा--शीघ्र ही सुमित्रानन्दन लक्ष्मण महाभाग भरत ओर 
अजेय शत्रुष्नको छे आओ ।? भगवान्‌ श्रीरामकी आशा पाकर 
द्वारपालने प्रणाम किया और सीधा लक्ष्मणजीके महरुमे पहुचा । 
वहाँ हाथ जोड़कर जय-जयकार करते हुए बोछा--कुमार ! 
शीतन पधारिये) महाराज आपसे मिलना चाहते हैं ।? 
लक्ष्मणजीने कहा “अच्छा! और फिर वे उसी समय रयपर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४८६ 


_ # असों दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


[ सं० वा० रामायण 


भभ 


घढ़कर महाराज ीरामके महलकी ओर चल दिये। इसके पश्चात्‌. 
द्वारपाल भरतजीके पास गया और हाथ जोड़कर जय-जयकार 
करते हुए, विनयपूर्वक बोला--“महाराज आपको देखना 
चाहते हैं ।? द्वारपालके मुँहसे भगवान्‌ औीरामकी आशा सुनकर 
भरत तुरंत ही -आसनसे खड़े हो गये और पैदल ही 
रघुनाथजीके पास चल दिये । उन्हें जाते देखकर द्वारपाल 
बड़ी फासे हाथ जोड़े इन्रष्नजीके पास पहुँचा ओर उनसे 
कहा-रघुश्रेष्ठ | पधारिये, महाराज आपको देखना चाहते 
हं । भरीलक्ष्मणजी और परमयशस्वी भरतळालजी पहले ही 
बहॉके लिये पधार चुके हैं।? द्वारपालकी बात सुनकर दाजुभजी 
आसनसे उठे और पथ्वीको सिर झुकाकर रघुनाथजीके पास 
चल दिये । द्वारपाल औीरामचन्द्रजीके पास पहुँचा और हाथ 
जोड़कर उन्हें सभी भाइयोके पधारनेकी सूचना दी । कुमारोका 
आगमन सुनकर आप बोले “तुम शीघ्र ही कुमारोंको मेरे 
पास ले आओ । मेरा जीवन इन्हीपर अवलम्बित है, ये मेरे 
प्यारे प्राण ही हैं।? महाराजकी आज्ञा पाकर कुमार श्वेत वस्न 
भारण किये हाय जोडे बड़ी सावधानी और विनयके साथ 
राजभवनमे आये । उन्दने देखा कि भीमहाराजका मुख 
शोभाहीन कमलके समान मुरझाया हुआ है। तुरंत ही वे 
नवरणोमें सिर झुकाकर सावधानीसे एक ओर खड़े हो गये । 
भगवान्‌ भीरामने उन्हें दयसे लगाया ओर अपने हाथोंसे 
उठा-उठाकर आसनोंपर बेठाया । फिर उनसे कहा-- 
(राजकुमारो | आपलोग मेरे सर्वस्व हैं; आप ही मेरे जीवन 
` हैं और आपलोगोंके दिये हुए राज्यका ही मैं पालन करता 
हुँ । आप सभी शार्रश् हैं ओर बुद्धिकी इष्टिसे भी बहुत 
प्रामाणिक हैं। अतः आप सब लोग मिलकर मेरी एक 
बातका अनुमोदन करें ।? 


महाराज भीरामके इस प्रकार कहनेपर सभी भाई चोकने 

हो गये, सभीका चित्त उद्विय हो गया कि न जाने आज 
महाराज क्या कहेंगे | इस प्रकार सब भाई उद्दिमचित्त हुए 
बैठे थे कि इसी समय श्रीरामचन्द्रने उदास मुखसे कहा-- 
।४आप सब लोग मेरी बात सुनें; मनको इधर-उधर न ले जायें । 

. पुरवातियों ओर प्रान्तके छोगोमें सीताजीके विषयमे बड़ा 
` अपवाद फैला हुआ है । मेरे प्रति भी उनका बड़ा घुणापूर्ण 
' भाव है । ये सब बातें मेरे कलेजेको काटे डालती हैं। मैंने 


इक्ष्वाकुवंशी महान॒ुभावोंके कुलमें जन्म लिया है और 
सीता भी महात्मा जनकोंक्े पवित्र कुलमें उत्पन्न हुई हैं। 
लक्ष्मण | तुम तो यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण 
"निर्जन दण्डकारण्यसे उन्हें हकर ले गया था। उसको मैंने 
मार भी डाला । उसके बाद लङ्कामें ही सीताजीके विषयमे _ 
मेरे मनमें यह विचार हुआ था कि इनके इतने दिनोतक यहाँ 
रह चुकनेपर मैं इन्हें राजधानीमें केसे ळे जा सकूँगा । लक्ष्मण ! 
उस समय अपनी पवित्रताका परिचय देनेके लिये सीताने 
तुम्हारे सामने ही अभिमें प्रवेश किया था और देवताओंकी 
सन्निधिमें स्वयं अभिदेवने उन्हें निर्दोष बताया था । यही 
नहीं, आकाशचारी वायु) चन्द्रमा और्‌.सूर्यने भी देवता और 
ऋषियोंके सामने वही चरात कही थी । स्वयं मेरी अन्तरात्मा 
भी यशस्विनी सीताको शुद्ध समझती है । इसीसे में इन्हें लेकर 
अयोध्या आया था । परन्तु इस समय पुरवासियां और 
प्रान्तके लोगोंमें बड़ी निन्दा हो रही है । इससे मुझे बड़ा 
शोक हो रहा है। पुरुषभ्रेष्ठी | मैं लोकनिन्दाके भयसे तो अपने 
प्राण भी त्याग सकता हूँ और आप सबको भी छोड़.सकता हूँ; 
फिर सीताको त्यागना कोन बड़ी बात है! अतः लक्ष्मण | कल 
सबेरे सुमन्त्रके रथपर चढ़कर ओर उसीपर सीताको भी चढ़ाकर 
गङ्गाजीके उस पार जाओ तथा तमसा-नदीके तीरपर जहाँ महर्षि 
वाल्मीकिका दिव्य आश्रम है, निर्जन वनमें दुम सीताको छोड़कर 


. तुरंत लोट आओ | बस, जैसा मैं कहता हूँ वेसा ही करो; 


सीताके विषयमें मुझसे कोई दूसरी बात मत कहना । अब 
तुम जाओ, इस विषयमे कोई सोच-विचार मत करो | यदि 
इसमें तुम किंसी भी प्रकारकी अड़चन डालोगे तो उससे मुझे 
बड़ी अप्रसन्नता होगी । मैं आपलोगोंको अपने चचरणोंकी 
और जीवनकी शपथ दिलाता हूँ कि मेरे इस निर्णयके विरुद्ध 
आप न तो कुछ कहें और न किसी प्रकारकी प्रार्थना करें | 
यदि आप मेरा सम्मान करते हैं और मेरी आज्ञामें रहना 
चाहते हैं तो अब सीताक्रो यहाँसे ले जायँ और मेरी आशाका 
पालन करें | सीताने भी पहले मुझसे कहा या कि “में गज्ञातटपर. 


. ऋषियोंके आश्रम देखना चाहती हूँ?” अतः उनकी यह इच्छा 


पूरी करो ।? इस प्रकार कहते-कहते श्रीरघुनायजीके नेत्र 
ऑसुओंसे भर गये और फिर अपने भाइयोंके साथ वे 
महलमें चले गये | े 


000000 
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| उत्तरकाण्ड | * लद्मणजीका सीताजीको वनमें छोड़ना तथा वाल्मीकिका उन्हें अपने आश्रमपर लाना #४८७ 
कल्ला 


लक्ष्मणजीका सीताजीको ले जाकर बनमें छोड़ना तथा मुनिवर वाट्मीकिका 


= 


NAN NSN NN ४४/४७/४७०७ 


उन्हें अपने आश्रमपर ले आना 
' —~o@c+—— 


रात बीतनेपर दीनचित्त लक्ष्मणने उदास होकर सुमन्त्रसे 
| इह--*सारये ! शीघ्र ही रथ लाओ । महाराजकी आज्ञासे 
| असीताजीको पुण्यकर्मा महर्षियोंके आश्रमोपर ले जाऊँगा ।? 
ुनत्रजी “जो आज्ञा? कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ोसे जुता हुआ 
। एक रथ ले आये । उसपर बड़ा ही सुन्दर और सुखप्रद 
' आतन विछा हुआ था । फिर उन्होंने लद्ष्मणजीसे कहा--'प्रमो! 
। दय तैयार है; अब जो कुछ करना हो, कीजिये ।? सुमन्त्रके इस 
। प्रकार कहनेपर लक्ष्मणजी राजमहळमे गये और सीताजीके पास 
| जाकर बोले--“देवि | आपने महाराजसे मुनियोंके आश्रमोंपर 
। जञानेकी इच्छा प्रकट की थी ओर महाराजने उसके लिये प्रबन्ध 
' कृनेका वचन दिया था; अतः अब -महाराजकी आशासे 
| आप शीघ्र ही मेरे साथ गज्ञा-तीरपर ऋषियोंके पवित्र 


| आभ्रमोंमे चलें । में आपको मुनिजनसेवित - वनोंमें ले. 


| चढूँगा ।? 


' महात्मा.लक्ष्मणजीके इस प्रकार कहनेपर सीताजी बड़ी 
| पन्न हुई और चलनेके लिये तैयार हो गयीं । उन्होंने तरह 
| तके बहुमूल्य वस्र और र्न आदि लेकर चलते हुए लक्ष्मणजी- 
' से कहा--'ये सब बहुमूल्य आभूषण) वस्त्र ओर रत्न आदि में 
| मुनिपत्रियोको दूँगी ।? लक्ष्मणजीने “बहुत अच्छा? कहकर 
| सताजीको रथपर चढ़ाया और रघुनाथजीकी आशाको 
। धानमें रखते हुए उस तेज घोड़ोंवाले रथपर चढ़कर चल 
| दिये | तब सीताजीने उनसे कहा--“लक्ष्मण-! मुझे बहुत-से 
| 'पशकुन दिखायी दे रहे हें । मेरी दायीं आँख फडकती हैः 
| हदय बेचेन-सा जान पड़ता है, मन घबरा रहा है, अधीरता 
„ ऋ रही है और सारी पृथ्वी सूनी-सी जान पड़ती है । 
भ्ावृबत्सल लक्ष्मण ! तुम्हारे भाई सकुझल रह मेरी सब 
हुँ समानरूपसे सानन्द रहें तथा नगर और जनपदमें भी 

स छोग सकुशळ रहें ।? सीताने हाथ जोड़कर 
प्राथना की । लक्ष्मणजीने भी सीताजीके अपशकुनोंका 
भथ समझते हुए उन्हें सिंर झकाकर प्रणाम किया और 

शेते हुए हृदयसे कहा--“कल्थाण. हो |? . 

रात्रिमे इन लोगोने गोमती-तटपर एक आश्रममे 
भाम किया | दूसरे दिन उठकर लक्ष्मणजीने सूतसे कह 
ही रथ जोड़ो, आज मैं गद्भाजल सिरपर चढ़ाऊंगा | 


आशा पाते ही सारथिने घोडाको रथमें जोत दिया और फिर * 
हाय जोड़कर सीताजीसे कहा--'रयपर विराजिये |? | 
सारथिके प्रार्थना करनेपर सीताजी रथपर सवार 
हुई । इस प्रकार लक्ष्मण और सारथिके साथ सीताजी 
दोपहरके समय पापनाशिनी गङ्गाजीके तटपर पहुँचीं। 
गङ्गाजीको धारा देखकर लक्ष्मणजी आतुर होकर 
जोर-जोरसे रोने लगे । उन्हें व्याकुल देखकर सीताजी 
बोलीं--*लक्ष्मण | गङ्जातटपर आकर तुम रोने क्यों लगे ! 
मैं तो बहुत दिनोंसे यहाँ आनेके लिये उत्सुक थी। अब 
हृषंका समय आनेपर तुम मुझे दुखी क्यों कर रहे हो ! 
पुरुषश्रेष्ठ | श्रीरामके पास तो तुम सदा ही रहते हो। अब उनसे 
दो दिनका बिछोह होनेपर ही इतने शोकाकुल हो गये । 
लक्ष्मण | वे तो मुझे भी प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं; परन्तु 
देखो, में तो इस प्रकार शोकातुर नहीं हूँ । तुम ऐसी नादानी 
मत करो । मुझे गज्ञाके उसं पार ले चलो और तंपसियोंके 
दर्शन कराओ | मैं उन्हें वत्न ओर आभूषण दूँगी। फ़िर _ 
मुनियोंका यथायोग्य अभिवादन कर वहाँ एक रात ठहरकर 
हम अयोध्या लौट चलेंगे।कमलनयन भीरामके दर्शनोंके 
लिये तो मेरा मन भी उत्कण्ठितं हो रहा है ।' ५ 
सीताजीके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजीने अपनी आँखें 
पोळ लीं और नाविकोंकों बुलाया । उन्होंने हाय जोड़कर 
कहा--'महाराज ! नाव तैयार है |? लक्ष्मणजीने उस विस्तृत 
और सुसजित नौकापर पहले सीताजीको चढ़ाया और फिर खयं 
चढ़े । उन्होंने सुमन्त्रको रथके साथ कक कह रे 
था नाववालेसे कहा--“चलो |! ग पर उस तटपर पहुंच- 
पर उन्होने आँखोंमें आँसू भर लिये ओर सीतासे हाथ जोड़कर 
कहा--'सीते ! मेरे दृदयमें सबसे बड़ा काटा यही खटक 
रहा है कि आज: रखुनायजीने बुद्धिमान होकर भी मुझे वह _ 
काम सौंपा है, जिसके कारण लोकमें मेरी निन्दा होगी। इस 
समय तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। देवि ! आप प्रसन्न हों) 
मुझे दोष न दें ।? यह कहकर और हाथ जोड़कर ल्क्ष्मणजी 
पृथ्वीपर गिर गये। लक्ष्मणजी रो रहे हैं और हाथ जोड़कर 
अपनी मृत्यु चाह रहे हैं--यह देखकर सीताजी बहुत हे 
गयीं और उन्होंने उनसे कदा “छे | क्या बात हे 
मैं तो कुछ समझ नहीं रही हूँ । महाराज तो कुरल्से है न! 
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तुम्हे महाराजकी ही शपथ देकर पूछती हूँ--जिस बातसे तुम्हें 
इतना सन्ताप हो रहा है, वह सब मुझसे सच-सच कहो । में 
तुम्हें आज्ञा देती हूँ ।? 
सीताजीके इस प्रकार प्रेरित करनेपर लक्ष्मणजी सिर 
झुकाकर गद्गद कण्ठसे बोळे--'सीते | रघुनाथजीने सभामें 
आपके विषयर्मे नगर ओर राज्यमें फैला हुआ भयंकर अपवाद 
सुना । इससे उनका मन सन्तस हो उठा और बे मुझसे सब 
बातें कहकर महळमें चले गये | आप मेरे सामने निर्दोष 
प्रमाणित हो चुकी हैं, तो.भी महाराजने लोकापवादसे डरकर 
आपको त्याग दिया दै । आप कोई और बात न समझें | 
अब महाराजकी आज्ञासे और आपकी भी ऐसी ही इच्छा 
समझकर मै आभ्रमोंके पास ले जाकर आपको वहीं छोड़ 
दूँगा । यही भीगज्ञाजीके तटपर ब्रह्मर्षियोंका तपोवन है । यह 
बड़ा ही पवित्र और रमणीय है । आप विषाद न करें। 
यहाँ परमयदास्वी विप्रवर वाल्मीकिजी रहते हैं । वे मेरे पिता 
दशरथजीके घनिष्ठ मित्र हैं | उनके आश्रममें आप सुखपूर्वक 


निवास करें । आप रघुनाथजीको हृदयमें रखकर सर्वदा - 


पातिव्रत्यका पालन करे । देवि ! ऐसा करनेसे ही आपका 
परम कल्याण होगा |?# 


लक्ष्मणजीके ये कठोर वचन सुनकर सीताजी विषादम 

डब गयीं ओर पथ्वीपर गिर पड़ीं। दो घड़ीतक वे अचेत- 

- सी रहीं | उनकी आँखें भर आयां ओर फिर वे कातर कण्ठसे 
छक्ष्मणजीसे कहने लगीं-*“छक्ष्मण | मैंने पूर्वजन्ममें ऐसा 
कोनःसा पाप किया था, किसका ख्रीसे बिछोह कराया था, जो 
शुद्ध आचरणवाली होनेपर भी महाराज मुझे त्याग 
रहे हैं | सौम्य | यदि सुनिजन मुझसे पूछेंगे कि “तुमने 
क्या अपराध किया या) किस कारणसे महात्मा भीरामने 
तुम्हे त्यागा है !? तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगी ! इस समय 
में गज्ञाजीमें डूबकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकती; क्योंकि 
ऐसा करनेसे मेरे पतिदेवका राजवंश नष्ट हो जायगा । किन्तु 

. लक्ष्मण ! तुम तो वैसा ही करो, जेसी महाराजने तुम्हें आज्ञा 


दी है। मुझ दुखियाकों छोड़ जाओ | तुम्हें तो राजाज्ञाका - 


ही पाळन करना चाहिये। अब मेरी बात सुनो--'मेरी सब 

सातुओको समानरूपसे हाथ जोड़कर और सिर नवाकर 

प्रणाम करना तथा महाराजसे और अन्य सबसे भी सिर 
झुकाकर मेरी कुशल कहना । महाराज धर्ममें सावधान रहने- 

# पतित्रतात्वमास्थाय रामं कृत्वा सदा हृदि । 

भेयस्ते परमं देवि 'तथा इत्वा भविष्यति॥ (४७। १८) 


नः 


चाळे हैं, उनसे कहना--“रघुनन्दन ! वास्तवमें तो आप जानते 
ही हैं कि सीता झुद्धचरित्रा है, सर्वदा ही आपके हितमें तत्पर 
रहती दै और आपके प्रति प्रेम एवं भक्ति रखनेवाली है। 
आपने केवळ लोकापवादसे डरकर ही मुझे त्यागा है; अतः 
आपकी जो निन्दा हो रही है; वह मुझे दूर करनी होगी; 


क्योंकि मेरे परम आश्रय तो आप ही हैं ।? उनसे यह भी कहना : 


कि “आप धर्मपूर्वक बड़ी सावधानीसे पुरजनोंके साथ वैसा ही 
बर्ताव करें जैसा अपने भाइयोंके साथ करते हैं । पुरवासियोंके 
प्रति धर्मानुकूल आचरण करना ही आपका परम धर्म है ओर 
इसीसे आपको उत्तम यशकी प्रासि हो सकती है । पुरुषोत्तम! 
अपने शरीरके लिये तो मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं दै; अतः 
पुरवासियोंका मेरे विषयमें जैसा अपवाद है; वह भले ही बना 
रहे | स्रीके लिये तों पति ही देवता है, पति ही बन्धु है 


और पति ही गुरु है; इसलिये उसे प्राणोंकी बाजी 


लगाकर भी विशेषरूपसे पतिका प्रिय करना चाहिये ।# 
मेरी ओरसे ये सब बातें रघुनाथजीसे कहना ओर आज 
तुम भी मुझे देख जाओ) [ में इस समय गर्भवती हूँ ]।?? 


सीताजीके इस प्रकार कहनेपर लक्ष्मणजी अत्यन्त कातर 


- हो गये । उन्होंने प्रथ्बीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया) 


किन्तु भुँहसे कोई शब्द न निकाल सके । फिर उनकी 
प्रदक्षिणा करके जोर-जोरसे रोते हुए कुछ देर सोचकर बोले-- 
“साध्वि ! मुझसे आप यह क्या कह रही हैं ! इससे पहले तो 
मैंने कमी आपका रूप देखा नहीं) केवळ चरणोंके ही. दर्शन 
किये हैं। अब शीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थितिमें इस निर्जन वनमें 
में आपको केसे देख सकता हूँ ।? | यह कहकर उन्होंने 
सीताजीको पुनः प्रणाम किया और नावपर चढ़ गये। नावपर 
चढ़कर उन्होंने मल्लाहको उसे चलानेकी आशा दी ओर वे 


# यथा आतृषु वतेंथास्तथा पौरेषु नित्यदा । 
प्रमो ह्येष धमंस्ते तस्मात्‌ कीतिरनुत्तमा ॥ 
यत्तु पौरजने राजन्‌ धमेण समाप्नुयात्‌ । 
अहं. तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरषेभ ॥ 
यथापवादः पौराणां तयैव रघुनन्दन । 
पतिहिं देवता नायाः पति्ेन्धुः पतियुरु: ॥ 
प्राणेरपि प्रियं तस्माद्धतुं: कार्यं विशेषतः । `" ` 


(४८ I १५-१९८ ) > 


$ पू न ते रूपं पादौ दृष्टौ तवानघे ॥ 


कथमत्र हि पश्यामि रामेण रदितां वने” "ˆ . 
(४८ | २१-९९ 
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उत्तरी तार पच (णच तटपर पहुँचे 
दुःखके कारण वे अचेत-से हो रहे थे, फिर भी बोरे उ 
चढ़ गये ओर बार-बार घूम-घूमकर नदीके दूसरे तटपर 
अनायक्री तरह वरिळखती हुई सीताको देखते चळ दिये | 


सीताजीने जब देखा कि रथ और लक्ष्मणजी दूर निकल गये, - 


तब वे एकदम घबराकर शोकमें डूब गयीं । अब उन्हे कोई 
भी अपना रक्षक नहीं दिखायी देता था; अतः वे अत्यन्त 
दुःखातुर.होकर जोर-जोरसे रोने ळगां । 

सीताजीको रोते देखकर कुछ मुनिकुमार तीदणबुद्धि 
बाल्मीकिजीके पास गये । उन्होंने मुनिके चरणोंमे प्रणाम कर 
उन्हें सीताके रोनेकें विषयमें सब बातें सुनायीं | वे बोडे-- 
(भगवन्‌ ! आप स्वयं चलकर देख सकते हैं, हमने नदीके तीरपर 
एक दुखिया स्त्रीको रोते देखा है । उसे पहले हमने कमी नहीं 


देखा | वह साक्षात्‌ लक्ष्मीजीके समान है | वह अत्यन्त शोकाङुळ 


2 "0१ प्र ए &i A दर व ए टाट ल्पता 
र्म So NRE TR स्य Eo वटी TED न्का 
८४6 A] (६8५ Doss की "रा ४207 CNN 2) 3०: क्य > 
ऱ्य भर त फॅ 

4) शक व... ह. चड पी ie 


' सुमत्रका भूगुऋषिके शापकी कथा कहकर 
पास पहुँचना और रघुनाथजीका 


सुनाकर पुनः राज्यकाय सॅभालनेके 


चित्त लक्ष्मणजीने जब देखा कि मुनिवर वाल्मीकि 
अपने आश्रममें ले गये हैं, तब उन्हें बड़ा ही सन्ताप | 


ना को 


उन्होंने राजमन्त्री और सारथि सुमत्त्रसे कहा 


॥० रा अं ६२-- 


. छिया है। त्रिलोकीमे जो कुछ 
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है और अनायकी तरह छटपटा रही है |! 

मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी सीताके पास गये श्र उन्‍हें अ 
तेजसे आहादित करते हुए मधुर वाणीमें बोले--'पतित्रते | तुम 
जा दशरथकी पुत्रवघू, श्रीरामकी प्यारी महारानी और राजा 
जनककी पुत्री हे; मैं तुम्हारा खागत करता हूँ । जिस समय 
उम यहा आ रही थीं, तभी अपनी धर्म-समाधिके द्वारा मुझे 
पता छग गया था। मैंने खयं ही सारा कारण मी जान 


हो रहा है, वह सब मुझे मालूम 
है । मैं तपोमयी दृष्टिसे जानता हूँ कि तुम निष्पाप हो । 


'वैदेही ! मेरे आश्रमके पास ही कुछ तपसिविनी स्रिया. तप कर 
रही हैं, वे अपनी बच्चीके समान तुम्हारा सर्वदा पालन करेंगी | 
अब तुम सब प्रकारकी आशङ्का और चिन्ता छोड़ दो; अपने. 
ही घरमें आयी हो, ऐसा समझकर विषाद मत करो 

मुनिवर बाल्मीकिका यह अत्यन्त अद्भुत भाषण सुनकर 
सीताने उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर कहा--'जो आज्ञा |? फिर मुनिवरके चलनेपर वे हाय 
जोड़े उनके पीछे हो लीं । मुनि वाल्मीकिको सीताके साथ 
आते देख मुनिपत्नियाँ उनंके पास आयीं और उनसे प्रसन्नता- 
पूर्वक बोलीं--'मुनिवर ! आपका स्वागत है | हम सब 


` आपको प्रणाम करती हैं । कहिये, हम आपकी क्या सेवा 


करें १? उनके ये. वचन सुनकर वाल्मीकिजी बोले--थ्ये 


.“महामति श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मपत्नी सीताजी आयी हैं।ये राजा 


दशरथकी पुत्रवधू, महाराज जनककी पुत्री ओर बड़ी 


हक मात दबे हुए म जम नम भारसे दबे हुए गङ्गाजीके - 


च क, 


पतित्रता हैं | इनका कोई अपराध न होनेपर भी प्रतिदेवने £ 


इन्हें त्याग दिया है। अब मुझे ही इनका पालन करना 


है । अतः आप सब इनपर अत्यन्त स्नेहदृष्ट रखें | मेरे कहनेसे ` 
तथा बढ़े कुलकी होनेसे ये आपलोगोंकी विशेष आदरणीया | 
हैं।” इस प्रकार सीताजीको बार-बार मुनिपत्षियोंकी सॉपकर 


महायशस्वी वाल्मीकिजी शिष्योंके साथ फिर अपने 
आश्रमपर लोट आये। | 


ठक्ष्मणजीको शान्त करना, उनका रघुनाथजीके | | 
लक्ष्मणकी प्रशंसा करते हुए राजा नृगकी कथा 


ठ्यिअपनीइच्छाप्रटकरना [| 
“सारथे | भला; रघुनायजीको इससे बढ़कर दुःख क्या होगा 


कि उन्हें अपनी पवित्र आचरणवाली धर्मपत्नी सीताका | 
परित्याग करना पड़ा | पहले श्रीरामजीको पिताके वचनसे 
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मनन मन छऋ>-> 


चौदह वर्षोतक निर्जन वनमें रहना पड़ा हे । अब उससे भी 


बढ़कर दुःखकी वातं यह हुई कि उन्हें सीताजीको निर्वासित . 


करना पड़ा। सीताजीके विषयमें हीन वचन बोलनेवाले 
. पुरवासियोंके कारण ऐसा कीर्तिनाशक काम करके श्रीरामचन्द्रः 
जीने कौन-सा धर्म कमाया १? लक्ष्मणजीकी ऐसी ही अनेक 
प्रकारकी बातें सुनकर बुद्धिमान्‌ सुमन्तरने श्रद्धापूर्वक ये वचन 
कहे--“सुमित्रानन्द्न ! सीताजीके लिये आप सन्तप्त नहों। 
यह बात ब्राह्मणोंने आपके पिताजीके सामने ही जान ळी थी । 
उस समय दुर्वासाजीकी कही हुई यह बात आपसे या भरतजीसे 
कहनेके लिये महाराजने मुझे मना कर -दिया था । सोम्य | 


यद्यपि यह बात मुझे आपके आगे कहनी तो नहीं चाहिये, " 


तथापि यदि आप सुननेके लिये उत्सुक हों तो सुनिये । परन्तु 
कुमार भरत या शत्रुझजीके आगे आप यह बात न कहें ।? 
सुमन्त्रके ये गम्भीर अर्थवाले वचन सुनकर लक्ष्मणजी बोले-- 
“सुमन्त्रजी ! जो सच्ची बात हो) वह अवश्य कहिये ।? 


तब महात्मा लक्ष्मणजीकी प्रेरणासे सुमन्त्रजी दुर्वासा- 
ऋषिकी कही हुई बात सुनाने छगे--“५छक्ष्मणजी | पहले 
अत्रिके पुत्र महामुनि दुर्वासाजीने वसिष्ठजीके पवित्र आश्रमपर 
. वर्षा-ऋतुके चार महीने बिताये थे । एक बार आपके तेजस्वी 


पिताजी महात्मा वसिष्ठजीके दर्शनोंके लिये स्वयं ही उस : 


आश्रमपर गये । वहाँ उन्होंने वसिष्ठजीकी बायीं ओर एक 
सूर्यके समान तेजस्वी महामुनिकों बेठे देखा । तब राजाने 
दोनों ही मुनिवरोंका अत्यन्त विनयके साथ अभिवादन 
किया । उन्होंने आसन; पाद्य और फल-मूल आदिके द्वारा 
राजाका सत्कार किया तथा महाराज भी कुछ समय उनके 
साथ वहीं रहे | वहाँ दोपहरके समय एक जगह बैठनेपर 
उन महर्षियोमें तरह-तरहकी मधुर कथाएँ हुआ करती थीं | एक 
दिन किसी कथाके प्रसङ्गसे ही महाराजने हाथ जोड़कर 
-अत्रिनन्दन तपोधन दुर्वासाजीसे कहा--“भगवन्‌ | मेरा 
` वंश कितने समयतक चलेगा! मेरे रामकी कितनी आयु 
होगी तथा ओर सब पुत्रोंकी भी कितनी आयु हे ! रामजीके 
जो पुत्र होंगे, उनकी आयु कितनी होगी १ कृपया मेरे बंशके 
विधयमें ये सब बातें बताइये |? दशरयजीके ये वचन सुनकर 
महातेजखी दुर्वासाजी केइने छगे--“राजन्‌ | सुनिये, एक 
पुरानी घटना हे । एक बार देवासुर-संग्राममे असुरोने 
देवताओंसे पीड़ित होकर भरुपल्तीकी शरण ली और उससे 
अभय-दान पाकर वे वहाँ बेखटके रहने लगे। भगुपत्ीने 
आश्रय दिया है--यह देखकर देवेश्वर भगवान्‌ 


विष्णुने अपने पैनी धारवाळे चक्रसे भ्गुपत्लीका सिर काट _ 
लिया । अपनी पल्लीका वध हुआ देख भ्गगुजीने कुपित होकर 
विष्णुभगवानकी शाप दिया--“जनार्दन ! मेरी स्त्री मारने- 
योग्य नहीं थी; फिर भी तुमने उसे मारा है इसलिये तुम्हे 
मानवलोकमें जन्म लेना पड़ेगा ओर वहाँ तुम अनेकों वर्षोतक 


. पक्षीका वियोग सहोगे ।? किन्तु फिर इस प्रकार झाप देनेके 


कारण उनके चित्तको बड़ा कष्ट हुआ और बे विष्णुभगवानकी 
“ही आराधना करने लगे । तब भक्तवत्सल - भगवानने उनके 
तपसे प्रसन्न होकर कहा--“लोकोंका प्रिय करनेके उद्देश्यसे मैं 
तुम्हारे शापको अहण करता हूँ ।? 

«इस प्रकार महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णुको 
भगुऋ्षषिका शाप हुआ था। इस समय वे ही तीनों 
लोकोंमें “रामः नामसे विख्यात आपके पुत्र हुए 
हैं । औीरामचन्द्रजी बहुत समयतक अयोध्याका राज्य करेंगे । 


` . उनके अनुयायी भी बहुत सुखी ओर धन-धान्य-सम्पन्न रहेंगे । 


वे यहाँ ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करके फिर ब्रह्मलोकको 
जायेंगे । वे बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले अश्वमेध यज्ञ करेंगे 
तथा अनेकों राजवंशोंको स्थापित करेंगे । सीताजीके गर्भसे 
उनके दो पुत्र होंगे । ये सब बातें कहकर महामुनि दुर्वासाजी 
चुप हो गये । उनके चुप हो जानेपर महाराज भी दोनों सुनीश्वरोंको 
प्रणाम करके अयोध्यामें लोट आये | इस प्रकार दुर्वासा मुनिकी | 
कही हुई ये सब बातें मैने उस समय सुनी थीं और यह समझकर 
कि ये असत्य नहीं हो सकतीं इन्हें अपने हृदयमें ही रख लिया 
था--किसीसे कहा नहीं था । अतः जैसा दुर्वासाजीका कथन 
है, उससे यही अनुमान होता है कि रघुनाथजी सीताजीके 
पुत्रोंका अभिषेक अयोध्यामें न करके किसी दूसरी जगह 
करेंगे; अतः ऐसा ही विधान होनेके कारण रघुनाथजी या 
सीताजीके लिये आपको दुखी नहीं होना चाहिये, आप . धे 
घारण करें ।?? 

सूतके ये अद्भुत वचन सुनकर लक्ष्मणजीको बड़ा ही इ 


_हुआ और वे “बहुत ठीक?,'बहुत ठीक? कहने लगे रास्तेमें इसी 
प्रकार बातें करते-करते उन्हें सूर्यास्त हो गया, अतः उन्होंने 
' केशिनी नदीके तीरपर रात्रि बितायी । रातभर वहाँ रहर 


प्रातःकाळ होनेपर लक्ष्मणजी आगे बढ़े तथा दोपहरके ल 
अयोध्यापुरीम पहुँचे | वहाँ राजमहलके दरवाजेपर प्च 


- वे रथसे उतरे और सिर नीचा किये बिना रोक-टोक 


चले गये | रघुनाथजी उदास हुए एक सिंहासनपर क. | 


मान थे । लक्ष्मणजीने खिन्न चित्तते उनके चरण 
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कि रात हो गयी । वसन्त-ऋतुका समय था) इसलिये 


उत्तरकाण्ड ] + ऋषियोकी प्ररणासे औरामका शत्रुप्को लवणासुरके वधके 
RR याया 


और हाथ जोड़कर कातर वाणीसे कहा--'महाराजकी आज्ञासे 
मैं सीताजीको ग्गा-तटपर महर्षि वाल्मीकिके पवित्र आश्रममें 
-छोड़ आया हूँ । अव पुनः आपकी चरण-सेवाके लिये 
उपस्थित हूँ । पुरुषसिंह ! आप शोक न करें, कालकी 


। ऐवी ही गति दै । आप-जैसे बुद्धिमान्‌ और मनखी लोग 


शोक नहीं किया करते । संसारमें जितने सञ्चय हैं, उनका 
अन्त क्षयमें ही होता है; 
अन्त पतन, संयोगका अन्त वियोग और जीवनका 
अन्त मरण है । अतः पुत्र; स्री) मित्र और धनमें 
विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिये; क्योंकि इनका 
वियोग निश्चित है ।# रघुनन्दन ! आप आत्मासे आत्मा 
और मनसे मनको तथा सम्पूर्ण लोकोंको भी संयत रखनेमें 
समर्थ हैं; फिर अपने शोकको काबूमें करना आपके लिये 
कोन बड़ी बात है ।? 

लक्ष्मणजीके ये अत्यन्त अद्भुत वचन सुनकर शरीरघुनाथजी 
बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे--“'सौम्य ! तुम बड़े 
बुद्विमान्‌ हो; तुम्हारे समान अपने बड़े भाईके -मनोमावोंका 
अनुसरण करनेवाला भाई; विशेषतः इस समय; मिळना 
कठिन है । शुभलक्षण .! अब मेरे मनमें जो बात 
है; वह सुनो और सुनकर वैसा” ही करो । मुझे पुर- 
वासियोंका "काम किये बिना . चार दिन बीत चुके हैं; 
यह बात मेरे हृदयमें खटक रही है; अतः पुरुषश्रेष्ठ | तुम 
प्रजा, पुरोहितजी, मन्त्रिवर्ग तथा जिन स्त्रीःपुरुषोका 
कोई कार्य हो, उन सबको बुलाओ । जो राजा नित्यप्रति 
पुरवासियोंके कार्य नहीं करता, वह निःसन्देह घोर नरकमें 
पड़ता है | सुना जाता है कि पहले ब्ग नामका एक बड़ा 
ही यशस्वी, ब्राह्मणभक्त). सत्यवादी और .पवित्र बिचारों- 
वाला राजा था । एक बार उसने पुष्करकषेत्रमें सुवर्णसे 
विभूषित बछड़ोंवाली एक करोड़ गोऐँ ब्राह्मणोंको दान कीं । 
संयोगसे उनमेंसे उञ्छदृत्तिबाले किसी ब्राह्मणको दान्‌ की 


शत्रुघ्का वाल्मीकिजीके 


श्रीराम और लक्ष्मण इसी प्रकार बातचीत कर रहे ये 


इसी प्रकार उत्थानका: 


के लिये भेजना #. ४९१ 


हुई एक वछड़ेवाली गाय अन्य गौओंके साथ चली 
गयी | बैचारा भूखा ब्राह्मण उस गायको सारे राज्यमें 
जहा-तहाँ हदता फिरा; परन्तु कई वर्षोंतक खोज करनेपर 
भी वह उसे दिखायी न दी | अन्तमें कनखल पहुँचनेपर 
उसने अपनी “गाय एक ब्राह्मणके घरमें देखी | ब्राह्मणने 
अपने रखे हुए 'शबळा?. नामसे उसे पुकारा | गौने वह 
पूर्वपरिचित खर सुना और उस स्वरको पहचानकर वह 
उसके पीछे हो ली | जो ब्राह्मण उस गौका पालन कर 
रहा था, वह भी जल्दीसे उसके पीछे-पीछे चल दिया और 
उस ब्राह्मणसे जाकर कहा कि 'यह गो तो मेरी है । मुझे 
नपश्रेष्ठ रगने यह दानके रूपमें दी थी |? फिर तो उन 
दोनों आक्षणोंमें बहुत अधिक विवाद होने ळगा । अन्तमे 
वे दोनों छड़ते-झगड़ते दानकर्ता नृगके पास गये; परन्तु वे 
राजमहलके दरवाजेतक पहुँचकर भी राजाके समीप जानेकी आज्ञा 
नहीं प्राप्त कर सके । उन्हें वहाँ रहते कई दिन-रात बीत गये । 
इससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन दोनोंने 
कुपित होकर ये कठोर शब्द कहे--'हम कार्याथियोंका 
कार्य करनेके लिये तुम हमें दर्शन नहीं दे रहे हो, इसलिये 
तुम सब प्राणियोंसे छिपकर रहनेवाले गिरगिट बनोगे और 
सैकड़ों-हजारों वर्षोंतक गडढेमें पड़े रहोगे । कलियुग आरम्भ 
होनेके पहले प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये इस लोकमें स्वयं 
विष्णुमगवान्‌ “वासुदेव? ( श्रीकृष्ण ) नामसे अवतीर्ण होंगे । वे 
ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इतने समयमे तुम्हारे इस पापका 
प्रायश्चित्त हो जायगा ।? इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण 
शान्त हो गये और वह गाय उन्होंने किसी ब्राह्मणको दे 
दी | अब उस भयंकर शापकों वह राजा भोग रहा है। 
अतः जिनका कोई काम हो; उनकी उपेक्षा करना राजाओके 
लिये बड़ी बुराईकी बात है; इसलिये कार्यार्थी छोगोंको 
शीघ्र ही मेरे सामने पहुँचानेकी व्यवस्था करो ।?? [ 


ऋषियोंकी प्रेरणासे श्रीरामचन्द्रजीका शत्रुध्रकों लवणासुरके बधके लिये भेजना, रास्तेमें 
स्थानपर ठहरना तथा उसी रातमें कुश-रुवका जन्म होना 


— “।> 
सर्दी थी न गर्मी । दूसरे दिन खच्छ प्रभात हुआ । 


लिये न विशेष औरघुनाथजी प्रातः-कृत्यसे निवृत्त॑ हो पुरवासियोके 


| सन क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छुयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ 
तसात. पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु च पंनेषु च । नातित्रसङ्गः कतेव्यो विप्रयोगो दि तैष्ठेवंम्‌ ॥(५२॥ ११-१२) 
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कार्य करनेके लिये बाहर निकले । उसी समय सुमन्त्रने आकर 
कहा--'रघुनन्दनं ! राजद्वारपर भ्रुपुत्र च्यवन तथा 
कुछ अन्य तपस्वी खड़े हैं । वे यमुना-तटपर 
रहनेवाले हैं और .आपके दर्शनोंके लिये जल्दी कर रहे 
हैं । धर्मात्मा औराम बोळे--'सुमन्त्रजी | उन्हें जल्दी ही भीतर 
बुलवाइये ।? तब द्वारपाल उन परमतेजखी महर्षियोंको भीतर 
ले गया । वे सौसे भी अधिक थे । उन्होंने समस्त तीथोंके 
जलसे भरे हुए घड़े और फल-मूल आदि श्रीरामचन्द्रजीको मेंट 
किये और श्रीरघुनाथजीने उन्हे बड़े प्रेमसे स्वीकार किया । 
` फिर उन्होंने उन महामुनियोंसे कहा--“महात्माओ-! ये आसन 
हैं, इनपर आप यथायोग्य विराज जाइये ।? यह सुनकर 
सभी . महर्षिगण सोनेके सुन्दर आसनोपर बैठ गये | तब 
श्रीरामचन्द्रने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतासे कहा--<आपलोगों- 
का झुभागमन केसे हुआ! आज्ञा दीजिये, में आपकी 
क्या सेवा करूँ ! मैं प्रसन्नतापूर्वक महर्षियोंकी सभी इच्छा. 
पूर्ण करनेको तैयार हूँ; में आपसे सच कहता हूँ) मेरा यह 
सास राज्य और जीवन ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये ही है ।? 


रघुनायजीके ये वचन सुनकर उन यमुनातीरवासी समी - 


महर्षियोंने उनकी एक स्वरसे प्रशंसा की ओर अत्यन्त हर्षके 
साथ कहा--'पुरुषोत्तम | ये बातें आपके ही योग्य हैं । दूसरे 
अनेकों राजा तो परम पराक्रमी और बळवान्‌ होनेपर भी एक बार 
प्रतिज्ञा कर चुकनेके बाद भी इस कामकी कठिनता देखकर पीछे 
इट गये हैं। परन्तु आपने तो हमारे आनेका कारण जाने 
बिना ही केवल ब्राह्मणांके प्रति आदरका भाव होनेसे हमारा 
काम करनेकी प्रतिज्ञा कर डाली है; इसलिये आप अवश्य 
यह काम कर सकेंगे । आप ही ऋषियोंको महान्‌ भयसे 
बचानेमें समर्थ हैं।? 


ऋषियोंके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी बोळे. 


“मुनिगण | कहिये न) क्या काम है ? अब आप भयकी तो 
कोई आशङ्का ही न करें |? इसपर भगुवंशी महर्षि च्यवन 
बोठे--(।राजन्‌ ! पहले सत्ययुगमें एक बड़ा बुद्विमान्‌ 
दैत्य था । वह लोळाका ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम था मधु। 
वह बड़ा ही ब्राह्मणभक्त और शरणागतवत्सल था, उसकी बुद्धि 
शिर थी । अत्यन्त उदार स्वभाववाळे देवताओंके साथ भी 
. . उसकी गहरी मित्रता यी । मधु बड़ा ही प्रराक्रमी और धर्म- 
निष्ठ या; उसने भगवान्‌ शिवकी बड़ी पूजा की, जिससे 
महादेवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने त्रिघूळसे 
एक चमचमाता हुआ शूळ प्रकट करके उसे मधुको दिया । 


$ अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # ` 


[ खं० वा० रामायण 


भ्त 


फिर इस प्रकार कहा--'तुमने मुझे प्रसन्न करनेवाळा यह 
बड़ा अनुपम धर्म किया है; अतः .मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर 
तुम्हें यह. उत्तम अञ्न देता हूँ । जबतक तुम देवता और- 
त्राह्मणासे विरोध नहीं करोगे तबतक तुम्हारा यह शूळ बना 
रहेगा, नहीं तो यह नष्ट हो जायगा । जो पुरुष निःशङ्क 
होकर तुम्हारे सामने युद्ध करनेके लिये आयेगा, उसे यह 


' चूळ. भस्म करके फिर तुम्हारे ही हाथमें लोट आयेगा |! 


भगवान्‌ रुद्रसे ऐसा वर पाकेर उस महान्‌ असुरने उन्हे 
प्रणाम करके कहा--*मगवन्‌ ! आप समस्त देवताओके 
खामी हैं; अतः मेरी इच्छा है कि यह झूल मेरे वंशाधरोंके 
पास भी रहे ।? इसपर सर्वभूतपति- श्रीमहादेवजीने कहा-- . 
“ऐसा तो नहीं हो संकता; किन्तु मुझे प्रसन्न जानकर तुमने 
जो बात कही है, वह भी विफल नहीं होनी चाहिये । इसलिये 
तुम्हारे एक पुत्रके पास यह झूल रहेगा ओर जबतक यह 
उसके हायमें रहेगा, तबतक उसे कोई भी प्राणी नहीं 
मार सकेगा |? । । 
“महादेवजीसे यह अद्भुत वर पाकर मधुने. एक बड़ा ही _ 
तेजस्वी भवन तैयार कराया । उसकी पत्नी महाभागा 
कुम्भीनसी थी; जिसने विश्वावसुके द्वारा अनलाके गर्भसे जन्म 
लिया था । उसका पुत्र लवण है । वह बड़ा ही पराक्रमी और 
क्रूर प्रकृतिका है। उस दुष्टने बचपनसे ही पापाचरण किये 
हैं। पुत्रको ऐसी दुष्ट प्रकृतिका देखकर मधु मन-ही-मन कुढ़ता . 
रहता था । अन्तमें वह उस देशको छोड़कर समुद्रमें रहने के लिये. 
चला गया । चलते समय वह झूल उसने लवणंको दे दिया ` 
और उसे वरदानकी बात भी बता दी । अब वह दुष्ट उस 
झूलके प्रभावसे अपनी दुष्टताके कारण तीनों लोकोंको और 
विशेषतः तपस्वियोंको बहुत दुःख पहुँचाता है। बेचारे 
भयभीत ऋषि अनेकों राजाओंसे अभयकी भिक्षा माँग चुके हैं) 
परन्तु अभीतक उन्हें कोई भी रक्षक नहीं मिला । आपने सेनाके 
साथ रावणका संहार किया था--यहं सुनकर हम 
पास आये हैं। परथ्वीमें और कोई हमें अपना रक्षक दिखायी 


` नहीं देता । हमछोग लवणके भयसे पीड़ित हैं, आप हमारी. 


रक्षा कीजिये। श्रीरामजी ! इस प्रकार हमारे सामने जो भयका 
कारण उपस्थित हो गया है, वह हमने आपके आगे निवेदन - 
कर दिया । आप इसे दूर करनेमें समर्थ हैं; अतः र 
हमारी यह अभिलाषा पूर्ण करें ।?? 


तब रघुनाथजी हाथ जोड़कर उन ऋषियोँसे ब 
(वह लवण खाता क्या दै ! उसके रहने-सहनेका ढग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है ओर किस स्थानपर वह रहता है !? ऋषियोंने उसके 


| हैं, तथापि अधिकतर बह तपस्वियोंको खाता है | उसका रहन- 
| सहून बड़ा भीषण है और वह मधुबनमें रहता हे । बह 
| प्रतिदिन सहस्रां सिंह, व्याध) मृग, पक्षी और मनुष्योंको 
। मारकर खा जाता तथा बीच-बीचमें वहं अन्यान्य जीवोंको भी 
| खाता रहता है |? इसपर रघुनाथजीने उन महदर्षियोसे कहा-- 
(आपलोग भय छोड़ दें; मैं उस राक्षसको अवश्य मरवा डाळँगा ।? 

इस प्रकार मुनियोंसे प्रतिज्ञा करके उन्होंने अपने सब भाइयोंसे 
एक साथ कहा-“लवणको कोन वीर मारेगा ! उसे किसके 
हिस्सेमे रखा जाय १ उसे महाबाहु भरत मारेंगे या शन्ुप्न १ 
रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर भरतजी बोले-'उसे में 
मारूंगा; कृपया मुझे यह काम सौंपा जाय ।? भरतजीके ये धीरता 
और वीरतापूर्ण शब्द सुनकर शत्रुघ्नजी सुवर्णसिंहासन छोड़कर 
खड़े हुए और महाराज श्रीरामको प्रणाम करके बोले-“रघुनन्दन! 

` मझले भैया तो अनेकों कार्य कर चुके हैं| पिछले दिनोंमे 
जब अयोध्यापुरी आर्यचरणोंसे न्य यी; तब इन्होंने ही इसकी 
व्यवस्था की थी | उन दिनों ये नन्दिग्राममें बड़ी दुःखमयी 
शय्यापर शयन करते थे; फल-मूलसे निर्वाह करते ये ओर जटा 

_ तथा चीरवस्त्र धारण किये रहते थे । ऐसे-ऐसे दुःख उठा 
 चुकनेपरं अब इस सेवकके रहते इन्हें और कष्ट न दिया 
जाय ।? शात्रुभके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी बोले- 
“शत्रुश्ञ ! अच्छी बात है; तो तुम्ही मेरी इस आज्ञाका पालन 
करो । मैं मधुके सुन्दर नगरमें ही तुम्हारा राज्याभिषेक भी 
कर दूँगा । यदि तुम ऐसा समझते हो तो भरतको यहीं 
'रहने दो । तुम स्वयं शूरवीर) विद्वान, और राज्य स्थापित . 
करनेमें समर्थ हो । वहाँकी राजधानी मधुरा (मथुरा ) यमुनाके, 

` तटपर है और उघरके गाँव भी सुन्दर हैं । देखो, जो वीर 
किसी राज्यमें एक राजवंशका उच्छेद करके फिर दूसरे 
राजाको स्थापित नहीं करता? के नरकमें जाता है । अतः 
मधुके पुत्र पापी छवणासुरकों मारकर घम पूवक वहांका 
sb । यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं जो कुछ 
कह रहा हूँ, उसके विरोधर्मे कोई उत्तर न देना.। बालकोंको 
अवश्य ही अपने बड़ोंकी आशाका पालन करना चाहिये |? - 


औरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर शत्रुन्नजी बढ़े ल्जित 
हुए। फिर वे धीरे-धीरे बोले-( “राजन, ] इस बामं तो सुझे अधम 
| जान पडता है। भला) बढ़े भाइयोंके रहते छोटेका 
| अभिषेक केसे किया जा सकता है। फिर भी आपकी आशाका 


विषयम सब बातें कह सुनायीं--५उसका आहार तो सभी जीव ` 
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पालन तो मुझे अवश्य करना चाहिये; क्योंकि मैंने आपसे 
तथा वेदोंमें. मी यह. बात सुनी है । वाखवर्मे तो मझले 


` भैयाके प्रतिज्ञा कर चुकनेपर मुझे बोलना ही नहीं चाहिये या। 


मेरे मुँहसे ये बड़े ही. अनुचित शब्द निकल गये कि 'लवणको 
मैं मारूँगा |? पुरुषोत्तम ! उन अनुचित शब्दोंके कारण ही 
मेरी यह दुर्गति हो रही है | बड़े भाईके बोलनेपर मुझे कुछ 
उत्तर भी नहीं देना चाहिये । ऐसा करना भी अधर्मपूर्ण और 
परलोकमें दुःख देनेवाला होगा । अतः अब मैं आपकी आज्ञा 
होनेपर कोई दूसरा उत्तर भी नहीं दे सकता । ऐसा न हो कि - 
उस दूसरी बातके बदले भी मुझे दण्ड भोगना पड़े । मै. आपकी 
इच्छाके अनुसार ही कार्य करूँगा; किन्तु इससे मुझे जो अधर्म हो, 
उसका नाश आप करें|? महात्मा शत्रुभके इस प्रकार कहनेपर 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर भरत और लक्ष्मणसे कहा-'तुम 
दानों राज्यामिषेककी सामग्री ले आओ; में पुरुषश्रेष शतरुन्नका 
आज ही राज्यामिषेक करूँगा । मेरी आज्ञसे पुरोहित, वैदिक, 
ऋत्विज्‌ और मन्त्रीण-सभीको बुलाओ |? 


महाराजकी आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मणने 
वैसा ही किया । वे पुरोहितजीके साय अभिषेककी सामग्री लेकर 
राजभवनमें आये | उनके साथ ही अनेकों राजा और ब्राह्मण- 
लोग मी वहाँ आ पहुँचे | फिर महात्मा शत्रुभजीका अभिषेक 
किया गया | इससे रघुनायजी तथा समस्त पुरवासियोंको बड़ा . 


हर्ष. हुआ । शत्रुभजी राज्याभिषिक्त होकर सूर्यके समान 


सुशोमित हुए । इस समय कौसल्या, सुमित्रा और केकेयी 
तथा राजमवनकी अन्य राजमहिलाओंने सब प्रकारके माङ्गलिक 
कार्य किये । शत्रुभजीका अभिषेक दोनेसे यमुना-तीरवासी 
ऋषियोंकों निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। 
इसके पश्चात्‌ रघुनाथजीने रत्रुभको गोदमें लेकर उनका तेज 


“बढ़ाते हुं मधुर वाणीमें कहा-'सौम्य दत्रुन्न ! यह दिव्य बाण 
` अमोघ है; इसके दारा तुम लबणासुरको मार डालोगे । जिस 


समय भगवान्‌ विष्णु प्रळयकालीन समुद्रमें शयन करते ये 
औरे उन्हे देवता या असुर कोई भी नहीं देख पाता था, उस 
समय सबसे अदृदय रहकर ही उन्होंने दुरात्मा मधु . 
और कैटभका वघ करनेके लिये इसकी रचना की थी; क्योंकि 
उस समय वे तीनों- लोकोकी सृष्टि करना चाहते थे और 
मधु, कैटम तथा अन्य सब राक्षस उसमें विन्न उपस्थित कर 
रहे थे । मैंने राबणका बघ करनेके लिये भी इस बाणका प्रयोग 
नहीं किया; क्योंकि मुझे इसके द्वारा बहुत-से प्राणियोंका नाश 
हो जानेकी आझङ्का थी । लवणके पास जो महादेवजीका दिया 
हुआ मधुका दिव्य ओर महान्‌ शूळ है, उसे वह महलूमें रखता 


(५-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 


४९४ 


ॐ अमोघं दशनं राम अम्रोधस्तव संस्तवः * 


- [ सं० चा० रामायण. . 


TT 


है और बार-बार उसका पूजन किया करता है। उसे महलमें ही 
छोड़कर वह दिशा-विदिशाओऑमें जाकर आहार बटोरता 
है । जब कमी कोई पुरुष उसे युद्धकी इच्छासे ललकारता 
है, तब उस शूलको लेकर ही वह उसे भस्म कर देता 
है । अतः तुम जिस समय उसके पास वह शूल न हो और 
वह नगरमे भी न पहुँचा हो; उसी समय नगरके द्वारपर 
पहुँचकर शस्त्नास्रसे सुसजित हो उसकी प्रतीक्षा करो । यदि 
तुम भवनमें घुसनेसे पहले ही उस राक्षसको युद्धके लिये 
ललकारोगे तो अवश्य मार सकोगे; नहीं तो फिर्‌ वह अवध्य 
हो जायगा । यह मैंने तुम्हें उस झूलसे बचनेका उपाय बता 
दिया; क्योंकि भगवान्‌ दिवके विधानको पलटना बड़ा 
कठिन काम है ।? 
झुन्नजीको इस प्रकार समझाकर ओर उनकी प्रशंसा करके 
श्रीरामचन्द्रजीने फिर कहा-“पुरुषश्रेष्ठ | ये चार हजार घोडे, 
दो हजार रथ, सौ हाथी ओर रास्तेमें तरह-तरहके सामानकी 
'दूकानें लगानेवाले बनिये लोग तुम्हारे साथ जायँगे | तुम भी 
दस लाख सुवर्णमुद्रा लेकर जाओ। इस प्रकार पर्याप्त धन और 
सवारियाँ अपने साथ रखो | इस सेनाका भळीभाँति भरण-पोषण 
किया गया है; यह हर्ष तथा उत्साहसे पूर्ण, सन्तुष्ट और आज्ञा- 
के अधीन रंहनेवाली दै। इसे मधुर भाषणसे और धन देकर प्रसन्न 
रखना | तुम इस प्रकार जाना, जिससे ळवणासुरको यह सन्देह 
न हो कि ये युद्ध करनेके लिये आये हैं| जब ग्रीष्म-ऋ्तु निकल 
` जाय और वर्षा होने लगे, उस समय तुम उसका वध करना; 
क्योकि उस दुष्टके नाशका वही समय है । सैनिकोंको तुम 
महर्षियोंके साथ जाने दो, जिससे ग्रीष्मके अन्ते ये गड्डाजी- 
को पार कर लें । फिर सेनाको वहीं नदीके तीरपर छोड़कर 
तुम खयं धनुष लेकर आगे जाता ।? श्रीरामचन्द्रजीके इस 


प्रकार कहनेपर इत्ुष्नजीने अपने प्रधान सेनापतियोंको ` 


बुलाया और उनसे कहा--'देखो--मार्गमे जहाँ-जहाँ डेरा 
डालना है) उन पड़ावोंकी सूची तैयार कर दी गयी है | 
इसके अनुसार ही तुम्हें ठहरना चाहिये, जिससे किसीको 
कष्ट न हो |? सेनापतियोंको इस प्रकार समझाकर उन्होंने 
सेनाको विदा कर दिया | र 


इसके पश्चात्‌ वे एक महीनेतक अयोध्यामें रहे । *फिर दै 


[ जब चलनेको हुए तो ] उन्होंने कौसल्या, सुमित्रा 

कैकेयीको प्रणाम किया, भगवान्‌ श्रीरामकी परिक्रमा करके है 
सिर नवाया तथा लक्ष्मण, भरत और पुरोहित वसिष्ठजीको 
भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया । इसके बाद रघुनाथजीकी 
आज्ञा लेकर वे वहाँसे चले। रास्तेमें दो रात प मील मनाालााााबाबबाबालक भव ासान वे 


१, काटे हुए कृशे ऊपरके भागको कुछ कहते है कोर नोड भागको 


महर्षि वाल्मीकिके पवित्र आश्रमपर पहुँचे । उन्होंने सुनिवर- 
को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा--*भगवन्‌ | 
मैं रघुनाथजीके कामसे इधर आया हूँ; आज रातको यहाँ 
ठहरना चाहता हूँ, कळ सवेरे ही पश्चिमकी ओर चला 
जाऊँगा.।? शत्रुभजीके वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकिने 
हसकर कहा--“महाभाग ! आपका स्वागत है, रघुवंरियोंका 
तो यह अपना ही आश्रम है । आप निःशङ्क होकर मेरी 
ओरसे आसन, पाद्य और अर्ध्य स्वीकार करें ।? इस प्रकार 
सत्कार ग्रहण करके शत्रुन्नजीने फल-मूल आदिका भोजन किया, 
इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई . 

दैवयोगसे जिस रातमें झत्रुप्रजी वाल्मीकि मुनिकी 
र्णञ्चालामें टिके थे, उसी रात सीताजीके दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
आधी रातके समय कुछ मुनिकुमारोंने वाल्मीकिजीको थह 
झुभ-समाचार सुनाया । वे बोले--*भगवन्‌ | श्रीरामचन्द्रजीकी 
पत्नीने दो पुत्रोंको जन्म दिया है, अतः आप उनकी प्रेतबाघा : 
निवृत्त करनेवाली रक्षा करें|? सुनिकुमारोंकी बात 
सुनकर मुनि वाल्मीकि उस स्थानपर गये और बाळचन्द्रके 
समान दो तेजसी बालकोंको देखकर बड़े हर्षित हुए । 
उन्होंने एक कुशाओंका मूठा और उनके लब लेकर उनके द्वारा 
उन दोनों बालकोंकी .भूतबाधा निवारण करनेके लिये रक्षाकी 
व्यवस्था की और कदा--“इनमें जो बड़ा है, उसका मार्जन 


“छव्‌? | 
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| इत्तरकाण्ड | # शज्रुन्नजीका च्यवनके मुखसे लव 


| ददवा त्लियोंकों मन्त्रशुद्ध कुशोंसे करना चाहिये, इससे उसका 
| नाम 'कुश” होगा तथा जो छोटा है, उसका मार्जन लवोंसे 
| होना चाहिये? अतः उसका नाम “छव? होगा | इस प्रकार ये 
दोनो बालक मेरे रखे हुए “कुद? और लव नामोंसे विख्यात 
होंगे ।? निष्पाप बृद्धा स्त्रियोने मुनिके हायसे रक्षाके 
साधनभूत कुशाओंके मूँठे ठे लिये और उनके द्वारा बालकोंको 
सुरक्षित किया । जिस“ समय वे बालकोंकी रक्षा कर 
रही थीं; शत्रुन्नजीके कानोंमें आधी रातके समय श्रीराम 
ओर सीताके नाम) गोत्र तथा*दो बालक होनेकी बात 


णासुरके बलका वर्णन सुनना तथा उसे मारना # ४९५ 


पड़ी | वे उसी समय पर्णशालामें गये और बोले-- 
“माताजी | बड़े सोभाग्यकी बात है |? फिर तो उन्होंने वह 
आवणक रात हर्षके कारण बात-की-बातमें त्रिता दी। प्रातःकाल 
होनेपर उन्होंने पूर्वाहके कृत्य किये और मुनिवर 
वाल्मीकिसे आज्ञा ले ,पश्चिमकी ओर चळ दिये | 

यमुना-तीरतक पहुँचनेसे पहले उन्होंने रास्तेमें सात रात मुनियोके 
आश्रमोपर निवास किया । वहाँ पहुँचकर भी वे च्यवन. आदि 

सुनियोके साथ तरह-तरहकी पवित्र कथाएँ कहते-सुनते 

निवास करते रहे | | 


AO 
शत्रुधजीका महदपि च्यवनके मुखसे लवणासुरके बलका वर्णन सुनना तथा उसके . 
साथ युद्ध करके उसे मारना. 


एक दिन रात्रिके समय शात्रुभञजीने महर्षि च्यवनसे 
हवणासुर ओर झूलके बळके विषयमें प्रश्‍न किया और यह भी 
पूछा कि उस प्रचण्ड झूलके द्वारा उसत्ने इन्द्रयुद्धमें किन- 
किनका वध किया है । महात्मा शत्रुघ्नजीके ये वचन सुनकर 
महातेजस्वी च्यवन सुनिने कहा--।पूर्वकालमें अयोध्यापुरीमें 


युवनाइवके पुत्र महाराज मान्धाता बड़े बलवान्‌ थे, वे तीनों : 


लोकोंमें बड़े पराक्रमी माने जाते थे । उन्होंने सारी परथ्वीको 
अपने अधीन कर लिया और फिर यहींसे खर्गलोकको भी 
जीतनेका उद्योग करने लगे | इन्द्रको जब राजाके इस विचारका 
पता लगा, तब उन्होंने उनसे प्रेमपूर्वक कहा--“पुरुषशरेष्ठ ! 
अभी तो तुम सारे मर्त्यलोकके भी राजा नहीं हो । यदि 
सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन हो जाय तो तुम अपने सेवक) सेना 


और सबारियोंके साथ स्वर्गळोकपर भी शासन कर सकते हो |? : 


श्सपर मान्धाताने पूछा--“देवराज | प्रथ्वीपर मेरी आशा 
१ह नहीं मानी जाती १? तब इन्द्रने कहा--'मधुवनमें मधु दैत्यका 
पु लवणासुर रहता है, वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता |? इन्द्रके 
का महाराज मान्धाता बड़े लजित हुए और इस 
मयलोकमें ही लौट आये । यहाँ आकर उन्होंने युद्ध 
| इच्छासे लवणके पास दूत भेजा । दूतने लवणके पास 
भाकर बहुत-सी कठोर बातें कहीं; इसलिये उसे वह उती समय 
ता गया | दूतको देर होती देखकर राजा बड़े क्रुध हुए और 
वाणोंकी वर्षा करके उस राक्षसको सब ओरसे पीड़ित 
भरने लगे | तब ळवणासुरने हँसकर वह शूल उठाया 
मरत साथियोसहित राजा मान्धाताका वध करनेके 
उनपर छोड़ा | वह चमचमाता हुआ झळ ठरंत शी 


संपूर्ण सेवक, सेना ओर सवारियोंके साथ राजा मान्धाताको 
भस्म करके फिर लवणासुरके हाथमें आ गया | इस प्रकार अपनी 
सारी सेनाके साथ महाराज: मान्धाता मारे गये । सौम्य | 
इस झूलकी शक्ति बहुत ही बढ़ी-चढ़ी ओर अतुलनीय है । 
अतः कल सबेरे जबतक वह राक्षस उस अन्नको न ले, तबतक 
आप निःसन्देह उसका वधं कर सकेंगे ओर इस प्रकार 
निश्चय ही आपकी विजय होगी | 


इस प्रकार उंनकी विजय चाहनेवाले मुनिर्योके साथ बात 


. करते-करते ही इत्रुन्नकी वह रात बीत गयी | दूसरे दिन प्रातःकाळ 


होनेपर वह राक्षस आहारकी खोजमें नगरसे बाहर निकला | इसी 
समय वीरवर झतरुन्न यमुना पार करके मधुरापुरीके द्वारपर धनुष 
हायमें लेकर बैठ गये । मध्याह दोनेपर वह कूरकर्मा राक्षस 
हजारों प्राणियोंका बोझा लिये वनसे छोटा | उससमय उसने 
शत्रुभजीको नगरके द्वारपर शज््ाल्न लिये बैठे देखा | वह . 
उनसे बोछा--“नराधम ! माढूम होता है उम्हें मोतने घेर रखा. 
है; भरा) इन हथियारोंसे ठम मेरा कया कर लोगे | इमहे जसे 
तो हजारों अज्न-शस््रधारी पुरुषोंको में खा चुका हूँ। आज 
मेरा. यह आहार भी पूरा नहीं है । मूर्ख | आज स्वयं ही तुम 
मेरे मुँहमें केसे आ पड़े ?? वह राक्षस इसी प्रकारकी बातें 
कहकर हँस रहा था; इससे पराक्रमी शत्रुन्नजीका क्रोध भड़क 
उठा और वे बोढे--'मैं महाराज दशरथका पुत्र और 
प्रतिमान्‌ भीरामचन्द्रजीका भाई हूँ। मेरा नाम नुन्न है और मैं 
हैँ भी शत्रुओंका संहार करनेवाला ही । इस समय में तुम्हारा 


बंध करनेके लिये ही आया हूँ । मैं युद्ध करना चाहता ई 


इसलिये तुम मुझसे इन्द्रयुद करो । तुम सभी प्राणियोके 
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# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० वा० रामायण 


उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो देवताओंके बीचमें 


इन्द्र विराजमान हो । शनु्नने परम तेजस्वी महाराज श्रीरामको. 


प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा--'महाराज ! 
आपने जिस कामके लिये आज्ञा दी थी, वह सब मैं कर आया 
हूँ । पापी लवण मारा गया और उसकी पुरी भी बस गयी | 
आपके बिना ये बारह वर्ष तो मैंने बिता दिये; अब आर 


अधिक आपसे दूर रहनेका मुझमें साहस नहीं है; अतः . 


अब आप मुझपर कृपा करें |? य 
झन्रुप्नजीके इस प्रकार कहनेपर रघुनाथजी ब 
(बीर ! विषाद न करो । समय-समयपर मुझे देखनेके 


लिये अयोध्या आते रहना । निःसन्देह मुझे भी तुम 


पराणोसे बढ़कर प्रिय हो; परन्तु राज्यका पालन करना 
भी तो जरूरी दै अतः अभी सात दिन तो तुम मेरे 
साथ रहो; उसके बाद अपने सेवक, . सेना ओर 
सवारियोंके साथ मथुराको चळे जाना ।? श्रीरामचन्द्रजीके 
ये धर्मयुक्त वचन सुनकर शात्रुभजीने दीन वाणीसे 
(अच्छा? कहकर उन्हें स्वीकार किया | फिर रघुनाथजीकी 
आज्ञाके अनुसार सात दिन ठहरकर वे चलनंका तेयार 
हो गये । उन्होंने सत्यपराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम तथा भरत 
और 'लक्ष्मणजीसे विदा ळी और अपने विशाल रथपर 
सवार 'हुए । लक्षण और भरतजी बहुत दूरतक उन्हें . 
पहँँचानेके लिये साथ-साथ गये । तत्पश्चात्‌ झनरुन्न अपनी 
राजधानीको चल दिये । 


श्रीरामचन्द्रजीका एक शूद-तपस्वीको मारकर ब्राह्मणके सृत पुत्रको जीवन-दान 
देना तथा अगस्त्यजीके आश्रमपर होकर अयोध्या लोट आना 


शात्रुभजीको विदा करके भगवान्‌ श्रीराम दोनों भाइयोंके. 


साथ धरमेपूर्वक राज्यःपालन करते हुए आनन्दसे रहने लगे । 
इसके कुछ दिन पश्चात्‌ राज्यके भीतर रहनेवाळा एक बूढ़ा 
ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्रको लेकर राजद्वारपर आयु । वह 
स्नेह और दुःखके कारण रो रहा था और बार-बार “बेटा ! 


बेटा |? की पुकार मचाता हुआ कह रहा था--'हाय ! मैंने + 


पूर्वजन्ममें ऐसा कौन-सा पाप किया या, जिसके कारण आज इन 
आँखोंसे मैं अपने एकमात्र पुत्रकी मृत्यु देख. रहा हूँ । बेटा ! 
अब तेरे शोकसे थोड़े ही दिनोंमें मैं और तेरी माता भी अवश्य 
मौतके मुँहमे चले जायेंगे मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैने 
कभी झूठ बोला हो, किसीकी हिंसा की हो अथवा किसी भी 
प्राणीको कष्ट पहुँचाया हो । न जाने किस पापसे मेरा यहद 
बेटा पितृकर्म किये बिना ही इस बाल्यावस्थामें ही यमराजके घर 
चला गया। श्रीरामजीके राज्यमें तो ऐसी भयंकर अकाल-मृत्यु न 
पहले कभी देखी गयी थी और न सुनी ही गयी थी; अतः 
निःसन्देह रामजीका ही कोई महान्‌ पाप होना चाहिये; 
जिसके कारण इनके राज्यमें बालकोंकी मृत्यु होने लगी | इसलिये 
राम ! आप मौतके पंजेमें पड़े हुए इस वालकको जीवित 
करें, नहीं तो मैं अनाथकी तरह अपनी ख्रीकें साथ राजद्वारपर 
ही प्राण दे दूँगा | राजाके दोषसे जब प्रजाका विधिवत्‌ 
पालन नहीं होता, तब उसे ऐसी आपत्तियोंका सांमना करना 
पड़ता है | राजाके दुराचारी दोनेपर ही प्रजामें अकाल-मृत्यु 
होती है | अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्यमें कहीं राजासे 
ही अपराध हुआ है, इसीसे यह ब्रालमृत्यु हुई है |? इसी तरह 
अनेक प्रकारके वाक्योंसे उसने बार-बार राजाके सामने अपना 


दुःख निवेदन किया और दुःखसे सन्तस्त होकर वह अपने मृत- 
पुत्रका आलिङ्गन करता रहा । व 

महाराज भीरामने उस ब्राह्मणका दुःख ओर शोकसे भरा 
करुण-ऋन्‍्दन सुना । इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ ओर उन्होने 
अपने मन्त्री, महर्षि वसिष्ठ) वामदेव तथा महाजनोंसहित अपने 
भाइ्योंको बुलाया । तब वसिष्ठजीके साथ मार्कण्डेय; मौद्रल्य; - 
वामदेव; काश्यप) कात्यायन, जाबालि, गौतम और नारद-- 
ये आठ ब्राह्मण आये और उन्होंने महाराज रामको “जय हो? 


॥| हर 
EB: 
; 8 
See क i 
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उत्तरकाण्ड] # श्रीरामचन 
भ . 

कहकर जर भीष दिया। इन स्व बे आ ण दिया । इन सब ब्राह्मणोंको आसनोंपर 
बैठाया गया ओर रघुनाथजीने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणामः 
किया | जब सब लोग यथास्थान बैठ गये, तब श्रीरामचन्द्रजीने 


सत्र बातें सुनाकर उनसे कहा कि ५्यह ब्राह्मण राजद्वारपर 


धरना दिये. पड़ा है |? 


महाराजके ये दीनतायुक्त वचन सुनकर अन्य सब ऋषियोँ- 

की सन्निधिमें नारदजीने कहा--*राजन्‌ ! जिस कारणसे इस 
बालककी अकाल-मृत्यु हुई दै, वह सुनिये । पहले सत्ययुगे 
केवल ब्राह्मण ही तपस्त्री हुआ करते थे । उस समय कोई 
ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह भी तपस्यामें प्रवृत्त नहीं होता 
था | ब्राह्मणकी प्रधानता होनेसे उस युगमें अज्ञानका भी 
अभाव था तथा सब लोग अकाल-मृत्युसे रहित और 
दीष॑दर्शी होते थे । फिर त्रेतायुग आया । इसमें सुद्दढ 
शरीरबाले क्षत्रियोंकी प्रधानता हुई और वे भी उसी 
प्रकारकी तपस्या करने लगे । परन्तु सत्ययुगमें जो पुरुष 
थे, वे तप ओर पराक्रमकी दृष्टिसे इनकी अपेक्षा बढ़े-चढ़े थे । 
इस प्रकार पूर्वयुगमें जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट 
ये, वहाँ त्रेतायुगमें वे समान हो गये । यह देखकर मनु आदि 
धर्माचार्याने; सर्वलोकसम्मत चातुर््ण्यव्यवस्थाकी स्थापना की | 
इस युगमें अधर्मने अपना एक पेर रखा; अतः अधर्मका 
संयोग होनेसे लोगोंका तेज कुछ घट गया तथा आगे 
भी घट जायगा । सत्ययुगमें कृषि आदि जीविक्राके 
राजस साधन मळके समान त्याज्य थे और “अदृत? नामसे 
रसिद थे | [उस समय लोग बिना जोते-बोये ही अपना निर्वाह 
करते थे |] किन्तु जब अधर्मने अपना एक पैर रखा, तब 
वह अरत ही जीविकाका प्रधान साधन हो गया । इससे 
आयु पहलेकी अपेक्षा कम हो गयी । अतः प्रथ्वीपर 
यह अनृतरूप चरण पड्नेपर सत्यधर्मपरायण पुरुष 
उसके दुष्परिणाम--आयुःक्षयसे बचनेके लिये] शुभकमोंका 
रीआचरण करते हें । तथापि त्रेतायुगमें ब्राह्मण और क्षत्रिय 
दो ही वर्ण तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण सेवाकार्य किया करते 
। द्वापरयुगमें वेय भी तप करने लगाते हैं) परन्तु झद्गका 
करना तो द्वापरयुगमें भी अधर्म माना जाता है। 

थे दुर्बुद्धिवश इस समय आपके राज्यमें तप कर 

ए है । उसीके कारण यह बालमृत्यु हुई है। यदि कोई 
स्व किसी राजाके राज्यमें कोई अधर्म या न करने- 
भ काम करता है तो उसका वह कार्य उस राज्यके 
"ध्यक कारण बन जाता है और उस राजाको भी निःसन्देह 


द्रजीका एक शूद्ध-तपस्वीको मारकर ब्राह्मणके सृत पुत्रको जीवन-दान देना #४९९ 


नरकमें जाना पड़ता है | इसी प्रकार जो राजा धर्मपूर्वक प्रजाका 
पालन करता है, वह प्रजाके वेदाध्ययन, तप और शुभकमोंके 
अु"्यका छठा भाग प्रास करता है । अतः आप अपने राज्यमें 
खोज कराइये और जहाँ कोई पाप होता दिखायी दे, उसे दूर - 
करनेका प्रयत्न कीजिये; ऐसा करनेसे धर्मकी वृद्धि होगी, 
मनुष्योकी आयु बढ़ेगी और यह बालक भी जी उठेगा |? 


नारदके ये अमृतमंय वचन सुनकर श्ीरामचनदरजीको अपार 
आनन्द हुआ ओर उन्होंने लक्ष्मणजीसे कहा--'सौम्य ! 
जाओ) इन ब्राह्मणदेवताको सान्त्वना दो और इनके वालकका 
शरीर तेलपात्रमें डुयाकर रखवा दो । उसके शरीरकी रक्षाका 
ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये, जिससे उसका कोई भी अङ्ग 
विकृत या नष्ट न हो |? लक्ष्मणजीसे ऐसा कहकर उन्होने 
मन-ही-मन पुष्पक-विमानका स्मरण किया । रघुनाथजीका 
अभिप्राय समझकर वह सुवर्णजटित विमान एक मुहूर्त ही 
वहाँ उपस्थित हो गया । भगवान्‌ श्रीराम महर्षियोंको प्रणाम 
करके पुष्पकपर सवार हुए । उन्होंने धनुष, भाया और एक 
चमचमाती हुई तलवार ली और भरत तया लक्ष्मणजीको नगरकी 
रक्षाका भार सोंप दिवो। पहले वे इधर-उधर ढूँढ़ते हुए पश्चिम- 
दिशामें गये; फिर हिमाळयसे घिरी हुई उत्तर-दिशाकी ओर गये; 
परन्तु उन दोनों दिशाओंमें उन्हें योड़ा-सा भी पाप नहीं दिखायी 
दिया। इसके पश्चात्‌ उन्होंने पूर्व-दिशाका भी निरीक्षण किया । 
किन्तु वहाँ भी शुद्ध सदाचारका पालन होता था । वहाँसे वे 
दक्षिणकी ओर गये | वहाँ शैवल-पर्वतके उत्तरकी ओर उन्हें 
एक विशाल सरोबरं दिखायी दिया । उस सरोबरके तटपर 
उन्होंने एक तपसीको कठोर तपस्या करते देखा । वह नीचेको 
मुँह किये लटका हुआ या। उस तपस्वीके पास जाकर भगवान्‌ 
शरीरामने पूछा--'तपोवृद्ध ! तुम्हें किसे वस्तुकी इच्छा है! 
खर्ग चाहते हो या कोई और वस्तु ! ऐसा कोन पदार्थ है, जिसके 
लिये तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हो! इसके सिवा यह 
भी ठीक-ठीक बताओ कि तुम ब्राह्मण) क्षत्रिय) वेश्य 
अथवा शूद्र--किस जातिके हो १? 


पुण्यकर्मा श्रीरामके ये वचन, सुनकर तपखी बोला 
कै द्वयोनिमें उतपन्न हुआ हूँ और इसी शरीरसे देवत्व 
प्रात्त करना चाहता हूँ; इसीलिये मै ऐसा उम्र तप कर रहा इ | 
मेरा नाम शम्बूक है ।? वह इस प्रकार कह ही रहा था कि 
श्रीरामचन्द्रजीने म्यानसे चमकीली तलवार निकालकर उसका _ 
सिर उड़ा दिया | उसका वध होते ही इन्द्र और अभि आदि 
देवता पुष्प बरसाते हुए “बहुत ठीक)बहुत ठोक? कहकर भगवान्‌ 
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५०० # अमोघं दशनं राम अमोधस्तव संस्तवः * [ सं० वा० रामायण 
n= 
औरामकी प्रशंसा करने लगे.। वे बोळे--'देव! आपने यह जीकी आज्ञासे सन्ध्योपासनके लिये पवित्र सरोबरपर गये । . 


देबताओंका ही कार्य किया है; आपके कारण ही यह द्र [सशरीर] 
नजा सकेगा; अतः आप जो वर चाहे) माँग लें।? तब स्वर्गमे श्री- 


रामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर देवराज इन्द्रसे कहा--'यदि देवता 


प्रसन्न हैं तो मैं यही बर चाहता हूँ कि वह ब्राह्मणपुत्र जी उठे |? 
रघुनाथजीके बचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और 
बोळे--'राम ! आप निश्चिन्त रहें; वह ब्राह्मणबालक तो 
जिस समय आपने इस झूद्रको मारा उसी समय जी उठा। 
आपका शुभ हो) कल्याण हो । अब हम अगस्त्यजीका आश्रम 
देखने जाना चाहते हैं । उन परमतेजस्वी महर्षिकी दीक्षा 
समास हो चुकी है । उन्हें जलशय्या लिये पूरे बारह वर्ष बीत 
चुके हैं । अतः इम उनका अभिनन्दन करनेके लिये जा रहै 
हैं, आप भी उनके: दर्शनोंके लिये चलिये ।? 

देवताओंकी आज्ञा स्वीकार करके रघुनाथजी पुष्पक-विमान- 
पर चढ़े | देवगण अपने विशाळ विमानोंके द्वारा अगस्त्याश्रमको 
चले तथा रघुनाथजी उनके पीछे हो लिये । . तपोनिधि 
अगस्त्यजीने देवताओंको आया देखकर उन सबका समानरूपसे 
सत्कार किया तथा देवगण उनका अभिनन्दन कर अपने 
अनुचरोंसहित खर्गको चले गये । देवताओंके चले जानेपर 
रघुनाथंजीने पुष्पक-विमानसे उतरकर अगस्त्य-मुनिको प्रणाम 
किया । परमतेजस्त्री अगस्त्यजीने कह्ा-“रघुनायजी ! आपका 
स्वागत है; आपने यहाँ पदार्पण किया) यह मेरे लिये सोभाग्य- 
की बात है । अनेकों उत्तम गुणोंके कारण आपके प्रति मेरा बड़े 
आद्रका भाव है आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और 
सर्वदा मेरे मनमें बसे रहते हैं | आज रातको इस 
आश्रमपर आप मेरे पास ही रहिये | आप साक्षात्‌ नारायण 
हैं; सब्र कुछ आपमें ही स्थित है तथा आप ही समस्त 
देवताओंके स्वामी ओर सनातन पुरुष-हैं | कल प्रातःकाल 
आप पुष्पकःविमानद्वारा अपने नगरको पधारें । सौम्य ! 
देखिये; यह विश्वकर्माका बनाया हुआ दिव्य आभूषण है; 
मेरा प्रिय करनेके लिये आप इसे ग्रहण करें | 


शीरामचन्द्रजीने वह आभूषण ले लिया और फिर अगस्त्य- 


वहाँ आचमन कर उन्होंने सायंकाळकी सन्ध्या की और. फिर 
आश्रमपर लौट आये । अगस्त्यजीने उनके भोजनके लिये; 
कन्द्‌-मूछ और मात आदि पवित्र पदार्थ अर्पण किये। नरश्रेष्ठ 
श्रीराम वह अमृततुल्य भोजन करके बड़े प्रसन्न हुए और रात्रिमें 
वहीं सोये । सवेरे उठकर उन्होंने प्रातःकृत्य किये और बहाँसे 


` जानेके विचारसे अगस्त्यजीके पास जा उन्हें प्रणाम करके 


कहा--'भगवन्‌ ! में अपने स्थानको जानेकी आज्ञा 
चाहता हूँ । आपके दर्शनोंसे. मैं धन्य ओर ङतङत्य हो 
गया । अव अपनेको पवित्र करनेके लिये फिर कभी 
आपके दर्शनोंके लिये आऊँगा |? श्रीरामजीके ये वचन सुनकर 
धर्मचक्षु तपोधन अगस्त्यजी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे 
बोले--“रघुनन्दन! आपके ये सुन्दर वचन बड़े ही अद्भुत हैं । 
आप तो स्वयं ही समस्त प्राणियाँको पवित्र करनेवाले हैं । जो 
लोग एक मुहूर्तके लिये भी आपके दर्शन पा लेते हैं वे 
पवित्र, खर्गके अधिकारी ओर देवताओंके भी पूज्य हो जाते हैं। 
इस प्रकार आप सभी देहधारियोंको पवित्र करनेवाले हैं । 
पृथ्वीमें जो लोग आपकी कथाएँ कहते हैं, वे सिद्धि प्राप्त कर 
लेते हैं । [फिर आपकी तो बात ही क्या है ] आप निश्चिन्त होकर 
पधारें, आपके मार्गके सब विन्न दूर हों तथा आप धर्मपूर्वक 
राज्य-शासन करें; क्योंकि आप ही संसारके परम आश्रय हैं ।? 

मुनिके इस, प्रकार कहदनेपर श्रीरघुनाथजीने उन्हे 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा अन्य सब ऋषियोंका भी _ 
यथोचित अभिवादन कर वे स्वर्णजटित पुष्पक-विमानपर 
चढ़ गये | जाते समय ऋषियोंने उन्हें सब ओरसे आशीर्वाद 
दिया ।.फिर वे जगह-जगह सम्मान पाते मध्याहके समय. 
अयोध्यामे पहुँचे | वहाँ जाकर इच्छानुसार चलनेवाले उस 
विमानको छोड़ दिया और कहां--“अब तुम जाओ, तुम्हारा 
कल्याण हो ।? फिर वे ड्योढीके भीतर खड़े हुए द्वारपालसे 
बोले--'तुम अभी जाकर भरत और लक्ष्मणको मेरे आनेकी 
सूचना दो ओर उन्हें बुला लाओ ।? 


अञ्वमेध-यज्ञके विषयमें सम्मति देते हुए लक्ष्मणजीका इन्ट्री ब्रह्महत्या-नित्रत्तिकी कथा 


सुनाना तथा श्रीरामचन्द्रजीका यज्ञकी तैयारी कराना 
ES SS >... 


महाराज श्रीरामकी आज्ञा पाकर द्वारपाल कुमार भरत 
ओर लक्ष्मणको लेआया | उन्हें देखकर शरीरामचचन्द्रजीने उनका 
आलिज्ञन किया और कहा--'मैने त्राहणका कामतो यथावत्‌ 


कर दिया । अब मैं राजसूय-यशका अनुष्ठान करना चाहता 
हूँ। जो राजधर्मकी चरम सीमा है मेरे विचारसे राजसूयः 
अक्षय ओर अविनाशी फल देनेवाला दै, तथा वह समस्त 
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| उत्तरकाण्ड ] * अश्वमेघ-यक्षके निवत्तिकी 

| स न (50 शके विषयमें लक्ष्मणजीका इन्द्रकी प्रह्महत्या-निवृत्तिकी कथा सुनाना # ५०१ 
| ता है । तुम दोनों मेरे आत्मा हि. (ता है। दम दोनों मेरे आवा हे, ०. न ; 

| ककर दे rs [ही हो, अतः मेरी वाला है; अतः आप इस पावन और सर्वश्रेष्ठ यज्ञको करनेका 
' इच्छा तुम्ह तुष्ठान करनेकी है । इस विचार करें तो अच्छा है । सुनते हैं कि पूर्वकालमें जब् 
' हय मेरे साथ तुम भी विचार करो कि हमारे लिये कौन इन्द्रको ब्रहमहत्या लगी ना द्वारा त 
| र परकी का हत्या लगी थी तव वे अश्वमेधके द्वारा ही 
' कर्म इस लोक कल्याण करनेवाला होगा!' उस पापसे मुक्त हुए थे । महाबाहो! पूर्वकालमें जब देवता 
' श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर भरतजीने हाथ जोड़कर और असुरोमें मेळ था, उस समय इत्र नामका एक बड़ा 
भारी लोकमान्य देत्य था। वह सौ योजन चौड़ा और 
इससे तिगुना ऊँचा था । यही नहीं, बह बड़ा ` 
मारी धर्मश, कृतज्ञ और बुद्धिमान्‌ भी था तथा सारी 
एथ्वीका बड़ी सावधानीसे धर्मपूर्वक शासन करता या । उसके 
राज्ये पृथ्वी सब प्रकारकी अभीष्ट वस्तुएँ उत्पन्न करती थी 
तथा फल, फूल और मूळ सरस होते थे । पृथ्वी बिना ओते- 
बोये ही अन्न उतपन्न करती थी तथा पूर्णतया धन-धान्यसमन्न 
थी । इस प्रकार वह बड़े ही विस्तृत ओर अद्भुत राज्यका 
शासन कर रहा था । इसी समय उसे यह विचार हुआ कि 
में कठोर तप करूं। क्योंकि परम कल्याणका साधन तो तप 
ही दे और सब प्रकारका सुख तो मोहमात्र है । अतः उसने 
अपने बड़े पुत्रको पुरवासियोंको सौंप दिया ओर खयं समसत 
देवताआँको सन्तप्त करता हुआ उग्र तप करने लगा । 
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| («तब इन्द्रादि सब देवता उस वनमें पहुँचे, जहाँ बुत्रासुर 
| तप कर रहा था । उन्दने देखा कि असुर्रेष्ठ बृत्रासुरका 
| तेज ऐसा बढ़ गया है कि वह तीनों छोकोंको मानो तपाये 
डालता है । उसे देखते ही देवतालोग घबरा गये और सोचने 
| 
| 


~ 


| बहा-'महाराज ! भर्म, पृथ्वी और यश--इनकी स्थिति आपमें लगो--हम इसे कैसे मारे; क्या क्रिया जाय, जिससे हमारी 
| है है । देवतालोग जैसे ब्रह्माजीको मानते हैं उसी प्रकार हम पराजय न हो ! देवताळोग ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने 
। ओर समस्त राजालोग आपको ही महापुरुष और सब लोकोंका अपना बज़ उठाकर वृत्रासुरके सिरपर मार दिया इन्द्रका वज़ 
सामी समझते हैं | पुत्र जैसे पिताको देखते हैं) उसी प्रकार -प्रळयकालकी अभिके समान भयंकर और बड़ी चमचमाइटवाला 
| आपके प्रति सब राजाओंका भाव है । राघव | आप सम्पूर्ण था । जब उससे कटकर इत्रासुरका सिर गिरा, तब सारा ल्ला” 
एमी और समस्त प्राणियोंके भी आश्रय हैं । फिर आप ऐसा भयभीत हो गया । निरपराध इत्रका वध करना उचित नहीं 
,| यश कैसे कर सकते हैं, . जिसमें प्रथ्वीके समस्त राजवंश और था; अतः इन्द्र उसके कारण बहुत चिन्तित हुए और संब 
_ बैर पुरुषोंका हमारे कोपके कारण संहार होनेकी सम्भावना लोकोके सीमावर्ती अन्थकारमय प्रदेश चले डर द 
शे] भरतजीके ये अमृततुल्य वचन सुनकर रघुनाथजीकी ब्रह्महत्या उनके पीछे लग ER me 
महति आनन्द हुआ और वे बोछे--“भरत ! तुम्हारा यह उन्हदुःवाठुर कर दिया [सब लोके अन्तमे जाक य 
कथन बड़ा ही उदार, धर्मसंगत और प्रृथ्वीकी रक्षा करने- समयतकअचेत और संशात्य'ते न क हो गयी, 
। मेरे हृदयमें राजसूय-यज्ञका संकल्प उठ रहा याश से सारा संसार व्याङल इ सूख गये । नदियों ओर 
फितुर सत्परामर्शसे मैं उसे बदले देता हूँ; क्योंकि अच्छी क्योंकि इसके जल ना 


तो वालकोंकी भी माननी चाहिये ।? तरोवरमा तण Re ल रक जा 
श्रीराम और भरतके इस प्रकार कहनेपर लक्ष्मणजीने हेरे सा व त्रिभुवनपति भगवान्‌ 
भा “रघुनन्दन | अद्वमेघ-महायश सभी पापौको नष्ट करने" देखकर न 
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विष्णुका पूजन कर उनकी बार-बार स्तुति करने लगे 

(परमेश्वर | आप जगतके पिता तथा सबके पूर्वज और 

परम आश्रय हैं । समस्त प्राणियोंकी रक्षाके लिये ही आपने 
यह विष्णुरूप घारण किया है । इस बृत्रका वध भी वावमे 
आपने ही किया है । किन्तु इसके कारण ब्रह्महत्या इन्द्रका 
कष्ट पहुँचा रही है, अतः आप उसकी निद्वत्तिका उपाय बताइये ।? 
इसपर विष्णुने कहा--“परम पवित्र अइ्वमेध-यज्ञके द्वारा 
मेरी आराधना करनेसे इन्द्र पुनः देवराजका पद प्राप्त कर लेंगे 
और फिर उन्हें किसी प्रकारका भय भी नहीं रहेगा |! 
देबताओंको ऐसा आदेश देकर विष्णुभगवान्‌ अपने लोकको 
चले गये | 


(तब बृहस्पतिजीको साथ लेकर सब देवता उस स्थानपर 
पहुँचे, जहाँ इन्द्र छिपे थे। उन्हें ब्रह्महत्यासे आविष्ट 
देखकर वे उन्हींको आगे रखकर अश्‍वमेध-यश करने लगे । 
जब यश समासे हुआ; तब ब्रह्महत्याने आकर कहा कि मेरे 
लिये कोई स्थान बताओ।? देवताओंने उससे कहा--“व्‌ अपने 
चार भाग कर दे ।? तब ब्रह्महत्याने अपने चार भाग करके 
कहा-'में अपने एक भागसे तो इच्छानुसार वर्षाके चार 
महीनोमे-जळसे भरी हुई नदियोमें रहूँगी।. दूसरे भागसे 
सर्वदा एरथ्वीमे निवास करूँगी, तीसरे अंशसे तीन दिनतक युबती 
खतियोमे रहूँगी--इससे उनका दर्प नष्ट होता रहेगा और चोथे 
भागसे उन लोगोंमें -निवास करूँगी जो ब्राह्मणोंको झूठा दोष 
लगाकर सताया करते हैं |? तब देवताओंने कहा-- तुम जैसा 
कहती हो; वेसा ही हो ।? फिर सब देवताओंने प्रसन्न होकर 
इन्द्रकी बन्दना की तथा इन्द्र भी निष्पाप और सन्तापञ्चत्य 
हो गये । इन्द्रके अपने पदपर प्रतिष्ठित हो जानेसे सारा संसार- 
भी शान्त हो गया । रघुनाथजी | इस अइ्वमेध-यज्ञका ऐसा 
प्रभाव है; अतः आप इसीका अनुष्ठान करें |? 


लक्ष्मणके ये बचन सुनकर परम तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--*लक्ष्मण | अइवमेधके विषयमें तुम जो कुछ कहते हो; 
वह बहुत ठीक है । मैं इस यज्ञके विशेषज्ञ वसिष्ठ, वामदेव; 
जाबालि और कश्यप आदि सभी ब्राह्मणोंको एकत्रित करके 
उनकी सलाहसे सर्वछक्षणसम्पन्न घोड़ा छोड़ गा ।? रघुनाथजी- 
का यंह वचन सुनकर लक्ष्मणजी सब व्राह्मणोंको बुलाकर 
ले आये | रघुनाथजीने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और 
उन सबने आशीर्वादोद्रारा उनका सत्कार किया । फिर 
श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर उनसे अइ्वमेध-यज्ञके विपयमें 
निवेदन किया । ऋषियोंने उनका प्रस्ताव सुनकर श्रीमहादेव 
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जीको नमस्कार किया और सब प्रकारसे उस यकी प्रशंसा की । 
त्राह्मणोके वे अद्भुत वाक्य सुनकर भगवान्‌ श्रीराम बड़े प्रसन्न 
हुए और उस कर्मके लिये उनकी भी स्वीकृति समझकर 
उन्होंने लक्ष्मणसे कह्ा--“महाबाहो | तुम सुग्रीवके पास सँदेसा 
भेजो कि वे बहुत-से प्रधान-प्रधान वानरोंके साथ इस यज्ञ- 
महोत्सवर्म सम्मिलित होनेके लिये आयें । अतुलित पराक्रमी 
विभीषणको भी बहुत-से राक्षसोके साथ यज्ञर्मे आना 
चाहिये । हमारे हितैषी अन्य राजाओंका भी यशकी देख-भालके 
लिये यहाँ जल्दी ही आना बहुत जरूरी दै । हमारे राज्यके जो 
धर्मनिष्ठ ब्राह्मण देशान्तरोमें चले गये हैं उन सबको 
निमन्त्रण भेजने चाहिये तथा तपोधन ऋषियों एवे अन्य : 
देशोके ब्राह्मणोंको भी पलियोसहित बुलाना चाहिये । 
नैमिषारण्यम गोमती नदीके तटपर यशशाळा बनानेकी 
आज्ञा दो) क्योकि वह स्थान बड़ा ही पवित्र है। 
वहाँ यज्ञकी निर्विन्न समासिके लिये सर्वत्र शान्तिविधान 
प्रारम्भ करा दो । अनेकों धर्मश पुरुष नेमिषारण्यमें इस 
महायज्ञके दर्शन करेंगे तथा हमारे द्वारा विधिवत्‌ सम्मानित 
और तृप्त होकर जायेंगे; अतः तुम सभीको निमन्त्रित 
करो । पहले एक लाख बैल चावल लेकर तथा दस हजार 
बैल तिल) मूग; चना, कुल्थी; उड़द और नमक लेकर चळे । 
इन्हींके प्रमाणसे घी-तेल आदि भी जाने चाहिये; साथ ही 
सुगन्धित द्रव्यका जाना भी आवश्यक है । .भरतजी कई 
करोड़ सोने-चाँदीके सिक्के आगे लेकर बड़ी सावधानीके साथ 
यात्रा करें | उनके साथ सेना भी जानी चाहिये तथा रास्तेमें 
दूकानें लगानेवाळे बनिये, रसोइये, वेदश ब्राह्मण) बालक) 
बूढ़े; ब्राह्णलोग, नौकर, बढ़ई) खजानची) सब माता 
कुमारोंका रनिवास मेरी पक्नीकी सुवर्ण-प्रतिमा और यहः 
दीक्षामें कुशल ब्राह्मणछोग भी भरंतजीके साथ ही जाये ।! 


भरतजीने राजाओं तथा उनके अनुयायियोंके लिये 
बहुमूल्य डेरोंकी व्यवस्था की तथा उनमें अन्न, पान और बल्न 
आदिका भी पूरा प्रबन्ध करा दिया । इसके बाद वे नरुको 
साथ लेकर चल दिये । उस यज्ञमें सुग्रीबसहित प्रधान-प्रधान 
बानर तया श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन परोसनेका काम करते ये तथा 
राक्षसोंसहित विभीषणके जिम्मे उग्र तपस्वी महात्मा रर 
सेवाका प्रबन्ध था । भगवान्‌ श्रीरामने यज्ञकी सारी सामग्री 
भेजकर यशके लक्षणोंसे सम्पन्न एक काळा घोडा छोड़ा | 
उसकी रक्षाके लिये ऋत्विजोंसहित लक्ष्मणजीकी नियुर्त 
किया और खयं सेना लेकर नैमिषारण्यकी ओर 
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सुन्दर है ।? जब श्रीरामचन्द्रजी नेमिष्ररण्यमें पहुँच गये; तब सभी 
राजा उपहार लेकर उपस्थित हुए | श्रीरामने उनका यथोचित 
सत्कार किया । राजाओंके सत्कारका काम भरत और इत्रुष्नको 
सोपा गया था तथा लक्ष्मणजीकी रक्षामें अश्‍वको घुमानेकी विधि 
पूरी हुई | अव भगवान्‌ श्रीरामका अश्वमेध-यज्ञ विधिवत्‌ आरम्भ 
हुआ। उस यजमें केवल एक ही बात सुन पड़ती थी--“जबतक 
याचक सन्तुष्ट न हो; उनके इच्छानुसार दिये जाओ ।? इसके 
सिवा कोई दूसरा शब्द वहाँ सुनायी नहीं देता या । जबतक 
याचकोंके मुँइसे कोई शब्द न निकलता, तबतक राक्षस और 


श्रीरामक्रा झुश-लवके युंखसे 


उत्तरकाण्ड | # ्रीरामका कुश-लवके सुखसे रामायण-गान झुनना तथा खीताका भूमिमे प्रवेश # ५०३ 
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बहाँ यज्ञशाला बड़ी ही अद्भुत बनायी गयी थी, उसे देखकर वानर उन्हें देते ही रहते । वहाँ कोई भी पुरुष 
महावाहु श्रीराम बड़े प्रसन्न हुए और बोळे-- “यह स्थान बड़ा ही दीन) दुखी या मलिन नहीं था; सब लोग हृष्युष्ट ही 


दिखायी देते थे । उस यजमें जो चिरजीवी महात्मालोग थे, 

उन्हें ऐसे किसी भी यज्ञका स्मरण नहीं या) जिसमें दानकी 
ऐसी धूम रही हो | जिसे सुवर्णकी इच्छा थी) वह सुवर्ण 
पाता था; धनकी इच्छावाळा धन पाता था और रत्रार्थीको 
रल दिये जाते थे । वहाँ रात-दिन दिये जानेवाले चांदी; 
सोने, रत्न ओर वर््ोकी ढेरियाँ. लगी रहती थीं । तपस्वियोंका 
कथन या कि ऐसा यज्ञ तो कभी इन्द्र, चन्द्र, यम और वरुण- 
के यहाँ भी नहीं देखा गया । उपश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामक्रा यह 
सर्वगुणसम्पन्न यज्ञ एक वर्षसे भी अधिक समयतक होता रहा |?” 


— 


रामायण-गान सुनना ओर सीताका अपनी शुद्धिका 


प्रमाण देकर भूमिम प्रवेश करना 


~ 7-6 +----_ 


` इस प्रकार जब वह अत्यन्त अद्भुत यज्ञ हो रहा था; उस 
समय भगवान्‌ वाल्मीकि-मुनि अपने शिष्योंके साथ उसमें 
शीघ्रतापूरंवक पघारे । उन्होंने ऋषि-समुदायके साथ उस 
दिव्य एवं अद्भुत यज्ञको देखा और अपने लिये एकान्त 
स्थानमे सुन्दर पर्णशालाओंकी व्यवस्था करायी । उनकी कुटी 


खाद्य पदार्थोंसे भरे हुए कई छकड़े और उत्तम-उत्तम 
फल-मूल रखवा दिये. गये थे । वाल्मीकिजीने अपने 
दो शिष्य--कुश और ळवसे कहा--“तुम दोनों भाई एकाग्र- 
चित्त होकर बड़े आनन्दके साथ सम्पूर्ण रामायण-काव्यका 


गलियोंमें, राजमार्गोपर तथा राजाओंके भवनोमें भी इसका 
गान करना । श्रीरामचन्द्रजीके घरके दरवाजेपर, जहाँ ब्राह्मण- 
लोग यज्ञ-कार्य कर रहे हैं, वहाँ और ऋत्विजोंके आगे इस 
काव्यका विशेषरूपसे गान करना चाहिये । यहाँ पर्वतोके 
| दाखरोंपर नाना प्रकारके स्वादिष्ट फल लगे हें । [ भूख 
| लगनेपर ] उन्हें खा लिया करना और उत्साहपूर्वक काव्यका 
| गान करते रहना । यहाँके मीठे फल-मूल खा लेनेसे तुम दोनों 
' | बोको न तो यकावट होगी और न तुम्हारे गलेकी मधुरता ही 
|| नष्ट होगी । यदि महाराज श्रीराम तुम्हें गान सुननेके लिये 
` || डुळाये तो उनसे तथा बहाँ बैठे हुए ऋषि-सुनियोसि यथायोग्य 
£ विनयपूर्ण बर्ताव करना । मैंने पहले मिन्न-मित्र संख्याके -छोकोसे 
| इृक्त रामायण-काव्यके सर्गोका जिस तरह तुम्हे उपदेश किया 


बड़ी सुन्दर बनी थी । उसके पास भगवान्‌ श्रीरामकी ओरसे _ 


गान करो । ऋषियों और ब्राह्मणोंके पवित्र स्थानोंपर)' 


है, उसीके अनुसार प्रतिदिन बीस-बीस सर्गोका मधुर स्वरसे 
गान करना । घर्नकी इच्छासे थोड़ा भी लोभ न करना । 


.आश्रममें रहकर -फल-मूल भोजन करनेवाले वनवासियाको ' 


धनसे क्या काम । यदि रघुनाथजी पूछें--“तुम दोनों किसके 
पुत्र हो१? तो महाराजसे इतना ही कह देना. कि “हम दोनों 
महाष वाल्मीकिजीके शिष्य हैं |? ये वीणाके सात तार हैं 
इनसे बड़ी मधुर आवाज निकलती है । इसमें अपूर्व स्वरोका 
प्रदर्शन करानेवाले ये स्थान बने हैं। इनके खरोंको झंकृत 
'करके--मिलाकर मधुर स्वरमें काव्यका गान करना) 
प्रारम्भसे ही इसका गान होना चाहिये । तुमलोग कोई 
ऐसा बर्ताव ने करना, जिससे राजाका अपमान हो; क्योकि 
राजा धर्मकी दृष्टिसे सम्पूर्ण प्राणियोंका पिता होता है । अतएव 
तुम दोनों भाई प्रसन्न एवं एकाग्रचित्त होकर कं प्रातःकाल्से 
ही वीणाके लयपर मधुर स्वरसे रामायण-गान आरम्भ कर 
दो ।? मुनिके इस प्रकार आदेश देनेपर सीताके वे दोनों 
कुमार “बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे? यह कहकर आश्रम- 
से चल दिये । EE | 
रात्रि व्यतीत होनेपर जब सबेरा हुआ; तब ख्लान-सन्ध्याके 
पश्चात्‌ समिधा-होमका कार्य पूरा करके वे दोनो भाई 
वाल्मीकिजीके कथनानुसार वहाँ रामायण-गान करने लगे। 
रघुनायजीनें भी वह गान सुना; जो पूर्ववत्ती आचार्योके 
बताये हुए, नियमौकरे अनुकूल था । संगीतकी विशेषताओसे 
युक्त स्वरोके अलापनेकी अपूर्व शैली थी । द्रुत, मध्य और 
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विलम्त्रि--इन तीन प्रकारकी गतियोसे बँधा और बीणाके 
लयसे मिलता हुआ उन दोनों बालकोंका मधुर गान 
सुनकर भीरामचन्द्रजीको बड़ा कोतूहळ हुआ । उन्होंने 
कर्मानुष्ठानसे अवकाश मिलनेपर बडे-वडे_मुनिर्यो, राजाओं 
तथा वेदवेत्ता विद्वानोंकों बुछाया । पोराणिकों) चैयाकरणों) 
बड़े-बड़े ब्राह्मणों) स्वरों और छक्षणकि ज्ञाता, गीत 
सुननेके लिये उत्सुक द्विजो सामुद्रिक लक्षणों तथा संगीतः 
विद्याके जानकारों, भिन्न-भिन्न छन्दोके चरणों, उनके अन्तरगत 
गुरु-लघु अक्षरों तथा उनके सम्बन्धके ज्ञाताओं वेदिक छन्दों- 
के विद्वानों) स्वरोंकी हख-दीर्ध आदि मात्राओके विशेषज्ञों, 
ज्योतिष-विद्याके पारज्ञत पण्डितो) कर्मकाण्डियों) कार्यकुशल 
पुरुषों, तर्कके प्रयोगमें निपुण नेयायिकों बहुश विद्वानों) 
छन्द; पुराण और बेदोको जाननेबाळे द्विजवरों, चित्रकलाके 
जाननेवालो), धर्मशासत्रके अनुकूल सदाचारके शाताओं, 
दर्शनसूत्रोंके विद्वानों तया संगीत ओर रुत्यविद्याकी विशेष 
जानकारी रखनेवाले लोगोंको एकत्रित करके भगवान्‌ श्री- 
रामने रामायण-गान करनेवाले उन दोनों बालकोंको 
सभाम बुलाया । समासदोंमें श्रोताओंका हर्ष बढ़ाने- 
वाली बातें होने लगीं और मुनि-कुमारोंने अपना गान 
आरम्भ किया; फिर तो मधुर संगीतका तार बँध गया । 
बड़ा अलौकिक गान था । उसकी विशेषताओंके कारण किसी 
भी ओताको सुननेसे तृप्ति नहीं होती थी । मुनियोंके समुदाय 
और महापराक्रमी राजा आनन्दमम होकर उन दोनोंको बारंबार 
निहार रहे थे, मानो उनकी रूपमाधुरीको नेत्रोसे पी रहे हो -। 
चे सब परस्पर कहने लग-इन दोनों कुमारोंकी आकृति 


भरीरामचन्द्रजीसे बिल्कुल मिळती-जुळती दै । ये विम्बसे प्रकट हुए 


प्रतिबिम्ब-से जान पड़ते हें । यदि इनके सिरपर जटा और 
शरीरपर वल्कल-बस्त्र न होते तो हमें श्रीरामचन्द्रजीमेंः तथा 


गान करनेवाले इन दोनों कुमारोंमें कोई अन्तर नहीं दिखायी [ 


देता ।? नगर ओर प्रान्तमें निवास करनेवाले मनुष्य इस 
प्रकार बातें कर रहे थे, इतनेमें ही नारदजीके कहे हुए 
प्रथम सर्ग--मूल-रामायणका आरम्भसे ही गान प्रारम्भ 
हुआ । बहाँसे लेकर बीस सर्गोतकका उन्होने गान किया | 
तसश्रात्‌ अपराह्का समय हो गया। उतनी देरमें बीस 
सर्गाका गान सुनकर भ्रातृवत्सल रघुनाथजीने भरतजीसे 
कहा--५इन दोनों बालकोंको सोनेके अठारह हजार सिक्के 
पुरस्कारके रूपमें दे दो। इसके अलावे यदि और किसी 
वस्तुके लिये भी इनकी इच्छा हो तो उसे भी शीघ्र ही दे दो।? 
भाईकी आज्ञा पाकर भरत उन दोनोंको अलग-अलग सुवर्ण- 
मुद्राएँ देने लगे; किन्तु उन दोनों भाइयोंने उन्हं नहीं लिया |. वे 


% अमोधे दशनं राम अमोघस्तव संस्तचः # 


[ सं० चा० रामायण 
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विस्मित होकर कहने लगे--“इनका क्या होगा । हम वनवासी 
हैं । जंगली फल-मूलसे हमारा जीवन-निर्वाह होता है, फिर 
यह सोना-चाँदी वनमें ले जाकर हम क्या करेंगे ।? उनकी बातें 
सुनकर सबके मनमें बड़ा कौतूहल हुआ । श्रोतागण और 
श्रीरामचन्द्रजी--सभी आश्चर्यचकित हो गये | तब रघुनाथजी- 
को यह जाननेकी उत्सुकता हुई--'इन छोगोंने इस काव्यकी 
शिक्षा किससे प्राप्त की है!” इसलिये उन्होंने दोनों 
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मुनिकुमारोंसे पूछा--'इस महाकाव्यकी श्होक-संख्या कितनी 
दे? इसकी समाप्ति कहाँपर हुई है! तथा इसके निर्माण 
करनेवाले मुनिश्रेष्ठ कौन हैं और कहाँ रहते हैं £' | 


श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर मुनिकुमारोन 
उत्तर दिया--“महाराज ! जिस सम्पूर्ण चरित्रको हम 
आपको सुनाया है उस महान्‌ काव्यके रचयिता भगवान्‌ 
वाल्मीकि हैं । वे इस यजसे पघारे हुए हैं । एप 
बनाये इस महाकाव्यमेँ चौबीस हजार रोक और पई 
सौ उपाख्यान हैं। उन महात्माने आदिसे लेकर इनके 
पाँच सौ सर्ग तथा छः काण्डोंका निर्माण किया दै। ई धं 
सिवा उन्होंने उत्तरकाण्डकी भी रचना की है! मे 
वाल्मीकि ही हमछोगोंके गुरु हैं और उन्होंने ; 
चरित्रको काव्यका रूप दिया है । इसमें आपके नतव 
सारी बातें आ गयी हैं । राजन्‌! यदि आपने इसे ब 
विचार किया हो तो यश-कर्मसे अवकाश मिलनेपर 
निश्चित समय निकालिये और अपने भाइयोके सा 
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नियमित रूपसे सुनिये. ।? रघुनाथजीने कहा--“बहुत अच्छा, . केवल आपमें ही सम्भव हैं, दूसरे कितीमें नहीं |? इस प्रकार 
[ हम्‌ इस काव्यको सुनेंगे ] |? _तत्यश्चात्‌ उनकी आज्ञा ले दूसरे दिन सीतासे शपथ लेनेका निश्चय करके 
दोनों-भाई--कुश और लव प्रन्नतापूर्वक उस स्थानपर गये, श्रीरामने सबको विदा किया । 


रात बीती, सबेरा हुआ और महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी 


जहाँ मुनिवर वाल्मीकिजी .ठहरे हुए थे । श्रीरामचन्द्रजी भी 
महात्माःमुनियो और राजाओंके साथ उस मधुर संगीतको 
सुननेके,पश्चात्‌ यज्ञदालामें चले गये | 


इस प्रकार रघुनाथजी ऋषियों, राजाओं ओर वानरोंके 
साथ कई दिनोंतक वह उत्तम रामायण-गान सुनते रहे । 
उस कथासे ही उन्हें यह मालूम हुआ कि कुश और लव 
दोनों कुमार सीताके ही सुपुत्र हैं । यह जानकर सभामें बेठे 
हुए श्रीरामचन्द्रजीने सदाचारी एवं बुद्धिमान्‌ दूतोंको बुलाया 
ओर कहा--““तुमलोग भगवान्‌ वाल्मीकिके पास जाकर मेरी 
ओरसे कहो--भ्यदि सीताका चरित्र शुद्ध है; यदि उनमें 


. किसी तरहका पाप नहीं है तो आपकी आज्ञासे वे यहाँ आकर 


जन-समुदायमें अपनी शुद्धता प्रमाणित करें |? तुम इस विषयमें 
महर्षि वाल्मीकि तथा सीताके हार्दिक अभिप्रायको भी जान 
लेना क्या वे यहाँ आकर अपनी शुद्धिका विश्वास दिटाना 
चाहती हैं १ इन सब वातोंको अच्छी तरह समझकर शीघ्र 
लौरो और मुझसे सब समाचार कहो । कल सबेरे 


` भिथिलेशकुमारी जानकी यहाँ आयें और मेरा कलङ्क दूर 


र | करते हुए कहने छगे--'नरंश्रेष्ठ इस प्रथ्वीपर सभी उत्तम बाते मानती दै और 


करनेके लिये भरी सभामे शपथ करें ।? रघुनाथजीके ये 
अद्भुत वचनः सुनकर दूत “जो आज्ञा! कहकर मुनिवर- 
बाल्मीकिके समीप गये और अपने तेजसे प्रज्वलित होनेवाळे 
उन परम कान्तिमान्‌. महात्माको प्रणाम करके उन्होंने 
श्रीरामचन्द्रजीके कहे हुए वचन उन्हें मधुर एवं कोमल 
शब्दोंमे कह सुनाये । दूतोंकी बात सुनकर ओर श्रीरामके 


“ हार्दिक अभिप्रायको समझकर उन महातेजस्वी मुनिने कहा-- 


तुम्हारा कल्याण हो) ऐसा ही होगा । रघुनाथजी जो आज्ञा 
देते हैं, सीता वही करेंगी; क्योंकि पति ्रीके लिये देवता दै ।? 

मुनिके ऐसा कहनेपर राजदूत लौट आये ओर उन्होने 
श्रीरामचन्द्रजीसे वाल्मीकिजीकी कही हुई सारी बातें ज्यों-की- 
त्यां सुना दों । इससे भगवान्‌ श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और उन्होने वहाँ आये हुए ऋषियों तथा राजाओसे कहा-- 


. “आप सब लोग अपने शिष्यों और अनुचरोंके साथ कल 


सीताकी शपथ सुनें; दूसरे छोग भी जो सुनना चाहते हो, सुन 


यज्ञशालामें पधारे । फिर उन्होंने समस्त ऋषियोंकों बुल्वाया। 


- वसिष्ठ वामदेव; जाब्रालि, काइयप) विश्वामित्र, दीर्घतमा) 


महातपस्वी दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भार्गव, वामन, 
दीर्घजीवी मार्कण्डेय, महायशस्त्री मोहल्य, गर्ग, च्यवन, 
धर्मज्ञ शातानन्द; तेजस्वी भरद्वाज, अभिपुत्र सुप्रभ) नारद, 
पर्वत, महायरास्वरी गौतम तथा उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
अन्य बहुतेरे महर्षि कौतूइलबश वहाँ एकत्रित हुए | पराक्रमी 
राक्षस और महाबली वानर भी वहाँ मोजूद थे । नाना देशोंसे 
पघारे हुए हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा झूद्ध सीताकी 
शंपथ सुननेको उपस्थित हुए । मुनिवर वाल्मीकिजीने जब 
सुना कि सभी लोग एकत्रित हो पत्थरकी भाँति निश्चल 
होकर बैठे हैं, तब वे सीताको साथ लेकर वहाँ आये । आगे- 
आगे मुनि थे और पीछे-पीछे सीता सिर झुकाये चली आ 
रहीं थीं। उनके हाय जुड़े हुए थे और नेत्रोंसे आँसू गिर रहे 
थे । वे मन-ही-मन भगवान्‌ भ्रीरामका चिन्तन कर रही थीं । 


उस समय दर्शीकोंमें कुछ लोग श्रीरामको) कुछ सीताको 
और कुछ दोनोंकी ही प्रशंसा कर रहे थे । जन-समुदायके 
ब्रीचमें सीताके साथ प्रवेश करके मुनिवर वाल्मीकि रघुनाथजीसे 
इस प्रकार बोले “दशारथनन्दन ! यह सीता उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाली और धर्मपरायणा दै । इसे आपने लोकापवादके 
भयसे मेरे आश्रमके समीप त्याग दिया था | अब सीता अपनी 
शुद्धताका विश्वास आपलोगोंको स्वयं दिला देगी। इसके लिये 
आप इसे आज्ञा दें । ये दोनों कुमार कुश और लव जानकीके 
गर्भसे जुड़वे पैदा हुए हैं। ये आपके ही पुत्र हैं और आपके ही 
समान दुर्ध बीर हैं । यह मैं आपको सची बात कह रहा हूँ। 
मैंने मन; वाणी और क्रियाद्वारा भी कभी कोई पाप नहीं 
किया है और हजारों वर्षोतक भारी तपस्या की है । यदि 
मिथिलेश-कुमारी सीतामे कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्याका 
कोई फळ न मिले। मैंने अपनी पाचों इन्द्रियां और मन-बुदधिके 
द्वारा सीताकी झुद्धताका भळीमाँति निश्चय करके ही इसे 
अपने आश्रयमें ग्रहण किया था । यह मुझे जंगळमे एक 


en ooo 
स्स्स 


पा 


शत्रुयूदन 


झरनेके पास मिली थी । इसका आचरण सर्वया शुद्ध है। 
छू भी नहीं सका है । यह पतिको ही देवता 
इसके विचार परम पवित्र है । मैंने 


हें।? महात्मा रघुनाथजीके वचन सुनकर समस्त मर्षये 
मुखसे ध्धन्य-घत्य’ की ध्वनि गूँज उठी । सभी उनकी प्रशंसा . पाप इसे 
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दिव्य दृष्टिसे यह जान लिया था कि आपने अपनी प्रियतमा | 


सीताको सर्वथा विशुद्ध जानते हुए भी लोकापवादके भयसे ही 
त्याग दिया है ।? 
महर्षि वाल्मीकिके ऐसा कहनेपर रखुनायजी सीताकी 


ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जनसमुदायके बीच हाथ 


जोड़कर बोले--“बह्मन्‌ | आप धर्मके शाता हैं। सीताके सम्ब्रन्धमें 
आप जो कुछ कहते हैं, वह सब ठीक है । आपके इन विशद 
बचनोसे मैं जानकीकी झुद्धतापर विश्वास कर लेता है । एक 
बार पहले भी मैंने देंबताओंके सामने विदेहकुमारीकी परीक्षा 
करके इनकी पवित्रताका निश्चय कर लिया था | इन्होंने शपथ 
करके भी मुझे पूरा विश्वास दिला दिया था। तभी इन्हें मे 
अपने साथ राजभवनमें लाया था; किन्तु आगे चलकर 
बड़े जोरका लोकापवाद उठा) जिसके कारण मुझे पुनः 
इनका त्याग करना पड़ा । इस प्रकार यह जानते हुए भी 
कि सीता सर्वथा निष्पाप हैं--समाजके भयसे मैंने इन्हें छोड़ 
दिया था; अतः आप मेरे इस अपराधको क्षमा करें । मैं यह 
भी जानता हूँ कि ये जुड़वे उतपन्न हुए कुमार कुश और लव 
'मेरे ही पुत्र हैं । तथापि जन-समुदायमे शुद्ध साबित . हुई 
मिथिलेशकुमारीमे ही मेरा प्रेम हो सकता दै ।? रघुनाथजीका 


' अभिप्राय जानकर सीताकी झपथके समय प्रधान-प्रधान देवता भी 


उपस्थित हो गये । आदित्य; वषु, रुद्रशविश्वे देव) मरुद्गण) साध्य) 
महर्षि, नाग)सुपर्ण और सिद्ध--ये सभी प्रसन्नचित्त हो ब्रझाजीको 
आगे करके वहाँ आ पहुँचे। देवताओं ओर ऋषियोंको 
देखकर नरश्रेष्ठ भीरघुनाथजी पुनः बोळे--'यद्यपि मुझे 
महर्षि वाल्मीकिके निर्दोष वचनोसे ही पूरा विश्वास हो गया 
है, तो भी इस जन-समाजके बीच विदेहकुमारीकी झुद्धता 
प्रमाणित हो जानेपर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी ।? 

तदनन्तर दिव्य सुगन्ध फेलाकर मनको आनन्द देने- 
वाली परम पवित्र वायु चलने लगी । वहाँ जितने लोग 
एकत्रित हुए थे, सबका चित्त प्रसन्न हो गया। समस्त 
राष्ट्रोसे आये हुए मनुष्याने सत्ययुगके समान यह अद्भुत और 
अचिन्त्य घटना अपनी आँखों देखी । सीता गेरुआ वस्न 
धारण किये हुए थीं । सबको उपस्थित जानकर वे हाथ 
जोडे, दृष्टि ओर मुखको नीचे किये -बोलीं--५मैं रघुनाथजीके 
सिवां दूसरे किसी पुरुषका [ स्पर्श तो दूर रहा ] मनसे 


[ सं० चा० रामायण 


HR) TT 


चिन्तन भी नहीं करती} यदि यह सत्य है तो भगवती पृथ्वी 
मुझे अपनी गोदमें स्थान दें। यदि मैं मन; वाणी और 
क्रियाके द्वारा केवल श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा करती हूँ तो 
भगवती पृथ्वी मुझे अपनी गोदमें स्थान दें । भगवान्‌ 
श्रीरामको छोड़कर में दूसरे किसी पुरुषको नहीं जानती; 
मेरी कही हुई यह बात यदि सस्य हो; तो भगवती एशथ्वी 
मुझे अपनी गोदमें स्थान दें ।?४ 


विदेहकुमारी सीताके इस प्रकार शपथ करते ही प्रथ्वीसे 
एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ । वह बड़ा ही सुन्दर और 
दिव्य था । महान्‌ पराक्रमी नाग उसे अपने सिरपर धारण किये 
हुए थे । उन नागोंका शरीर दिव्य था तथा वे दिव्य रर्लोसे 
विभूषित थे । सिंददासनके साथ ही इश्वी देवी भी प्रकट हुई । 
उन्होंने मिथिलेशकुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओंसे 


` शोदमें उठा लिया और खागतपूर्यक उनका अभिनन्दन करके. 
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उन्हें उस सिंहासनपर बैठा दिया । सिंहासनपर विराजमान 
होकर जब सीतादेवी रसातलमे प्रवेश करने लगींःतब उनके ऊपर 
दिव्य पुष्पोंकी लगातार बृष्टि हुई । उत समय देवताओके 
मुँहसे सहसा “घन्य-धन्य? की ध्वनि सुनायी देने लगी । वे बोले 


# यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये । तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ 
मनसा कमणा वाचा यथा रामं समचंये | तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहेति ॥ 


ययेतत्सत्यमुक्त मे. वेश्रि रामात परं न च। तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमईति॥( ९७ । १४ 
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“सीते ! तुम धन्य हो; जिसका शीळ इतना सुन्दर और पवित्र निहारने लगे ओर कोई सीताकी ओर । कितने तो अपनी 
है ।? यज्ञमण्डपमें आये हुए मुनि और राजालोग यह सुधुध खो बैठे | सीताका भूतळःप्रवेश देखकर वे सब 
अद्भुत घटना देखकर आश्चर्यसे भर गये । कोई हर्षनाद हर्षशोक आदिमे डूब गये । थोड़ी देरतक वहाँका सारा 

करने लगे और कोई ध्यानमम हो गये । कोई ्रीरामकी ओर जन-समुदाय मोदाच्छन्न-सा हो गया | 


error ) 


शरीरामचन्द्रजीका खेद, अक्ाजीका सान्त्वना देकर जाना और श्रीरामका शेष उत्तरकाण्ड सुनमा 


— SL 


सीताके भूमिमें प्रवेश कर जानेपर श्रीरामचन्द्रजीके पात 
बैठे हुए सम्पूर्ण वानर और ऋषि-मुनि “घन्य-धन्य? कहने लगे; 
किन्तु स्वयं भगवान्‌ श्रीराम बहुत दुखी हुए । उनका 
मन उदास हो गया और वे गूलरके डंडेका सहारा लिये 
खड़े हो सिर झुकाये नेत्रोसे आँसू बहाने लगे | कुछ देरतक 
इस अवस्थामें रहकर श्रीरामचन्द्रजी बोले-*आज मेरा मन 
अभूतपूर्वं शोकमें डूवना चाहता है; क्योकि इस समय मेरी 
आँखोंके सामनेसे मूर्तिमती लक्ष्मीके समान सीता अदृश्य 
हो गयीं । पहली वार जानकी समुद्र-पार लङ्काम जाकर 
मेरी आँखोंकी ओट हुई थीं। किन्तु जब वहॉसे भी में 
उन्हें लौटा लाया, तब पृथ्वीके भीतरसे ले आना कोन बड़ी 
बात है । भगवति वसुन्धरे | तुम मेरी पूजनीया हो, मेरी 
सीताको लौटा दो । अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊेगा । 
उस समय तुम्हे मेरे प्रभावका शान होगा। देवि ! 
वास्तवमें तुम्हीं मेरी सास हो । राजा जनक हाथमें फाळ 
लिये तुम्हीको जोत रहे थे, जिससे - तुम्हारे भीतरसे सीताका 
प्रादुर्भाव हुआ, अतः या तो तुम सीताको लोटा दो अथवा 
मेरे लिये भी अपनी गोदमें जगह दो; क्योंकि पाताळ हो 
या स्वर्ग, मैं सीताके साथ ही सुखी रह सकता हूँ |? 


श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर देवताओंसहित ब्रह्माजी 
बोले--“भीराम ! आप उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
हैं। आपको अपने मनमें खेद नहीं मानना चाहिये । 
आप अपने पूर्व स्वरूपको स्मरण करें) साध्वी सीता 
सर्वथा शुद्ध हैं। वे सदा आपके ही परायण रहती हैं; 
अब पुनः परम धाममें आपकी उनसे भेंट होगी--इसमें 
तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है। अब इस सभामें से 
आपसे जो कुछ कहता हूँ; उसपर ध्यान दीजिये । आपके 
चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाळा यह काव्य, जिसे आपने सुना 
है, सब काव्योंसे उत्तम है। इसमें आपके जीवनका विस्तारके 
| साथ वर्णन हे तथा सीताके अन्तर्धान होनेके बाद जो 
भविष्यमें होनेवाली बातें हैं, उनका वर्णन भी महदषि 


वाल्मीकिने उत्तरकाण्डमें कर दिया है । रघुनन्दन ! यह 
आदिकाव्य है और इसकी आधारशिला आप ही हैं-- 
आपके ही जीवन-ृत्तान्तको लेकर इस काव्यकी रचना हुई 
है । रघुकुलकी शोमा बढानेवाळे आपके सिवा दूसरा कोई 
ऐसा यशस्वी नही है, जो काव्योंके नायक होनेका गोरव प्रास 
कर सके । आपने तथा देवताओंके साथ मैंने भी इस 
काव्यका श्रवण किया है, यह दिव्य और. अद्भुत दै । ( 
इसमें कोई भी बात छिपायी नहीं गयी है । इस काव्यमें ` | 
लिखी हुई सभी बातें सत्य हैं; अतः नरश्रेष्ठ ! आप 
घर्मपूर्वक एकाग्रचित्त होकर शेष रामायण-काब्यको भी 
सुन लीजिये । उसमें आपको अपने भविष्य चरित्रोका 
चित्रण मिलेगा ।? 


इतना कहकर तीनों छोकोंके सवामी ब्रह्माजी देबताओके 
साथ अपने लोकको चले गये । तब परम तेजस्वी भीरामचन्द्रजी- 
ने महर्षि वाल्मीकिसे कहा--*भगबन्‌ ! ये ब्रह्मलोके निवासी 
महर्षि उत्तरकाण्डका शेष अंश सुनना चाहते है अतः 
मेरे भविष्य चरित्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाले उत्तरकाण्डका 
पाठ कळ सबेरे प्रारम्भ हो जाना चाहिये ।? ऐसा निश्चय करके 
रघुनाथजीने जन-समुदायकों विदा कर दिया और कुश 
तथा ल्वकों साथ लेकर बे पर्णशालामें आये । वहाँ सीता- 
द्वी चिन्ता करते-करते ही उन्होंने रात्रि व्यतीत की । 
रात्रि व्यतीत होनेपर जब प्रभातका समय हुआ, तब 
शऔरामचन्द्रजीने बड़े-बड़े सुनियोको बुलाकर अपने दोनों पुसे 
कहा--“अब तुम निःशङ्क होकर शेष रामायणका गान 
आरम्भ करो ।? महात्मा महर्षियोके यथास्थान बैठ जानेपर 
कुश ओर लवने भगवानके भविष्य जीवनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले उत्तरकाण्डका गान सुनाया) 

इधर, अपनी सत्यरूप सम्पत्तिके बलसे सीताजीके 
सूमिमे प्रवेश कर जानेपर भगवान्‌ श्रीरामका सन 
बहुत दुखी हुआ । दिदेइकुमारीको न देखनेसे उन्हे 
यह सारा. संसार सूना जान पड्ने 
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कमललोचन श्रीरामने समस्त जन-समुदायको विदा 
करके सीताका चिन्तन करते हुए अयोध्यामें प्रवेश किया । 
उन्होने सीताके सिवा दूसरी करिसी ख्रीसे विवाह नहीं किया | 
प्रत्येक यज्मे जब्र-जब घधर्मपत्नीकी आवश्यकता होती) 
रघुनायजी सीताकी स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा लिया करते 


थे । इस प्रकार राज्य करते हुए भगवान्‌ श्रीरामका समय. 


सदा घर्म-पालनके प्रयत्नमें ही बीतता था । उनके राज्यमे 
समयपर वर्षा होती थी, कभी अकाल नहीं पड़ता या। सम्पूर्ण 
दिशाएँ प्रसन्न दिखायी देती थीं तथा नगर और प्रान्तमें 
निवास करनेवाले मनुष्य हृष्ट्पुष्ट रहते थे । श्रीरामके 
राज्य करते समय किसीकी अकाल-मृत्यु नहीं होती थी; 
'प्राणियोंको कोई रोग नहीं सताता था ओर संसारमें कोई 
उपद्रव खड़ा नहीं होता था । 


% अमोघं दरानं राम अमोघस्तव संस्तवः ॐ 


'[ सं० चा० रामायण 


इसके बाद दीर्घकाळ व्यतीत होनेपर पुत्र-पोत्राँसे घिरी 
हुई परम यदास्विनी श्रीराम-माता कौसल्या काळधर्मके अनुसार 
मृत्युको प्रात हुई | सुमित्रा तथा केकेयीने भी उन्हींका 
अनुसरण किया । वे सब. रानियां नाना प्रकारके. धमोंका 
अनुष्ठान करके स्वर्गमें गयीं और बड़ी प्रसन्नताके साथ 
राजा दशरथसे मिलीं । उन्हें समस्त धमाका पूरा-पूरा 
फल प्राप्त हुआ | रघुनाथजी समय-समयपर अपनी सभी 
माताओंके निमित्त बिना किसी भेद-भावके तपस्वी ब्राह्मणोंको 
बड़े-बड़े दान दिया करते थे । आद्धमें उपयोगी 
उत्तम-उत्तम वस्तुएँ ब्राह्मणोंको देते तथा पितरों और 
देवताओंको सन्तुष्ट करनेके लिये बड़े-बड़े दुस्तर यज्ञांका 
अनुष्ठान करते थे । इस प्रकार यज्ञोंके द्वारा सर्वदा विविध 
धमाका पालन करते हुए रघुनाथजीके कई हजार वर्ष 


` सुखपूर्वक बीत गये । 


भरत और लक्ष्मणके पुत्रोंका भिन्न-भिन्न देशोंके राज्यपर अभिषेक 
CT कोहडुकताककतर--+-० के 


कुछ कालके पश्चात्‌ केकय-देशके राजा युधाजितूने 

अपने गुरु ( पुरोहित ) ब्रह्मर्षि गार्ग्यकी, जो अङ्भिराके 
पुत्र तथा अत्यन्त तेजस्वी थे, महात्मा रघुनाथजीके पास 
भेजा । उनके साथ श्रीरामचन्द्रजीको प्रेमोपहारके रूपमें 
अर्पण करनेके लिये उन्होंने दस हजार घोड़े, बहुत-से 
कम्बल; तरह-तरहके रक्त, विचित्र-विचित्र बज्न और सुन्दर 
आभूषण भी दिये थे । परम बुद्धिमान्‌ भ्रीरामने जब सुना 
कि मामा अश्वपतिके भेजे-हुए महर्षि गार्ग्य बहुमूल्य भेंट- 
सामग्री लिये अयोध्यामें पधार रहे हैं, तब उन्होंने भाइयोंके 

- साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और 
जैसे. इन्द्र बृहस्पतिकी पूजा करते हैं; उसी प्रकार श्रीरामने 
महषिं गार्ग्यका स्वागत-सत्कार करके राजाका दिया हुआ 
वह धन स्वीकार किया । इसके बाद मामाक्रा कुशल- 
मङ्गल पूछकर वे मुनिको अयोध्यापुरीमें ले आये और 

` उन्हे एक उत्तम आसनपर बिठाकर पूछने लगे-- 


“भगवन्‌ ! मामाने मेरे लिये क्या संदेश दिया है! 


- जिसे कहनेके लिये स्वयं आपने यहाँतक पधारनेका कष्ट 
किया १? श्रीरामके वचन सुनकर महर्षिने. कहा--“महाबाहो ! 
, आपके मामाने कहा है कि सिन्धु-नदीके दोनों किनारोके 


देश बढ़े ही सुन्दर हैं। वहाँ फल-मूळ बहुत होते हैं, . 


जिनके कारण वहॉकी शोभा बहुत बढ़ी हुई है। शैळूष 
नामवाले गन्धर्वके तीन करोड़ पुत्र, जो अत्यन्त बलवान्‌ हैं, 


उन देशोंकी रक्षा करते हैं | आप उन्हें जीतकर गन्धवोंकी 
नगरीको अपने अधिकारमें कर लें और दोनों किनारोंके 
देशोंमें अपनी ओरसे एक-एक नगर बसायें । आप 
ही लोग ऐसा करनेमे समर्थ हैं, दूसरोंकी वहाँतक 
पहुँच नहीं है ।! 

महर्षिके मुँहसे मामाका संदेश सुनकर भगवान्‌ श्रीराम 
बड़े प्रसन्न हुए ओर “बहुत अच्छा? कहकर उन्होंने भरतकी ' 
ओर देखा । फिर हाथ जोड़कर ब्रह्मर्षिसि कहा--'द्विजवर ! . 
भरतके ये दोनों कुमार--तक्ष ओर पुष्कल बड़े वीर हैं। ये 
मरतको आगे रखकर सेनाके साथ सिंध-देशमें जायँगे और 
गन्धर्वके पुत्रोंकी मारकर प्रथक्‌-प्थक्‌ दो नगर बसायेंगे । 
भरत अत्यन्त धार्मिक हैं, उन नगरोंमें अपने पुत्रोंकी अभिषिक्त 
करके ये फिर मेरे पास लोट आयेंगे ।? ब्रह्मर्षिसे ऐसा कहकर 
श्रीरामचन्द्रजीने भरतको. सेनाके साथ वहाँ जानेकी आशा दी 
ओर दोनों कुमारोंका पहले ही राज्याभिषेक कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ उत्तम नक्षत्रमें अद्धिराके पुत्र महर्षि गार्ग्यको आगे 
करके सेना ओर कुमारोंके साथ भरतने यात्रा की । भगवान्‌ 
श्रीराम भी दूरतक उनके सांथ-साथ गये । उस सेनामें 
प्रत्येक योद्धा इर्ष और उत्साहसे भरा हुआ तथा शरीरसे भी 
पुष्ट था | डेढ़ महीनेका रास्ता तय करके वह विद्याल सेनां 
केकय-देशमें पहुँची । मार्गमें किसीकों किञ्चित्‌ भी कष्ट नहीं 
हुआ । जब केकयराज युधाजितूने सुना कि महर्षि गाग्यके साथ 
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' हवयं भरत I होकर आ रहे. हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
' हुई | वे भारी जन-समुदायके साथ नगरसे निकलकर भरत 
` मिळे और उनके साथ शीधतापूर्वक गन्धर:देशकी अ 
' भरत और युधाजित्‌ दोनोंने अपनी-अपनी सेनाएँ साथ लेकर 
बड़ी तीव्र गतिसे गन्धवांकी नगरीपर आक्रमण किया । भरतका 
' आगमन सुनकर महापराक्रमी गन्धर्व युद्धकी इच्छासे एकत्रित 
' होकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगे । फिर तो दोनों ओरकी 
। सेना रमे बड़ा भयंकर ओर रोंगटे खड़े कर देनेवाला युद्ध 
। हिंड गया । यह संघर्षं लगातार सात राततक चलता रहा; 
। परतु दोनेमिंसे किसी भी पक्षकी विजय नहीं हुई। चारों 
, ओर खूनकी नदियाँ बह चली | तलवार, शक्ति और धनुष 
¦ उस नदीमें विचरनेवाले ग्राहोंके समान जान पड़ते थे | रक्तकी 
¦ घारामें मनुष्योंकी लारों बह जाती थीं । 
।. तदनन्तर भरतने क्रोधमें भरकर गन्धवोपर काळ-देवताक्े 
: भयंकर असरका, जो संवर्त नामसे प्रसिद्ध है; प्रयोग किया । 
। उन्होंने गन्ध्वोँको काल-पाशके द्वारा बॉधकेर संवर्ता्रके द्वारा नष्ट 
| कर दिया । इस प्रकार महात्मा भरतने तीन करोड़ गन्धवोंका 
| क्षणभरमें सफाया कर डाला । ऐसा भयंकर युद्ध देवताओंने 
। मी कमी देखा हो, ऐसा उन्हें याद नहीं आता था। 
¦ स्मः गन्धवॉके मारे जानेपर केकेयीकुमार भरतने दो 
। समृद्विशाली नगर बसाये, वे दोनों ही बड़े सुन्दर थें। 
। ग्र्व-देशके नगरका तक्षशिला? नाम रखकर उन्होने तक्षको 
| बाका राजा बनाया और गान्धारः देशे पुष्कळावत नगर बसाकर 
' उसका राज्य पुष्कलको सोंप दिया । वे दोनों ही नगर धन- 
' धान्य ओर रल्लोसे भरे थे । सुन्दर-सुन्दर वन और उपवन 
' उनकी शोमा बढ़ाते थे । गुणोंमें वे एक- दूसरेसे बढ़े हुए-से जान 
| इते थे । दोनों स्थानोंकी शोभा मनोहर थी । वहाँका व्यवहार 
| शद्ग और सरल था । नगरोंके बीचमें बगीचे, सवारियोंके 
। भड ओर अल्ग-अछग बाजार थे। अच्छे-अच्छे भवन 
पया सतमहले मकान वहाँकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों शोभा- 
|'मन्न देवमन्दिरों तथा ताळ, तमाळ, तिलक ओर मोलसिरी 
' भादिक़े वृक्षोंसे भी उन दोनों नगरोंकी रमणीयता बढ़ गयी 
'पी। पाँच वर्षों उन राजधानियोंको अच्छी तरह आगाद 
| रके महाबाहु भरत पुनः अयोध्यामे लौट आये । वहाँ पहुँच- 
र उन्होने द्वितीय धर्मराजके समान महात्मा श्रीरधुनाथजीको 
णाम किया और गन्धर्वोके मारे जानेका यथावत्‌ समाचार 
न सुनाया Se RT 
वहाँका सब वृत्तान्त सुनकर भाइयाँसहित 


भरतके भुँहसे 
भैरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । इसके बाद उन्होंने 


* भरत और लक्ष्मणके पुत्रोंका भिन्न-भिन्न देशोके राज्यपर 
पप 
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लक्ष्मणसे कहा-'सुमित्रानन्दन | तुम्हारे दोनों पुत्र अङ्गद और 


५०९ 


चन्द्रकेठु धर्मके ज्ञाता हें । इनमें राज्यकी रक्षाके लिये उपयुक्त ` 


इढता और पराक्रम है; अतः मैं इनका भी राज्याभिषेक 


करूँगा | तुम इनके लिये किसी अच्छे देशका चुनाव करो, 
जो सुन्दर दोनेके साथ ही बिज्न-वाधाओसे रहित हो, जहाँ ये 
दोनों धनुर्धर बीर आनन्दपूर्वक रह सकें तया जहाँ निवास 
करनेसे दूसरे राजाओंको उद्वेग न हो, किसी आश्रमको भी 
कष्ट न पहुँचे ओर इमलोगोंको क्रिसीकी दृष्टिमें अपराधी न 
बनना पड़े ।? श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर भरतने उत्तर 
दिया-९आर्य | कारुपथ नामक देश बड़ा सुन्दर है । वहाँ किसी 
प्रकारकी रोग-व्याधिका भय नहीं: है। वहीं महात्मा" 
अज्ञदके लिये नयी राजधानी . बसायी जाय तया चन्द्रकेवुके 
रहने लिये चन्द्रकान्त नामका नगर बनवाया जाय, जो सुन्दर 
ओर आरोग्यवर्धक हो |? भरतकी यह बात श्रीरामने स्वीकार 
की ओर कारुपथ देशको अपने अंधीन करके अङ्गदको वहाँका 
राजा बना दिया | अनायास ही. अद्भुत पराक्रम करनेवाले 
रघुनायजीने अङ्गदके लिये अङ्गदीया नामकी रमणीय पुरी 
बसायी, जो सव ओरसे सुरक्षित थी। चन्द्रकेतुका मल्लके समान 
ृ्ट-पु् शरीर था; उनके लिये मल्लदेशामें “चन्द्रकान्ता? 
नामसे विख्यात दिव्य पुरीका निर्माण किया गया, जो अपनी 
शोभासे स्वर्गको मात करती थी । इससे अजेय वीर श्रीराम) 
लक्ष्मणं और भरतको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने स्वयं जाकर 
दोनों कुमारोंका अभिषेक किया | फिर उन दोनोंको सावधान कर- 
के अङ्गदको पश्चिम तया चन्द्रकेतुकों उत्तर दिशामें भेजा गया | 
अङ्गदके साथ स्वयं लक्ष्मण गये ओर भरत चन्द्रकेतुके सहायक 
हुए । रक्ष्मणने अङ्गदीया पुरीमें एक वर्षतक निवास किया । 
उनका दुर्ध पुत्र जब राज्यको हढतापूर्वक सैभालने लगा, तब 
वे पुनः अयोध्याको लौट आये । भरत भी चन्द्रकान्ता नगरीमें 
एक वर्षसे कुछ अधिक कालतक ठहरे रहे । जब चन्द्रकेतुका 
राज्य इढ हो गया, तब वे फिर भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी 
सेबामें आ गये । लक्ष्मण तथा भरत दोनोंका रघुनायजीके . 


चरणोमे अनुराग या, दोनों ही परम धार्मिक ये | आरमत ठ र 


'सेवामें रहते उन्हें ब्रहुत समय बीत गया) पर स्नव 
मादूम न हुआ । वे पुरवासियोंके कार्यमे सदा ही संल रहते और 


किया करते थे । इस प्रकार उनके 
वे तीनो भाई धर्ममयी अयोध्या- 
उनके मनकी सारी 


धर्म-पालनके लिये प्रय है 
दस हजार वर्ष व्यतीत हो गये। 
पुरीम वैभवसे समन होकर रहते ये; 


श्र 


स्नेहवश उनको कुछ ` 


a 
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तदनन्तर कुछ समय और बीत जानेपर, जब कि श्रीराम 
धर्मपूर्वक अयोध्यामें राज्य “कर रहे थे, साक्षात्‌ काल 
तपस्वीके रूपमें राजभवनके द्वापर आया । वहाँ लक्ष्मणको 
उपस्थित देख वह बोला--*मै अमिततेजस्वी महर्षि अति- 
बलका दूत हूँ । मेरा नाम महाबल दै, मैं कुछ कार्यवश 
भगवान्‌ श्रीरामसे मिलनेके लिये आया हूँ ।? उसकी बात 
सुनकर लक्ष्मण बड़ी शीघ्रताके साथ अंदर गये ओर तपस्वीके 
आगमनका समाचार श्रीरामचन्द्रजीको निवेदन करते हुए 
बोले--'भगवन्‌ .] एक ऋषि दूतके रूपमें आपसे मिलनेके 
लिये आये हैं। वे अपनी तपस्यासे सूर्यके समान दिप रहे हैं ।? 


. लक्ष्मणकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“तात ! उन 


महातेजस्वी मुनिको भीतर बुला ले आओ ।? “बहुत अच्छा? 
कहकर लक्ष्मणने उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने तेजसे 
प्रकाशित होनेवाळे मुनिको श्रीरामके पास बुला ले आये। 
महातेजस्वी रघुनाथजीने अर्ध्य आदि निवेदन करके महर्षिकी 
पूजा की और झान्तभावसे उनकी कुशल पूते हुए कहा-- 
“महामते | आपका स्वागत है | आप जिनके दूत होकर यहाँ 
पघारे हैं, उनका संदेश सुनाइषे ।? मुनिने उत्तर दिया-- 
“यदि आप हमारे हितपर दृष्टि रखें तो जहाँ हम और आप 


दो ही आदमी रहें, वहीं इस बातको कहना उचित है। 


यदि आप मुनिश्रेष्ठ अतिब्रलके वचनोंपर ध्यान दें तो आपको 
यह भी प्रतिज्ञा करनी होगी कि जो कोई मनुष्य हम दोनोंकी बात- 
चीत सुन ळे अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले, वह आपके 


द्वारा मारा जायगा |? श्रीरामने “तथास्तु? कहकर इस बातके 


लिये प्रतिज्ञा की ओर लक्ष्मणसे कहा--महाब्राहो ! द्वारपालको 
विदा कर दो और स्वयं डयोढ़ीपर खड़े होकर पहरा दो । जो 
मेरी और मुनिकी बातचीत सुनेगा या बात करते समय हमें 
देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जायगा |? इस प्रकार 
लक्ष्मणको दरवाजेपर तैनात करके रघुनाथजी बोले--भमुने | 


` अब आप निःशङ्क होकर अपनी बात कहिये, अपने हृदयका 


अभिप्राय प्रकट कीजिये ।? र 


मुनिने कहा--““राजन्‌ ! मुझे. ब्रह्माजीने भेजा है । मै 
आपका पुत्र हूँ ओर आपके पुरातन खरूपसे मायाद्वारा प्रकट 
हुआ हूँ । मेरा नाम काळ है | मैं सबका संहार करनेवाला 
हैं । सम्पूर्ण छोकोंके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजीने आपको यह 
संदेश दिया है--'सौम्य | आपने लोकोंकी रक्षाके लिये जो 


Y 


प्रतिज्ञा की थी; वह पूरी हो गयी । पूर्वकालमें समस्त लोकोंको 
मायाद्वारा अपनेमें ही लीन करके आपने महासमुद्रके जलमें 
शयन किया था) फिर इस सुष्टिके प्रारम्भमें सबसे पहले मुझे 
प्रकट किया और प्रजाकी सृष्टि रचनेका भार मुझपर रखा | 
तब मैंने आप जगदीश्वरकी उपासना करके प्रार्थना की-- 
“प्रभो | आप सम्पूर्ण भूतोमें रहकर उनकी रक्षा कीजिये; 
क्योकि आप ही मुझे शान और क्रिया-दाक्ति प्रदानं करनेवाले 
हैं।? तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियोंकी 
रक्षाके लिये अपरिमेय सनातन पुरुषरूपसे जगत्पालक विष्णुके 
रूपमें प्रकट हुए । फिर आपही ने अदितिके गर्भसे परम पराक्रमी 
वामनरूपमें अवतार लिया । तबसे आप अपने भाई इन्द्रादि 
देवताओंकी शक्ति बढ़ाते ओर आवश्यकता पड़नेपर 'उनकी 
सहायता करते रहते हैं | जगदीश्वर ! जब रावणके द्वारा 
प्रजाका विनाश होने लगा, उस समय आपने उस निद्याचर- 
का वध करनेकी इच्छासे मनुष्य-दारीरमें अवतार लेनेका 
निश्चय किया और स्वयं ही ग्यारह हजार वर्षोतक मर्त्यलोकमें 
निवास करनेक्री अवधि निश्चित की थी । अब वह समय पूरा 
हो गया है । यदि और अधिक कालतक यहाँ रहकर प्रजा- 
जनोंका पालन करनेकी इच्छा हो तो आप यहाँ रह सकते हैं; 
अथवा यदि परमधाममें पधारनेका विचार हो तो आप पुनः 
विष्णुरूपमें प्रतिष्ठित होकर सम्पूर्ण देवताओंको सनाथ एवं 
निश्चिन्त करें ।? ऐसा ब्रह्माजीने कहा है ।?? 


कालके मुँहसे ब्रह्माजीका संदेश सुनकर रघुनाथजी हँसते 
हुए बोले-- “काल ! [तुम्हारे द्वारा] देवाधिदेव ब्रह्माजीकी ये 
अद्भुत बातें सुननेको मिलीं; इसलिये तुम्हारे आनेसे मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई है । मैने. [स्वयं] तुम्हारा चिन्तन किया था, अतः 
तुम्हारा आगमन मेरी हार्दिक इच्छाके अनुकूल ही हुआ है । 
तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये मेरा यह अवतार हुआ था । [ अब 
इसका उद्देश्य पूरा हो गया; ] अतः मैं जहाँसे आया था! 
वहीं चळूँगा |? । 

इन दोनोंमें इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि 
दुर्वासा राजद्वारपर पहुँचकर लक्ष्मणसे बोले--'मुझे शीघ्र ही 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिलाओ, देर होनेसे मेरे कार्यमें बाधा 
पड़ेगी ।? मुनिके वचन सुनकर लक्ष्मणने उन्हें प्रणाम किया 
और कहा-- “भगवन्‌ | रघुनाथजीको इस समय अवकाश 
नहीं है । थोड़ी देरतक प्रतीक्षा कीजिये अथवा मुझसे कहिये! 
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झा कार्य दै ! [ यदि मेरे योग्य हो तो ] मैं खयं ही आपकी 
आशाका पालन करूगा ॥ यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ क्रोधसे 


का 


कतमा उठे ओर लक्ष्मणसे बोळे--।सुमित्राकुमार! तुम इसी क्षण 


भीरामचन्द्रजीको मेरे आनेकी सूचना दो; 


नहीं तो इस राज्य 


| भोर नगरके साथ ही तुमको और श्रीरामको भी शाप दे 
दूंगा |? दुर्वोसाका यह भयंकर वचन सुनकर लक्ष्मणने सोचा-- 
अकेले मेरी ही मुत्यु हो, यह अच्छा है; सबका विनाश नहीं 
रैना चाहिये ।? ऐसा निश्चय करके लक्ष्मणने रघुनाथजीसे 
' ताके आगमनका समाचार कहा | लकष्मणकी बात सुनकर 
'भीराम कालको विदा करके तुरंत ही निकले और अन्निपुत्र 
सासे मिळे । उन्होंने उन तेजस्वी महात्माको प्रणाम करके 


| शय जोड़कर पूछा--५भगवन्‌ ! मेरे लिये 


क्या आज्ञा है !? 


साने कहा--धधर्मवत्सल | सुनिये--मैंने एक हजार 


| तक - उपवास किया है, आज उसकी समातिका 
न है; अतः आपके यहाँ जो भी अन्न तैयार हो, उसमेंसे 
भोजन करना चाहता हूँ ।? सुनिकी बात सुनकर 


भैरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई .और 


उन्होने महर्षिको 


| 
| गे कुछ रसोईमें बना था; भोजन कराया । अमृतके समान मधुर 


न्न रहण करके दुर्वासा-मुनि तृत हुए और रघुनायजीको 


द दे अपने आश्रमको चले गये। इसके बाद 


शेळके बचनोंका स्मरण करके उन्हें दुःख 
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बुद्धिपूर्वक विचार करके वे इस निर्णयपर पहुँचे कि अत्र यह 
सब्र कुछ भी न रहेगा । ऐसा सोचकर वे चुप हो रहे । 

हे श्रीरामचन्द्रजीको खिन्न देखकर लक्ष्मणने कहा--'महा- 
बाही | आपको मेरे लिये संतत्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि 
कालकी ऐसी ही गति है । यह पूर्वजन्मके कर्मोके अनुसार 
निश्चित होती है । आप चिन्ता छोड़ मेरा वध करके अपनी 
प्रतिशाका पाटन कीजिये । प्रतिज्ञा भङ्ग करनेवाले मनुष्योंको 
नरकमें जाना पड़ता हे । इसलिये महाराज ! यदि आपका 
मुझपर प्रेम हो, यदि आप मुझे कृपापात्र समझते हों -तो 


निःशङ्क होकर मुझे प्राणदण्ड दीजिये और इस प्रकार अपने * . 


धर्मकी वृद्धि' कीजिये ।? लक्ष्मणक्रे ऐसा कहनेपर भगवान्‌ 


श्रीराम विचलित हों उठे ओर उन्होंने मन्त्रियो तथा पुरोहित- 


को बुलाकर उनसे तापस मुनिके सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञ 
तथा दुर्वासाके आगमनका सारा समाचार कह सुनाया । यह 
सुनकर मन्त्री और उपाध्याय सब चुप हो गये, तब महातेजखी 
महर्षि वसिष्ठने कहा--'महावाहो | काळ बड़ा प्रबळ है; तुम 
लक्ष्मणका परित्याग कर दो, प्रतिज्ञा झूठी न करो; क्योकि 
उसके नष्ट होनेपर धर्मका नाश होता है और धर्मका लोप हो ` 
जानेपर देवता, ऋषि तथा चराचर प्राणियोंसहित समूची 
त्रिलोकीका विनाश हो सकता है; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है | अतएव नरश्रेष्ठ ! तुम त्रिभुवनक्री रक्षापर दृष्टि रखते 
हुए लक्ष्मणको त्याग दो । इससे सम्पूर्ण जगतको आप सुखी 
कर सकते हैं।? Rs 
पुरोहितकी घर्मानुक्रूल बात सुनकर) जो वहाँ एकत्रित 
हुए सभीको सम्मत थी, श्रीरामने लक्ष्मणसे कहां--'सुमित्रा- 
कुमार | धर्मका नाश न हो) इसके लिये में तुम्हारा परित्याग 
करता हूँ । साधु पुरुषोंका त्याग किया जाय अथवा वध) 


` दोनों एक-से हैं।? रघुनाथजीके इतना कहते ही लक्ष्मणके 


नेत्रोमे आँसू भर आये | वे तुरंत बहते चल दिये, अपने 
घरतकम नहीं गये | सरयूके किनारे पहुँचकर उन्होंने आचमन 
किया और हाथ जोड़ सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी काबूमें करके प्राण- 
वायुको स्थिर कर लिया। लक्ष्मणने योगयुक्त होकर सास 
डेना बंद कर दिया है-र्‍यह देख इन्द्र आदि देवता; 
ऋषि तथा अप्सराएँ उनपर फूलोंकी वर्षा करने लर्गी । 
महाबली लक्ष्मण अपने शरीरके साथ ही मनुष्योंकी दृष्टिसे 
ओझळ हो गये । देवराज इन्द्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग पघारे । 
भगवान्‌ विष्णुके चतुर्थ अंश लक्ष्मणको आया देख सभी 
देवता हर्षम भर गये और उन सबने प्रसन्नतापूर्वक 


लक्ष्मणकी पूजा की । 
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.* अमोघं दशोनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं॑० या० रामायण 


श्रीरामचन्द्रजीका भाइयों, पुरवासियों तथा सुग्रीव आदि वानरों एवं 


रीछोंके साथ परमधाम जानेका निश्चय. 


लक्ष्मणका त्याग करके श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा दुःख 

` हुआ । वे पुरोहितों) मन्त्रयां एबं महाजनोंते बोले-- 
“आज में यहाँके राज्यपर धर्मानुरागी भाई भरतका अभिषेक 
= करूँगा ओर इन्हें अयोध्याका स्वामी बनाकर आज ही 
` :*. लक्ष्मणके पथका अनुसरण करूँगा ।? रघुनाथजीकी यह वात 
. सुनकर प्रजावर्गके लोग धरतीपर माया टेककर पड़ गये | वे 
'` „ संब-के-सब प्राणद्दीन-से हो रहे थे । भरतका तो होश ही उड़ 
गया; वे राज्यकी निन्दा करते हुए बोले “राजन्‌ ! मैं 
सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, मुझे आपके बिना राज्य नहीं 


बन 


चाहिये । कुश ओर ळवका राज्याभिषेक कीजिये | दक्षिण- . 
कोसलमें कुशको और उत्तर-कोसलमें लवको राजा बनाइये । 
तेज चलनेवाले दूत शीघ्र ही शत्रुभके पास भी जायेँ और 
उन्हें हमछोगोंकी इस महायात्राका बृत्तान्त सुनायें । इसमें 
` विलम्ब नहीं होना चाहिये ।? । 


भरतकी बात सुनकर तथा नगर-निवासियोंको नीचे मुँह 

' किये दुःखसे सन्तस होते देख महर्षि वसिष्ठने कहा-- 
` “वत्स श्रीराम | प्ृथ्वीपर पड़े हुए इन प्रजाजनोंकी ओर देखो, 
इनका अभिप्राय जानकर उसीके अनुसार कार्य. करो; इनकी 


हा! 
$ “। 


इच्छाके विपरीत करके इन बेचारोंका दिल न दुखाओ |? 
वसिष्ठजीके कहनेसे रघुनाथजीने प्रजाजनांको उठाया. और 
सबसे पूछा “मुझे क्या करना चाहिये ?? तब प्रजाजनोंने 
कहा--“रघुनन्दन | आप जहाँ जायँगे, वहाँ हम भी साथ- 
साथ चलेंगे | यदि पुरवासियोपर आपका प्रेम ओर स्नेह 
हो तो हम सभी अपने स्त्री-पुत्रोके साथ आपके. पीछे-पीछे 
चलनेको उद्यत हैं। यंदि आपं हमें त्याग देनेयोग्य नहीं 
समझते तो तपोवन; दुर्गम स्थान, नदी अथवा समुद्रमें--जहाँ 
भी आप जायें, हम सबको साथ ले चलें। यही हमारे ऊपर 


* आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी) यही सर्वोत्तम वरदान होगा । 


आपके पीछे चलनेमें ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी |? 
पुरवासियोंकी दृढ भक्ति देख श्रीरामने “तथास्तु कहकर 
उनकी इच्छाका अनुमोदन किया ओर अपने कर्तव्यका निश्चय 


' करके उन्होंने उसी दिन दक्षिण-कोसलके राज्यपर कुशको और 
` उत्तर-कोसलके सिंहासनपर लवको अभिषिक्त कर दिया । इस 


प्रकार दोनों पुत्रांका अभिषेक कर रघुनाथजीने उन्हें अपने-अपने 
नगरोंमें रवाना किया ओर महात्मा शात्रुभके पास दूत भेजा । 


श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर शीघगामी. दूत तुरंत 
मथुरापुरीको चल दिये । उन्होंने रास्तेमे कहीं भी मुकाम नहीं 
किया । तीन दिन और तीन रात लगातार चलकर वे मथुरा 
पहुँचे ओर अयोध्याकी सारी बातें उन्होंने शत्रुभसे कह 
सुनायीं । श्रीरामकी प्रतिज्ञा, लक्ष्मणका परित्याग; दोनों 
पुत्रोका राज्याभिषेक तथा पुरवासियोंका श्रीरामके साथ 
जानेका निश्चय आंदि सब बातें बताकर दूतोंने यह भी कहा 
कि परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामने कुशके लिये विन्ध्य-पर्वतके 
किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरीका निर्माण कराया है 
तथा लवके लिये श्रावसी नामसे प्रसिद्ध सुन्दर पुरी बसायी 
है । इस प्रकार सब बातें निवेदन करके दूतोंने कहा-- “राजन्‌! 
शीघ्रता कीजिये । अपने कुलका भयंकर संहार ददोनेवाला 
है--यह सुनकर शात्रुभने समस्त प्रजा तथा काञ्चन नामक 
पुरोहितको बुलाया और उनसे सब बातें यथावत्‌ कह सुनायी । 
इसके बाद राजा शत्रुध्नने अपने दोनों पुत्रोंका राज्याभिषेक 
किया । सुबाहुको मथुराका राज्य मिला और शात्रुघातीको 
बैदिशका | मथुराकी सेनाके दो भाग करके उन्होंने दोनों 
पुत्रोंकी बॉट दिये तथा धनका भी विभाग करके उन दोनोंको 
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अपनी-अपनी राजधानीमें स्थापित कर दिया । तत्पश्चात्‌ शत्रन्न 
एकमात्र रथ लेकर अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए । | पुरीमें 
पहुँचकर उन्होंने देखा; महात्मा श्रीराम अपने तेजसे अभ्निके 
हमान दमक , रहे हैं । उनके शरीरपर महीन रेशमी 
वन्न शोमा पा रहा हे तथा वे अविनाशी महर्षियोके साथ 
विराजमान हैं | निकट जा हाथ जोड़कर उन्होने रघुनाथजीको 
प्रणाम किया और धर्मका चिन्तन करते हुए इन्द्ियोंको काबूमें 
| करके वे धर्मके ज्ञाता श्रीरामसे बोले--५रघुनन्दन | मैंने अपने 
' दोनों पुत्रोंका राज्याभिषेक कर दिया है और आपके साथ 
' चलनेका दृढ़ निश्चय करके मैं यहाँ आया हूँ । आज इसके 
विपरीत आप कुछ न कहियेगा; क्योंकि इससे बढ़कर मेरे 
' लिये कोई दूसरा दण्ड न होगा । मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा 
' आपकी आज्ञाका उल्लट्चन हो ।? शत्रुष्नका दृढ़ विचार जान 


। श्रीरामचन्द्रजीने (अच्छा? कहकर उन्हें चलनेकी स्वीकृति दे दी । ` 


|. तत्पश्चात्‌ रघुनाथजीके लीला-संवरणका समय जानकर 
' देवता, ऋषि ओर गन्धवाँसे उत्पन्न हुए कामरूपी वानर, रीछ 
। तथा राक्षसगण झुंड-के-झंड वहाँ आ पहुँचे | वे वोले-- 
| धाजन्‌ ! हम भी आपके साथ चलनेके लिये आये हैं| यदि आप 
/ हमें साथ लिये बिना ही चले जायँगे तो आपका यह कार्य 
/ हमलोगोंक्रो यमदण्डके प्रहारसे मार गिरानेके समान होगा ।? 
' इसी बीचमें महाबली सुग्रीव भी आ गये और भगवानको 
' विधिवत्‌ प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करनेके लिये 
' उद्यत हो इस प्रकार बोले--*महाराज! मेरा भी आपके साथ ही 


' चलनेका निश्चय है । मैं वीरवर अङ्गदको राज्यपर अभिषिक्त 


. करके आया हूँ ।? सुग्रीव आदि सभी वानरोंकी बातें सुनकर _ 


| मगवाचूने मुसकराते हुए उन्हें स्वीकृति दे दी | इसके बाद वे 


` भाइयोंसहित श्रीरामका विष्णुखरूपमे प्रवेश तथा साथ आये हुए सब लोगोंकों सन्तानक-छोककी प्राप्ति 


# भाइयोसहित भीरामका विष्णुखरूपमें प्रवेश % 
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राक्षसराज विभीषणसे बोले--(निशाचरराज ! जब्रतक संसारकी 
प्रजा जीवन धारण करेगी तबतक तुम लड्कामें जीवित रहोगे । 
चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी एवं मेरी कथा जवतक इस जगतूमें 
कायम रहेगी तबतक भूंमण्डलूपर तुम्हारा राज्य बना रहेगा । 
मेंने मित्रभावसे ये बातें तुमसे कही हैं | तुम संसारमें रहकर 
धर्मके अनुसार प्रजाकी रक्षा करना तथा मेरी ब्रातका उत्तर न 
दो । इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ । 

हमारे इक्ष्वाकु-कुलके देवता हैं-भगवान्‌ जगन्नाथ ( श्रीशेषशायी ' 
भगवान्‌ विष्णु ) इन्द्र आदि देवता भी उनकी निरन्तर | 
आराधना करते रहते हैं | तुम भी सदा उनकी पूजा करते 
रहना ।? राक्षसराज विभीषणने रघुनाथजीकी आज्ञाको अपने 
हृदयमें धारण किया ओर “बहुत अच्छा? कहकर उसका 
पालन स्वीकार किया । विभीषणसे ऐसा कहकर 
श्रीरामचन्द्रजी हनुमान्‌जीसे बोले--“वानरश्रेष्ठ ! तुमने 
दीर्घकालतक जीवित रहनेका निश्चय किया दै, अपनी इस 
प्रतिज्ञाको व्यर्थं न करो । संसारमें जबतक मेरी कथाओंका 
प्रचार रहे, तबतक तुम भी मेरी आज्ञाका पालन करते हुए 
प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो ।? महात्मा रघुनाथजीके ऐसा 
कहनेपर इनुमानजीको बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार 
बोले--*भगवन्‌ | संसारमें जबतक आपकी पावन कथाका 
प्रचार रहेगा तबतक आपके आदेशका पालन करता हुआ में 
इस पृथ्वीपर ही रहूँगा ।? इसके बाद भगवानूने बुद्ध 
जाम्बवान्‌, मैन्द तथा द्विविदूसे भी कहा--'जबतक कलियुग 
न आ जाय, तबतक तुम सब लोग जीवन धारण करो ।? इन 
लोगोंसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्य सभी रीछों ओर 
वानरोंसे बोले-'मैं तुमलोगोंकी बातें स्वीकार करता हूं) 
तुम सभी मेरे साथ चलो |? | 


श 


०-0 ao 


' - तदनन्तर रात्रि बीतनेपर जब सबेरा हुआ; तब विशाल 
' बश्षखळते सुशोभित महायशखी कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी 


' पुरोहितसे बोले-- मेरे अमिहोत्रकी प्रज्वलित आग ब्राहमणोके ' 


| साथ आगे-आगे चले । लंबे मार्गकी इस यात्राके समय मेरे 
` वाजपेय-यजञका सुन्दर छत्र भी चलना चाहिये ।? तत्पश्चात. 
१ पेजस्वी वसिष्ठ-मुनिने महाप्रस्थान कालके लिये उचित समख 
| धर्मिक क्रियाओंका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया | फिर भगवान्‌ 
ण सूक्ष्म ब्ज धारण किये दोनों हाथोमे कुश लेकर वेद- 


वा० रा० अं० ६५-- 


मन््रोका उचारण करते. सरयूनदीके तटकी के चले। 
उस समय वें वेदपाठके सिवा किसीसे भी कोई बात नहीं | 
करते थे | चलनेके अतिरिक्त उनमें और कोई चेष्टा दिखायी * 
नहीं देती थी तथा वे त्लैकिक सुखका परित्याग करके देदीप्यमान 
सूर्यकी भाँति घरसे निकलकर सरयूके पथपर आगे बढ़ रहे 
थे | भगवानके दाहिने मागमे पद्मा नामसे प्रसिद्ध भीदेवी और 
राये भागमें भूदेवी विद्यमान थीं तथा श्रीरामकी संहार- 
शक्ति उनके आगे-आगे चल रही थी। नाना प्रकारके बाण) 
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विशाल एवं उत्तम धनुष तथा दूसरे-दूसरे अस्न-शसत्र--सभी 
पुरुष-दारीर धारण करके भगवानके साथ चले । चारों वेद 
त्राह्मणका रूप धारण करके चळ रहे थे | सबकी रक्षा करनेवाली 
गायत्री देवी; उँ“कार और वपट्कार सभी रघुनाथजीका अनुगमन 
कर रहे ये । महात्मा ऋषि तथा समस्त ब्राह्मण भी उनके 
पीछे-पीछे गये । अन्तःपुरकी ख्रियाँ भी बालकों) बद्धो 
दासियों) रक्षकों तथा सेवकोंके साथ श्रीरामके साथ चली । 
भरत और चन्रुश्न अन्तःपुरकी ख््ियोंके साथ अपने आश्रय 
` „ स्वरूप भगवान्‌ भीरामका अनुसरण कर रहे थे | सभी भ्रेष्ठ पुरुष 
अभिहोत्रकी अभियों तथा स्त्री-पुत्रोंको साथ लेकर भगवानके 
` पीछे-पीछे इस महायात्रामें सम्मिलित थे । मन्त्री ओर भत्य- 
वर्ग भी अपने पुत्रों, पशुओं, बन्छुओं तथा अडुचरोंसहित यात्रा 
कर रहे थे; प्रजावर्गके सब्र लोग रघुनाथजीके गुणोंपर मुग्ध 
थे | अतः वे स्त्री; पुरुष; पञ्चःपक्षी तथा बन्धु-बान्धर्वोसहित 
श्रीरामके अनुगामी हुए । उन सबके ृदयमें प्रसन्नता थी और 
सभी पापसे रहित थे । दृष्ट-पुष्ट वानरगण रान करके बड़ी 
प्रसन्नताके साथ किलकारियाँ मारते. हुए भगवानके साथ जा 
रहे थे । वह सारा समुदाय ही श्रीरामका भक्त था । उनमेंसे 
कोई भी ऐसा नहीं था जो उदास, लजित अथवा दुःखित 
हो । वहाँ एकत्रित हुए सब लोगोंके हृदयमे हर्ष छा रहा था। 
यह एक अद्भुत बात थी । प्रान्तके लोगोमेसे जो श्रीरामकी 
यात्रा देखनेके लिये आये थे; वे भी यह सब समारोह देखते 
ही भगवानके साथ परम धाम जानेको तेयार हो गये । रीछ, 
वानर, राक्षस तथा पुरवासी मनुष्य बड़ी भक्तिके साथ 
शीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे एकाग्रचित्त होकर चल रहे थे । 
चराचर प्राणियोमेंसे भी जिन्होंने भगवानको जाते देखा, वे 
उनके साथ हो लिये । पशु) पक्षी आदि कोई भी बाकी 
न रहे | उस समय अयोध्यामें सॉस लेनेवाला कोई छोटे-से- 
छोरा प्राणी भी नहीं रह गया था । 


' अयोध्यासे डेढ़ योजन दूर जाकर भगवानने पश्चिमाभि- 
मुख हो पुण्यसलिला सरयूका दर्शन किया । उसमें सब ओर 
भेंवरें उठ रहे थे | वहाँ इधर-उधर घूम-फिरकर भगवान्‌ श्रीराम 
` प्रजावर्गके साथ एक उत्तम स्थानपर आये | इसी समय लोक- 
पितामह ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओं ओर महात्माओंसे घिरे हुए 
उस स्थानपर आ पहुँचे, जहाँ रघुनाथजी परम धाम पधारनेके 
लिये उपस्थित थे | उनके साथ करोड़ों दिव्य विमान शोभा 
पा रहे ये | सारा आकाशमण्डळ दिव्य तेजसे आच्छादित हो 
ज्योतिर्मय हो रहा या । पुण्यकर्म करनेवाले स्वर्गवासी वहाँ 
अपने तेजका प्रकाश फैला रहे थे । परम पवित्र, सुगन्धित 
एवं सुखदायिनी इवा चलने लगी । देवताओंद्वारा गिराये 


# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः * 


[ सं० वा० रामायण 


हुए फूलोंकी अधिक मातरामें वर्षा होने लगी । उस समय 
सैकड़ों प्रकारके बाजे बजने लगे तथा गन्धवाँ और अप्सराओं- 
' का समुदाय एकत्रित हो गया । इतनेमें रघुनाथजीने सरयू 
जलमें प्रवेश करनेके लिये आगे पैर बढाया । तत्र ब्रह्माजी 


= 


आकाशसे ही बोले-*विष्णुखरूप रघुनन्दन ! आइये, 
आपका प्रत्येक विधान मङ्गलमय है । हमारा बड़ा सोभाग्य है; 
जो आप अपने परमधामको पधार रहे हैं । देवतुल्य तेजस्वी 
भाइयोके साथ आप अपने जिस स्वरूपमें प्रवेश करना चाहे; 
करे | आपकी इच्छा हो तो चदुर्भुज विष्णुरूपमें ही स्थित हों 
अथवा अपने सनातन आकाशमय अव्यक्त ब्रझरूपसे विराजमान 
हों । भगवन्‌ ! आप ही सम्पूर्ण लोकोंके आश्रय हैं; आपको यथार्थ- 
रूपसे कोई नहीं जानते | आप अचिन्त्य, अविनाशी तथा 
जरादि अवस्थाओंसे रहित परब्रह्म हैं ।? ब्रह्माजीके वचन 
सुनक्रर परम बुद्धिमान्‌ रघुनाथजीने कुछ निश्चय करके 
भाइयोंके साथ शरीरसहित अपने वैष्णव तेजमें प्रवेश किया । 
फिर्‌ तो इन्द्र और अयि आदि सम्पूर्ण देवता, साध्य 
मरुद्गण भी विष्णुखरूपमें स्थित हुए भगवान्‌ श्रीरामकी 
स्तुति करंने लगे |# तदनन्तर दिव्य ऋषि, गन्धर्व) अप्सरा? 


सुपर्ण, नाग; यक्ष) दैत्य, दानव और राक्षस--सब-के'सर्ब 
श 


* ततः पितामहो वाणीं त्वन्तरिक्षादभाषत । 
आगच्छ विष्णो भद्रं ते दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव ॥ 
आतृभिः सह देवाभैः प्रविशस्व स्रिकां तनुम्‌ । 
यामिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविश स्विकाम्‌ ॥ 
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उत्तरकाण्ड ] 
र 
प्गवानका गुणगान करने लगे । वह सारा समुदाय कृतार्थ 
कारण आनन्दमझ हो गया । 5 
इसके बाद विष्णुरूपे विराजमान महातेजस्वी श्रीराम 
बोले--“सुत्रत ! इस सम्पूर्ण जने-समुदायको भी 
आप उत्तम लोक प्रदान करें । ये सब लोग सलेहवश मेरे पीछे 
आये हैं । ये सब-केसब यशस्वी और मेरे भक्त हैं । इन्होंने 
मरे लिये अपने लौकिक सुखोंका परित्याग कर दिया है) 
अतः ये सर्वथा मेरे अनुग्रहके पात्र हैं |? भगवान्‌ विष्णुके 
वचन सुनकर जगहुरु त्रह्माजी बोले--'भगवन्‌ ! यहाँ 
एकत्रित हुए सब लोग. सन्तानक नामके लोकोमें जायेंगे 
तया और प्राणी भी, जो सब पदार्थॉर्मे भक्तिपूर्वक आपका 
ही चिन्तन करते हुए प्राण त्याग करेंगे, वे इन सन्तानक 
होकोर्मे ही जायेंगे । वे लोक ब्रह्मलोकसे भी ऊपर हैं तथा 
उनमें ब्रह्मघामके सभी गुण वर्तमानं हैं |? तत्पश्चात्‌ वानर 


- 


कँ रामायण-काव्यका उपसंहार और इसकी महिमा * 
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जय 
१९८९८" 


और भाळू जिस-जिस देवतासे प्रकट हुए थे, उसीके ख़रूप- 
को प्राप्त हो गये । सुग्रीवने सूर्यमण्डलमे प्रवेश किया । इस 


NE 


प्रकार सब देवताओंके देखते-देखते रीछ और वानर अपने- 


अपने पिताके खरूपमें मिळ गये | उस समय जो-जो सरयूके 
गोप्रतार-घाटपर आये थे; उन सबने आनन्दके आँसू बहाते 
हुए सरयूके जलमें डुबकी लगायी | फिर सभी प्राण और 
मनुष्य-शरीरका त्याग करके विमानपर जा बैठे । इसी प्रकार 
पशु-पक्षी आदि प्राणियोने भी सरयूके जलमें गोता लगाकर 
दिव्य एवं तेजस्वी शरीर धारण किया ओर सब-के-सब दिव्य 
लोकको प्राप्त हुए स्थावर ओर जङ्गम -संभी तरहके प्राणी... 
सरयूके जलमें रान करके देवलोकमें जा पहुँचे | इस प्रकार > .. 
वहाँ आये हुए सब प्राणियोंको सन्तान लोकोंमें स्थान देकर 
लोकगुरु ब्रह्माजी हमें भरे हुए. देवताओंके साथ अपने 
लोकमें चले गये |. * 


रामायण-काव्यका उपसंहार और इसकी महिमा 
—— | 


[ कुश और लव कहते. हैं--] महर्षि वाल्मीकिजीका 
बनाया हुआ रामायण नामक उपाख्यान उत्तरकाण्डसहित 
इतना ही है। ब्रझाजीने भी इसका आदर किया है | इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीराम पहळेकी ही भाति अपने विष्णुरूपसे 
प्रतिष्ठित हुए । वे स्थावर-जज्ञमसहित समस्त निलोकीमे 
व्यास हैं | देवता, गन्धर्व, सिद्ध और ऋषि--ये सब लोग 
सदा प्रसत्नतापूर्वक रामायण-काव्यका श्रवण करते हैं। यह 
उपाख्यान आयु और सौभाग्यको बढ़ाता तथा पार्पोका नाश 
करता है । रामायण वेदके समान है । विद्वान पुरुषको 
ाद्वोमे इसे पढ़कर सुनाना चाहिये । इसके sa पुत्रहीनको 
पुत्र और घनहीनकों घन मिलता है । जो प्रतिदिन इसके क 
के एक चरणका भी पाठ करता है) वह सब पार्पोसे छुटकारा 
पा जाता है | इसकी कथा सुनानेवाळे वाचको बसन? 


और सुवर्णकी दक्षिणा देनी चाहिये । वाचकके संतुष्ट 
होनेपर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं । जो मनुष्य आयु 
बढ़ानेवाले इस रामायण-काव्यका पाठ करता है) उसे इस 
लोकमे पुत्र-ौत्रकी प्राप्ति होती है और परलोकमें भी उसका 
बड़ा सम्मान होता है । प्रातःकाछ) मध्याह, अपराह्न अथवा 
सायंकालमे जो रामायणका नित्य पाठ करता दै, उसे कोई 
दुःख नहीं होता । [ रघुनायजीके परमधाम पधारनेके 
पश्चात्‌ ] अयोध्यापुरी बहुत वर्षोतक सूती पड़ी रहेगी । फिर 
राजा ऋषभके समयमे यह आबाद होगी । प्रचेताके पुत्र 
महर्षि वास्मीकिजीने अश्वमेघ-यज्ञकी समातिके बादकी कथा एँ 
इस रामायण-नामक ऐतिहासिक काब्यका 
निर्माण किया दै जो ब्रह्माजीके द्वारा भी अनुमोदित दै । 


॥ उत्तरकाण्ड समाप्त ॥ 
eto 


तंक्षितत वाल्मीकीय रामायण समास 


MND 0 so I | 


जातिरेव न त्वां केचित मजानते 


॥ 


। त्वं हि 


वैष्णवीं तां पेज यद. वाऽऽकाशं कप | त्वामचित्य॑ गदभ चाजरं तथा ॥ 
sue न 2 सहानुजः | 
लेश्चित्य. :महामतिः । विवेश ष्णं तेजः ` सशरीर A 


ततो विष्णुमयं देवं पूजयन्ति र 
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( ११० । ८-१३) 


, साधु-रक्षण, दुष्ट-दलन) नि्वेरता, लोकप्रियता, अपिशुनता; - 


: * छः 


मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम | 


( ठेखक--श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


आदशे गुण 

रघुकुलभूषण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादा- 
रक्षक आजतक दूसरा कोई नहीं हुआ--यह कहना कोई अत्युक्ति 
नहीं, है । भीराम साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा थे | वे धर्म- 


की रक्षा और लोकोंके उद्धारके लिये ही अवतीर्ण हुए ये । 
` तंथाप्रि अपनी लीलामें उन्होंने कहीं भी अपने मुखसे ऐसी 


कोई बात नहीं कही, जिसमें ईश्वरताका अभिमान झलकता 
हो | उन्होंने सदा सबके सामने अपनेको एक सदाचारी 
आदर्श मनुष्य ही तिद्ध॑ करनेकी चेष्टा की। उनके आदर्श 
लीला-चरित्रोके पढ़ने, सुनने ओर स्मरण करनेसे हृदयमें 
अत्यन्त पवित्र भावोंकी लहरें उठने लगती हैं और मन मुग्ध हो 
जाता है। उनका प्रत्येक कर्म अनुकरण करने योग्य है । श्रीराम 
सहुर्णोके समुद्र थे । सत्य, सुद्ददता, मृदुता, दया) क्षमा, वीरता; 
घीरता; गम्भीरता, अस्न-स्रोंका ज्ञान, पराक्रम) निर्भयता; 
विनय) शान्ति) तितिक्षा; उपरति) संयम) निःस्पृहता) नीतिज्ञता) 
तेज; प्रेम) त्याग; मर्यादा-संरक्षण, एकपत्नीत्रत; प्रजा-रञ्ञकता) 
*ब्राह्मण-भक्ति, मातृ-पितृ-भक्ति, गुरु-मक्ति, भ्रातृ-प्रेम, मैत्री, 
दारणागत-वत्सलता; सरलता, व्यवहार-कुशछता, प्रतिज्ञापाठन; 


बहुशता, धर्मज्ञता, धर्मपरायणता, पवित्रता आदि सभी 
गुणोंका मर्या दा-पुरुषोत्तम श्रीरामर्मे पूर्ण विकास हुआ था । 
संसारमें इतने महान्‌ गुण एक व्यक्तिमें कहीं नहीं पाये जाते | 
वाल्मीकीय रामाग्रणके बाल और अयोध्याकाण्डोंके आदिमे 
भगवान्‌ रामके गुणोंका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है, उसे अवश्य 
पढ़ना चाहिये । ; 


माता-पिता, बन्घुःमित्र) स्रीःपुतर) कत्या आदिके 
साथ उनका जैसा असाधारण आदर्श बर्ताव था, उसे स्मरण 
करते ही मन आनन्दमभ हो जाता है । भीराम-जैसी छोक- 
र ही नहीं आती । उनकी चीलाके समय 
प्री प्राणी नहीं था; जो भीरामके प्रे 

बर्तावसे मुग्ध न हो गया हो। . र 


केकेयीका रामके साथ अप्रिय एवं कठोर बर्ताव 


__ भगवानूकी इच्छा और देवताओंकी प्रेरणासे छोक-हितार्थ 


व हुआ या । इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कैकेयीको श्रीराम 


टन लनी ae 
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प्रिय नहीं थे; क्यॉकि जिस समय मन्यराने रानी केकेयीको 


रामके विरुद्ध उकसानेकी चेष्टा की है, उस समय स्वयं 


केकेयीने ही उसे यह उत्तर दिया है-- 
धर्मो गुणवान्‌ दान्तः कृतज्ञः सत्यवान्छुचिः । 
रामो राजसुतो अ्येष्ठो योवराज्यमतोऽईति ॥ - 
: तृन्‌ खृत्यांश्व दीर्घायुः पितृवत्‌ पालयिष्यति । 
संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुस्वा रामामिषेचनम्‌॥ 
x > x 
यथा चै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः । 
कौसल्यातोऽतिरिक्तं च मम शुश्रूषते ` बहु ॥ 
राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा । 
. सन्यते हि यथाऽऽत्मानं तथा भ्रातृ स्तु राघवः॥ 
(२।८। १४-१५, १८-१९) 


“कुब्जे ! राम धर्मके ज्ञाता; गुणवान; जितेन्द्रिय, 
कृतज्ञ) सत्यवादी और पवित्र होनेके साथ ही महाराजके बड़े 
ुत्र हैं । अतः युवराज होनेका अधिकार उन्हींकों है । वे 
दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और नौकरोंका पिताकी भाँति 


पालन करेंगे | भला, उनके अभिषेककी बात “सुनकर तू ` 


इतनी जळ क्यों रही है ! मेरे लिये जैसे भरत आदरके पात्र 
हैं, वैसे ही--बल्कि उससे भी बढ़कर राम हैं । वे कौसल्यासे 
भी बढ़कर भेरी सेवा किया करते हैं। यदि रामको राज्य मिल 


रहा है तो उसे भरतको ही. मिला समझ; क्योंकि रामचन्द्र | 


अपने भाइयोंको अपने ही समान समझते हैं |? केसा सुन्दर 
वात्सल्य-प्रेम है | श्रीरामपर कैकेयीका कितना प्रेम) विश्वास 
ओर भरोसा या । इससे यह स्पष्ट समझमें आ जाता दै कि 


केकेयीका कठोर बर्ताव उसके खभावसे नहीं हुआ) वैसा होना. 


हदी यां] 
श्रीरामकी माव-र्भाक्त 
भ्रीरामकी मातृ-भक्ति बढ़ी ही आदर्श थी । उसका ठीक- 
ठीक वर्णन करना असम्भव है, अतः यहाँ संकेतमात्र ही 
लिखा जाता है. 


` माता कोसल्या तथा अन्य माताओंकी तो बात ही 


कया है, माता केकेयीके द्वारा कठोर-से-कठोर व्यवद्दार किया 


जानेपर भी उसके प्रति श्रीरामका व्यवहार तो सदां भक्तिं ` 
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* सयोदा-पुरुषोत्तम श्रीराम % 


-_च[---व््व्व्व््त्त्त्क्त्त्क्त्त््् सिक अ 
और सम्मानसे पूर्ण ही रहा । माता कोसल्याके महळ्से लौटते 


oS TSANG 3.24 तीत १ 


हमय कुपित हुए भाई लक्ष्मणसे उन्होंने स्वयं कहा है-- 
यस्या मदभिषेकार्थे मानसं परितप्यति । 
माता नः सा यथा न स्यात्‌ सविशङ्का तथा कुरु ॥ 
. तस्याः शङ्कामयं दुःखं झुहुत्तमपि नोत्सहे । 
मनसि प्रतिसंजातं सोमिन्रे-्ठम॒पेक्षितुम्‌ ॥ | 
न बुद्धिपूर्वं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन। 
मातृणां वा पितुवोह कृतमल्पं च विभ्रियम्‌॥ 

( २।२२।६-८) 


“लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकके कारण जिसके. चित्तमें 
सन्ताप हो रहा है; उस माता. कैकेयीको जिससे मेरे ऊपर 
किसी तरहका सन्देह न हो वही काम करो । उसके मनसे 
सन्देहके कारण उत्पन्न हुए दुःखकी में एक मुहूत्तके लिये 
भी उपेक्षा नहीं कर सकता । मैंने कभी जान-बूझकर या 
अनजानमें माताओं या पिताजीका कभी थोड़ा भी अप्रिय 
कार्य किया हो--ऐसा याद नहीं पड़ता |? 


इसके सिवा और भी बहुत-से उदाहरण श्रीरामकी 
मातृ-भक्तिके मिलते हैं । चित्रकूटसे लौटते समय भरतसे 
भी रामने कहा था कि “भाई भरत ! माता केकेयीने तुम्हारे 
लिये कामनासे या राज्य-लोभसे यह जो कुछ किया है; 
उसको मनमै न लाना । उनके साय सदा वैसा ही बर्ताव 
करना, जैसा अपनी पूजनीया माताके साय करना चाहिये |? 
उसी समय शात्रुभसे भी कहा' दे--“भाई ! में तुम्हें अपनी 
ओर सीताकी शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम कभी माता 
क्रोध न करना, सदा उनकी सेवा ही करते रहना |? 


' वनमें रहते समय एक बार लक्ष्मणने केकेयीकी . निन्दां की) 
उसपर आपने यही कहा--'भाई ! माता केकेयीकी तुमको 
` निन्दा नहीं करनी चाहियेः-- इत्यादि । “इससे यह पता 
चलता है कि श्रीरामकी अपनी अन्य माताओंके प्रति कसी 
द्धा और भक्ति रही होगी । राजा दशरयकी अन्य रानियोने 
उनके वन जाते समय विलाप करते हुए. कहा या-- 


कृस्येष्वचोदितः पित्रा सवेख्यान्तःपुरस्य च। 
गतिश्च शरणं चासीत्‌ स रामो$्य प्रवत्स्यति ॥ 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा । 
तथैच वर्ततेब्सासु जन्मप्रनुति राघवः ॥ 

( २।२०। २-२ ) 


4 
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“जो राम किसी काम-काजके विषयमे पिताके कुछ न + 
कहनेपर भी सारे अन्तःपुरकी गति और आश्रय ये, वे ही 
आज चनमें जा रहे हैं ! वे जन्मसे ही जेसी सावधानीसे 


` अपनी माता कोसव्य्राके साथ बर्ताव करते थे, उसी प्रकार 


हम सबके साथ भी करते थे |? 
इससे बढ़कर श्रीरामकी मातृ-भक्तिका प्रमाण और 


क्या होगा | 
पित-भक्ति 
इसी प्रकार श्रीरामकी पितृ-भक्ति भी बड़ी अद्भुत थी । 
रामायण पढ्नेवाछोसे यह बात छिपी नहीं है कि पिताका 
आज्ञापालन करनेके लिये श्रीरामके मनमें कितना उत्साह, 
साहस और दृढ़ निश्चय था । माता कैकेयीसे बातचीत करते | 
समय श्रीराम कहते हैं-- 
अहं हि वचनादू राज्ञः पतेयमपि पावके ॥ 
अक्षयेयं विषं तीदणं पतेयमपि चार्णवे । 
नियुक्तो गुरुणा पिन्ना नुपेण च दितेन च॥ 
(२। १८ । २८-२९ ) 
न हातो भमंचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌। 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ ` 
(२।१९।२२) 


. धै महाराज़के कहनेसे आगमें भी कूद सकता हँ) 


तीव्र विषका पान कर सकता हूँ और समुद्रम भी गिर 


, सकता हूँ । पताकी सेवा ओर उनकी आश्ञाका पालन 


करना) इससे बढ़कर संसारमें दूसरा कोई धर्म नहीं है | 
इसी तरहके,वहाँ और भी बहुतसे वचन मिलते हैं । 
उसके बाद माता कौसल्यासे भी उन्होंने कहा दे ' 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये स्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनस्‌ 
(२।२१।३०) 
कं चरणोमे सिर रखकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। . 
मुझमें पिताके वचन ठालनेकी शक्ति नहीं है । अतः मैं बनको 


ही जाना चाहता हूँ |? ३ 
_ इसके सिवा लकमण) भरत और शश्षिःसनियाँते बात 


भी रामने पितु-भक्तिके विषयमे बहुत कुछ | 
क मनने बाढचरित्रका से वर्णन करते. 
हुए भी यह बात कही गयी है कि श्रीराम सदा अपने पिता- | | 
बी सेवाम लो रवे ये)  , ` 


हे ५१८ 6 


एकपत्नीव्रत 


श्रीरामका एकपक्ञीत्रत भी बड़ा ही आदर्शः था। 
भ्रीरामने स्वप्मम॑ भी कभी श्रीजानकीजीके सिवा दूसरी स्त्रीका 


चरण नहीं किया । सीताको वनवास देनेके बाद यशमें खीकी 


आवश्यकता होनेपर भी उन्होंने सीताकी ही खर्णमयी मूर्तिसे 
काम चलाया । यदि वे चाहते तो कम-से-कम उस -समय 
तो दूसरा विवाह कर ही सकते थे। उससे संसारमें भी 
उनकी कोई अपकीति नहीं होती । परन्तु भगवान्‌ तो मर्यादा- 
पुरुषोत्तम ठरे | उनको तो यह बात चरितार्थ करके दिखानी 
थी कि जिस प्रकार ज्ञीके लिये पातित्रतका विधान है, उसी 
तरह पुरुषके लिये भी एकपत्नीत्रत परमावश्यक है । 
स्री-पुरुषका - सम्बन्ध भोग भोगनेके लिये नहीं) अपितु 
धर्माचरणके लिये है । - 


भगवान्‌ ीरामका सीताके साय कितना प्रेम था, इसका 
कुछ दिग्दर्शन सीता-हरणके बादका प्रसङ्ग पढ़नेसे हो सकता 
है। श्रीराम परम वीर) धीर और सहिष्णु होते हुए भी उस 
समय एक साधारण विरहोन्मत्त पागलकी माति पशु-पक्षी) 
क्ष-लता और पर्वतोंसे सीताका पता पूछते और नाना प्रकार- 
के विलाप करते हुए एक वनसे दूसरे वनमें भटकते फिरते 
हैं । कहीं-कहीं तो शोकसे विहुळ और मूर्च्छित होकर गिर 


पड़ते हैं एवं 'हा सीते | हा सीते !? पुकार उठते हैं | उस, 


समयका वर्णन बड़ा ही करुणापूर्ण और हृदय-विदारक दै । 


भ्रात-प्रेम 

श्रीरामंका भ्रातृ-प्रेम भी अतुलनीय था । लड़कपनसे 

ही श्रीराम अपने भाइयोंके साथ बड़ा प्रेम करते थे । सदा 
उनकी रक्षा करते ओर उन्हे प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे । 
' चारों भाई एक साथ ही धोड़ोंपर चढ़कर विचरण किया 
करते थे । रामचन्द्रजीको जो भी कोई उत्तम भोजन या 
 चस्तु मिलती थी; उसे वे पहले अपने भाइयोंको देकर पीछे 
स्वयं खाते या उपयोगमें लाते थे | यद्यपि श्रीरामका सभी 
भाइयोंके साथ समान भावसे ही पूर्ण प्रेम था; उनके मनमें 
कोई भेद नहीं था, तथापि लक्ष्मणकां भीरामके प्रति विशेष 
स्नेह या । वे थोड़ी देरके-लिये भी श्रीरामसे अग रहना नहीं 
चाहते थे । ्रीरामका वियोग उनके लिये असह्य था) इसी 
कारण विश्वामित्रके यशकी रक्षाके लिये भी भीरामके साथ ही 

` चनमे गये । वहाँ राक्षसोका विनाश करके दोनों भाई जनक- 
पुरम पहुँचे । धनुषभज्ग हुआ । तदनन्तर विवाइकी तैयारी 


# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


हुईं और चारों भाइयोका विवाह साय-साय ही हुआ। विवाइके 
बाद अयोध्यामें आकर चारों भाई प्रेमपूर्वक रहे । 


कुछ दिनांके बाद अपने मामाके साथ भरत-दातरुष्न 
ननिहाल चळे गये । श्रीराम और लक्ष्मण पिताके आज्ञानुसार 
प्रजाका कार्य करते रहे । श्रीरामके प्रेमभरे बर्तावसे, 
उनके गुण और स्वभावसे सभी नगर-निवासी और बाहर 
रहनेवाले ब्राह्मणादि वर्णोके मनुष्य मुग्ध हो गये । फिर 
राजा ददारथने मुनि वसिष्ठकी आज्ञा और प्रजाकी सम्मतिसे 
श्रीरामके राज्याभिषेकका निश्चय किया । राजा दशारयजीके 
मुखसे अपने राज्याभिषेककी बात सुनकर श्रीराम माता 
कौसल्याके महलमें आये । माता सुमित्रा और भाई लक्ष्मण 
भी वहीं थे | उस समय श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणसे 
कहते हैं-- | 
लद्ष्मणेमां मया साध अशाधि त्वं वसुन्धराम । 
द्वितीयं सेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥ 
सौमित्रे भुदक्ष्व भोगांस्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च। 
जीवितं चापिः राज्यं च त्वदर्थमभिकामये ॥ 
(२। ४।४३-४४) 


(लक्ष्मण | तुम मेरे साथ इस पृथ्वीका शासन करो । 


तुम मेरे दूसरे अन्तरात्मा हो । यह राज्यलक्ष्मी तुम्हें ही प्रात 
हुई दै । तुम मनोवाञ्छित भोग और राज्य-फलका उपभोग 


' करो । मेरा जीवन और राज्य सत्र तुम्हारे लिये ही दै ।? 


इसके बाद इस लीला-नाटकका पट बदल गया । माता 


` केकेयीके इच्छानुसार राज्याभिषेक वन-गमनके रूपमे परिणत 


हो गया । सुमन्त्रके द्वारा बुलाये जानेपर जब श्रीराम महल- 
में गये और माता कैकेयीसे बातचीत करनेपर उन्हें बरदान: 
की बात माळूम हुई) तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की | 
तदनन्तर माता कोसल्यासे विदा माँगने गये, वहाँ भी बहुत 
बातें हुई; परन्तु श्रीरामने एक भी शब्द भरत या केकेयीके | 
विरुद्ध नहीं कहा, बल्कि भरतकी बड़ाई करते हुए माताको 
चैयं दिया और कहा कि “भरत मेरे ही समान आपकी सेवा 
च उसी समय सीताको घरपर रहनेके लिये समझाते इ 
कहते द. च 


आतृपुत्रसमो चापि द्रष्टव्यो च विरोषतः। 
त्वया भरतशत्रुध्नी प्राणैः प्रियतरौ मम ॥ 
(२।२३६। ११) 
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“सीते ! मेरे भाई भरत-दातरुष्न मुझे प्राणोसे भी बढ़कर 
प्रिय हैं । अतः तुम्हे उनको अपने भाई ओर पुत्रके समान 
या उससे भी बढ़कर प्रिय समझना चाहिये |? 

बन-गमनका समाचार सुनकर लक्ष्मणके मनमें भारी 
दुःख और क्रोध हुआ । उसे भी रामने नीति और धर्मसे 
परिपूर्ण बहुत ही मधुर ओर कोमळ वचनोंसे शान्त किया | 
फिर जब लक्ष्मणने साथ चळनेके लिये प्रार्थना की, उस समय 
उनको वहीं रहनेके लिये समझाते हुए भीरामने कहा है-- 

स्रिग्यों धर्मरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः । 

म्रियः प्राणससो वड्यो विधेयश्च सखा च मे ॥ 

(२।३१।१०) 


(लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही; घर्म-परायण) धीर और सदा 
न्मार्गमें स्थित रहनेवाले हो । मुझे प्राणोंके समान प्रिय, मेरे 
बशमें रहनेवाले; आज्ञा-पालक और सखा हो। | 

बहुत समझानेपर भी जब लक्ष्मणने अपना प्रेमाग्रह नहीं 
छोड़ा, तब भगवानने उनको संतुष्ट करनेके लिये अपने साथ 
ले जाना स्वीकार किया । बनमें रहते समय भी श्रीरामचन्द्रजी : 
सब प्रकारसे लक्ष्मण और सीताको सुख पहुँचाने तथा प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा किया करते थे | 

` भरतके सेनासहित चित्रकूट आनेका समाचार पाकर जब 
श्रीराम-प्रेमके कारण लक्ष्मण क्षुब्ध होकर भरतके प्रति न 
कहने योग्य शब्द कह बैठे? तब रामने भरतकी प्रशंसा 
करते हुए कहा 

घर्समर्थं च कामं च एथिवीं चापि लक्ष्मण । 

इच्छामि भवतामथे एतत्‌ प्रतिश्वणोमि ते॥ 

ञ्रातणाँ संग्रहार्थं च सुखार्थ चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमाङमे ॥ 

यदू विना भरतं त्वां च हातु चापि मानद । 

भवेन्मम सुखं किञ्चिद्‌ भस्म तत्‌ कुर्ता शिखी ॥ 

स्रहेनाक्रान्तहृद्‌यः शोकेनाकुलितेन्द्रियः । 
द्रष्डसभ्यागतो ह्येष भरतो नान्यथाऽऽगतः ॥ 


कि मैं घर्म,अर्थ,काम और सारी थ्वी सब कुछ दर्दी लोगोके 
ख्ये चाहता हूँ । लक्ष्मण [मै माइयोंकी भोग्य-सामग्री और उनके 
सुखके लिये ही राज्य चाहता हूँ । 
और शत्रुभको छोड़कर यदि मुझे 


| (२।९७। ५-६१ ८१ ११) . 
हः “लक्ष्मण | मैं सत्य और अपने आयुधकी शपथ लेकर कहता हई. 


मेरे विनयी भाई | भरत) तुम. 
कोई सुख होता हो तो उसमें 


५१९. 


आग छग जाय । में समझता हूँ कि मेरे वनमें आनेकी बात 


. कानमें पड़ते ही भरतका हृदय खेहसे भर गया है; शोकसे उसकी 


इन्द्रिया व्याकुल हो गयी हैं; अतः वह मुझे देखनेके लिये 
आ रहा है । उसके आनेका कोई दूसरा कारण नहीं है ।? 
इसके सिवा वहाँ यह भी कहा है कि “भरत मनसे भी मेरे 
विपरीत आचरण नहीं कर सकता । यदि तुम्हे राज्यकी इच्छा 
है तो में भरतसे कहकर दिला दूँ 
लक्ष्मणकां जो भरतके प्रति सन्देह था; वह उपर्युक्त बातें 
सुननेसे नष्ट हो गया । 
उसके बाद जब भरत आश्रममें पहुँचकर श्रीरामचन्द्रः 
जीके चरणांमें लेट गये, तब श्रीरामने उनको देखा | अपने 
हाथोंसे उठाकर भरतका हृदयसे आलिङ्गन किया | उनको 
गोदमें बैठाकर और उनका सिर रुँघकर आदरपूर्वक सब 
समाचार पूछे और कहा--“भाई | तुम चीर और जटा 
धारण करके यहाँ क्यों आये ?? इसपर भरतने भीरामको 
- अयोध्या लौटानेकी बहुत चेश की। भरत तथा रामके प्रेम और ' 
बर्ताबको देखकर सारा समाज चकित हो गया । अन्तर्मे जब 
भरतने यह बात समझ ली कि श्रीराम अपनी प्रतिदा नहीं 
छोडेंगे, तब भरतने श्रीरामसे उनकी पाढुकाए मॉर्गी । 
भरतकी प्रार्थना स्वीकार करके भ्रीरामने अपनी पादुका देकर 
भरतको विदा कर दिया | वे उन पादुकाओको आदरपूर्वक 
सिरपर घारण करके अयोध्या लौट आये | उन पादुकाओंका 
राज्याभिषेक करके उनके आशानुसार राज्यका शासन करने 
लगे और स्वयं भीरामकी ही भाँति मुनिवेष धारण करके | 
नन्दि्राममें रहे । " 
उसके बाद सीता-हरण हुआ । लक्कापर चढाई की 
गयी । रावणके साथ भयानक युद्ध आरम्भ हो गया। वहां 
शक्ति-बाणसे लक्ष्मणके मूच्छित हो जानेपर 
उससे छोटे भाई लक्ष्मणपर 
उनका कितना प्रेम या; उसका पता चलता है। वहां 


# 


गमितो राक्षसैः कूटयोधिमिः || 


(६।१०१ । १२-१३ ) 
(तेजसी लक्ष्मणने वन आते समय जिस प्रकार मेरा 
अनुसरण किया था, उसी प्रकार अब मैं इनके साथ यमछोकको 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५२९० 


जाऊँगा । ये सर्वदा ही मेरे प्रिय बन्धु और अनुयायी रहे हैं; 
हाय | कपट्युद्ध करनेवाले राक्षसोने आज इन्हें इस 
अवस्थामे पहुँचा दिया ।? 
जो भाई अपने लिये सब कुछ छोड़कर मरनेको ओर 
सब तरहका कष्ट सहनेको तैयार दोश उसके लिये 
चिन्ता और विलाप करना तो उचित ही है; परन्तु श्रीरामने 
तो इस प्रसङ्गमे विलापकी पराकाष्ठा दिखाकर भ्रातृ-प्रेमकी 
बड़ी ही सुन्दर शिक्षा दी है । 
भीहनुमानजीद्वारा संजीवनी-बूटी मँगवाकर सुषेणने 
लक्ष्मणको स्वस्थ कर दिया | युद्धमें रावण मारा गया । लङ्कापर 
विजय हो गयी । भगवान्‌ राम अयोध्या लोटनेके लिये 
तैयार हुए । उस समय विभीषणने श्रीरामको बड़े आदर और 
प्रेमसे विनयपूर्वक कुछ दिन रुकनेके लिये कहा । तब 
श्रीरामचन्द्रजीने उत्तर दिया-- 
न खल्वेतन्न कुर्या ते वचनं राक्षसेश्वर । 
तं तु मे आतरं द्रष्टु भरतं त्वरते मन: ॥ 
मां निवतंयितु योऽसौ चित्रकूटसुपागतः । 
शिरसा याचतो यस्य वचनं न कृतं मया ॥ 
(६।१२१।१८-१९ ) 
«राक्षसेश्वर ! मुझे तुम्हारी बात माननी ही चाहिये । 
परन्तु मेरा मन भाई भरतसे मिळनेके लिये छटपटा रहा 
हे । जिसने चित्रकूरतक आकर मुझे लोटा ले जानेके "लिये 
सिर झुकाकर प्रार्थना की थी और मैंने उसके बचनों- 
को खीकार नहीं किया था [ उस प्राणप्यारे भाई भरतसे 
मिलनेमें में अब कैसे विलम्ब कर सकता हूँ । ] इत्यादि । 
इसके बाद विमानमें बेठकर श्रीराम सीता, लक्ष्मण और 
सब मित्रांके साथ अयोध्या पहुँचे | वहाँ भी भरतसे मिळते 
' समय उन्होंने अद्भुत श्रातूःप्रेम दिखलाया है । 
राज्य करते समय भी श्रीराम हर एक कार्यमें अपने भाइयों- 
काः परामर्श लिया करते थे । जिस किसी प्रकारसे उनको 
सुख पहुँचाने ओर प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे | 


एक समय लवणासुरके अत्याचारोंसे घबराये हुए 
ऋषियोंने उसे .मारनेके लिये भगबानसे प्रार्थना की । 
भगवानने समामें प्रश्न किया कि ।छबणासुरको कौन 
मारेगा ! किसके जिम्मे यह काम रखा जाय १ तुरंत ही भरतने 
उसे मारनेके लिये उत्साह प्रकट किया । इसपर शत्रुघ्ने कहा कि 
“भरतजीने तो और भी बहुत-से काम किये हैं, आपके लिये 


कैकेयीपर पहलेकी भाँति ही भक्ति करना” 
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भारी-से-भारी कष्ट सहन किये हैं। फिर भरतजी बड़े भी हैं । मुझ 
सेवकके रहते हुए यह परिश्रम इनको नहीं देना चाहिये । 
इस कार्यके लिये तो मुझे ही आज्ञा मिलनी चाहिये ।? तब 
श्रीरामजीने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके कहा कि धबहाँका 
राज्य भी तुम्हींको भोगना पड़ेगा, मेरी आज्ञाका प्रतिवाद न - 
करना ।? झन्रुन्नको राज्याभिषेककी वात बहुत बुरी लगी | 
उन्होंने बहुत पश्चात्ताप किया | परन्तु रामाज्ञा समझकर 
उसे स्वीकार करना पड़ा । इस प्रकार वचनोंमें बॉधकर 
उनकी इच्छा न रहनेपर भी छोटे भाईको राज्य-सुख देना 


- राम-सरीखे बड़े भाईका ही काम था | 


इसके बाद प्रतिज्ञामें बँँध जानेके कारण जब भाई 
लक्ष्मणंका त्याग करना पड़ा; उस समय श्रीरामके लिये लक्ष्मण- 
का वियोग असह्य हो गया । वहाँपर किने कहा है-- 
विरुज्य लक्ष्मणं रामो दुःखशोकसमन्वितः । 
पुरोधसो मन्त्रिणश्च नेगमांइचेद्मत्रवीत ॥ 
अद्य राज्येऽभिषेक्ष्यामि भरतं धर्मचस्खलम्‌ । 
अयोध्यायाः पतिं चीरं ततो यास्याम्यहं चनस्‌ ॥ 
प्रवेशयत संभारान्‌ मा भूत्‌ कालात्ययो यथा । 
अद्येवाईं गमिष्यासि लक्ष्मणेन गतां गतिम्‌ ॥ 
(७॥१०७॥ १-३) 
लक्ष्मणका त्याग करके श्रीराम दुःख ओर शोकमें निम्न 
हो गये तथा पुरोहित, मन्त्री ओर महाजनोंको बुलाकर उनसे 
कहने छगे--५मैं आज ही धर्मपर प्रेम रखनेवाले भरतका 
अयोध्याके राज्यपर अभिषेक करके वनमें जाऊँगा । शीघ्र 
ही समस्त सामग्रियां इकट्टी की जायें | देरी न हो; क्योंकि 
मैं आजं ही जिस जगह लक्ष्मण गया दै, वहाँ जाना 
चाहता हूँ! ` | | 
इसपर भरतने राज्यकी निन्दा करते हुए कहा-- 
“मैं आपके बिना पृथ्वीका राज्य तो क्या, कुछ भी नहीं 
चाहता । अतः मुझे भी साथ ही चलनेकी आज्ञा दीजिये ।? 
इसके बाद भरतके कथनानुसार शत्रुभको भी मथुरासे बुलाया 
गया ओर .मनुष्य-ळीछाका नाटक समाप्त करके अपने 
भाइयोंसहित भीराम परमधाम पधार गये । 
भीरामके भातृ-प्रेमका यह केवल दिग्दर्शनमात्र है | 
भाइयोंके लिये ही राज्य अहण करना, भाई भरतके राज्या- 
भिषेकके प्रस्तावसे परमानन्दित होकर अपना इक छोड़ देना? 
जिसके कारण राज्याभिषेक रुका उस भाईकी माता 
भएतका 
मुक्तकण्ठसे गुण-गान करना, भरतपर अङ्का और | 
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००० ----- > >>> = 
क्रोध करनेपर लक्ष्मणको समझाना, लक्ष्मणके शक्ति लगनेपर 
प्राणत्याग करनेके लिये तैयार हो जाना, समय-समयपर भाइयों- 
दो पवित्र शिक्षा देना, स्वार्थे छोड़कर सबपर प्रेम करना; 
शुर जबरदस्ती राज्य करवाना, लक्ष्मणके वियोगको, न 
रहकर परमधाममें पधार जाना-इत्यादि श्रीरामके आदर्श 
प्रात प्रेमपूर्ण कायोंसे हम सबको यथायोग्य शिक्षा लेनी चाहिये। 
सख्य-प्रेम 
श्रीरामका अपने मित्रोंके साथ भी अतुलनीय प्रेमका 
बर्ताव था । वे अपने मित्रोंके लिये जो कुछ भी करते, उसे 
कुछ नहीं समझते थे; परन्तु मित्रोंके छोटे-से-छोटे कार्यकी भी 
भूरिभूरि प्रशंसा किया करते थे । इसका एक छोटा-सा 
उदाहरण यहाँ लिखा जाता. है । अयोध्यामें 
भगवानका राज्याभिषेक होनेके बाद बंदरोंको विदा 
करते समय मुख्य-मुख्य बंदरोंको अपने पास बुलाकर 
प्रेममरी इष्टिसे देखते हुए श्रीरामचन्द्रजी बड़ी सुन्दर 
और मधुर वाणीमें कहने लगे 
सुहृदो मे. भवन्तश्च शारीरं आतरस्तथा ॥ 
युष्माभिरुदूषटतश्चाहं व्यसनात्‌ काननौकसः । 
धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्भिः सुहृदां वरेः ॥ 
; (७।३९। २३-२४) 
“वानरो | आपलोग मेरे मित्र हँ, भाई हैं, शरीर हैं। 
आपलोगोने सङ्कटसे मुझे उबारा है। आप-सरीखे श्रेष्ठ 
मिन्नौंके साथ राजा सुग्रीव धन्य हैं ।? इसके सिवा और भी 
बहुत जगह श्रीरामने अपने मित्रोंके साथ प्रेमका भाव दिखाया 
है.। सुग्रीवादि मित्राने भी भगवानके सख्य-प्रेमकी बारंबार 
प्रशंसा दी है । वे उनके बर्तावसे इतने मुग्ध रहते थे कि 
उनको घन) जन और भोगोंकी स्मृति भी नहीं होती थी। 
वे हर समय श्रीरामचन्द्रके लिये अपना प्राण न्योछावर करने- 
को प्रस्तुत रहते थे। श्रीराम और उनके मित्र धन्य थे; 
मित्रता हो तो ऐसी हो । 
शरणागत-वत्सरता. 
यो तो श्रीरामकी शरणागत-वत्सलताका वर्णन वाल्मीकीय 
रामायणमें स्थान-स्थानपर आया 
रावणसे अपमानित होकर विभीषण भगवान्‌ रामकी शरणमें 
आया है, वह प्रसद्ध तो भक्तोंके 
की लहरें उत्पन्न कर देता है । 
धर्मयुक्त और न्यायसङ्गत बात 
विभीषणकी बात नहीं मानी) बल्कि उसका , भरी 


हे; किन्तु जिस समय . 
हृदयमें उत्साह और आनन्दः 


कहनेपर भी जब रावणने 
सभामें 


ह ५२ 
अपमान कर दिया, तब विभीषण बहाँसे निराश और दुखी 
होकर श्रीरामकी शरणमें आया । उसे आकाशमार्गसे आते 
देखकर सुग्रीवने सत्रं वानरोंको सावधान होनेके लिये कहा । 
इतनेमें ही विभीषणने वहाँ आकर आकाइामें ही खड़े-खड़े 
पुकार लगायी कि, “में दुरात्मा पापी रावणका छोटा भाई 
हूँ । मेरा नाम विभीषण है | में रावणसे अपमानित होकर 
भगवान्‌ श्रीरामंकी झरणमें आया हूँ । आपलोग समस्त 

-प्राणियोंको शरण देनेवाले श्रीरामको मेरे आनेकी सूचना दें।? 


यह सुनकर सुग्रीव तुरंत ही भगवान्‌ राप्के पास गये 
और राक्षस-स्वभावका वर्णन कर भरीरामको सावधान करते 
हुए रावणके भाई विभीषणके आनेकी सूचना दी | साय ही 
यह भी कहा कि अच्छी. तरह परीक्षा करके, आगे-पीछेकी 
बात सोचकर जैसा उक्तित समझें, वैसा करें ।? इसी प्रकार 
वहाँ बैठे हुए दूसरे बंदरोंने मी अपनी-अपनी सम्पति दी । 
सभीने विभीषणपर सन्देह प्रकट किया, पर श्रीहनुमानजीने 
बड़ी नम्रताके साथ बहुत-सी युक्तियोंसे विभीषणको निर्दोष 
और सचमुच शरणागत समझनेकी सलाह दी । इस प्रकार 
सबकी बातें सुननेके अनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 
मित्रभावेन सम्प्राप्तं न स्यजेयं कथञ्चन। 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगर्हितम्‌॥ 
र (६॥१८॥३ ) 
(मित्रमावसे आये हुए विभीषणका मैं कभी त्याग नहीं 
कर सकता । यदि उसमें कोई दोष हो तो भी उसे आश्रय देना 
सञ्जनोके लिये अनुचित नहीं है |! इसपर भी सुग्रीवको 
संतोष नहीं हुआ । उसने शङ्का और भय उतपन्न करनेवाली 
बहुत-सी बातें कहीं। तब श्रीरामने सुग्रीवको फिर समझाया 


पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ एधिव्या चेव राक्षसान्‌ । 
अङ्कुल्यग्रेण तान्‌ इन्याभिच्छन्‌ *हरिगणेश्वर ॥ 
x x > 
बद्धाअछिपुर्ट. दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 
न इन्यादानुरांस्मार्थमपि द्रुं परंतप ॥ 
> > x 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
` अमयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रत मम॥ 
आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया | 
विभीषणों वा सुग्रीव यदि वा रावणः सवयस 0 
(६॥ १८ ॥ २३, २७) ३२-३४ 
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“वानरेश्वर ! यदि में चाहूँ तो एथ्वीभरके पिशाच) 
दानव) यक्ष ओर राक्षसोंको अँगुलीके अग्रभागसे ही 
मार सकता हूँ [ अतः डरनेकी कोई बात नहीं है ]। 
परंतप | यदि कोई दात्रु भी हाथ जोड़कर दीनभावसे 
शरणमें आकर अभय-याचना करे तो दया-धर्मदा पालन 
करनेके लिये उसे नहीं मारना चाहिये । मेरा तो यह. विरद है 
कि जो एक बार भी “मैं आपका हूँ? यों कहता हुआ शरणमें आकर 


मुझसे रक्षा चाहता दै, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे. निर्भय कर. 
देता हूँ । वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ! उपयुक्त नीतिके अनुसार ] मैंने 


इसे अभय दे दिया; अतः तुम इसे ले आओ- चाहे यह विभीषण 
हो या स्वयं रावण ही क्यों न्‌ हो ।? 


बस, फिर क्या था । भगवानकी बात सुनकर सब मुग्ध 
हो गये ओर भगवानके आज्ञानुसार तुरंत ही विभीषणको ले 
आये । विभीषण अपने मन्त्रियोंसहित आकर श्रीरामके चरणोंमें 
गिर पड़ा और कहने छगा--५भगवन्‌ | में सब कुछ छोड़कर 
आपकी शरणमें आया हूँ। अत्र मेरा राज्य, सुख और जीवन-- 


सब कुछ आपके ही अधीन है ।? इसके बाद श्रीरामने प्रेमभरी 


Fs 


% 


इष्टि और वाणीसे उसे धैर्य दिया ओर लक्ष्मणसे समुद्रका जल 


मॅगाकर उसका वहीं लङ्काके राज्यपर अभिषेक कर दिया । 


कुतशता 
वास्तवमें देखा जाय तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर थे । उनकी अपार शक्ति थी, वे 
खयं सब कुछ कंर सकते थे और करते थे; उनका कोई 
क्या उपकार कर सकता था । तयापि अपने आश्रितजनोंके 
प्रेमकी वृद्धिके लिये उनकी साधारण सेवाको भी बड़े-से-वड़ा 
रूप देकर आपने अपनी कृतज्ञता प्रकट की है । 


सीताको खोजते-खोजते जब श्रीराम युद्धमें रावणद्वारा 


' मारकर गिराये हुए जटायुकी दशा देखते हैं, उस समयका 


वर्णन है-- 
निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्त तं गृध्रराजं परिग्रृह्य राघवः । 


क मैथिछी प्राणसमा रातेति विसुच्य वाचं निपपात भूमो॥ | 


` (३।६७।२५) 


“जिसके पंख कटे हुए थे; समस्त शरीर लहू-लहान हो रहा था) 


ऐसे गीघराज जटायुको हृदयसे लगाकर श्रीरघुनाथजी “प्राणप्रिया 
जानकी कहाँ गयी १? इतना कहकर प्रथ्वीपर गिर पडे |? 


फिर राबणका परिचय देते और सीताको ले जानेकी बात 


[> ' -कहते-कहते ही जब पक्षिराजके प्राण उड़ जाते हैं, तब भगवान्‌ 


श्रीराम स्वयं अपने हाथोंसे उसकी दाहःक्रिया करते हैं | 
कैसी अद्भत कृतज्ञता दै ! 


इसी तरह और भी बहुतससे प्रसङ्ग हैं । वानरों; राजाओं; 
ऋषियों और देवताओंसे बात करते समय आपने जगह-जगह- 
पर कहा है कि 'आपलोगोंकी सहायता ओर अनुग्रहसे ही मैंने 
रावणपर विजय प्राप्त की है।? ; 


जब श्रीहनुंमानजी सीताजीका पता लगाकर भगवान्‌ 
रामसे मिळे हैं, उस समय उनके कार्यकी बारंबार प्रशंसा करके 
अन्तमें रघुनाथजीने यहाँतक कहा दै कि 'हनुमान्‌ ! जानकीका 
पता लगाकर तुमने मुझे, समस्त रघुबंशको और लक्ष्मणको भी 
बचा लिया । इस प्रिय कार्यके वदलेमें कुछ दे सकूँ, ऐसी 
कोई वस्तु मुझे नहीं दिखायी देती । अतः अपेना सर्वख' 


. यह आछिङ्गन ही मैं तुझे देता हूँ।? इतना कहकर हर्षसें 


पुलकित श्रीरामने हनुमानको हृदयसे लगा लिया । राज्याभिषेक ` 
हो जानेके बाद हनुमानको विदा करते समय हनुमानकी 
सेवा और कार्योंका स्मरण करके भगवान्‌ राम कहते हैं-- _ 


.पकैकस्योपकारस्य॒ग्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। 
रोषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मदङ्गे जोर्णतां यातु यच्त्वयोपकृत॑ कपे। 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्स्वायाति पात्रताम्‌ ॥ 
(७।४०।२३-२४) 


“हनुमान्‌ ! तुम्हारे एक-एक उपकारके बदलेमें में अपने ` 
प्राण दे दूँ तो भी शेष्र उपकारोकें लिये तो हम तुम्हारे ऋणी 
ही बने रहेंगे । तुम्हारे द्वारा किये हुए उपकार मेरे शरीरमे 
ही विलीन हो जायँ--उनका बदला चुकानेका मुझे कभी 
अवसर ही न मिले; क्योंकि आपत्ति आनेपर ही मनुष्य 
्त्युपकारका पात्र होता है ।? इससे पता चलता है कि 
भगवान्‌ श्रीरामका कृतज्ञताका भाव कितना आदर्श था । 


प्रजा-र्जकता 


. श्रीरामचन्द्रजीमे प्रजाको हर तरहसे प्रसन्न रखनेका गुण 
भी बड़ा ही आदर्श था। वे अपनी प्रजाका पुत्रसे भी बढकर. 
वात्सल्य-प्रेमसे पालन करते थे । सदा-सर्वदा उनके हितमें रत 
रहते थें । यही कारण था कि अयोध्यावासियोंका उनपर 
अद्भुत प्रेम था । 


श्रीरामके बनगमनका; चित्रकूटमें भरतके साथ प्रजाते 
मिळनेका ओर परमधाममें पधारनेके समयका ' वर्णन 
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पतां चलता दै कि आरम्मसे लेकर . अम्ततक प्रजाके छोटे- 
बढ़े सभी स्त्री-पुरुषोंका श्रीराममें बड़ा ही अद्भुत प्रेम था | 
वे हर हालतमें भ्रीरामके लिये प्राण न्योछाबर करनेको तैयार 
रहते थे । उन्हें भगवान्‌ रामका वियोग असह्य हो गया था । 

जब श्रीरामचन्द्रजी वनमें जाने लगे, तब प्रजाके अधिकांश 
लोग प्रेममें पागल होकर उनके साथ हो लिये । भगवान्‌ 
भीरामने बहुत-कुछ अनुनय-विनय की । किन्तु चेष्ट 
करनेपर भी वे प्रजाको लोटा नहीं सके | आखिर उन्हे 
सोते हुए छोड़कर ही श्रीरामको वनमें जाना पड़ा । उस 
समयके वर्णनमें यह भी कहा गया है कि पञ्च'पक्षी भी उनके 


ग्रेममें मुग्ध थे । उनके लिये श्रीरामका वियोग असह्य था | . 


परमधाममें पथारते समयका वर्णन भी ऐसा ही अद्भुत है । 
- इसके सिवा जिस सीताके वियोगमें श्रीरामने एक 
_ साधारण विरह-व्याकुल कामी मनुष्यकी भाँति पागल होकर 
-विळाप किया था; उसी सीताको--यद्यपि ' बह निर्दोष और 
पति-परायणा थी तो भी; प्रजाकी प्रसन्नताके लिये त्याग दिया । 
इससे भी उनकी प्रजा-रज्ञकताका आदर्श भाव व्यक्त होता है। 
श्रीरामका महत्त्व 
श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ 
विष्णुके अवतार थे, यह बात वाल्मीकीय रामायणमें जगह- 
जगह कही गयी है । जत्र संसारमें रावणका उपद्रव बहुत 
बढ़ गया, देवता और ऋषिगण बहुत दुखी हो गयेश तब 
उन्होंने जाकर ब्रह्मासे प्रार्थना की । पितामह ब्रह्मा देवताओंको 
धीरज वैँघा रहे थे, उसी समय भगवान्‌ विष्णुके प्रकट होनेका 
वर्णन इस प्रकार आता है-- आ 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुर्पयातो महाद्यु । 


इाङ्कचक्रगदापाणिः पीतवासा, जगत्पतिः ॥ 
चेनतेयं समारुह्य भास्करख्रोयद यथा 
चन्द्यमानः सुरोत्तमैः॥ 


ps ` (१।१५। १६-१७ ) 
«उसी समय महान्‌ तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु 
मेघपर चढ़े हुए सूर्यके समान गरुड्पर सवार हो वहा. आ 
पहुँचे । उनके शरीरपर पीताम्बर ओर हाथमे शङ्क, चन 
और गदा आदि आयुध एवं चमकीले खर्णके बाजूबंद शोमा 
पा रहे थे । सभी देवताओँने उनको प्रणाम किया ।? 
इसके बाद देवताओंकी प्रार्थना सुनकर भगबानले राजा 
दशरथके घर मनुष्यरूपमे अवतार लेना स्वीकार किया । 


फिर वहीं अन्तर्धान हो गये । 


% मयोदा-पुरुषोत्तम श्रीराम * 


OO ली शी णी शी 


श्रीरामचन्द्रजीका विवाह होनेके बाद जब वे अयोध्याको 
लोट रहे थे, उस समय रास्तेमें परशुरामजी मिले । श्रीराम 
विष्णुके अवतार हैं या नहीं--इसकी परीक्षा करनेके लिये 
उन्होंने श्रीरामसे भगवान्‌ विष्णुके धनुषपर बाण चद़ानेके 
लिये कहा; तब श्रीरामचन्द्रजीने तुरंत ही उनके हायसे दिव्य 
धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ा दिया ओर कहा .'यह दिव्य 
वैष्णव बाण है | इसे कहाँ छोड़ा जाय !? यह देख-सुनकर 
परशुरामजी चकित हो गये । उनका तेज श्रीराममें जा मिला | 
उस समय भ्रीरामकी स्तुति करते हुए परुरामजी कहते हैं-- 


अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ । 

धचुषोऽस्य परामशांत्‌ स्वस्ति तेऽस्तु परन्तप ॥ 
(१।७६।१७) 

` आपका कल्याण हो । इस धनुषके चढ़ानेसे मैं जान गया 


कि आप मधु:दैत्यको मारनेवाळे, देवताओंके स्वामी, साक्षात्‌ 
अविनाशी विष्णु हैं ।? इस प्रकार श्रीरामके प्रभावका वर्णन 


' करके और उनकी प्रदक्षिणा करके परञ॒रामजी चले गये । 


रावणका वध हो जानेके बाद जब ब्रह्मासहित देवता- 
लोग श्रीरामचन्द्रजीके पास आये और उनसे बातचीत 
करते हुए. श्रीरामने यह कहा कि “मै तो अपनेको दशरयजी- 
का पुत्र राम -नामका मनुष्य ही समझता हूँ ! मैं 
जो हूँ) जहाँसे आया हूँ यह आपलोग ही बतायें ।' इसपर 
ब्रह्माजीने सबके सामने सम्पूर्ण रहस्य खोल दिया। वहां 
रामके महत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं-- | 
भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्रक्रायुघः अभुः। - 
एकः्टङ्गो वराहस्त्वं भूतमन्यसपल्षजित्‌॥ 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव। ' 
लोकानां त्वं परो धर्मा विष्वक्सेनश्रतुसुजः ॥ . हक 
शाङ्गधन्वा हृषीकेशः पुरुषः पुरुषोत्तमः। | 
अजितः खङ्गटग्‌ विष्णुः कृष्णश्रेव बृहदूबछः॥ | 
(६॥ ११७ । १४-१६ ) 


(आप साक्षात्‌ चक्रपाणि लक्ष्मीपति प्रभु श्रीनारायणदेव 
हैं। आप ही भूत-भविष्यके शतरुओंको जीतनेवाले और एक- 
श्ृ्गघारी वराह-भगवान्‌ हैं । आप आदि) मध्य और अन्तमे 
सत्यरूपसे परिपूर्ण अविनाशी ब्रह्म हैं ।. आप सम्पूर्ण 
ळोकोके परमधर्म चतुभुज विष्णु हैं। आप ही अजित) पुरुष) 
पुरुषोत्तम, दृधीकेश तथा खङ्ग और शार्ज्न-धनुष-घारी विष्णु 
हैं और आप ही महाबळवान कश भीहें0 
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इसी तरह और भी बहुत कुछ कहा है। वहीं राजा 
दशरथ भी लक्ष्मणके साथ बातचीत करते समय श्रीरामकी 
सेवाका महत्त्व बतलाकर कहते हैं-- 
एतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरं ब्रह्मसंमितम्‌ । 
देवानां हृदयं सौम्य गुहं रामः परंतपः ॥ 
अवातं धर्मचरणं यशश्च विपुलं त्वया। 
एनं झुश्रूपताच्यञ्ं वेदेह्या सह सीतया॥ 
है हर (६॥ ११९ | ३१-३२ ) 
“सौम्य | परन्तप राम साक्षात्‌ अविनाशी अव्यक्त 
ब्रह्म हैं | इनका प्रभाव वेदमें वर्णित है । ये देवोंके हृदय 
और परम रहस्यमय हैं | जनक-नन्दिनी सीताके सहित इनकी सेवा 
करके तुमने पवित्र धर्मका आचरण ओर बड़े भारी यशका 
लाभ किया है |? 
इसके सिवा और भी अनेक बार ब्रह्माजी, देवता और 
महर्षियोंने भीरामके अमित प्रभावका यथासाध्य वर्णन किया 
है । मनुष्य-लीला समाप्त करके परमधाममें पधारनेके प्रसङ्गमें 
भी यह बात स्पष्ट कर दी गयी. है कि श्रीराम साक्षात्‌ पूर्णब्रह्म 
परमेश्वर थे । अतः वाल्मीकीय रामायणको प्रामाणिक ग्रन्थ 
माननेवाला कोई भी मनुष्य श्रीरामके इश्वर होनेमें शङ्का 
कर सके, ऐसी गुंजाइश नहीं है । 
पराक्रम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके बळ; पराक्रम, बीरता और 
शास्त्र-कौरालके विषयमें तो कहना ही क्या है। सम्पूण रामायणमें 
इसका वर्णन भरा पड़ा दै । कहींसे भी युद्धका प्रसङ्ग निकालकर 
देख सकते हैं । विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करते समय उन्होंने बात- 
की-बातमें ताइका ओर सुबाहुको मारकर मारीचको मानवास्नके 
द्वारा सो योजन दूर समुद्रके बीचमें गिरा दिया । 
जनकपुर॒मे जिस धनुपको बड़े-बड़े बीर ओर महाबली 


# अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः # . . ` 
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श्रीरामने अनायास ही उठाकर तोड़ दिया | विष्णुके धनुषपर 
बाण चढ़ाकर परझ्युरामजीका तेंज हर लिया। पञ्चवटीमें 
चौदह हजार राक्षसोंकों जरा सी देरमें बिना किसीकी सहायताके 
मार गिराया । वाली-जैसे महायोद्धाकों एक ही बाणसे मार 
डाला । धनुषपर बाण चढ़ानेमात्रसे ही समुद्रमें खलबली मच 
गयी और वह भयभीत होकर शरणमें आ गया। ल्झ्ठामे 
जाकर भयंकर युद्धमें राक्षसोंसहित कुम्भकर्ण और रावणका 
वध करके समस्त संसारमें विजयका डंका बजा दिया । 
क्षमा 


ऐसे बड़े पराक्रमी होनेपर भी श्रीरघुनाथजी इतने 
क्षमाशील थे कि वे अपने प्रति किये हुए किसीके 
अपराधको अपराध ही नहो मानते थे । उन्होंने जहाँ 
कहीं भी क्रोध और युद्धकी लीला की है। वह अपने 
आश्रितो और साधु-पुरुषोंके अपराधका बदला लेकर इसी 
बहाने दुष्टोको निर्दोष बनानेके लिये ही की है। मन्यरा-जेसी 
दासीके अपराधका उन्होंने कहीं जिक्र भी नहीं किया । 

उपसंहार 

. श्रीरामके महत्त्वपूर्ण असंख्य आदर्श गुणोंका लेखनी द्वारा 
वर्णन करना असम्भव ही है । आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीसे 
लेकर आजतक सभी प्रधान-प्रधान कवियोंने श्रीरामचरितका 
वर्णन करके अपनी वाणीको सफल बनानेकी चेष्ट की है; परन्तु 
श्ीरामके गुणोंका पार कहीं कोई नहीं पा सका मैंने तो जो कुछ ` 
भी लिखा है, वह केवल श्रीवाल्मीकीय रामायणके आधारपर 
बहुत ही संक्षेपमें लिखा है | वह भी मेरा केवळ साहसमात्र 
ही है; क्योंकि न तो मुझे संस्कृत-भाषाका विशेष ज्ञान है 
ओर न हिन्दीका ही । अतः विज्ञ पाठकजन न्ुटियोंक्रे लिये 
क्षमा करें | इसे पढ़-सुनकर यदि कोई भगवत्प्रेमी भाई किसी 
अंशम लाभ उठा सकेंगे तो मेरे लिये वह बड़े. सोभाग्यकी 


` राजा अत्यन्त परिश्रम करके भी नहीं हिला सके, उसीको बात होगी और मैं उनका आभारी रहूँगा। 


अभिलाषा रक 
रै” ,कव यह रसना राम रटेगी। र” 
३ छॉड़ि सकळ जंजाळ जगतके, बाद-बिवाद तजेगी ॥ ९ है/ 

\ 


उमॅगि-उमॅगि सिय-राम नाम ले, मनमें मोद भरेगी ॥ 
पर-अवगुन न भने, निसि-चासर हरि-गुन-गान करेगी ॥ 
मधुर खुधा-रस रुचिर नाम को रुचि सां खाद चखैगी ॥ 
“स्नेहलता? कब जुगल-माधुरी नेनन माँहि बसेगी॥ ' 
| श्री-सेविका विद्यावती गुप्त (स्नेहलता 
——s—— न 


SC 


— 
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। सीताजीका आदरी जीवन 


( लेखक -- श्रीइरिकृष्णदासजी गोयन्दका .) 


(१) उपक्रम 

संसारकी पतिव्रता स्त्रियोमे पति-परायणा सीताका स्थान 
बहुत ऊँचा है । रामायणम वर्णित समस्त स्त्री-चरित्रांमे सीता- 
जीका चरित्र सवोत्तम, सर्वथा आदर्श ओर अनुकरण करने 
योग्य है--इसमें तो कहना ही क्या है; हिंदू-समाजकी 
सभी स्त्रियोंके लिये प्रत्येक परिस्थितिमें सीताजीक्रा जीवन 
पथ-प्रदर्शक है। सीताजीकी तरह असाधारण पातित्रत्य; 
त्याग; शीळ, निर्भयता; शान्ति, क्षमा; सोहा, सहनशीलता; 
धर्मपरायणता) नम्रता; संयम, सेवा, सदाचार, व्यवहार- 
पटुता, साहस, शौर्यं आदि गुण एक साथ संसारकी दूसरी 
किसी भी स्रीमें शायद ही मिल सकें । श्रीसीताजीके सरश 
पवित्र जीवन और अनुपम “पति-भक्तिकां उदाहरण जगतूके 
इतिहासमें मिलना कठिन है। आरम्मसे . लेकर अन्ततक 
सीताजीकी सभी बाते पवित्र और आदर्द हैं । उनके जीवनकी 
कोई भी घटना ऐसी नहीं दै, जिससे हमारी माताओं, बहुओं, 


बहिनों एवं बेटियोंको उत्तम शिक्षा न मिले | संसारमें आजतक ' 


जितनी र्त्रियाँ हुई हैं; उनमें सीताजीको सर्ब-शिरोमणि 
पतिव्रता कहनेमें कोई अत्युक्ति न होगी । 

माया-मृगको पकड़नेके लिये श्रीरामके चले जानेके बाद 
रामके समान स्वरमें मारीचद्वारा कहे हुए “हा सीते! हा 
लक्ष्मण !? आदि शोकयुक्त वचन सुनकर घबरायी हुई 
सीताने लक्ष्मणके प्रति जो कठोर वचन कहे येश उनमें भी 
प्रचुर पति-प्रेमका आदर्श भरा हुआ है; किन्तु श्रीलक्ष्मणजीका 
सीताके प्रति जैसा पवित्र मातृ-माव था, उसे देखते हुए 
सीताजीका वह व्यवहार अनुचित प्रतीत होता है; इसीलिये 
स्वयं सीताजीने ही आगे चलंकर इसपर पदेचात्ताप किया है । 
हमारी माँ-बहिनोंकों इससे यही शिक्षा लेनी चाहिये कि खामीके 
संकटापन्न होनेकी आशङ्का होनेपर उनकी सद्दायताके लिये 
तो प्राणपर्यन्त चेष्टा करना ख्रीका कर्तव्य है, परन्तु अपने 
किसी पवित्र अनुयायी या कुड॒म्बीको ताने मारना या कड़े 
वचन कहना उचित नहीं है । 

आगे-पीछेके वर्णनॉंसे इस बातका अनुमान गावा 
जाता है कि नेहरमें भी सीताजीका सबके साथ बड़े ही प्रेमको 
बर्ताव था, छोटे-बडे सभी स्त्री-पुरुष सीताजीको हृदयसे चाहते 
थे; परन्तु वाल्मीकीय रामायणमे भ्रीसीताजीके बाल-चरित्रका 


वर्णन नहीं है । वन-गमनके समय कहे हुए सीताके ही वचनोंसे 
यह बात माळूम होती है कि माता-पिताके द्वारा उन्हे 
नैहरमें ही बहुत उपयोगी शिक्षा मिल चुकी थी, उन्होंने वहीं 
सदाचार ओर संयमका अभ्यास कर लिया था तथा सुख- 

दुःखको समान समझकर हर एक परिस्थितिमें प्रसन्न रहनेकी: 
शक्ति प्राप्त कर ली थी । यह बात लीलाकी हष्टिसे कही 

जाती है । यों तो जानकीजी साक्षात्‌ जगदम्प्रा ही थीं । 


(२) 
सेवाके लिये प्रेमाग्रह 


वनके लिये प्रस्थान करते समय जब श्रीरामचन्द्रजी 
सीतासे मिलनेके लिये महलमें गये और उन्होंने यक़ायक 
उनसे अपने वन-गमनकी बात कही; उस समय तुरंत ही 
सीताने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया । वे कहती हैं-- 


न पिता नात्मजो नात्मा न.माता न सखीजनः । 
इह प्रेस्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ 
यदि स्वं प्रस्थितो दुर्ग वनमद्यैव राघव। 
अग्रतस्ते रामिष्यामि खरद्दन्ती कुशकण्टकान्‌ ॥ 
x x x x 
प्रासादाग्रे विमांनैवां वेहायसगत्तेन वा। 
सर्वावस्थागता' ` भुः पादच्छाया विशिष्यते ॥ 
x > क ५४ > 
सुखं वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः। 
अचिन्तयन्ती त्रीखोकांदिचिन्तयन्ती पतित्रतस्‌ ॥ 
झुश्रूषमाणा ते निर्यं नियता ब्रह्मचारिणी । 
सह रंस्ये स्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ 
> > x १८. > 
अनन्यभावामनुरक्तचेतसं 
त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्‌ । 
नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां 
नातो मया ते गुरुता भविष्यति ॥ ` 
(२।२७। ६-७) ९, १२-१२, २२ ) 
“नारीके लिये इस लोक और परलोकमें पति ही आश्रय 
देनेवाला है । पिता; पुत्र, माता, सखिया तया अपना यह 
शरीर भी उसका सचा सहायक नहीं है। यदि आप आज 
ही दुर्गम बनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो से रास्तेके कुश- 
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कण्टकोंको कुचलती हुई आपके आगे-आगे चटूँगी ।'* 'ऊँचे 
ऊँचे महलोमे रहना, विमानोंपर चढ़कर घूमना, अथवा 
अणिमादि सिद्धियोद्वारा आकाशमें विचरना--इन सबकी 
. अपेक्षा त्रीके लिये किसी भी अबस्थामें पतिके चरणोंकी 
छायामें रहना विशेष महत्त्व रखता है ।** "अतः में उस बनमें 


` उसी प्रकार निवास करूँगी) जिस प्रकार अपने पिताके घरमें 
` रहती थी । वीरशिरोमणे ! वहाँ मुझे त्रिलोकीके किसी "भी ` 


विप्रयका चिन्तन नहीं होगा, सदा पातित्रत-धर्मका स्मरण 
करती हुई आपकी सेवामें लगी रहूँगी ।" ° 'नियमपूर्वक रहकर 
ब्रह्मचर्य-जतका पालन करूँगी ओर आपके साथ मीठी-मीठी 
सुरान्धसे भरे हुए वनोंमें विचरूँगी |“ * "मेरे हृदयका सम्पूर्ण 
प्रेम एकमात्र आपको ही अर्थित दश आपके सिवा 
और कहीं मेरा मन नहीं जाता । यदि आपसे वियोग हुआ 
तो निश्चय दी मेरी मृत्यु हो जायगी । इसलिये आप मेरी 


याचना सफल करें, मुझे साथ ले चले । मेरे साथ रहनेसे 


आपपर कोई भार नहीं पड़ेगा ।? 


इसी तरहके और भी प्रेम और धर्मसे भरे हुए वचन सीताने 
उस अवसरपरं कहे हैं । भगवान्‌ रामके मुखसे बनके नाना 


केशोंको सुनकर भी सीता अगने निश्चयसे तनिक भी विचलित « 


नहीं हुई । वे पति-सेवाके सामने संसारके सुख और वैभवको 
कितना तुच्छ समझती थीं) पतिके चरणोमें उनका कितना 
प्रगाढ प्रेम था) वे क्रिस प्रकार तन-मनसे उनकी सेवा करना 
चाहती थीं--ये सब बातें वहाँका प्रसङ्ग पढ़नेसे,ही ठीक 
समझमें आ सकती हैं । भगवानसे वन-गमनकी आज्ञा प्राप्त 
करनेके लिये सीताने हठपूर्वक पूरी कोशिश की । साम, दान; 
नीति आदि सभी उपायाँक़ा अवलम्वन किया । 

अन्तमें सीताजीके प्रेमकी विजय हुई । श्रीरामने प्रेमपूर्वक 
सीताको साथ ले चलना स्वीकार कर लिया | इस कथासे यह 
सिद्ध होता है कि जीको पति-सेवाके लिये--अपने सुखके लिये 
नहीं--आगम्रहपूर्वक पतिकी आंज्ञाको दुहरवानेका अधिकार 


दै । वह प्रेमसे पति-सुखके लिये ऐसा आग्रह कर सकती है । - 


सीताजीके इस प्रेमाग्रकी सभी प्रशंसा करते हैं, कोई निन्दा 
नहीं करता । क्योंकि सीता केवल पति-प्रेम ओर पति-सेवाके 
. लिये ही समस्त सुखाँको तिलाझ्जलि देकर बनमें गयी थां, 

. किसी इन्द्रिय-सुखरूप स्वार्थके लिये नहीं | इसीलिये सीताका 
यह व्यवहार पातित्रत-धर्मकी इष्टिसे आदर्श माना गया दवै । 
इससे पुरुपांको भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि 
सहधर्मिणी पत्नीकी इच्छाके बिना उसे छोड़कर अन्यत्र चले 
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जाना उचित नहीं दै । यदि पति स्त्रीकी सुविधाके लिये उसे 


. अपने साथ न रखना चाहता हो, तो भी स्त्रीको कष्ट ओर 


आपत्तिके समय पतिको सुख पहुँचानेके' लिये--उसकी सेवा 
करनेके उद्देश्यसे उसके साथ रहना चाहिये | यह बात अवश्य . 
है कि सर्वदा सबके लिये एक-सी व्यवस्था नहीं हो सकती; 
अतः समय और परिस्थिति देखकर ही कार्य करना चाहिये । 
(३) 
सहिष्णुता 
सीताने वनमें रहकर तो बड़े-बड़े कष्टांको सहर्ष सहन 
किया ही था; इसके सिवा उनकी सहिष्णुताका एक ओर 
उदाहरण मिलता है । वन-गमनक्रे समय जब केकेयीने सीता- 


को वनवाकके योग्य वस्त्र पहननेक्रे लिये दिये, उस समय. 


रनिवासकी अन्य स्त्रियों एवं राजा दरारथके दुश्खका तो 
कहना ही कया, वसिष्ठ-सरीखे तपोनिष्ठ महर्षिका मन भी क्षुब्ध 


. हो उठा था और उन्होंने बड़े. कठोर शब्दोंमें केकेयीकी 


भर्त्सना की तथा सीताको वल्कल-वस्त्र पहननेसे मना .किया; 
परन्तु ऐसी घटनाके समय भी सीताके मनमें कोई विकार 
नहीं उत्पन्न हुआ । वे कैकेयीके प्रति की गयी वसिष्ठजीकी 
आलोचनाको केवल चुपचाप सुनती रहीं । इतना ही नहीं, 
प्रत्युत सासके आज्ञानुसार उनं वस्त्रोंकी उन्होंने धारण भी 
कर लिया और वसिष्ठजीकी आज्ञा होनेपर भी अपने निश्चयको 

नहीं बदला । उस प्रसङ्गपर कविने कहा है- _ ; 


तस्था जल्पति ` विप्रमुख्ये 
गुरौ तृपस्याप्रतिमप्रभावे । 
नेव स्स सीता विनिद्वत्तभावा 
प्रियस्य भर्तुः प्रतिकारकामा॥ 
(२।३७।३७) 


अर्थात्‌ .राजसंभामें अनुपम प्रभावशाली राजगुरु ऋषि 
शिरोमणि बसिष्ठजीके इस प्रकार कहते रहनेपर भी प्रिय पति 
का अनुकरण करनेकी इच्छा रखनेवाली सीताने अपना विचार 
नहीं बदला । 


इस प्रसङ्गसे भी यह शिक्षा मिळती है कि सास या 
उसीके समान बड़ी-बूढ़ी कोई भी खरी कुछ कड़ी बात कहे 
या प्रतिकूल बर्ताव करे तो उसे खुशीके साथ सहन करना 
चाहिये और विपत्तिके समय पति-सेवाके लिये कहीं पतिके 
साथ जाय तो उन्हींकी भाँति सादगीसे रहना चाहिये) 
श्रज्ञारादिके मोहमें नहीं पड़ना चाहिये । ` 
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(४) 
चनमें सीताकी पति-सेवा. 
पति-सेवामें ही सदा प्रसन्न रहनेवाली सीता वनम जाकर 


` अपने समस्त भौतिक सुखोंको भूल जाती हैं । उन्हें राज- 


पाट, महळ-बगी चे; धन-दौलत और दास-दासियोंकी कुछ भी 


स्मृति नहीं होती । वे निरन्तर भगवान्‌ श्रीरामकी ही सेवामें 


तत्पर रहती. तथा उनके आज्ञानुसार अर्थ्य, पाद्य आदिसे 
बनवासी ऋषियोंका यथायोग्य सत्कार किया करती थीं । वे 
निर्जन बनमें घरकी भाँति ही निर्भय रहतीं | उनका मन सदा 
श्रीराममें ही संलभझ रहता और बनें वे श्रीरामके साथ बड़ी 
'्रसन्नतासे रहती थीं । चित्रकूटसे पञ्चचटी जाते समय जब 


शीरामचन्द्रजी अत्रिके आश्रमपर ठहरेश उस समय अनसूया- ` 


ज्ञे सीताको बड़ा ही सुन्दर पातित्रत-धर्मका उपदेश दिया । उसे 
सुनकर सीताने अनसूयाके उपदेशका समर्थन करते हुए कहा- 
यद्यप्येष भवेद्भती अनायो वृत्तिवजितः। 
अद्वैधमत्र वर्तव्यं तथाप्येष मया . भवेत्‌ ॥ 
किं पुनर्यो गुणश्लाध्यः साजुक्रोशो जितेन्द्रियः । 
स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत्‌ पिठृवत्‌ प्रियः ॥ 
(२।११८।३-४). 
ध्यदि मेरे पतिदेव अनार्यं ओर जीविकारहित होते) तप्र 
भी मैं चिना किसी दुविधाके इनकी सेवामें संलभ रहती । 
` फिर जब ये. अपने गुणोंके कारण ही सबकी प्रश॑साके पात्र 
-बने हुए हैं तथा दयाछ; जितेन्द्रिय) धर्मात्मा, स्थायी प्रेम 
करनेवाले और माता-पिताकी भाँति हितैषी हैं; तत्र इनकी 
सेवाके विषयमे कहना ही कया दैं।? a 
इसके सिवा उसी प्रसङ्गमें सीताने श्रीरामके बळ ओर 
शुणोका बखान करते हुए. गद भी कहा है कि “जब में 
` पतिके.साथ निर्जन वनमें आने लगी, उस समय मेरी सास 
कौसल्याने सुझे जो कर्तव्यका. उपदेश दिया था) वह मेरे 
"हृदये ज्याँ-का-त्यो अङ्कित हे | उसके पहले मेरे विवाह- 
'कालमें अभिके समीप माताने मुझे जो शिक्षा दी थीः वह 
भी अच्छी तरंह याद है । में जानती हूँ कि ख्रीके लिये पति 
ही गुरु और सर्वख है। उसके लिये पति-सेवासे बढ़कर 
“दूसरा कोई तप नहं है?--इत्यादि । 
इस प्रसङ्गसे पता चलता द्वै कि सीताके पति-सेवा- 
“विषयक भाव कितने ऊँचे थे। माता-पिता आर सासकी 
प्शिक्षाकरों वे कितना आदर देती थीं । 


` # सीताजीका आद्रा जीवन # 
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(५) 
निर्भयता 


सीताके तेज ओर निर्भयताका नमूना भी देखिये | जिस 
अतुळ-पराक्रमी रावणका नाम-सुनकर देवतालोग भी घबरा 
जाते थे, उसीको सीता निर्भयताके साथ कैसा उत्तर देती 
- हैं । वे रावणके दाँवमें पड़ी हुई भी अत्यन्त क्रोधसे उसका 
तिरस्कार करती हुई कहती हैं-- 

स्वं पुनजेम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसि दुळूभाम्‌ । 

नाहं दाक्या त्वया स्म्रष्टुमादित्यस्य प्रभा यथा ॥ 

x x x 

सूयाचन्द्रमसो चोभौ पाणिभ्यां हतुमिच्छसि ॥ 

यो रामस्य प्रियां भायां प्रधपंयितुमिच्छसि । 

अझिं ग्रज्वरितं दृष्टा वस्त्रेणाहतुंमिच्छसि ॥ 

अयोमुखानां झूलानां मध्ये चरितुमिच्छसि । - 

रामस्य सदृशीं भार्या योऽधिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥ 

. (३।४७। ३७, ४२-४४ ) 

“तू सियार दै और मैं सिंहनी हूँ). में तेरे लिये सर्वथा 
दुर्लभ हूँ । फिर भी कया तू मुझे पानेका हौसला रखता है! जैसे 
कोई सूर्यकी प्रमाको नहीं छू सकता; उसी प्रकार तू मुझे छू भी _ 
नहीं सकता । तेरी इतनी हिम्मत कि तू भ्रीरामकी प्यारी 
खीका अपहरण-करना चाहता दै ! अवश्य ही तू सूर्यं और 
चन्द्रमाको द्वायसे, पकडनेकी अभिलाषा करता है। यदि 
तू भ्रीरामजीकी प्यारी पत्नीपर बलात्कार करना चाहता दै , 
तो निश्चय ही जलती हुई आगको देखकर भी उसे कपड़ेमे . 
बाँधकर छे जानेकी इच्छा करता है और लोहेकी तीखी 
सलाखोंके बीचमें विचरना चाहता हैए ु र 


` इसके सिवा उन्होंने यह भी कहा कि. (तुझमें ओर 
श्रीरामचन्द्रजीमे उतना ही अन्तर है, जितना सिंह और सियार- 
मैं; समुद्र और नालेमेंश अमृत और कॉजीमें, सोने और 
लेहेमें, चन्दन और कीचड़में हाथी और बिलावमें) गरुड 
और कोवेमें-इत्यादि । 


इससे यह सीखना चाहिये कि अपने पातिब्रत-धमं ओर 
परमात्माक्रे बलपर किसी भी अवस्थामे खत्रीको डरना 
उच्चित नहीं है । अन्यायका प्रतिवाद निर्भयतासे करना 
चाहिये । परमात्माके बल्पर सच्चा भरोसा होगा तो भगवान, 
अवद्य ही सहायता करेंगे \ 
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(६) 
धर्म-पालनमें चढता 


किसी प्रकारके प्रलोभनसे, भयसे या बड़ी भारी विपत्ति 
आनेपर भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये-इस वातकी 
शिक्षा भी हमें सीताके जीवनसे मिळती है । लङ्डाकी अशोक- 


. वाटिकामे सीताका धर्म नष्ट करनेके लिये दुष्ट रावणने कम 


चेष्टा नहीं की। वह स्वयं अपनी ख्रियोंके साथ अशोक- 
वाटिकामे गया; सीताको अपना वैभव दिखाकर उनका 
मन विचलित करनेके . लिये बड़े-बड़े प्रलोभन दिये, 
बार-बार अनुनय-विनय की । इसपर भी सीता अपने धर्मपर 
अटल रहकर दुष्ट रावणका नीतियुक्त शब्दोंमें. सदा 
त्तिरस्कार ही करती रहीं । जब रावणने बार-बार श्रीरामके 
प्रति कठोर शब्द कहे और सीताको अनेक प्रकारका भय 
दिखलाया) यहाँतक कि मायासे बना हुआ श्रीरामका सिर भी 
लाकर उनके सामने रख दिया, उस समय इन सब बातोंसे 
महान्‌, दुखी होकर सीता मरनेके लिये तैयार हो गयीं 
परन्तु धर्मसे डिगनेकी भावना कभी स्वप्में भी उनके मनमें 
नहीं उठी । उनका मन दिन-रात श्रीरामके चरणोंमें ही 
लगा रहता था । राक्षसियोंने भी सीताक्रो भय और प्रलोभन 


दिखलाकर बहुत तंग किया । परन्तु सीता तो सीता ही 


उहरीं । भर्मःत्यागकी तो -बात ही क्या, उन्होंने विपत्तिसे 
बचनेके लिये छलसे भी कभी अपने बाहरी वर्तावमें भी कोई 
दोष नहीं आने दिया । उनके निर्मल ओर धर्मसे परिपूर्ण मनमें 
कमी कोई चुरी स्फुरणा भी नहीं आयी । सुन्दरकाण्डमें यह 


 ग्रसङ्ग ध्यानपूर्वक पढ्नेयोग्य है। वहाँ अशोकःवाटिकामें 


न 


रहकर सीता किस प्रकार जीवन बिताती हैं--इसका बड़ा ही 


 हृदयःस्प्षी वर्णन है । वे विलाप करती' हुई कहती हैं-- 


न हि मे जीवितेनार्थो नेवार्थेने च भूषणः। 
वसन्त्या ' राक्षसीमध्ये विना रामं. महारथम्‌ ॥ 


x > > 
` घिड्मामनार्यामसतीं याहं तेन विना कृता । 
सुहूतंमपि -जीवामि जीवितं पापजीविका ॥ 
चरणेनापि सब्येन न स्पृशेयं॑ निश्षाचरम्‌। 
रावणं कि पुनरहं कामयेयं निशाचरम्‌ ॥ 
(५।२६।५, ७-८) 
“महारथी श्रीरामजीके बिना इन राक्षसियोंमें रहते हुए 


१ धनसे और आभूषणोसे कुछ भी मतलब 
नहीं है । में बड़ी अनार्या और असती हूँ; मुझे 


% अमोघं दहनं राम अमोघस्तच संस्तवः % 


धिक्कार दै, जो उनसे अळग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस 
पापी जीवनको धारण किये हुए हूँ । इस राक्षस रावण- 
को तो मैं बार्ये पैरसे भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने- 
की तो बात ही कया है?--इत्यादि । 

इससे स्त्रियोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये किः 
पतिके वियोगमें भीषण आपत्ति आनेपर भी पतिके ही 
चरणोंका ध्यान रहे । मनमें भगवान्‌ ओर धर्मके बलगर 
पूरी बीरता, धीरता ओर साहस रहे । स्वघर्म-पालनके लिये 


` प्राणोंकी भी आहुति देनेके लिये सदा तैयार रहे । 


(७) 
सावधानी 

सीताकी सावधानी भी अनुकरण करनेयोग्य है । जबः 
हनुमानजी अशोक-वाटिकामें गये हैं; तब सीताने अपने वुद्धि- 
कोशलसे सब प्रकार उनकी परीक्षा की है | जबतक उन्हें 
यह विश्वास न हुआ कि हनुमान्‌ सचमुच श्रीरामके दूत हैँ 
और मुझे हूँढनेके लिये ही यहाँ आये हैं, तबतक उन्होंनेः 
हनुमानसे खुले दिलसे बात नहीं की । हनुमानके साथ बहुतःसीः 
बातचीत हो जानेके वाद कवि कहते हैं-- 

एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककशिता। 

उपपन्नेर भिज्ञानेदूतं तमधिगच्छति ॥ 

अर्थात्‌ इस प्रकार विश्वसनीय कारणों तथा श्रीराम ओर 
ळक्ष्मणके शारीरिक चिह्नोंका वर्णन करके हनुमान्‌जीने शोकसे' 
दुर्बल हुई सीताको अपना विश्वास दिलाया, तब उन्होंने 
हनुमानको रामका दूत समझा । 

इसके बाद जब हनुमानने राम-नामाङ्कित मुद्रिका प्रदानः 
करके उस विश्वासको और भी दृढ़ बना दिया, तब सीतानेः 
उन्हें अपने साथ बातचीत करनेकी आज्ञा दी-- 

अहंसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुस्‌। 

यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना ॥ 

(५।३६।१०)' 


“हनुमान्‌ ! यदि तुम आत्मज्ञानी रामके भेजे हुए होः 
तो मेरे साथ बातचीत कर सकते हो ।? 
(८) 
ग्रेम 
सीताका श्रीराममें अलोकिक प्रेम था । हनुमानसे 
भ्रीरामचन्द्रजीका सन्देश पाकर उनके आनन्दका पार गर्दी 
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इता । बातचीत आरम्भ होते ही वे उनसे पहले अपने 


| जवामी और देवरका कुराल-समाचार ही पूछती हैं । स्वयं भी 


' उत्हीके शुणोंका बार-बार वर्णन करती हैं । बात करते-करते 
' प्रेममे विह्ृल होकर रोने लगती हैं । 


ES SES SS CESSES SEE SWE COR SY EEF UES TI ap on CRS ~ SOO IRD Sa 


पहले जव हनुमान्‌ प्रत्यक्ष नहीं हुए थे, उस समय 
उनके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रका वर्णन सुनकर कई 
तरहकी कल्पना करती हुई सीता स्वयं ही अपनी स्थितिका 
वर्णन इस प्रकार करती हैं--- 
रामेति रामेति सदैव बुद्धया विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव । 
तस्यानुरूपं च कयां तदर्थामेवं प्रप्यामि तथा श्रणोमि ॥ 
अहं हि तस्याद्य सनोभवेन संपीडिता तद्रतसर्चभावा। 
विचिन्तयन्ती सततं तमेच तथैच पझ्यामि तथा श्गणोमि ॥ 


“मे बुद्धिसे निरन्तर श्रीरामका ही चिन्तन करती रहती हूँ । 
वाणीसे उन्हींका वर्णन करती हूँ । उसीके अनुसार उनके 
विषयकी बातें मुझे सुनायी दे रही . हैं ओर वैसी ही घटना 
मैं देख रही हूँ । मेरे समस्त भाव उन्हींमें समर्पित हैं 
उन्हींकी अभिलाप्रासे सन्तप्त होकर मैं निरन्तर उनका ही 
चिन्तन करती रहती हूँ । अतः वैसा ही सुनती ओर देखती हूँ ।? 

भगवान्‌, श्रीराममें सीताका कितना प्रेम या, अपने 
प्रियत्तमसे मिळनेके लिये उनके हृदयमें कितनी व्याकुलता 
थी-इसका पता रावणद्वारा उनके हरे जानेसे लेकर छङ्का- 
विजयतकके उनके विविध वचनोंसे लगता है | उस प्रसङ्ग- 
को पढ्ते-पढ़ते कठोर हृदयका मनुष्य भी रो पड़ता है; फिर 
भावुक हृदयके विषयमे तो कहना ही क्या है । भगवान्‌ 
भीरामने सीताके प्रेमकी बारंबार प्रशंसा की है। उन्होंने स्वयं 


` साधारण-से-साधारण विषयी मनुष्योंकी भाति सोताक़े लिये 
' विलाप करके सीताके प्रेमको प्रमाणित किया है । वे सीताके 


i 


वियोगमें व्याकुल होकर रोते और विलाप करते हुए ऋषिः 
कुमारं) सूर्य, . पवन; पञ्चःपक्षी और वृक्ष-छताओंसे, भी 
सीताका पता पूछते फिरे हैं । ` 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीराम 
अत्यन्त कामी ये | बात यह थी कि सीताजीका श्रीराममें 
इतना गाढ़ प्रेम था और वे उनके लिये इतनी व्याकुछ थीं 
कि उसके कारण सर्वया निःस्पृह रामको भी वैसा ही बर्ताव 
करना पड़ा । भगवानका तो यह विरद ही ठहरा 
ध्ये यथा माँ प्रपद्न्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ।' 


| अतएव महाविरही और अतिकामी साधारण मनुष्यकी 


“2 ५२९ 
न ण त 
भाँति लीला करके उन्होने उपर्युक्त सिद्धान्तको चरितार्थ कर 
दिया । इससे हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि यदि 
हम भगवानको पानेके लिये उनके विरहमें व्याकुळ होंगे तो 
भगवानको भी हमसे मिलनेके लिये उतना ही व्याकुल होना 
पड़ेगा । अतएव हम॑ सब उनमें ऐसा ही प्रेम बढ़ानेकी 
चेष्टा करें । 
द (२५३७८ 


पर-पुरुषसे परहेज . 
हनुमानजीसे बातचीत करते-करते जब भगवान्‌ भीरामके 
गुण) प्रभाव और पराक्रमको याद करती हुई सीता उनके 
वियोग-दुःखसे व्याकुळ हो गयीं, उनके मुखपर आँसुओंकी 
घारा बह चली, उस समय हनुमानने उन्हें आश्वासन देते 
हुए कहा-- 
श्रुत्वैव च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः। 
चमूं अकषंन्महतीं हयु क्षणणसंकुछाम्‌ I 
अथवा मोचयिष्यामि स्वामच्चैव स राक्षसात्‌। 
. अस्माद्‌ दुःखादुपारोह मम एृष्ठमनिन्दिते॥ 
xX > x 
द्रक्ष्यस्यद्येव वैदेहि राघवं सहलद्व्मणम्‌ । 
व्यवसायसमायुक्तं विष्णुं देत्यवधे यथा ॥ 
(५।३७। २०-२१, २४) 
(मेरे वचन सुनते ही रघुनाथजी वानर और भाडओंकी 
विद्याल सेना लेकंर तुरंत यहाँके लिये चल पड़ेंगे। अथवा आप 
मेरी पीठपर बैठ जाइये, मैं आज ही आपको राक्षतके दुःखसे 
मुक्त कर दूँगा ।' ``" ऐसा करनेसे आप आज ही देत्य-वघके 
लिये प्रयत्न करनेवाळे भगवान्‌ विष्णुकी भाति राक्षस-वधके 
उद्योगमें लगे हुए लक्ष्मणसहित श्रीरघुनाथजीको देख सकेगी |? 
_इनुमानूजीने सीताजीसे यह भी कहा कि “मुझमें रावण- 
सहित समूची लक्काकों भी उठाकर छे जानेकी शक्ति हे । जब 
मैं आपको लेकर यहाँसे चळूंगा, उस समय समूचे लड्ढा- 
निवासी मिलकर भी मेरा पीछा नहीं कर सकेंगे । में शीघ्र ही 
आपको श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचा दूँगा ।? 
हनुमानके इन वचनको सुनकर सीता मन-ही मन बड़ी 
प्रसन्न हुई और कहने र्गी 
भर्तुमक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर । 
नाहं स्प्रष्टुं स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥ 
यदहं गान्रसंस्पशं रावणस्य गाता बलात्‌। 
_ -ञ्ञनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवश सती ॥ 
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यदि रामो दशग्रीवमिह इत्वा सराक्षसम्‌। 
माभितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सद भवेत्‌ ॥ ` 
(५।३७। ६२-६४) 

“वानरश्रेष्ठः! पति-भक्तिकी ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान्‌ 
श्रीरामके सिवा दूसरे किसी पुरुषके शरीरका स्वेच्छासे स्पर्श 
नहीं करना चाहती । रावणके दारीरसे जो मेरा स्पर्श हो गया, 
चह तो उसके बलात्कारके कारण हुआ है| उस समय मैं 
असमर्थ, असहाय ओर बेत्रस थी; क्या करती? अब तो यदि 
भीरघुनाथजी राक्षसोंसहित रावणको मारकर मुझे यहंसि ले 
चलें, तो यही उनके योग्य पराक्रम होगा |? 

भला, विचार कीजिये--इनुमान्‌-सरीखे सेवक, जो सीता- 
में सच्चे हृदयसे मातृ-भाव रखते हैं ओर जिन्होंने श्रीराम- 
सीताकी सेवा करना ही अपने जीवनका परम ध्येय. मान रखा 
है, पतित्रत-धर्मकी रक्षाकी दृष्टिसे सीता उनका भी स्पर्श 
नहीं करना चाहतों--यद्यपि वे घोर विपत्तिमें पड़ी हुई हैं, 


उन्हें अपने स्वामीसे मिलनेकी अतिशय उत्कण्ठा है और . 


उनके पास जानेके लिये उन्हें ऐसा स्वर्ण-संयोग प्राप्त हो गया 
है। धर्मपर केसी दृढ़ आस्था है! इसमें यह सीखनेकी बात है 
कि भारी आपत्तिके समय भी स्त्रीको यथासाध्य पर-पुरुषका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये । 

(१०) 

क्षमा 

रावणका वध और भगवान्‌ भ्रीरामकी विजय होनेके 

चाद विजयकी खबर देनेके लिये जब हनुमानजी सीताके 
पास गये, उस समय भगवान्‌ श्रीरामका सन्देश देकर 
उन्होने सीतासे यह भी कहा कि “जिन दुष्ट राक्षसियोंने आपको 


पहले बहुत धमकाया, डराया और दुःख दिया दै, उन 


सबको में मार डालना चाहता हूँ; आप मुझे आज्ञा दे | 
उस समय सीता चाहती तो हनुमानको संकेत करके उन सबसे 
. अपना बदला छे सकती थीं; परन्तु तीता तो परम दयाळु 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामकी अद्वाङ्किनी ठद्दरा; वे ऐसा क्यों 
य लगीं | दीर्नोपर प्रेम रखनेवाळी तपसिनी: सीताने 
— 
विधेयानां च दासीनां कः कुप्येद्वानरोत्तम । 
भाग्यवैषम्यदोषेण घुरसताद्दुप्कृतेन च ॥ 
मयेतत्माप्यते सव॑ स्वकृतं दाप भुज्यते । 
मेवं वद्र महाबाहो देवी ह्येषा परा गतिः ॥ 
xX x x > 
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पापानां वा झुभानां वा चधाहाणामथापि चा । 
कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ 
(६।११३।३७-२८,४३ ) 
“वानरश्रेष्ठ ! ऐसा कोन मूर्ख है, जो दूसरोंकी आज्ञा 
पालन करनेवाली दासियापर क्रोध करेगा । क्योंकि मनुष्य 
अपने किये हुए कमोंका ही फल भोगता है। भाग्यकी 
विषमता और पूर्वकृत पापोंके कारण ही मुझे यह सब दुःख 
प्राप्त हुआ दै । यह सत्र भाग्यकी ही लीला है, इसमें दूसरोंका 
कोई दोष नहीं दै । अतः तुम राक्षसियोंके मारनेकी बात 
मत कहो । `" 'कोई पापी) धर्मात्मा या वधके योग्य अपराध . 
करनेवाला ही क्यों न हो, साधुको तो सवपर दया ही करनी 
चाहिये; क्योंकि अपराध सभीसे होते आये हें!--इत्यादि | 


(ER) 
अग्नि-परीक्षा 


जब हनुमान्‌ने अशोक-वाटिकासे लोटकर श्रीरामसे यह 
कहा कि 'सीता आपका दर्शन करनेके लिये आतुर हो रही 
हैं, तब श्रीरामचन्द्रजीके आज्ञानुसार विभीषण सीताको.्रान 
करवाकर वस्जाभूषणोंसे सुसजित करके उनके पास ले आये । : 
बहुत दिनोंके बाद प्रियतम पति श्रीरामचन्द्रजीके पूर्णचन्द्र- 


- सदृश मुखको देखकर सीताका सारा दुःख दूर हो गया. ओर 


उनका मुख निर्मल चन्द्रमाकी भाति चमक उठा । परन्तु 
उसी समयं बहुत-सी बातोंके अनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- 
ˆ यस्कतंच्यं मनुष्येण धर्षणां. प्रतिमाजेता । 
तत्कृतं रावणं हृत्वा मयेदं _ मानकाद्धिणा ॥ 
x । x x x 
कः पुमांस्तु कुले जातः स्रियं परग्रहोषिताम्‌ । 
तेजस्वी एुनराद्द्यात्‌ सुह्लोमेन चेतसा ॥ 
BO, अर नेर xX 
` यदर्थं निर्जिता मे त्वं सोऽयमासादितो मया । 
नाखि मे .त्वथ्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामिति ॥ 
। (६। ११५॥ १३, १९) २१) 


“अपमानका मार्जन करनेके लिये मनुष्यका जो कर्तव्य 
होता है, उसे मैंने अपने मानकी रक्षाके लिये रावणको मार” 
कर पूरा कर दिया । जिस उद्देश्यसे मैंने तुम्हे रावणके 
चंगुल्से छुड़ाया दै, वह पूरा हो गया । अब. मेरी दुमे 
आसक्ति नहीं दै । क्योंकि कोई भी कुलीन और तेजखी 
पुरुष दूसरेके घरमें रही हुई स्त्रीको प्रेमके लोभमें पड 
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* सीताजीका आदश जीवन # 
| जक ॒ 


* द्वीकार नहीं कर सकता । अतः तुम्हारा 


जहाँ मन हो चली 
बाओ ।' म 


। -रीरामके इन कठोर और भयंकर वचनोंको सुनकर उस . 
। समय सती सीताकी जो दशा हुई, उसका वर्णन नहीं किया 
। ज्ञा सकता । स्वामीके वाग्बाणोसे सीताके मनमें भीषण घाव 
| हो गया; वे. फूट-फूटकर रोने 'लगीं । फिर उन्होंने हृदय- 


स्पशं शाब्दोमें गद्गद वाणीसे कहा-- 


(स्वामी ! आप साधारण पुरुषोंकी भाँति ऐसे कठोर 
और अनुचित वचन मुझे क्यों कह रहे हैं ! में अपने शीलकी 
शपथ करके कहती हूँ; आप मुझपर विश्वास रखें । प्राणनाथ ! 
हरण करके लाते समय रावणने मेरे शरीरका अवश्य स्पर्श 


। किया था; किन्तु उस.समय मैं परवश थी । इसके लिये तो 


मैं दोषी ठहरायी नहीं जा सकती । मेरा हृदय मेरे अधीन 
है और उसपर स्वम्रमें भी किसी दूसरेका अधिकार नही ' 
हुआ है । फिर भी यदि आपको यही करना था तो जब 
इनुमानको मेरे पास भेजा था; उसी समय मेरा त्याग कर दिया 
होता, ताकि अबतक मैं अपने प्राणोंका ही त्याग कर देती |? 


इस प्रकार सीताने और भी बहुत कुछ कहा) परन्तु 
भीरामने उनकी बातोंका कोई उत्तर नहीं दिया । तब वे 
दीनभावसे ध्यानमग्न लक्ष्मणको सम्बोधित कर दीनतापूर्वक 
रोती हुई बोलीं--“छक्ष्मण ! इस मिथ्यापवादसे कलङ्कित 
होकर मैं जीना नहीं चाहती । मेरे दुःखकी निदृत्तिके लिये तुम 
यहीं चिता तैयार कर दो ।. मेरे प्रिय पतिने मेरे गुणोंसे 
अप्रसन्न होकर जनसमुदायमें मेरा त्याग किया है] 


. अब मैं इस जीवनका अन्त करनेके लिये अग्निमें 


प्रवेश करूँगी ।? विदेहनन्दिनी सीताके वचन सुनकर लक्ष्मग 
पहले तो कुछ खिन्न हुए, किन्तु पीछे आकार और संकेः 

औरामका रुख समझकर उन्होंने तुरंत ही चिता तैयार कर दी। 
सीताने पहले भ्रीरामकी प्रदक्षिणा की; उसके बाद देवता और 
ब्राह्मणॉंको प्रणाम करके प्रज्वलित असिके समीप जा हाथ 


जोड़कर कहा--- 
यथा. से हृदयं नित्यं नापसपंति राघवात्‌ । 
तथा लोकस्य साक्षी मां स्वतः पातु पावकः ॥ 
यथा मां शुद्धचारित्रों दुष्टों जानाति राघवः। 


तथा लोकस्य साक्षी माँ सर्वतः पातु पावकः ॥ 
(६ | ११६ । २५-२६ ) 


५३१. 


SSIS SASS 


'हे लोक-साक्षी अभिदेव | यदि मेरा मन कभी श्रीरघुनाथजी- 
सेन हटा हो तो आप सत्र प्रकारसे मेरी रक्षा करें । यदि मै 
वाखवर्मे शुद्धचरित्र हूँ ओर मुझे भ्रमवश श्रीरघुनायजी दुष : 
समझ रहे हैं तो आप मेरी सब प्रकारसे रक्षा करें ।? 


इतना कहकर अग्निकी प्रदक्षिणा करके सीता निर्मयता- 
पूर्वक धधकती हुई प्रचण्ड अभिमें प्रवेश कर गयीं। सब ओर 
हाहाकार मच गया | ब्रह्मा, शिव; कुबेर, इन्द्र, यमराज ओर 
बरुण आदि बड़े-बड़े देवता वहाँ उपस्थित हुए। उस समय 
ब्रह्माजीने श्रीराम ओर सीताके रहस्यकी बहुत-सी बातें कहीं। 
इतनेमें ही भगवान्‌ अग्निदेव सीताको लेकर अकस्मात्‌ 
अपने देवरूपसे प्रकट हो गये और जनकात्मजा सीताको 
रामके प्रति अर्पण करते हुए ब्रोठे-- 
*** एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते ॥ 
` ज्ञैव वाचा न मनसा नैव बुद्धया न चक्षुषा । 
(सुबत्ता वृत्तशौटीय॑ न त्वामत्यचरच्छुमा ॥ 
रावणेनापनीतेषा  वीर्योत्सिक्तेन रक्षसा। 
त्वया विरहिता दीना विवशा निर्जने सती ॥ 
रुद्धा चान्तःपुरे गुप्ता त्वचित्ता त्वत्परायणा । 
रक्षिता राक्षसीभिश्च घोराभिर्धोस्बुद्धिभिः ॥ 
प्रलोभ्यमाना विविधं तज्य॑माना च मैथिली । 
नाचिन्तयत तद्रक्षस्त्वद्वतेनान्तरात्मना ॥ 
विज्ञुद्धभावां निष्पापां प्रतियुह्णीपव मैथिलीम्‌ । 
न किंचिद्मिघातव्या अहमाज्ञापयामि ते॥ 
(६।११८ । ५-१०) 
(राम ! यह तुम्हारी सीता है । इसमें किसी प्रकारका 
पाप नहीं दै । इस सती-साध्वीने मन) बुद्धि, वचन या 
नेत्रोकरे द्वारा कभी तुम्हारे विपरीत कोई आचरण नहीं किया। 
राक्षस रावण बलके कारण उन्मत्त या । वह तुम्हारी 
 अनुपस्थितिर्मे इस बेचारीकों /बलपूवक सूने आश्रमसे ळे 
गया । उसने इसे अपने अन्तःपुरमे कैद करके 
रखा और बूर खभाववाली भयंकर राक्षतियोका पहरा . 
बैठा दिया; फिर भी इसका चित्त तुम्हीमे लगा रहा और 
यह तुम्हारा ही चिन्तन करती रही । इसे तरह-तरहके लोभ . 
दिये गये और बहुत डॉट-डपट भी बतायी गयी; परन्तु 
तुम्हीरमे चित्त लगा रहनेके कारण इसने उस राक्षसका तो 
चिन्तन भी नहीं किया । इसका भाव विशुद्ध है और- यह सर्वथा 
निर्दोष है; तुम इसे स्वीकार करो । अब इस विषयमे कुछ 
और मत कहना--यही मेरी आशा हे! 
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५३२ 


अग्निदेवके वचन सुनकर मर्यादापुरुषोत्तत भगवान्‌ 
श्रीराम बहुत प्रसन्न हुए । उनके नेत्र हर्षसे भर आये ओर 
उन्होने कहा-- 


अचइ्यं चापि लोकेषु सीता पावनमहंति । 
दीघंकालोषिता हीयं रावणान्तःपुरे झुभा॥ 
बालिशो बत कामात्मा रामो दरारथात्मजः । 
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि॥ 
` अनन्यहृद्यां सीतां मच्चित्तपरिरक्षिणीस्‌। ` 
अहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकास्मजाम्‌॥ 
इमामपि विशालाक्षीं रक्षितां. स्वेन तेजसा । 


रावणो नातिवर्तत वेलामिव महोदधिः॥ 
न च शाक्तः सुदुष्टात्मा मनसापि हिं मैथिलीम्‌ । 
प्रधषेयितुमप्राप्यां दीप्तामपझिशिखासिव ॥ 
नेयमहति वेकृष्य॑ रावणान्तःपुरे सती । 


अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रमा यथा॥ 

विज्ञुद्धा त्रिपु छोकेषु मैथिली जनकात्मजा । 

न विहातुं मया शक्या कीतिरात्मवता यथा ॥ 

अवश्यं च मया कार्य सर्वेषां वो वचो हितम्‌ । 

सिंग्यानां लोकनाथानामेंचं च वदतां हितस्‌॥ 

, (६। ११८ | १३-२०) : 

'लोकदृष्टिमें सीताकी पवित्रताकी परीक्षा आवश्यक थी) 
क्योंकि यद बहुत रमयतक रावणके-अन्टःपुरमें रही है। यदि 
में जानकीकी परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि 
ददारथपुत्र राम बड़ा ही मूर्ख ओर कामी है। जनकनन्दिनी 
सीताका मन अनन्यभावसे मुझीमें लगा रहता है और यह 
मेरे ही चित्तका अनुसरण करनेवाली है--यह बात मैं भी 
जानता हूँ । यह अपने तेजसे स्वयं ही सुरक्षित है; इसलिये 
समुद्र जिस प्रकार अपनी मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार रावण इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था।. 
जिस प्रकार प्रज्वलित अम्नि-श्षिखाका कोई स्पर्श नहीं कर 
सकता, उसी प्रकार दुष्ट रावण अपने मनसे भी इसपर अधिकार 
नहीं कर सकता था; यह तो उसके लिये सर्वथा अप्राप्य थी। 
रावणके अन्तःपुरमें रहनेपर भी इसका किसी प्रकार तिरस्कार 
नहीं हो सकता था; क्योंकि प्रभा जैसे सूर्यसे अभिन्न हे, उसी 
प्रकार इसका मुझसे कोई भेद नहीं है। जनकदुछारी सीता 
तीनों लोकोमे पवित्र है; इसलिये आत्मामिमानी पुरुष जैसे 
कीत्तिका लोम नहीं छोड़ सकते, वैसे ही मैं इसका त्याग नहीं 
कर सकता । आप सभी छोकपाळगण मेरे प्रेमी हैं और मेरे ` 


% अमोघं द्रनं राम अमोघस्तव संस्तवः # 


No = 
हितकी ही बात कर रहे हैं; इसलिये मुझे आपकी हितभरी 
बात अवश्य मान लेनी चाहिये |? 
इतना कहकर उन्होने अत्यन्त आनन्दपूर्वक सती 
सीताजीको स्वीकार कर छिया । इस प्रसङ्गसे यह सीखना 
चाहिये कि स्त्रीको किसी भी स्थितिमें पतिपर कोप नहीं 
करना चाहिये, बल्कि उसे सन्तोष करानेके लिये न्यायानुकूछ 
चेश ही करनी चाहिये । 
(१२) 
गृहस्थ-धमं | 
जब सीताजी लङ्कासे अयोध्या लोट आती हैं, तब वे 
आते ही बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों और सभी सासुओंके चरणोंमे 


प्रणाम करती हैं, घरमें रहकर देवताओंका पूजन करती. 
हैं तथा सभी सासुओंकी समान भावसे सेवा करती हैं । इस 


: प्रकार सीता घरके सभी कार्य सुचारुरूपसे सम्पन्न करके 


सबको मुग्ध कर देती हैं । सीताजी भरत, लक्ष्मण और 
शत्रुन्न-इन सभी देवरोंको पुत्रवत्‌ समझती थीं और 
खान-पान आदिमे उनके साथ किसी प्रकारका भेद-भाव नहीं 
रखती थीं । इससे यह रिक्षा मिळती है,कि ख््रियोंको विदेशसे 
लोटते ही घरमें सभी बड़ी-बूढ़ियोंकों प्रणाम करना चाहिये, 
सबकी समान भावसे सेवा करनी चाहिये, घरका सब 
काम सुचारुरूपसे करना चाहिये ओर अपने देवर आदिके 
साथ शुद्ध और समान भावसे यथायोग्य बर्ताव करना 
चाहिये । 

, (१३) 

: सीताका परित्याग . 

सीताके परित्यागका प्रसङ्ग बड़ा ही रोमाञ्चकारी है । 

इसे उत्तरकाण्डमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये | सीता सब 
प्रकारसे परम पवित्र हैं, इस बातको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
पूर्णतया जानते थे | लङ्काम अझि-परीक्षाके द्वारा सीताको 
सबके सामने भी पवित्र सिद्ध कर चुके थे । यह सब होते 
हुए भी लोकापवादपर ध्यान देकर प्रजाको सन्तुष्ट करनेके 
लिये उन्होंने निर्दोष सीताका परित्याग कर दिया । भरत? 
लक्ष्मण और शन्रुन्न आदि किसी भी भाईको यह बात अच्छी 


“नहीं लगी; परन्तु उनके पास इसका कोई उपाय नहीं या । 


यद्यपि लक्ष्मणकी इच्छा नहीं थी, तो भी उन्हें बड़े भाईकी 
आज्ञा मानकर सीताको वनमें छोड़नेके लिये जाना पडा । 
वनर्मे जाकर जब रूक्ष्मणने सब बातें कहीं और सीताक 
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| मढूम हुआ कि 'वे निर्दोष होते हुए भी त्याग दी गयी हैं? 
तर उनके दुःखका पारावार. नहीं रहा.। ऐसे संकटके समय 
। मी सीताने अपने पतिपर किसी तरहका दोषारोपण नहीं 
। क्रिया । बल्कि लक्ष्मणके साथ सन्देश भेजते हुए यह कहा-- 
। _ श्रश्रूणामविरोषेण ग्राज्ञलिप्रग्रहेण च। 

| शिरसा वन्य चरणो कुशलं ब्रृहि `पार्थिवस्‌॥ 

। शिरसाभिनतो न्याः सर्वासामेव , लक्ष्मण । 

. अझक्तव्यश्चापि नृपतिर्धमेषु ` सुसमाहितः॥ 

| जानासि च यथा झुद्धा . सीता तत्त्वेन राघव । 
| भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः ॥ 
। अहं त्यक्ता च ते वीर अयशोभीरुणा जने। 
। , यञ्च ते वचनीयं स्यादपवादः समुर्थितः॥ 
। सया च परिहतेव्यं त्वं हि मे परमा गतिः । 
| चक्तव्यश्चेव नृपतिर्धमेण सुसमाहितः ॥ 

EE यथा भ्रातूपु वर्तेथास्तथा पोरेषु नित्यदा । 

। थरमो होष धमंस्ते तस्मात्की्तिरनुत्तमा॥ 

| यत्तु पौरजने ` राजन्‌ धमेण समवाप्नुयात्‌। 

। अहं तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरषंभ ॥ 

। यथापचाद्‌ः पौराणां . तथैव रघुनन्दन । 

| -पतिर्हि देवता ` नायाः पतिबन्धुः पतिगुरुः ॥ | 
। (७॥ ४८ । १०-१७ ) 

| “सब सासुओंको समान रूपसे हाथ जोड़कर प्रणाम करें 

| तया महाराजके चरणोंमें सिर रखकर मेरी कुशल कहें । इसी 
| प्रकार और सबसे भी सिर झुकाकर मेरी कुशल कहें। फिर अपने 
' धर्ममें सावधान महाराजसे इस प्रकार कहें--“रखुनाथजी ! सीता 
: वस्तुतः शुद्ध है और सर्वदा आपके प्रति अत्यन्त भक्तियुक्त तथा 
। आपके हितमें तत्पर रहनेवाली है-- यह बात आप जानते ही हैं। 
' वीर | आपने अपने अपयशसे डरकर ही मेरा त्याग किया 
' है । अतः आपकी जो निन्दा, जो अपकीर्ति हो रही दै? 
: उसका मुझे मार्जन करना दोगा; क्योंकि आप ही मेरे 


| परम आश्रय हैं ।! फिर आप महाराजसे यह भी कहें कि . 


' (आप जैसा बर्ताव अपने भाइयोंसे करते हैं, वैसा ही सर्वदा 
| पुरवातियोंके साथ भी “करें--इस मिथ्या अपवादके कारण 
' खीझकर उनके प्रति किसी प्रकारको दुर्व्यवहार न कर बेठें । ' 
| पुरवासियोंके साथ धर्मानुकूल आचरण करना ही आपका * 
परम धर्म है और उससे आपको उत्तम यशकी प्राप्ति होगी | 
। पुरुषोत्तम | मुझे अपने शरीरकी तो कुछ भी चिन्ता नहीं 
है। पुरवासियोंका मेरे विषयमें जैसा अपवाद दै) वह उसी 
प्रकार बना रहे-मैं इसकी परवा नहीं करती । 


* सीताजीका आदर्श जीवन # 
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५३३ 


तरीके लिये तो पति ही देवता है, पति 
पति ही गुरु है |? _. 

बैसे मार्मिक शाब्द हैं। धन्य सती सीता और धन्य 
उनका घर्मप्रेम | धन्य भारतका सती-धर्म और धन्य 
भारतीय देवियोंका अपूर्व त्याग ! 

इस प्रकार सीतासे बातचीत होनेके अनन्तरं लक्ष्मण उन्हें 
प्रणाम करके रोते हुए लोट गये। इधर दुःखके भारसे पीड़ित 


. आदर्श पतित्रता सीता बनमें रोने लगीं । उनके रुदनको सुन- 


कर वाल्मीकि ऋषि उन्हें अपने आश्रममें ले गये | सीता 
उनके आश्रमपर ऋषिपत्नियोंके पास रहीं । 


इस प्रसङ्गमें बहुत कुछ सीखनेकी बातें हैं । सीताके 
उपर्युक्त शब्द नित्य पाठ करने योग्य हैं | उनका भाव समझकर 
उसीके अनुसार पतिव्रता ख््ियोंको अपना जीवन बनाना चाहिये । 

( १४) 
पाताल-ग्रवेश 

जो स्त्री अपने धर्मका प्राण-पणसे पालन करती दै) उसका 
अन्तिम परिणाम अच्छा ही होता है । अश्वमेध-यज्ञ करते समय 
जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको कुश-लूवके द्वारा रामायणका 
गान सुनते-सुनते उसमें वर्णित प्रसङ्गसे यह माळूंम हुआ कि 
ये बालक सीताके ही पुत्र हैं; तब उनकी आज्ञासे सीता वहाँ 
बुळायी गयीं | सती सीता श्रीरामक्रा ही ध्यान करती हुई 
सिर नीचा किये हाथ जोड़कर वाल्मीकि ऋषिके पीछे-पीछे 
रोती हुई आयीं | उस समय वाल्मीकि-मुनिने समामे आकर 
जो कुछ कहा, उससे सारा लोकापवाद मिट गया ओर सारी 
सभा सीता-रामके जय-जयकारसे ध्वनित हो उठी । वाल्मीकिने 
सीताके निष्पाप होनेकी बात कहते हुएयहातक कह डाला-- | 


> x. > 
बहुवषंसहस्राणि तपश्रयौ सया कृता | 
नोपाइनीयां फलं तस्मा दुषटेयं यदि मैथिली ॥ 
> > x 
इयं झुद्धसमाचारा अपापा पतिदेवता । 
'डोक्रापवादभीतस्य प्रत्ययं तव दास्यति॥ 


(७।९६। १९, २२) 


, कने हजारों वर्षोतक तप किया है । उसकी शपथ करके 
कहता हूँ कि यदि सीता दुष्ट आचरणवाली होतो उन सब तर्यो- 
का फल मुझे न मिले । यह सीत( पतिको ही देवता माननेवाली) 
निष्पाप तथा पवित्र और सुन्दर आचरणोसे युक्त है । तुम 
लोकापवादसे डरते हो, अतः यह तुम्हें विश्वास दिजाग्रेगों ।? 
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ही बन्धु है ओर 


५३६ 
वात्सल्य-प्रेम, कोसल्याका महान्‌ सौजन्य, श्रवणकी अनुकरणीय 
पितृभक्ति) हनुमानजीकी अतुलनीय स्वामिभक्ति; विभीषणकी 
असाधारण न्यायप्रियता, अग्रोध्याकी प्रजाका श्रीरामके प्रति 
स्वाभाविक स्नेह तथा भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीका सबके साथ 
श्रद्धा, दया एवं प्रेमपूर्ण यथायोग्य बर्ताव--इत्यादि .सभी 
विषयोंका साङ्गोपाङ्गं वर्णन हुआ है | इसके कोक बड़े ही 
मधुर, काव्योचित गुणों एवं अल्क्ञारोसे विभूषित) ताल-खर- 
के साथ गाये जानेयोग्य एवं गम्भीर अर्थसे युक्त हैं । इसमें 
शृङ्गारादि सभी रसोंका बड़े ही सुन्दर ढंगसे समावेश किया 
गया है । करुण-रस तो इस ग्रन्थका प्राण ही है । इस प्रकार 
यह ग्रन्थ सभी दृष्टियोंसे अत्यन्त उपादेय है । 


TTT TTT 


वाल्मीकीय रामायण उच्च कोटिका महाकाव्य होनेके 
साथ ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अवतार-लीलाका सच्चा 


इतिहास है-- इस बातको हमें नहीं भूलना चाहिये । साक्षात्‌ 
स्वयम्भू ब्रह्मजीने ग्रन्यकर््ताको ग्रन्थःरचनाके पूर्वं यह बरदान 
दिया था कि ‹राम-चरित्रसम्बन्धी सारी बातें तुम्हें अपने-आप 

` विदित हो जायँगी ।? इसी वरदानके अनुसार सारी बातोंको 
भलीमाति जानकर महर्षिने उन्हें अपने चरित-नायकके अबतार: 
काऊमें ही छोकबद्ध करके उन्हींके पुत्र कुरा और लवको 
कण्ठस्थ करा दिया तथा उन्हींके द्वारा आगे होनेवाली 
घटनाओंसहित पूरा-का-पूरा चरित्र स्वयं चरित-नायकको भरी 
सभामें सुनवा दिया | इससे बढ़कर इस ग्रन्थकी ऐतिहासिकता- 
'का प्रमाण और क्या हो सकता है । ऐसी दशाम इसमें असत्य, 
प्रमाद अथवा अतिशयोक्तिकी कल्पना भी नहीं हो सकती । 
ऐसे सर्वमान्य एवं स्वोपयोगी ग्रन्थका जनतामें जितना भी 
प्रचार होगा, उतना ही जगतूका कल्याण होगा । 


मेरी रायमें इस ग्रन्थको पढ्ने-सुननेका अधिक्रार मनुष्य- 
मात्रको है, चाहे वह किसी भी समुदाय अथवा जातिका क्यों 
न हो । प्रत्येक मनुष्य इसका अध्ययन करके इसमें आये हुए 
उत्तमोत्तम उपदेशोंको यथाधिकार आचरणमें लाकर अपने 
मचुष्य-जीवनको आदर्श एवं सफल बना सकता है | 
इन्हीं सत्र बातोंको दृष्टिमे रखकर--जिस प्रकार गतवर्ष 
SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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महाभारतका संक्षिस अनुवाद “कल्याण के..बारह. ङ्का 
निकाला गया था; उसी प्रकार इस वर्ष वाल्मीकीय रामायणका 
संक्षित अनुवाद विशेषाङ्कके रूपमे निकालनेका विचार हुआ । 


कथाओंका संक्षेप करते समय यथासम्भव इस बातका : 


ध्यान रखा गया है.कि कोई विशेष महत्त्वपूर्ण तथा  सार्व- 


जननिक दृष्टिसे अधिक उपयोगी अंश न छूटने पाये | फिर - ` 


भी-ऐसा सम्भव दै कि कोई अधिक उपयोगी अंश छूट गया 


हो और उसके स्थानमें कोई कम महत्वका स्थळ दे दिया गया | 


हो । इस प्रकारकी - भूलोंके लिये हम प्रेमी पाठकोसे हाथ 


en 


जोड़कर क्षमा मांगते हैं। यदि कोई प्रेमी महानुभाव, जिन्होंने " 


पूरे ग्रन्थका अध्ययन किया हो, .हमें इस प्रकारकी कोई भूल 
बतायेंगे तो इम उनके आभारी होंगे । 


अनुवाद केसा हुआ है--इसका निर्णय तो विज्ञ पाठक - 


ही कर सकेंगे । मुझे तो इंस कार्थमें सहयोग देनेसे लाभ-ही- 
लाभ हुआ है । इस ग्रन्यका संक्षेप करनेके बहाने. मुझे इसका 
विचारपूर्वक पठन; ` इसमें आयी हुई पवित्र कथाओंका 


आलोचन; भगवान्‌ श्रीरामके अनुपम आदर्श गुणो एवं. 


यथायोग्य बर्तावक्रा चिन्तन; भरत, लक्ष्मण) हनुमान्‌ आदिके 


= Ff 
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चरित्रोंका परिशीलन तथा भक्ति, ज्ञान एवं सदाचारसे पूर्ण . 


उपदेशोंका मनन करनेका सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ--इसके 
लिये में अपनेको धन्य मानता हूँ । 


अनुवादका कार्य पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 


तथा भ्रीमुनिछालजीने मिलकर पूरा: किया है । अनुवाद- 
संशोधन तथा प्रूफ आदि देखनेमें सम्पादकीय विभागके 


. अतिरिक्त कई एक बन्धुओं एवं मित्रोसे बहुमूल्य सहायता 
प्राप्त हुई है, जिसके लिये मैं उन सबका कृतज्ञ हूँ | आधुनिक ` 


परिपारीके अनुसार उन्हें धन्यवाद देना तो उनके कार्यका 
महत्त्व घराना होगा | इस कार्यमें कई विद्वानोंका सहयोग 
होनेपर भी दृष्टिदोषसे भूलोंका रह जाना तो सर्वथा सम्भव दी 
है। इसके छिये में सबसे हाय जोड़कर क्षमा मागता हूँ । 


AW जयदयाल गोयन्दका . 
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उद्देशय-भक्ति, ज्ञान; .वैराग्यं, धर्म और सदाचार- 
समन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
प्रय्न करना इसका उद्देश्य है | 

, नियम 

(१) भगवद्भक्ति? भक्तचरित). ज्ञान) वैराग्य आदिका 
प्रतिपादन करनेवाले; ईश्वरपरक, कल्याणमार्गमें सहायक; 
अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य 
विषयोके लेख भेजनेका कोई सजन कष्ट न करें। लेखको घटाने 
बढाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार संम्पादकको है। 
अमुद्रित लेख विना माँगे लोटाये नहीं जाते। छेखोमे 
` प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 
(२) इसका. डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम 


वार्षिक मूल्य भारतवर्पमें ५४) ओर. भारतवर्षसे .बाहरके . 


लिये ७॥>) ( ११३ शिलिंग ) नियत है। . विना अग्निम 
मूल्य प्राप्त हुए एत्र प्रायः नहीं भेजा जाता। _ 

(३) 'कल्याणःका २१८वाँ . वर्षे अक्टूबरसे 
आरम्भ होकर - सितम्बरमें समाप्त - होगा;. अतः .. ग्राहक 
` अक्टूबरसें ही बनाये जायेंगे । वर्षके किसी भी गंहीनेमे ग्राहक 


बनाये जा सकते हैं) किन्तु अक्टूबरके अङ्कके बाद निकले हुए. 


तबतकके सब अङ्क उन्हे लेने होंगे । 'कल्याण'के बीचके किसी 
अंडूसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये 
भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । 
. (४) इसमें. व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी 
भी दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(५) कार्याल्यसे “कल्यांणः दो-तीन बार जांच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी. मासका 
अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा 


पढी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना . 


चाहिये । डांकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे 
दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है। 


(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले _ 


- कार्याल्यमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहका 
` ` संख्या, पुराना और नया 'नाम-पता साफ-साफ 
, लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो; तो 
` अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 
पता-बदलीकी सूचना न के अंड पुराने पतेसे चले 
. जानेकी अवस्थामे दूसरी प्रति बिंना मूल्य ने भेजी जा सकेगी। 


श्रीहरिः र 
'ल्याणके नियम 


(७) अक्टूबरसे बननेवाळे आहकोको रंग-बिरंगे चित्रो: 


वाला अक्टूबरका अङ्क (चाळू वर्षका विशेषाङ्क) दिया जायगा । 
विशेषाङ्क ही अक्टूबरका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा । 
फिर सितम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे । 


(८) चार आना एके संख्याका मूल्य मिंलनेपर नमूना 
भेजा जाता है । ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें:तो ।) बाद 


दिया जा सकता दै । 
आवद्ययक सूचनाएं 
(९) “कल्याण'में किसी प्रकारको कमीशन या 
(कल्याण'की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है | 
(१० ) पुराने अङ्कः फाइलें तथा विशेषाङ्क कम या 
रियायती मूल्यमें नहीं दिये जाते । 
(११ ) ग्राहकंकी अपना नामं-पता स्पष्ट लिखनेके 


` . साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवदय.लिखनी चाहिये । 


( १२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी .का्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है । - 

( १३) ग्राहकोको चंदा मंनीआडेरद्वारा भेजना 
चाहिये; वी० पी० भेजनी बंद कर दी गयी हे । बिल्से 
भेजनेका नियम नहीं है। . 


(-१४) प्रेस-विभाग जोर कल्याण-विभागको अळग- “| 


अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये। “कंल्याण' के साथ पुस्तक औरं चित्र 
नहीं भेजे जा सकते । प्रेसते १) से कमकी बी० पी० प्रायः 
नहीं भेजी जाती । 

(१५) चाळू वर्षके विरेषाङ्कके बदले पिछले वर्षोके? 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । 


( १६) मनीआइडरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, 
' रुपये भेजनेका मतळव, ग्राहकनम्बर, पूरा पता | 


आदि सब वाते साफ-साफ लिखनी चाहिये । 
( १७ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना) 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” 


, नामसे और सम्पादन-विभागसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 


सम्पादक “कल्याण” गोरखपुरके नामसे भेजने चाहिये। 


( १८) खयंआकर'े जाने या एक सो व एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्ीसे या रेलसे मेंगानेवालेसि चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता । 


व्यवस्थापक-कुल्याण, गोरखपुर 
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ब्रह्मा-छत शरीरामनर्लुत 


भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्रक्रायुधः प्रभ । एकश्रद्धो वराहस्त्वं भूतभव्यसपल्लजित्‌ ॥ 

रं ब्रह्म संत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । लोकानां त्वं परो धर्मो विष्वकूसेनश्वतुर्थेज! ॥ 
शाज्ञंधन्वा हपीक्रेश! पुरुपः पुरुषोत्तमः | अजितः खज्गम्विष्णुः कृष्णश्च बृहहुलः ॥ 
सेनानीग्रामणीः सत्र त्व॑ बुद्धिस्त्वं क्षमा दमः । प्रभवश्चाप्ययश्च त्वनुपेन्द्रो मधुखदनः ॥ 


३६ इन्द्रकमी महेन्द्रस्त्व॑ पत्ननाभो रणान्तकृत्‌। शरण्यं शरणं च त्वामाहुद्व्या महपेयः ॥ 
२६ सहस्रशृङ्गो वेदात्मा शतशीर्षो महषेभः । त्वं त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता खयं प्रश्ुः॥ 


है सिद्धानामपि .साध्यानामाश्रयश्वासि पूर्वजः । त्व॑ यज्ञस्त्वं वपटकारस्त्वमोड्रारः परात्पर! ॥ 


Els PY Ned: २ 


4 ह? 
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प्रभव॑ निधनं चापि नो विदुः को भवानिति.। इश्यसे सवभूतेषु गोषु च ब्राह्मणेचु च ॥ 
दिक्ष सर्वासु गगने पवतेषु नदीषु च । सहस्चचरणः श्रीमान्‌ शतशीपेः सहस्रक ॥ 
त्वं धारयसि भूतानि एथिवीं सबपवतान्‌ । अन्ते एथिव्याः सलिले.इड्यसे त्वं महोरगः ॥ 


त्रीछोकान्‌ धारयन्‌ राम देवगन्धवेदानवान्‌ । अहं ते हृदयं राम जिह्वा देवी. सरखती ॥ 
` देवा रोमाणि गात्रेषु ब्रह्मणा निर्मिता! ग्रमो । निमेपस्ते. स्मृता रात्रिर्न्मेपो -दिवसस्तथा-॥। ` 
संस्क्रारास्त्वभवन्‌ वेदा नैतदस्ति त्वया विना । जगत्सर्वे शरीरं ते स्थैर्यं ते वसुधातलम्‌ ॥ 


अग्निः कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सलक्षण । त्वया लोकारूय! क्रारताः पुरा स्ववि क्रम ख्िभिः। 
महेन्द्रश तो राजा बलिं बद्ध्वा सुदारुणम्‌ । सीता हक्ष्मीभेवान्‌ विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापति: ॥ 


` बधार्थ रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तजुस्‌ । तदिदं नस्त्वया कार्यं कृतं धर्मभृतां वर ॥ 


निहतो रावणो राम प्रहृष्टो .दिवमाक्रम। अमोघ देवःवीयं.ते न ते मोघाः पराक्रमाः ॥ 
अमोघं दशनं राम अमोघस्तव संस्तवः | अमोघास्ते.मविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा श्वि॥ 
ये त्वां देवं धुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ । ग्राप्तुवन्ति तथा कामानिह लोके परत्र च॥ 


( वा०-रा० युद्ध ११७। १३-३१) 


हह (इनका अर्थ इस ग्रन्थमे ही देखिये ) 
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